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फु श्री शंखेश्ररपाश्वनाथाय नमः फ्र 
सकलाग म रहस्यवे शिपरमज्योतिविच्छी मद्विजयदामसू री श्व रस द्युरु भ्यो नम: । 


भारतीय प्राच्यतर-प्रकाशन समिति-पिन्डवाडा-संचालिताया 
आचार्यवेष श्रोमद्विज पप्रेमसरोश्वर-कर्मसाहित्य जन ग्रन्थमालायास्तुतोयो (३)भ्रन्थ: 


इत्र  ब्त्र क्वा रू 


तेत्थ 


मूलपयडि- 


र्म- वंधो 


( मूलप्रकृति-रसब 
प्रेमप्रभा' टीका-समलद॒कृतः 








ओप्रेटका मार्ग दर्शकाः संयोचकाश्व :-- 
सिद्धान्तमरोदधि-कर्म शाख निष्णाता आचायदेवा 


श्रीमद्बिजयप्रेससूरी धरा 


...0.0...0..........---+-> तत्त्व लत तप 


प्रकाशिका-भारतीय-प्राच्यतत्त-प्रकाशन-समितिः, पिन्डवाडा।. 
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(7/० शा. समरथमल रायचन्दजो, 
पिण्डवाड़ा, स्टे० सिरोह्टीरोड (राज०) 


३. शा. सनरूपजी झ्रदचलदास, 
९, भस्कती मार्केट, 
अहमदाबाद २. 
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४. शा. रमणल।ल वजेचन्द, 
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सुद्रक-- 
ज्ञानोदय प्रिंटिंग प्रेस, पिन्डवाढ़ा 
| सटे. सिरोद्दीरोड़ (राजस्थान) 
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--5 पदार्थसंग्रहकारा: :--- 
कर्म शासखज्ञध्री ग-गच्छाधिपा-55चार्यदेव-भी मद्‌-विजयप्रमस्रीध्र-विनीत विनेय-प्रभावक- 
प्रवचनकार-पंन्यासप्रवर-श्री भानु विजयग णिवये- विनेयम्चु निव ये श्री - थम घोष वि जया न्तिष दो 
विदद्वर्य-गीताथयुनिश्री-जय घो षविजया:, पंन्यासप्रवरश्री-भाजुविजय गणिवये- 
विनेया मुनिश्री-धर्मानन्दविजया;, गरच्छाधिपतिविनीतविनेय- 
गीताथंमूर्धन्य-पंन्यासप्रवर- भ्रीहेमनन्‍्तविजयगणिवर्य-विनेयम्॒नि राज श्री - 
ललितशेखरविजय-शिष्यरत्न मुनिवर्यश्री-राजशेखर-विजय- 
शिष्याणवों मुनिश्रीवोरशेखरविजयाइच । 


>> 


--: मूलगाथाकारा :+- 


प्राकृतविशारदा म्ुनिश्रीवोरशेक्नरविजपाः । 


रज 


--; टीकाकारः संपादकश्ध : -- 
पंन्यासप्रवर श्री-भानु वेजयग णिवर्य-विनेयरत्न-द्रव्यानुयो गनदीष्ण-सुनिराज श्री- धर्मानन्द् विजय विनेय - 
मुनि जयशेखरविजयः । 


मर 


“-: सहसंपादकां: :-- 
विद्वद्‌- मुनिराजश्री-सिश्रानन्दविजयाः 
विददू- मुनिराजश्री-जितेन्द्रविजयाश्व 
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इस ग्रन्थरत्नके प्रकाशनमें द्ृव्यसहाय दाता उदारचरित श्रेष्टिवर्य नवलूचन्द दीपचन्दके कुटुम्बकी 
जन्मभूमि दमणवन्दरके जिनप्रासादमें विराजमान दश नीय प्रशान्त जिनविम्ब. 
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संस्क्रतभाषा ए गीबोणगिरा छे, देवभाषा छे. आाजे सारा य विश्वने आ भाषा तरफ खूबज भाकर्षण 
थयु' छे. प्रायः दुनियानी महान गणाता किश्वविद्याल्योमां सस्कृतभाषाना प्राध्यायको सारी संख्यामां छे. 
मद्दान वैज्ञानिकों पण आ भाषाना अवतरणों आपवा्मां थोतानु' गौरव समजे छे. जमंनीमां तो आकाशबाणी 
(१४१०) द्वारा समाचार चुलेटीन सम्क्ृतभाषामां प्रसारण करवामां आवबे छे. आम आ भाषा विद्वदू-जगत- 
मां पोतानु' स्थान आंतरराष्ट्रीयमाषा तरीके जमावती जाय छे. आजा अवसरे कर्मेसाहित्यनु संम्क्ृतभाषामां 
थतु नव-सजेन सर्वक्षेत्रे आादरणोय बने एमां आश्वये नथो. आ भाषा पूर्बकाल्‍ूथी व्याकरणना नियमों द्वारा 
सखुसंवद्ध छे. तेथी काछनो कोढियो न था तद्रूपे रहदेबाथी प्राह्म बने छे. 

आम स्धक्षेत्र-सवेकालब्यापी भेत्री आ महान भाषामां आलेखन तथा संपादन करवु ए मारा जेवा 
अल्यबुद्धितरात्या माटे महाभगीरथ काये हतु.. एटलु'ज नहि बल्के चिरसमयसाध्य अने विध्नाच्छादित पण 
हतु . परंतु अनन्तउपकारों भवोदधिवारक सिद्धान्तमहोद्थि परमपूज्य आचार्यदेव श्रीमद्‌ विजयप्रेमसूरी- 
इवरजी मद्दाराजाती कृपामयी आज्ञा, परमपावनी शेरणा अने भव्य मागेदशननु'ज भा शुभ परिणाम छे. 
अन्यथा आ महद्दान काये स्वप्नवत्‌ बनी रहेत. 

तकेशास्त्र नव्यन्याय-प्राचीनन्याय-जैनन्याय-भालेखनपद्धति-संपादनदौली बगेरेनु' मारामां बीजाधान 
करनार मारा परमगुरुदेव-तपोनिधि-न्यायविशारद-प्रभावक-प्रवचनकार पंन्यासप्रथर भानुविजयजी मद्दा- 
राजातों तथा संस्कृतभाषाना व्याकरण अने काव्य बगेरेनु' तलस्पर्शी भध्ययन करावनार स्व० वैराग्य- 
निधि पंन्यास प्रवर पद्मविजयजी गणिवरनो अगण्य-मनुपम उपकार चिरस्मरणीय बनी रहेशे. 


संपादननी विशेषता - 

(६) प्रन्थनु] अबगाइन सरब्यताथी थाय ए माटे मूलगाथाओो-टीकाप्रन्थ वगेरेना टाइपो भिन्न भिन्न पसंद 

करेला छे. 

(२) मृब्गाथाओनो क्रमसर अ'क आपी तेनो टीकाना अन्ते पण ए नंबर आपचामां आव्यो छे- 

(३) टीकाग्रन्थम' मूलगाथाना प्रतीको अंकब्डा अवतरण चिन्हमां / ? सिंगल इनवर्टेडकोमामां) राखी 

मोटा प्रक्षरों (बोल्ड टाइपो) मां आप्या छे. 

(४) प्रन्थ सहेलाई थी समजवा माटे यथास्थाने फऋरा (पेरेग्राफो पाडवामां भाव्या छे. 

(४) ज्यां ज्यां भावना, घटना, कार्यकारणभाव, विस्तार, व्याप्तिमो बगेरे बताबषामां आव्या छे. त्यां त्यां 
'इयमत्र भावना- 'इयमत्र घटना' 'अयं द्ेतु.-“अय भाष:' बगेरे रख्यां छे. ज्यां ज्यां विशेषता होय 
त्यां मोटा अक्षरोमां तथा फकराओ पण पाडवामां भाव्या छे. 

(३) प्रमाण तरीके उद्धृत पाठो नाना अक्षरोमां छीघा छे. ज्यारे प्रन्थ भने प्रन्थकारोनां नामो मोटा भक्ष- 

रोमां लीधा छे तेथी बांचती बखते तरत ख्यालमां आबी जाय. 

(७) प्रन्थना संपूर्ण पदार्थों शीघ्र अने सरलताथी जाणवा माटे दरेक द्वारना अन्ते कोष्टक-यन्त्रनु आलेखन 

करवामां भाव्यु छ. भा यन्त्रोनी समजण जल्दीथी पडे ए भाटे एम्मां पण नानामोटा अक्षरों छे, भने 


8 


संख्याओं आंकढामां लखी छे तेथी संस्कृतभाषाना न जाणतारने पण सह्देजे पदार्थोनु ज्ञान थई शके 
छे बलों ओपथी प्ररूपणा कोठाओती उपर छखेछ छे. अने आदेशथी करेल प्ररूपणाओ मुख्यत्वे 
कोठाओमां छे एमां पण ज्यां मपवादो छे. त्यां ते खानापां विशेषचिह्न बतलात्री, नोचे पण ते ज चिह्न 
राखी अपवाद सूचव्यों छे. सस्कृतभाषाना जाणकारोने टीका बां च्या बाद यन्त्र जोया पछी पुन स्मृति 
माटे घटनाओ, भावना, देतुओ बगेरे जोवां द्वोय तो यन्त्रनी अदर ज गाथा नंबर भाप्यो छ. तेथी 
बांचको ओ नतव्रवाली गाथानी टीका काढी शीघ्रताथी घटना भावना बगेरे बांची शके-भाम वांचको ने 
पदार्थनु श्लान बधु सहेलाईयी केम थाय ? ए रीते ज यन्त्रनु मात, गोठबणोी, अने रजुआत करवामां 
बनती चोक्कसाई राखवामां भावेल छे. 
(८) छेल्‍ला “भध्यवसायसमुदाह्वार' नामना अधिकारमां गणितविभाग समजाबवा मादे असरकल्पनाओ-स्था 
पनाओो-भह्डुस्यास बगेरे बीजगणितनी पद्धतिथौं पण जणावेल छे 
(९) प्रथना दरेक पाना (पेज) पर तेते पानानो बिपषय छखवामां भाव्यो छे बने जमणी बाजु मथाला 
(हेडिंग) पर अधिकारनु नाम तथा डाबीबाजु अस्तुतग्रथनु नाम सूचव्यु छ. 
(१०) विषयानुक्रम विस्तृत बनाव्यों छे अने अगत्यनी अशुद्धिआनु शुद्धिपत्रक आगछ राखवामां आावेल छे. 
जेथी बांचकवग पहेलेथी प्रन्थ सुधारीने वांची शके. 
परिशिष्ठो -- 
0) आ प्रन्थनी प्रेमप्रभाटीकामां जे साक्षीग्रंथो उद्धृत करतामां आव्या छे तेना नामो भकारादि- 
क्रमथी दर्शाव्यां छे. 
(॥) प्रमाणतरीके निर्दिष्ट ग्रन्थकारोनां नामों जणाव्यां छे. 
(४। सपुर्ण 'बधविहारण' महान शास्त्रना दरेक मंथना क्षेत्र अने स्पशनादा” खुगमताथी समजाय 
ते माटे 'क्षेत्रस्पशेना प्रकरणनी' नवी रचना करी परिशिष्ट तरीके लेवामां भावेल छे. 
विषयपरिचय- 


नवोदित जिज्ञासु वर्गमां भा प्रंथनो अभ्यास बघु थाय अने ग्रथनो महिमा बचे ए माटे 
लोक 7म्य गुजे (भाषामां विषयपरिचय आपवासां आव्यो छ. आ बांचवाथी प्रंथनु' मुख्य हा्द समजाय छे. 
त्यारबार यत्रोमां रद्देला सूक्ष्म पदार्थोनु अवगाहन करवाथी पन्थनों सारो बोध थई जशे, ए निर्विबाद 
हकीकत छे. 


प्रग्थ मुद्रित थया पहेला उपकार स्पृति-- 


परमाराध्यपाद भवोदधित्तारक प्रातःस्मरणीय परमपूज्य आचाये भगवत श्रीमद्‌ विजयप्रेमस्री- 
इवरजी मद्दाराजाए तो मारा उपर अनहृद उपकार कर्यो छे. आदभाटछी बुझगे बये, नरम तबियतमां पण 
प्रेसकॉपीनु सूक्षपर ष्टिथी अबछोकन करी झुधारा वधारा सूचवी महान उपकार कर्यो छे. 


परमपुज्य मुनिराज श्री ध्भघोषबिजयजी महाराजाना विद्वान शिष्यरत्त परमपृज्य मुनिराजश्री 
जयघोषविजयजी महाराजानो तथा मारा परमतारक गुरुदेवश्री घर्मानन्दविजयजी महाराजानों उपकार 
अवर्णनीय छे. जेभो बन्ने भद्दनिश नूतन कर्मसाहित्यना सर्जेननी चिंता करी रहा छे, जीबननी सबेमद्द त्त्वा- 
कांक्षाओ आ कार्यना ज चरणे समर्पित करी दीधी छे. तेओ बराचना आपबामां सदा उद्यत रहे छे. मारा जेवो 
कदाच प्रमाद करे तो पोते बोछाबी बाचना वगेरेनु' प्रदान करे छे. छखेछी टीकानु' तेमो बन्ने साथे भबगा- 
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हन करे छे. त्यारबाद तेओ बनने अलग अलग शान्तचित्ते सूक्ष्मटष्टिथी फरी संशोधन करी झुधारा बधारा 

सूचवे छे. अने ० सुधारा पर चर्चा करी पदार्थ निर्णय करे छे एनु' लखाण थाय छे ए फरी तपासे छे 

त्यारपछी लखाण ग्रेपतमां जाय छे, प्रफो शुद्ध थया बाद फरी पदार्थ बगेर॑न सूक्ष्मदड्टिथी तपासे छे. आम था 
ने महात्माभोनो ऊेखन अने संपादनमां थर्ेछो उपकार भूलाय एम नथी 


परम पूज्य विद्वान मुनिराजश्री गुरानंदविजयजो महाराज प्रेसकॉरीना छगभग १०० पाना सुघी 
टीकानी आलेखन पद्धति बताबी तथा तेनु' संशोषन करी जे आत्मीयता देखादी छ ते चिरस्मरणीय बनी 


रहेशे, 


था संपूर्ण प्रंथना संशोधत तथा सहसंपादनमां परमपृज्य विद्वान सुनिराजश्री मिश्रानन्दबिजयजी 
मद्दाराजानों तथा परम पृज्य थिद्वान मुनिराजश्री जितेन्द्र विजयजों महाराजानो फाछो अद्वितीय छे. बरल्वी हूं 
पिंडवाडा ह्ोवाथी पृथ्य जितेन्द्रविजयजी महाराजे पूज्य जयघोषबिजथजी मद्दाराज अने माश गुरुदेचश्रीनी 
सूचनानुसार अवसर टीकांशने सुधारी यथास्थान नवीन सुधारा पण रूखी मोकल्या हता. साटे आ बनने मह्दात्मा 
भोनो हुं ऋणी छु मूतठगाथाकार विद्वान मुनिराजश्री बोरशेखरविजयजी महद्दागजे प्रेतकोयी तथा प्रफोर्मा 
पदार्थसशोधज्न करी सारो उपकार कर्यो छ 


विद्वान मुनिराजश्री राजशेखरविजयजी मह्दाराजे छगभग संपूर्ण ग्रंथना प्रफों व्याकरणदृष्टिथी 
तपासी आप्या हता, अने पिंडवाडामां चातुर्मांस साथे होवाथी मूठ्छखाण साथे मेठबत्चा बगेरे अनेककार्योमां 
सारो सहयोग आप्या छे 


परम पृज्य विद्वाम मुनिराज श्री घुरंधरविजयजी महाराज नादुरस्त तबियत होवा छतां संरकृत- 
झोको बनानी आपवामां सारी आत्मीयता दर्शाबी छे 


परम पृज्य विद्वान मुनिराजश्री चन्द्रशेथधरविजयजी महाराज, विद्वान मुनिराज श्री जगशन्द्र- 
विजयजी महाराज, तथा विद्वान मुनिराजश्री गुणरत्नविजयजों महाराजानों उपकार पण केम भूछाय ? 
अबसरे अबसरे प्रफ संगोधन-सूचना बगेरे करों घणी सहद्दाय करी छे. वत्टी मुनिराजश्री जगचन्द्रतिजयजी 
मद्दाराजे त्रीजा परिशिष्ट तरीके क्षेत्र स्पशना प्रकरण'न्ती नबी रचना करी उपकार कर्यों छे भरद्दीं 
विद्वान मुनिराज श्री विमलसेनविजयजी महाराज पण स्मृतिपथ पर आवञ्या विना रही शकता नथी केमके 
तेओए शुद्ध प्रेसकॉपी करबामां घणो सहकार भाप्यो छे. 


परमपुज्य तपस्वी मुनिराजश्री योगोन्द्रविजयजोी महाराज, मुनिराजश्री हेतविजयजी महाराज 
तथा मुनिराजश्री विनयविजयजो मद्दाराज पिंडवाढामां चातुर्मांस साथे दृता. तेओश्रीर संपादनकार्येमां बधु 
वेग भावे ते माटे बीजी बधी जवाबदारी पोताना शिरे रई सारो एवो सहयोग आप्थो हतो. 


ग्रन्थ मुद्रित थया पछी- 


परम पृज्य भवोदधितारक सिद्धान्तमहोद्थि आचाये भगषन्त श्रीमद्विजय प्रेमस्रीइ्बरजी महा- 
राजाना उपकारो अगणित छे, तेमां य बढी छापेलछा फर्मा वांची शुद्धिपत्रक करी भेक वधु मद्दान्‌ उपकार 
कर्यो छे, आगमप्रज्ञ परमपूज्य आचायेदेव भीमद्‌ विजय जम्बुसूरीइबरजो मद्दाराजे छापेछा बधा फर्मों 
शोधी मने उपकृत कर्यो छे 


म्हेसाणा जैन भेयस्कर मंडक पाठशाहाना प्राध्यापक सुश्रावक पुखराजजी, वढवाणनगरनी श्री 
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जीवणभाई भवजीभाई जैन संस्कृत पाठशाल्ा ना प्राध्यापक सुश्रावक भ्रपुलखभाई भे पण फर्माओ बांची भूलो 
काव्जीथी सुधारी भ्रतभक्तिनों भपूवे लाभ छीधो छे. 

उपयु क्‍त सर्वे पूजनीय आचार्यादि मुनि भगवंतो, खुआ्ावक प्राध्यापको तथा शेष जे कोई पण महा- 
त्माओोए आ ग्रन्यना छेखन के संपादनना कार्यमां अनन्तर के परम्पराए सहाय करी होय ते, सर्वेनो हूं 
हृदयथी भाभारी छु', अने भा पन्थनी प्रशस्ततानो स्बयश तेसने समर्पी यत्किडिचत्‌ कृतायेता भनुभवु छु 

अन्ते आ प्रंथनु' संशोधन तथा शुद्धिपत्रक अनेक विद्वानमुनिराजों तथा पंडितबय सुश्राअको पासे 
कराव्यु छे छता दृष्टिदोष, प्रेसरोष के छझस्थता वश रही गयेर भूलोनो हुं बारंवार मिच्छामि दुक्कडं 
भआपु छु, भने वाचक वर्गने नम्न विनंती करु छु के जे कांई भूल देखाय ते मने जणाबबा अनुग्रद्द करे. 

सब भव्यात्माओ आ ग्र थना पठनपाठमद्वारा विपुल क्मेनिजेरा प्राप्त करी भन्‍्ते शाश्वत सुख भनु- 
भवे ओज शुभाभिक्ाषा// लए 


लि० 
भरी तपगच्छ अमर जैनशाठा) अवोदधितारक पूज्यपाद आचायेदेव श्रीमदू विजय प्रेभसरी 
टेकरी ।(ु इब रजी महाराजभ्ीना शिष्यरत्न प्रवचन प्रभावक तपोनिधि 
खंभात | पू० पंन्‍्यास प्रवर श्री भानुविजयजो गणिवयेना शिष्यरत्न- 
संवत्‌ २०२३ ज्येष्ट वदि १३ बुधवार / पू०मुनिवयेश्री घर्मानग्दविजयजी नो शिष्य मुनि 


जयशेखरविजय 
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परमपूज्य आचार्येदिवेश श्रीमद्विजयदानसूरी श्वरजी महाराजा 
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“श्रेयांसि बहुविष्नानि/” इस उक्ति से शुभ कार्यों की सफलता में विश्नप्रचुग्ता की 
संभावना होते हुए भी देवगुरु की असीम कृपा व प्रबलपृण्य के प्रकर्प से इस उक्ति को अन्यथा 
करते हुए हम भारतीय ग्रा० त० प्र० समिति के कार्यवाहक प्रचुर प्रमोदभर मेदुर हुए हैं। 
हमारी समिति द्वारा शतर्ष (१) खववगसेदी व (२) ठिह्बंधों दो विशालकाय ग्रन्थों का 
चिरस्मरणीय प्रकाशन समारोह अहमदाबाद में हुआ और विद्ृज्जनता ने इन ग्रन्थों का हार्दिक अभि- 
नन्दन किया 'खबगसेढी”' ओर “ठिश्बंधो”” में किये गए हमारे निवेदनानुमार यह तीसरा ग्रन्थ 
मूलपयड़ि रसबंधो' और ४ चौथा ग्रन्थ 'मूलपयड़ों पएसबन्धो” स्वोत्तमांगन्यस्तप्रुकुलित- 
करकुडमल हम विद्वत्समात्र के करकमल में अपंण करते हैं। 

ग्रन्थ की छपाई आदि में अर्थ व्यय आवश्यक होता है । इस ग्रन्थ की छपाई के व्यय के 
न्योछावर की तौर पर दमणनित्रासी श्रेष्ठिवर्य स्व० नवलचंद दीपचंद के सुपुत्र स्व० चम्प- 
कलाल नवलरूचंद व सोमागचंद नवलचन्द की ओर से १००००) दशहजार रुपये का 
उदार दान मिला है | दाताओं को कोटिशः धन्यवाद । 

स्व० श्रीयुत्‌ चंपफलाल द्वादश व्रतधारी श्रावक थे । आपका शास्त्रवोध भी काफी था। 
आपने अपने जीवन में न केवल श्रीवर्धभान आयंबिलतप उपधानतप वगैरह तपश्चर्या ही की थी 
क्षिन्तु अपनी सन्‍्तानों में पारलोकिक पाथेय तुल्य श्रीधर्म का सिंचन भी पर्याप्त किया था 
जिसके फलसररूप आपकी सुपूत्री बालअह्मथारिणी जशावंतीयहन (अब साध्वीजी म० अ्रहर्षप्र भा- 
श्रीजी) ने १९ वर्ष की युवानी में ही विद्यमान सांसारिक भोगमामग्री और उनकी आशाओं 
का अन्त करके परमकल्याणकरारिणी परमेश्वरी प्रवज्या अंगीकार की थी। स्वर्गस्थ के सुपूत्र 
प्रवोणचन्द्र में भी धार्मिक संस्कार अनांयास दृश्टिमोचर होते हैं | आपका व आपके कट बका 
धार्मिक जीवन सराहनीय और अनुमरणीय है । आपने वर्षों तक श्री दमण जैनम्रन्दिरजी का कारो- 
बार पूर्णभक्ति व चतुराई से सम्हाला था व युवानी में ही आजीवन चतुर्थत्रत अंगीकार किया था । 

श्रीयुत्‌ सो भाग भा अत्यन्त मिलनसार व्यक्ति हैं | आपकी धार्मिकता व नैतिकता फरीसौर 
भका जिन्हें भी अनुभव हुआ मुक्तकण्ठ से तारीफ क्रिए बिना नहीं रहे | अनीति एवं आरंभद्वारा उपाजि 
लक्ष्मी की लालचमें आप शायद ही आते हैं। अर्थोपाजन के सलाहकार आपके सम्पर्क में नाकामयात्र 
रहते हैं। आपकी न्याय सम्पन्नता अनुकरणीय है। आपने और आपकी धर्मपन्‍्नी अ० सौ ० कुसुमबह 
ने ज्ञानपश्मी उर्धभानतप अट्टाई आदि तपश्च्या भी की है, आप दोनों इनदिनों नवकार मन्त्र 


9 प्रकाशक की ओर से 


नौलाख जाप की आराधना कर रहे हैं | आप चार सुपुत्र ओर एक सुपूत्री के संस्कारी पिता हैं । आपकी 
संतानों में आधुनिक शिक्षा के साथ सदाचार व आस्तिकता पर्याप्त झलकती है | आपकी बडी बहन 
(हाल महानन्दाश्रीजोने) प्रवज्या अंगीकार की है । एवं सांसारिक नाते से उनके दो पूत्र 
व चार पृत्रियों ने भी वात्सल्य मृत्ति माता का अनुकरण किया है। ज्येष्ठ पृत्र पू० मुनिश्री 
धर्मानन्दविज़यजी म०, आप इस कमंसाहित्य के पदाथ॑ संग्रहकार हैं । लघुपुत्र पू० मुनिश्री 
जयशोखरविजयजो म० इस ग्रन्थकी टीका आपने ही लिखी है | 
पाश्ात्यों का प्रबलसहवास रहने पर भी मारतभूमि की आध्यात्मिकता ज्यों की त्यों ओ- 
झल में सदा की भांति सजीव रही हैं । इसी के फलस्वरूप क्मसाहित्य जैसे द्रव्यानुपोग के साहित्य 
का सर्जन वे प्रकाशन आजभी सुलभता से हो रहा है। दाता का द्रव्य व हमारा परिश्रम भी तब 
ही सफल हुआ है जब कि निस्पृह शिरोमणि सिद्धान्तमहोदथि कर्मसाहित्यनिष्णात परमपूज्य 
आवायदेव श्रीमद्‌ विजथप्रेमसरीश्वरजी महाराज साहब ने अपने प्रशिष्यों द्वारा सर्जित साहित्य 
को मुद्रित काबाने हेतु हमें सुपुदं क्रिया। अतः करोड़ों वंदनपू्वेक पूज्यश्री का एहमसान प्रगट 
करते हैं। इस साहिप्य प्रासाद निर्माण के स्तम्भभृत, ग्रन्थ में गुम्फित पदार्थों (त्ों) के संग्रह 
कार महास्मा, मूलग्रन्थ की प्राकृत गायाओं के रचयिता व विशाल और सुबोध टीका के लेखक 
महात्मा को भक्तया नतमस्तक वंदन करते हैं व करोड़ों धन्यवाद के साथ एहसान मानते है । 
यतः इस साहित्यरथ के वृषभस्थानीय आपही हैं । 
प्रमतपस्बी न्‍्यायविशारद पू० पं० भानुतिजयजी गणिवर के शिष्य पूज्यमुनि श्रीजिलेन्द्र विज्य- 
जीने अपना अमूल्य समय देकर प्रस्तावना लिखी है । आपका उपकार किन दच्दों में व्यक्त करें ! 
इस ग्रन्थ का मुद्रण हमारी संस्था के निजी ज्ञानोदय प्रेस पिन्डवाड़ा (राज०) 
में हुआ है प्रेस के मेनेजर ब्यावर निवासी श्रीयुत्‌ फतहचन्दजी जेन (हालावाले) व अन्य 
कर्मचारी भी इस अवसर पर याद आए बिना नहीं रहते, जिनकी आत्मीयता से संस्था प्रकाशन 
काये सुचारु रूप से कर रही है । लक्ष्मीनन्दनों से तो कुछ भी नहीं कहना है क्योंकि उन्हें तो 
मातस्थानीय लक्ष्मी माँ के अधीन ही नीना है अतः पू जीपतियों से प्रार्थना है कि इस ज्ञान 
यज्ञ रूप हमारे साहित्य प्रकाशन के काये में तन मन धन का सदा की भांति सहयोग 
प्रदान करते रहें । भवदीय 
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# भपस्तावना # 


लेखकः-पूज्य छुनिराज श्री जितेन्द्रविजयजी महाराज 


“साघवः शासत्रचक्षप:” न्‍्यायविशारद महामहोपाध्याय तार्किकतणतर्णक वादिगजकेसरी 
श्रीमद यशोविजयजी महाराज फरमाते हैं कि साधुपुरुष केवल चर्म-चक्षु से नहीं, शास्त्रचक्षु से 
देखते हैं । 


पानी में शक्कर पडी है या उसमें नमक घुला पडा है| इसे गरूडफी चक्ष भी परख न 
पाएगी यतः चक्ष रंगको जान सकती है न कि रसकी भी । इसी तरह इस चराचर विश्व में ऐसी 
अनेकानेक चीजें हैं जिन्हें विना सवज्ञ के जानना केवल मुश्किल ही नहीं अशक्य भी हे । दूप- 
मानुभाव से अपने यहाँ इन दिनों सर्बज्ञ का सर्वंथा अभाव है । फिरभी २५०० वर्ष पूर्व स्वेज्ञ 

भु महावीर द्वारा उपदिष्ट तल्व महाव्रतधारी आचार्यादि की परम्परा से आज भी हमें उपलब्ध 
हैं। कर्ममाहित्य सबेज्ञ कथित तचान्तगंत है । 


ग्रन्थकार-प्रस्तुतग्रन्थ “मूलपयडिरसबन्धो” बन्धविधान महाशास्त्र का एक अवयवब 
है । मूलग्रन्थ व टीका में प्रतिपादित पदार्थों (तर्लों)का कुशाग्रधिया संकलन आगम-छेद-प्रकरणादि 
ग्रन्थों के ज्ञाता विद्वान्‌ पूज्य मुनिराज श्री जयघोषविजयजी मद्दाराज ओर पूज्य मुनिराज श्री 
घधमौनन्दविजयजो महाराज तथा मूलग्रन्थकार मुनिराज श्री वोरहो खर विजयजी महाराज 
ने किया है। ग्रन्थ के प्राकृतछोक के निर्माता परमगीतारथ पू० प० हेमन्तविजयजी गणिवर के 
विनेय मुनिश्री ललितशेखर वि० म० के शिष्य न्याय व्याकरण-साहित्य-रसिक प्ुुनिराज श्री 
राजशेखर विजयजी म० के शिष्य प्राकृत विशारद सुनिश्री दीरहोखरविजयजो भ० हैं । 
विद्वान मुनिभ्री जयशेखरविजयजो म० ने इस ग्रन्थ की संस्क्रृत टीका लिखी है, आप पूज्य 
मुनिश्री धर्मोनन्द वि० म० के (सांसारिक लघुबस्धु) शिष्य हैं । इन महात्माओं से मेरा व्यक्ति- 
गत घना सम्पकक है । 


प्रन्थका विषयः--इस ग्रन्थ में कमकी ज्ञानावरणादि आठमूल प्रकृतिओं के 
रस का विशदवर्णन है | जिसका कुछ खयाल संस्कृतभाषाके अनभिक्षों को भी विषय 


परिचय पढने पर आ सकेगा गिर्वाणगिराके अभिज्ञ विद्वान तो ग्रन्थावगादन से ही जिज्ञासा की 
निवृत्ति करें । 


प्रस्तावना 5 


संज्ञि (मनवाले) प्राणियों को मनकी प्राप्ति पूर्वोपाजित पृण्य से होती है। ९क्कन्द्रियसे-असंज्ञी 
पब्चेन्द्रिय तक की आत्माओं को तथाविध व्यक्त मन नहीं मिला है | विश्वर्में ये व्यक्तमनर हित 
जो जज [कप [पे 
प्राणी अनन्तानन्त हैं। समनस्क (मनवाले) प्राणी विश्व में इन मनरद्दित प्राणिओं की अपेक्षा अन- 
न्तभागमात्र हैं | 


“मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो:”” | कमंबन्ध की भांति कर्म से मुक्ति 
पाने में भी मनकी सहाय अपेक्षित है | 


शुभयोग में संलग्न मन ही कम से मुक्ति पाने में सहायक बन सकता है । सर्वज्ञ कथित 
तत्चों के प्रतियादक ग्रन्थों का पठन पाठन शुभतम योग है । इस ग्रन्थ में सर्वज्ञ कथित पदार्थों 
का प्रतिपादन है | अतः पठन पाठन द्वारा यह ग्रन्थ चित्त प्रसाद व तदूद्ारा कर्मो से मुक्ति पाने 
(निजेरा) का परम साधन है। 


ग्रन्धावलोकन--मूलग्रन्थ प्राकृतमाषा और मुख्यबृत्या आयाहन्द में हे | टीकाकार ने 
ग्रन्थकी टीका संस्कृत में विशद ओर सरल शेली में लिखी हे । 


जहां भी ग्रन्थ का भाव समझने में कुछ कठिनाई सी प्रतीत हुई है वहाँ वहाँ टीका में 
'कुत एतदवसीयते' 'कुतः” 'हति चेद' “नलु' इत्यादि द्वारा प्रश्न उठारुर उत्तर दिया है । पदार्थ 
की अधिक समझाने के लिए 'हयमत्र भावना' 'एतदुक्त' भवति/-आदि द्वारा सरल और त्रिस्वृत 
वर्णन जगह जगह पर कर के ग्रन्थ समझने में सरलता की गई हे-चरमाधिकार (अध्यवसाय सम्ु- 
दाहाराधिकार) में प्रतिपादित विषय को समझाने हेतु गणित का सहारा लेकर विषय को सरल 
बनाने का प्रयत्न किया है। आधुनिक गणित, असत्कल्पना ओर अंकस्थापना द्वारा भी पदार्थ 
की सरल किया गया है, फिर भी गणित के स्वल्प अभ्यास वालों को गुरुगमकी अपेक्षा रहेगी ही 
एसा मेरा अनुमान है । टीका में वर्णित पदार्थों के नवनीततुल्य यन्त्रों की भी ग्रन्थ में ्रचुरता 
प्रस्यक्ष हुई है, जिनकी संख्या ७२ करीब हे। मूलग्रन्थ की प्राकृत गाथाएँ ७८५, संस्क्ृ तटीका 
करीप्र १७००० सत्तरद हजार शोक प्रमाण है । 


अथ स्वाध्यायरसिकाः सालुनयं प्राथ्य॑न्ते साद्यन्तग्रन्थावगाहनायेति 


समपंण 


जे महापुरुषे संसारसमुद्रमां इधता एवा मने बचाव्यों संयमनौकामां बेसाइ्यो, ए नौकाना 
पोते सुकानी बनी प्रमादादिं खड़कोथी मारुं रक्षण कयु । जेओए रागद्रेषपावक्रणांथी उदभव्रती 
विकल्पज्वालाओथी थता अन्तर्दाहने कृपारसना सिंचनथी उपशान्त कर्यो, अने अनन्तना प्रवास- 
माटे ज्ञानदशनचारित्ररूप महाकल्याण पाथेय तथा अद्भूत प्रशान्तरसनु' पान आप्यु । 

वकी ज्ेओनी परमकृपा, अबलप्रेरणा अने प्रकृष्ट प्रभावथी आ ग्रन्थनु सजेन संपादन मारा 
जैबो पामर करी शक्यो, ते परमतारक परमाराध्यपाद परमग्रभावक कल्याणमृर्ति क्मशास्रनिष्णात 
सिद्धान्तमहोदधि सुविशालगच्छाविपति प्रगुरुपह आचाय बगवन्त. ... ...... .. ... 


श्रीमद्‌ विजयप्रेससूरी ध्रजी महाराजाना 
पावन करकमलमां........ 


चरणसेवक जयशोखरविजय 


आ ग्रन्थसज नना प्ररक, माग ददा के अने सशोधक- ब्८-““ 2... 


की 5३, 


५ है 
अक- रू कक 

हि 2 कक] रे 

कै कं हू. 773५ |हपोसिसी 





है... जन्‍ू-प न ८ कु 3० उसअमिरदक 


सिद्धांतमहादथि खुघिशालगरुछाधिपति सप्रकोशल्याघार कम शास्त्रग्हस्थवेदी शासनशिगर्त«अ 


परमपूज्य आचार्यदेव श्रीमदाविजय प्रेमसूरीश्वरजी महाराजा 


(विषय परियय 


पीहिड। ;- रस शप्दभां ०४ मेवु' यूब्तम जण छे, झे बे सांगणतां ० श्रान जया 
थे व्यय छे, डेथु' छेश्ले ये छे, भन नायी 83 छे जने व्टलभां पाणी छूटे छे. विश्वभां 
तमाम क्षेत्रे शसनी अधानता हेजाय छे, ग्2भऊे शुण जमे पेटक्ष न्‍्मा्षंड छाय परंतु ब्ये 
खेभांधी ससे रीसामणा क्षीषा छाय ते ते इण प्रिय जनतु नथी, परसेवाना पाणी 
ब॒ंड्धेबआवी तैयार 53रेथी ससाएं ने। जमाघार पणु रस 5५२ ०/ छे. समने तेथी ०९ ०८टभनारानां 
झ्जणमांधी अशसाना इूथे। सखग्ट पेशर्श व्यय छे, “बेब रसहार (798068 पि) सा*न 
अव्येम[ पणु स्मनी रभयट व्यभी साय ते ० आन्य यमऊुतिवाण इछेवाय छे, सिनेभा, 
नाट5, भाषण मे व्याण्यान वणेरेमां पएु छाठउन डे (निगा56 पा) त्यारे ०८ थाय छे डे 
ब््योरे तभी रसनी रेक्षमछेक्ष जाय, 

से उसे जब छे + बयां रसनी सर्थालीभमता न डाय ? जेतरभा जेती उश्ता 
भेतथी भांदी राष्ट्रना मवुशासन ठरनार राष्ट्रपति सुधी रसनी उब्त्टवश यशिजाथा 
निरंतर जया रढी छे, जा मपा स्तानु भछ्त्व ते ससना जियाओे 5श ० नथी के ०? 
रसने। निदेश खभे सजा अथर्ा उरी रहा छे, उमडे स्ोत्तते रखेशा रखाने रसित्रताव' 
हान असनार अद्यता द्रर्मि5न स्साणुले। छे. तेथ २ ते स्साधिराक दे स्पेश्वश जणुप्य, 


ते आमिर रसायु विशने लाज्य विधाता छे, तेनी ब्ले जद्ा मर थर्श ते मापणुने 
ते हुजनी णजीएुमां पडेली है ७. जने ब्ने मडेरणानी थे ते। खुणना डिंए।णे डीथबेणे छे, 
खेटले ०८ आ्मिंड्ध स्याशुना थे पसा छ. ओे५्र छे विश्वने जास३प ग्मेनी पाशपी ताशव्डु 
न्भने जीव्य छे विश्वने स्वाशीर्षाबइप देवी ताझवचु, मा गन्ने पासाने शाखीय परिलाषाभा 
पाप लखन पुएय अडेचाय छे. मथवा ्जशुभरस जने शुभरस अडेवाय छे, 

विश्वचु संयाक्षन माब्ट पाप युएयना जणितना साघारे यादें छे, अतिप्रणता, अतिषण 
भय, नाय, चिता, इुःण. बने निराषारता, ने जात्म अह्शे। पर जाऊेसा पापडर्भाना 
रखालुओनी भाटी जसरतुं परिणाम छे, ब्ययारे जउप्एूणता, निर्भायता, निश्रितता, सुण 
चने एड ले पुएयडर्माना ससाशुजानी शुभ ख्यसरनु परिणम छे, जाम पुण्य पापनी थे 
खांफिना पशिरे विश्चचु तन यकवावनार 5र्भा जथनवा ते अर्मानोा। रस ५5 भछ्ध्सत्ताषीश छे. 


खापए ०? हद भनथी वियारीओ छीशछे, क्यनपधी (च्यारीणे छीम, अयाधी 
जायरीशे छीथ खने वायुभउणमां श्वासेन्छवासस गो साह्मनप्रद्यन उरी रहा छीखे तेभां 


१७ डार्भिद स्साशुओानी ० व्मह्॒ धरामत छे, यडवर्ति' डे एनद्र प्रेवा जमे तेटवा भेद 
ञ् 


8 तविषय परियय 


जणवान उन न डे ? ते मदे जजाक्षणिरिश॒गने 'पछ सेयभयावी शडता छाब, न्‍जभाष 
स्णाव गेवा भदासागरने पणु लुष्वधी तसवा शब्तिभान डाय खने स्थनांत शेष जाउाशमोां 
बनछाओे विररी शपवा पु सभथ' छाय परतु खते ते तेमे। मतियूक्ष्म ओेवा 
लसीषणु शमि'5 स्याएनी ताआतनी छुल्छ पेहाश ३५% छे. सेव जा ९४१सश्टिमां अशु १ 
नथी 3 ब्यां ध्राभ'5 रसाशमेण्मे पेनानी विपाषशपह्िनशप तेह/ छाथा पाथरी न डेाय 
"णर्कभ रडेनार डाए कधुतभ %ऋणष्/तु छाय डे भद्धाइय भजरभमःछ जाय, स्थण अहश पर 
रडती आए प्रीदी छाय े (डिमालय ब्रेपडे। छथी, छे।व स्यथवा जाए इएणा खक्षरने डुटी 
भारे गये ्थमण णाभदीश छे।य ऊे सेब्यभाग्/ भद्धान वैज्ञानिद्र डाय, जथनभां विदुरनार 
ह्छ पाणिस' छे।य 3 जारने। ममवपधाश्यात्री द्वाय जाम सहु ओ्टमां आधमिंड स्साछुनी 
गणितात्म5 गेहबछशी ०४ सहा डभ 3रती छाय छे. 

अब सा ४र्म ने साण्य पणेरे ध्शने अस्ता ओनध्शन ४छ 5७8 विशिष्टताबाए 
स्पीआरे छे ? मने थे रीते अभने मानवाथी विश्वनी उटशीये समसयाने। 5ऊक्ष शी रीते स्ाषी 
शरे छे ? उमा ने भूर्ता ०८ भानवाथी उच्याहि अपी रीते घटी शरड़े छे? ब्यने ब्ले भूर्त भानवानां 
न जावे ते। उटडेटकी जसगणतिये। जाबी पड़े छे ? उम॑नी सिद्धि उ्या या अधारे थर्श 
शेर ? अभना भूएण लेहे। भमने 5त्तरतेद्दे। उटक्षा लने तेचु स्परइप |? परणेरेव सदर 
वर्शन अम संजधी खने॥ अथेागा उरेक्ष छे, तेथी जछी समाप्त विश्वभां पुच्णक्षे। उबी 
रीते रडेशां 8? समा डार्मणएवर्ण णुना पुदणले। अर्भा सवरृ५ भयारे जन छे? जंघ पर्णरे 
उपी रीते थाय छि? जंघना अडारे। उटला ? ख्रमां ससणघनी भुण्यता शाय। ? स्तणघनु 
व्पड्े५ श ? आर्मिष ससाछुनी ठत्पत्ति पणेर डेवी रीते थावब छ? वरणं३०। प्थिर 3री 
जमा अथना विपयने। परियय अरीश. 


समा. विश्व छूटा छुटा। परमाएेिथी भांदी # समोहारि॥हि २६ दर्णाएन्जान ५६०के।थी 
ढंसी अंसीन लरेशा छे, (वशवचने। मे्र पएु अच्श सेवा नथी 3 ब्ययां पुदृणलनी बीका न 


-विश्वन| रजेक्ष। जयेतन #ब्योना इप, रस, थंघ स्थन स्पशवाणा। अत्यड बब्यान पृद्णक्ष द्ब्वा 
बाब हे. जा पहणतदन्‍्या ज४8 परमाणु, ले परनायु, तणु परनाओु , यार परमाणु झूम ठिपरे।त्तर 
अ5 परमाणु बचता यावत डेटब्षा: स्ममंज्यातपरनाथु आना जनतक्षा जते अनाज लखन तपरगाण ना 
'नेन्ष। हाय छे. जाम परमाणु ओ ओटले ब्गना भें विभाग पु न थर्ती शर्े नवा सविनाज्य पृहुणल 
द्रव्य 9, व्य्योरे जे जणु बणेरे परमाजुलाथी ननेक्षां ६यछुड, स्वाशुड परे पअनद्ववद। वि्माग्त्य पृहथलष- 
नयी 9. गम परमाजु सिवायना ६यछुर ज्यछु॥ बओेरे जनन्‍ताएु सुपीना धरेड इब्वान >न्त अेबाय 
के, यथा सपन्ध[नाथी मभुप याछस संज्यावा परनाओु बाणा रमनयाने म्पोद्ररश्टिनण छोर बरेरे परभे- 
एज इलवाय 9. जा परगाणुओ शारोमा २९ >प्तरनी बडी छे, ते छत्तरेतत्तर स्मप्रि:र जि: परभाओ- 
आबाण। रखनखादी दहाब 9. तभाथी जद पन जोगी गोधरिध्थी भांदी शामणणु जीती पर्णाण्ा 
खने तेनां, जावता रइन्य। ध्टवन्यथी जन उद्टथी उटकां परमाहुमना मनेत्रा देव 9 ते नीयेना 
डै।श*थी व्यॉशी श8।शी :--- 


अप 
९ 


9-8 


हा 
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हाथ, मे पुदणते। ब्य्यारे जनातभहेरी स्ेटक्षे से जनाव परभाशुजे! कषेणा थर् शे४र २४ घ 
इपे गनेता छाय, सने ते स्थघ “घनन्‍्यथी स्माशुक्षना जस'ण्यभायश्रभाणु मसण्य 














»भ बभशतु नाम गचवनन्‍्यथी उठा परभाणु छे।व 85९थी अटवा परभाएु हाथ 

१. | खसीतरि5र न्जशरात्व - बर्थ णु। १ परनाछएु शजव्यथी जवनय॒ुणु बी सिद्धना 
जनंतना जाय पाणी संज्या 'टशा, 

२ | श्पीक्षरि चर्ण ण॒ (आओ) कक | परनाष्ठ। स्व०्/धन्‍्य+स्वण्य्बन्यनी जनतभेभाज 

3 | वेडिय स्थशाध्य वर्ण हि गत के , |, » इख्पतत मै 

४. बेडिय वर्गाणा (आध्य) का के के ,, | » » नस्वत्टधन्यनों ल्वततने। भाअ 

प्‌ लाए।र2 जआब्य पर्णाशु। हे 3; + ,, |, , >जनंत 

६ | सादर पमणु (आध) ! झ् हर के ,, |» » नस्फशतन्यने! स्थततभे। 'भाज 

७ | तेप्ट्स अयशाष्य वर्थश। |] हा की +_॑ , |, » >मनंत 

८ | कैसस ्ञणु (आल) ' के का के 9. | ह 5 ॥3ब्टवन्चनी स्वततन जाग 

& | भाप! ज्याध्य बगण! । मे | क॑ » |» » ्तत 

३० भाषा वर्नणु। (साय) ५; ,», ७» + .. |» » कस्‍कण/यन्यना खततमे। लाग 

१ विव्ययास जश्रात बर्गाणु। | ५६ ,.. के ,, |, » #खनत 

(२ व्च्छशास इगणु। आध्य) |... ,,.,, + ,, |, , +स्‍कशधन्‍्यनी खनतनभे। साग 

१३३| नव स्जश्राएु वर्गणुत | हे के के), | , » जजनत 

बढ भत बग शु। (अरध्य) । जा मर + ,, ६, » क्‍स्वष्य्न्यने। जनततमे। भाग 

बचा शर्म जश्राद पर्गणु। है रे के ५ |» » >च्थनंत 

१५६ अभणु पा णजु। (आज) | है 2 के » | » 9 +स्-ण्/वन्चता खनंतने भाग 


१७ भी वर व्यणजुना गान था अगाए छे :--(१७) घुवायित्तवर्ण णु, (६८) जमुवायित्तवर्थ शा, 
(८८) अधम शन्यतर्रणुन (२०) अलेडशरीखर्गाणु।,. (२१) द्ितीय शन्यवि।, (२२) '१४रनिगह 
वर्ग णु।, (२३) बतीय शल्य णु, (२४) चेदभतियोष्वर्ण णुन, (२५) यवुर्था शल्यवर्ग शा, (२६) स्थथ्ित्त- 
भणजउन्य,. नयी वर्थशुलन. विशेषस्वश्प डमंअ्द्नति बगेरे अन्येथी ब्वशी के, डी  विषय- 
परियय ' भा व्थोत्तरि> बजेरे वर्मशुनि समनधधा खारटथ पय्ति छे. 


"मा १६ आयणामाना जीए, थाथी, छड़ी परे वर्गणुओ ह हे वर्गशाखाना स्ब-न्पेभांथी 
मनुष्य पेरेता ओधरिबशरीरे,, हेव बजेरेनां वेडियशरीरे।, प्रधरमुनिभेना अशंगवशात्‌ शनजानतां 
याए।रशरीरे। बशरे शनतां हाए ते वर्गणाओ जोदारिशल्विग यु (स्योध्रिध्वाईि आह्य पणुलओ। ) 
इहेवाव ७. ब्ययरें गीतरिश्वहरि ते ते पर्गाणाना पववां पृ्वनी पढेद्वी, जी७छ, पायभी पणरे वर्णन 
रहेश्षा स्बन्धामावी जोधरिश्दि शरीर नहि, थी शब्तां डेलायी ते पेशी जीछ पणेरे गीधरिस्मभाव्य, 
वैडियमआब पेंर नामवाक्षी वर्गशुता इहेषाय छे. 

नी जुगुद मभव्यथी गननन्‍तशुशु मने सिद्धना खनन्‍तभा जाण बाप छे. गे अनाएे 
नीये पु ब्त्य- 'जनत! अ्यु छे ता शुशु६ खजव्यथी स्पनन्तशुसु जन सिद्धोता ख्थननन्‍्तभा 
भय उस) समण्यवे।, 
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न्भाजशप्रहेशने व्यापीने रडेथे। छाय तारे. ते €2पचने अछ्णुवेज्य जने छे. २६ पथ छुम्ि- 
भांधी 22५ अछूछु ४री शरे सेवी स्मोह्रि4, वेडिय, जाछार5, पेग्ट्स, लाषा, 5*छवास, 
भन ब्यणे आर्भाणु त्रेभ खाई वर्णाण। छे, ब्य्यारे व डाभएणु पर्णशा। अछछु 3रे छे त्यारे 
ते अर्मा अद्धेषाथ छे 

गा लेडमा सर्वनन आर्भाणु वर्गाणुण्णेी। छाबा छतां ते पर्णणुनं पेतानी भेणे 
खात्माना अहेशे। साथे यांटती नथी, ०पी रीते क्षेद्ना स्पनाव स्मयस्थान्तभणि (क्षेख्यु ण5)ने 
बणणी ब्स्याने। छे, पर॑तु कषेढा साने जयस्वान्तमणिवुं विशिष्ट जएरपएु राय ते ० थे 
ययरदडान्तभणिने वे छ. तेषी ० रीते डर्भाशुपर्य शु। येजणणइप ब्थार्र्प णुथी ज्यात्माने षणणे 
छे. बभ शयस्प्रान्तमणिमां क्षाढ्ाने जेयवानी इुच्श्ती शत छे जने क्षेत्राभां णेयावानी 
क्षायद्रात छे, तेम जात्माभां येजणणणवथी अर्मणुवर्णणुने जेयवानी शज्ति छे, ने आम एणु- 
बर्शणामां जियावानी क्षायद्रात छे, थे पसतुओमभा ब्डने। जेयवानेा समन जीव्बने 
जयावाने। स्वभाव जाय ता ०४ ने पस्तुओआने सांगंघ थर्ण शऊे छे खेण्ट८ न्‍्यथें शार्भछु- 
बर्गाणाशि। प्ट्वने चाटी शदे छे. बव्तुओआओना ब्जावा सक्‍लावा इजिभ नथी पणु इच्श्ती छाय 
छे. डआब्पनिड नहि, पण पसतुखत्‌ छे, ग्रपी रीते तेक्षयाणा शरीर पर घूणनी २०/१णे। 
जत्वत गाढ रीते याटी व्यय छे तेवी ०४ रीते राणाहि अपायेननी शि्रशथ्री स्निश्च थ्मेता 
श5वबने येणथी अरुण थती जार्मणुवर्ग शुमे। जाढ़ रीने कगणे छे, खात्मभहेओ। बे जाषाश- 
प्रदेशाभां छे ते शाष्मशअ्रदेशिनी जदार. रछेक्षी वर्ण णारे। सात्माने बणेणती नथी पए| ण्रे 
गाआशप्रहेशभा जात्मा छे ते ०८ साञश अ्रहेशामा रखवी ॥मणपर्ण ण॒ुने। खानमाने पणणे 
छे, ते पथण[ओे। जाएगा साथे द्वण खने पाण्यीनी गरम भणीव्तव 8 तपावेत्ा वेदाभां 
गेम जि व्यापीन रछ छे, तेम खत्मप्रदेशी! साथे जा वर्णणाम व्यापीने रडे छे. 
गाने अभणज'ंध 5झेवाय छे, 
इमजपना म॒ुण्य थार णेहे। 

जंघ बणतनी खात्मानी अइपायाहि परिणुतिन जबुसारे जात्मा साथे ब्नेआए रखेकषा 
डरर्भणुषण थाना पुद्जवीामा जने। अप्रारनी विशेषताओं वत्पन्न थाय छे, तेमांनी थार 
भुथ्य विशेषनाओंतने लाग्ीने मेत्र ०८ सभये थयेते। ते जांघ यार अग्नरने। इडेवाय छे. 

(२) अड्नतिष4र (२) स्थितिमध (३) रसभंत्र खने (४) अद्वेशम५ 

अड्ञतण घ -र्माणुवर्ण णुना पुदुंगने। खात्मा साथे जछ थवाधी भ्रभ३पे जने छे. 
ते ०४ पणते ते बनाना इकिकेभा ( जहुजामा ) सानाहिणुणुने जावरवाना स्वलाय 
उत्पन्न थाय छे, ०/भऊे उटथा5 अर्मचक्षिजरभां जात्माना शान जुणुने, ब्यारे उटलां5 चविजञमा 
ध्थनशुणु परणेरेने जयावरवाने। स्पलाव हत्पन्न थाय छे जाम स्पलावनु नियभन थदु 
ते अट्डतिण घ. - 


विषय परियय 2] 
भुण्य 5भभ्रईतिणे। भा छे 


(१) शानावरणीय डभञ्र्रत (२) इशएनावरणीयकर्भाअश्रत (3) वेहनीय 
डेम अद्डत (४) भे।छनीय अर्भअर्ड्जत (५) न्जाथुडर्भाअर्ज़त (६) नाभड्भ॑अर्डत 
(७) जेत्रद्भंञड्गात (2) स्तर डमभंअ््ञाति, भा कृण्य जाई स्वभावना 
(अड्रतिशिना) जमवांतर सेद्दे। जसण्याता छे पणु तेना। संअ& १प८ट लिदेमां अरवाभां 
जाये छे, जाने उत्तरडर्माप्रष्नतमि। अउछवाभा सावे छ.. जा. कत्तरप्रदुतिलेशेना नाम, 
व्याण्या बणरे अर्भावषाडई नाभना अथम उर्माभथमांथी ब्वणी श्षेषा, 


बजतभा छूटी रहेदी (४24५ साथे जड़ न थणेदी) आर्मभाणुष॒ण णुमा 22बचन. शानाहि 
शशि ढांडबाने।-मावरवाने स्वलाव नथी पर तु ब्त्यारे श्टवना अपायाहियी ते अभइ्पे 
परिणुत थाय छे त्यारे ०८ तेभा विश््षणु शनि ठित्पनन थाय छे जने अमरिपे जनेक्षा 
ते पृद्थने! नर 22वन शुशुनि जावरवा शप्निशाणी णने छे, जाप अतिद्ििन स्वापणु 
ग्कनभा बवष्टण छीखे दे ० सादारादिना पुव्णता कर्ण भे छीम तेभाव परिणुमन 
थता तेमांधी सात घातुओियु निर्माशु थाय छे, भा सात चातुना 3 जद्ारना र्थना०/ 
बणरेना बगन्षाझामा हेणाती पणु नथी, परतु वब ब्यारे ते मनाश्शने अरूणु री 
परिएमावे छे तारे ०/ तेमांथी सात चातुणे। बने छे, ब्थ्यतना वेशानिका। स्मनाल/ना 
ब्गकायेमां जमे ते जाह्य रसायशिड अड्जिया 3रे ते! पशु शरीरने येश्य क्षे्दीव' ब्मे४ 
दीपु पछएु जनावी शड्ता नथी रने तेथी भें भेर्ट शछेरामां ए्क्ष३ जेंडनी (8]000- 
धर ) ब्इर पड़े छे, जा 5परथी समः्ठ शप्रीशु 3 ख्टपना परिणामथी अर्भाणुवर्ण णु- 
मभांथी ध्मर्पे परिणुत थयेत्ष आम णुपुद्गते। मात्माना शुशुप्न न्मापरे तेमा डे नवीनता 


४. 


डऊ सराश्वथ नथी. 


स्थित्तजा ध :--स्ाडे अमाने। स्वलाव नी थवाना सभये ते अमेयि आणमान पणु 
नछी थाय छे, तेने स्थितिणघ उद्धेवाय छे. तात्पर्य डे शानाहिने जावनार अमे सात्मअह्ेशि। 
साथे उटला आण सभी रछेशे तेने। जाघार स्थितिम॑ंघ 5५२ छे. 


अद्देशज थे :--जायुप्य विना सात जने स्ायुप्य साथे जाई 5 जघाय छे, ते 
प्रभाणु अछएु थता अर्माहलिज्ञेना सात 3 जा विजाग याव छे तेमां शानावरणु जाते जम 
अमइकलिओ! हर्शनावरणु जाते जभुड अभाचलिके खेम हरेप अर्भाना इथिजेन अभाणु नश्ठी 
थबुं॑ ते अद्देशभाघ, 


स्थणजघ मा अथवु शुभ नाम रस्सणघं ते बायडेथी जमशात नथी ०. स्मे 
शस्यणंघ १ छे ? अड्णु इरातां 5 पुदरणवेमा शानाडियुशु।ने रेएपाना ते ते स्वनापने जवुसारे 
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शव पर सजनुअछ 3 ठपधात असपानु सामथ्यों नछी थाव छे, जर्थात्‌ सनी शुलाशुभ 
इण जापवानी शप्तिना निर्णय थाय छे ते श्सणजघ, 


डर्माणुवर्णीणशुना. पुद्णवे।भा॑ स्पानावि+ रस छे ते जब्प छे, ते व्टबने जचुअछ 
3 5पघात धरा स्मसभथा छे, पए; अपायथी परिणुत थयेद्े। ०्छव अत्येद्र उर्मालुमा सब९४पथी 
सनत जुणु। रस उत्पन्न 3२ छे जने ते शटबने मदुअडे ने उपधात 5स्‍व समर्थ णने 
छ. बम पसतुउ जयद 5रपाव सामर्थ्य पधु तेम तेनी डिमत वधु मदाय, ब्टम परतुल 
ठपधात इस्पात साभथ्या माल तेम ते पछु सारी गणाव, खानी समग्र भाटे जापणु 
न्येषस्ारभां नित्य वपशाती चीजेभांथी जेत् सूव्नु धषत ब्वे्ठ मे, सूछने। जुणु पायु झूरपाने।, 
ग्/धराज्नि अद्दीभ 2रवा पणेरेना छे तेथी ब्यारे सनी ०३२ छेय त्यारे स्मापएे जब्वस्भा 
सू& लेषा <उखे डीजे, जष्वस्भा विधिष अश्वारती सू& वेयाती छेला छता जञु५ न्भाजरनी, 
सभुठ स्थानभां उत्पन्न थयेक्षी सुनी ०/ पु व्िभत ग्रे छीसे, तमाम अध्भरनी 
सू$ 5पर अठेक्ष चिडित्ता भारे २ फवरभां वेयाय छे, पतेम छता खे5 २८ स्वनापषाणी ते 
सूध्मां पेतानी जसर अरपा्मा वछु शप्तिवाणी सूृ& ० पु द्विभती गणाय 9. तेषी १ 
रीते शण5मीनिे रस प्रेभ पधु तीज पेम सबने खबुअछ (शुणइप धण ) पछु ४रे छे 
जमशुभपभेीनि रस प्रेम पु भर पेम 22पने ठप्राव (हुलण३प हण) आछ परे छे, तेथी 
सारे! गशुाय, 


येजना निमित्तथी, अणुस्थानदेाना जनुसारे, यथास नव शानावरणुहि भू/॥ स्थाई 
अप्रतिणा। तथा मतिज्ञानावरणाडि ठत्तर अ्रतियाना माघ थाय छ. ब्थन अपायने जवुसारे 
आभा न्यूनाघि5 शप्निनु' निर्माणु काय छे, भा न्यूनाधि४ शप्निन श्य खथबा खनुभाज 
उडेवाय छे. ज्ञानावरणाहि अत्ये५ दर्म मां स्वनाव-प्रट्ठतिने ्मनुसार स्मनुवाज-शर्ित पं, छ 
तेथी अप्नतिभ घने सामान्य खने रसणघने पिशेष 5ही शरण, बने. 3 सानावरणुमा पएण| 
भतिशानावरणु श्रुतशानावरणु बेरे विशेष छे, ते। पशु इण जापानी शप्षितना तारतभ्यनी 
गपेक्षे सामान्य ४ छे, न्थात्‌ अप्॒रतिमन्धर्मा शानाहि रेबानी शप्रिव शर्त थर्ण & 
पणए मे श्षित हयां उटदी प्राप्त थी छे जा विशेषना स्समन्धथी ब्य॑ आल थाय छे 
शव 3मेनि शुल३पे या जशुल३पे नेणपरे तेमां मुण्य द्राएएु पर्तामानमां थते। ससमघ 
8. जांपिले। शुभाशुभ रस 7 शुनाशुन इण हेणाईे छे, खने रसणनन्‍वना मुण्य अरण 
इपाय छे, तेथी ०४ प्रभगन्‍पना मिथ्यात्वाडि स्वश्वरणुमभां अपायने भुण्य डआरणु अद्ु छे. 
अपायथी स्थिति जने रस गन्‍नेत' निर्माण थतु छावाथी अभमाजाधमां (१) स्थितिणघ, 
(२) ससणन्धनी भ्रुण्यता 5४ शद्धाय, 


स्थितिमन्धभां विषक्षित (जाप से5र याफ्रस ) इमोने। संघ ढठवनी साथे उठा 
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0 सभी रे छे, तेना। क्यार छे जने रसजन्धभां विषा5 पणते हवन डेटथी भात्राभां 
गर्थात्‌ वीन 3 माचपणेु इण खापे छे जने शानाहि जुशु। उपर तेनी उेबी जयसर थाय छे 
तेना वियार उश्वाां जाव्ये। छे, जा खप्रीडन राम जांगना (ल्‍ीग्राल-केण्रठ) ध्षांतथी 
जूण ० स्पष्ट रीते समब्बशे, टएमिमरेम्भण मुण्य थे वस्छु धृश्णिेतव्यर कथ छे, (१) 
नियत सभये (मुझ आणे) विस्दीधन जने (२) विस्केटनना समये उेटली भाजाभां जाशिक्षन। 
ठत्पनन 5स्शे, न्थर्थात्‌ तेनी साथर5 शड्ित उटवी छे ते-जा ने पस्तु शर्मा पणु घंटे छे, 
मी पएु नियद आणे जात्माथी जल्षण धरे, बने ० सभये जवण थे ते सभये जे विशेष 
प्रडारनी थेछस भमानाभां अभ्पना दरपन्न 3रीने जात्मथी जक्षण थशे इमीना ब्या विस्शेटन 
समयने शाख्रीय परिलाषाभा उ्देयडाण उड्ेवाय छ., 


अमना. जएणुने राम जिम्गनी ठपमा जापीने तेना उच्यश्रणने वियारी बसे, अर्भाना 
हह्य जे अडरना ७. (विषाफ्रेहय णजने अद्ेशाहय, प्रभामा ग्रे रस छे ते ०४ अमाणे रहे जने 
के अमी दब्यमां जावे ते तेने (वपाऊेडय उछ्ेवाय, ब्य्यारे मे रस उदय समये जन्‍य अभोना 
रन३पे परश्णिम पागीन भाजवबानां जावे ते। तेने अ्ेशाहय उडेवायथ छे. रस पूपशना 
अमंना नाम से ढीरेशीमा 3५९ पडता ्भेरिद्नन स्येट्मणि।भ्ण, ब्ऐे पातानो सापूएु परये। 
जतायई है 8. पछु ब्ले मे जाम्णन हइवा पूर्वा ८८ तेना स्माब्सना तार छूट पाडी देवाभां 
जावे ता जाम्म मड्रणंघ रडेवा छतां ते डुस कर व्वब 9. अध्शेह्यथी ले।जवात' 5मा पछु 
साया इुस थर्ण जयेतया भाग्प प्ोबु छ, ग्एने। ठद्य खात्मा 5पर 3शी जखसर नीपव्व॑पी 
शड़ते। नथी, 


ख पाल समग्ख्य गीव्य पणु मेड ध्शत कहा मे, खेद खुलने रसीये। व 
उरीना रस भूण पी व्यय छ. पछी तेने जूण न्याइरे। बडे छे, ब्णे पणते ब्ते सू&ना शओ। 
भारे ते आशराब हुःण मटी ब्वय जथने उरीना पद्णते समन खेमभ भमण बाटे नीडणी 
व्यय, सा न थे ते। वानविद्वर हर न थता लारे ताल थाय, अर्भने। रस पणु खात्मपिञर छे, 
तेने ब्वे 4७६४ परणेरेथी ब्ये दूर 4री हेेवामां माये ते। ते रसने स्मतुभप थते नथी पण 
उच्ल अर्मा इक्षिडों अध्शि।ह्यथी ०८ भेाणवाद व्यय छे स्मन्यथा भारे परये गताडी ब्नये, 


0 अस्तुत राम जिम्गभां जी०ठ रीत व्ियारीस ते णीश णे वस्तु पए जमापणु 
नप्गरे परे छ. शेड ते माग्णने स्वलाव स्मेटले 3 विधि साझारत द्रग्ये। वरसाववा, णी०्ट 
पसतु थे हे तेब पषन रू़ि, सर्थात्‌ ते जाम्ष से। स्तक्षी छे, पायता श्तश्नी छे ऊे छष्धर 
सती 8 बणेरे, जा भें परतु प्रभामा पणु घटावी शब्रय छे, भडे अभुप्र अर्भामा शानने 
ब्भायर 55% 7 आप हू जे का पक हे २० हर ु सि 5005९ 
बरवाने। स्पनाप, मु भ भां हशनने रेफवाना स्पणाव छेो।य छे लेने अम शिद्धातर्नी 

| ५ श्र हक प ७ रूप के: 
पर्लाषाभां अ्कति उछेवाय, स्मेम शानापरणु हशनावरणु पणेरे जाई अमेमि स्यम॒ु5 चेफस 
संज्यामां इकषिडनी गो पद्धेयणी-विलाव्ट्न थवु ते अर्भासिद्धांतनी पश्लिषार्भा अदेश 
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अछेवाय छे., भा जन्‍ने अड्ारनाो जंघ येणथी थाय छे. 


जे5 क्षणुना शाणाहि सश्श्िष्टपरिण।भधथी 254 जसण्यक्रण सुंधी याते खवा ग्मने 
अटुविपिफवाण। उसे। पार छे, माटे ब्ट शानीणे। वारंबार 5छे छेडे- “णजांघ सभये 
(थितक्त -गेतीये रे, श्ये। 5धये सताप सक्षणु ?! डे मदाचुलावे। ! अर्भना जंघ पणते 
० चित्तने उड्णु राणे,, भनेभादिरभां धषाय पिशयने पेसवा ० न है, हृद्यपट पर नी 
इ्राणी. रेजाय न पाडे।, खात्मप्रदेशे। पर से अनाज जाढ धुम्भस न छवाय तेनी धाण०७ 
शरण, ब्ले णशक्षतर्भा रह्या ते सभ९ ७ शी $ ते धभपिशाय वा छे झे पाताना रसाछुओ 
३१ी. क्षातेना अद्धारथी सुपणुना ढीयेणे जूक्षनार शद्धनशादने पणु ओड हायी सेडन्डमां 
हुःणना 98 जाडमा पेशी हे, तेथी ० शानीणेाना वारवार मेद्र २ सारभूत 5पहटेश छे 
3 निरतर सभता अुडमां ० जीदे। ते। आभिड रसाजुसानी ताझत साव क्षीणु थाय छे. 
उमओे समताभाव से वष्ण्मय पघातु छे, ले आर्भिय् स्खाहुना छाइने यीरी नांणे छे. 
समताभावबना सतत न्मश्यासथी हिन्य तेन्नेबतु 4 उत्पन्न थाय छ तेथी तेनी स्माश्रपास 
प्रमाषजेराम्जी 5दी 0र५ी शष्ता नथी, 


खापणे 8प९ एबी जया हे अ्म पुक्मते।भां सडेसा स्वाभानविष्न रस अरता दपाय 
परिणाभथी उत्पन्न थते। रस शनतजुण 9 न्‍्यने जात्मा साथे चेंटेता अत्येड 5र्मप्रद्देश 
(अर्माछ) छपर ते गणितात्म६ अडियाथी शाइवाय 9. खेमा सौथी जव्परसाजुसेवाणा 
सरणा उर्भाछओनी सेद्र बर्मणु (श्र) थाय छे. पछी स्ेडेड रसाथुओ। जधिक स्मेवी 
सन्‍वरशछित पर्श णुल०्आ जन छ. ते वर्शनलास्याना सभूछने सपने उछेवामा जावे छे, 
खावा सनता स्पर्चजिव आफ ससस्थान थाव छ सेठ स्वध्यवक्षायथी सावा लेदर स्सस्थाननु 
निर्माण. धाय छे, जा स्ध्यवसाथे। विधविष प्रद्नारना छे, मने जस'ण्यक्षेत्रशाशना. प्देशे। 
प्रेटक्षा छ तेथी र्सण घस्थाने। पणु तेटवी सण्याना छे न्‍्मा मविजाण, वर्णाणु,, स्पर्धके।, रसस्थाने। 
बर्णेरेवु विसतासथी विषेयन ब्यध्यवसाय समुद्ददार नामना मा अथना छिष्या जधिआरमां 
इथु 8. 

जा सयमंधमा आरणुबृत शयादिना परिणाम (मध्यवसायो अषायभाहनीय मना 
तेषा तेवा न्यूनाषिडठ स्साइयना सवेबनथी, वेश्याथी, शानावरणीयादि उमना उच्यथी जने 
येण परणेरेनी विय्ित्रताथी गर्मित लेदर अड्वरता खात्माना परिणाम ३५ छे, उच्यु छे 3 #पषायना 
जापारे स्थितिणघ जने शेश्याना जाधारे स्यत्रप थाय छे.? ०0 वेक्ष्य, माथे प्रपाय पु 
डाय छे. ओमां थ समानरिथिति स्मराण्य अपाय-व्मध्यवशायेथी जधाय छे, स्मेद्र 4पाय- 
न्यध्यवभायनां परतमतावाणा लवसण्य लेश्यापरिणाम छाय छे, तेथी ० के खेर अषाय 
ख्ध्यवयायने मनुसारे जघाती सेष्ठ इमस्थितिमा धक्षेश्यानी तसतभताना रण जसण्य 
रसण॑ घना स्थाने। छे. ह 
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जड़ी. ब्मे5 अपायेहयस्थानभां रडेथा वेश्याना ज्मसण्य परिणाने। सभमप्ट्य भारे 
स्थूक्ष देष्टांल ब्नेर्ण से, घेरा आणा राणनी ब्यनेड्ठ वस्‍्तुखे। सेना छता बेडनी धाणाशभां आंधंड 
यभडद (हा) वधारे छाय छे, णजीवन्ननी आणाशभा आए जेाछी यमड छाय छे, साभ 
नजने। तरतमताणे। देणाय छे. बणी सरणा सहेंह रंणना भातीमां पणु 'पाणी (ते०) नी 
नपेक्षाओ जने:; तरतमताओणे अपेरीजे। पारणी शऊ छे, के ० रीते उ्रषायनप्यवसायमभां 
१७ वेश्यापरिणुभना थीपे जने+ अश्वरनी तरतमताओे। रखेश्षी छे ०? ससमघ्ा डरणुनूत गणुप्य छे, 


जा शष्यवसायना खाषारे जाता उमंच जगशित सखेवु छे 3 साब्लेश (अपायनी 
यहढणी माता) ब्रेम बचारे छाय तेम सशुलर्र्भनी स्थिति क्षंणी शने रक्त अर (तीत) 
णघाये, पेमग्”. शुलअ्रप्तिनी स्थिति क्षूणी जने रस भा माय, जेथी 662 विशुद्धि 
(अपायनी इतरती, मात्रा). प्टेभ चचारे तेभ शुलष्र्भनी स्थिति आछी श्ने श्स तीन 
जघाय, सलडशुन अर्भनी स्थिति जमने रस गनन्‍ने सेएछा जधाय, स्मढी' सेट ध्यान रे के 
शुभ जवायुप्यने छिड़ी जाहीना शुन 5भीनी पए क्षणी स्थिति जशुल छे उठे सांइलेशथी 
जंघाव ४ 

शुभाशुभप्रमंना, रसनी खनाती उशक्षाओं छे परतु शानीशेश ख्मनाती श्स- 
उक्षाणाना समावेश स्थ्क्षपयुं यार उक्षामां ०८ 5री क्षीघे छे, ते था रीते-(१) म६ 
(चार) (२) वीन् (एगात्टााश/टत) (3) तीबरतर (०76 ८णाएशा[[8९०) जखने 
[6] वीअनम (ज०५ एणाएशाएगवाटत), जा जधदुउने सेडस्थानि+ सके, दिव्थानिधश्स, 
तिश्यानिकश्स, न्मने यतु स्थानि5रस इडेवाय छे, जावु विस्तृत पशुन संशाद्वारभां 5रीश', 


धर्भागंघ पणते ०४ शानापरणीयादि प्र्मेना ससस्‍्थाने।ज पणु थाफस रीते निर्माण 
थर्ण व्यय छे, श्र्भनी बसी, स्थिति छाय तेने। ब्जजाधाडईातव (अर्मने। न्मभे।ण्यश्रण) छोडी 
अत्येड सभयनी स्थितिता इश्िड्ोभां था रसस्थाननी स्थना (निषेड) थाय छे. 


जन्वेविधान भष्ाशासर 

यारे अड्रना अर्भणघनी अभियान हिग्धर्शन इरापतु' देषाथी जा भदानशाखलु 
नाभ जधावधान साथ5 छे, यारे अध्नरना जांघनी सपेक्षओं ते शा यार जाडभां 
विशाश्त्ति थयु' छे, १, अ्रप्रततिणाघ २, स्थितिजांघ 3. रसणांघ जने ४ अधेशण घ, अस्तुत 
श्सजंघ अथ जंपविधान भदाशाखना त्ीष्ण जडना अथम साणरपे छे, अमने रस जंघनी 
गपेक्षाओ ने अश्रने। छे।थ छे. १. भूक्ष अ॒ट्रोति श्वणांघ २. उत्तरभ्रदुति सरसमंघ, अर्भ'नी 
शानाबरणीय, ध्शनावरणीय पणेरे भू8 जाए अप्रतिये छे, इज वणते जाई अप्नतिाने 
गेरस आप्त थाय ते भू अर्शत्त रसभ धर खने भेनी ढत्तर पत्तिणाने ० रस 
आप्त थाय ते उत्तर अप््नत रसणघ अडेपाय छे, जा अथम्ा भूत अति अमर. 
विषेयन छे, तेथी खेत! नाभ भुक्ष अड्भति रसणघ छे. 
४ 
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का अंथना पांच शप्रिष्वर : 
१. प्रथम रपषिधत्रर २, पयर्आार जपधिश्तर 3. पहनिक्षेप मधिशार ४. ६ खधिषर 
प्‌. जध्यवसायसभुदादार सपधिप्नर, ते धरेघना डभसर# १८, १३, 3, १३ लने २ स्नुये|ण- 


धि । 
१ अधभाषिद्रर । २. 'भूथर२६२० 





६८ हर 
प्‌ भंजा 
२ अत्यय 
3 थिप।५ 


४ अशस्ताथ्रशस्त 


५ स्वामिल 

६ साधा 
७ शाम 

(भेड़ ख्वाओित) 
८ आंतर 

(मई वाशित) 
& संनिन्‍रप 
१३० भुगवियय 
३९ शाय45 १७! 
१२ परिनाणु 
१३ छत 
१४ स्पश ना 
१५ 5५ 

(थने5 ९प्रित) 
१६ जतर 

(जने5 ध्वाशजित) 
१७ जाप 
१८ खसल्पतपहुत्व 








>त्रिझारो न्यने तेता द्वाराना नाव-- 


१३३ दर! 
१ ७८५६ 
(5 

२ अ्थाॉभमिट 
3 दल 


(अड णवाशित) 








८ जंतर ॥ 
5 प्टवाश्रित) 

५ भजवियय 

भाग पणु 


७ परिगाणु 
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८ स्पेस ना 

५१9५ 
(अने8 ४बश्रित) | 
३२ स्तर 

(यन: प्टवाल्ित) 
१२ भा 
१३ स्मव्पनदुत्व 
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क्षरे। 9. सिभांव छेल्शा मपित्ररना जने मनुवेणद्वारोन पेड सने ८ द्रेथी बशुन 
अरे छे. 

पेश यार न्‍मविधरेोना अतलेड सनुवेजद्वारता वर्णन न्भाघषथी गने शादेशथी 
खेटके से सामान्यधी खने विशेषधी इज छे, सामान्यथी शेटदे के सर्बाश3पाने राश्रीने, 
विशेषदी खेटवे 3 १७० भाणुालमाने गाश्रीन मर्थात्‌ विविष अश्भरना 22बलेहे।नी, 
शपेक्षाओं 3रेकश्ु छे. 
अ्रथभाषिद्र२ ; 

जा जपिप्ररनां उटलां5 दरेमां दद्धप्ट जने जदुष्छुप्ट, १८घन्‍य खने जपधन्य सेभ थार 
प्रशरना श्सणपने स्वाओीने खने डेटलाडइ द्ारेमां ठछुए जने धन्य खेम णे अश्षरना 
स्सभं घी सपेक्षंओ अहपणु अस्पराभां खापी छे, 

उत्यषरसणज घर: ते ते माजणुणरमा रदेवा ख्पे। ब्युब ब्लुदा अश्रने। रसण 
परी रद सब 9. तेमां सीधी बारे थते। स्तणंघ ते उद्रृटरसणंघ, 

ग्यचुत्क्ृू०० रेसजा५ ; 3छुए रसणांघ सिवाय सर्वादप सतणंघ सुधीन। सर्व ससण'घ 
ते मनुदुषट रसमध, 


"धन्य रसजघ : ते ते भाजणानाना रखछेशा व्ये द्वार इशाता ब्युद्दा व्थुदा 
रसणघनी जपेशओ सीधी आछमां जेछे। धघते। रसमाघ ते ऋघन्य रसजघ, 


ब्ज/घन्य रस घर $ धन्य स्सजघने छोटी जाडह्रीना सर्वी सकषणघा त न्‍्मग/धन्‍्य 
श्यणघ, जा जपिद्गरभां १ थी ६ सवुवे।गद्व'रि!भां रसच नि३पएण न्येड व5बनी अपेक्षा 
४रेक्ष छे. १० थी ९८ ढारेभा रसठ अतिपाहन खने5र पाने आश्रीने अ्रेशु छे, 


१, २३४६॥४२ : 
बेचा खने अउटरे। शरीरभां पेद्दा थतां नेडर इ्हेनि ब्युद। ब्युडा, नाभे।-स थी 
सणिप छे. 3४ गे५ इचने तेवा साभानय नाम सजापी तेना पेटा इ्हेनि जीएठ खजने: 
साराजि।-नामे। जापे छे, परभडे-वैधा वाथुरेण मेभ सामान्य सांशा गाषी तेना पेट 
लेहाने मात्रेप5, छनुस्ताम पणेरे ८० सा तथा सानिषात मेम सामान्य संस खाषी 
तेना झुण्य १३ पेटा लेहेने सापि5, थित्तानप्नभ परणरे सांशाणे। जापे छे. 

ते ० रीते जदही| धर्भाना ससनी ब्युदी ब्चुदी अक्षााने ब्युद्ा ब्युदा नामेा-सज्ाथी 
शजापवार्ा जावे छे., तेमां १. बातिसशा जने २. स्थानसश शेभ थे साशाणे। रख 
भाटे वषराथ छे. 


घा(तस जा + गे रस खात्माना सनाहि विशिष्ट शुणने। धात परे ते घरतिर्य इडेवाय 
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खने ते ससनाणा धमाने पातिश्मा इडेवाय, छे,  घातिडर्भमा चार छे. १. शानावरणु 
२. धशानावरण"ु 3. भेडनीय लगे ४. जनन्‍तराय, जापीना ४अमेनि। रस जधाती छे, ते थार 
गा अभाणे 8-१. वेहनीय २. सायु 3. नाभ ४. गैर, घाती रस पणु ले अडरे छे सब- 
घाती जे देशबाती, खात्माना शानाडि जुणुनिा सर्वाथा घात $रे ते सबंधाती ने जम5 
शाशने घात 3रे ते देशधावी, 


है... |. उवक्षशनावरएफ़मोने रस सर्वधावी छे, तेथी डेवकशान सुणुने। सबधा 
धात 3रे, छतां परम जत्थ']त श्याम जने जाढ बाइ्णेथी सूर्य जान्छाहित लावा छतां 
जाप हिपस सलने शजिना सेद पारणी श्जीज छीस आरणु डे सूर्यनी अभा 45 असरती 
उप छे, तेवी ४ रीते उवशक्षशानावरणथी उपक्षश्ञान ममात्छादित छे छ्ता पणु. शाननी 
डआंध४ जाली. प्रशशरेण। जनाय्छादित रहे. छे, जाम सर्बाशे शुणु खावराश ब्लते। 
नथी, पन्ने सर्ताशे शुशुने। घात थर्ठ ऋते। डेथ मरने संझेडर पणु जात्माभां शुणु अगट न 
रछेते। छाय ते। स्मात्मा २३ गनी ब्वय, पएु जात्मणुशु। सर्वाथा स्मावराएं व्यय तेबु 5द्यरपि 
जनतु नथी, 

अश्च ; ते। पछी उवक्षशानावरणुाहि अर्भाने। रस सर्वाधाती डेनी रीते इछेवाशे ? 

कक्तर ३ ०० वाइणेनी घटामा 5हयेक्षा सूर्यानी आएं%्र अमा असरणी छावा छत 
सू्थों माप्ये सर्वाथा घेरायेते। छे. शेम पाणीजवरद्धार धाय छ. ते रीते जी पणु सम शक्षेवु 


दिकर * टि (टिि 
सर्वाधातिर्सना 5भ पुहभते। तांणाना वामणुनी ्सभ (न>०७छ८, घी प्श्व न्जतिरिनप, 
”्‌ चर ९ न क तक आप * न का जि 
स्टटिवरतत पाया निर्भाण बणेरे जुशिवाण खलने संण्यानों जतप छोवच छ. चेशआती 
रसना पुदुणवे। स्ेनाथी (वषरीत शुशावए्णा। छाय छे. 


दि कप दि हे - पर 
यार घातविष्रभना उटुशरक (श्रीथी जपिट्रस) सर्वधाती ०४ दाय छे. सने वशपन्यरस 
ख्र् व रे जी 
(सोीथी जरप रस ) च्शबानी ४ डेोय छे, ब्ययारे जवुदुए सने जप/यनन्‍्वपरस सर्प घाती 
खने वेशधावी खथ्ेम थे अड्नरे छाव छे. 


न्धातीडमी ; शानाहि भुण्य शुमाने। धात न उश्ता छाका छा करनी खाये 
भणेववे। शाडुआ्षर प्रेम चार इडेवाय तेम घातिप्म॑नी ख्यातीमां ते इमे। शानादि शुणेने 
घात परत देणाथ छ घातितमनी सत्ता नए थया जाद सधातिप्भने। उच्य पातानी 
परपरा टडावी शउते। नथी, स्मवप समयभा ह ते नए थाय छ. खेटक्ष घातिमनी जेर- 
डा रीमां जधातिडा थे परामव पामेशा खमने सेनापति जिनाना नासतां सागतां पैन्य 
ब्बां छि. यार जधातिदेनि जलप समयमांह क्षय थर्द व्यय छे, जगे खात्मरे जन्या- 
गाष खुण, जक्ष्य स्थिति, जश्पीपलु जने ख्गुरुवधुपछ आध्त थाय छे, जाम जधातिषभ तु 
जण घातिदर्मना साधारे ० छे।य छे. 


२. स्थानस शो : रसनी स्नती 5क्षायाने। समावेश यार अश्नरमा ये छे, ने जा 
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अभाजु--सेड्स्थानिड.. (१घणीशे)), . किव्थानि+। (रहाणीओ), जिस्थानि६ (उश्णीणे।), 
यदुःय्थानि5 (४), जशुन अप्रति्णाना ससने शानीसने इच्या शीमडे।, अडवी 
ड5डी बणेरेना रसनी ठपमा सापी छे ब्मने शुलअप्रतिणाना रखने जीर, णांड वरण्रेनी 
8प५। लापी छे, ब्ययारे ते रस स्वाभाषित्र साय त्यारे ते शजेडस्थ(नि5 $छनाय, रसना णे 
लाण इबपी खेभांथी से लाज गाणी नाणी गे खेर माण जही. रे ते (२५४न5 
इडेषाये, रसना तएु लाज 58थी शेनांथी णु लाग जाणी नांणी ० खेर जाण कट्दी 
रडे ते व्िस्थानिड अइडेवाय, स्थना यार भाज इब्पी तेमांथी त्रणु भाण गएणी नांगीने 
जे४ भाण जाए रस ते यतुःस्थाएनिड अडेषय छे, 


३३ 


यारे घातिषम ने सर्वोदुषश्स थार #णीणे। ० ग्मने %घनन्‍्वयरस शे४ शणीशे। डाक छे, 
कब्ये।रे न्मवुद्ुष्रस ४-३-२-१ 6णीम्मे। छेथ छे 


बारे सधातिइम ना सर्वेद्रप्टरस ४णीश क सने /धनन्‍्यश्स २ शीशे; ०/ छे!य छे. 
ब्य्यरे ख्शुच्प्टरस खने स्न्‍/धन्यरय २-३-४ हण्ए्शि। देन छ. 


मपातिप्मने। प्रधन्यर्स १णीज शा भाटे न छाव तेनां सदर ब्मने सये।2 
डरणु। हशात्या 9. जवने तेनी पुष्टि शतत्रयूषटना साक्षी पछेंधी ४री छे 


२. ४०५७६८॥२ ३- 
प्रत्यथ शेटले उेतु, जा ढरमां डर्माणंघना जेतुआचु विविध रीते (निवृषणु अथु छे, 


80% तो; ४ 0 0 5 विश ४ आह का % गा 
अमंण पा मुण्व उतुणे। यर 9 १. मिध्यात्व २. साविशत 3. उपाय खने ४. याणज, खेना 
उत्तर मेद्दे उमसर प, १२, २५ खने १५ 9 तथी हुश्ष प७ लेहे। ८णुवन्य छे. 


जएी जप खतुना मुण्य यार लेदेव निरपणु शुणुस्थानओन आाश्रीने प्रधान गोण 
लापे उरवामा जाने छे, ऊण्यले वेबनीय अर्मने ेडीने सात अर्भना मिथ्याल, जपिरति 
खने अपाप शेमभ नएु जब उतुभे उल्ता छ, ते जा प्रभाणु-पछने शुशुच्धानरे था जांघष 
भुण्यले मिश्यालप्रलथि5, ने थी पांय शुशुर्धानड थता गंध जविशते अयपिड शने ७ थी 
ध्थ जुणुरथानरे थते। भंध अउपायभेलयिद्ध छ. था सात अभभांथी जायुप्प, भाइनीय खने 
शेप पांय इमेणि। इमशा: सात, नव खाने हश शुणुस्थानड सुची जाघ थते छेवाथी तण 
प्त्यप-छेतु पढा छे ब्यारे पहनीयार्भाने। जंघ पर शुणुस्थान5 सभी थतेा जावाधी प्रधान 
लावथी ११ थी १३ शआशुस्वानडे येण अत्यय जंघ पणु थाय छे तेथी पब्तीयमां 
थार जंपडेनुली अच्धा छ&, जीशुआने ते। जा३े उरमभा यारेय जंपडेतुओ छे. अधान 
जीएु भापथी जंपघडेतुओनी घटना जायुप्यश्रभाना धशतथी शु६९ रीते ४री छ 


3. थि५ा५६॥२ ; 
विपा5 आटके ॥भोनी ॥ण सापवानी तेयारी (्सनिभुणतऐ, उ्म प्रडभनि्भिन, विषाप्र-दण 
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9१% सजनुजव छे थे इिसाणे सर्व अप्तिणि। स्टवविषा्ी अछेवाय छे परतु ब्यभु5 

४भ अप्रतिि। जम: च्थणने या जमुप सबने जथवा जममु5 प्रशरनी आरीरादि सामथ्ी पाभीने 

१८ उिद्यमां जावे छे ब्यारे उटबी5 प्न्‍्चवतिस्े। सवान, जप, पुदजव शामअीनी सवा शभ्या 

बिना 2८ कि्यभां ण्यव छे, तेथी र॥ यार निमिनकेद्रथी उ्मश्रप्रतिण्यायु पर्भीडरणु यार 
विभागभां 3रेश छे 

१, पुद्ृगक्षवपाही-णा उने। पातानी शडितने। परये। शरीरणुद्गवामा हेणाओ छे. 

छे 


२, सलवब(विपदी-णा 3नगे। नारदि लेने पामीने न पातनाना अभाव हेणाडे 

3. क्षेत्रतिकाद्री -जा 3भमा खे5 मतिनांदी जीडे गतिगां ना पत्र जेटवे 3 
साध्ाशभा नम ब८ पानानु सापमथ्य हेजाइवा तत्पर ने छे, 

४. 09ववचिपाडी -या उसी जाके पुन्गवेनी लवपे ॥ पिना यीबी रीते रचने 
खेटदे 3 शबता शानाहि णुणाने। 3पच्ात इरवाभां पातानी ताइन खाए भाने 


5. ते 


।क्ष 


र्‌ ँि ः- 
सायुठम -भदिपाज & डारण 


कक 


नारषक्‍ जा जवागा तेदा जिषा, -जनु नत देगाय छे 


प्प्था 


नगाभ5म -श्छविपाल, पुद्शवनिपा4 खने दत विष: शाम ० (प्र 9 आशण हे 
सेना उंब्यथी चने नरआद्िियतिजानी जवने खोद्ारिद्राह शरीर) प्राप्ति घाव 9. तथा 
वि्श्द्थतिमा, हठबने जणदनी नाथती प्टम हेसवबानु' धर्यो परे ७ 

2 ् सः के ऊ जी - 

यार धातेपम, पदनीय खाने शात्र खेम ६ प्र्भा ह्वविफ) छ. आारणु हे खूना 
उद्यथी वन खान, जहशन, अफदुतण, मिध्यान्न, राज हपहि, हलजब, नीवत्व न्मद्गान, 
खने खतानाएई परणानादी आप्त थाव ७ 
हैं, अशसतोभर[रत 8२- 

ही हा पक हु >> जप आप +.३७ र ५ हा स् पक 

अशद्नरस- ४ इभने। रस "पता अनाहमा आरणुबत एव ते अश्छत ग्मर्थात्‌ शुभ 
रस उखेवय 8. न्जथदस्तस्स-स्छवने हुःणमां डरणुनूत थात ने स्ापशल्‍त-सशुन रस 
इडेवाय, जथवा ऋन्‍्मना समये प्रशसत परिणानयी फने जिन शाप्य थाव ते अशस्त 

रे े कक 
कम डे पुरव इफेवाय सन आअप्रशसतप.रणाभथा खाने चरण नो ने वजवपशस्त५र्भा 
पाप इछ्वाय ७ 


र्‌ 
छ् 


४ धातिध्म लपशबन ओआअटले डे पाप थ्रद्ते छे, लखन ४ स्फशनिप्रया पशयत खाने 
जपशवत फन्‍ने कारें छ. जया उपरथी <पट समप्व्ट ऋि 5 3-2 सा ऋधन्यशसण पता 
सेवाभीमा धातु तास्तम्य रे... ह॒ 
५. स्वामित्व३२- 

ला स्वामित्व हर लाणण 5५२ उछवाता शवाहि कारेनि भूण जावार 9 पेथी शा 
#रने शक णाहि द्वारोनु उत्पत्ति स्थान 3दी शतरव मारे जार्पा।+ स्वामित्रनां विशेष 
(नर्शय 5री बम, जा स्वर्मित्वने मे पृष्ठ. जन सारी रीते अमभब्थ्या माटे पूर्षचाना पांय 
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&षरे।भां ससज॑घर्नी मापणे ही5 ढी5 ७एएवट 5री थीधी जने अशस्ताप्रश्यत द#रमा॑ जापएे 
नो जया से अशस्त प्र्द्गतना इद्प्टरस अशसत परिणामथी गर्थात्‌ 9:5० विशुद्धियी ० 
जाघाय छे न्‍्मने जपशरत अड्टतिना 5द्धप्टरस जशुभ पपरेणामथी खेटदें डे तीम संअकषेशथी 
जाघाय छे, था २£ भापप्यन्थी शाप खाषथी सखेटले डे सर्व श्बाने खाश्ीने तथा 
जाहेशथी खेटसे 3 १७० मार्णणामां माड़े र्मना दुष्ट रस्म घना स्वाभीने ब्वणी शप्षीश', 


नआाधथी :-यार घातिष्मा मप्रशस्त छे तेथी तेना हदुप्ट सस्ांघ तीलशाप्रवेश- 
परिणमथी ० थे सने ते परिणाम पर्याप्तसशी मिश्यापप्टिने व्वजुतन जवस्थाभां 
साइर-वशेष"जाना पेज. कणते «४ छेएी शरे छे, ब्ल्यारे. निरणार-भाभान्य-दशन 
हपयेणना सभये सन निड्। खवस्थामा तीतर साडवेश न छावाने थीषे पाती अमपनी। 
उदुट सवणजघ थर्ध शत नथी सभ्यण्ूण्टि मात्माजिाना परिणाम सतिरोड न छापाने थीषे 
खड़ी नील साउसे शबाणा मिथ्याईए 5६॥, तेम शेजेन्द्रियथी सवा शी प्थेच्धिय संचीना पाने 
तथा जपयष्निकरी ध्छवाने मन पणेरे (५रजानी) आामथीनी ल्यध्पताने श्ीषे नीव सांडलेश 
जावी शपते ८४ नथी गाटे तेआने कार घानिष्मोने इद्धुप्ट स्मजनन्‍्थ थते नथी, 85५2 
श्सना भाघ5 (स्वामी) पर्याप्वन सात्नी मिथ्यादर हेव, भवुष्य, विर्यँय लने नर5 स्ेभ 


३०. 


यारेय जतिना प्छया एक शऊे छे. 

वेहनीय, जायु, नाम जने णेत्र जा यार न्यधातिक्भ ने हे भ्रशम्त मने जपशसत 
जने प्रश्चव्ता साय 9 ते पथ सामान दीते इद्ुएरस अशस्त अपतिमां तथास्वभावधी 
बचारे छाय 9. तेथी विशुद्ध परिणाभथ्री १४ 552 रसभ॑ंघ थाय छे, लने थे 8८४ 
विशुद्धि हपड॥ जीना १०भा अुणस्थानप्रना, थरम समभये क्षपत्रने मांघविग्छेदना सभये ० 
आप्त काय छे मार वेदनीय, नाम, जे जा तणु प्रड्टतिना 5दुए सक्षणथ स्वामी ३५५ छे. 


न्ायुडेम ने। कांप उमा जुणुस्थान5 सभी साय छे उमा शुशस्थाने रडेते। जप्रभत- 
भुनि पणु से खबुत्तरने येण्य 33 सागरेषभ प्/्टथ्वी जायुध्यनी 3दु४ स्थिति गांधते। 
ड्वाय जने 8० रसणन्चने ये/्य जातिविशु ७ जध्यवक्षायमां वर्तते। से।य त्यारे ८ 8० रसण'घ 
री शरे छे लन्‍पथा नि, 


न्पाहिशथी--झूपे जाने ०४ वियार जाप १७० भागणाओनां उरीले, खेमां 
सीथी पछेता हरे भार्यणार्भा न्माठेय 5मने। 3० रसमंघ 3र्छ 5र्ण सपस्थामां आप्त थाय 
तेना वियार उ3रीणे, ब्रेभ खापषरमां ब्वेथु हे व्यअत सक्‍स्‍्थाा जने साधर (शान) 
5ठपयेज बणते ०/ 3० रसणघ थाय छे तेम हरेडइ भागशुमां 8० रसणंघना स्वामी सा 
शपस्थावाण देय छे, णीष्यु गे मार्गणामां पर्याष्त जने खपर्याष्त खेभ जन्‍ने प्रशरना 
श्ठ्या आप्त थ्ता डाय ला पर्याप्त व5वाने 5” अड्णु धरना उभओे ते वअवार्भा २ तीन 
स्राइबेश जने 3० विशुद्धिनी येज्यता छे।थ छे. 
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७पे विशेषधी वियारीभे--धातिशमाना $दुप्ट स्सजंघ भाटे को ग्रे भाग णाभां संशी 
मिथ्याहरि 5>वे प्राप्त थता छाय त्यां तेमाने स्वाभी इछेबा, खने तेभां ममानतहेवाडईि 
भा्गणामा छोडी आपमा इच्ची। पेटशे। १९ तीन सां्रदेश आप्त थाय छे, जापणे या 
आथना ८२ सने ८3 भा पाना पर ध्शवित यात्रा व्ने् शप्रीशु' ऊे सर्वनर४दि ६७ 
भा णामां व माधषमा इद्या म्ु््ण पीम संडवेशथी घातीना 3० रसने। जंप 5रे छे. 
खने जादीनी १०३ भागणाणेरमा स्वस्वभार्ग शुवविज्यतीजलस्लेशवाण ०5३ घावीने। 
8० रस गांधी शरे छे. 

है, 6, पांय जवुततरदेषभाजणामा जधा ० सभ्यश्धर्ट छावाथी तीज संम्देश 
भाधनी ब्रम प्राप्त थर्ण 25ते। नथी तेथी तां सनुत्तर प्रोयोण्य तील संउवेशमभां धाति- 
इम ने। 8० स्समघ याय 9, तेथी उटबीड भार्ण णुप्णामां भागोणु आयेण्य तीन संब्वेश 
हवेषालिभुणमवस्थामां आप्त थाय छे. तेथी ते जवस्थामां हेशविस्ति बर्णरे भाज जमा 
मिधथ्यात्यानिमुणावस्थाना भय रीते घातीने 5दुए रसणंघ इ$च। छे. 

नणु न्‍धात उर्भा ;-2 2 भार्ण णुणामां क्षपक्श्नएि आ्त थती डाय ला 
झाधनी परम 5० विशुद्धि अष्त थाय छे, भाटे तां त्णु जधातीता 3० रसणंघना स्वामी 
क्षपद्र इल्या छे स्मने ते भनुष्यादि 3६ भार णुणशे। टउभा पाना परना यात्रथी बवणी 
शप्रीश,. जछीनी.. १३४ भा्णुममा स्वस्वमार्णणुाप्रोयेण्यविशुद्धिधी जधाविष्र्भानो 
हन्य्थणघ ब्नणवे,, ये (३९६ ० पने आप्त थाय छे ते नणु जपाति धर्भाना 3०रथण घने 
स्ताभी जने छे, परंतु साभा लेदर ब्जपवाई छे 3 तेडक्य खने वायुशयना लता वख्य- 
जेत्ने। डह्यपि जांघ 5सता नथी तेथी तेमान छमेश नीयणानने ०४ ज॑ंंघ छेाय छे. 
ने ते जशुन अप्नति छे, तथी तेना 8०रस सं्वेशथी णजघाय भारे तेडक्षय स्मने वायु 
पयनी साव सात भाशणुणिनां जात्रना 8०ण्स्सज॑घने स्वामी स्पृमा्ण णाप्रयोष्य गीत 
संडलेशवाण 22५ छेाय छे. 

ब्जाधातिइ्र्भभां--प०" उटथीड भा्णुशना भार्णणाप्रायेष्यनीतविशुद्धि शुणानि- 
अुणावस्थाभां आस थाय छे, प्रेभड़े हेशविरति भा णुभा मपमभत्तलाणिभुणने भार्णणु 
आये्य तीतविशुद्धि छोय छे. तेथी जधातिडर्माना 3०शसणंघ त्यां 5ढो। छे 


न्जायु-:-+र भाज ए्मेमा नरहायुने। स्थितिमंघ हेवाओु वणेरेथी बचारे धते छे।य 
पा नरछायुनी सपेक्षाओ 8०शस्ांघ थाय छे, गने नरअ्युने। 5०ग्श्यस जतिरेद्न लेषा 
तद्राये।श्यतीनय अवेशधी जाय छे, भारे ते ते भागणुम्ामा तीवसअकेशवाणा ९2बेने 
यायुना 3०रसमांघना स्वामी तरीडे इच्चा छे, जा तिर्यायणति बणेरे १४ भार जा॒खे! ८शभा 
पाना परना यंत्र्भावी ब्वेर्ध शप्ीश', गाहीनी शेष १४८ भार्णणाओिमा विशुद्धियी मायुना 
ह3०रसणघ थाय छे. आरणु डे ते ते भाग णुल्मामां हेवायु भवुष्यायु 3 तिययायुनी जपेक्षाने 
3०रस जघाय छे. भने ते ते अश्रना जायुष्य शुल अप्ठति छे भारे सीन जा नछे 
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सायुष्यभांथी व? जायुनी स्थिति बारे जाचाती साय ते गाशुष्यनी जपेक्षओ 8० रख 
जांच गने सरणी स्थिति जघाती छाब त्ां जनन्‍नेभांथी ०? बधु शुभ छेाय तेनी जपेक्षानं 
85० रसणजण घ थाय छे. 


४८४घन्यरखणज घना स्वाभी :- ० अभमने। 8० रस तीम्रसअ्वैशपरिश्।भथी जाधाय 
छे,. ते अमेने। व्टपन्यरस ठदुण्ट विशुद्धिधी माघाय ले स्वाभावित्र छे, तेथी थार- 
घातिध्मना ऋधन्‍्यरसण'घ क्षपक्श्रणुभां फातपेताना जंघविन्छेदना थरभश्रभये. क्षपरने 
का >क त्ि ९ ब्् रु है ति रू हे 
साय 9... परतु का! नियम सखवातिप्रभ मारे नथी शरण $ शवातिश्मभां अशव्त जने 
मप्शरत जेम भे नेध छाषाथी क्षएणभण परावतामान भध्यम परिणाम ०/ 'घन्यरसप्ंपघभां 
डरए वरी$ स्वीडारेश 9... (जा परिणाम यारेय जतिभां डाय छे, खजेटदे थारे ग[तिभां 
रछव! शजें$लद्रया६8 ४ ४ऋपिणु '5वे। ब्घन्यरसण घन। स्वाभी जने छे.) 


परावनमभान मध्यम परिणाम :;- सेटवे ब्/ परिणानाथी शाता जशाना ब्खवी 
प्रतिपक्षअ्रप्र ता बाशइरती गंघाय छे ते परिणाम. 


जे! परावतामान भष्यम परिणाने।भां पणु ०० “घन्यरसण॑ंघने येण्य छडेोाय ते 
५रिएुम क्षवा, गने त॑ पत्शिमधी पशु जशाता ब्शवी जशुभ अप्रति गाघाती छेाय 
त्यारे ०८ पेहनीयाह भणऊमभाना ऋधन्यस्यभ घ थाय छे 


समा परावर्त'मान भध्यभपरिणा/भनी स्मभुछ 5न्षा पड़ी व्ने विशुद्धिचुं अभाणु क्‍थे ते। 
शुभ अप्रनिना ब४ जंघ थाय छे जने संडवेशनी मात्रा पे ते! उचक्ष जशुल अप्टत्िने। ०० 
जाँघ थधाय 9... पेहनीय णलने नाभद्र्भाना “पधन्‍यरसजांघ जा. परावतीमान भध्यन- 
परिणुभधी थाय छि. जा परिणाम यारे भतिना रवान आस बता छावाधी तेना 
स्वामी यारेय शतिना ख्या गन 9 


शलगत जे।त्रष्भामां आप विशेषता छि. लेन आरणु से छे 5 इतर अप्नतिना 
सेह्ठानी जपेक्षाओं जेजडर्भाना जाघ परावर्ताभान डेवा छतां तेदेड्रय, वाुधय चने 
सावभी नरद्र्भा मिथ्यालावस्थामां इच्चय नीय जात जंघाय छे. तेथी त्यां परावर्तीभान 
भव्यभ परिणाम नथी शने जड़ों पिशुद्ध पधवा छता नीय जिन जंघाय 9. ब्ययारे 
जीव्त व्वाभा विशुद्चिजच अभाणु बता ढच्य जेत्नने। ०/ जांच थाय छि, जने ते जधभां 
२२ बची ब्वयय 9. तेथी ऋघन्यरस आपष्त धते। नथी, ब्ययारे तेम्स्थयाहिभां नीयणे।न 
गाधातु छावाधथी विशुद्धिधी पशु रस ग्माछे। ०८ जंधाय छे. स्मने तेमां सातभी नरहमां 
समभ्यप्त्वालिभुण मिथ्याइप्टिने विशुद्धि बधारे छावाथी साधा गे।नने। धनन्‍्यरसणघ 
परावर्त'भान भध्यम परिणाभीने न इछ्धेतां सर्वा विशुद्ध सभ्यप्र्वालिभुण सातभी नारपीने 


56) छे. 
प्‌ 
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जायुप्पने! ब्टयन्‍न्यरसमगंष श्ुक्षामपतँ ( “रप६ सजाव(्ष॥- १ पसरसेस्छवासभां 5४५४ 
न्यून १७३ लव थाय तेमभाना खेर भषन ) जायुष्ध जाघता आपप्त थाय छ ते. क्षुक्षई्रशवन' 
जायुप्य लिय' थे। ने भनुष्ये। जंधि छि.. तेथी ते गायुष्यन। ब्यधन्यरसना जाध5 (स्वामी) 
तिकथे। जने भन॒ुप्ये। मने छे. 


सादेशथी सत्र मित्व [न३प७० ;- जादेशथी खटदे ५४ मागजुे।भां अभीना 
+पन्‍्यरसणचघनी वियार. 


चयारघानि$मंना खघनन्‍्यरसणंघ स्ोभाजणुमेभां व्वश्वत जवस्थामां, . साथार- 
ह8पये।॥ बणते गने ह८ुप्ट विशुद्धि छाय त्यारे उच्यो छि. जने जा विशुद्धि 'ेटक्षीष 
भाणुशिभा सम्यट्त्वाडि शुणरिभुण जपस्थाभां, ब््यारे डेटलीड3 भाएएस्थे।भां स्पस्थानभां 
जावे छे. विशुद्धिती जा विशेषता ध्यानभा राणी यन्त्र ब्तेबाथी स्वामित्व सऊक्षाटथी 
सभ22 शप5. 


पेदनीय रखने नाभभ्रद्नतना वप्टयन्यरसभाप स्पेटी, मत सक्ष्मसापरायस यम 
खा भें भागोएु' छोटी जाडीनी १६ भमागणाशे।भां परावतोमभान मध्यम परिणामथी थाय छि 
सुक्ष्मकापराय खत जवहिमा्जणुमा अशसन अ्रष्रतना # जंघ छावायी परर्तभान 
परिणाम श्राक्षतट थता नथी तेथी ला तायेष्य साइवेशथी वद्नीय जन नामड्रभीने। 
०४० रसणजघच धाय & 


ओनरद्मभना ०८० ससमघना स्वामी सवीभार्यणुओामा ब्नणुवा भाटे तरणु % यापी 
98 - सोथी पढेक्ष। गे याव क्षावर्वी है जम भार्णशुप्मां हेड पणु प्टव डेवण नीयथ ०।न 
णा्ी श्र & 3९, लन से खाणुव मारे से भमार्णएलामा सातमी नराना. प्टया! 
जन जीनत नगरमां तेग्नन्शय खने वायुद्रायना ब्टवे। छे $॥ नाख ? मे बव्यणी खेद 
ब्तेष, ब्चे खप प्राप्त थर्ट व्तय ता त्वां वशुद्धियी ट ते ध्टपे। ०१० रखण घना २व/भी ब्वएु१, 
खन समा सपोक्ृए विशरद्धि सम्यद्रत्वानिभुण गमिध्या्ए सातमी नरह्ना कषने परम 
थाय 9. ब्ने डे सानभी नारपना सभ्यणाष्टि हवा बचारे विशुदू & पर तु तेज नीयथणे।ज 
जांघतदा नयी, तथी तेमाने भेत्नन। ०7० श्सज'घ प्राप्त था| शबते नथी, त्वार पछी 
स्वस्थान विशुद्ध सावभी नरश्ना ध्टये। जन ते आप न थाय ते। तेषआय फै बाथुड्रायना 
श2ये। ध्षवा, 


हैं।, व. # १७० मागणुमांथी पर्येन्द्रय माणोशु। शीची. पेमा सातमी नरहना बने! 
समावश थाय छे. तय सम्यड्रत्वामिज्रुण शवस्था प्राप्त थछ श्र छ, भार पडेद्दी यावीथी 
(नर्चित धत्य छे $ सावमी नरघ्ने। सम्यप्त्वालिमुण जवसथामां रखेवे। व औैजनेा 
ग्पनन्‍्यरसणंघ उरे छे, 
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जीश यावी ओडे भार्गाशा्भां धच्यणात्र जने नीयणान परावत॑मानभाषधी जधात्य 
98? ग्थांत्‌ सेद्र ध्टव वाराइरती जांघी शप्रे 8? ल्‍ने जी शबता छदाय ते ते 
भाग शुभां परावर्तीमान परिएुमी *घनन्‍्यरसने। स्वामी अछेवे।, 


छूपे था जन्‍ने यावी क्षयाववामां व्ने जापएे निषक्ूण वा ते। समब/ठु पर जा 
भाग णुभां उवन्न वच्यणात जधाय छे जन ते प्रशस्त अटड्डति छे... तेमां ऋघन्‍यरस 
संद्रवेशयी आप्त धरे, खने ते साइवेश ज्ये देषालिभुण जवपस्थाभां बारे आस थते। 
न पा च के 4 हे _] हि ढ तल ड सर 
डाय ते; त्यां, नदिनर स्वस्थान संड्वेशवाणी जवस्थाभां ०१० स्समघ 5छेवे।, जया भी९०७ 
यावी ७ 


ब्नायुप्यड्भाना ०८० ससमपघ भाणाओ।भां बाएु फेए 3रे? ये व्वणुवुघाण' 
से छ. अभो्े डरा ध्थबने ब्ययारें जायुप्पने। सोथी साछामां मे।छे। स्थितियय घते। 
लाय त्यारे ० ते ९5बने ०८० रसमघ थे श 8. ओछामा खेछा शाओप्यने। स्थिति- 
बच सपर्याष्तप्रायेष्यक्षश्र:मव अभाएणु &.. सखेटवे | रप६ न्यावक्षिद्र प्रभाणु जायुप्थने। 
ग्८टधन्यर्थितिण घ ब्यणुपा, जने ते जायुप्यने। ज॑ंघ मिथ्याइप्टि निरयायमद्ुप्ये। ४री श॥ 
8. मारे गए भाजणुण्यामां जाबा बछवा आप्त धता जेत्य ते ऋषनन्‍्यपरसजघना स्वामी 
$छवब३, भाई व्य्या स्मावा प्थवे। आस ने थता छाय ते भार्गणुओमा. न्मत्पस्थितिवाएु 
(नयी यायु जांधता देय तेषा वावान, ले न छेल्य ते। जव्पस्थिनिष्रणु' भनुष्यायु जांधता 
डाय तबा श्टवाने, लखने ले पछु ब्वे न भणे ते। जव्पस्यितिवाणु' देवायु गांघता डे।य 


छ- 


तेषा '्रवाने, “धृन्यरसमांघना स्वाभी 3छेपा. 


गा रीते ब्ने जापएे जगा यावीजा-थुध्चिम्भे। पणेरेने ध्यानभां राजी स्वामित्वना 
थी ८६ सुधीना पाना परना स्वामिलच्शड यत्रान नेएईशु खने सनद्रण टीझभां जापिला 
अयद्ररणुनावा ने जनेड भाणेने ब्ययारे यधाशध्रत ब्वणीश त्यारे , विशर्भा रछेशा 
विविध प्रशारना ह2वे लिन्त लिनन खक्‍स्थामा हये। 3ये। स्वण'घ 3रे- छि. तेदु छूमए, 


ये 
थ्‌ 


ितर आापणु। भ्ानसपटपर २०५ थशे 


£ साधाहि&र :- शा द्वारभां साई, जनाहि, धुत जने जधुब भा थार मवुवेग- 
#रभां 5क्ृप्ट, मदचुदकुप्ट, प्टघन्य जने जप्/्धन्य सेभ यार अडरना स्सभघने। वियार 
री), ते पदक्षा साहि मनाहि पणेरेनी व्याज्या व्वणी देवी ब्नेखे, 


साहि- कृकृष्टाहइिससमांघने। पूर्वा विश्छेद थये। द्वाय, जथधवा ते रस जाघाये। ०८ न छे।य 
तेना नवे। मं श३ थाय ते. 

ब्भनाहि- सनाह्थिणथी निरंतर ब्एे जांच अवाड ३पे याद छाय, बोने। अयारे पणु 
(िलछइ न थये। छे।य ते, 
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करने ० भाधने। भविष्यप्रक्षमां आबारे पशु विच्छेह न थायव ते. 
न्लत + गे जांघने विश थते। ऐे।व ते. 


सब उमाने। 5४ जने धन्वरसभाष जमुप्र भर्याधिति सभय ० अबते' छे जने 
तेने। नवे ०४ आर यते द्वावाथी ते साहि बने समप्नव मे ने अप्रारने। ० छाप छे. 


के उमेनिा वकुष्ट $ #धनन्‍्यरस क्षप्रश्नेणू थे सम्ययूत्ामिमुण बणेरे शवस्थामां 
ब््यो तेना जबुकृष्ट हे मऋघनन्‍्यरसणभांघ साहि पणेरे यारेय विडश्पताणे। छेथ 8-२ भह 
मेधमा घातिडमाने लने जे।जने। मण्घधनन्‍्वयरसजघ जने तछु धातिकर्भना जु टह्रप्ट रसमांघ 
यार [वशल्पवाणे। उद्यो छे. मिथ्यालयुशुस्थानप्रें स्वस्थानावस्थाां प्रो अभने ढठुषट हें 
न्घन्यरसणंष प्राप्त थाय, ते मीना जवुकृष्ट जने ज०/घपन्‍्यरसणंघना साइि-गपहुब खेभ 
ले जिडल्पे। छेथ 8, कभो घातिषइ्मौोना अचुछुष्ट रसमघना, पेहनीय ने नाभध्भौना 
खसब्श्धन्यरसना णे विउपे छे. जायुडभँ ते! जाणाय शपभा जनन्‍तभुड्ूतां व गा भंचाय 
छ तेथी तेना यारेय बंघाना सादि जने अभत सलेभ जे भंण छऐे।५ ७. 


१ भाजंणुओ शेड ०2बने जाश्रवीने गनाईि गपभ्र पथ छे।यथ गने भुणालिसुणावस्था 
परणेरेमां इक्ुष्टाहि रक्षणांघ आध्त थते। छाय ते। ला खाबनी ब्रेभ साधादि यार विल्पे! 
व्वणुव!, लब्यभां ध्रवलाण न व्नणुवे-जने ते इु भतिगशानाह ९ भार्गणुपओ ब्वणुवी; 
ने $ जलन्य माजजु। जनाहि मत छ छतां शुणालियुणावस्थामां ठदृष्टाहि माघ थते 
नथी मारे तेभां जने जानी १६३ भागणाओ। साहि गने गपभुतर 9 तेथी ते इक १६४ 
मार्ग जाओ भा ढढ्थ(६ थारेय रसमन्‍घना साहि जभुव ओम णे वि€५ ० छे. ग। बुध्तिये। 
घ्यानभां राणी किल्पेनी घटना तथा तेना आवजरणुमावे। टीडाभन्धभां व्तेषाथी श्ु६२ 
रीते ₹५०८ थर्श शे, 


७. जेिड०2वपाथअित आक्षक्षार:- २।पणु डऊुष्ट भने ०८घन्यरसण'घ 5४ 5७ जवस्याभां 
४या इया श्टपेने छोय छे तेनी वियारणु। 3री, ढवे ते ढल्धिप्टाईि यारेय रसणन्च न्मे 
शवने सीथी ओछे। जने सोथी बचारे पटथे। ४० २ढे छे तेने। विथार 5रीणे, झा 
वियारता पछेश्वां रसकनचना छैघुमूत ब्ऐे जध्यवसाये। उेटवे। ४0 रछे 8 ते व्यथुईु ००३री 
8. 3दू.१ बने ऋघन्‍्यरस मे खेजेंड २ जव्यववायथी जंघायव छ.-ब्त्यारे ज्यजुप्ट ने 
जब/धन्यरसणन्पे। 8५२ 5छेशा इभशः 56५८ जने ०८घन्‍्यरसमन्चना ४ सप्यवस्ायने 
छह जाना गधां ०४ मध्यवश्षायिथी जाय 8...., बधन्यरसमन्घन। स्मध्यवसायथी भांडी 
शसपज्य ले$ प्रभाणु जप्यवसायेत्माने। ऐ।४ खेह जप्यवसाय पधुभां पधु ४ सभय सुघी 
रछे छे. यार पछीन। जासज्य जव्यवश्वावेषभांने। मेड अध्यवक्षाय प सभय सुपरी जवरथित 
रडे 9. जेभ जस'ण्य जसण्य मप्यवक्षायेना शुयेभांन। लेदर जव्यवसाय ६ समय 
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संधी, ७ समय सुधी, ८ सभय छुपी रडे छे. जने त्वारणाह शेड समय चटता घटतां थे 
खजप्यवसायथ जे सभय सुची पधुभां पधु रही श्र छे. तेथी सापणे व्वण) शीश ' डे 
“घन्यरसमनन्‍्पनु जपस्थान ४ सभय सुची नमने एद्धप्टरसजन्चवुं ्जवस्थान पधुभां पधु 
२ सभय सुधी « डोय, समा ऋधन्यरसजंघने। स्प्यवश्ाय पणु परावताभान परिणुभथी प्राप्त 
याय ते देव, पणु विशद्धिधी जभु5 अष्न तिने। वघन्‍यरसमंघ धाय छि ते जध्यवसाय ते थे 
समयथी बधु रद्दी शत ०४ नथी, भारे विशुद्धिधी प्राप्त धता ब्टधन्यरसम'घने। पणु निर तर 
द्ाण णे सभयथी वबधु दो शडता नथी जा रीते संउवेशथी जांघाता ०धन्यरस भागे 
पएण ब्नणुवुं, जनयुदुप्ट वमने जगाघन्यरस णे। सह (नियत स्मव्यवसायथी माघाते। नथी पशु 
शेष सके शध्यवसाये।थी ण घाय छि तेथी तेना। बछुभा वधु निरतर धाण घणुए भाषी श छे, 


जापणु साभानन्‍्यथधी मा भूण सिद्धांत ब्वण्ये, यावे।! रडव सापु थे. अंडा 
हतरीजे, मन रसजघना डाणने खेघथी सजने खाद्ेशवथी वियार 3रीओे, 8७५ ४ 
7घन्‍्यरयण'घ न्ने शुणश।लिभ्रुण जवस्या प॥ शेपालिभुण स्मवस्थाना नियत समयेन्८ थते। छे।य 
ता सा ते ते जाधना निरंतर शण शेड सभयथी व जावी शइता नथी, ०2भऱे शे।धर्धी 
तअएु जधातिड्भना ढत््रप्ट र्समघ चने धातिपमीने। ऋघन्यरसणाघ क्षप%श्रणिभा नवभ।, 
ब्शमा १णुन्थानना थरभ समये ० थाव 9. जन जेत्रने। ब्ट्धन्यरसणंघ मातनी नरहभां 
लम्यप्रत्वा निमुणनाना यरम सभये थाव छि, जा नियत सभये०८ हदुप्ट 5 ऋधनन्‍यर्स 
अांघाय 9. भाटे निरंतर शाण . स्ेड सभयथी बधु यावी शइते। नथधी, घातिध्मभा ब्मने 
मायुप्यने। ढद्गप्टरसमघव ब्ञजिभुण मवस्थाना नियत सभये नथी, भारे बधुभां बधु. आण 
मै सभय न्यने पहनीय तेभ्/ नाभप्रभने। #घनन्‍्यरणर्णध परात्र्तभान भध्यम परिणभथी 
बाय छे.. भारे इद्धप्टडात यार समय न्माव छ. जगाठे 3र्मने। इद्धुप्टरसर्गंघ जने ० घनय- 
स्नर्णघना (सोथी खाए! ) प्वयन्यद्रण शेड समय गाव छे, गा रीते १७० भागणुशे।मां 


पूर्वी पर श्रुध्ितओ। झरने छेतुणा। वियारी यजे। ब्लेषाथी तेनी सहर सभण्/ आप्न थशे, 


न्भमुत्पृष्ट ने जगाघन्यरसज' घने ०/घनन्‍य च्यने 8०5४६४०-- 


साधना ०? उर्भने। इद्धप्टरस हे प्ाधन्धरस सभ्यइरवाहि जुणवस्थाभां प्राप्त याय ते 
अभने। जदुदुप्ट हे स्मब्न्पन्यरसने भांघ जएणु विषधष्पवाणे। साय 9. (१) जनाहि जनव 
(२) खनाहि सान्त (3) साहि सान्‍त प्रेम-नशु जधघालनिउमेनि। उदकृप्टरस गतने घाति- 
अर्भेनि। ब्घनन्‍्यरस क्षपश्रेशिभां जाधाय छे, तेथी मलव्ये।ने थे स्थान आप न थतु 
छीषाथी न्मधातिना जचुदुष्टरस जने घातिर्भाने। स्मष्श्धन्यरस खनाध्थी जाघाय छऐे, 
बने सनातप्ाण सुची मधाशे, भारे जनाहि जनात, मन्य व्उपे। ले स्थान सविष्यभां 
प्रास उ3रशे भाटे ्नाहि सान्‍त, लने ०” वार 6पशभश्नछिु भांडी छे, भेटवे अशणिभां 
सख्जच धये। रूपे व्यारे पदीने री जांपे त्यारे साधि जने क्षपड्रश्र ५ ५प४५४र२शे त्यारे सान्‍त 
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ये, भारे जणु विदल्प उल्या।, खने छठ (१६३पने २/घन्‍्य्राण जनन्‍्तभूर्ता जने 3%५2थी 
इेशेन जधपुद्रणतष परावती 9. ,, माह? रीते जे।डमोना जपवरघन्‍्यरसणांधने। आए व्यणुवे।, 


है जप 


यारघानि:म' नि 8० रस सारिमिथ्याइप्टि गा छे, तेथ्री शुणशालिभ्रुणावस्था न 
डेनाथी खचुलुष्टने। *धन्‍यश्रक् १ सभय जापे छ, खतने ते थे इद्धष्टरसमांघनी वयभा 
प्‌ समय खनुकृष्ट सस जांधता जावे छे, गने ह₹5प्८४ाक्ष जसण्य पुदशव परावर्त' जावे 

धेम जसारिमपसथाना डआणमभा उकुप्टरम जांघाता ने द्वाबाथी निरंतर जनचुदधष्टरस 
जांघाय छि, जय जिनी. आयस्थिति जसाण्य पुरगक्ष परावतों छे. सारभादई परय 
न्मल्पड्राणभां ते णबेने उद्धप्टरसमांघष याय 9. 


पेहनीय जने नाभद्रभपने। मबखघधन्यरसने। ० पन्‍्यमघद्राअ्ष ३ सभय लने 5० 5५ 
गभस ण्य वाडडाश अरच्रेश अरभाणु छि, उम्र जा थे मना परावतीमान भष्यम परिणुभथी 
ब८घन्‍्यरसणजघ थाय 9 सखने जा परिणाम स्ोग्ठयलमदे!मां प्राप्त थाय छि., खेटले ऊए- 
पए शपरधा जाघप् नथी भारे जसण्यवेअद्देशप्रभाणु आते जा जव्यवस्ताय आत थएं व्यय 
छ& तेथी जप/्घन्यर्सज'च न्यट्प्री व्तय छि, मम बधन्यरसजाप थाय छ. भारे मसण्य- 
दै।४ 567. 


गायुप्रभने। जबुदुप्ट जने जखघनन्‍्परसण घना 5क्वत :घनन्‍वथी १ सभव जने 5दृ४्टथी 
गमतमुडूर्त अमाएणु छि 5२ण"ु ५ सायुप्यना। जंघडात न्वन्तमु फुर्ताथी पधारे नथी, 


जा रीते १७० भाजशणानेभांथी उेटवीड भागणुने।भां जबुप्रत्ट ने जगशधन्य- 
स्कषणाघना आण खे८ समय जावे छ, अटशीड भा्णुनओमा न्‍्यतर्मए्टतों जावे छे, भने 
5ठषआण व्यघवत उटबीड भाज जमा जसण्यवाड खने उटथीए माज एस भा सप सप- 
5ठुप्ट आय स्थिति बणेरे आणप्रभाणु ऊैची पैबी रीते पष्प्त थाय छे ते, जने तेने स्पष्ट अरता 
(नियने। शुध्तिणि। बणेरेवु सुर शुणे।ध शेत्रीथी अतिपाइन टीझाअथमा 3रेक्ष छि. 


८. शेड श््वाश्रित जन्‍तरदवार: अर जे ९०१ उक्ृष्टाहि यारे अच्रना रसण'घ 
ग्४्न्‍र ब २ जुष्य। पछी “घनन्‍्यथी खने 8दप्टथी 52९ 50णे जंघ उरशे ते बणुवी वब्येनु 
सातर बैटकु ? मे जतरद्वारभां वयारीश' सटे हे विपक्षितमंघ इरीथी से।छामा सेछा 
ने पषधारेमां चधारे उेटथा आाणे थशे सात मेड ध्यवन थे बार थयेक्षा विबशक्षित मापनी 
बच्ये जल्पभां जलप ते ज॑ंघ विनाना आाण ऐटले। खने वधारेभां पचारे 5ण पटले। ? 
तेबुु अतिपाइन जा व्याज्या परथी जापणे बव्वणी शह्रेश है ब्यां विवक्षित रसने। इरी 
जी१9वार जंघ न थाय ताां ते जिपक्षित रसमघतुं जावर जावी शहतु' नथी, 

जी जातर त्रणु रीते पर्व थाय छि. (१) हयां5 ग्/? रसणंघनी (वषक्ष। छाय तेना 
अतिपक्षी सक्षमंघ याक्षु थवाथी (२) 5यां+ उपशभश्रेणिना खणघने श्रीषे (3) ध्यां5 
प्रतिपक्षी अप्नति मंच याक्षु धाय मथवा मण'घ थाय गेम जे अड्डियाथी जतर आप्त थाय 
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छ. जा नशे अ्रशारना जातरना आण शखाधथी जन भार्ण जलाना ४७ ३४ रीते ? हैची धैव 
जवस्थाभां ते ते गंघन साश्रीन पटजेटवे। आध्य थाय 8? नये व्वणीश' ब्मेटवे सार य 
जातरद्वार रुच्पामक्षगषत्‌ सुस्पपट ०/थुारे, 

न्जलर ऊयां न न्‍्थात्रे ? (१) क्षफ्रश्रणिमां प्टे अमीने। हदुप्ट  घन्‍्थरसणघ थते। 
द्वायत्यां ते अर्भना ते रसभघवुं गातर न जापे-आरएु ह ते व्अवने ते जांघ इरी आष्त 
थबाना नथी, (२) बणी भाजणुण्ामनां जीश््ुवार ते विपक्षितणंघ थवा पृषे० ब्ने ते 
शबने भागणु। विच्छेद्र थर्ण ( जदब्साएँ) ऋ#ती छाय ते ता पछु जातर जावी शहतु नथी. 
हे।। ते. ;- (0) खजिाधघमभा 5" जधातीडर्भने। 8० रसजाघ न्थने थार धातिडमोने। ०/० रस- 
जांच क्षप्श्नशिमां थाय 9 तेथी त्यां जातर नथी....,. () 8पशम सभ्यड्त्व बणेरे ४८क्षी3 
मभागोण[मे।मां 5दुप्टहि रसमघ णीश्डवार भाएंणु। जध्क्षाया चणर चाह ओेग भागणुभां 
थते। नथी भाडे व्यवतर नथी, 

यारघतती उर्भीना 8० रसम' धनु खातरः मेघमा ०्टघन्यथी १ समय 5कुप्टथी 
नमसाण्य पुद्रगश्षपरावताद्रण साशी मिथ्याधप्टि रब घातिने। ७० ससज'घ 3री १ सभय 
जनुदुप्टरस गांची ॥री 6० गंध समेटे व्रघन्यथी सांतर १ समय जावे, मे. छछबच 
सासारमां परिग्रभणु 5२ते। सासीपणु उत्पन याय समने 5० थी स्मक्रा० ४० परावत- 
अभाएु ठद्धप्टडाय स्थिति आण सची ता रही पुनः सारी धाय जने 8० रस णांघे त्यौरे 
8० न्मावर स्मस'० पु० पराव्तीडआण नापे छे ह 

न्वाभ भागणुओेिमा स॑ग्नी मस'शी पणेरे लिन लिन्न वे! छाय स्मने इदुप्ट पणेरे 
सम स'शी चणेरेमां धते साय त्यां जसा'शी पणेरेनी 6० इायरियाति ब्सटक्ष' व्यवधान 


प्‌ 


पबाथी 8० खरातर न्यापे छे । 


ग भाणणाओनी अआयस्यथिति भस', दे।& जथपा श्नतपश्नणनी 9 ता गे. लिनन 
ब्यंतिना शठवानी आयस्थितियु' व्यवधान न पडतु' छडाय त्यां जस'प्यवे६ सरथंवर १छेडुं, 
गए भाजशानी आयश्यथिति जस"ग्यवेद्ाणथी जाछी द्वाय त्वां हेशिनञआायस्थिति अडेवी, 
परतु के खेभां शयस्थितिना जाते तीव संदेश परे आत्त न धतां जाय तो जात्व 
जतमएू्त 3 भप पणेरे प्टे जाष5 छेाय तंटवे। डआरण न्यून 3रप्े प्रभप्े भवुष्यभाजशुनी, 
धयस्थिति जणु पव्येपभ साधिड पूत्रडाटिप्रथइल छैे. परंतु नणु पस्ये।पभना शरण ल६ जवां 
तीम सउयेश आप्त न थते। झावाथी खेटवे। आण देथेनआयस्थिति अ्रभाशु जातरभांथी 
ज६ $२वे।-सेटले है पूर्पा॥टभथदत१ जातर आस बाय छे 

यारघातिडभपना "/टघन्‍्वरसम धनु जातर:३- जा जातर खमेघमभा॑ ब्पवतु 
नथी खेभ जापणु पथ 3ही जया, तेवी रीते उेटद्ीड भार्णाणुशे।भ क्षप४शर(७ बणेरेना 
घरणु, तेभव्ट बैटवीड भागणजुओमां भा्णाणापरावृत्ति पणेरे भरणाने ध्ीषे जातर उच्चु 
नथी,.. प्ैटशी४ भागा थुणुलिभ्र॒ुण न्मवस्थामां, उेटवीड भागणुखामा संरी 
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पथेरे अवपस्थाम रपन्यरसणभांघ थते। छेा।वाथी स्पष्रायस्थितिभ्रभाणु गतर स्मावतु नथी, 
भरें तिवायञति साभान्य भागणामां देशविरतिने *धन्‍्यरसणघ थाव 8. खेटके 
3४ न्‍्यून ( देशे।न ) जफयुट्र+श्षपरावर्त- जातर उच्चें जने जलन्यभाजणुभां सीने 
%घन्‍्यरसणघ थाय छ, तेथी जय रीनी अयस्थितिना व्यवधानथी जस"ण्यपुद्रृअक्षपरावर्ता- 
अभाएु जावर उच्च छे, जाए बयां ब््यां विशिष्ट वानी विशुद्धथी ब्घन्यरसमंघ नथी 
पशु स्वस्थान विशुद्धि छे, भने भागणुनी 5० डयस्थिति व्स'ण्यवेष्थी वचारे छे, त्यां 
णस ण्यवे।४ बयापे जने भाण्णानी 5० डायस्थिति नानी छाय त्यां इेशेनप्रायस्थिति 
जातर न्माने, 

नेणु जधातिप्रभना %घन्‍यरसमघचु ज्जतर :- पेहनीय जने नाभ से ने 
इमीना परावर्तभान परिश/भथी “धन्य रसभघ थाय छे. ब्य्यारे जेज्धभने। उैेटथीड 
भाग णाभां विशुद्धियी जने फटी: भाजणामा सउवेशथी जने प्ेटथीड भागणुमां 
परावत'भानपरिणुमथी व्टधन्‍्य रसणभ'घ याय छे. तेथी वेइनीय जने नाभप्भ स्थातर 
सदर सरणु' याक्षये, ब्यारे जे।नहभवु जातर मेथी ब्युरी रीते यावशे, 

बेहनीय खने नाभधभंचु' न्यतरः:- व्यय गो भागणुनी 6० डायस्थिति जस ण्य- 
वथी चचारे छे, त्यां पेधनीय गने नाभद्रमनु जतर गसण्यवे5४, ते सिषायनी जाईनी 
भाग छुभां 6गलण देशे।नस्वस्वधायर्थिति जावशे, आभीणु गने जनारुर४ भाणशुभां 
१ सभय जावे छे, जवेह जने सुह्भसपराय भाजीणाभां मातर णावतु' नथी प्रेम 
ओआशुभां ज॑ंघ छे. 

जेजडरभांचु' न्यातर:- बयां गेनने। वधनन्‍्यरस परावर्त'भान परिणाभथी 

जाय छे, ता बेहनीय जने नाभश्मोना ब्रेटक्षु तर जाये, ब्ल्यों धन्‍्यरस जुणामि- 
मुभावस्थानी विशुद्धिथी ह होषालियुणावस्थाना सउ्वेशथी जघाते। डाय मने पछी तरत 
भाजजु। पक्षटावी छाब ते तवयां मंतर न जावे... सी, जस' सी पणेरे लिनन लिन्‍न 
श््वाथी (भज्जित भागणाओे।भां व्ने सशी बणेरे विशिष्ट वे ओेजना ऋघनन्‍्यरसना 
जंघ5 छे।५, ते; त्वां मसारी बणेरेनी ढदूप्टआयसिधितिना व्यवधानथी पूषनी व्रेभ व्धन्य- 
रसमंघना जमातरनी घटना 3री श्वेवी, 

सातंड्भ ना जनुत्यए गने जब्रघन्यरसणपघने ज्यतरखवा:- हैेष भार्भणामा 
अआएंड अपनाना इकृप्टथी आण मेहर सभय, ते! बणी णीश ७ भाजशुामिमा णे सभय, 
डै।25 ठेडछु वणी गातभुडू्त भातर पड 8, ब्यारे टली: भागशुामे।भां 3टक्षी३ अप्ठतितु 
गचर० नथी, गदुदृष्टना जातरक्‍ाणधी जनव्घन्यना ज्जतरअणनी विशेषता थे छे 
उेटवीए भागा फटक्षां3 अभोना मबघन्यरसणघत्रु जतर यार समय पणथु जाने छे. 


दि दि द न े ० 
भण न गतरहण ज्यववानां आरणु। - () बयां ० अमप्ने। 5कृपट ४ 
“ घन्यरसभघ जतलिम्लुणावस्थाना। नियत श्भये थते। छा त्वार जाब भाजशुनी परावुत्ति 
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थती न छाय ते। गधुदुप्ट डे जप्/पन्धरसभांपने। आण ब्लेड खभय गापे, आने () 
मे भाभ'णु। पक्षराती छाय ते। ता जातर गावतु नथी, (ता) नया ब्य $भीने। 5७५० १ 
०/धन्‍्य रसण'घ स्वस्थानसंउलेश हे स्वस्थानविशुद्धिथी थते छोाय त्यां ते अमोना न्मथुद्०2 
प जप्/घन्यरसभघनुं मातर अ्रतिपक्षण'घशञ्रयुष्त थे सभय जाने, (५) बतयां बट &भना 
न/धन्यरसभ'घ परावतीभान भध्यम परिणामथी थते। छेय त्यां मब्रधन्यर्सचुं जतर यार 
समभय खाये, (४) ब? मार्ग णुओमा ढपशमश्नछु द्वारा अभीने। मणघ आस थते। छे।५, 
गने ते भार्गणुमि पदटाती न छेय त्वां न्यन्तर्भुछिता जातर न्भाये, 

न्भायुष्य ;- उद्धष्टरसगंचबुं जतर ओधभा बपनन्‍्यथी ब्भे४ सभय, ते जा रीते- 
शजप्रभत्त भुुनि जनुत्तरविभानवायी देवयेग्प जायुप्पनी हद्ुप्टस्थिति जांघता उक्ृष्टरस 
जांप छे. ते भ्रनि इठ॒प्टरस णजांघी खेद सभय मजचुद्ुष्रस जांघे, त्यारणाइ इरी 8&%८- 
रस जांपि त्वारे ऋधनन्‍न्यम तर बज समय न्याये, €द्प्टथी जातर इशे।नगर्च पुट्रणक्ष परावर्ती, 

ग/घन्थरसजंघनु ज तर: खेाघमा ऋधन्यथी शेड सभय, उठुप्टथी मसप्यले।5. 
घरणु:- सायुप्यना पघनन्‍्यरसजाघ परावत'भान परिणुमथी थाय छे, वमा परिणाभ सारी 
सस्री पणेरे व्थवरलेदिभा पणु आप थाय 9, सखेटवे ॥ विशेष ह्रार्ण जवस्थाभां थते। 
नथी तेथी विशेष ऊाछ जाचड न डेषाथी 55प्टथी ज्मसण्यवेष्थ्रभाणु आगे भा परिणाम 
खपरय आप्त थाय छि. पेथी भाञ्ुप्यना ऋघन्यरसणंघनुं हऊछूए जांवर जस'ण्यविडड्भाण 
अ्र्चु॒ छे. 

न्जनुत्ट्रेण्ट न्यने न्‍्ज०/घन्‍्यर फ्त+धघनु व्यतर:- मे।धर्भा बधनन्‍्यथी स्मेड समय 
जने वेलष्टथी साधिड 33 सागरेपमभ, ते || रीते--हैएं पूर्व ४८ वर्षना स्मायुप्यवाणा 
साणी पयेज्द्रिय तियाय ह भन॒प्य पाताना खायुप्यने। तीब्ने भाण जाडी रे त्यारे 
नायुप्य मांचवा जदुदुष्ट $ भग्ट्धन्यरण णांप, शेष जाधुप्यन। क्षये 33 साभरे।पभषाणे। 
नारषी धाय, एय जाओप्यना बम त छिह्शा नन्‍्मतर्मछूतमां जायुष्य जांपता जदधुद्ु९० 3 
शग्म्पन्यरस णांपि त्यारे साधि$६ 33 साणगरेपपभन न्‍वांतर सापे, 

भाजण[जि।भां पशु यारेय रसणज॑घतु| प्टधन्य न्मांवर स्मे| सभय अतिपक्षीज॑घनी 
जपेक्षाने माव 9. जने 5छकुप्ट जतर अतिपक्षी गंघ गने जगघ खेभ गने रीते।भांथी 


कर 


$छ $छ रीते वधु आष्त घाय छे मे टीडाअथभा स्पष्ट धरेक्ष छ. 

जाम न्माठे अभीना उकृष्टाहि यारे रसभपिवुं ब्घण न्‍मांवर जन खेटठ खे।छ' 
चंबा रीते आध्त थाय ? ने 8० जतर उबी रीते बचचु आस थाव छे ? थे भाटे खनी 
घटनाभां जापणे प्रेम प्टेभ 50 5तरीये छीये तेम तेम 5भसत्ताना सनातन सिद्धते। 
खा विश्वां रबी प्रवी थे।कस रीते अबते छ तेबूं जांशिपरस्व३५ ज्याक्षमां जाषे छे, ने 
जा ब्गवतुं स्व थ। रीते ० यधार्थ' छाए शर छ, पेभव८ट भा स्पर्ृपने अद्धेनार सपीश 
चीतशगहदिवे। ० डे।ए श्र छे जेभ जापञु भन पे5२ उयी बिना रही १७त नथी, 
५ 
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&. शनिशषक्षर :- सानिः्ा खेटवे साणच, सानावरणु्भना उक्ृष्टरसण' 
बणते णाप्ीनी अ्रष्नतना अये। संग ? खेटवे 5 ते बणते जाधीनी अप्डतिना 6० रस 
जाय ह जनुद्ुष्टरस जघाय ? जने प्ने जनुकृष्टरस भांघाय ते पिेताना इदुप्टरस 
अश्ता व्जनन्‍यलभाजद्वीन, जय प्यनागरीन, सज्यातभागदीन, सभ्यातशुशुद्वीन, मय णज्यात- 
शुणुरीन है जन'तजुशुद्ीन मंघाय ? जा रसमंघना वियारने सानिडर्ष-्साण घ उद्धेवाय 
छे. खेभ बधनन्‍्यरसजंघ पणते औष प्र्रुतिना। ब्टधन्यरस हे सब्श्धन्थर्स जंघाय ? ब्ने 
जप्श्धन्थरस जाधाय ते। अटवे। मधि+ जघाय गेम गहीं पणु छ थे स्थानथी वियारी | रस 
सधिद छे पर नि थे क्यारदु, जेम धशनावरणुड्भीना 8० जने ०८घ० रसभच साथे 
काना अर्भीना सॉजच (सर्निकर्ष ) ने। [व्यार.-खने सब रीते सर्वा हम. सायेन। 
सानि5फ्ना वियार मा द्वारभा अये। छि. 

क्षपक्श्रणिना ५ 5पशमञ्नछुना नवभा स्मनिष त्तिडरए शुणुस्थान5्थी सभान अणुर्थानडै।न। 
सभान सभये ०? ० अर्भाना हल्प्ट स्मजांघ इल्यो 9, ते भर्षा अभोना ठद्ुप्ट. रस १४ 
पंचाय 8. सेबी रीते ऋधन्‍यरसणाघ भाटे पशु ब्वणुवु ग/भप्र- १६नीय नाभ लखन शेत्र- 
प्रभाना। 55१ रस घ दशभा शुणुस्थान॥ना यरम सभये थाय 98. तेथी ता पहनीयाद 
डाएपिणु. औे४. इर्मना. ढद्॒प्ट. रसमंघ बणते सीब्द जे उमेना हद्ढेप्टस्सने। १८ 
जंघ सभव्वे।,.. भाजउनीय जने सायुप्यना। भाघन नहीं, जने बणुवातिइमने। 
सनुदुप्ट जनतशुशुद्ीन ८. रस जंघाय &,. खजऋ#. दीते. शानावरणु हर्शानावरएु 
नने खातराय इभाने। बपन्यरसगंच त्यां # याब छि. चेथी जानावरणुना जांघ वणत 
जाडीना ले $४नेा व्टवन्यरम गा जंपाय 9. खाबु द्ारणु मे 9 $ अजशिना नवभा जुणु 
शणाथी इरेडइ सभयना जध्यवसाये। तुल्य 5... ब्यारे जीष्व शुशुस्थान्रेभा खध्यवसाये। 
नानाविध जने॥ विशिन्रता गलित छा 8. नेधी त्यां के मोना नील सं्वैशथी 5 
ब्यणच उच्य छि, त्यां जया उमोने। उलुप्ट रसण व ०८ थाय झेवे। नियभ नथी परंतु ४ 
खेड उभना उद्धप्ट ससणांघ बणते जाद्रीना अभाना न्मनुद्ुप्ट रसमाघ पणु थाय छे. लखन 
ते ७मे स्थानथी हीन डेछ शेर 8. जने तीन सड्वेधथी थता लए स्सर्मांच बणते 
खन्‍्यहर्भ ने। विशुद्धयी $ परावतमानपरिणाभथी थते। रसभ थ जबुद्ध्ट ० छेय छे, जन 
ते रस जनातशुशु दीन डद्वेय छे, था बणते जायुने। जांघ थते। नथी द्रणु 3 तीम 
संडवैश हे नीआविशुद्धिमा खसु्यना जंघ श्रत। नथी 
0. त.;- घातिडम॑ने। हढ़प्ट स्तेंघ तीजयउशेशथी थाय 9 तेथी सानावरणुना 5७५० 
सक्षणथ पणत शेप नए घातिडमाने। उद्प्ट रसजांघ धाय जने न्मचुदृप्ट रस पणु 
बाय, जने त जचुदृष्ट रस ७ से स्थानथी दीन डेाय छे. त्णु जधातिडम'ने। जनुदुप्ट 
स्त्० जधाव, मने ते रस जननन्‍त थुणु दीन छाय छे त्यारे स्माशुप्यने। भाघ थते नथी. 

गा ० रीते विशुद्धिधी थदा उद्ध"८ रस मभन्ध बणते संप्रवेश ४ भव्यमपरिणाभथी 


ि 


यवा इल्प्टरसमन्चवाण। अभेनिा जनन्‍तथुणु हीन न्वे। मबचुदृुष्ट ०८ रसणन्ध धाय, श्र 


ए 


विषय परियय 43 


सिवाय तुध्यविशुद्धिधी थपा ढदुप्ट रसणन्धवराणा उनेने। ठलठुश्ट जने जवुद्ु४ स्वणन्‍प 
पछु थाय, जने ते प९ च्यानथी दीन छाए शडे 9, जाय्ुना उदुप्ट रसंघ बणते खाते 
अर्भ'ने। जनुदुप्टरस ग्ट जंघाय, 


खावी ०८ रीते ब्श्धन्यरसभंघन संनिउ्रष नी घटना 3री देवी, ले 5२] पका 
ब/धन्‍्यरभ्षणन्ध अणिभा प्राप्त धाय छे ४ नि थे ब्नेडं, अछिना रषभा जनिर्षत्ति5२७ 
शुणुद्धान पर्णरेमां छो।य ते। 5प९ अभाएँ ब्मएुवुं 

ब्न्य बाएं सह मेने! वीलसंस्वेश्ी ैघन्‍्यरसमन्‍्प थाय छ ता तेषा ०४ संडशेशथी 
यता ०/धन्‍यरसणनन्‍्धवाणा णीष्न पमीने। ब्टधन्य खने न्‍्मश"/त्न्‍्य खम गनन्‍ने अ॥रने रस- 
बन्ध थाय छि, लग विशद्धिधी जने मव्यभमपरिणक्‍त्मधी थवा ऋधन्यरसणघवाणा इभप्ने 
जब्/्यन्यश्स बट जंधाय जा रीत विशुद्धिती थना तटपन्यरसमभनन्‍्ध बणते संज्लैश सने 
न्थ्यभपरिण/मथी थता पाबनन्‍्यस्यफपन्धवएण७ इमॉने णए८प्रन्यरस ब८ जाघाय 9, व्पने 
भायभपरिएण।मथी थता व्धन्यरथमनन्‍य बजत संड्यश लन विशद्धियी धता ०/घनन्‍्यरस 
जंपवाण। पीना स्‍नापनन्‍्येन्स गा जघाय 8. लने लावा पातानी समान अक्षावाण। 
परिणाभथी खेटदे 3 विशुद्धि बणन सभान विशुद्धियी ना, ने भमायभपरिणाभ क्‍णते 
मायभपशियणमभय्री शता धन्य ससभंघवाणा इमाने। धन्य सन मवग्/वन्य ननन्‍ने प्रश्नरने। 
स्का का! श$ 9 

नाम जा सामान्य नियमान ब्वजी वर्ण आधा मने मार्णणाणिनमा हरे४ अभीन! 
दुष्ट श्यमांघ खाये जाप्रीना अर्माना सॉनित्रषो 0 छ? मभने ते जाँंघ उटसे जतपित 9? 
टक्षा दीन ५१ तथा तम अषाभां पर हशॉोनव शिद्धाता 5वी $वी हीते घ)े छ, तेन 
५७ लिक्त निन्न युद्रिचम। अर्ण८ छू? जा जघा प्रश्नान उच्श सभाषधान टीडाअपना 
भरे छः. तंम/ जा समथ विष्यने पूर्ननी प्टम यंता (साहा )भां शुथी क्षीषरे। छे. 


चल 


/ट 


जला 


१०, सणलवियय ;- ( जमरहांथी गधा द्वारे। मनेड व््वान जाश्रीन सभग८या ) 

भांजवियय खरत सांगामेिना समृथ, विद्ुश्टाध्स्यिाना जधघ प्रस्नारा आप ब्थने5 
जात्माजा डाय 9 नथेाने जान मंघ: सने जणघ४ सम | पहना ओेयन खन 
जरुंवथनथी जाई लांगा-विउ७५ धाय छे. ते था श्रमाणे-- (१) लेदर जंधद (२) शे: 
स्तभ्ंघड (3) स्वी जाघड (४) सर्व संघ. (प) लेदर णंघड लेदर जण॑घद (६) से: 
जघडह न्यनेंड मच (७) खनेड जंघड स्मेड जणजघड (८) न्मनेड घड़े न्यनेद्र पाघ5, 

सी जज घर सेटक्ष सी ससनेा जंघ न ४रनार खेम नहों पशु विपरीत स्सना! 
णांघ उरनार लेवाना 89. दा, त. +- वद्प्टस्सने मण॑घड खेटव जवुदकृप्टरसने ्ंध: 
छ खभ सभग/थ॒, 

पछेथे। माय “खेर णघड? उथारे घटे ? ब्वारें भाजीशाभां खेद ०४ श्ुब छाय जन 
ते थारमांधी ४८पिणु स्मेष्र विवश्चित रसने जाघड छे।य त्यारें, परातु 5दाथय भाग॑ंणुमा 


44 (बषय प५रियय 


ते चणते जीउे हठब छेय जन ते जिवशक्षित रसथी विपरीत रखने जघड़ छेय त्यारे सम 
पडेशे। भाग न ध>े, पणु ते बणते “खेद जंघह॥ खलेद्र जप से पांयमे लाश धरे. 
गा रीते चरे४ भाणानी घटना 5री शत्राय तपी छे. तेथी विस्तृत विषेयन उच्च नथी, 
जा जाई जजमभांथी अयां जने अटक्ा भाग अ्र्त याय छे थे च्शोवत मा संपूर्ण 
भागवियय &र२ साभरसभा छि. पर'तु तेने ब्ले जापलु तु नियम! ३पी जागरमां सभाषी 
थंष्ठश' ते। ते समशव सरण नशे 

(0) जाप 5 भागाशाभां ग्एे ० प्रभाना 565" ससणजाधड्रे $ ब/शयन्य रसभंषपरे। 
समस'प्यवे(उअ्देशप्रभाएु ५ जनता छाय ते त्यां ते ते शरभीना उद्धण्ट जने जनुदुष्टरसना 
५ घ। 3 ध्रन्‍्य जने जन्‍/धन्यरसना जाघर्राना * जन जंघ5 ज्यने जनेड खमणंघडा 
नामने। सथा।मे। से: ० भाग जावे, 


(२) आधमा जाड़े अभाना जने भाजणुषपेभां ग भा्णणु छ भेश रजेनारी छाय 
(सार्बाहिडी ) & ते भागशानेमा जायुप्य जिना साते अरभीभांथी ०? अरभना उदप्ट रस फे 
#धन्‍्यर्सना जप जमस'ण्यवेष्थी जे।छा डाय ते ड्र्भाना हदुप्ट रस ५४ ऋधन्यरसना 
( ४थ।-६३-८मे ) थेावे।, छडे।, जाउइमा लेम तवणु भाग गजने ज्चुदुप्ट डे ज/घन्‍्यरसना 
( उच्ने-७भेा-८मे। ) कहते, सानभेा, खाएगे। सेमभ जणु लंज घटे. 


५ पम 


(छ) 0 भाणणुणे। सान्तर खटदधे ह पेटथाऊ बाण छाय ब्य्यारे उटलेाड प्राण 
हे हे प्या नर कर 
ब्गत्भा न छाय, प्रभड--ख्पथाप्त भचुप्य, पिया मिश्रये॥, खजाड़।सटयेज पणेरे ११ 
मगोणुओ।, जा माएणिमा इयारे खे५, भे बणेरे षा पए छाय छे. तेथी यारे 
प्रप.रस्‍स्ना रसना खाठहे। साजा भणी १९५ ६१३9, 


गे भाजएुओआनमा ज्ाअुप्यना जब जय ण्यवेषभदेश संण्याथी न्‍्यून छ त्वां सरोज 
खायुप्य अभन। यारे रसना जाई भाज घटी १ छ. 

ने जस'ण्यवेउ्प्रमाणु ५ जनादश्नाण्याप्रमाए माघ या जाषे ते नेट, ०२ 
ध्मना उदुष्टाईि यारेय रसामांथी ०८ रखना जावदा जपवीत जाहर पथ्वयादि 5१ 3 
सध््म पृथ्व्याह ध्टवे। हाय तो ते अमान ते रसना जंघोे। रूस ण्यवेजप्रभाणु छे।यथ, जने 
बने साधारण पनस्पतिष्रय ( निणिह ) ना हठये। थे रस जांघत छेष ते। नाता जांघषड़े। 
डे।५ 8. 

जा अमाशुं जा भएु नियमिन ध्यानमां दर्ण ज॑गविययप्रद्शीड यनन्‍नभां सांजाओ।नी, 
साण्या ब्वेषाथी जरागर ज्याक्ष वी रशे ५४ जा उआारणेथी जगड़ीं जा सांणायेा नाने 
9 सरद्ृत टडाओथनु जपजारुन उरवाथी ते। ध्वणनी कम जापना भानसपट पर भण- 
[क्यय द्वारने। विषय अतिजिषित थे श$ पेम छे 


११. भागढधर:- लागप्रूपणु। खेटवे बयारे ०० को 3भीना इदप्टरसना 3 कधन्‍य- 
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रसना जंघरे। बधुमां पधु स्यामां उद्भप्टपरे दाय त्यारे तेते मीना सर्वा रसभघरे।नी 

जपेक्षन्ते ते जाघड़ ध्थवा फरेटकामे बाणे छ? खेटदे हर ते मापा स्'णपिष्रेना साप्या- 

तने थाणे 90 जवण्यातने नाणे छ? 5 रजनातने लाणे छ ? थे ब्ने सभ्यानने लाणे 

ढ्वाय ते। तेना गदनुद्धप्ट डे जब्श्धन्य रसभाघड़े। साण्यतणगहुलाणे डेय, जसण्यातमे 
के 


लाणे द्वाय ते! मनण्यान जहुभाणे साय, जने ब्ये मनाते लाए. छाय ते, जनात 
शूहझाय प्त्याहि नि 5 
जहुलाणे छै।थ ४त्था६ न३५७ :- 


0) ब्मयां रसजन्धरे। नाता द्वाय ने ढछुए मे प्टधनन्‍्यना रसणन्धडेी। मनुष्य 
बणेरे है सायी, ते#स्थाय पणेरे विशिएठ पाने बने साण्यात हे मसप्यातक आध्य 
धतां छेाय त्वां 5लुप्ट है ऋधन्‍यरसना जाचड़ी औओऊ न्मनतने लाणे, न्मने न्मचुदुप्ट हे 
ख्भग्/धन्यरसना जंँघड़ी) न्यनतणलेलाणे न्याय 9, 


् 
(). बयां स्यमाघाररे। माज्याना देय मने 8० ४ ब्यघ० रसना जा जतित्मव्प 
स्याभां छाय त्यां 5० ॥ ब्घ० रसना जांपडठे शेद्र स्यावे जाणें, बने अनु० 
सब्ट० ना सवणाघद्। सण्यातगदुलाणे जावे छे, ६, त.:- पर्योध्तमनुष्याधिमार्ण शुभां, 


(7). बत्यूं रसजघढ़ा मश्नम्याता दाय स्मने 5० 3 ब्घ० रसना जापप्ने साण्यात 

म्भत्यव्प नमयाण्यान दाय त्यां, तथा ब्त्यां रयजघऊे। व्थनता छोय ने 8० ह ०/घर० ना 

सण घ५़ी! पणु जनता छाय तां पणु 8० $ 7४० स्थना जाप मेहर शा ण्यिलाण जापे 
(ने जवु० 3 मष्श्य० ना स्समंघडा स्वशाण्यगहुमाग साव छे. 


नशा 


है 


नमन तष्डपेवबाणी भार्शणायेनां जनाता ससगघे। ख्ाव छे, ्मनतपाबाणी 3८ 
मार्णशुशे। अशध्वना २६भा पाना पर जत्याहिमारणणुम्मिना यत्रभां ब्शावी छे, तथा 5८४ 
५ इ८घन्‍्य स्लश्ॉपदा साण्यात, 3 व्मवाण्याल 5 लनाता छे थे डबे पीना परिमाणु- 
&'स्थ्री तथा नेहा यात्र व्वेषाथी ब्वणी शाद्रय छि. नया ब्वणवाथी साणद्वार ब्वणुवानी 
अ»5थी सडओं न. 

१२, परिभाणुद्वार :- जहां गान अमोना इद्ुशाहि यारेव रसणपघोेव' परिभाणु 
साष्यात, ससण्यात ऐ॥ सनात खेम तएु रीते ४: ध्याच्च' छि. मत त्रणे प्रशरव परिभाण 
इया ध्यां जमाने स्य भाटे सामान्य नया रीते तपासबु :- 

(१) ब्त्यों ग्रे प्रमाना इदुष्ादि रकम अबतक पर्यास भनुष्ये।  डे।वथ जथना 
पेमां ०/ इत्पन्न धनारा स्ठवथे। छेथ त्यां ते अमीना उच्दरष्टाएि सर्सणनन्‍पे सा्यातना खाने. 
( सर्वाधोसिद्धभां हेवे। सॉष्याता छे ता साण्यावा जंधडे 3छेवा ) 

(२) ब्ल्यां प्टे अभीना इद्भप्टाहि ससमंघोी। साधचारणु पनस्पतिश्रय व डेश्य त्यां 
मे अमाना ठद्प्टादि रसमधर। ब्यनाता सापे, 

(3). ६१२ 3ली मे रीच सिषाय णाडी रखता धागा इदुप्टाई रक्षणपा 
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बन्भसाज्याता डाय 9 थेभां विशेषता थे छे है बयां जपयासनाहर प्रथ्वीडायाहि हे सहन- 
श्यां जाघड नगरी आध्त थाय त्य'ं जम ण्यवे4 प्रभाणु जन णज्याना जंघडा जाप 


सा प्रभाण जंधड़ेना परिमाण सम बबाथी साशए उपर उझेवाता स्ेत, 
पश्चना बणेरे द्वारेभां तथा पूर्वाना क्षरे।मां उछेला नियमे।, यावीजे। वणेरे सछेक्षार्टथी 
ग्वायर शप्रय छि खून विपय बधु स्पष्ट भाय ७. 


१३. लषित्र&8२:-जा द्वारभां उडेवातु इतर, वन जा पीना स्पश ना द्वारभां डडेवाती 
स्पशना।, सम जेमां तश्वट श छ रे पदतां व्तणुवुं ब्यइरी छ. जापविधान मदन शाखमभा 
क्षत्रना' [न३पणु खबसमाय अंब्रना जबुसारे. कतीभान धन ओेटेे $ खऔेड समवने 
साश्रोन अताव्य छि. जन स्पशाना जमतीतडाणनी खपेक्षाओ 5दी छे. तथी हरे: 
माय एम स्पशना लनता 52५ नी शपक्षाये थाय ७ > 2837५ बर्नीनानभा २स- 
भें उरनार ध्टवेनी मुण्यताण धशौवाय 8. तेथी जा ब्वत्न सर्वक्षे।४5, हेशे।नलै(५ 
मन सैइने! न्मश्रण्यलाज शे+भ "नए रीते गताब्यु' &. 

सब क्षाद बण्ेरे श्षेत्र पयां ध्यां जाप छि, तेना 8प९ सामान्यथी दप्टिपात 5रीसे, 

(१). ब्व्यों कट इमाना उद्प्टादि रसना जाधोर। सल्म््रया छऐेव. सगर सहम 
[सिवायन। *्ठय। पणछु ब्ने जस ज्यविजप्रभाणु 5 मनचनी साण्याभां डाय जने चगमे।शे भरणु 
समुद्रधानथी पोताना खात्मप्रदेशिन सहमभष्डवाना ठरत्पत्तिस्थानभां प्रसाया छाय ते 


रसणघश्ष्ठवानु' क्षेत्र सर्पाक्षा: खाव प्रेम सक्मष्ठछय। भ्रवाधास्च्यापी 


है. व. ;- से5न्द्रिय साभान्य (स्मे।७) मऋशंणुमा घातिल्‍्रभीन उ्धण्ट रसजनन्‍्धडे। ०४६२- 
ख््था छ तथी जनावा 8... सने भत्णुसमुद्रब्ाातथी तमभे। सह्ष्मणठवाना उत्पत्तिक्षेत्रभां 
जात्मप्रदेशे। शेईडे छ ५म+ नियम खेब 9 3 ब्ने भरणु कणते तीम सउ्वेश छेाय ते 
ते पाताने येज्य छक्दामां झवडी अतिभां हत्पनन थाय 9 खान मे तीन विशुद्धि छे।य ते। 
क्याज्य आअयाभां आयी जतिभा ब्यय छि. घानीना इलुप्ट शसजाघ वणते तीम सड्वैश डाय 
 खने णाधर खे४न्द्रयन याज्य &बह्ामां छकडी गति सकश्मले$जिद्वयनी 9 जे जाहर- 
शे६(-दर५ व5वा तेना भाव तरी जनाता मणे &. पेथी द्वेत् स्ाधा। जापे, समा रीत 
जि घटना 3र२चरी. 


(२) ब्थयों गेट अर्भना उद्प्टाहि सखजाबधमा पर्योध्तजाइरबायुबयनी मुण्यता 
जाय जने ते बनीडतधाडउनी जमसज्यप्रनरना अ्रद्देशप्रमाण प्सटत्वी साज्यामां ते ते श्स- 
जंघड़ तरीड ब्ये भाप क्ाय ते देशे।नध्वा5 सअ्रत्र साय, 


(3) था गधाभा ाउने। जरसण्यभाज क्षत्र माय रण प्ै तय सुक्षभ०४थे। 


तददूणघड तरी$ प्राप्त बना नथी, जने सश्र्भग्ठवाना हत्पत्तिब्षेत्रभां भरणुसमुद्रघात 5२नार। 
पना जन्यढ। अशण्यवेडप्रदेशप्रभाजु सन्‍ज्याम भजणता नथी जनेचणी ते ते भाजजुता 
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पढेदा 5डेशी साण्याभां पर्याप्त जाहर बायुअयनी मुज्यता पछ नथी तेथी थेहना जय्॑ण्य- 
भाण सेन अधो. 

जतावेधी जा सामान्य रीते। क्षक्षमां सभी प्लेन&रना जाहामांथी. ( यत्तरभांथी ) 
शेष जने भार्गएणुमभां च्शवपित ज्षेत्रने व्वेशशि' ते सझेग जापणु ्यणी शप्री॥' ४ सा 
नम कस्णाथी नडों जयाटक्ष स्तर साच्यु रूस, गजने जापएे चारेशा आरणे भर 8 ५ 
नि मे यन्‍तभां ब्शोपेक्ष बे गाथा नागर छाय ने जाथानी सास्छुनटीआ बानयपबाथी जापछो 
560७ १४०. 

१४, परशानाक्षार +- न्भापएे 5५२ ्णशापी जया ह क्षेत्र ओथे वर्तभानडाणने जाश्रीने 
जताव्यु' छ चने स्पशना न्यतीताक्षनी मपेक्षे जणुवानी छे, खेटवे स्पर्धानाभां सर्वत्र 
विवश्लचितरसना जांधरे। ख्यनातानात जावे से कक्ष्यभा राणवु' समा स्पशॉना बव्वणुपा पेश 
ते धया आया 'अबाने हची हैची रीते आप्त थाय 9 मे व्नणशुब्ब ०/३री 9 :- 

स्पशना ऊुण्य जए रीते प्त थाय छि. (१) स्वस्थानथी (२) शभनाजभनथी 
(3) जने सभुध्ठ धापथी, 

(१). स्वस्थानथी अटवे हे पताना उसात्तिक्षेत्रने भाश्रीने स्वभागणुवर्ती मनड ब्टपा 
द्वारा भवणादिव क्षेत्रथी आस थती स्पशान!, व्2भो सूक्ष्मशटवे।वु हर्त्पत्तिक्षेत्त स्बाक्षा: 9, भारे 
स्वस्थानथी सपना अप दे।5 अइडेवाय छे. 


(२) जैभनाशअभनथी- लाने शास््रीय परिजाषाभां विद्धारपतक्षेत्र पु ४डेषाय छ. ० भ५ 
४१४ 8०७ श्षाउभांधी जपदे।॥ | विनछालिद्रभा बारानार ब्स्ता जावता डेवाथी जय! रुपश'नः 
प्राप्न धाय छ, ते समा रीते-हेवा पावाब भूण शरीर पोताना विभानभां ४भी 
हत्तरपेड्ियशरीरे शनन्‍्य स्मन्‍य स्थानाओरे इरता डाय छ., त्यारे पाताना सात्मपरदेशे। स्थेड 
सांइणनी ब्रेभ साक्षण्न रछऐता डाबाधी वयणाणाना जा ४ न्माजश प्रदेशनी स्पशना धराय 
सामभ स्मतीनश्रक्षमा सनतानात हैेफेने समाश्रीने ओध्नाशिइमा जारमा टेवक्षा: सभी 
क्ष $ 9 रा्धाउनी सफशाना नमन न्‍्मपे।क्षाईभा दो थ्वी (न२5) सुंधी शेट३े 3 
म राज्टवाउनी स्पशाना, लेथी शमनागमनथी प्रुक्षस्पर्धना ८ शाज्ट्नी जापे ६५, 


कद ; 


(2 
््् 


(3). सभ्ुहधानथी- समद्बात मात अधरे 9. जर्ी रसणंघर्भा उवलिसमुद्धात (४ 
थते। न छेावबाधी ते खिवायना ७ समहृधातभां बधुभां बधु स्पश्चना भरणए,समुद््धातथी 
आम थाय छे पेवी भुण्यरले भरणुसमुद्रधावनी जपेक्षाओ वियार 3ये छे, ब्त्यारे शठपा 
भरण पथारीश छडे।य छे त्यारे महाँथी सवांवरमां ब्त्यां उत्पन्न थवाबु डाय त्यां सुधी 3टला5 
55बे। पाताना खात्मप्रदेशिना दंड अरे छे जने ते बणते स्यन्तराक्षर्ती साइाशपग्रदेश।नी 
स्पशाना जाषे छे-जाभां जास 53रीने 56ुप्ट 3 :घन्च रसभंपघोरेनी स्पर्शना जियारता 
ज्टल ध्यान राणव ४ 8० $ ह%घ० रस पीत विशुद्धिधी माषाते। छाय, ने अभीना 
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जंघड। वे मर्णुवस्थाभा जाय था ते नियमा. स्वयेज्य अप्डणतिभां ०/ दत्पन्न धाय ७9. 
जने ते बणते तने भस्णुसभुह्घात थाय ते। तेना ख्ात्मप्रदेशिना ६५३. स्वयेज्य.. अप्ड 
जतिभां % बेल! छाप छे. जने से सउ्वेशथी 5० ५४ कब्र रस गाषाते। सेव ते 
पेनाथी विपरीत झेटक्ष ५ तेजाघ स्वयेज्यट्ीनमां दीन जतिनां मरात्मप्रदेशिने। ६५ असारे 
8. बने ब्ले भव्थम परिणामथी स्मजंघ थते छाय ते तेना भाषो। स्क्‍येण्य भभे ते 
जतिहप हत्पत्त्थानभां णात्मप्रदेशना ६३ ऐड्री श४ छे जा रीने मध्यम परिणामनी प्रेम 
खजनुरुप्ट डे जश/चन्‍यरस भारे पणु व्यणवुं, 


गायुप्यना जंघ पणत भरणुसभुद्धघाव अबर्ती श5ते। नथी भागे खायुना रसमघरेनी 
स्पशना भमरणुसभुट्ठघात [बिना णी० रीते जाषे छे ते वियारी श्षेवी, 


ज। स्पर्शानानिइ्पणुम। अड्लाण सपशन।, जेमाज स्पशोना पणरे रीतथी पणु व्पशन! 
पर्ढशी छ, ते। मेड भाण बणेरे रबी रीते छे ते ब्वणी वण्मे, गदीं जा माणे। त्रभ- 
नाडीना बबाना 9, त्रसनाडी क्षणार्श मने पदेाणाएमा मेड राप्ट छि, जने वयाध्रभां १४ 
शग्८ छ. ख्ेटवे त्रसनाडीना योद भाग गने छ, तथी ड़ भाजस्पशना खेटवे ताजा 
नमन पडाणाएमां प्र रा खेवी ० असनारी तेना खेद नाज अटने कयाएँमा पण स्ंपड 
२०८, जाभ थे भाग झेटवे क्षाजाएं जने पढ़ाणाएमां ले रा खने वैयाएंमा | २०० 
वी तयनाडीनी स्पर्शना देबी जाम जणु लाग, यार भाग बणेरे मारे ब्वणुबुं, . ० 
3परथी जाप सम शह्रेशु' 3 स्पर्शाना सथिरूत्णु हे प्रतर रूहदुभां क्षेव्रानी नथी पण 
बनरबुभा॑ जणुवानी छ गतीनशाक्षन भाश्रीन स्पशॉना गणुनती छावायी ते सुणपू्र: 
घनरबबबुभां जावी श४ छे 5५भमो खतीतद्रा4 मनाते 9 तेथी विवश्चित स्सना जब: 
ननतानत डावाथी (लनन्‍नलिन्‍न भाजेथी सब जादाआप्रदेशिान व्पशे" छे।य छे. 


खरा स्पर्शाना थार अडरे इशोकव्मा जावी 2. (१) या: त्रसनादीना सलिश्नद्धिनाण 
अभभाएु (२) अ्यांड सर्वक्षेड प्रमाण... (3). अ्यां5 देशानवाउप्रभाणु. (४) वयांड शाडइने। 
जमसण्यनाण, जया फआारन खापरी क्षेतां भुण्य तऋ्रणु नियभे। णने छे. 


(१) नसनादीनी खेप्भाण स्पर्शाना मेमाण स्पशना चणेरे श्यां मात ? से 
ब्बणुव भारे आते! नियभ 98४ सामान्यथी ऋया के अप्रतिना उदुप्टाडि के के समापन 
स्वस्थान ५ हत्पत्ति पणेरे स्थान जेभांथी झा पणु स्थान निरछ" खेटवे पर क्षणाएं मं 
पडेणाएमा ८ खत्बुधभाणु छेय जने से गन्ने स्थानेनी बच्थे मेहर हे बणेरे २०४०० 
अभाएु जंतर छाय ते। ता ते अप्रतिदा ते ते रसमाघोऱेानी स्पशोना प्रेटवा राव 
गतर छे।व आटा! त्रसनादीना भाजप्रभाणु स्पशोना जाये, खाने जे पन्‍्थेतु मतर 7ने 
से छाय जथव बनने क्षणाए जने पडेजाएमां १ राग््थी जाल कल छाय ते 
बाइना मस'ण्यभाज शावे, 
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गज नियमनी घटना 3२ता पडता स्पशाना उपयेणी खेवा यौ६ २०४नी व्यवस्था साभान्यथधी 
आिनद्षार व्वणी क्षएमे, पेवे।५ना नीयेना छि3॥धी सआातभी पथ्बीनी सपाटी पर जावीशे त्यारे 
बड़ रस सयाये छ-भड २०४ सखेटथे 
नमस'्य येखने। थाय, पछी पछीनी 
प्रथ्यीनी सपादी पर वप्टमभ धच्शम 
& जावीशे तेम पेम शेड५ २० पघतपे। 
ग्गय छः. खटदे सावभी भ्रथ्वीथी 





यीघइ २००४ ले! 5 


जय पठेध्ी ४थ्वीस छ २० थधाय, झजने 
गपावेहरन्तथी पडेश्षी भरथ्वी सन 

के राग्ट थाय, पढथी 'पथ्वी पर तिन्‍छी- 

| द शै।४ छ, जा तियछाधे।६ 5५२ नीये 


नवसे। नवसे। येग्श्न णणुस्‍्य छ. 
त्यांथी पक्ष रप्ने देववा5 १७ २०, 
उच्ने डथे। देवतेड रा २००, भभे। 
देबवाड 30 २७८, €३। देषथे।४ ४ 
२०, ७छने। देववे।५ ४ २०४, ८ मे! 
टवेनवे।६ प २०४, १२ भे। देषक्षे।५ 
६ शान्ट समन अआ्षाक्षादानत ७ २7४ 
धाय छि-नमामा देवधाड बरणरेना 
राज्ते विष [लन्न लिनन भनांनरे। ७, 
३ न्मपक्षांओ स्पशानाभा थे! 
२4२ साव छे, परतु जा अथमा। 
पर ऋतानन्तन रा्स्येप्रनी मभुण्य 


। 


(0). #फ् 





(विषक्षथी स्पशना 5छेश4 9. 

न पक्ष नियमभा सामान्य पह खटला भारे इब्चु छ 3 संदभ सिवयना एूपागा 
सभुप्र पाई छ. ने ला रीफेब्वे सत्मभ सिवायना खावाना ऋषत्तस्थान $ स्वस्थान 
भवुप्य झ्ेत्र ने ायनतो ह पक्षा नियमयी प्रात धतु क्षेत्र वी शहें, आरणु॥ सहमलिन्त 
ह2वये। भवुष्यक्षेतर्भा समुह्व:त 2४ त्यारे पक्षा नियमनी जी इपक्षम क्षाजवा छा थेडना 
ससण्यनाग 7 स्पर्शना ब्यापे 5. भारे साभान्यपव्थी जावु १रएण अथु, साभ समा 
नियभनी ब्/्टथ्वी उश्षमा। छे थे जघानी शी शी हइर छे खाने ले इक्षम न छाथ ते 2 
3 हे स्थान छे? पणेरेनी सुचर यथा टीडराअधना २६७२-२६८३-२६४ पान। पर 3री ७ 
त्यांथी ब्लेर्ण धवी, 
लियभनी सामान्य घटना! :- नरदोधषमाओंएु[मां आर धातिइमाना 5० स्वणन्धद्िनी 


॥> 


दु 
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बपशना क्षाबत्रा मारे गया प्रमाण कियाएरवु-नर४ खामान्यभां सातभी नरह्ना उप पणे 
8० ससभ'घ 5री शह 8. जने आब' वत्पत्तित्रत साजिपचिज्रियतिय यु 9 लेटे विर्याप 
प्रवर रबब्जुप्रभाएु ब्रेत्र यु खने स्वस्थान स्थने (त्पत्तिक्षेत्न पल्येदा ख्वातर + २०८ छे. 
भाठे पक्षा नियभथी ६ लाज ( त्रसनादीना ७ शा) स्पश ना जान, 
(२) बयां गो मीना वद्प्टाचिस्सना जांघड। सम प्छवा जेपथ जथवा ने जंघरे। सहभ- 
ग्वाभा[ उत्पन्न थर्श श्रे तेषा छाय त्यां सर्पशे।॥ स्पशना सात छ, 
है |. :- स्मपर्याप्तमनुष्यमाएणुना घातीना 8० स्व घो़े। तीलरसापइिकए. उर्णने 
स्प्ये।ण्यटीन गति स॒ध्म खेोेन्द्रिय सावाथी मराणुसभुद्घानभां छझाय था त्यां सात्मप्डेशी। 
प्रयारे 9. जाने त्यां हत्फनन धर श्र छि, भाटे सर्वाथे।६ सपशना खाते छे 
(3) ४7 अ््नतिना ठल्प्टाहि ससगाघो॥। जादरवायुद्राय छाय जने सक्‍ेडप्रभाणु स्पशॉना 
भ्रात थती न छे,्य त्वां वेछना ्नम्यमरुभा॥ (देशे।नथे।५) जाप ॥रणु 5 जाहरपाथु- 
॥रये।वूं ब्पस्थान साटश ४ छाब छि. 
है. त.;- ये द्रयोध माजणिामा पेहनीय खने नाभद्रभाना 4० सखभंघा। माहरपशव्याहि- 
सवा पछु छ, पराचु त वणत विशुद्धि झावाथी तझे। मरणुसभुद्प्रावथी स्वकाज्य अप जाति 
सेवी मवुष्यणविभां बाताना जात्मप्रदेशेने। &5 असारे छि. माटे. थेओउना स्खप्य 
भाग गा १8 नियमना 'सामान्या पहना खपवाहथी स्पर्शाना खान, तेथी जास्रायुडशायन। 
व्यस्थानन न्माश्रीने इेशि।नवाड स्पर्धीना अटी. 

न्माभ ख। हुह्र्टना पहनना नियत रीते $छ अम 3रे छे खान स्वापणुने. सह 
आम यहा व्यय छे पर जा अद्रविवु तंत्र उटक्ष व्यव्यिन याद छि! बीचराण सर्वय 
अथित द्रव्यानुधेणना। विपयज्ञ जापे ब्रम ब्टम सतयारन डईण छीले तेम तेम 
खलापछुने तनी प्रतीति धया पिना रछती नथी, 

बंप, नाना9दाश्रिनआक्षदार ४ स्ट न्मापो। नह खत्रोने साश्रीन श्यने। 
जंघड्ाण इढीशु', सातमा आणकद्षारभां ओे5ड ख्ुवने व्वेशीन जंषडणा डअद्यों. छता. तेथी 
सडक अशन याय 3 नाना प्डवाय्रित जाप खटदे 2? भाठे पदेशा हर सथापणु से 
ब्वाण क्षएयय, जने; ह्थ्या सेधघधी 3 भमार्गणजाओआमा पट गा. अमप्रड्न तना. विरवद्नित 
उक्ृष्ट[ ६ रसमंघ निरन्तर बधुमां बधु ग्टटले! दाण परी रहा। छाय ते द्ाण नानाटवा- 
श्रित इदुएस्समंचडाण उद्वाय, त्वारणाह थे [विवश्लित सतना माघ जटडी ्ते। छाव 9 
ज रीते आाछानां जाछा प्रटक्षा आण सुधी विबश्चित रसण'घ घते छाय ते नानाफछवाओित 
बयन्‍यणाघडाणत इड्ेवाय, खटते. खडे  ध्वाओित जघा्ाणना विथधार भात से: बनी 
मपेक्षरे थाय छ, ब्त्यारे नान-छछवाओ्रित ससणघष्मावना वियार मार्गणुपरति पिवल्चितर्सने 
जांचनारा। सर्व व्थवानी शपेक्षा उसवाभा जाने छ. जाम जाने वच्ये तड्ावन रपट 
सभ?र9 शप्रय 8. जा नानाश्टवा्अित शाक्षद्वारवु॑ वाणु' जेकषवा भाटे भाव सात ४ यथीनी २४ 


विषय परियय 5[ 
"३२ पड़े छे, ते भा रही-- 

ढढुप्ट ने :/धनन्‍्वरखणघरे।ना डक्षने। साअख 5र२०ी (समवब्तबती) पडुधी जे ; थी 

(१). ब्ल्यां पिवक्षितरसना ज॑ंघंड स्याता डाय जने खेडण्शवाअित जधा्नण 
रसण्यात सभय ( जथधांत्‌ भे॥र भें ५5 यार सभय) साय ते दा न्नाथ्डवाने साश्रीन 
जपने। निरंतर ऋण सण्याता सभये| ०४ श्ापे, 

(२) च्मने ब्ले जंध। समश्नाण्यान देय, पशु मय प्यवेभ्रभाणुथी मे।छा छडे।य ते। 
नानाव्ट्वबाअित 6० जांचष्राल जाव्धिद्ना मय प्यभाज प्रटवे! मेटवे ४ सस्याता 
सभव स्थाव, 

जाहे उर्भाना यारेव रसजंघडाना आगनाे संञढ 3२ती त्री० $थी-- 

(3). ब्त्यां ग्रे ब्ट विवक्षित ससणघोडेनी साण्य। जस-्यतेड्प्रद्ेशप्रभाण जथपा 
खनानी दाय त्यां नानाण्णबाश्रिन शव सबोद्धा टदे सर्वाधात ब्मापे, 

सातडर्भाना न्मचुद्ुए न्यने न्‍्म7-८घन्‍यरसजघड़े।न! $शने। सं ४रती चेधी न्मने 
पॉंयमभी 5 थी- 

(४). आधर्भा न्मने सर्बार्ल्‍।थिडी भाणणानंमा याते प्रभौचा स्मबु० जने मः/घ० 
स्थणघड़े सर्बाडआणे मणे छ. (५) नमन ब्ये भा्गणु सान्‍तर देय ताला तेते भाजजानी 
१४घ० प्रयरिधथति अभाएु ऋघ० शाण चने 8० द्रयरिथति अभाएणु 6० डाण साये छे, 

खजायुप्यप्रभना न्यचुदुप्2 ब्बने स्मण/चन्‍्यना स्सण॑घदाना आध्षना साअछ डरती ७)ी 
खने सातभी $ थी--- 

(९). ब्व्यां स्मायुप्चना जांघडा जयवण्यवेष्थी सरेछा छतांच मनवन्‍ण्य छेय त्वां 
खनु० बने खग्भ्धण ना रसमघरेएने। निरन्‍तरदाण पव्ये। पणे। सस्ण्यभाभ (७) बने 
बने जे! सा्याता साय नो नया ते्राना आक्ष स्यनर्यादूवी न्मापू-- 

२ सान $यीजमान मराजर प्यानभां राणी नानाण्टवाथिनध्रायना मे से 
नाहेशथी समापेता यत्री। (हम) ब्तेवा जने जय $चयीखा ध्षणाववी ख्टदे ४० खे।छ। 
बचते। थवाना डायाश्ररणु भाषावु से।2 जान धर शशि, 

प्‌९, नाना०2तराथअिनानन्‍तर 8 :- लाधथी सर्बाष्टवाने स्माश्रीन नमूने सारेशथी ते ने 
माणणुमां रह्ेक्षा ते ते रसणाघषड़ेने माश्रीन तेमे।ना सर्वाथा जलावइ्प व्मातर पड़े छे पै 
नह, बने जातर पड़े छे ते वाधनन्‍्यथी डेट ? हल़प्टयी उेटथा ? भा निरूपणुने नाना- 
हबाश्रित जनन्‍परत्ररू पणा उडेचाय छ. समा खन्तचर ब्यणुपाना ऊुण्य तणु इपाये। छे, 

(१) व्थ्यां प्ऐे अभोना विषश्चित इंदुशाहि रसमघोरेना नानाव्ठवाअित डाल सर्वाद्धा मेटथे 
४ सर्ष'हकष इच। डाय ला ते जांषवु स्यारेय मातर आप्त थतु' नथी., 
(२) ब्ययों ब अप्रूतिना इलुट्ट ५ वाधनन्‍्यरसना जांघड़े। न्‍मसण्यवेड्थी न्यून डाय ब्मने 
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ते 8पशभ है क्षप%्र अशिभां रछेशा न साय ते। तेच' 5० जातर जसम्यवाधअ४५५॥७ 
डा म्ावे, 

६. त,४+- आधभा पेहरनीय, नाभ खने जानना 5० रसना जप शसण्यवेष्ना अरेशनी 
साज्या उरता जे।छा 8, जेटवे जसग्यवे(5प्रमाणु आवबु जातर जावबाने प्रशग जापे पर तु 
6 आ्रजिभां रहता न छाय? ख्ेम इडेवाथी था न्मघाती त्रणशुना 8० रस जघड़े। क्षप- 
॥(छुभां रछेक्ष क्षप्रे & तेथी क्षप्श्रणिना तर बोटक्ष। साव खटदे $ ६ भासचुं 
शावर व्ापे, 

(3). ४? इमसने। 6० रसभाघ ५०४० रसणघ अणिमां थते। छाय त मागशुभां ते अ्मीना 
5० 3 ०घ० ना रसण'घोष्नत' नानाथवाओित 8० जमावर ते भाजशाना अशिना 8० 
सातर ब्सेटड' जाप, 

जा भुण्य ठपाये व्वणीने हरेड भाजोशाना प्रत्येष प्रथ्नत्तना, यारेय रसणघोरे।ना 
जातरनी घटना जापणे सारी रीते सम शरह्नेशु., 

१७, शात&२ :- औषशमि5, क्षायिउ, क्षायोषशमिष्ठ, जोदयि४ खने पारिएुमि: 
नम पांय सावे।भांथी उया सावथी उद्धप्टाहि यारे 4 रस जंघाय ? खेनु निइपणु जा दरभां 
भरेक्ष छि, डी सी यारेय अद्नारने। रस जोहयि: सावथी ४ फ्रेम जाषाय छे ? खनी 
सुध्र यथा उरीने मम सिद्ध ध्रवाभा खाव्यु' छि ५ ब्यां युधी भाउनीयडभना। उध्य छ 
ता सुधी ०४ रसणाघ छे, भाटे अषायभे।रनीयना विध्यथी ०८ रसणजघ थाय छि.. न्थने तेथी 
यारेय रखेाने जाघ गोइयिलावभां धाय छे. 


१८. न्जदपणूुत्वद्वार :- जहों जाई उर्माना हैढ़ए स्तणाघता विषयभां डया 
परभने। रस स्ोद्ृप्ट छि. न्मने ते अर्भाना सवोदुष्ट रसथी जाहना अमोना 8० रसे। 
उैटक्षा जुणुरीन 8? तथा “घनन्‍्यरसण॑घना विषयभां सोथी जल्प रस या अर्भने। ७8 
जन ते इभीना. सर्वात्परसथी जाड्ीना इमाना. वघण० ससा फटक्षा जुणु मधिड छ तब 
(नरूपएणु अरेक्ष छे. 


जहां भापएु माधभां इडेल उद्प्ट जन वधन्यरसमन्चना जब्पणहुल्लने। वियार 
3रीश' जने जेभां दशोषव छेतुओने ब्याक्षमां राणीश ते भार्णाणाभा गवावेक्ष न्मवफ 
जहुतवने। डाठे। (यंत) ब्येषा। भात्रथी से जन्‍्पगहुत्वना ऐेतुओ। शुड्तण। पणेरे जून 
[पषयना अंडआएुमां जाप अवेश $री शप्रीश, 


जेधथी ०ाढ उ्भाना हतछप्टरसनु र्मदव्पणदुत्व ;- (९) पेइनीयन। ढदुप्टरस 
सोथी बारे, (२) नाभ लने गातना जनातशुणुर्दीन जने ते जन्‍नेने। परव्पर तुध्य 
8, (3) भाडनीयना न्वनातशुणुद्ीन (४) शानावरणु, दृरशानावरणु जने सतरायने। 
मनतयुणुद्दीन ने न्जे तणुने। परत्पर तुल्य (५) मायुने। जनावशुणुद्दीन, जाभ थवामां 
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शु आरणु। छे ते ब्युश--पेहनीय, नाभ ने जेनने। 8० रसमन्प शुलभ्रप्टतिने साश्रीने 
क्षपअश्रेणिमां थाय 9. शुभअष्टतिना रस वधार्वलावथी बचारे छाय छ. जने क्षपाश्रेिभां 
सर्वोकृष्ट विशुद्धि छाषाथी सौथी बचारे रस आप थाय 9, पेभां अप्नतिविशेषथी ० पेह- 
नीयमभां सर्वाधिष्श्स देय छे तेथी नाम जने जानने रस मनतशुणुद्दीन जने जन्‍नेने 
परस्पर तुल्य छि. छप यार घात्फिभी जने जायुष्यभां इद्ृप्ट व्थितिथी 8० रस भाष्त 
थाय छि, जने जाथुनी स्थिति सोथी जब्प छे, भादे जाथुने। 6० रसणघ सौथी जढप 8. 
यार धातिडभामां भाहनीयड्भोनी स्थिति सौथी बचारे छे तेथी नाभ जने जेत्र पछी 
भाइनीयना 8० रस न्जनतञुशुड्ीन उल्यो. जने त्यारणाइ शाना० हशनाण० न्ांतरावने रस 
जन तशुणशुद्दीन उच्यो तेम०८ तणुने। 8० स्थितिणंघ सभान छे।वाथी 6० रस पररुपर तुल्य 
$ह॥ तथा सोथी छेल्वे जायुप्यने। 8० रस ख्वननन्‍्तशुथुद्दीन इच्यो। छे. 

था रीते ब्ट भागाशुलिे।भां सी जने मिथ्याप्टि ?ये। छोय त्यां भाधघनी भा: 
जव्पणहुल उछ्व जने थे ब्ल्य श्रेणि न छाय लां श्र बिना घटना अरबी, भरने 
बन्या अैवक्ष समभ्यरप्टि हे मिश्र:प्टि ट्वा छे.य त्यां मिथ्यात्वने। जांघ न डावाथी भे।रू- 
नीयभां रस गाछे। जावे छे जने त्रणु घातितर्भाना रस पछी भेछुनीयध स्थान उछेवु 
खेटवे ४ तऋरणुघानीना 8० रस 3रता भारछ्नीयने। रस स्मनतशुणुद्ीन इडेपे।, जाडी साध 
अ्माएं[, जाभा जवह जने सल््मश्रपरायभां पवार व्यणुवे). 


ग्ट माशणुमां सी पर्योध 2१9० नथी ते भागणुभां मधावीना रस इरता भाड्नीयना 
रस सर्वाधि३ इंडिया खेटले 3 सर्वादृष्ट रस भेारूनीयने। जावे, पछी पेइनीयने। जनत- 
गुशुरीन ते पछी नाभणे।त्र न्‍जने पछी जणुघावीने सने छद्चे माशुष्यने। रस सभापे, 


सेध्षथी न्याईे अर्भाना ऋघनन्‍्यरकणजघनु जद्पक्‍मडुत्व - यारेव घावीडमने। 
०८घ० रसमघ तीमपिशुद्धिथी क्षप्श्नणिमां थाय 9. तेथी यार जधातीडरतां यार धाती 
इमाने। रक्त णदप खाये छि, भा थार घातीमां भाजनीय जन जातरायने। बधघ० स्थ 
हेशधाती छे, ब्य्यारे जाना० इशना०ने। साघाती 9. तेथी भारुनीय जने जातरायने से 
णभें अरता ज्थव५ 9, खने स्भांय मातराय अस्त भारुनीयने!। रस सर्वात्प छे $भ४५ 
सामान्य नियभ मे छे है जशुल पअ्र्नतमिमां ० अप्नतनी व्धन्‍य स्थिति जप देय 
ते ऋतिना वघन्यरस पणु जयव्प जावे, न्थातराय अरतां भेछनीयनी #धघ० स्थिति 
नकप छ भाटे भाउनीयने ब्य्घ० रस सकक्‍थी जप उल्यो, त्वास्णाह न्वनंतवशुशु अपित 
न्मातरायना, त्यारपछठी, शानावरणु, इशौनावरणुने। जनवयुणु जधिड 9 न्मने परसुपर तुध्य 
छ. ब्येना 3रतां मायुना प्टघ० रख स्मनवशुशु जधिड 9. बारणु हे यार मधाति- 
अभाभा जायुद्रभीनी “घन्‍्यस्थिति क्षुद्शशवभ्रभाणु अटवे $ सोधी माछी छ दारणाह णेत्रना 
०/घ० रस जमनतथुणु जधिई माव छे. 38२० ह$ पेहनीय खने नाभप्रभनि। ्टघ० रस 
परावतीमभानपरिण/भथी जधाय 9 ब्यारे आत्रष्भाने। नीयओनन जाश्रीन सभ्यदवालिम्ुण 
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बने विशुद्धिथी माघाय 9 भारे पेहनीय खने नाभथी जेत्रना सस जप छे।य छे. 
सन पेहनीय तथा नामप्रभाने, परावतभानपरिशुभर्थी जांघ डा छता तथासवणापे पदनीयभं 
रस बचारे छे।य छे, तेथी जैात्रना व्टघ० रस शरतां नाभन्‍्रभाने। ग्सघ० रस जन तशुणाधिप 
ने तेनाथी पेहनीयने। रस मन तशभुणापधिद ऐैे।थ छे. 

था रीते ऋधनन्‍्यरसनभंपन मब्पणहुल भागणुशे!भां वियारदु, परतु जाटक 
ध्यानभां रे $ सामान्य रीते भेाछ्नीयना ८४० रस सव्वीत सखच्प छि, त्यारणाई से 
वियारवु' $ बातिइभाौने। ऋधन्‍्यरस प्ये अ्णिमां न गाधाते छाय ते। शेष जणु घातिर्भाना 
जनतशुजुरीन जने पररपर तुध्य समग्/वे। त्यारण्तर नया स्माथुने। ०धन्‍्यरस व्थषयास- 
आयेग्यक्षक्ष,्रभव साथे भाषघाते। छय त्यां (ते भा्णुमभां) जणुधाती पछी ग्वायुप्यन' पद 
उडेबु, जे।तने। ऋधन्यरस न्ने विशुद्धदी जघाते। छाय ते। त्वारणाह ते पह जावे जने ब्ने 
जात्र परावर्तमानपरिणुमथी जघातु एाय ने त्यां नाम जने जेत्र सप्ये तेभवट परस्पर तुध्य 
नापे तथा छल्ले पदनीयने। खघनन्‍्परस जनतगुणु जपिड जावे, रे ० भागाणुगां मायने! 
“घन्‍्यरस पर्याष्तप्रायेष्य जायुना जांघ पणते खावते। डाय तां सवाइुनुं ५६ सौथी छेद 
बेबु' मेटथे $ पेहनीयन। ऋघ० रस डरतां जनतथुणु जवित 3छेवुं, खने ब्त्या जेजने। 
०८घ० रस सभ्वेशथी आस थतो छाय, त्यां ओनजब जबपणुुल उल्य' नथी पणु स्पव 
कवियारी शेष. 

गा रीते प्रथमाषिट्ररना धरे४ रब. विश॥ विभेथन सामान्य नियम, 5पये। 
थुश्ति। पणेरेथी ३६२ रीते 5" छ. 


जीज 'भयरद२' अधिध२, सन तता १३ हरे -- 

अभ्रथभा घित्ररभा इदुप्टाहि यार अप्ारना रसणभंघने। १८ द्वारेभां विस्तारथी परियय 
अये. ज। लूथर४२ श्वधिद्वरभा जी० थार रीते स्समाचना परिभय 5रीशु', 

ते यार अ्डरे। जा अभाणु 8---(१) लुयस्कार (२) जब्पतर (3) लवस्थित (४) 
जवउतब्य, जार्मा लूयरदारता नाभ सप अथम छे, तेथी जा व्वधिद्ारना नाभ जूयर५।२/धि5२ 9, 
अृथर४२दिचु' २५३५ :-- 

भू सभये पएटले। रस णाचाते। डाय तेनाथी वर्तामान सभये मधिड रस मंघाय, 
ते मंच भूयर्द्रार रसणंघ इडेबाय, 
... पूर्ष समये छटदे। रस गांघाते छाथ तेनार्थी वर्तीमान सभये व्यव्प रस भधाय, 
पं जप खजद्पतर रसणाघ डडेवाय, 

पूषा सभये 7८दे। रस जंघाते। छाथ जने बतमान सभये पणु तेटवे। ०/ रस जाय, 
ते जष ब्भक्‍स्थित रस्म घ इडेवाय. 

पूरा सभये रस ब्8 भाघाते। न छे।य ने व्तीमान सभये नये। ० जांधवे। श३ ५रे, 
ते व्बध्तच्य रसजंध उदेवय, 
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भा शपितररभां भुयस्‍टाराहि थारेय रस्जांघनु' वर्णन १३ &रेथी 53रेक्ष छे--ते 
द्वारि) जा प्रभाणु--सत्पह, स्वामित, आक्ष, जिन्‍्तर, नानाथ्थवेनी स्मपेक्षस्पे-- 
पक्षणवियय, लजाण, “ परिभाएु, ल्षित, “स्पशना, "*ड6, 'पजातर, “जाव सलने 
*"3ब्पणहुत्न, 

१, रत्प६६४२ :- सत्पव खेटवे अच्तुन' न्‍्मव्चित्व, जा द्वारभां ओषथी खआने 
सारेशथी खेस जे रीते नुयस्‍्याराध यारेय रसजाघना स्मश्तिलना शर्थातू से. जांघ 
छ या नथी तेने। वियार 3रेवे। 8. 

भूयरऊ)।२, ब्यदपनरे, न्पर्वास्थितजंध :- ब्ययारे आर पणु 22वन। सउसेश बचे 
छ लारे जशुभप्रपरतिने। रस पूर्वा अरवतां फयारे मांघाय 9. आटे ध्युयस्धा२ जांघ धाय छे. 
गने शुभभ्रप्टोतिने। सम जि जाचाय 9 खेटदे सन्‍्पतर जांघ थाय 9. मने विशुद्धि 
बचे त्यारे जाधी पपरीत सभगवु, ज। संउचेश पिशुद्धि सी संसारी जात्माओन नियभा धाय 
8. प्रमओे संदेश 3४ विशुद्धिने। 58 वधारेमां बधारे श्मन्‍तभुफूती ० छे जने सवस्थानने। 
अक्ष पधारेमां वधारे माई सभय% न्यावे छ. तंथी मेिधमां तेमन्ट १७० भाणशुाभा। 
पछ जाड़े अर्माना भुयरक्रार, जक्पतर न्मने म्मवस्यिनमांघ भमणे छे. परतु न्मवस्थिवर्णाघ 
सवद जन सल्ष्मसपराय भाणणुमां नधी, अरणुर जा भाजोणु। उेवक्ष अधणिभांग८ रखक्षी 
छ8. खने आए यदता प्रतिसभय विशुद्धि पधती छाय 9. न्मने पथ्तां इरे४ सभमये संड्वेश 
बंधन छाव छ. पंथी र्यवस्थान भणतु नथी, 

न्जत्रप्रतष्पण घ- सादुप्यर्माने। णँंघ इचाथित गा धते। छावाथी, मन्‍चना प्रथम 
समये सवष्तन्यमन्ध मणी ब्ः व्वय 8. ते गे? भागणुमा खायुने। पन्‍च उदच्यो दाय, ते 
जी भार्शणामा खायुप्यना स्मवश्नव्यभन्त याय छे, जाप्रीना खाते इभीने। व्वपदतण्यरस- 
मन्प त्वा ? खाव 3 बयां उपशभप्राएना सवगन्‍पध न्मपस्था पी इरी साते अभाना 
स्समनन्‍्ध थते। छाय, समेटे खाधमभा ता साते अर्भाना ्मवद्रतव्य रसभन्‍ध जाप परंतु 
मार्माणुजएमा॑ 8५९ अब्यु नेवी रीते जाय ताक साव-जावी उ६ भार्णुणे। 9 ते 
यत्रभांधी ब्यण् बेबी, माह श्रणि विनानी १३४ मकणोणामां ते। सातना स्थवष्रतन्यभन्ध 
एते। नथी 


२, स्वामित्वक्षर +- रू कमा जुयरप्रराहि याईे प्रश्श्ना रसमन्धने पसनारन' 
बएन उयु छे. मंडे, विश ८ थे अषायेना मवस्थित परिणाम सर्वाससारी वूवाने 
धता डावाधी जार य 5र्मभाना भुयर्आार; सह्पतर खने जवरस्थित रसणन्धेने। सकमी अमे 
ते ससारी श्टूव छाछ शर्ते 8. मायुप्यमन्चना प्रथम सभये जाशुडर्भना स्वपश्तण्य रभ- 
जन्‍्घ सर्वा टयान लाये छि, बथारे साथ अभि स्मवद्रतत्य रसर्णंघध उपशभश्राणिनी 
सणनन्‍्धश्षपस्थधाथी पडेधा व्ठपे। ४री ते अमन जनन्‍्धच 3रनता डे।थ तेभमने थाय 98, भा 
ते ध्वाने ते ते अर्मना न्मवठनव्यस्वगन्घना स्वाभी 3छेव, 
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3. ऋाश्द्धार ;- जा द्वारमां यारे गनन्‍्धपने मेड शबने गाश्रोने धनन्‍वयथी निरन्तर 
॥ण उटे। जने उतकुएडआाण अटले। तेवु निरूपणु 8. डमश: पचपी जे घटती विशुद्धि डे 
सउवेधना उकृष्टक्षण जावभ्राडूवी छाय 9. तेथी भूयस्डार 5 जल्पतरने। ढछुप्ट निरंतर 
रण जावमभफूरनीथी बचारे छेते! नथी जन ऋधन्यर्थी मे. सभय देय छे, डे।एपिएु म्पे5 
न्मव्यवसायन खमवस्थान जा5 समयथी वध छेए शप्तु' नथी तेथी जपस्थितणघने। 56४- 
रण ज(8 सभयथी, जने विषक्षामेद्रे सात सभयथी पु जावी शइते। नथी आने 
शवप्तव्यत्रंध ते। भात अथभम सभये २ धरना खेत्वाथी ना आए मेड ० सभय छि. 

४. ब्वन्नरह्ार - जा &रभा लूयसारशाहि यारेयथ ससणन्पनु वकपन्यथी खने 
हद्धप्टथी जे प्छत्रणाश्री जन्‍तरबु खाधषभा खने १७० भागणुभां सुणेषरिवीधी 
प्तिपाइन १रेश्ष 9&-+-ण गधावुं जीऋ५ शु छे खेने। सामान्य वियार 5उरीसे, वर्धाभान 
४ हीयमभान संउवेश जने विशुद्धि मंतभूतोडाणश्री बधु रदी शप्ता नथी, खे जापछे 
गेध जया, खाते उर्मीना। जमणनध पणु जातमभुएतायी पचु जने सवस्यून जाई समययी 
बधु री, शब्रता नथी, तेथी सात अमीना भुषर्त!र ५ न्मव्पतरत' हकुप्ट जातर विपरीत 
णनन्‍्धने जाश्रीने 3 जननन्‍ध जने विपरीतमन्च खजेम णन्‍नेने जमाश्रीने पणु भातभएूताथी 
बचारे जाषी शपहल नथी जा जतमुडूता भे।द' उपी रीते आस थाय लेनी ययीो सुंदर 
रत 5 अंधभां उरेध्ी छे, जायुप्यन। भुयरधर हे खजल्पतरनु पधुभां वधु जतर मुण्यर्त 
खेन। जणन्घनी जपेक्ष्े छे।य छे. सम रेते जायुप्यना जवह्तब्यगनन्‍्ध भागे पणु सभ% थेवु. 

सपस्थितजन्ध इरावे तेवा स्मध्यवसाय 5दषटथी जय ण्यवेप््रभाए्फा। पछी आप्त 
थाय कि, तेथी ० माजणुानी परयस्थिति ते अक्षय बधु शव डेप त्यां मसाध्यवे(धप्रभा७- 
परक्षय' व्मातर इठवु, जा ब्यं  रीते घटी शररे ते रीते इेशेशनड््यस्थिति बणेरे वणेरे 
४ऐ१. 

सापड्भीने। व्ववद्नतव्यगन्ध #जिमा थते! डेबाथी तेब' मातर 5दुप्ट बशि।नमध पुद - 
गक्षपशावलंथी बधारे न जावी शा लने बटघनय अत दूताथी गाछ' न जावी श, ४२ण०ुफ 
प्र शुभां जणनच यह री गन्‍च थवा भारे व्मघन्यथी पु गारश जांतर' ०८३री छ. 

'१, लगवियय4२:- जरींधी अधभाषि॥रनी एम णधा द्वारेमां शसमन्धने। पिथार 
खने5 प्टथवानी जपेक्षओ हये। छ. आाषभां जने १७० भागोणुमा न्याडे इभौना लुयर्ाराहि 
चयारेय अध्रना जंघ पत्र छ 3 जपध्॒त्र ? धन लेटे बे मन्‍ध सखभेश आर्य छोय खजने 
गम णआटदे दमभेश आ्य थत न डाय ते. धुत छि या जधुव 8? जने तेव' रण 
शु है बयां 2? अर्भना कोटका शुवरक्रराध्णिधपद प्रव 9. है सप्नन 98? तेना भांग 
अंटकष ! नमने ते हैबी रीते आ्राप्त थाय ते वे, 
डीत (3२७ )-- बयां बटकषा मप्नुनभाय देय त्यां गेटवी वर तथड (तजुने। खयांड) 
भूठवा जने जने परनपर शुणुव, थे रीते शुणूजार इरतां के संज्या जावे तेटका दब 
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लांजगा समप्णया, जया लांगानी साण्या आुपपह सल्तनी समब्न्धी परतु व्ने ले५ पढे भरत 
ने छाय नी न्यापेत भाण स्यामांधी खेड्र भाण शखेछी 5२वे. 

इ्, तल. :- उपशम सम्यप्रतभाणीणामां॑ शानावरणु५्रभना मृयरत्रराहि सारिय श्सजघना 
पट्े) प्व छे तेथी यार चार तज5 व्यापवा ख्मने पररुपर जुछुबा 3>539<3>3>८+९ 
प्रुक्ष जाग जाप, जरा से प्रव पह नथी भाटे ८० लण खावे, ०ए रीते आधा 3 
भाएंणजानाना प्राप्त घना सांयानी साप्या उर्े८भा पाना परनता टीप्रअआथना यनभाथी 
बनणी &$3,, 

६. भाणद्षार:- जा दरमां भूयरद२६ दरे5 रसना जाधोे सपमाधप्रेनी न्मपिक्षन्ओे 
पटक्षन भाणे 9 ते ब्शोत्यु' छ. जहाँ ग्मना जीव ना रीते छे. विशुद्धिजव 5रतां 
नप्रवेशडाक्ष मित्र दाय छे, तेथी भुयस्थारना जाघे। न्मत्पनरना जंध्ाथी आधे पधारे 
आस थाय छे. वा सिद्धतथी 2 भृयरारना मेधडे! सन ्उघा लागथी डंशड अधि 
समाज ७... बने स्मव्पतरना जघड़े ्मव्पघा भाणथी आंधी न्‍्यून (न्थाछा ) जान ८ 
परंतु नमाभा थरे।0। जपवाहई छे हे व्रया उपल चव्ययात्रनाप्ट मंच &. जने ते शुप्त 
अप्रत छावाधी बुयसद्रार जघ विशुद्धियी ब्यपे छ. खेटदे हपरना सिद्धांतथी # नया 
जानना भुयस्दार जचदे स्मथ्वा जाजथी शंधड न्यन ने लब्फपारना जंधोे। सपा 
नमाजथी डां्ं५ड पाई जाने & 

खपरिथित रखना अंधोे। ब्ययां पा सख्मनाता ५ ससाण्याना साय त्यां खडे खखाणव- 
नाजप्रभाणु डाय 9... जन बयां साण्याता छडाय ला खड साण्यातनाग डाय कि. जाए 
प्रभाणे जायुप्पद्रभ ना जपट्नपण्यभांघड़े। भाटे पणु व्वणुव्र ने सातडमभने। स्मवष्पल्वणाव 
उपशमओएिनी समगन्‍ध स्मतस्याथी पड़ी 2री जन्‍प थता आप्त धाष छ. तंथी खातना 
खजपउतन्यज प्र! सा्याता 5४ 98. तेथी बयां बयां मनन्‍्पं। न्‍्मनाता, म्मसण्याता ज स्याना 
छाय त्थां तथा न्मवद्तब्यगन्धरे। इभमशः स्ेद्र जनाननात,. सेड स्यशण्यला॥। $ बेड 
सण्यावशभाण 5छ१५. 

3, ८, (६ 'परिभा2३२, क्षेत्रद२, सपश नाहक्षार+- जा नशे हषरमां सावठमीना 
शब;तव्यगन्धव परिभाएणु स ण्याता 9१, खेल लने स्पर्शना बाउने। जस'प्यातनी भ।य- 
प्रभाएु उल्मां छि, याते अभीना भूयर्चर, ्मध्पतर खजने स्मवस्थित ब्यजन्धश्िन' परिभाण, 
क्षेत्र बने स्पशीना सात अर्भाना जनुदुष्ट रस्णपविाना डभशः परिमाएु, क्षेत्र न स्पर्शाननी 
प्टरेभ ०८ छावाथी मक्षमणु उरी अन्यक्षाघन उरचाभा खान्यु' छि, बने जायुना लुयरपाराहि 
यारेय जन्धप्रेकज्ठा परिभाणु पणेरे जाधुना जधुकुप्टरसणंघडाना परिमाएु पणेरेनी ग्टभ 
लणाब्यु' छि, मामा गाहरपर्यासवाधुआयनी भ्ुण्यनाने श्रीघ क्षेत्रभां थे/औ। स्मपवादह धशोब्ये। ७ 

१०, नाना45व ितऋक३्ष६ध२ :- भुयर४राधह यारेय अदारना रसना जद 
नाना <5वानी जपेक्षाओ घनन्‍्यथी गने उद्धप्टथी निरंतर इटक्षा डाण शुधी भणे तेने। 


श्‌ 
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वियार 3यें। छे. जा आणक्वारने सभग्ण्या भाडे छ नियमे। जतावया 9. मे नियमे। 
मधजुन्यामां 5४ रीते घटे 8. मने थेना पणु शु 2 आरणे। 8 लेनी बने रीते 
समग्स्णु जापी छे, जा छ नियभे। अन्धना डरटमा पाना पर ६टमी आशानी 
टीडभा शापष्या। छे. 


११. नाना३24थ्रित खनरक्षार :- जरों लुयस्ाराहि यारेय रखना णनन्‍्धो्रे।नुं 
सर्वाधामलावश्प जातर पटल वेश निरषणु मेिघधी जने जादेथथी 3रे।॥ष छे. 

१२, सावइ्आार ;- भुयस्थाराधि यारेय रसमन्ध स्मोधयिष्रणावभां बा परम घाय छे 
ते 2२" स्थित ६शा-३' छ. 

१३. ब्जह्पभजु ५6२ .- परेशा सपिक।रना वश्पणरुलद्स्‍/रभा रसमनन्‍्ध स्मव५- 
णहुत्त उल्लु छठ ब्य्यारे जीन अधितररना ला द्वारभां यारेय नयरस्काराहि, रखण ८ 
बाज जल्पणूुत्त इडेवाभां जान्यु छे. था शा आरएुथी ते ते गांघड़े। बधारे छ जने 
न्मश्प छ ते थुद्चित जने छेतुपूर्तड सिद्ध 3री मधा पहाथीन यंत्रभा भ'थी श्वीचा छी, 


ऊ 


वश्रिकार, तना ३ ४80४। 


जी०्न * पछनिक्षे५ 

भूयरडार जपिडरभां रसनी सामान्य रीत दद्धि, छानि खने खववस्थान पर्णेरेना 
वियार छते. या जपि।रमा पिशेषथी खेटव $ इउद्प्टर दि, उठप्टडानि सन 
55प्ट जवस्थानने। तेभण८ :घन्यव 5&-%/धन्‍्वरालनि खथने ख्टधन्‍्य मवस्थधानना वियार 3ये 
8, जवप्तण्य. जन्‍्धभां उल्प्ट 5 पवनन्‍्यथी है वियार उस्वाने। न छेषाथी 
तबु निरूपणु उशु नथी, जाम मुयर्ाराहि त्रणु अडारना जपने। ठठुप्ट जन धन्य 
खेभ णे पहथी ० (निक्चेप ये छावा्थी। समथात्‌ वियारणु 5टी छावाथी जा &२३४ 
पहनक्षप स्थेव्|ु नाभ साथ ७, 


3₹5प्टक्षद्धि पणेरेच ६१३५ :-- 
१... 69० क्षद्धिम छर--जन्‍्धर्भा सोथी बचारे स्सना पधवाथी आध्त थते। सखसअन्‍्ध 


सेटव ४ मे हे भागएभां खेनाथी वधु रसनी इद्धि भे॥्र सभवभां मनन्‍ध &२ आप 
धती नधी ते. 


२... उ65५० छानिज'घ--णन्‍्धर्ा सौथी बधारे रकसना घटवाथी आप्त थते। सरसमन्‍ध, 
सेटदे $ ओेध ५४ भागणुमा सेनाथी वधु रसनी छान स्मे5 सभयभां जन्ध द्वार आस 
थती नथी ते. 

3... ढिल्ट्ृे०० न्जवस्थन जधघ--रसमन्धर्नी इद्धि है ढएनियथी आतत थता रसना पधुभा 
नधु चारतभ्य पछीना णीव्व ० सभये थते। गपस्थित स्मेटवे $ तुल्य रस्ंघ, जात 
खेनाथी पु रसना तारतभ्य पछी थते। जीन्‍्ने 3छथपथु स्वस्थित रसर्णंघ न डेवे। ते, 
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“घन्‍यव्‌ छिप, "८घनन्‍्यडानिपह ब्थने धन्‍्यभवस्थानप्ट इभश: 562५७ पणेरे 
पदेथी [वपरीतपछ] ब्यणुवां ेटवे ४ सौथी ८घन्यरसब्रद्धिथी थते। थूयस्थ्रार रसणन्‍्ध, 
सोधी घनन्‍्यरस&ानियी थते। जबपतवर रसणन्त जने तद्येज्य पधनन्‍्यरसनी ब्र६्धि ५ 
७&।निरभाथी सौथी खाछ तास्तभ्य पीथी भते। ०? जवस्थित रसणन्ध ते इमशः वाधनन्‍्यनुद्धि, 
हधनन्‍यदानि सख्मने ऋघन्‍्य स्वस्थान इडेगाय छे, 


जा मपिडारना त्रणु द्वारे। +- जा छणे पहेवा निरूषण. (१) अर५6 (२) 
स्पामित्न (3) जमल्पणटुत्व खेम तछु द्वास्धी उसबाभां जावषेद्ष छे. 


१. सखत्प88२--लड़ों छथे पहेमांथी 5य। या, जन पटल थे हर्शाब्यु' छे 


डि | न ते ७. 
२. सवॉगमित्व820२- - जड़ों माधषथी खने साहेशधी ते से खत्पद्दोना। स्वामी 3छु 
3७ जन तजान 5४ 58 सवस्थाभां ते जन्‍ध धाय छे थे जताव्यथु छे 


कपे जाप माषथी (४१ यार घातिर्भाना 5दुप्टवरद्धि मने दद्धप्टडानिना <१भी सेछस्मे 
खटले जमापणुन जाहि ज्याक्ष जावओ ५ ऊर्श 5७8 जवक्‍सथा ने भारे कशरी छे बणेरे... 


खर घानिडर्भानी इल्‍८/9५००५७६७ि ऊेने ? ० प्छवे। बतुःस्थानि5स्सना यवभध्यनी 

6५२ २७ एाय, जगडेटाईेट2 स्णरेपमनी स्थिति जांघता छाय, जातमभुफूना स्धी 
अत्येड सभये जनातणुण ससर्वाद्ध 3री रहा साय गने त्वाथी इद्धुप्ट संडश्षण आप्न धता 
४५८ (भार इच्नाऊ) मारी पट स्थिति ने इद्प्टरस णांप्रे त्वारे ने प्टवान 
भा हद्धप्टरसव छि आम थाय छे, खाषा व्पा बारे गतिभां साय ७ 


प्र $।॒ 


नधघधी 8८५४८७उर्णन कान ? ० सूबे यार घातिड्मने। इकृष्टरख गांव्य पछी 
लीच संप[जद्रयमां वित्पन धाय 9 खने ता पानाने येप्य बघन्यश्स जापमे त्यारे ते 
ग्धवेन इदुप्ट ससथान खाव सा अद्धप्टदानि भवनपति, ब्यंतर, ब्ये(निप जने पडेक्ष। 
जीलव देवधऊव!। पभमानि5 देवाभांधथी आण उरीन खापेत्षान ८ प्राप्त थराय छ, आरणुओ सारी 
मकुष्ये। वन तियथे। हत्दप्ट साउवेशमां भरे ते। पाताने येण्य द्ीनगतिभां व्यय खने 
तवी आति तेमना भाठे नरह्णति छे नारहे लने प्रशान उपरना हैये। शेर्रन्द्रियभा 
पन्न धता ० बर्यी ब्यारे प्रशान सुधीना बेचा हदुप्ट साड्वेशथी मरी खेप्र-्द्रयर्मा उत्पन्न 
थर्श शं छि भार नेभन वद्धप्ट छान छाय छ. 
गा रीत घाविडभीना हदुप्ट जवस्थानना तेमःट धातिडर्भना उद्धृ्टबादि पर्णरेना 
स्वामी तथा सकाधथी साई उर्माना वषन्‍्वपद्धि पर्णेरेना स्वाभी तथा भाशजाओ।भां 5७५2 
सकने हधन्यपरद्धि वणिरेन। स्वामी यनाभांथी ब्लर्ण स्थनां आरशु। शुश्चिणा बणेरेनी अडी 
0०० 3री टीक्षअन्ध सेषाथी स्वामित्नने। यथाथ निएय थछ व्यय, 


3. र्क्ष्पणर रत 8६२: र। &रभा उ८प्टपद्दे रछेक्षी बद्ि, रानि जने मवपस्थानभां 
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रड्ेका रसना वारवभ्यबु ्मव्पमछुल झेटवे हे अने। सीथी चधारे रक 8? खेथ! आए 
रस डाना ? तेमब्ट प्टधन्यपदे रझेशी बद्धि पजेरेना रखना दारतभ्यतु पछ७ु ज्व्पणडुर 
ओेध जने भागणामां जतावेक्ष ७. पया आरधुधी रस मे।छि। छे जथवा पचारे छ 
तेनी. खबर सावना साथे जन युद्चित दतुओे। बगेरेथी टीडअथभा विवेथन 3२४ 
छ. जने ते जधघा विष्येन पूरनी ब्शभ यत्र्भा अथी श्रीधा 8. 
याये। *प्रृद्धयथि3२" आन तना १३ &२। 

जा जपिदरमां जनांतनागाहि ६ प्रशारनी बरद्धि, मनवनाओईि + अश्नरनी &नि, 
ख्मपस्थान सन सवप्गव्य सम १४ पदोना नयस।रधिद्ररनी ब्रभ १७ द्वारोभा पुन 
भय" छ. जा जधिश्षर पछु भयतआराधि रस पिनी विशेषता 3५% 9, उमर श्र पणु 
(शेष ८, विशेष छान, जवस्थित मने जवडतव्य रसणघनु ब्यर विशह वर्णन ७. 
सतगमव पहनिश्चिषमा १६ पर्णेरे उद्धप्टपह खाने प्ाधन्वपह खेभ जे हे रीते आए परे 
9. बयां जहां वध मने छातनि जन्‍ने +, ६ प्रडारे अत परेक छि. सन सवव्यित तभ/ 
सवद्तण से ने खाध भुयस्वाराधिद्राग्नी मभ के अदछ उरेक्षा 35 

& क्षद्धि जा अमाणु--(१) सनतलमा। स्सक्रद्धि. (२) ससप्यभाग ससदद्धि (3। 
सं प्यनस। स्सवु (८) रू प्यूपनभुणु० (५ जमस्ाण्यानमुणुव (+) मनवयुणुए खत! १२ 
अमाएं] छ छान पाणु सम/ती 


खाम खा पुत् ३४ पदोश सत्पा।६ १३ द्वाराथी साथ जन कैछ० भमाजएुामाना 
वर्शुन ३रेक्ष छ् जड़ी पछु पढल। प्र &व निरूषण छावायी संपूर्ण विकार व अधिड0२ 
उडेषाथ 

जमह। सब प्रथम १४ पदोनी सत्पव्परइपणु। 3री 8. लाई अर्भाना ज्पश्तब्य जन 
खतस्थित रसजघ से भपरद्राराधिट्रस्भा उसेशा खवस्तत्य सन स्ववास्थित प्रेवा गा छी, 
आएं स्थणे स्मपवाइन माह दरता खनातयुणुवस्धिमा सकामी, ४, जातर बणेरे भूयर्ारनी 
ग्शेम, जनातजुएु दानिमां जव्पतरनी गरम सतने ओप पांय अद्गरनी बरद्धि जने छनियां 
अपस्थितनी गम छे।चाथी मीव्व स्वामिलदपसथी माडी भाषद्वार सुधरीना १९ करेनी ते 
सग्श्ण भक्षाभए परीन अथन ट्ुआवाभा साव्या छे. छठ) जधफ्जडत्वद&/रभां विशेषता 
छाना्थी १६४ पहेन (विस्तारथी जरपमदुतत जापवा्ा जाव्यु छ. टीक्रअंधर्भा सभथ 
विष्यनु' अुड्तिओ बरणेरेथी विभेयन अयु" छे खने छैषरे १३ द्वाराना विष्येन! संथद 
यजिमा अण नेछसाएथी 5री बेकये। छे 


पायना * अध्यवसाय समुद्द्ार ” अभधिधार मन नना भुण्य २ द्षरे। 


जशयवसाय समुष्चछार ओेटदे वध्यवसायेनी खात्माना परिणषामानी अश्पथु- 
जिया रण, तम? खव्यवसायना आारहशु जंघाता रसना स्थानानी पु अर्ृपलु।. अभीौना 
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रसमभ'घना स्थाने। थे हाय छे, जवने व्जन्यवसायें। मे रसच्धानानं आरणु 8. शटले 
अयरणुशावनी 3४४ खकेहनी (वन३/थी ण्स्यवयायेनी प्रर्पशा। साथे रसभचना 
च्थानानी पशु अइपणु उसवा्मा गावी छे, भा मधिप्नरना पटत्षां: द्वारेभां मप्पत्वे 
मध्यवसायेननी गने उटलांड दारे।भां भ्रुण्यववे रसना स्थानानी प्रवृषशा। 98. जा छिल्ला 
मपिडरना भुध्य जे समथुये|॥ दढ्वरे! 9- (१) न्यन्यवसाभस्थानसभुध्छार मतने 
(रो श्ट2ब्रसभुध्यजार. 


पछुक्ष। म्मन्यवसायस्थानसमुद्दर।रना १४ खवानर द्वारे। छे; ते  अभाशे-- 


(१) जपिनाण प्रइषणा (६) ४35 अरपणा (९१) यवभप्य प्र३पणा 
(२) पणण'णु अ३ फयणु। (७) पट्स्थान अ३पछ। (९२) आन्नेथुश्भ ५३५७ 
(3) स्पचध5 प्र३पण (८) शधस्तनस्थान अइपछु॥.. (१७) फर्वीनसान अरउपणु। 
(४) ब्थन्तण अश्पएछु। (६) ब<द्धि अरृपणा (१४) न्थ<परणछुत्व अ३५७। 
(प) स्थान अ३प०॥। (१०) सभय प्र३५०६ 


१, ख्विकाणओ अश्पणु - 5भ परमाणओमा रसनी. तस्तभनाथाथ्ी पब्रण 
मध्यणेर, पन्‍, छि, || रसनी तरतभता अया फ्रेटनी छे!य 9, खेना वियार  जवुलाण- 
सअधिनभा॑ हपक्षण्थ.. थनार_ जविभाजपतिन्ेदना स्माथार उपर थाय 9. ०४ अपश्चीनी 
प्रसाथी पणु विद्ाज न थर्ण श्र नेबे। सक््मरसांश, स्मविनाजर्पाक्षरछेद उड्ेबाय छे. नया 
यह्भरसांथन स्वाविलाणज, ससाजु 5 रसांश पछु 5९४ शद्राय, खथवा जे बनतु अ_षण्थे, 
खेमा॑ परेध्ी वस्तु ४रतां जी* पसतु मेड मश वधु शध्तिषाणी छे।थ छे. तेंभ स्५ 
अरभपरभाछमां सोथी खाछा रस छि., तेना इश्तां जीव उर्मोपरभाणमभा अबल्ली मजवतना 
गानथी सीधी स्मक्पभात्नामा ०० रसबवद्ि रेणाय 9, ते र्मविक्नागपतितछ३ उछेवाय, 


सम रसाओन्या.. अत्येड.. इमीपरभाएन्गप्मा स्वनानानत हाथ 9... ज्यानु प्रभाए 
सर्व श्ठनस ज्याथी पणएु जनानशु"ु सभण्रडुं, 


२. पजाणा अद्डृपछ :- जा रसापिलाओं भवक्‍षर्मापसमाजजे।मां सरणा & ४ 
जे।छाबत! तेनी अइ्ृपणा-वियारणु।.. पे के अभप्रदशिमां ससाशे। सोथी शबप छे ते 
शच 3र्म परमाणुआनी प७थ्षी बरएु., सेनाथी ७ रसांश जपधिड सेव 3भपरमाणुसे। नी 
जी नर्णाीशु, जाम निरतर सडरैड ससांशनी वृद्धिवाणी बर्णोणान्े। जलनन्‍्वथी खजनात 
शुरु ने सिद्धना मनत्रभाण प्एटशी ब्ज5 स्प्षोन्‍्रमा श्राप धाव 9, 

3, सपा अरपण ;- जशन्‍यथी मनतशथुणु मन सिद्धना म्मनंवभाज ट्श्षी 
वर्णाशाना समुद्र ओेड स्पर्धी: थाय छि, वच्तरेततर पर्भाणाओ।भा रखनी पद्धिशि५ स्पवां 
झावाथी चने स्पा इछवा्मा जाने छ, अपिसमये जांच परणणरेथी जनता अलेड रक्े 
स्थानभां शव्यथी जन'तणुणु चने सिद्धना नाननाण च्टटथा जनानां स्पर्था॥ि ७/य छि. 
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ड. वन्‍लतर अप :- सेरेड रसस्थानमभां थतां स्पर्धाआनी स्या पूर्वदारभां 5छी, 
ते स्पर्षाफेनी क्‍्यभां उटक्' जातर 9 सखेने। वियार भा द्वारभा छ. अभथभ सपर्ष5नी 
न्मनाती ब्जुने। छच्तरेत्तर मेडे5 रसाविभाग परषद्धिवाणा उ्भाश्रद्श।नी जनदी छे. अधम 
स्पपडनी छेल्शी बरगाणु। पछी स्मेड सखाविभाजनी चद्धिबाणी वर्णाला नथी, ने सक्ाविलाण 
नुद्धिवाणी पमीशा नथी स्मेम सपीण्ठयथी जनतथुणु ्मपरिउ ससाविनाजबाणी पणु बर्गाणाओे 
भणती नथी, परतु तेनाथी अशरसाधिइवाणी वर्णजाणु। लारणाबइ भणे 9 ते जीवन स्पर्धडनी 
पडेश्षी बशणु गणुाय छि. गेटवे णे र्पधाड बच्चे शातर सर्वगठबथी मनातणुणु स्याविभाणन॑ 
थथु, णजीव्य न्मने जीव्त स्पर्धाइनी वच्ये पशु जाट लखतर पके छे थम हरे४ स्पर्धाइनी 
बयभा गारदु जानर डे।थ छे. 


५, स्थान अश्पणा :- जलप्वेथी जननशुणुं जन लिद्धान। जनानमाण ब्खेटक्षां 
स्पर्धाष् जेद्र सभयभ[ उत्पन्न थाव छि, ते स्पर्धाप्रेना समृझुन से: रेसस्थान 5छेवाय छे. 
ज्र्थात्‌ पै।७ जड़ ध्टवमां जड़ सभये वब्युधा ब्युह। उभीने। गटटथा। रस देजाय 5... नेटवे। 
रस ते इस खत स्थसथान इडेवाय छि,. रखूस्थान ने अड्ठरे छाय छि. (१) रसफपन्‍ध- 
स्थान जने (२) रससत्तास्थान-णन्चद्वारा ० रस श्राप याय ने रख्मंघ स्थान मने 
घूप' जाषायेक्ष ससस्थानना विशुद्धियी घाव थ्र्टन मंघ स्थान उरता विक्षक्षण। ठित्पनन 
धाय पेन श्ससत्तास्थान जधव! घातव्थान उडेषाय छ. खा धातस्थाने। प्या, अपी रीत 
गने उटला प्रभाशुमा ठितफन्‍न थाव छ स्थ पर्णरेचु बुत जाशते प्रीक्षु, 


जछ( ससविभागनी जपेक्षरे जने दर्भापरभाशनी समपेक्षल्से ऋधन्‍य पणेरे रसच्थाना 
$वी पबी रीत रहुश्ष &? तेमा रसाविभाणनी स्मपेक्षाओं बर्शणशाआमा जने स्प्षा्रभा 
स्साविभाण उटक्षा ? तथा सांनराम्थामां उटका ? सजने ते वी रीते ? तेवु' पर्णान प्ररेक् 
8, अभापरभाएुनी स्मपेक्षत्म #ऋधन्‍यवशंशुभां $भपरभाजुजे उटक ? छत्तरेत्तरवर्णणु भा 
अटक्षा माछा जाछा धाय छ ? जने बयां मथ्या जडपा यवा व्यय 3? जडघा अअ्चानां 
स्थाने। पटक्षां ? जर्यांत िजुणुडरणननां स्थाने। अटल ? अत्येड िजुशुरानिर्मा परमाणु 
याफस रीत उेटला घटे छ. नमन तनीयणितात्मड जाठपण वी थाय 9? खेनी सभण्/ व्मनह 
प्प्टांति-जमयलल्पनाओ। बरणेरेथी जापबामां मावपी 9. द्वियुशुरानिनी $ै।४पणछ परण'णु। 
रुपर्धड पर्येरेमां परमाएुणभानी सण्या उटवी? द्विशुशुर्ानिना अध परभाशुमे। डटला ? 
तेनी सभ्य आाढवा भारे जने; उरछे। / भल्या०व) मेटवे ॥ रीते। गतावी 
8. पथा समान खतरे बचती संथ्यातु' सऊुक्षन 5पी रीते डआबब खेनी रीते।, वथा 
36७रशे।थी।. समख्तवत््‌ 3... साथे साथे संजयायामा तेनी स्थापनाओं जतावी छे, 
खने वर्ण, घन, यतुधात बणेरेनी स्थापना पु जीनरशणित ( #8८09 ) नी पद्धतिथी 
भूझबाभां जावक्ष छे. अना पंप थी प२८ सुधीना पेएर परनी टीड ब्तेषबाथी विशेष 
या जापरे, 
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६, #ड5 अइपणा:- जाप व्येथु डे नमन! स्पधकाथी ओे८ रखस्थानवु निमोजु 
थाय 8. परुशा ०घनन्‍्यरसस्थानथी जीलत स्सस्थान पन्‍्ये सबण्ठवथी जनातजुणु रखा पिलाणु 
जातर छ. जाम धरे: स्थाननी बच्चे ब्मतर व्यशुलु: पशु २६ स्थानथी जीषु रखस्थान 
इटक्ष' वि: 9 ते “छुपा उच्यु ५ %घन्‍्यरसय्थानथी जीग्यु. श्यस्थान जनातलाग 
समपि3 छे, खेभ णीष्व रसस्थानथी जीष्य' रसस्थान न्जनातभातञधिड छे, खेम जशुक्षना 
ससग्यभाण सूची सनानलाज ख्मनातभागनी वृद्धि भणे छ. का साशुक्षना मर प्यभाण- 
प्रभाणु [नवतराशिने शास्त्रीय परिलाषाभा अड्क 3डे छ. जाभ जसप्यभागाहि वद्धिना 
४30 पणु अछेप!, मे छखे वृद्धिन। $3फ् हैवी रीने बने 9 खेना स्थना इभ नीयेन! 
पटस्थाव प्र३पणु #र्मां प्वे'ठस, 


७, प८स्‍थान अ३पणु। :- शयन्यव्थानथी [नरतर स्मे५ 535 प्रभाणु नातभाज- 
क्षद च्याना। भणे 9 त्यारणाई खेद ससप्यलशागप्रद्ध स्थान न्याय, इरी अप इड5 प्रभाणु 
खाना तलाजना स्थाना हर्थ शे त्यारे जीव्यु जसाण्यभागप दया स्थान भतेि-खभ 55:१२ 
अस "्यनाजप७ स्थाना शाय त्यारे इरी जसण्यलाजबुद्धनु स्थान आप्त याय त्यां ते न इछ्चेवां 
खंड संज्यावलागवुद्स्थान इछवु, त्वारणाह इरीथी जनतभागपवृद्ध मने सयभण्यावलागष दना 
गया स्धाना ऋध्थ त्यारें जीष्या संण्यानभायवृद्ध स्थान शाप -्माम सणज्य(नभागप॒द्ध- 
स्थान 555१ थाय समन ब्लयं इरी साज्यातभागपुद्धजा स्थान आल थाय प्थान 
एतां पक्ष मे ज्यानशुणुन स्थान उडेवु जाम सण्यानशुशुना स्थान 555 अ्रभाणु या माद 
$री साण्यानणुणुना स्थान आप्न थाय त्यां तन डदछना परेक्ष| गसण्यजुणुन स्थान 3७वु. 
स्॥०८ रीत इडी ;री जा च्याने। >छता 5छता जय ज्येयशुणुना स्थाना 5355 प्रभाणु धाय, 
त्यार्थाह ०८ ब्मक्षण्यमुणुन्‌ स्थान न्माव तयां ते न उछेता पेश सनवशुणुनु' स्थान 589. 
स्माभ न्यनलशुशुना स्थाने। शडयवार धाय त्यारणाई ब्स्यों जनगशुणुनु स्थान आ्रष्न घाय 
तथा ते न इड्ेनां १७। पटस्थाननी समाति इछेवी, जा रीते मस ण्यवाइ्प्रभाणु पटय्थाने।भा 
७9 क्षद्धना व्यानानी प३पणा 5चवी समर संण्याव खस ज्यात खने अननपद्थी 
प्र्ण डा राशि धीधी छे ले बणेरे मने। जामताने। जा अड्रपशाभा (परयार अर्थे। 9. 


प्र 


८. ब्जघसलतनस्थान अशपणु, :- सखेटव नीये नीयेना व्थानाना वियार, ते ले 
रीते--(९) सनतरथी (२) पर परथी 

बन लश्थी अर ५ सजसप्यनाजव दधल्धाननी नीये सनातलाजवुद्धइ्थाने। 528। ? 
साध्यानभाणवुद्धत्थाननी नीय मस म्यशाजवद्धस्थाने। उटदां | खेम सण्यातशुशुनी नीयथेना 
जय प्यजुणनी नीयेनां जने जनतशुणुनी नीचेनां जनतरस्थानाने। वियार ४रेधा ७. 

परपरथी ्मनतलाणाहि इडद्धिनां स्थानाना क्‍च्येना ४9 खेड ने बणेरे श्रद्धिता 
व्यानाना खांतराथी वियारवु ते, 
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ग्रभडि-अथमस"ण्यातलाजवृ दस्थाननी नीये जनतमागवृद्धनां स्थाने। ऊैटवां ? जेने। 
(यार उसवाभां जावे तारे वच्ये ससण्यलागबृद्धस्थान३५ मेड खातर पथ्यु खेभ 
जाजण हपर पशु खजांतरा ब्नणुवा, जा रीते जनतशुणुछ सुंघीना स्थानानी स्मेड 
मआंतरे अपण। 5रेथी छ. 

मे रीते णेना खांगरे बम अथम साण्यावजुणु स्थान नीये मन तलाजवुद्धना स्थाने। 
बेटक्षं ? जम भनातशुणुक्‌द्धना स्थान सुधी जण्मेना जांतरे रडेवा नीयेना स्थानानी, 
अरपणु। री के ० रीते तणुना खांतरे खेटवे » मसण्यजुणुवृद्ना स्थान नीये मनत- 
भागधृद्धना च्थाने। उटतां ? खेबी रीते यारना जतरे सनतजुणुत दन। स्थाने। फ्रेटक्षां ? 
तेबु निइषछ उच्च 8 जते हरेश साथ्यानी स्थापना तथा प्रुत्त स्थानानी सप्या णी-गजितनी 
पद्धविथी जापवभा जावी 8, (बुओे। प३७ पावुं) खने ते सभ्य, डाठपा भारे अरुण 
(रीत) जताबब।भां जा०३' छे, 

जड़ चुवी अन्धभां माह द्वारे।वु पुन साभान्यथी उयु छे जा अपरात ने जंगेवु विशेष 
पप्येयन टीडाअथमा 3रेव छे फ्रभेपि--शानावरणहि उभेना कधन्यरसस्थाने। ध्यां जने 
डाने छ।थ ? पर्स्थानअथी थती 4१(दल्मेना जारल उयांथी धाय ? सानावरणाएि अत्पेड 
5मोने। रखभाप शुशुस्थान जने >5वे। पणेरेण आश्रीन ४ बधु? पाने मलप ? हरे४ 
रसणन्धस्थानेभा व्पर्धाघनी स्थना पैबी वी रीते ? रेड स्थानेनां जातर ४टथां ? 
परस्पर तुल्य छ हे ना ? पट्स्थानकआना द्वितीयाहि रखस्थानाव निरषणु श ? सत्तास्थान 
फैन 3छेवाय ? सत्तास्थान मने जपसथाने।म्‌ तद्टाबत 2) ? सत्ताव्यानना मे प्रधमर इय। ? 
दतोरत्पत्त3 गेटवे घातस्थान, छतरूतेत्पत्ति- अरे घातघात स्थान मे जमेनी ब्युलपत्ति, 
उतेत्पत्ति5 च्थाने। ऐैवी रीते मने बय। गघस्थाननी कया उत्पन्न थाय छ ? घातथी उत्पन्न 
ययेक्ष उतात्पत्तिव्थानेना 2 इरी घात थाय 8? था ते। ते ४८क्षीवार थे श ? श्री घरी 
बातथी उत्पन्न थतां रसस्थाने। खेर जीव्व साथे सभान छेय पैन छेय, जा दुब्पातुस्य 
प्रश्पण ग्ेटदे पुनर॒ुष्ताधुनरुत्रत प्रषणुनी व्याप्य। श ? या या स्थाना धुनरुष्षत ह 
जधुनरुत छे।य १ पणेरे पहाग्रेनी छणु।बट णहु ०४ भद्दभुव रीते उश्वाभां जापी छ. ० 
बनने जापएुने खेभुर थाय छे ५४ आ। दभए७ अमएणुओलेभा रस पणेरैनी आउबणु उैटश्ी 
बेशानित पद्धतिथी जने जशितात्म॥ रीने थथ छे. जाने (विशुद्धयादिथी क्षणुपारभां तेभा 
डदक्षा खाने डेप शेरइरे। थट व्यय 8 जने केथी व्यव७ारना धणु प्रसणाभां मापछुने 
जाखय यए व्यय छ $ जाम 3१? प्रबल माह 5२छो। व्लेब। भात्रथी जापणी सभस्याने। 
उडेल जावते ४ नथी परतु परमश्रइणिड तीथ"5२ सणव तेओे ह्थायेकष सप्कषेश[(शु[<- 
रे५ जात्मपरिणमे #» ओे आमाजुपरभागणाभा रसाविभाणनी लश्तीे८ क्षवी हर्ष 
शणुवरमा खेडाओ५ जायभानी सुक्षतानी 3४री नाणी साय छे, 

जा गणितात्म: जे।इबवशीमा जनाताहि सच्चाने! वपराश पु छिय छे, जने तेथी 
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ले बाते। समव्खया भारे मसलठल्पनाओ। 3रेश्षी छे. खेटवे ४ भाटी सा्याना स्थाने 
सडेक्षाएधी समष्ठ शर्म शेषी नानी सण्याने अ९पी छे. खने जनेड थुडिविणि।थी सुआाह्य 
पनापेक्ष छे, 

& ३६७ अरपणु ;- '्याना खव्यवसायेनी आया आया अबरे क्ृद्धि खने छानि 
थती छडाय छे जने ते ढानि जने एद्धि नरतर उटदे। डाण रहे. थे वियार ब्या 
प्रइपणुभां अ3रेश्ष छ. धपाने परिणामनी जपेक्षाओे छथे अश्भरनी रद्धि ने ७रणन छे।य 
छ. तेभांथी म्मनतभुणुररद्धि जने समनातभुणुडानि निरतर ननन्‍्तमूनीशण सुपी रडे 
सने जाएीनी पांय वृद्धि मने पांच छातनि स्मापतिषना ससण्यलागप्रभा/ मसण्य 
सभय सुधी रडे छे 

१०. समय अरषपणु :- प्रत्येड सव्यययाय उटले। डआण 2४२ जथांत्‌ थे जप्यतर- 
सायेने। मवस्थान आण चैटले। ? ते ध्शागतु' जा &0२ छि. 

नमछी :#धन्‍्यथध्यवसायस्थानथी भांडी 5द्भप्ट जव्यवशाायस्थान सुची प्रटवां स्ध्य- 
वसायस्थाने। 9 तेमां ऋषन्‍यस्थानथी भांडी जस'ण्यवेउ््रभाणु जध्यवसाये। खे5 समयथी 
यार सभय सुधी रएनाना छे. त्ांथी माणण जस'ण्यवेथ्ध्रभाणु जध्यवसाये। खेद्र सभयथी 
पंथ सभय सुध्ी टइनारा छे, खेम जा सभय सुपी इछेप, त्वारणाई जसण्यदे($- 
जस ध्यवे।उभ्रमाएु ज्मप्यवसाये। उत्तरता इमे सात सभयथी णे सभय खंभी रखेनारा $डेवा, 
जमा या आया सभयना जव्यवसाये। मे।छा छ बारे छ थे पणु मताववाभां जाब्यु' छे. 

११, यवभण्य अरृपणु :- व प्रेम पयभां व्यडे-विस्तार्वाणे। छे।थ छे.. सने 
जन्‍ने जाव्यु पातणि। थते। ब्वयय छे. तेषी रीते समयश्र३्पणुाथी नजापछु ब्वणी, जया 
बयां न्माई. समय रएऐेनारा न्मप्यवसाये। छे, खने गन्ने जाव्वु मेरेड समय ग्जेप्छा 
धता नीये ऋधन्‍यवस्थान तरद्र ४ सभय नजने 5प२ उद्धप्टस्यान तरर ने सभय सी 
रेनार। जध्यवसाये। छे, तेथी यवना भध्यभाजण ब्रेव साई सभय सुंची रझछेनारा स्थाने। 
डावाथी ते यवभध्य इडेवाय छे जड़ों जाई समयाह जध्यवशाये'तरुं मल्पणहुल जताववामा 
सजाव्यु' छि, 3 प्रद्धियी यवमभध्यने। आरण खने इछ डानिधी जात धाय छेि. तथा 
णाहीना च्थानाने। पणु फ्राराम लने जात अर्ध5र्ण वृद्धि जने छानिथी थाय 9 मे पशु 
६१॥०२' छे. 

जहा असाभवशातू रसणपना जुध्त स्ध्यवसायस्थानोनी विशेष सम्या जवतावतां 
इचल्चु $ सह्षभजशिद्रायर्भां ठत्पन्न धनारा 25१, तेभां रछेक्षा वे, तेनी अआयस्थितिना 
५ इंभशः उच्तरेत्तर जस ज्यशुणु छि ने तेनाथी पणु जस"ज्यातशुणा, रसण'घना 
सष्यवसाये। छे. 

१२. न्याव/युजम अश्पणु + ले खेटवे विषभस्रण्य। भमथांत्‌ मेरीरभ, ने 
युग्म गेटवे समस्या खेटवे णेष्टी र्भ, जहाँ अधपिणु साण्यानें यार स्याथी 
€ 
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साजता वययां. खडे शेष रएे, ते साज्याने पूतरपुसुपानी पारेनापामां डब्येव८ट,. ले शेष 
रहे. ते साच्याने द्वापरयुसभ, त्रणु शेष रे तेन जेतीक जन संपूर्ण भाणी शप्रय 
खेटदे ४ अर्थ पथ शेष रहे ना ते स्यान उ्नतयुलथ अएबाय छे. जहा 5353।नी 
साण्या, समच्यानेमा ससाबिधाणेी, वर्भाणु, स्पर्धा बणेर इनतयुग्म सांथ्याभा 9, से 
(बन्तारथी "णाप्यु' छि. 


श्र 


१३. परयावसान :- खलर्ढी पटच्थानंडानी सभानति उया थाव ले अवावता उद्यु 
सनतथुणुवदच्थाना अउड्अ्रभाणु अया भा हरी उपर ओप पायवद्धिनां स्थाने। ऋधले जते 
3री जनातगुणुपृद्धच दथान आम थवाबु छाब त्यांब पटस्थानहनी पूर्णोरट[ति छे. लेटे ५ 
व्यास्थाह जननशुणुव॒द्ध्थान आस धतु' नथी 


पढ़, न्यदपज७ुत्व:-  प्दारे छे (१) ख्वनतरेपनिधथी मन (२) परपरे।पनिधाथी 


खनन लरेपनिष्रा :- स्मनातस्पू्रस्थाननी खवपेक्षारंप पटस्यथानप्रउ पणाभा.. इथव्यो 
मुख्मनां बे अनतभागाध्विद्धवाना, तेवुं ्जब्पत्रटुल उद्बु छ. ब्यभा विपरीत इसे 
अ्नणुवुं स्शटक्षे 3 गन लगुणुनां व्थाना सहप, खस'ण्यजुणदिकव्रद्ध स्थाना ऊित्तरेल्तर 
जय ण्यभुणु मय ज्यजुणु सभशवां, 


प१२"परे। पनिनरा :- ज्ों ऋधषन्‍यश्सस्थाननी जपक्षर ० खन ताज ध्व द्धनां 
व्याना गनता देय ते ने स्थानावु जह्पनहुत्त उल्यु 9. जटवे ४ खर्दी अर बार 
अयण्यभागव द्वि वथरेनां स्थाना प्रभार थाय 5 पढीनां खनलत्वागाहिनां स्थान! पथ 
खमस०्य! ० 9ष 5 बज[रेन[ गा जणशुय १, नेथी जरा खनन तभागत्रक्िनां स्थाणज! स्मटप छ 
जय ज्यलागब द्विनां स्थाने। मय णज्यजुणुं छि. सण्याननाजनां वन सण्यानशुणनां स्थान! 
5तरे।त्तर इमश: संज्यावशुण & जन पड़ी जमस'ण्यगुणु जन जनतशुणुनां स्थाना 
डइमश: जस ण्यजुण &. भा जव्पणहुलभा शमाप्यगुएु ४ सण्यानयुणु था भागे तथा 
ऊँची 3व रीत घटी श६ १ बणेरे जधु वन जा अधना पाना नगर पपर परथी व्वष्णी श्वेयरुं 


४४५२२ ६१७४२ 


द्रभछुपरमागुमेमा अटथा खने उची रीत रस रह्या। छे ? थे रस अर्थ रत प्रद्धिशरी 
वध छि?े खे रस बचता वभणु। स्पर्थभ5 बणेरे हबी रीते भने 5? निरंतर रसनी 
बर्धिवाणा परमए्जुओ! उय सुधी भरे छ, पढ़ी जतर पेट रखे 8? से रसस्थानव 
(नर्माणु फ्ैबी, रीत थाय छि? आड़ स्सस्थानथी जीव्व रखस्थाने।मां प्रेटक्षा रसनी उड्धि ? 
उटकु जातर ? स्सस्थानानी शुत् सण्या इटदी ? पटस्थान5 औेटले शा ? ओह पटस्थानभां 
सतनतभाजह्सथाना 32? मनतगणुणाहि ब्रद्धिने। शरण पफ्रेटबे। "जन तशुणारिस्याने।भां 
34, पचारे ? ज्यं ओेछां पणेरे पणेरे पहाथेन विवेयन प्यु" 8. 
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खा. स्मच्यानामां ध्यूवा अटल ? पवाथी निरन्तर व्याप्न स्थाने 'टक्षां ? 
व्थानाव लथतर पे ते उेटक्ष प३? आने; खान सजाश्रीने खेर स्थान उटथे। इण 
निरन्तर जघाय ? थ्वानी व॒द्धि लगने छाति डेवी रीते थाय 9 खने '्याव यवभध्य 
शी रीते जने छे? शतीताहि दाणन साश्रीन थार साभयिष्ठाहि स्थानाने व्ठपाओे ४2० 
दाण स्पश्यों ? खाने तेमां ना ऋण बधु छे? जन हेना जत्प छ? यवभायभां 
ब्टवानी सम्ब! पधारे, डे नीये जन हपरभा पधारे, ओ वणेरेव जब्पणमरुत्व शु' ? बज्रे 
न्मने5 प्रश्नों जापणु भनभां ठठे छ. जा जमधा अल्लाना समाधान जा फबसमु६/७!२ 
&रमां समाठक्षारे।थी अरेस &. 


न्भाह डरे! :-.. (१) आड़ स्थान अमाणुनुजम (प) इ४द्धिप्ररूपछ| 
(२) सानार स्थान अभाणुनुभ (£) यवभतय अरूपषणा 
(3) निरूतर स्थान अभाणु दुथमभ.... (७) स्पशथोना अरूपण। 
(४) नान।| 2१ डआक्ष अभाणुनुशभ (८) जल्पणरुत्तव अरूपणु। 


१. | स्थान अभाणुनुणभ;- स्थावश्आयेज्य अत्येष  जध्यवक्षायस्धानामां 
सन तत च्थावर पऊचे छाव छि. ब्यारें जसप्रायोग्यस्थानामा पघनन्‍्यथी खेर |. से 
इद्रप्टथी समाषतिद्तना ्मसप्यभाजप्रभाणु.. जयष्याता त्सब्टपे। छाय छे. बणरे ७5 
गम अरझू पछामा! खतादी ४, 

२. सानन्‍तर स्थेतन अभाणुनुशभ:- जसपायेज्यस्थाने!भां ज्रयष्टवे।थी र(६१स्थाना 
बधन्‍्यथी मठ ४ जे, उद्धप्टपी मसप्यता््रभाए: मसाष्याता साय छे, स्थावरस्प्राये।प्य 
स्थानामभां व्मातर नथी मे शजसपण्याता स्थाना छे. चने जांपनार सूप जनता छे 


ल्‍ 
हा *ै 


ध्न्याहि [निरूूपएु जा &रभा ५4 ऐ. 

3, निरन्तर स्थान अभाणशुनुमभःर- रत क्षारभां व्यथु थे इधता वनप्टवानां 
स्थानाभांकट स्थातर परे, छे, ते रूप उटता सयाने। निरनन्‍्यर अनश्ठक्‍थी न्या+ 9 से 
खताववालु डायी जा 8रनु छे, त्रसश्रवेथी व्याप निरन्‍तरनन्‍प्ाने। धन्‍्यथी खे%र $ भे, 
इ़प्टथी सार्बाक्षदान! मश्नाण्यनाजअभाएु जवण्य 9, 

४. नाना१2वद्ाञक्ष अभाणुनुशभः- स्थावरश्रायेष्यस्थाने।.. सदाइा।्.. स्थावर 
व्टवाथी जंचाय छे ब्य्यारे त्रमथायेण्य हरे: स्थान जनेः श्टवान साश्रीने ऋधनन्‍्यथी 
१ समय 5७्टथी जाबक्षपना। स्मश्नाण्यलाण द्राण सुधी निरन्तर अंचाय छे. व्यारणाह 
सवश्य सदर परे कि बणेरे ब्शोताभा वन्य 9. 

५, ज्द्धि अब पशुए- के पढाई (१) सनानरेशपनिषा ने (२) परपरे।पनिषा 
न्मनानरिीपनिधा् खतव्न्‍्यस्थानथी आारणी न्मनानस्थ्यानभां टला पठपानी वृद्धि थायी 
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मे भतावतां उश्चु $ ०घन्यस्थानभां ०5व जे।छ, जीव्नभां विशेषाधि5 त्रीब्दभां विशेषा- 
धघि& खेभ यवभध्य सुधी व्वणुबुं, पछी विशेषद्धीनना इसे यावत्‌ 5ुप्टस्थान शुधी व्वणुवु'. 

पर परेपनिधा-- “/घन्यस्थानथी उटकां स्थाने। ०४थे त्यारे ०2१) जभणु थाय. 
जे जताबतां जगहों इचछ्चु ५ जस ण्यवे5 जस'प्यवेधस्धान! ०८४ त्यारे यषभनय सुधी जमणु। 
जभशुा धाय छे जलने पछी सख्चा र्ड्या थता व्यय छे. 

ब्महीं त्रसभाये।ज्यनां धणु| स्थाने। पयभां वयभां जाक्षी ररे 9, ते। विशेषाधिड पणेरे 
बुद्धि बी रीते समवब्यी ? से स्म॑णे जभूण सुंदर ययो 3री, साक्षीपड़े। सख्चि छठी 
सभग्णणु जापवाभां सावी छे. 

६. यवभाय अशपणा :- वृद्धिपइपणुनी साथेण यवभम्यद्वार्या निशषणु पस्ता 
(विशेष थे णुव्यु' ४ हुक स्थानाता शेर जसण्यसाणे यवभव्य जावे छे जने तेथी 
यवभध्यनी नीयेना व्याने। ये छ, ते अटलां छे? खने यवभध्यनी उपरनां स्थाने। 
१ जस'प्थशुणु 9 ते उठता 9? पणेरे भा #&रभां विस्तास्थधी जशित अडिया. चने 
शसलऊबपना पणेरेथी सिद्ध उरवाभा स्ाब्यु छे. 

७, रपरएना अश्पशा-मड़ी याूरसाभमयिद्ञ हि स्थाने।ना स्पशथनाजाक्षभां फैने। पधारे, 
ना खेछि पणेरे स्पर्शानाआणबु स्यव्पणहुत्व ऋणुव्यु छे 

८, न्मदपणदुत्व अशपणु:- न्ों उदुप्टरसणांघ मव्यवश्षयस्थान, ८धन्‍यरसमघ- 
न्मप्यपसायस्थान, 3३5 लगने यपम्यभां डयां उटला हषा छि. पणिरेना जब्पणहुलनोा 
विथार $रेक१ छे. 

8'परा७२-कषशमग १७ रूगर ?देाइप्रभाशु (वशाण5ाय जा भदान अन्य रतनाइरसमे। 
8, ख्ेभां जवणार्धघन 5२१ भारे टधमा सावेजायेश्ष वमा विषय परियय जी स्टीमर ४ 
भद्डान ०छग्शछु धाभ भत्ते न 3रे पणु स्ेद्ठ नानी नावाब' हम ते समवरय 3रशे, $भौं- 
णंघ ऊंची रीत थाय छ? शेभां रशसमंघनी उेटओटशी भछि्ता छे ? खने खेनाथी अप 
विपाड। शनुशवव! पे छि? मे व्यशुवा द्वारा वाययद्रवण स्वष्टवनर्भा अपाये।नी खफा 
क्षावता भाटे सदेग उधमी जनशे, अर्भासाडित्यनी विशदवदा मने भदत्ताने सेना 
इृष्यपटपर जादित इ२व साये प्यनेन्द्र शायन अते खात्माने अद्ध, जने गहुभानथी 
परिपूछ् जनावशे, तेमन्ट तत्तगपेषरेने अन्धना जण्यास भाटे जपश्य पेरशे, 


शु्षर्थण- (७ तभडे।६घि जायाद॑ देव श्रीमह विश्श्य 

घरणुन्दर बाीक्षात्ष शआएने। गये! अभशुरीखरता आन्तेषासी पन्वासपर श्री 

का, ना, ५, ५४०२ शापुिष्टब अधिषबबीना शिष्य भुनिरण्धश्री 
प्री धान इविष्श्यटने शिष्याक्ु 


»५ ४६ ५ ६, ७. | भनि ग्ट्यशिेणरजिष्टय 
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चम्पकठाल नवलचंद दीपचंद, दमण (शजरात) 


इस 'रसबन्ध' अ्नन्थरत्नक्रे प्रकाशनमें उदार आधिक सहाय दाता 





शाह सोभागचन्द नवलचन्द दीपचन्द, दमण (शह्रात) 


उंबेलयता) चुक्रमसः 


(बन्धविघाने मूलप्रकृतिरसबन्धस्य ) 





विषय: पृष्ठाहइ: . विषय: पृष्ठाडुः 
वृक्षिकृन्मज्लछाचरणम्‌ मूलगाथाकारस्य मज़्छाचरणम्‌- माह “हे 
युगादिदेव श्रीऋषभदेवजिनस्तुतिः १ | मूलप्रकृतिरसबन्धगताधिकाराणां 
घोडशतीर्थपतिभीशञान्तिना थ- नामनिर्देश: नल ६ 
श्रीनेमिनाथ-ओीपारवैनाथ- श्री तत्तद्धिकारगठद्वाराणां 
बोरविभु-पत्नपरमे प्विस्तुति: २ | नामनिर्देश: 
& प्रथमो:रघिकारः & 
[ पृष्ट ९तः ३१० ] 
संज्ञाय्प्रादशद्वाराणां नामनिर्देशो सत्र प्रन्थे 5घिकृतसागंणास्थानयन्त्रमू_*** २६ 
लेशतस्तत्स्वरूपत्ल ९ | भादेशतः सप्तानामुत्कृष्टरसबन्धस्थामिसत्क- 
! सोमान्यविशेषणानि “* २७ 
$# ?१, सन्नाद्वारम्‌ # 
बातिस्थानमेदाद्‌टवभ्यं, घातिरस्य ्रेिध्य,...|. सास वा नाम पड रसबन्यलामी १ 
जघन्यादिरसस्य सबव-देशधातित्वकथनं, सर्वे ञु रस पा सी 
घात्यादिरसस्थरूपम्‌ , अघातिप्रकृतिसत्करस- भोघतो5छानां जधन्यरसबन् 6 
हे जप ० के ११ | आदेशतः सप्तानां जधन्यरसबन्धस्वामि- 
बशदारि भेदेन स्थानसंज्ञा, अघातिसत्केक- सत्कसामान्यविशेषणानि ह आर 
सर मागेणास्वायुबेजानां. जघन्यरसबन्धस्वामी ६३ 
स्थानरसस्य शह्लापरिह्ार! १ हु षो पं 
कर मार्गणास्वायुष # 9 १" ७७ 
अ्तोय के २, हि मादिषु स्वामित्वप्रद्शकयन्त्रकाणि *+ ८१ 
प्रत्ययभेदाभिधानं,. प्रकृतिगुणस्थानादिषु 
प्रधानगुणभावेन प्रत्ययनिरूपणम्‌ हटक हह8 $ ६. साधादिद्ारम्‌ # 
विपाकद्वारम्‌ # भोघतो5ष्टप्रकृतीनामुत्कृष्टादिचतुर्विधरसबन्ध- 
के हे. विपाकद्ारस्‌ स्यथ साथ-नादि-प्र बत्वाभ बत्वप्रदशेनमू *** ८७ 
पुदरादिभेदाब्यातुविभ्यम्‌ , प्रकृतिबिभागेन मार्गेणास्थश्मूलप्रकृतीनां तत्‌ -* ८९ 
विपाककथनम्‌ १९, साथादिवन्धभज्ञ प्रदशेक यन्त्रकम्‌ न ९१ 
के ४, प्रशस्ताप्रशस्तद्वारम्‌ है $ ७, कालद्वारम्‌ # 
घात्यघातिप्रकृतिविभागेन शुभाशुभभणनम्‌-* २० (एकजीवमाश्रित्य) 
$ ५, स्वामित्वद्ारम्‌ +॑ ओोषतो 5ष्टमूलप्रकृतीनामुत्कृष्टानुत्कृष्टरसबन्धयो' 
भोघतो 5ष्टानामुत्कृष्टर सबन्धस्वामी २१ | जपघन्योत्कृष्काछठ:  “* ९२ 
अधिकृतमागेणास्थाननामानि २३ तत्रान्तरापेक्षया भायुवेन्धाद्वाया आाकपेले: 


१० है 
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विषयः पृष्ठाकु: 
देनाउल्पबहुत्वम्‌ ०००० रब *« ९६ 
मार्गणास्वायुष. उत्कृष्टानुल्कृष्टरसबन्धयो: 
कॉल: बा रह शक * > हर शक 
मागेणारु सप्तानाम्‌ उत्कृष्ट-रसबन्घस्य फाछः ९९ 
४ ४» अनुल्कृष्ट ,, जघन्यक्रालः १०३ 
+> ». उत्कृष्टकाछऊ: १०९ 
स्थितिबन्धग्रन्थोक्ता: कायस्थितिमूल- 
गाथा जा है१३ 


मार्गंणानामेकजीवाश्रयकाय स्थितियन्त्रमू *** ११४ 
मा्गेणासु जधन्योत्कृष्टभवस्थितियन्त्रमू “* ११५ 
ओघत: सप्रानां जधन्या3जघन्यरसबन्धयो: 


जवबन्‍योत्कृष्टकाल ११६ 
ओधा55देशाभ्यामायुष जघन्या5जघन्यरस- 
बन्धयो: काल १! 
मार्गणासु सप्तानाम्‌ जघन्यरसबन्धस्य 
जधन्योत्कृष्टकाल:- नल ११९ 
मार्गणासु सप्तानामु भजघन्यरसबन्धस्य 
जघन्यकारलः “* १२४ 
मार्गणासु सप्तानाम्‌ अजघन्यरसबन्धस्य 
उल्कृष्काल: ““ १३२ 
कालप्रदशेकयन्त्रकाणि १३७ 
फए ८, अन्तरद्वारम्‌ ?४ 
(एकजीवमा श्रित्य ) 
ओोघतो 5ष्टमूल प्रकृती नामुस्कृष्टा उनुत्कृष्ट - 


रसबन्धयोः जघन्योत्कृष्टान्तरम १४१ 

मार्गणास्वायुवजसप्रानाम्‌ उत्कृष्टरसवन्धस्य ,, १४३ 

# » » जुनुत्कूष्ठट , + »+ ५४ 

मार्गणा वायुष: उत्कृष्टसबन्धस्य ,, + १६० 

४ » अनुत्कृष्द 9 9 9 ४ 
ओबतो5ष्टमूलप्रकृतीनां जघन्याउजघन्यरस- 

बन्धयोः जघम्योत्कृष्टान्तरम १६९ 

मार्गणासु सप्तानाम्‌ जधन्यरसबन्धस्य ,, १७१ 

#. 9 अजबन्य , » ८४ 

» आयुष: जघन्य ,,  » १९२ 

हि ५ अजधन्य ग ४७ १९६ 


विषय: पृष्ठाह. 
अन्तरप्रदर्शक यन्त्रका णि “१९८ 


हर ९, संनिकर्पदारम्‌ है 


भोघतो5प्टानाम्‌ उत्कृष्टानुत्कूष्टरसबन्ध- 


संनिकषेः २०४ 

मागणास्वायुष',... ५५ ७. २०७ 
मार्गंणासु सप्तानाम्‌ ,, ५) #.. २०७ 
ओघतो5ष्टाना जघन्या जधन्यरसबन्धसंनिकष' २१२ 
मागणासु सप्तानां.. ,+ १. ४9 २१४ 
» आयुप,. ,, # # » चेरेरे 
सनिकष प्रदशकयन्त्रकाणि हज “४ श्र 


है १०, भद्गपिचयद्वारम्‌ है 


एकाउनेकबन्धका5बन्धकनिष्पन्ना डष्टविघध- 

भड्गस्वरूप तत्रोपयोग्यबन्धकस्थरूपब्व॒ ४ २२७ 

ओघतोडप्टानाम्‌ उत्कृष्टानुस्कृष्टरसयो: 
भड़विचय: २३२ 


मार्गणासु सप्तानामु ,, # » » रेशे३ 
» आयुष मा] 9१ १ २३६ 
ओघतो5ष्टात्नां जघन्याजबन्यरसयो' ह 
भज्गनपिचयः २३९ 

मार्गणासु सप्रानां ,, + . »+  » २४० 
४ आयुष: »+ 4४ #. रेष्टरे 
भड़विचयप्रदशकयन्त्रकाणि "* २४४ 


हुए ११, भागदारम्‌ फै 


ओघतो5प्टानाम्‌ उत्कृष्टानुत्कृष्टरसयो' 
बन्धकभागा: २४६ 


मागेणासु सप्रानां..,, ५... 9» रेप 
». आयुष म। >. हट 
ओघतो<5ष्दानां जघन्याजघन्यरसयो:.._ » २५० 
मागेणासु सप्रानां ,,  ,,  »+ » २४१ 
॥॥ | आयुष: १7 !् 8 $$ श्श्रे 
भागप्रदरश्शेकयन्त्रकाणि न २४५ 


विषयानुक्रम: [7 
विषय: प्ष्ठाकु: । विषय: प्रषठाडु। 
$ १२, परिमाणदारम्‌ क# ओघतो5ष्टानां जघन्या जघस्यरसयोः बन्धकर्पशना ३१६ 
भोघतो5ष्टानामुत्कृष्टेतरर सयो: मार्गेणासु सप्तानाम्‌ जधन्यरसस्य ७». रै१६ 
बन्धकपरिमाणम्‌ २५६ हु बे अजघन्थरसस्य जे ७». रैरेध 
& से # जायुषो जघन्याजधन्यरस ३२८ 
मार्गणासु सप्तानाम्‌ उत्कृष्टरसस्य ,» २५७ 
ड़ 9 403 स्पशनाप्रदशेकयन्त्रकाणि ++ ३३० 
१9 ?  अनुत्कृष्टरसस्य ७. ८ 
»  आयुषः उत्कृष्टेतररसयो:. + २६० के १५७, कालद्वारम्‌ के 
3020300  ज, (नानाजीवाना श्रित्य) 
है न 5 पलक 
मार्गणास्यु सप्तानाम जधन्यरसस्य »  बे६४ घतोः5ष्टानासुत्क्ृष्टा नुर 
». 9» अजघन्यरसस्य 0. २६७ जधन्योत्कृष्टकाल: *«* ३३३ 
, भायुषों जघन्येतर सयो:. ,, २६७ | सर्वेमा्गंणाविषयकनानाजीआश्रितकाल- 
परिमाण प्रदश्शेकयन्त्रकाणि “२६८ संग्राहकसप्तकुद्लिका: ३३४ 
# १३ क्षेत्रद्वास्म्‌ कै मार्गणासु सप्तानासुत्कृष्टरसस्य जधन्योत्कृष्ट- 
भोधतो 5ष८्टकर्मणाम्‌ उत्कृष्टानुत्कृप्टरसयोः बन्धकालः ३२६ 
बन्धवक्षेत्रमू २७१ #  संप्तानामनुत्कृष्टरसस्य » ४३९ 
मार्गणासु सप्तानाम उत्कृष्टरसस्य ». रेऊर ० आयुष उत्कृष्टानुत्कृष्टरसयो: ,, शे४२ 
, अजुल्कृष्टरसस्थ. ,, २७८ | शोषतो5ष्टानां जधन्याजघन्यरसबन्धयो: 
». आयुप उत्कृष्टरसस्थ ,, २७८ 2 जघन्योत्कृष्टकालः ३४५ 
». », अनुन्कृष्टरसस्थ ,, २७६ | 'गणासु सप्तानाम्‌ जघन्यरसबन्धस्थ ,, ३४६ 
क्षोघतो5प्टानां जघन्याजघन्यरसयो:  ,, २८१ आओ अजधघन्यरसबन्धस्य ,, ३५१ 
मार्गणासु सप्तानां जघन्यरसस्य ७. रे८९ (८४ कर 44% ५ 
». 5४ अजघन्यरसस्य ». २८५ 6१578 अन्य: 38. के आर 
» आयुषों जघन्याजधघन्यरसयो: ,, २८५ कुब्निकासप्रकप्रदशेक॑ यन्त्रम्‌ श्५्छ 
क्षेत्रपदत्ीकयन्त्रकाणि «« २८८ | नानाजीवाश्ितकारप्रदशेकयन्त्रकाण ३५५ 
[धर 
के १४, स्पशनाद्वारम्‌ # क १६, अन्तरद्वारम्‌ # 
ओघतो घातिनामुत्कृष्टर सबन्धकानां स्पशेना २९० (नानाजीवानाश्रित्य) 
स्पशनोपपत्तिनियमत्रयम ४ २९२ । भोघतोडष्टानामुल्कृष्टानुत्कृष्टरसबन्धयोः 
मतान्‍्तरेणाउपान्तराल क्षेत्रप्रदशेनम २९५० जघन्योत्कृष्टान्तरम्‌ “३५८ 


भोघतो5घातिसत्कोत्कृष्टरसस्य अष्टाना- 


मनुत्कृष्टरसस्य च बन्धकरपशना २९६ 

मार्गणासु सप्ताताम्‌ उत्कृष्टर सस्य 5 रे९७ 
/  अनुल्कृष्टरसस्य 9. २३१० 

» आयुष: उत्कृष्टरसरुय # रे 

| » प“नुत्कृष्दरस 9. 3१४७४ 


नानाजीवश्रिताडन्तरसंम्राहइकनियमत्रयमू *“'३५८ 
मार्गंणासु सप्तानाम्‌ उत्कृष्ट रसबन्धस्य 

जघन्योत्कृष्टान्तरम्‌ू ३६० 

#... ७४ अनुत्कृष्टरसबन्धस्थ , रे६३ 

» आयुष: उत्कृष्ट सबन्धस्यथ » रे६४५ 


भनुल्कृष्द ७9 +॥ # रै६६ 
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विषय: पृष्ठाढु: 
भोघतो5ष्टानां जधन्याजधन्यरसबन्धयो: 
जधन्योत्कृष्ठन्तरमू ३६७ 
सार्गणासु सप्तानाम्‌ जधन्यरसबन्धस्य , ३६८ 
गन | अभजंधघन्य ,, ४». रेजर 
# आयुष जघन्याजघन्यरसबन्धयो: ,, ३७२ 
नानाजीवाशिता 5न्‍्तरप्रदहोकयस्त्रकाणि ** ३७३ 
$ १७, भावद्वारम्‌ # 
भोघा55देशतो 5छ्टानां कर्मणामुल्कृष्टादि- 
चतुर्विधरसबन्घे भाव: “” ३७६ 


विषय: पृष्ता हुई 
भावप्रदशेकयन्त्रम्‌ “३७६ 
# १८, अल्पबहु लद्दारम्‌ # 


भोघत: अष्टानामुत्कृष्टरसबन्धस्याल्पबहुत्वमू ३४७ 


मागणासु ,, ,, ५»... ३७७ 
ओभोघतः अष्टानां जघस्यरसबन्धस्याल्पबहुलवम्‌ ३७९ 
सागणासु +» न्‍ ४. ३८० 
मल्यबहुत्वप्रदशेकयन्त्रकाणि 5 ३८८ 


& बितीयो भयसस्‍्काराधिकारः & 
(पृष्ठ ३९१ तः ४४२) 


सत्यदादित्रयोदशद्वाराणां न मनिर्देश: ३९१ 


के १, सत्पदद्वारम्‌ के 
ओघतो5ष्टमूलकमंणां. भूयस्कारादिचतुर्बिध- 
रसबन्धस्य सत्पदानि, तत्स्वरूपञच ३९१ 
मार्गणासु भूयस्कारादिरसबन्धस्य सत्पदानि “ ३९३ 
भुयरकारादिसत्पदप्रदशक॑ यन्त्रमू. ** ३९४ 
# २, स्वामित्द्वारम्‌ 


भोघतो5ष्टमूलप्रकृतीनां 
भूयरकारादिरसबन्ध्तामी ३९६ 
मार्गणास्वष्टानां. ,.. » ७ हा ३९७ 
स्वामित्व-कालप्रदर्शक यन्त्रम्‌ “** शेरुय 
# ३. कालद्वारम्‌ के 
(एकजीवमाश्रित्य) 
भोधतो मार्गेणासु चाष्टकर्मणां भूयस्कारादि- 
रसबन्धानां जधन्योत्कृष्टकारू जज श९९ 
कालप्रदशेक यन्त्रमू ह+ इ९८ 
$# ४ अन्तरद्वारम # 
(एकजीवमा श्रित्य) 
ओघतो5ष्टमूलप्रकृतीनां भूयस्कारादिरस 


बन्धानां जधन्योत्कृष्टान्तरप्‌ ४०१ 
मार्गणासु सप्तानामभूयर्काराल्पतररसबन्धयो:,,४०२ 


मार्गणासु सप्तानाम अवस्थितरसबन्धस्य तत्‌ू॒ ४ ३ 


हा ०» अवकक्‍तत्य गा # ४०४ 
” आयुष' भूयस्कारादिचतुर्षन्धानां ,, ४०६ 
अन्तरप्रदशक यन्त्रम्‌ छा छहश्२ 


$# ५७, भद्गविचयद्वारम्‌ # 
भोधतो5ष्टमूलकर्म णां भूयम्कारादिर सबन्धानां 
भद्भविचयोत्पत्त्यर्थ भ्रवाध् बपद नां प्रदर्शनम्‌ * ४१४ 
मागणासु सप्तानामू भवक्‍तव्यरसब्न्धस्य 
तत्प्द्शनम ४१४ 


#. + भूयस्काराउलपतरयो:. ,, ४१५ 
७. 9 अवत्रस्थितस्य #. ४१५ 
# आयुष: भूयस्कारादिचतुब्रेन्धानां ,, ४१६ 
भ्रुवाध बपदे: भड्ेत्पाइनाय करणमू. *“* ४१८ 
भन्भविचयप्रददक यन्त्रम्‌ * ४१९ 


कै ६. भागदवारम्‌ # 

ओघतो 5ष्टानां भुयस्कारादिरसबन्धकभाग ० ४१९ 
मार्गणासु सप्तानां कक... ॥ ऐरे० 

१ भायुषः #+ ११ 9 हैडेरे 
भागप्रदशेक यन्त्र ४२३१ 
$ ७,८, ९, परिमाण्षेत्र-स्पशनाद्वाराणि # 
भोघा55देशत: सप्तानाम्‌ भव॒क्तव्यबन्धकानां 
परिमाणं, क्षेत्र, स्पशेना च “+ ४२४ 


विषयानुक्रम: [ 73 
विषय: इृष्ठाइ | विषयः श्छाडुः 
भोषादेशत: सप्तानां भूयस्काराल्पतरावस्थित- ओघत:ः अष्टानां भूयस्कारादिबन्धानामन्तरम्‌ ” ४३३ 

बन्धकानां परिमाणं, क्षेत्र, स्पशंना च ४२५ मार्गणासु सप्तानां ; 55 9  छ३३ 
». » आयुषो भूयस्कारादिचतुबेन्ध- ५. भायुद ५9 9 » “+ ४३४ 
कानां परिमा्ण, क्षेत्र, स्पशना च ४२७ | अन्तरप्रदर्शक यन्त्रम्‌ ४३४ 
परिमाण क्षेत्र-स्पशे नाप्रदशेक यन्त्रम्‌ ४२७ # १२, भावद्वारम्‌ # 
# १० कालद्वारम # भोघादेशतो भूयस्कारादिबन्धे भाव: ४३५ 
(नानाजीवानाश्ि त्य) भावप्रदर्शक यन्त्रम्‌ ४३४ 
भोधतः अष्डानां भुयस्कारादिबन्धानां कालः ४२८ 
कालोपपत्तों घढ्‌ नियमाः ४२८ # १३, अल्पबहुत्वद्वारप्‌ # 
मागणासु सप्तानां भूयस्काराद्वन्धानां काछ: ४२९ | ओघत: सप्तानां भूयस्कारादिबन्धकानामल्पबहुत्वम्‌४ ३६ 
9$ आयुष श्छ 95 99 ४११ | न आयुष: 9$ १9 ] ४३६ 
कालप्रदशेक यन्त्रम्‌ ४रे२ | प्ागणासु सप्तानां , »  #. ४३७ 
# ११, अन्तरद्वारमू # १. आयुष: ,,  /$ ४ ४४१ 
(नानाजीवानाश्रित्य) अल्पबहुत्व प्रदशेक यन्त्रम्‌ डर 
# तृतीयः पदनिक्षेपाधिकार: & 
(पृष्ठ ४४३१: ४८६) 
सत्पदादित्रिद्वाराणां नामनिर्देशः ४४३ ?. ». # दन्यवस्थानस्थामी”” ४५१ 
भोघतो जघन्यपे तरृद्धघादिस्वामी ४५७ 
# १, सत्पदद्वारम्‌ # हे दे $द्पादि 
ग्ेघतों मार्गणास्सु चोत्कृष्टपदे तथा जघन्य मम 
भ न्य- हे 
+4लिकक दे » संप्तानां ॥ ए ४६१९ 


पदे रसबन्धवृद्धि-हान्यवस्थातसत्पद्प्रदशनमू “ ४४३ 


# २. स्वाभित्वद्वारम्‌ # 


भोघतो घातिचतुष्कस्योत्कृष्टबृद्धिस्वामी “' ४४४ 

चतु स्थानिकरसबन्धकस्थापनापेक्षया 

यबचित्रम्‌ न ४४९ 

ओघतः घातिचतुष्कस्योस्कृष्टद्वानिस्थामी “” ४४६ 
». » » अवस्थान ,, ४४७ 

भोघत: अघातित्रयस्थ उत्कृष्टवृद्धपादिस्वामी ४४७ 
न भायुपः १ १३ >> ४९ 

मार्गंणासु अष्टानाम उत्कृष्टवृद्धिर्वामी ४४९ 


# २, अल्पबहुत्वद्वारम्‌ # 

आओधत: उत्कृष्टपदे अष्टानां वृद्धघादिबन्धानां 
रसाल्पबहुत्वम ४६८ 
मार्गणासु सप्तानां वृद्धवा दिबन्धानां ,, $ ४5५९ 
|. आयुष: , +# »  ढऊ४ड 
भोघतो जघन्यपदे5ष्टार्ना रसाउल्पबहुत्वमू “* ४७५ 
मागेणासु वेदनीयनामायुवां वृद्धधादिवन्धाउल्प.४७५ 
हि चतुर्घातिगोत्राणां ,,. » ४७६ 

उत्कृष्ट पदें जघन्यपदे च वृद्धवादीनां सत्पद- 


स्वरामित्वा-इल्पबहुत्वप्रदशेकयन्त्रका णि ४८१ 


74 ] 


& चतुर्थों हृड-याधिकारः # 


(पृष्ठ 8८७१: ४०६) 


विषय: 


प्रष्ठाह: 
सत्पदादित्रयो दशद्ारनामनिर्देश: “* छंद७ 
# २, सत्पदद्वारम # 
ओघतो5षटकर्मेणां षपढबृद्धि-पढहान्यबस्थिता 
5वक्‍्तव्यरूपचतुर्दशपदानां सत्पदश्रदशनम. ४८७ 
मार्गणासु तत्पदशनम्‌ ४८८ 
# २१११ २,स्वामित्वद्वारतः भावद्वारपय॑न्तानि 
एकादशद्वाराणि * 
२ स्वामी, २.एकजीवाशिितकाल: “४९० 
४७. एकजीवाश्रिताउन्तरमू >> छरर 
४.भद्भगविचयद्वारम्‌ , ६. भागद्वारम ४ ४६३ 
७.परिमाणम्‌ , ८. क्षेत्रम्‌ ० छरछ 


विषयः एष्ठाहुः 
९. स्पश्ोना हु ढक 
१०. नानाजीवाशितकाल: ६६ 


११, नानाजीव श्रिताउन्तरम्‌ , १२.भावद्वारम्‌ ४९७ 


# १३, अल्पबहुत्वद्वारम्‌ # 
भोघतो 5ष्टानां षपढ्वृद्धि-पद दवान्य-ब स्थिता-5बक्त- 


व्यरसबन्धकानामल्पबहुस्वम्‌ “० ४९८ 
मागेणासु सप्तानां तदल्पबहुत्वम्‌ू. ४६६ 
| आयुष १ | ५्‌ ७ डे 


भनन्तगुणवृद्धधादिचतुदेशबन्धपदानां सत्पद- 
द्वारत: अल्पबहुलद्वारपयन्तानां त्रयोदशद्वाराणां 
यन्त्रकाणि हर * ४०४ 


& पञ्ममोपध्यवसायसमसुदाहारः & 
(पृष्ठल्‍७०७त: ५८४) 


स्थानसमुदाह्रादिद्वारनाम निर्देश: तत्स्वरू- 
पव्य *न ०७ 
ज ?, अध्यवसायस्थानसम्रुदाहार: है 
अविभागादिचतुद शद्दा राम निर्दे शः 
तत्स्ररूपं च * ०७ 
भध्यवसाय-तज्जन्यरसस्थानयोः कथं परस्पर 
नात्यन्तिकभेदः ? ततः तयोरन्यतरस्य प्रधान- 
भावेन कीट शी बिवक्षा इति निरूपणमू ४” ४०८ 


१. अविभागप्ररूपणा * ०८ 
२. बगंणाप्ररूपणा न ७५०९ 
३, स्पर्धकप्ररूपणा न. ४१० 
असत्कल्पनया स्पर्धकत्वघटना “5 ४११ 
#, अन्तरभप्ररूपणा *४% ३१४ 
५. स्थानप्ररूपणा ४ पशरे 
जघन्यरसबन्धस्थाने... रसाविभागमाजित्य 
विशेषनिरूपणम्‌ ** , ५१२ 
प्रदेशाममाशित्य हा न औरै३ 
तद्विशेषनिरूपणे षढ द्वाराणि..,, भर 


तत्र तृतीयश्रणिद्वारे त्रिविधो भागहारः हे 
प्रथमाउयस्थितभागद्वारेणाउनन्तरोपनिधा ४१४ 


द्वितीयरूपोनभागहारेणाइ- ,, » ५१५ 
तृतीयच्छे द्‌भागहा रे णा5- ७... +#४ ४१७ 
द्वितीयद्िगुणहान्यां छोदभागहारेणाड,, ५१८ 
परम्परोपनिधया श्रेणिप्ररूपणा न ४१६ 
इृष्टद्विगुणहान्यां-चयानयनाथ करणम्‌. “४ ४२० 
प्रदेशाग्रमाअित्य. विशेषनिरूपणे चतुर्था5- 

पहारद्वारम ४२० 
प्रदेशाप्रमाशभित्या-उपद्दार प्ररूषणा संकलनाश 

करणम ' हर 


प्रथमवर्गणा निषेकप्रमाणेन धर्वद्रव्ये क्रिय- 
माण साधद्विगुणहानिनिषेकप्रमाणं क्थं भव- 
तीतवि निरूपणम “० ५९२१ 
तत्सवंगणितप्रक्रियाया भसत्कल्पनया प्रदर्शनम्‌ ५२३ 
कस्या अपि टिगुणह्ान्या: प्रथमबगेंणाप्रमाणेन 
सर्वदक्तिकाउपद्दार: कियता कालेन भवतीति 
ज्ञापनार् करणव्‌ “+ ५२६ 


विषस्यानुक्रम: [ 758 


विषय: प्रष्टाडू 


द्वितीयादिवगैणाप्रमाणेनाइपहार:. कियता 
कालेन भज्रतीति ज्ञापनाथ सूक्ष्मगणितप्रक्रिया-९२७ 
विशेषनिरूपणे भागहाराउल्पचहुत्वप्ररूणा ५२९ 
६. कण्डकप्ररूपणा, कमप्रकृतिमूलगाथा , तच्चू- 


्णिश्व ५३८ 
७ पदम्थानप्ररूपणा ५३३ 
८ अधम्तनस्थान प्ररूपणा ४३२४ 


बीजगणितपद्धव्या 5नन्त भा याहिस्था नाना न्यास: 
अधस्तनपर्यन्तद्वाराणां विस्तरतो निरूपण 


रसस्थानानां कुत. प्रारम्भ: ? न परे 
तत्राउष्टकर्म गा रसस्थानानामल्पबहुत्वयम्‌ *** ४३८ 
प्रतिरसस्थाने स्पर्धकबिन्यासः कीरशः ? इति 

मलयगिरिपादेदडितक्रमेण प्रद्शनम॒** ५४१ 
तथा मतान्तरेण तत्मद्शनम्‌ +. भड३ 


तत्न द्वितीयादिर्सस्थानेपु नूतनस्पधकरचना ५४४ 
सजातीयस्पर्धकशलाकासू एकस्मिन्नपि स्प- 

धंके वृद्धे स्पधेकान्तरमनन्तभागेन हीन॑ भव- 

तीति सर्वमसत्कल्पनया गणितप्रक्रियया 
प्रत्यक्षीकारणम्‌ ५४६ 
असंख्यभागवृद्धस्थानानां कथमुत्पत्ति:, 
कियत्सथानानामन्तरम्‌ , कीदश: स्पधेक- 


विन्यास इति ४” ए४८ 
एवं सख्यातभागवृद्धस्थानानां निरूपणम्‌ '*” ५५० 
» संख्यातगुण ४४ 9). #. ४५० 
एबम्नसंख्यातगुण १) गा ७ #+१ 
एबमनन्तगुण है 38. 939 ऑपश 
पडवृद्धिसत्कस्वस्वायामादीनां निरूपणम्‌. ५५२ 
विस्तरतो निरूपणे5पद्दार प्ररूपणा श्प्छ 

». # सरत्तास्थानप्ररूपणा ५्ध्छ 
हनममुलत्तिकस्थानानां रचना श्श्छ 


अनन्तभागादिवृद्धस्थानानां शन्याद्भादिसंज्ञा ४५४ 
चरमपव्चमाझुतद्धस्तनश्न्याझ्षुयोरन्तराले 
समुतपन्नहतत्सभुत्प त्तिकस्थानानां प्रथम समु - 

दायो भवति, तदायामो विष्कम्भश्च, 

तत्स्थापना च २ एप्च७ 


विषय: पृष्ठाक्ू: 
एवं द्वितीयादिसमुदायानां कथमुत्पत्ति:, 

तथा तदायामादीनां प्रमाणम ० ५४८ 
हतहतसमुत्पत्तिकस्थाननिरूपणम ““* ४५९ 
कुत्र तदुत्पत्ति: "६६० 
पुनरुक्ताउपुनरुक्तप्ररपणा, तद्याख्या ४६१ 
असत्कल्पनया पुनरुक्ताउपुनरुक्तभावना ५६ ३ 


हृतहतसमुत्पत्तिकस्था नानां सख्याता: परिपाट य:४६४ 
कमभ्रकृति-तच्चूर्णि-तट्टीकामध्ये तत्तत्त्थानानां 


स्रूपमल्पतरहत्व च ५६ 
९. बुद्धिप्ररूवणा जज ६५ 
तन्न पव्चवृद्धि-हार्न तामाब हका5संख्य- ॒ 

भागफालस्य वैपम्यसंभावने युक्ति._ *” ५६६ 


१०. समयप्ररूपणा, अवस्थानकाल:, 
११ यवमध्यप्ररूपणा, अष्टसामयिकादीनि 

स्थानानि कस्यां वृद्धी द्वानी वा प्राप्यन्तेर ४६८ 
चतुःसाम यिकादिस्थानाना मल्पबहुलम ५६९ 
सूक्ष्माग्निकायादिप्रमाणा5ल्‍पबहुत्बद्वारेणा- 
5ध्यवसायस्थानानां विशपसंख्याप्रद्शनम॒ ४६९ 
१२. भोजोयुग्मप्ररूपणा ध०१. ७० 
१३. पर्यवसानप्ररूपणा “न ७५७१ 
पर्यंबसानविषये धबलाकारादीनामभि- 

प्रायस्य पटखण्डाकारादोनां वचनेन 


सहा5संवादोदूभावनम ४०. ४७१ 
तद्विपये कर्मभ्रकृति-तच्चूणि-षट्खण्डादीना- 

मेकवाक्यताग्रदशनम प्जर 
१४. अत्पतहुस्वप्ररूपणा श्र 


है २. जीवसमुदाहारः है 
एकस्थानप्रमाणायपष्टद्वारताम निर्देश: 


तद्व्याख्या. * एज 
१. एकस्थानप्रसमाणद्वारम , ५७५ 
र. अन्तरस्थानप्रमाणद्वारम्‌ ५७६ 
३. निरन्तरस्थानप्रमाणद्वारम्‌ ४७३ 
४. नानाजीवकालप्रमाणद्वारम्‌ ५७७ 
४. वृद्धिप्ररूपणा की 
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विषयः पृष्ठादु: 
अनन्तरोपनिधया परम्परोपनिधया प्ज्ट 


श्रसप्रायोग्यस्थानानि सान्तराणि, ततः कथ- 
मनन्‍्तरोपनिधया परम्परोपनिधया च वृद्धि: 
संभवति ? श्रीमछयगिरिपादानां, भीमुनिधन्द्र- 
सूरीश्वराणां च घचनेन तत्समाधानम्‌ , अत्र 
घबछाकाराभिप्रायः ५७८ 


विषयातुकम: 


विषयः 


६. यक्मध्यप्ररूपणा, यवमध्याधस्तनोपरि- 
तनदिगुणद्वानिस्थानानि कियन्मात्राणि ! 
गणितप्रक्रियया वत्सिद्विः 


७. स्पशना प्ररूपणा 
स्पशेनाकालस्या उल्‍्पबहुत्यम्‌ 
अल्पबहुत्वप्ररूपणा 


क टोकाकूरप्रदास्तिः ७ 


(५८श्त: ४९४) 
चरसतीर्थपति- गोतमादि-टीकाकार- प्रन्थमुद्रणे द्रव्यसह्ा पप्रशस्ति: 
गुरुपयेन्तानां प्रशस्ति: *** ५८५" ५८८ | तत्र भरेष्ठिवम्यकलालसुकृतानि 
टोकाऊृन्नामनिर्देशः, पन्थप्रथने गुरुप्रभाव- पहिया मगर सलाम 

प्रदशनम्‌ “" ४८८ | >थ्टिसोभागचन्द-तस्कुछ | 
टीकानाम-निश्लापनकाछादि० ४८६ | भिथ्यादुष्कृतप्रदानम्‌ 
टीकासंशोधकप्रशर्ति: ४५८९ | भाशीवेचनम्‌ 
& परिशिष्टानि & 
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मलपयजडि- 


कक 
प्रेम्प्रभाटीका-समलडकृतो मूलप्रकृति-रसबन्धः 
[ यन्त्र-चित्र-परिश्चिष्ट-गौज रविषयपरिचय-शोभितः ] 





॥ » ही" श्रहँ तम$ ॥ 
॥ श्रोद्ाडखेश्व रपाश्व नाथाय नमः ॥ 
॥ सकलागमरहस्पपेदिपरभज्योतिर्विच्छीमद्विजयदान सूरीश्व रसद्गुरुम्यो नमः | 


#. फू #+# 


प्रवचनकोशल्याधार-सुविहिताग्रणी गच्छाधिपति-परमशासनप्रभावक-सिद्धान्त महोदधि- 
कमंशाख्रनिष्णाता 55चार्यदेवश्रीमद्विजयप्रेम सूरीश्व रपादानां पुण्यतमनिश्रायां 
तदन्तेवामिवृन्दविनिर्मितं म्ुनिश्रीजयधोषविजय-घधर्मानन्दविजय- 
वोरशोखरविजयसंगृहीतपदाथेक मुनिश्रीवीरदो श्वरविजय- 
पिरचितमूलगाथाक॑ प्रेमप्रभाटोकाविभूषितम्‌ 


बंधाविहारां 


तत्र 
मुनिश्री जयशोखर विजय विरचित- 
प्रेमप्रभाटीकासमलडकृतः 
(मलपयडि-) 


रखखाबत्लं च्यो 
(रसबन्ध:) 


( प्रमप्रभाटी का)-- 
स्वस्तीन्दिराप्रणयिनी नवमेघरम्य- 
स्निग्घोल्लसन्नयननीलकटाक्षवर्षाप्‌ । 
यस्याज़्के. कुटिलकुन्तलकैतवेन 
नित्यं तनोत्यवतु नाभिखुतों जगत्‌ सः ॥१॥ 





'श्रीमद्विजयप्रेमसरीश्वरगुरूणां कृपाप्रभया सम्पन्ना इति सान्वर्थनामा। 
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स्वस्तीन्दिरावरसरोजसरोविलासी 

देयात्सदा समसुवर्णसरोजयायी 
प्रष्ठा विवेकविधिशक्तिमधीशशान्तिः 

निष्यन्दिपग्य मधुपीत मरालरम्यः ॥२॥| 
स्वस्तीन्दिरात्रत तिसन्ततिवारिपायी 

भव्याडिचातककदम्बमनो विनोदी । 
आषादमेघसदशों भगवान्‌ शिवाज: 

श्यामच्छविभव्रतु वो भवदावशान्त्ये ॥|३॥ 
स्वस्तीन्दिराविकचवन्यलताविताने: 

संवेश्टिताड़ इव नीलतमालकान्तिः । 
ताप॑ विनाशयतु दूरत ईश्वितो5पि 

वामासुतो5भिनवचन्दनपृक्षतुल्यः ॥४।॥। 
स्वस्तीन्दिराकम लिनीकुलमोददायी 

भव्याड्िलोकपहुकीकविलीनशोकः । 
नश्टाखिलान्धतमसो जगदेकचक्षु- 

ीरो रविविंतनुतां रसबन्धशोपम्‌ ॥५॥ 
अहंन्त इन्द्रमहिताः शिववासिसिद्धाः 

सरीधरा जिनपशासनबृद्धिबद्धाः । 
सिद्धान्तवान्ततमसोी वरवाचकाशा- 

55चारस्थिरा मुनिवरा वितरन्तु शव नः ॥६।। 
श्रीवर्द्धमानजिनमूलकदिव्यधमे- 

साम्राज्यकल्पतरुपुष्पसमाय तस्मे । 
हरीन्द्रदानविजयाय नमोस्तु शस्त- 

श्रीमत्तपाग्रिमगणे गुरुगोरबाय ॥७॥ 
तत्पादपद्ममधुपो मधुगीनिपीन- 

सिद्धान्तादिररुद्धरतीशरड) । 
श्रीप्रेमसूरिगुरुराडधुना5ग्रगण्यः 

सह्घेडनघे विजयते5तुलशीलशाली ॥८॥ 


७ 'पीतः-पीतबणे: 


मूलकृन्मक्छगाथा ] अनुबन्धचतुष्टयम्‌ [३ 


तस्याद्धिनीरजरजोरसिको विनेय 
प्रशांशभान॒विजयो विजयाय भूयात्‌ । 
सत्तकंककशहतान्तकृतान्तिभार्का 
कृष्टिधरमो विहतमोहतमोविहारः ॥९॥ 
सिद्धान्तकमेसमये कुशलौ प्रशिष्य- 
शिष्यो हि तस्य जयधोषप्ुनिप्रशथ । 
संसारसोदरचरो गुरुपर्य-धमौ-- 
नन्‍्दो मुनिमम मतेजंडतां धतां तौ ॥१०॥॥ 
कारुण्यपुण्यलहरीहतजाब्यशादां 
श्रीश्ञारदां हृदि विधाय सहायकांश । 
साधून्‌ प्रणम्य विवृणोमि रसादिविन्ध॑ 
पूज्यप्रसादबलतोज्नधुरंधरोषपि. ॥११॥ 
इृह बन्धविधाना55ख्पे ग्रन्थे प्रकृति-स्थिति-रस-अदेशभेदेश्वत्वारः खण्डग्रन्था: सन्‍्तीति 
प्रकुलिबन्धविधानाख्ये खण्डग्रन्थे “तत्य चडबिद्दो बंधो पयइठिइरसपएसभेभत्तो ।” हत्यनेन 
प्रतिज्ञावमासीत्‌ , तंत्र तथदाये खण्डग्रन्थडये मिन्नभिन्नाधिकारे नानाविषेदरे: प्रकृतिबन्ध 
स्थितिबन्ध॑ च विस्तरेण निरूप्य रसबन्धं प्रतिपादयितुमना ग्रन्थकार आदों तावत शिष्टसमाचार- 
तया विष्नोपशमकतया च मड्ढ, प्रेक्षावत्मवृत््यथेमभिषेयं सामथ्यंगम्यं प्रयोजन सप्रसज्ू' सम्बन्ध 
चेत्यनुबन्धचतुष्टय॑ दशयन्नाह-- 
अह झाउं संखीसरतृहेसं सिवसुहस्स दायारं। 
सिरिपासं रसबन्धं साहिमु सुगुरूवएसेणं ॥१॥ 


(प्रे०) 'अह! इत्यादि, 'अथ” इत्यस्याधिकाराथेत्वाद्‌ रसब्रन्धाधिकारः श्ूचित), आनन्त- 

थों वा अथशब्दः, तेन प्रकृतिब न्धस्थितिबन्धप्रतिपादनानन्तरं रसबन्धो मीमांस्पत हृति सांचि 
तम्‌ ।'झाड” इति ध्यात्वा मनसा चिन्तयिलवेत्यथ:, एतेन वाक्काययोनमस्कारो5प्याक्षिप्ः, मान- 
सनमस्कार स्यात्र प्राधान्यं, वाबकायनमस्कारयोस्तु सहकारित्वेन गौणत्वमिति, एवं मुख्यगौणबृष्या 
कायवाडमनोलक्षणयोगत्रयेण नमस्कार: कृतः | कप्‌ ( हत्याह-'सिरिपासं' श्रीपाश्च॑-स्पृशति ब्ञानेन 
सर्वभावानिति पाश्वे;, यद्वा गर्मस्थे जनन्या निशि शयनीयस्थया5न्धकारे सर्पो दृष्ट इति गर्भानुभावो 
ध्यमिति मत्वा पश्यतीति निरुक्तात पार्थ:, अथवा यस्य वेयाबत्यकरों यक्षः पाश्चोभिषस्तस्य नाथः 


४] बंधविद्दाणे मूछपयडिरसबंधो [ मज्ुछाचरणम्‌ 


भीमो भीमसेन इति न्यायात्‌ पा्थ: । श्रिया केवलज्ञानलक्ष्म्या यद्वा अष्टमहाप्रातिहायशोभया 
नित्य॑ युक्त इति श्रीपाश्व॑स्तम्‌ , श्रीशब्दस्य केवलक्ञानलक्ष्मीरिति व्याख्यानेन ब्लानातिशयः दचितः 
केवलज्नानस्थ च रागादिजया5विनाभावित्वादपायापगमातिशयो 5 प्यनेनेव बोधितः । तथा श्रीशब्द- 
स्पाउ्टमहाप्रतिदयशोभेति विवेचनेन लोकाफोकप्रकाशककेवलज्ञानयुक्तस्यथापगतघातिकमंणः पूजा- 
तिशयो ज्ञापित3, बचनातिशयस्तग्रे दशयिष्यते । कि विशिष्ट ! 'संखोसरतूहेसं' तीय॑ते अनेन 
संसारसमुद्र इति तीर्थम्‌ , शह्ठेश्वरं च तत्तीथ चेति शब्ढेश्वरतीथम्‌ , तद्‌ इष्टे शास्ति इति शह्ढेश्वर- 
तीथेशस्तम्‌ । तत्परिचायकपूर्चाचा यंप्रणीतस्तोत्र॑_त्विदमू- 
“अपूपुजत्तां विनमिनंमिश्र वेताह्यशैले वृषभेशकाले । सौधरमंकल्पे सुरनायकेन त्व॑ पूजितो भूरितरं व कालम्‌ ॥१॥ 
आराधितस्त समय कियन्तं चान्द्रे विमाने किठ भानवे5पि। पद्मावतीदेवतया च नागाधिपेन दे बावसरे 5र्सितस्त्वम।। १॥। 
यदा जरासंधप्रयुक्तविद्याबलेन जात॑ स्वबर्ल॑ जरातेम्‌ । तदा मुदा नेमिगिरा मुरारि: पातालतस्त्वां तपसा निनाय ।)३॥ 
तब प्रभो: स्नात्रजलेन सिक्‍त॑ रोगैर्विमुक्तं कटक॑ बभूव। संस्थापित तीथेमिदं तदानीं शडस्खेश्वराख्यं बदुपुज्भवेन ॥४॥ 
तथा कथब्ित्तव चेत्यमत्र श्रीकृष्णराजो रचयाद्वकार। स द्वार कास्थो 5 पि यथा भवन्‍्त॑ ननाम नित्य किल सप्रभावम।।५॥॥ 
भीविक्रमान्मन्मथबाणमेरुमद्देशतुल्ये समये व्यतीते | त्वं श्रेष्ठिना सज्जननामके न निवेशित: सबसमृद्धिदो 5भू: ॥॥६॥ 
पशु पुरे सूयपुरो5नव्ाप्तं त्वत्तो5धिगम्याज्ञमनज्ञरूपम्‌ | अचौकरद जेनशल्यभूपो विमानतुल्यं तब देव गा | 
इति। 
कि विशिष्टम्‌ ! इत्याह-सिवसुहस्स दायारं' इति शिवसुखस्य-मोक्षसुखस्थ आत्य- 
न्तिकैकान्तिकानतिशया5नाबाधकेवलनिराबाधस्वाधी नान न्द विशेषस्य दातारं-वितारिणम्‌ , इृह सुखस्य 
प्रतिपाताभावादात्यन्तिकत्व॑ पदाथोन्तरानपेक्षव्वादेकान्तिकलवम्‌ , प्रदृष्काष्टाप्रापत्वादनतिशयत्वप्र , 
प्राण्युपधातजसुखबेपरित्यादनाबाधत्वम्‌ , दुःखलेशा5कलड्ि तत्वात्‌ केवलत्वम्‌ , निष्प्रतिद्वन्द्त्वाद्‌ 
निराबाधलम्‌ , आत्मेकक्रारणाविभावात्‌ खाधीनत्वम्‌ । एतेन वचनातिशयः म्वचितः । तथाहि-प्रति- 
पादितस्वरूपसुखं सकलम्चहितकरपश्चत्रिंशद्गुणसमन्वितयेक्रकालानेऋजन्तु जातसंदेहसंदोहापनयन- 
कारिण्या विश्वसचस्वस्वभाषापरिणामिन्या वाण्थाजज्ञानद्शनचारित्रक्षणोपायोपदेशेन ददाति श्रीम- 
जिनेशरः । इत्थं 'सिचसुहस्स दायारं' इत्पनन वचनातिशयः मूचितः । तत; 'साहिमु' 
हति, कथयामीति क्रिया, प्ररूपयामीत्यथे:, कम्‌ ! 'रसबंधं' रसबन्धम्‌ । ननु रसबन्‍्धः स्वमनी- 
पिकया प्रतिपायते तदा ग्रेक्षावततां कथमादेयः स्पात्‌ , छद्रस्थस्वे सति स्व॒तन्त्रतपाभिधीयमान- 
खातू , तथाविधरश्यापुरुपोपदेशबत्‌ १ इति चेदू , आह-'खुगुरूवएसेणं” इति सुगुरूपदेशेन तत्र 
गृणन्ति तच्यमिति ग्ुरवः-तीथंकरगणधरादिक्रमेणाम्मद्गुवादयः, ते एव लोके प्रशस्या:, नान्‍्ये, 
पथात्रत्तचस्पानभिधानात्‌ , हत्यतः प्रशस्था गुरवः सुगुरबश, तेपामुपदेशेन-कतंव्याकर्तव्ययो! 
प्रतिपादनपरः झब्दविस्तर उपदेशस्तेन, एवं सद्गुरूपदेशालुसारेणा्ईं रसबन्ध वक्ष्यामि, न 


अभिषेयादिनिर्देश: ] अनुबन्धचतुष्टयम्‌ [५ 


तु स्वमनीषिकया, हइत्यतः स्थादेव प्रेक्षावतामादेयः । एतेन गुरुपबक्रमलक्षण: सम्बन्धो5भिह्वितः, 
स॒च अ्रद्धानुसारिणं प्रति बोद्धव्यः। तकानुसारिणं प्रति वाच्यवाचकमातरलक्षणो5थांदभिदितः । 
प्रयोजन त्वाक्षेपलभ्यम्‌ , तद्विना प्रेक्षाव्तां प्रवृत्यभावात्‌ । प्रत्यपादि च--- 
“प्रयोजनमनुहिश्य न मन्दोउपि प्रवतेते । एवमेव प्रवृत्तिरचेच्चेतन्येनास्थ कि भवेत्‌ ॥१॥” इति | 

तत्च प्रयोजन शास्त्र श्रोत्रोरनन्तरपरम्पर भेदाबि न्त्यम्‌ । तत्र शास्त्रकतु रनन्तरं प्रयोजन 
सच्चानुग्रह:, बहु विस्तरशास््रपटनाथ समर्थानां संक्षिपरुचिजन्तूनां संक्षिप्तशास्त्रे प्रवृत्ते! | यदुक्‍्तमू- 
“सुयसायरो भपारो भाउ' थोब॑ जिभा य दुम्मेहा। त॑ं कि पि सिक्खियव्य॑ ज॑ कजकरं च थोबं च ॥१॥'इृति | 

कर्मनिजेरा वा ग्रन्थग्रथनलक्षणस्वाध्यायादमभ्यन्तरतपसो बहुतरनिर्जरासंभवात्‌ । स्वच्स्सृ- 
तिवां, ग्रन्थविरवनादिना हि तत्कतु; स्मृतिदंढा दृहतरा दृहतमा च जायते । 

परम्परप्रयोजन त्वपबरगांवाप्ति, धर्मोपदेशदानस्य हि मोक्षफलत्वात्‌ । तथा च कथरितम्‌- 
“सर्बेश्ञोक्तोपदेशेन, थः सस्‍्यानामनुप्रहम्‌। करोति दुःखतप्तानां स प्राप्नोत्यचिराच्छिबम्‌ ॥१॥” हति। 

श्रोतुरनन्तरं प्रयोजन तु रसबन्धविषयक ज्ञानम्‌ परम्परं तु निवाणावाप्ति!। तथादि- 
विज्ञातकर्मनन्धविपाका! प्राणिनः प्रकृत्यसाराद संसारादू विरज्यन्ते । ततः कमक्षयाय प्रयत्न समा- 
चरन्ति, क्षीणे च कमंणि निःभ्रेयसमासादयन्ति | यदुकक्‍्त-- 
सम्यकशास्त्रपरिज्ञानादू विरक्‍्ता भवतो जना: | क्रियासक्ता ह्मविध्नेन गच्छन्ति परमां गतिम्‌ ॥१॥”हति। 
मड्गलादिप्ररूपणायां बहुवक्तव्यमस्ति, तचन्यत्र सुप्रपश्चितत्वान्नेह्र वितन्यते | 

अथ रसबन्ध इति कः पदार्थ: ! इति चेद ,उच्यते-तत्रादों रसशब्दस्य कतिपये पर्यायाः प्रद- 
श्यन्ते-रस:, अनुभाग, अनुभाव:, विपाकः, फलदानशक्तिश्रेति। ततः रसबन्धविधानशास्त्रमतुभाग- 
बनन्‍्धविधानादिशब्देनापि कथ्यते, अर्था5मेदात्‌ । इदानों तावद्रसबन्धस्वरूपमरुच्यते-रस्थते-अनुभूयते 
तीव्रमन्दमध्यमादिभावेनासों रसः, बन्धनं-बन्धः रसस्य बन्‍्धः रसबन्धः,अनुभागपन्ध हति यावत्‌ | 

तंदाहुः रसबन्धव्याख्याप्रसड़ तक्त्वाथंटीकायां श्रीमद्‌् ह रि मद्रसूरथः ,-/कालान्तरावस्थाने सति 

विपाकचिन्ताउनुभागबन्धः, समासादितपरिपाकावस्थस्य बद्रादेरिवोपभोग्यत्वात्‌ सर्वेदेशघात्णेकद्वित्रिचतु: 
स्थानशुभाशुभतीब्रमन्दादिभेदेन वक्ष्यमाण:, यथा55६ “तासामेव विपाकनिबंधो यो नाम निर्वेचनभिन्नः । 
स रसो5नुभावस्तीत्रो मन्दो5थ मध्यो बा” हति | 

अम्नव विषये कर्मप्रकृतिचूर्णिकारभगवद्धिरप्येवममिहितमू-/भनुभागो जो तस्सेब कटुक- 
सायादिर्मविसेसो तिव्वमदमन्झिमएगट्टाणदुट्टाणतिद्ठाणचउट्टाणदेसघातिसव्बधातिभेदेन भिण्णो जहा 
मोदके बुद्धिपसायकरोवुस्सइदित्त जडपाडबातिगुणा तहा इहं पि।” हृति | 

श्रीमद्गग महर्षि विरचित्तप्राचीनप्रथमकर्म प्रन्थस्थ पूर्वांचायप्रणीतज्याख्यायामेव कथि- 
तमू-“अनुरूपो भाग: अनुभाग: कमेणामेव विभागेनानुभवनम्‌।” विभागेन नाम तीव्रमन्दादिभेदेन 
इति संवादको:यं ग्रन्थः । 


६] बंधविद्याणे मुठपयडिरसबंधो [ अधिकाराभिधानम्‌ 


अन्ये पुना रसबन्धर्य स्वरूप प्रतिपादयन्त छवमाहु:- प्रकृतिः स्वभावः, निम्बस्थ का 
प्रकतिः ? तिक्तता, गुडस्य का प्रकृति: ? मधुरता । तथा ज्ञानातररणस्यार्थानवगम: प्रकृतिः, तत्स्वभावाद- 
प्रच्युति: स्थिति: । तद्सविशेषो 5नुभबः । यथा भजागोमद्विष्यादिक्षीराणां तीम्रमन्दादिभावेन रसविशेषस्तथा 
कर्मपुद्ठकानां स्वगतसामथ्येविशेषो5नुभवः ।” इति | 


सच मोदकद्शन्तेन प्रकृतियन्धविधानदत्तो प्रपज्चेन भावितस्तथवात्राउपि भावनीयः । 
इहानुभागबन्धस्य कारण कापायिका अध्यवसाया। 'ठिइअणुभागं कसायओ कुणइ” 
इति बचनात्‌ , ते च शुभा अशुभा वा काप्रायिकाध्यवसायाः, प्रत्येकमसंख्येयलोकाकाश- 
प्रदेश्प्रमाणाः सन्ति, केवल शुभा विशेषाधिका द्रष्टव्याः, ते चाध्यवसायस्थानप्ररूपणावमरे विस्त- 
रेणाभिधास्यमानन्वादिह नोच्यन्ते। तंत्र गम्भीर भवाम्भो धिपरिवत्तिरागादिसचिवो अन्तुः सिद्धानाम- 
ननन्‍्तभागवर्तिभिरभव्येस्यो5नन्तमुणे! परमाणुभिनिष्पन्नानां पुद्वलस्कन्धानामादानसमय एवं 
शभेनाशमेन वा एकेन केनविदध्यवसापेन प्रतिपरमाणु रसस्य वक्ष्यमाणनिर्विभागान्‌ सबेजीवेभ्यो 
5नन्तगुणानुत्पादयति। ननु यदि फपायविशेष! सबेजोवेभ्यो5नन्तगुणो रस 3त्पायते हत्युक्तं तह 
ग्रहणपूबकाले कार्मणबर्गणारूपापन्नास्ते परमाणवः कि सरसा नीरसा वा ? इति चेत्‌ , उच्यते- 
कामंणवर्गान्तवर्तिनः परमाणों न तथाविधरसोपेताः, किन्तु प्रायो नीरसा एकस्वरूपाथ । 


तथा चोक्त क्मप्रकूलिवत्तो श्रोमन्मलयगिरिपूज्यपाद: 

“इह कमंप्रायोग्यव्गंणान्त:पातिन: सन्त: कर्मपरसाणबों न तथातिधरसोपेता आसीरन किन्तु 
प्रायो नीरसा एकस्वरूपाश्व । यदा तु जीवेन गश्चन्ते, तदानीं प्रहणसमये एवं तेषां कापायिकेणाध्यवसायेन 
स्वेजीवेभ्योउनन्तगुणा रसाविभागा आपद्यन्ते, ज्ञानावारकत्तादिविचित्रस्वभावता च, भविन्त्यत्वात्‌ जीवानां 
पुदलानां च शक्तेः । न चेतदनुपपन्नम तथादशनात्‌ । तथाहि-झुष्कतृणादिपरमाणबोडत्यन्तनीरसां अपि 
गवादिभिग द्वीस्वा विशिष्टक्षीरादिरसरूपतया च परिणम्यन्ते।” इति ||१॥ 

साम्प्रत॑ 'रसबन्धं कथयामि' इति यदुक्‍्तं तत्सफलीकुबेन्नादों मूल प्रकृतिरसबन्धा5घिकार- 
गोचरां विषयक्षति दश्शयन्नाह-- 


मूलपयडिर्सबन्धे अहिगारा पंच 'पढम 'भूगारा। 
पयणिक्खेवों पड़ढी अज्ञझवसाणममुदाहारों ॥२॥ 

तेसु' पढमाईसु अहिगारेस हवन्ति दाराणि। 

अद्वार तेर तिण्णि य तेरस दोण्णि य जहाकमसो ॥३॥ 


(प्रे०) मूलपयडिरसबन्धे' इत्यादि, मौलानां ज्ञानावरणादीनामष्टप्रकृतीनां रसबन्धे 
वक्तमारब्धे रसबन्धग्रन्थे 'अहिगारा' अधिकारा$-तत्तद्रसबन्धस्थानाथधिक्रृतविशेर्षावषयप्रतिपाद: 
नपरा इन्यथः | न्‍्यूनाधिकसख्याव्यवच्छेदथेमाह-'पंच' हति पश्च सन्‍्तीति शेष) | तानेव नामत 


अधिकाराणां स्वरूपलेश: ] अधिकारनिरूपणम्‌ [७ 


आहइ-१. 'पठस' हृत्यादि, प्रथम: द्वितीयाधधिकारेप्ववक्ष्यमाणेः संज्ञा-प्रत्यय-विपाकादिविविध- 
द्वारेंः रसबन्धशास्त्रस्थ प्रतिपादनपरोडधिकार हह प्रथमाधिकारतया बोद्धव्य। । 


२. भूगारा' हृति भूयस्कार:-प्रव्वसमयाउ समये अणंतरे बंधए पुहुत्तयरं | बंधो स भूम- 
गारो$प्पयर बन्चइ स अप्पयरो॥” इत्यादिना वक्ष्यमाणरसबन्ध विशेषप्रतिणदनपरों द्वितीयो5पिकारों 
भवति, अत्र द्ृधिकारेषल्पतरादयों रसबन्धविशेषा अपि प्ररूपणीयास्तथाप्यधिकारनामग्रस्तावे लाघ- 
वार्थ भूयस्कारस्येव ग्रहणं कृतम्‌ , ते च उपलक्षणाद्‌ बोद्धव्या इति । 


३. 'पयणिक्खेवो' हृति “भह्वण्डं भत्यि दुद्दा बढ्ढी द्वाणी तह अवद्वाणं ।” हत्यादिना 
वक्ष्यमाणः पदनिष्षेपा-55ख्यस्तृतीयाइघिकारों भवति, तत्र पदनिक्षेपो भूयस्कारादिविशेषरूप एव, 
भूयस्कारादीनां रसबन्धविशेषाणां जपन्योत्कृष्टपद्दये निश्षेपणात्‌ जपन्योत्कृश्रवृद्ध थादिरूपेण 
चिन्तनादिति भाव! | 

४, 'वड़ढो' हृति “भट्ठण्द भत्यि संखभसंखभणंतगुणभागभेएहिं । वड्‌ढीउ छ हाणीउ छ भव- 
द्विभो तह भवत्तव्बों ॥” इत्यादिना वक्ष्यमाणों बृद्धथधिकारश्चतुर्थाइपिकारतया वेद्तिब्यों भवति। 
अयमपि भूयस्कारादिविशेषरूप एवं, केवल पदनिश्लेपाईधि करे भूयस्कारादितया बायमानरस- 
बन्धवृद्धथादयों जघन्योत्कृष्टपदद्यगता एवं चिन्तयिष्यन्ते, अब्र तु ता अनन्तभागा-5संख्येयभाग- 
संख्येयमागप्रभृतियृद्धधादिख्पेण निगदिष्यन्ते । 


५, अज्यवसाण ससुदाहारो' इति सम्ुदादरणं समुदाद्ारः प्रूपणेत्यरथः | रसबन्ध- 
हेतुभूतान्‌ कपायोदयसहचरितान्‌ जीवपरिणामविशेषान धि कृत्य यत्र प्ररूपणा क्रियते5सावध्यवसान- 
समुदाहारः । अत्र कमप्रक्रृतिगाथा आश्रित्य मतान्तरपूर्व॑क॑ विस्तरतो जीवस्य कापायिका5ध्यवसायेन 
आयमानानि रसबन्धस्थानानि प्ररूपयिष्यन्त इति | 


प्रत्येकमधिकारास्तु नानाउनुयोगद्वारनिष्षन्ना। । तथथा-प्रथमा5घिकारे 'अट्डार” अशदशा- 
उनुयोगद्वाराणि । तत्र प्रथमं-(१) संज्ञाद्वारम (२) प्रत्ययद्वारम्‌ (३) विपाकद्वारम्‌ (४) शुभाशुभदारं- 
प्रशस्ता-5प्रशस्तद्वारप्‌ (५) स्वामित्वद्वारम्‌ (६) साधादिद्वारम्‌ (७) कालद्वारम्‌ (८) अन्तरद्ारम्‌ 
(९) संनिकषद्वारम , एतानि द्वाराण्येकजीवमाशित्याउभिधारयन्ते । ततः पर भज्गविचयादीन्यल्प- 
बहु त्वान्तानि नवद्वाराणि नानाजीवान्‌ प्रतीत्य वक्ष्यन्ते, भद्अविचयादीनि पुनरिमानि-(१०) 
भड्गविचयद्वारम्‌ (११) भागद्वारम्‌ (१२) परिमाणद्वारम्‌ (१३) क्षेत्रद्धारम (१४) स्पर्शनाद्वारम्‌ 
(१५) कालद्वारम्‌ (१६) अन्तरद्वारम्‌ (१७) भावद्वारम्‌ (१८) अल्पबहुलद्ारं चेति | एतेषु 
प्रत्येक्नोघतों रसबन्धनितेकसमस्तजीबराशिमपेक्ष्य तथा-55देशतो गत्यादिमेदप्रमेद निष्पन्न- 


८] बंधविद्दाणे मूलपयडिरसबंधो [ तत्तद्धिकारगतद्वारनामानि 


सप्तत्युत्रशतमार्गणागतजीवराशिमधिकृत्य जपन्योत्कृट्रसबन्धसंज्ञादि तत्स्वामि-जपन्योत्कृश्त- 
दितररसबन्धकालादपश्व चिन्तयिष्यन्ते । 

भूयस्काराख्यद्धितीया-उपिकारे तु 'तेर' त्रयोदश द्वाराणि। तत्राबं-(१) सत्पदद्वारम्‌ 
(२) स्वरामित्वद्वारम्‌ (३) कालद्वारम (४७) अन्तरद्वारम्‌ तदनन्तरं पूर्वोक्तक्मेण नानाजीवानधि- 
कृत्य भद्नविचयादीन्यल्पबहु तवान्तानि नवानुयोगद्वाराणि सन्ति । एतेष्वपि प्रत्येके भूयस्कारादि- 
चतुर्विधरसबन्ध मधि कृत्य सत्पदादीनि चिन्तयिष्यन्ते | 

प्ृतीये पदनित्षेपाधिकारे तु 'तिण्णि! इति सत्पद-स्वाभित्वा-उल्पबहु त्वलक्षणानि त्रीण्य- 
जञुगोगद्वाराणि सन्ति | अत्रापि जपन्योत्कृष्टपददयगतानां भूयस्कारादिविशेषाणां सत्पदादीनि 
निरूपयिष्यन्ते । 

चतुर्थ वृद्धधादिबन्धाधिकारे5प्युक्तस्वरूपा भूयस्कारादिविशेषरूपा अनन्तभागग्रभृतिद्रदष्या- 
दयः 'तिरस' सत्पदाधल्पत्रहुलान्तत्रयोदशद्वारेषु भूयस्कारादिवदेव भणिष्यन्ते । 


चरमे5ध्यवसायसमुदाह्राधिकारे 'दोण्णि' हृति दे “भेभाओ ठाणजीवाणं” हृति वक्ष्यमाण- 
वचनात्‌ (१) अध्यवसायस्थानसपुदाहारः (२) जीवसप्नुदाह्ारथ्ेति दे अनुयोगद्वारे, प्रत्येकमनुयोग- 
द्वारमपि क्रमशः चतुदंशभिरष्टभिद्वोर निरूपयिष्यते । 

अध्यवसायस्थानसमुदाहारस्य द्वारनामानि त्वेबमू-(१) अविभागप्ररूपणा (२) 
बर्गंणाप्ररूपणा (३) स्पर्धकप्ररूपणा (४) अन्तरप्ररूपणा (५) स्थानप्ररूपणा (६) कण्डकप्रसूपणा 
(७) पटस्थानप्ररूपणा (८) अधस्तनस्थानप्ररूपणा (९) बृद्धिप्ररूपणा (१०) सम्रयप्ररूपणा (११) 
यवमध्यप्ररूपणा (१२) ओजोयुग्मग्ररूपणा (१३) परयवसानप्ररूपणा (१४) अल्पबहुत्वप्ररूपणा चेति। 

जोवसमुदाहारस्य द्वारनामानि त्वित्थम्‌-(१) एकस्थानप्रमाणानुगमः (२) सान्तरस्थान- 
प्रमाणानुगमः (३) निरन्तरस्थानप्र माणानुगमः (४) नानाजीवकारप्रमाणानुगमः (५) वृद्धि प्ररूपणा 
(६) यवमध्यप्ररूपणा (७) स्पशनाप्रसूपणा (८) अल्पबहु त्वप्ररूपणा चेति । 

एतान्येव पश्चाधिकारसत्कानुयोगद्वाराणि संख्यामात्रेण निर्दिशन्नाह-'तेखु” इत्यादि, 
गताथम्‌ । नामपूपक विशेषव्थाख्थानं  प्रत्यधिकारप्रारम्मे द्शयिष्याम इति ॥२॥१॥॥ 


॥ 35 ही अह नमः ! 
एज बा) ब्विकार! 
साम्प्रत॑ “यथोदशं निर्देश: इति न्यायेन प्रथमाधिकारं व्रिभगिषुरादों ताबत प्रथमा- 
पिराद्वाराणि नामग्राहमाह-- 
तत्थ पढ़माहिगारे मण्णा- पच्रय- विवाग- सुहअसुहा। 
'सामित्त- साइआई कालं- तर- 'सण्णियासा य ॥ ४॥ 
“'भंगविचयों 3 ' भागों 'परिमाणं ' खेत्त-' फोसणा 'कालो। 
"अंतर- भाव-5' प्पवहू हुन्ति कमा5ट्टार दाराणि ॥ ५ ॥ 
(प्र०) 'तत्थ पढमाहिगारे' इन्यादि, तत्र-अनन्तरोक्तपश्चा-उप्रिकारेपु प्रथमे5पिकारेड््टा- 
दश द्वाराणि क्रमाद्‌ मबरन्तीति सम्बन्ध: | तान्येव नामतो दर्शयति ! (१) 'सण्णा! इत्यादि, तत्र 
मण्णा! हृति- तहिं घाइठाणभेआ दुबिद्दा सण्णा हवेज घाईओ | आवरणमोहबिग्घा सेसा चरउरो अघा- 
ईओ ॥! हत्यादिना घातिस्थानसंज्ञाउयेन रसस्य यत्र निरूपणं क्रियते, तत्संज्ञादारम । 
(२) 'पद्चय' इति प्रत्ययो-वन्बहेतुः कारणमिन्यनर्थान्तरम्‌ । 
“अद्वण्ह पश्चया खलु मिच्छा-संयम कसाय-जोगाउत्थि । अहवा तिबधहेऊ मिच्छाई तइअवज्जाणं ॥” 
इत्यादिना यत्र चिन्तयिप्यते, तस्प्रत्ययद्ारम्‌ । 
(३) विवाग' इति विपाको नाम फेलदानाभिम्रुख्यम्‌ , स च-- 
“आऊ य भववित्वागी णाम॑ जिभ-खेत्त-पोग्गलविवागी । सेसा जीववियरांगी णेया एमेब सव्वासु ॥” 
इत्यनया गाथया निर्दिश्यते यत्र तद विपाकद्ारम । 
(४) 'सुहअखुहा' इति 'बुमाशुमे'-प्रशस्ताउप्रशस्ते इन्यथेः । प्रशस्तो रसः शुभो मण्यते 
जीवप्रमोदनिबन्धनस्वात्‌ , तड्िपरीतो5प्रशस्तः, अशुभ इत्यर्थ:, एतद्रसहयम--- 
“अपसत्था चत्तारो पयडी घाई पसत्थअपसत्था । चउरो अधाइपयडी हबन्ति एमेव सव्वासु ॥” 
इत्यनेन चिन्त्यते यत्र तत्‌ प्रशस्ता-5ग्रशस्तद्वारमू । 
(५) 'सामित्त' इति स्वामित्वम्‌-बन्धकत्वेंनाधिपत्यम्‌ । जघन्यो त्कृष्ट रसबन्धयो: स्वासिनां 
स्वरूपं “'पण्जत्तो सव्यादि पज्जत्तीदिं” इत्यादिना यत्र प्रदर्यते तत्खामित्वद्वारम्‌ । 
(६) 'साइआह” इति साधादि, जधन्योत्कृश्ट तत्प्रतिपक्षरसबन्धानामू- 
“घाईणं अजदृण्णो 5णुकोसो वेभणीयणामाणं । गोअस्स दुद्दावि रसो साइ-अणाइ-घुब-अधघुवो5त्थि ॥” 
द्‌ 


१० ] थधविद्ाणे मूलपयडिर सबंधो [ प्रथमाधिकार द्वार निरूपणम्‌ 


इत्यादिना तदीयेकेकस्वाम्यपेक्षया साधादिभावस्य यत्र चिन्मन॑ करिष्यते तत्साधादिद्वारम्‌ । 
अन्रादिपदादनादि-श्रुवा-5प्रुवभावानां परिग्रह्दो बोद्धव्यः । 

(७) 'कालं-(८) तर-(९) सण्णियासा' इति कालद्वारम, अन्तरदारम, संनिकर्ष- 
दारमित्यर्थ: । तत्र कालद्वारे- 

“सत्तण्ह लू समयो तिव्वडणुभागस्स होइ उक्ोसो । घाईण दुबे समया णेयो समयो अधघाईणं ॥" 
इत्यादिना उत्कृष्टा-ब्नुत्कृष्ट-जघन्याउजघन्यरूपचतुर्विकल्पानां रसबन्धानामेकजीवाश्र यो 
निरन्तरप्रवृत्ययधिकः कालो जघन्योत्कु्ट भेदतश्रिन्तयिष्यते । 

अन्तरद्वारे तु- 

“गुरु अणुभागस्स भवे ण अंतर वेअणामगोआणं । सेसाणं पंचण्हं जहण्णग होअर सनप्रो ॥7" 
इत्यादिना तेपामेयेकजीवाश्रयोस्कृष्टादिग्सवन्धानां स्वनिमित्तापगर्मन विसतानां भाविनि 
नियमेन प्रवर्तनशीलानां यो विरहकाल उत्कृष्टादिसदशरसब्नन्धदयान्तराललक्षण: से एवान्तरम्‌ , 
तजपन्योत्कृष्ट भेदतो दरशयिप्यते ! 

संनिकर्षदारे पुन!- 

“बधंतो घाईए अण्णयराभ अणुभागमुकोस | सेसतिघाईण रस बंधड जेट्रं अजेट्रं वा ॥' 
इत्यादिगाथाकदम्पकेन समकालप्रवर्तेनेन संनिक्ृष्टानां-परस्परं सम्बन्धमुपगतानां ज्ञानावरणाथ्ट- 
प्रकृतिसत्कैकजीवाश्रयर सब न्धानामुत्कृष्टा दि स्वरूप प्रतिपादनीयं भवति । इदसुक्तं मवति-कम्यचिदे- 
कजीवस्प ज्ञानावरणकर्मण उत्कृष्टरमबन्धे प्रवतमाने तदन्येपां कणों रसबन्ध: प्रव्तते न वा ? प्रव- 
तेते चेद्‌ , उन्क्ृष्टः श्रबर्तते, अनुल्कृष्ो वा ! अनुस्कृष्ट: प्रबतते चेत्‌ , अनन्तभागेन हीनः प्रबे॑तते 
असंख्येयभागेन हीनो वा प्रवर्तेते ? इत्यादि, इत्थमेव दशनावरणादिशप्रकृतीरधिक्ृत्य जधन्यरस- 
बन्धमधिकृत्य चा5प्रश्नपूर्वकमेव प्रदर्शयिष्यते । 


“मंगविचयो' इत्यादिगाथा | तत्र तुकारः प्राकतनविवश्षपेक्षया वक्ष्यमाणविवक्षाया विशेष- 
धोतकः,  तेन  चानन्तराभिहितसंनिकर्षपदारपयेन्तानि द्वाराण्येकजीवमाश्रिन्याभिधास्यन्ते, 
भज्जविचयादीनि पुनर्नानाजीवानाश्रिस्येत्थथ: | (१०) “संगविचयों' इति भंगविचयद्वारम्‌ । 
भज्ञाः-विकल्पा, ते च मूलप्रकृतिसत्कोन्कृट्टादिरसस्पेकाउनेकरन्धका-उबन्धकनिष्पन्ना:, काल- 
भेदतो नानारूपेण सम्पधमाना ज्ेयाः, तेपां भड़ानां विचयः-समूहश्रिन्तनं वा भद्भविचय: | स एव 
यत्र चिन्तथिष्यते तद्धज्भविचयद्वारम्‌ । 


(११) “भागों इति भागद्वारम्‌ । यत्र ज्ञानावरणादेरुस्कृटटादिरसबन्धकाः शेपबन्धकानां 
कतिये भागे वतन्ते ! अनन्तभागे5संख्येयभागे संख्येयभागे संख्येयतमादिवहुभागेषु वा वर्तन्ते, 
इत्यादि प्रदर्शनीयं भवति । 


घास्यघातिभदेन रससंज्ञा ] प्रथमे उधिकारे सज्नाद्रारम [ ११ 


(१२) परिसाण” इति परिमाणद्वारम्‌ । यत्र त्ानातरणादेरुत्कृशदिर्सबन्धकानां संख्येया- 
5संग्व्येयादिख्पेण परिमाणं-संख्यामानं निरूपयिष्यते ! 

(१३) 'खेत्त! इति क्षेत्रद्ास्म । यत्र ज्ञानावरणादेरुत्क्ृष्ट दितत्तद्रमबन्धकानां नानाजीताश्रय॑ 
क्षेत्रम-कस्मित्रप्येकामये वतेमानानामुस्कृष्ष परिमागवत।माधार भूत॑ यज्नोकसंख्येया-5संखू्येयभागादि- 
रूप॑ तत्थतिपादयिष्पते | 

(१४) 'फोसणा' इति स्पशनाउारम । यत्र प्रत्येक मृलप्रकृतेरुस्कृष्टादितत्तद्र सबन्धकेरन- 
न्तेउवीतकाले स्वम्थानमारणममुद्घातादितः कियती रज्जुः स्पृष्ठा ? एक-द्वि-श्रिरज्ज्वादिग्रमाणेन 
कियत्पमाणं क्षेत्र स्पृष्टमिन्येतत्मकटपिष्पते । 

(१५) 'कालो' इति कालद्वारम्‌ । यत्र पूववत्‌ सत्रासां मूलप्रकृतीनामुत्कृश-उनुत्कृशदितत्त- 
द्रसवन्‍्धमधिकृत्य जधन्येतर भेदेन काल: प्ररूपयिष्यते । केवल पूर्वोक्तकालद्वारे एकजीवराश्रयो-5सा- 
वभिधास्यते, अत्र तु नानाजीवाश्रय इति विशेषः । 

(१६) 'अंतर' इति अन्कद्रारम । यत्र ज्ञानावर्णादेरुतकृश-पनुम्कृष्टादिचतुर्विकल्पानामपि 
रसबन्धानां प्रत्येक नानाजीवाश्नयं रसबन्धद्यान्तराललक्षणं तद्बन्धकविरहकालग्रमाणमन्तरं 
जघन्येतरभेदतः कथयिप्यते । 

(१७) “भाव! इति भावद्वारम्‌ । यत्रा-उधिक्रतोत्कृष्टजघन्यादिरसबन्ध ओपशमिकादि- 
भावानां मध्ये केन भावेन निर्वेन्यंत इत्येतत्प्ररूपयिष्यते | 

(१८) “प्पयहू! इति पूर्वमकारस्थ दशनात्‌ निर्देशस्थ भावश्रधानत्वाचा-उल्पबहुत्व- 
द्वारम्‌ । अत्र रसबन्धप्रमाणस्था-उल्पब्रहुत्व॑ प्रतिपादयिध्यते । 

अन्नेदमवगन्तव्यम्‌-प्रत्येक॑ द्वारे ओघत आदेशतश्र द्विधा प्ररूपणं करिष्यते,तत्रापि स्वा- 
मित्वादिकतिपयद्वारेपूस्कूट-जघन्यरसबन्धरूपपदद्यमपेक्ष्य, साधादि-काला5न्तरप्रभृतिकतिपयद्वारेषु 
तूत्कूर-जघन्य-वदितिररसबन्धात्मकपदचतुष्ट यम घिक्ृत्येति ।। ४।५)।। 

जप जै 
जा 
॥ प्रथम॑ संज्ञाह्मरण ॥ 

तदेवमुद्ष्टानि प्रथमाधिकारगतद्वाराणि । साम्प्रत॑ “यथोदेशं निर्देश:”” इति न्यायेन प्रथम 

संज्ञाद्वारमभिधित्सुराह-- 


तहि घाइठाणभेआ दुविहा सण्णा हवेज्ज घाईओ। 
आवरणमोहविग्घा सेसा चउरो अपधाईमो ॥६॥ 


१२] बन्धविहाणे मूलपयडिरसबंधो [ घातिरसस्थ टेविध्यम्‌ 


(प्रे०) 'लहि' इत्यादि, 'तहि)तत्र-रसबन्धमूलप्रकृतीनां संज्ञादिदारनिरूपणप्रस्तावे आधे मंत्राडारे 
“सण्णा संज्ञा-संज्ञायते रसोउनेनेति,मा संत्रा 3िविधा-द्िप्रकारा मवेत्‌ कुतः : इत्याह-घाइठाणमेआ' 
घातिस्थानमेदात्‌ , धातिस्थानसंज्ञे वश्ष्यमाणलक्षणे, तयोरमेंदात्‌ ,तस्याः संज्ञाया दविध्यमित्यथे: । 
तत्रादी घात्यधातिमेदमिक्ना द्विविधसंज्ञा प्ररूप्पते-/घाईओ  इत्यादि,पातिन्य: प्रकरतय:-ज्ञानदशना- 
दिगुणान्‌ ध्नन्तीत्येबंशीला इति क्ृत्वा । 

ननु रससंज्ञायाः प्रस्ताव धातिप्रकृतीनां निरूपणं क्रिमथंम्‌ ? इति चेत्‌ , उच्यते-रसरस- 
वत्योरभेदवितरक्षया घातिस्मोपेता: प्रक्रतयोडपि घातिन्यो5भिधीयन्ते । ता एवं नामत आह- 
“आवरणमोहविस्धा' इति, अव्राउ्प्वरणशब्दन ज्ञानावाणदशनात्रणप्रकृतिद्ययं ग्रद्यते, मोह- 
शब्देन मोहनीयम्‌,विव्नशब्देनानतराय इस्पेतं ज्ञानावरण-दश नाररण-मोहनीया-उन्तरायाअतस्री घाति- 
प्रकृप: । घातिरमप्रतिपक्षभृता-पघाति।मयुक्त वादन्यास्वघातिन्य इल्यथगम्यमपि स्फुटयन्नाइ- 
'सेसा' इत्यादि, शेपाः प्रामुक्तास्योष्वकशिष् वेदनीया उञ्यु-ताम-गोत्रलक्षणाअतस्रो5्घातिन्यः 
प्रकृतप इत्यर्थ! | कुतोष्घातिन्यः ! उच्यते-ब्ञानदशनादिगुणमध्ये कम्पि गुर्ण ने घातवन्तीस्थेव॑- 
शीला इति कृत्य ॥६॥ 


अथ घातिप्रकृतीनां रमस्य स्वरूपमाह--- 


घाईण रमो दुविहो भेआओ मब्बदेमघाईणं । 
जेट्टो 3 मन्बघाई जहण्णगो देमघाई उ ॥७॥ 


(प्र०) “'बाहेण' उन्यादि, घातिप्रकृतीनां स्मो हिविध्रीं मववीति छोपः । तत्र घ!तिशब्दस्य 
प्रत्येकमभिस मबन्धात्‌ सवेधानिरसः देशघानिरमश्व तयोर्मेदाडित्यथें: । तंत्र संबमषि र्वावार्य 
गुण घातयतीत्येबंशील! सवंधातिस्म:, तथा स्वावाय ज्ञानादिगुणं देशगों हन्वीति देशधानिरसः। 

तथाहि--केवलज्ञानावरणस्थ केवलब्लानलक्षणो गुण आवायस्त च सबमेव न तदाइणोति, 
किन्त्वेको5नन्‍्तमागः केवलज्ञानस्थ सर्वेजीवानामनाबृत एवास्ते, तदावरण अम्य सामथ्याभरावात्‌ । 
तथा च नन्दोसूजओे देवडहिंचाचकप्रवरा;- सत्यजीवाण पि यण करत 77मस अण॑तभागो निरचुस्था- 
डिओ चिट्ठु३” इति । तहिं कथ॑ सर्वंधातिस्वं तस्य ! इति चेत्‌ , उच्पते-यथा बहलमेघपटलेन सूर्या- 
चन्द्रममो: प्रभाया वहबृतस्वेन यथाध्यापि काचित्त तमा प्रमातीति वचः प्रबर्तते, तथा ब्र्या- 
चन्द्रमसोः सबोडपि प्रभाइ्नेनाउनेत्यपि बच प्रवर्तत एवं, यहा कस्यचिज्जनस्थ गृहधनादिके 
किश्िदृद्वर्तिषपि ः राज्ञाउस्य सवापहार; क्रृंत इति भष्यते, ए्र केवलक्ञानावरणेन तथास्वा- 
भाव्यात्‌ फेवर ज्ञानकदेशे5नाइते 5पि केवलज्ञानावरणस्य स्वावायंगुणमवातवारकत्वलक्षणं संवंधाति- 
त्वमव्याहतमेव । एवमन्यत्रापि झथमु। नल केयरल्ञानस्थ शेवेकदेशोईपि के नाजार्यते, 


जवन्यादिरसस्य सर्ब-रेशवातित्वादि | प्रथम डधिकारे मंशझाद्वारम [ १३ 


तदावरणे वा की दोष: ? इति चेद , उच्यते---यथा महीयमापि घनपटलेन रविचन्द्रकिरणावरण- 
प्रवत्तेनापि तत्यमा प्रसरति, अन्यथा दिनरजनीधिभागानुमवानुपफ्ते!; नन्‍्दोसश्रे-स॒द्र, वि 
मेदसमुदए होड़ पद्दा चदसराणं'” इति वचनादनुभवमिद्ध्याउच,तथा5त्रापि प्रबलकेवलज्ञानावरणाबृ- 
तस्थापि केवलज्ञानस्पानन्ततमभागो पनावृत एवास्ते । दि पुनस्तमप्पाइणुयात्‌ तदा जीवों 5जीवत्वमेव 
प्राप्तुबात्‌ | यदृक्त नःद्यध्ययने--' जड़ पुण सो वि आवरिज्जा ताण जीओ अजीवत्तणं पाबविज्जा | एबं 
घातिप्रकृतीना सवंधातिस्से मेघादिदृशन्तेन भावना कार्या । स्वधातिस्सग्त/म्रभाजनवन्निश्छिद्रो 
घूतव्द तिम्निस्यो द्राक्षायतनुप्रदेशोपचितः स्फ टकाश्रवच्चातीवनिम ल: सकलस्वविषयधातित्वेन स्व- 
घाती भवति । देशघातिनीनां प्रक्तीनां तु रसमः कथ्रिउृंशदलनिमापितकेटवदतिस्थूलशिछद्रशत- 
संकुलः, कशित्कम्य खन्मध्यविवरशतसंकुलः, कथ्रिद मसृणवासोवद तिसक्ष्मविवरसंबतों उल्‍्पस्नेहो- 
5विमलश्र स्वविययेक्देशधा तिस॒य है शघातो भवति। तथाचोरक्त पश्चसंग्रहे- 

“जो घाएड सरिसयं सय् सो होड़ सव्वधाइरसो | सो निड्िछहो, निश्लो तणुओं फलिहब्भदरब्रिमलो ॥! 
“दसवियाइत्तणओ इयरो कडफबरल सुसंकासो | जिविहब्रहुछिहमभरिभो अप्पसिणेद्दे अविमलछो य।” इति। 


रसबन्धस्तारतम्यापेक्षया चतुर्तित्र। तथाहि--उन्क्ृष्टसो जधन्यरसो«नुस्कृष्टरसो5जघन्यरसभ्र, 
यस्मादन्योउथिकों न वध्यते स उत्कृष्ट, तत एकरसांशहानिमाद कत्वा यावस्सबेजघन्यस्तावत्‌ 
सर्वो पप्पनुत्कृष्ट इति अनेन प्रकारदयेन अनन्ता अपि रसविशेषाः सग्रहीता: । तथा कमंणां यो हि 
रो, यम्मादन्यों हीनो मन्दालुभावों सो नाम्ति स जघन्यः, तत ऊध्वमेक रसांशमादों कृत्वा 
यात्रत्‌ सरोन्क्रु्ट ताबत्‌ सर्वोष्प्यजघन्य हति । अनेन जघन्याजघन्यप्रकारदय्रेन अनन्तमेदभिन्नो- 
धप्यसों ्रोडीकृत: । 
तंत्र जधन्योस्कृष्ट प्रकारठ्यं सर्बघातिदेशघाति्ाारिणाह-जिट्टी” इत्यादि, ज्येष्ट:-उत्कृष्ट रसबन्धः 
कीटशः ? इत्याह-मबेंघाती, तु: अवधारणे, स च भिन्नक्रमः स्वधातिपदानन्तरं योज्यः,ततश्राय- 
मथ:-सर्वोत्कृष्रमः स्वधान्येत्र भवति, नान्‍्य इति । तत्प्रतिपक्ष घृतः कीदशः ? इत्याइ-“जघन्यकः! 
स्वार्थ कप्रत्ययः,स च दिशघाती तु! हृति,तुकारः एवकाराथ्थ:,ततों जधन्यरसो देशघात्येव भवतीत्यथे! ।७। 
धातिप्रकृतीनां जधन्योत्कृष्टरसो भणित्वाउवशिष्ट प्रतिपादयितुकाम आहं-- 
अजरण्णो5णुकोसो य सब्बधाई व देसघाई वा । 
घाईहिं पलिभागो चउहावि रसो अपघाईणं ॥८॥ 

(प्र०) 'अजहण्णो” इत्यादि, अजघन्योज्नुत्कृष्थ्रोक्तलक्षणो द्विविधो5पि रसः सर्बधाती 
देशधाती च भवाते, न त्वजघन्यः स्वंधाती अनुल्कृश्स्तु देशघाती, कुतों गम्यते १ इति 
चेत्‌ , उच्यते-वाकारद्यस्य चकारार्थे विवश्षितत्वात्‌ , चकारस्तु सम्य॒श्चयार्थ हति गाथापूवांधे: । 

उत्तराद्धों व्याख्यायते-“घाईहिं पलिभागो” इति घातिभिः सब्श हृत्यथे, चत- 
सृणामघातिप्रकृतीनां वेदनीयायुनामगोत्रलक्षणानां चतुधाडपि रसो धातिप्रकृतिभिः सच्शो भवति, 


श्ड्ट | बन्धविद्याणे मूलपयडिरसबंधो..[ एकद्रधादिस्थानभेदेन रससंज्ञा 


अयमर्थ:-स्वयमघातिन्यो5प्येता घातिप्रकृतिमिः सह वेद्मानास्तत्तुल्या दृश्यन्ते | यथा स्वयमत- 
स्करस्वमावो5पि तस्करे: सह बत॑मानस्तस्कर इव दृश्यते | एवमेता अपि ताभिः सह वेद्यमानास्तहोपा 


+ ८ पूज्यपादे डे पे 
इव अवन्तीति भावः । तथा चोक्त सूरिपुरन्दरक्षीमच्चन्द्रमहत्तरप्रज्यपादः पश्चसंग्रहे- 
“जाण न बिसभो घाइत्तणंमि तार्णोप सत्बघाइरसो | जायइ घाइसगातेण चोरया वेह5चोराणं॥” 
तड्ठीका लेश;-'यथा यामां न बिपयो धातित्वे तासामपि सर्वेधातिरसो जायते घातिसकाशेन,चौरता 


(इ) बेहाचोराणामिति ' ॥८॥ 
संज्षाद्वारान्तर्गत घातिद्वारं प्रतिपाथ स्थानद्वारमभिषिन्मरिदमाह-- 
उकोसो अणुभागों णेयो चउठाणिओ उ घाईणं । 
इगठाणिओ जरहण्णों इगदुतिचउठाणिआ सेसा ॥९ 
(प्रे०) 'उक्कोसो' इत्यादि, उत्कृशेष्नुभागश्रत॒ःस्थानिकों ज्षेयों घातिग्रकृतीनाम्‌ , सर्व 
वाक्य सावधारणं मत्रतीति न्यायादत्रावधारणम्‌ ,चतुःस्थानिक एवं भवतीत्यवसेयम्‌ | अय॑ भाव।- 
घातिनामुत्कृष्टरसश्रतुःस्थानिक एवं भवति,न तुञयादिम्थानिकः, ण्ममुत्त रत्रापि यथायोगमवधार णम- 
बसेयम्‌ ,जघन्यरस एकस्थानिक एवं भवति, सेसा' इति अवशिष्टो अज्बन्यानुन्कृ्टो च तो एक- 
दित्रिचतुःस्थानिकभेद मिन्नो वा भवतः ,तथाहि-जघन्यरसं मुक्त्वा शेषाणामजबधन्यों रस एकम्था- 
निको वा दिस्थानिको वा तिस्थानिकी वा चतुःस्थानिको वा भवति । एवमुन्कू रस मुकत्वा छोपाणा- 
मनुस्कृष्टसो5पि एकरम्थानिको वा दिस्थानिको था त्रिस्थानिको वा चतुःस्थानिको वा तेयः । एक- 
स्थानिकादिरसः क्षीग्नीम्भादिदश्ान्तेन विभाव्यते, तब्था-वक्ष्यमाणप्रशस्तप्रकृतीनां सम्बन्धी 
शुभोउप्रशस्तप्रकृतीनां सम्बन्धी लशभः | तत्र शुभप्रकृतीनां रसः क्षीरखण्डादिस्सोपमों5शु- 
भप्रकृतीनां तु निम्बधोपातक्यादिस्सोपमः स्वाभाविक एकम्थानक उच्यते | दो: कषथ्रोगाव- 
तितयोय एक: कर्षोष्वशिष्यते तदुपमों डिम्थानक: । व्याणां कर्पाणामात्रतितानां थे एकः कर्षों5- 
वशिष्यते नदुपमस्त्रिस्थानकः । चतुर्णा कपोंगामात्रतने कृते सत्युद्धग्तिक्कर्पोपमश्तु!स्थानकः । 
अत्र चेकस्थानिकः सहजरसों जललवबनिन्दुचुलकादंचुलुकसू स्यज्जलिकरक-ुम्मद्रोणादिसम्पन्धान्म- 
न्द्मन्दतरादिवहमेदत्व॑ प्रप्यते | एवं डिस्थानिकादिकरेष्वपि बहुभेदस्वं भावनीयम्‌ | एकस्थान- 
कादिरमा यथोत्त रमनन्‍्तगुणास्तीत्रा द्रएव्या: ॥९॥। 
घातिनां जघन्याजपन्योत्कृशनुत्कृश्रसानमेकद्वित्रिचतुःस्थानप्रूपणां कृत्या तेनेव प्रका- 
रेणाघातिनामप्पाह--- | 
उकोसों अणुभागों णेयो चउठाणियो अघाईणं । 
दुगठाणियो जहण्णों दुगतिगचउठाणिया सेसा ॥१०॥ 
(प्रे०) 'डक्कोसो' इत्यादि, अघातिप्रकृतीनां वेदनीयायुरनामगोत्रलक्षणानामुत्कृषरसश्रतु:- 
स्थानिको ज्ञातव्य:। जघन्यरसश्र द्विस्थानक एवं, 'सेसा' सति शेषी-अनधन्यानुत्कृष्टो तो 


अधघातिसत्कैकस्थानरसः्प टक्भापरिहार: ) प्रथमे5थिकारे संज्ञाद्रारम [ १५ 


दिस्थानकी वा विस्थानकी वा चतुःस्थानक्रों वा भवतः । एकस्थानिकरसस्लासां ने सम्नवन्येत्र, 
कुतः ? इति चेत्‌ , उन्यते-सर्वधातिभिज्नाउश मप्र क तीन तावदेकस्था निकरसी यदि लब्पते तदा- 
इनिवृत्तिवार रमम्परायगुणस्थानकस्थ संख्येयबहुभागेम्यः परत एब, तत्र चाउशुभाष्यातिप्रकृतयो 
नेत्र बध्यन्ते इति | श॒भाधातिप्रक्नतीनां तहोंकस्थानिकरस:ः कम्मान्न लभ्यते ? इति चेत्‌ , उच्यते- 
श्रेणिभिन्नाबस्थायां कामाशिदपि प्रकृतीनामेकस्थानकरनो न बध्यते तथास्वाभाव्यात्‌ । 
क्रिश्व यत्र घातिप्रकृतीनामोधोसक्रृष्रसो बध्यते तादगभव्यमा्गणायामप्यधातिप्रकृतीनामृत्कृष्ट- 
रमादू धातिश्रक्भुतिसत्कोत्कृशरसोउनन्तगुणहीनों बनेते । छ्रं घातिप्रक्तीनामुत्कूटरसाबन्धा- 
बमरे शुभाघातिपक्ृतीनां यो जधन्यो रसो बध्यते तदपेक्षया शुभाधातिप्रकृतीनामुत्करृष्टरसबन्धाव- 
सरे घातिप्रकृतिसत्कअघन्यरसो5्नन्तगुणहीनोी बध्यते से चानन्तगुणहीनो5पि घातिप्रकृति- 
जपन्यरसो द्विम्थानिक एव, पं चरग्थिते शुभाधातिप्रकृतीनां जघन्यरसोडपि उिस्थानिक एवं । 
प्रतिपिद्धथ शतकचूण्णावपि, तथा च तदक्षराणि-- 

“फगट्टाणिशा ण संभवति, कहं ? भन्नइई-अणियदट्विपभितीसु सेसाण असछुभपगदीणं बंधों णत्थि 
त्ति, तेण सेस असुभाणं एगठाणिओ रसो नत्थि । सुभपगतीणं कह ? भन्नइ-जाणि चेव संकिलेसट्वराणाणि 
ताणि चेत्र विसोहिठाणाणि पठ्ञजयाति चडणोत्त रणदबत , संकिलेसठाणेह्ितोी विसोहिठाणाण 
विमेसाहियाणि | कह ? मन्नइ-जो खब्रगसेढिं पडिबज्नति सो ण णियद्ठरति तेह्दि विसोहिटठाणेहिं,विसोहि- 
ठाणाणि अधिकाणीति । खबगसेढिवज्जेसु जाणि विसोहिसंकिलेसठाणाणि तेसु एगठाणियरसभावों 
णत्थि | जो अख्सुभपणतीण चउद्दाणबंधको सो सुभपगतीणं दुठाणियं रस बंधति | जो सुभपगतीर्ण चउट्टाणं 


बधकी सो असुभपगतीणं दुठाणबंधको, खबगसेढिं पडुच्च ए्गठाणबंधको वा, तेण सुभपगतीणं एगठाणिओो 
रसो ण संभवति” हति।! 


तेन अ्रकृते क्रिमायातम्‌ ? इति चेत्‌ , वेदनीयादिमूलप्रकृतीनामप्येकस्थानिकरसो न 
लभ्यते, तस्य स्वोत्तरप्रकृत्येकस्थानरसबन्धाधीनत्वात्‌ , तदुत्तरप्रकृतिष तृक्‍्तनीस्येकस्थानिक- 
रसबन्धस्यवा5लाभादिति ॥ १ ०॥ 


तदेव॑ भातिता स्थानग्ररूपणा, तद्भावने च समाप्तिमगात्‌ 'सण्णा/ हत्यनेनोदिष्ट प्रथम 
संज्ञादारम । 


॥ इति प्रेमप्रभाटीकासमलड इते श्रीबन्धविधान- 
मूलप्रकृतिरसबन्धे प्रथमाधिकारे 
प्रथम संज्ञाद्वारं समाप्तम्‌ ॥ 


३ श् ५ है है है 


0 अथ द्वितीय प्रत्ययद्वारण ॥ 
संप्रति द्वितीय॑ प्रत्ययद्वारं ग्रतिपादयितुकाम आह-- 
अट्टण्ह पच्चया खल, मिच्छासंयमकसायजोगात्यि । 


अहवा तिबंधहेऊ मिच्छाई तइअवजाणं ॥११॥ 

(प्रे०)अट्टठणह्! इत्यादि, अष्टानां प्रकरतीनामिति शेषः, वन्धस्प प्रकृतत्वात्‌ तस्प्रत्यया: 
खल॒, प्रत्ययो हेतु: कारणमित्यन॑थथान्‍्तरम्‌ ,तदुक्तं शातकभाषये- “भहद्‌ हेउडकारणनाम छक्खिया पद्च- 
यपरूवणया ।” “खल? वाक्यालड्वारे, मिथ्यात्वासंयमकपाययोगलक्षणश्रतु प्मत्ययो बन्‍्धों भवति 
अयम्भावः-मिथ्यात्वादिभिः चतुर्नि: प्रत्ययेग््रविध॑ कम बध्यते। तत्र मिथ्याल॑ तचार्था5श्रद्धाव- 
रूप पश्चया भवति, तदथ्था-आभिग्रहिकमनाभिग्रहिकमामिनिवेशिक सांशावकमनाभो गिकमि ति | असं- 
यमो5विरतिलक्षणों द्वादशप्रकारों भवति, तथ्था-पण्णां कायानां वबों हिंसा, तथा मनसः पश्चा- 
नामिन्द्रियाणां च स्त्रविषये गच्छतामनियन्त्रणभिति । कपाया। पश्चविशतभेदा: , योगस्तु पश्चद- 
शभेदभिन्नः, कपाययोगाः सुब्राता एवं, ततों मूलहेलृनामत्तरभेदसंख््या संवेमीलने सप्तपश्चाशत्‌ 
संजाता, बहुषु ग्रन्थेषु बन्धहेतूनां गुणस्थानकादिह्ारेषु तत्र तत्र प्रपज्चेनेक्तल्वात्‌ नह विततन्यते। 
प्रधानगोणमावतः प्रत्ययान्‌ व्यनक्ति-अहवा! इत्यादि, 'अथवा' इति विवक्षान्तरे, पू्रोक्तिका 
विवक्षा, उत्तराधेन तु सापरा विज्ञेया इन्यर्थः | मिथ्यात्वादित्रिकबन्धहेतुः, मिथ्यालवाविरतिकरपा- 
यत्रितयप्रत्ययो बन्धः, कि सवांसां प्रकृतीनां व्रिवयप्रत्ययों बन्‍्धः ? इति चेत्‌, न, 'लइभ 
वज्थाणं? ततीयं वेदनीयकरम वर्जयित्वा,वेदनीयवजशेयसप्रउक्नतीनामित्यथ: । भावना स्वियम- 
मिथ्यात्वमुणम्थानके यद्यपि च॒तुर्मिः प्रत्ययेः जीव; कम बध्नाति तथापि मिथ्यात्वस्थ प्रधानतया 
विवक्षणात्‌ मिथ्यात्वप्रत्यय एवं वन्ध्रः इति कथख्िदवथार्यत । तथा चतुप गुणम्थानकेपु सास्वा- 
दन-मिश्रा-उविरत-देशविरतेलक्षणेप्‌ मिथ्यात्ववज्ाविरतिकपाययोगलशणखसिप्रत्ययो वन्धों भवति, 
तथाप्पत्राविग्तिप्रत्ययो बन्‍्च: ग्राधान्येन विवक्ष्यते | तथा पं्चसु गुणम्थानकेपु प्रभत्ता5प्रमत्तपूवे- 
करणानिवृत्तितादरसक्ष्मसंपरायलक्षणेप्‌ यद्यार कपाययोगलक्षणद्रि्रस्थयों बन्‍्ध्ों भवति, उथाप्यत्र 
कपा यस्य प्राधान्यम्‌ , इत्थं सम्रप्रकृतीनां बन्धों गुणग्थानकापेक्षवा प्रधानमावेन मिथ्यात्वमवि- 
रतिः कपायश्चेति त्रिश्रत्थयो भवति न तु योगप्रन्वय्रथानो5षि, केवठयोगसचे तासां वन्‍्धाभावात्‌ । 

इदमेव प्रत्ययाभिधानमायु:कमदष्टान्तेन विभाव्यते, तथाहि-मिथ्पाखवगुणम्थानके यदा5ड्यु 
कमंणो बन्धी भवति तदा से बन्ध: प्रधानतप्रा मिथ्यास्वप्रत्ययोष्वगन्तव्य: । अग्र पु यथासंभव 
देशविग्तिपयन्तेषु तदबन्धों भवति तदा सो5विरतिद्स्थव4,ततः पुनः पहगुणस्थानके यदा तदबन्धो 
भत्रति तदा सः कपायप्रत्ययों ज्ञातव्यः । एवं मिथ्यात्यमविरति: कपाया आयुर्नन्धप्रत्यया यथा 
मवन्ति तथा स्पष्टीकृतम्‌ , ण्मेव शेषेषु पटसु कमेस्वपि सबुद्धथा5म्पूह्मम्‌ । 


गुणस्थानेपु प्रस्ययनिरूपणम ] प्रथमे इथिकारे प्रत्ययद्रारम [ १७ 


वेदनीयकर्मणों बन्ध्रप्रत्ययों विवश्षान्तरेण ग्रन्थे नोक्त:, तेन तद्बन्धस्थ चतुप्प्रत्ययता पूर्व- 
दर्श्षितविवक्षाउशादवगम्यते, तथाहि--तस्य त्रिग्रत्ययता पूर्वेचद्‌ विभावनीया, अवश्िष्म्य घटना त्वे- 
व्‌ -उपशान्तमोह-क्षीणमोह-सयो गिकेवलिलक्षणेप्‌ त्रिष गुणस्थानकेषु मिथ्यास्वाउविरतिकपायाणाम- 
भावेन तत्र तस्य योगप्रत्ययों बन्‍्धः । इत्यतो वेदनीयकर्मत्रन्धश्रतुष्प्रत्ययोज्वगन्तव्य: । 

ननु अनुभागबन्धे प्रस्तुते प्रकृतीनां प्रव्ययनिरूपणमसाम्प्रतमिति चेत्‌ ! सत्यम्‌ , किन्तु 
येन प्रत्ययेन यत्प्रकृतिबन्धः , तेन प्रत्ययेनेत्र तत्प्रकृत्यनुभागवन्धो5पि । नस्चु “जोगा पयडि- 
पर्स” दत्यादिबचनविगेध इति चेत्‌ ? न, प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशानां कथश्विद्‌ निमा्नाभिन्न- 
विवक्षयाइनेकान्ताअ्रयणाद ने विरोध: । तथा चोक्तं झातकभाथ्ये--- 

“पयडी आमजन इमे विचिंतियातो न एत्थ पुणउ्त | विन्नयं तह पयडी परुूचयकहणेण ता्सि पि ॥ 
जे अणुभागो तैसिं पि पन्‍्चया न वि चेव दह्वव्या । पयडीणणुभागाणं एगत्ताओ इस नेय॑ ॥इति ॥॥११॥ 
तदेव भाविता मिथ्यास्वादिप्रस्यया: प्रकृतिषु,साम्प्रतं तानेव शुणस्थानकेपु निदर्शयितुकाम आह- 
तह एगचउपणतिग्रुणठाणेसु' बंधहेअवो कमसो । 
मिच्छाई एगेगो उअ चउरो तिण्णि दो एगो ॥१२॥ 

(प्र०)तह' इत्यादि, तथा उपन्यासे, प्रकतिषु प्रत्ययप्ररूपणां कृत्वा गुणस्थानकेषु प्रत्यय- 
प्ररपणाप्रुपन्यस्णतीन्यथे: । सुणस्थानकोपन्यासस्त्वेबमू-'एगचउपणतिशुणठाणेसु” इत्यादि, 
एकेति-मिथ्यान्वमुणस्थानकम्‌ , _चतुरिति-सास्वादनमिश्राविरतिदेशविरतिलक्षणानि चत्वारि 
गुणस्थानानि,पश्चन्निति-प्र मत्ताप्रमत्तापूवेकरणानिवृत्तिबादरसक््मसंपरायलक्षणा नि पश्चमुणस्थानानि, 
त्रीति-उपशान्तमोहक्षीण मोहसयोगिकेवलिलक्षणानि त्रीणि मुणस्थानानि,एक, चतुर्‌ ,पश्चन्‌ ,त्रि इत्ये- 
तेपां द्रन्द्र), ततः गुणस्थानकपद “'इन्दान्ते श्रवमाण''मिति न्यापात्‌ प्रत्येकममिसम्बध्यते, तेपु 
गुणम्थानेकेपु बन्धद्देतव:-मि>पात्वादिलक्षणवन्वअत्यथा हत्यथे;, क्रमशः-क्रमेण मिथ्यास्वादिरेकेकः 
प्रत्ययो यथामम्भवमनुसन्धातव्य:ः । 'डआ' उत-आउठास्वित्‌ एक-चतुः-पश्च-त्रिगुणस्थानकेपु 
'यथामंख्यं चतुस्त्रिद्य के प्रत्यग अवगन्तब्या इत्यथे: । 

अयम्भाव:-मिथ्यात्वमुणस्थानके प्रधानभावेन मिथ्यालमेक एज्र प्रत्ययः । सास्वादन- 
मिश्राविरतिदेशविरतिलक्षणेष्‌ु च चतुषु गुणस्थानकेष्वमंयम एबं प्रत्ययः । प्रमत्ता-5प्रमत्ता- 
पूवकरणानिवृत्तिवादरसक्ष्मसंपरायलक्षणेषु पशञ्चगुणस्थानेषु कपाय एवं प्रत्ययः । उपशान्तमोहक्षीण- 
मोहसयोगिकेव लिरूपेपु त्रिषु शुणस्थानकेपु योग एवं प्रत्थयः । अब्र विपये प्रधानगौणभाव- 
वितक्षा यथा भवत्रति तथा पू्मेत भावितमिति नेह वितन्यने । विकल्पान्तरे-मिथ्यादष्टि- 
गुणस्थानके मिथ्यात्वाविरतिक्रषाययोगलक्षणचतुर्देतुंकी बन्धः । सास्वादनमि श्राविरतदेश- 
विरतलक्षणेषु चतुपे गुणस्थानकेषु मिथ्यात्वाभावादविरतिकपाययोगलक्षण्रिप्रत्ययक्रः । देश- 
पिरतिगुणस्थानके यद्यपि देशतः स्थूलप्राणातिपातविषया विरतिरस्ति, तथापि स्वल्पत्वान्नेह विव- 
३ 


१८ ] बंधविहाणे मूलपयडिरसबंधो [ मार्गणासु प्रत्ययनिरूपणम्‌ 


क्षिता, विरतिशब्देनेह सवेबिग्तेरेव विवक्षितत्वादिति | प्रमत्तयुणस्थानकादा (भय यात्रत्स॒क्ष्मसंपरा य- 
गुणस्थानक॑ तावद दिश्रत्ययक्रः, कंप्रायय्योगहेतुक इत्यथः, प्रमचादीनां मिथ्यात्वातिसत्यभावात्‌ । 
तथा उपशान्तमोहध्ीणमोहसयोगिकेवलिलक्षणेपु त्रिएु गुणस्थानकेपु केवलयो गहेतुकः, उपशान्लमोहा- 
दिपु कपायाणामप्यसंभव/।त्‌ । अपोगिकेवली भगवान्‌ सर्वथाप्यवनन्धको बन्धदेत्वभातरादिति ॥१ २॥ 
इदमेव गुणस्थानकोक्त॑ बन्धप्रत्ययामिधानं गत्थादिमागंणासतिदेशकाम आदइ-- 
बीअपयेणपएर्ण सय॑ जहासंभव॑ मुणयव्वं । 
सव्वास मग्गणासु मिच्छाई बंधहेऊ उ ॥१३॥ 

(प्रे०) 'बीअपयेण ०! इत्यादि, बीजमिव बीजम्‌ अड्डू र्कन्धपत्रपृष्पफलनिवन्धन लात्‌ ह 
तस्य पद बीजसचक पदमित्यथेः । विविधभावाथोधिगमरूपमृलकारणानमिधायकशब्दसंहतीति 
भावः । अत्रापि मुणस्थानकगतप्रत्ययाभिधान बीज गत्यादिमागंगाजानस्पाड्रादिफलनिवन्धनम्‌ . 
मार्गगागतगुणस्थानकनिणयेनव तत्तद्मागंणागतप्रत्ययज्ञानं भव्रतीत्यतः इंदं बीजमित्र बीजमित्यु- 
क्तम्‌ । अथवा बीज काणं यथेकेनेव करणज्ञानेन सकलमपि तत्करणानुगतं ज्ात॑ मत्रति, एव्रमिहापि 
गुणस्थानकगतग्रत्ययग्ररूपणालक्षणेन करणेन तदनुगन॑ सर्वमपि मार्गणाग्त सुज्ञातं बत्रति इत्यतः 
करणतयाउभिद्वितम्‌ ,हदमर्थपदशब्देनाप्युच्यते । एनेन गुणम्थानकगतग्रन्ययप्ररूपणालक्षणेन मिथ्या- 
त्वादयों बन्‍्वहेतवः स्वयं यथासंभव ज्ञातव्या:, कुत्र ? सवोसु मार्गणास गत्यादिलक्षणास, “उ? पाद- 
पूरणे, गुणस्थानगतप्रत्य ५ प्रस्षणालक्षणेन बीजपदेन सर्वासु गत्यादिमा्गगासु मिथ्यास्वादसों चन्च- 
हेतवः म्वयं यथामंभव॑ वेदितव्या हति गाधार्थ: | 

दमेव गतिमागंणायां थिप्यसंदेहविनोदारथ क्रिश्विंत्‌ प्रदश्यते । तगथा- मार्गणासु गुणम्थान क- 
जानमन्तरेण बन्धप्रत्ययग्ररुपणाया अथांवगमों न भत्रति इ्यत आद प्रत्येक मागणायां कति गुणस्थान- 
कानीत्यवसेयम्‌ ,नरकगत्यां मिथ्यात्वादीनि चत्वारि गुणस्थानकानि, तत्र अथमविवक्षया हों प्रत्थयों 
भवतः | तथाहि-प्थमगुणमस्थानके मुख्ब्यतया केवलमिथ्याव्वप्रत्यथों वन्‍्धः,ढितीयंगुणम्थानकादारस्य 
चजुर्थमुणस्थानऊं यात्र केवठाविर्तिप्रत्ययों अन्धः, अनः दो प्रत्ययाविति, द्वितीयविवक्षायां तु 
चतुप्प्त्यथग्त्रिपर «यश बन्धः,तय्था-प्रथमगुणस्थानके मिथ्यास्ताजिरतिकपाथयोगलक्षणश्रतु प्पत्यथो 
वन्‍्ध: द्वितीयादिगुणस्थानके त्रिग्रय्यवी वन्धः इत्पतश्तुष्पत्ययम्रप्रत्यय श्र बन्‍्धः कथितः, एवं देव- 
गन्यामपि भावनीय गुणम्थानकतोल्येन देवनारकयोरबिशेपात्‌ , तियर्गतावप्येवम्‌ , नत्रर्मत्र देश- 
विरतिगुणम्थानकमतिरिच्यते, मलुष्यगतों तु बतुदंशगुणस्थानकानि प्राप्पन्ते इत्बतोडविशेषेण 
यथा गुणस्थानके प्रत्यया अभिवितास्तथब्रेह्यापि मावनीया: । एवमनयैव दिशा इन्द्रियादिमार्गणासु 
य्यायोग॑ विभावनीयम ॥१३॥ 

देव समा प्रत्ययनिरूपणम्र्‌ , तत्समाप्ती च गत॑ “पच्चय” हत्पनेनोदिष्टं डितीयं द्वारम। 

॥ इति प्रेमप्रभाटीकासमलछऊते श्रीजन्धविधान-मूलप्रकृतिरसबन्धे प्रथमाधिकारे द्वितीय प्रत्ययद्वारं समाप्तम्‌ ॥ 


॥ अथ तृतीय विपाकृद्वारम ॥ 

निरूपितं प्रत्ययद्वारम्‌ ;सम्प्रति विपाकद्वारस्पावसर:;तत्र विषाको नाम फलदानाभिम्रुख्यम्‌ , 
से चोपाधिमेदाच्चतुर्धा, पुद्रलभवक्षेत्रजीवभेदात्‌ । तत्र पुद्ठलविषये विषाकः से पृदूगलविपाकः, स 
विद्यते यासां ता प्रद्वलविपाकिन्यः प्रक्रतयः, शरीरपुट्ठलेप्वेवात्मीयां शक्ति दशशयन्तीत्यथे! । भवे- 
नारकादिपयायलक्षण विषाकः भव विपाकः, स विधते यासां ता भववतिपाकिन्यः । क्षेत्रे गत्यन्तर- 
सहक्रमणहेतुनभःपथे विपाकः यासां ताः क्षेत्रति पाकिन्य: । जीवे स्वभात्राभिन्न ज्ञानादिलक्षणे स्व- 
रूपे विपाकस्तदूपधातादिसंपादनाभिमृखतालक्षणो यासां ता जीवविपाकिन्य: । 

एतदेव ग्रन्थकारः प्रकृतिबिभागेन दशयज्नाह- 

आऊ य भवविवागी णाम॑ जिअखेत्तपोग्गलविवागी । 


सेसा जीवविवागी णेया एमेव सब्वासु ॥१४॥ 

(प्र०) आऊ ये इत्यादि, आयुष्कप्रक्ृतिभेव्रतिपाकरिनी-निरुक्तलक्षणा, तथाहि-बद्धम- 
प्यायुयावन्नादापि पू्र॑भवक्षयेण स्वयोग्यो भत्र: प्राप्तो भवति तावन्नोदयमायाति, ततो भवविषा- 
किनीति । नामक जीवविपाकि, क्षेत्रविषाकि, पृद्वलविपाकि च तस्य त्रविध्यमत्तरप्रकृत्यपेक्षया- 
बसातव्यम्‌ , तथथा-गन्यादिलक्षणं नामकर्म जीवविपाकि, आन॒पूर्व्यपेक्षया तदेव क्षेत्रविपाकि,उत्त 
च झातकचूणों “खेत्तमागासं तम्मि उदओ जेसिं ते खित्तत्रिवागिणो,अंतरगती २ बट्माणस्स चउण्द्माणु- 
पुव्बीणं उदओ तदुप्ग्रहस्वात मीणस्स जलबन।” शरीरादिनामकमपिक्षया तु पुद्ठलविपाकि, एव- 
च्चाग्र. उत्तरप्रकृतिरसबन्ध विम्तरेणाभिधास्यते । 'खेखा' उक्तशेपा: घातिचतुष्कवेदनीयगो त्र- 
लक्षणा: ब्रकरतवः जीवविपाकिन्य: | एता हि जीज एवं स्वविपाक्क द्शयन्ति नान्‍्यत्र | तथाहि- 
तातावरणादयवारेण जीवो-5ज्ञानी भर ति, मथ्पीतपुरुषपरिणामय त्‌ न पुनः शरीरपुद्वलेषु तत्कृत: 
कश्निदूषधातोज्जुग्रहो वा भवति। एवं दश्शनावरणोदयादपि जीव एवादशनी भवति । एवं 
सबत्र भावना कार्यो । 

ननु भवविपाकादयो5पि तच्वतो जीवबिपाका एवं, यत आयुपि स्वयोग्यभत्रे विपार्क दरे- 
यन्ति तड़्बधारणलक्षणं, तच्च जीवस्थेब, न तद्रथतिरिक्तस्प । आजुपूव्याउपि क्षेत्रे विपाक दश- 
यन्त्यो जीवस्यानुश्रेणिगमनलक्षण स्वमावमादधति । पुद्दलबिपाकिन्यो5पि तथारूपां जीवस्य शक्ति 
जनयन्ति यया स जीवस्तथाझुपानेत पृद्वलान्‌ ग्रहणाति,ग्रहीतानां च रचनाविशेष॑ करोति, ततो 
जीवधिवाकिन्य एवं सवा: ? इति चेत्‌ , सत्यमेतत्‌ , केवल भवादिग्राधान्वविवक्षया भवविपाकाद- 
न्यत्थेन जीवविपाकरत्व परिमाग्यत इति । मागेंणासु विपाकरद्धारमतिदिशन्नाह-णेया इत्यादि, एव- 
मेव सर्वासु मार्गणासु यथासंभव प्रकृतीनां विपाकित्य वेदितव्यमिति ॥१४॥ 

तदेव॑ विहित॑ विपाकनिरूपणम, तद््‌विधाने च गत॑ 'विवार्गां हत्यनेनोदिष्ट तृतीय द्वारम । 

॥ इति प्रेमप्रभाटीकास मलड-इते श्रीवन्धविधान-मूलप्रकृतिरसबन्धे प्रथमाधिकारे ठतीयं विपाकद्ठारं समाप्तम ॥। 


॥ अथ चतुथ प्रशस्ता-5प्रशस्तद्वारम्‌ ॥ 


व्याख्यातं विपाकद्वारं सविस्तरम्‌ , अथ प्रशस्ताप्रशस्तद्वारनिरूपणावसरः, अब्रादी प्रशस्ता- 
प्रशस्तपदद्वय॑ प्रकटयिष्यामः, तत्र प्रशस्तो रसः शुभो भण्यते जीवप्रमोदनिवन्धनत्वात्‌ , 
तद्विपरीतोउप्रशस्तः | 

एतदेव ग्रन्थकारों घात्यधातिप्रकृतिविषयति भागेना|ह--- 


अपसत्था चत्तारों पयडी घाई पसत्थअपसत्था । 
चउरो अधाइपयडी हवन्ति एमेव सव्वासु ॥१०॥ 


(प्रे०) 'अपसत्था' इत्यादि,चतख्रो धातित्रक्रृतयो-5प्रशस्ताः-अप्रशस्तरसोपेता एवं भव न्ति, 
घातितया तासां प्रकृतीनामशुभरसत्वेनाप्रमोदहेतुलव/जीव स्थ । शेषाणां चतसृणां प्रकृतीनां रस! 
प्रशस्तथाप्रशस्तश्, कासाश्रित्तासामुत्तरप्रकतीनां शभरसन्वेन तथा थे कासाश्वित्‌ प्रक्रतीनामशुभ- 
रसत्वेन जीवस्य प्रमोदाप्रमोदहेतुत्वात्‌ , विस्तरेणतृत्तरप्रक्ृतिग्सवन्धाव सरे तत्र तत्र प्ररूपपिष्यमाणत्वा- 
दिह नोच्यते। मार्गणाख तिदेशं कत्‌ काम आह- 'एमेव'” इत्यादि, एवमेव सर्वास॒ मार्गणासु ज्षेया 
प्रशस्ताप्रशस्तप्ररूपणा इति गम्यते । अथमन्न विशेषः-वेद नीयायूःऊमपिक्षया कासुचिद्‌ मागणास 
केवलप्रशस्ता: प्रक्ृतयः, गोत्रकमपिक्षया पुनः कासविद मार्गणासु केवलअशस्ता।, केबला-पग्रशस्ता 
वा प्रकृतयः सन्ति | ताथ तासु तासु मार्गगासु यथासंभव ज्ञातव्या: ॥१५॥ 

तंदेव॑ समथितो-5प्रकृतीनां प्रशस्ता-उप्रशस्तद्वारेण रसबन्धः, तस्मिश्व समर्थिते गत॑. 'सुह 
असुहा' इत्यनेनोदीष्टं चतुथथे प्रशम्ता-उप्रशस्तडरम्‌ | 

॥इति प्रेमप्रभाटीकासमलढःकृते श्रीबन्धविधान मूलप्रकृतिरसबन्धे प्रथमाधिकारे चतुर्थ प्रशम्ता-5प्रशस्त दारं समाप्तम्‌॥ 


॥ अथ पन्ममं स्वामिलरद्वारम ॥ 


सम्पति स्वामिलद्वारप्ररु्घणा | सा व्‌ उत्कृष्टणघन्यानुभागवन्धस्वामिलभेदात्‌ 5िविधा ! 
तत्राप्युस्कृष्टनुभागवन्धस्वामित्वमोघादेशास्पां विधम्‌ । तत्व वे शभप्रकृतीनामुत्कृष्टानुभागवन्धः 
सुविशुद्धाध्ववसायेनाशुमग्रकृतीनां पुनः संक्षिशघ्यवमायेन निवेत्यते | उक्ते च झातकमग्रन्थे- 

खुभपयडीण ब्रिसोद्दोइ तिव्यमसुद्दाणं संकिलेसेणं ।” हति, एतदेव स्वामितल्वप्ररूगणया स्पष्ट पज्नाह- 
पज्जत्तो सब्वाहिं पज्जत्तीहिं सुओवजुत्तो य । 
सागारो जागारो मिच्छत्ती तिव्वमंकिट्रो ॥१६ ॥ 
सण्णी घाईणं गुरुरमस्म जेट्राणुभागबंधगओ । 
सुहमस्स चरमसमये खबगो तिण्हं अधाईणं ॥१७ ॥ 

(प्रे०) 'पञ्जक्तो' इत्यादि, तत्र घाइणं शुरुसरस' थातिनां-ज्ञानदशनावरणमोहनी- 
यान्तरायलक्षणानां गुरुसम्य-उन्हृष्टानुभागबन्धस्य स्वामीति शेषः प्रस्तुतत्वात्‌ । कः ? हत्याह- 
'मिच्छत्तो' इते मिथ्यादृष्टिगुणस्थानवर्ती । असंत्रिव्यवच्छेदार्थभाह-'सण्णी” विशिष्टस्मरण- 
शक्तिरूपा या दीघेकालिकी संज्ञा तयोपेत हत्यथेः, असंज्विनां तथाविधोत्कृश्संक्र शाभावेन तासा- 
मुत्कृष्रसबन्धा-उप्राप्ते: । से कि पर्याधिष्पयाप्तो वा ? इत्याशझ्ायामाह-“पज्जत्तों इत्यादि ,सवोभिः 
पर्याप्तिभिः पर्याप्त इत्यनेना-उपर्याप्रस्थामिप्रतस्वामिस्व॑ग्रतिषिद्धमू | स एवं पुनः कीदशः ! 
'सागारो' ज्ञानलक्षणन साक्रारोपयोगेनोपयुक्तः से एवं ज्लानज्ञानिनोरभेदनयेन साकार 
इत्युबतः । स पुनः कि मत्यादिसकारोपयोगे वर्तमानोडन्यथा वा! इत्याह-खुओवज़ुसो” इति 
श्रतोपयुक्‍तश् साभिलापज्ञानोपयुक्त इति भाव:-विवृत च प्रज्ञापनावतसी कसप्रकूतिपदे श्री मनन्‍्स- 
लयगिरिपृज्यपादे। “सुत्तोवउत्ते” त्ति साभिलाप ज्ञानोपयुक्त इति भाव ” इति | चः अनुक्तसझ- 
च्वयाथे:-तेन चतुर्गतिकान/मन्यतमो गृद्यते | स पुनः कि विशिष्ट: ? इत्याह-जागारो' इति,जाग्रत्‌- 
अनुदितनिद्र इत्यथंः, एतेन सुप्तस्य तथावरिधाध्यवसायस्थाभाताद्‌ नोत्कृष्टरसबन्ध इति ज्ञापितम्‌ । 
ईदशो यच्कृशस्थितिं बध्नम्नपि तीव्रसंक्लिप्टो न भव॑ति, कुतः ? उच्यते-उत्कृष्ट स्थितिरप्यसंख्येय- 
लोकाकाशग्रदेशप्रमागकपायोदयस्थानेनियेत्यते, तेष्वषि याद्रदृत्कृष्टकपरायोदयस्थानं न प्राप्यते 
तावदुत्कृष्टरसनिवेतेकी न भवतीत्यत आइ-“लिव्वसंकिट्टो' हृति तीवसंक्रि्ट उत्कृष्टकपायोदय- 
स्थाने वर्तमान हइत्यर्थ: । उत्कृष्टस्थितिगतचरमकषायोदये5प्यसंख्यातलोकाकाशग्रदेशप्रमाणा 
रसबन्धाध्यवसाया: सन्ति, तेष्वप्यचरमाध्यवसायस्थानकेपृत्कृष्रसबन्धो न आप्यते, इत्यत 
आह- जेटड्ठाण सागवंधगओ उत्कृष्टानुभागबन्धगत:-उत्कृष्टकपायोदय स्थाने ये-5संख्यलोकाकाश 
प्रदेशप्रमिता रसबन्धाध्यवसाया: तेषां मध्ये यश्वरमाध्यवसायस्तस्मिन्‌ वर्तमान इति भाव 
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२२ ) बंधविद्दाणे मूलपयडिरसबधा [ ओघत उत्कृष्टरसबन्धस्तरामी 


यद्यप्येतानि सकलान्यपि विशेषणानि ततीयान्तेन विशेषणात्‌ स्वाण्यप्युस्कृष्टानुभागबन्धहेतु- 
भूतानि संभवन्ति तथाउप्यनुभागबन्धहेतुत्वस्थाप्रस्तुतत्वेन स्वामित्वप्ररूपणा<। स्वामितया 
निरूपणस्थावश्यकत्वात्‌ तानि प्रथमान्तेन निर्दिश्ठानि । 'र्वोक्तसकलविशेषणविशि्ट: संज्षि- 
मिथ्यार्रष्टजीवो घातिप्रकृतीनामुत्कृशनुभागस्य बन्धकोमव॒तीति पिण्डिता: । 


अघातिप्रकृतीनाम॒त्कृशनुभागस्य अनन्‍्धर्कप्रचिकटयिपुद्धितीयगाथाया उत्तरा्धेनाह- 
“छुहमस्स' इत्यादि, ख़्ष्ममम्परायगुणस्थानक्रचरमसमये बतेमानः क्षपको5घातिग्रकृतीनां तिमु्णां 
वेदनीयनामगोत्रलक्षणानामुत्कृष्टनुभागस्थ बन्धकः । नलु तादशरविशेषणबरिशिष्टानामुपशामकानां 
कर्थ नोस्कृूटरसबन्धः ? अन्रोच्यते-वेदनीयनामगोत्रान्तगंतो्तरप्क्रृतीनां मध्ये शुभप्रकृतीनामे- 
बोल्कृष्टसो वतते, से चात्यन्तविशुद्धाध्यवसायनिब्नन्धन:, तत उपशामक्रापेक्षवाउनन्तगुणन 
विशद्धथमानतया क्षपकस्यवोन्क्ृष्टसबन्धो भवतीति गाथाद्याथे! ॥|१६।१७॥ 

अभिहितमोधतः सप्तप्क्नतीनापुत्क एरसबन्धस्वामित्वम्‌ , अथायू:कर्मण उत्कृष्टरसबन्धस्वामिन्व॑ 

किरिषरह -- 

मगाराइविसिट्रों अपमत्तजई तदरिहसुविशुद्धों 

आउस्स जाणियब्वो बद्र तो जेद्रमबंध ॥१८॥ 


(प्रे०) 'सागाराहइ०” इत्यादि, साकारदिविशेषणानि म्पणानि 'तदरिहसजयिसुडो! 
इन्यादि, तदहंसुविशद्धः-आयुःकमबन्पप्रायोग्यविश्वद्धिमानुत्क टरसउन्धाध्यवसायस्थान वतेमानो- 
पप्रमनय तिरयुःकमेण  उन्कृष्टरसत्रन्धकी ज्ञातव्यः | नन नरकायुदेवायु:प्रकृत्यों: स्थिति: 
समाना तहीं नरकायूपों पेक्षया प्रकृतब्न्धकम्य संक्रिप्ट्वेन स्वामित्व कथ्थं नाभिहितम्‌ ? उच्यते- 
अन्न देवायुःप्रक्रति: शुभा, शुभप्रकृतीनां थे रसस्तथार्वाभाव्यादशुभापेक्षयाउनन्तगुणेनाधिको 
बध्यते । ततो नर्करायुषोपपेक्षया संक्रिष्ट सं विडाय प्रकृतवन्धकस्य विश्युद्धन्वेन स्वामित्वमुक्तम्‌ । 
तदहविशुद्ध' इति ग्रहणादत्यन्तविशुद्धों वतेमान आयुनैंव वध्नाति आयुर्यन्धस्य मध्यमपरिणाम- 
निवन्धनत्वात्‌ । नन्वप्रमत्तगुणस्थानके कथमायुषरो वन्धः ? इति चेदू, उच्यते-यद्र प्यप्रमत्तो ह्ायु- 
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थद्‌ 00० 4५४8 आप्नात तदा काश्वत्‌ प्वाक्तांवशेषणावांशेष्: सन्नायुबेन्धस्थोन्कृष्टानु - 
भागाधानपूर्वक समाप्ति गमयतीति ने विरोध: । तथा च प्रत्थपादिं श्रीदेवेन्द्रसूरिपूज्यपादेः 
दितीयकमग्र धे- सुरायुवेन्ध हि प्रमत्त एबारमते नाप्रमत्तादिः, तम्यातिविशुद्वन्बात्‌ , आयुष्कस्य तु 


घोकनापरिणामेनेव बन्धनात , पर सुरायुवेध्तन अमत्ते किब्ित्साबरशेपे झुरायुतरस्थेउप्रमत्तेडप्यागच्छेत । 
भत्र च सावशेष सुरायुर्निष्ठां नयति |” इति ॥१८॥ 


पमणक.... 


अधिक्रतमार्गणास्थाननामानि ] प्रथमेडघिफार स्यामिन्चद्रास्म [ २३ 


तदेवमभिहितमष्टानामपि मूलप्रकृतीतामुत्कृष्टसबन्धस्थामिस्वमोघतः । अधुना55देशतो 
व्याजिहीपु लाबबाथ सवास मागणासु सप्तटरकृदीनां तदयन्वस्वामित्यस्य सामान्यव क्तव्यता दाद 
कथयाति--- है हे है 

मब्वत्थ बंधगों ग्ुरुरमम्म जेट्राणुभागबंधगओ । 
मागाराइविमिट्टों विण्णेयो सत्तकम्माण ॥|१९ ॥ 

(प्र०) 'सच्च-थ ड़ त्यादि,सत्र-पत्र सु मागंणास गुरुस्म स्थोन्कृष्टरसस्थ बन्धरको उस्ती ति क्रिया- 
शेग:। कार्सां प्रकृतीनाम ? इत्याह-'सत्तकम्माणं! सप्तानामायुव्जसप्रकमप्रकेतीनामित्य थे: , वन्‍्ध 
फस्य तुल्यविशपणान्याह-जेट्टाण मागबंधगओं' इत्यादि,साकारादिविशिष्ट उत्क्रूएरसबन्धाध्यवसाय- 
म्थ नगतब्चेति विशेषणानि प्राग्भणितम्वरूपाणीति | एत£शेपणानि स्रासु मारगणासु सप्तप्रक तीना- 
मुत्क्टरसरन्धकतिपये नियोजनीपानीति भातरः । 

गायादरष्रिक्रतमागंणास्थावानां ख्वरूपं प्रकृतिबन्धविधानवक्तों विस्तरेणाभिहितमत्र तु 
स्मृतिपथमानयदा4 नाममात्रेण विविच्यते । त्था--- 

गढ़ इंदिए ये छाए जाए बेर कसाय लाणे ये | संजम दंसण लेस्प भव-सम्मे सन्नि आहारे ॥''इति 
चंदन मलमागणास्थानानि, तानि चोत्तरमेद तो ठापश्मेयन्ति, भेदप्रभेदतस्ववनेकविधानि, नवर- 
मत्र ये भदप्रभेदा ग्रन्थकृतापड्रीक्रतास्ते ग्रन्थागगमर्साकयार्थ लेशतः प्रदश्यन्ते, तत्र गतिश्रतु 
था नरकदियडरनुष्यदेवभेदात्‌ ! तेत्र नरकगताव्टा मागंणाः, एका पुननरकंगतिसामसन्यमार्गणा 
तथा घमादिनप्रप्रथ्वीभेदात्‌ सप्त मागेणाः ! अनब्र घर्मादिषृथ्वरीनामगाथा-- 

“घ्मा बरा संठा होड़ तहा अनणा ये रिट्ठा य । मघबति साधवति य पुढबीणं नामघेयाइं ॥” इति॥ 
तथा तियग्गते। पश्चमागंणा: । तद्यथा-(१) तियक्सामान्य मागंणा (२) पज्चेन्द्रियतियेड मार्गणा 
(३) दियग्यानिमतीमागेणा (४) पयाप्रपश्च ौनिद्रियतियंडमागेणा (५) अपर्याप्रपश्च >िद्रयतियेड्मार्गे 
णा चेति | तथा महुंष्ट्गतों चतस्रो मार्गणाः, ताइचेबम-(१) मनुध्यसामान्यमागंणा (२) मनु 
प्ययोनिमतीमागंणा (३) पर्याप्रमनुध्यमागंणा (७) अपयाप्रमनुष्यमा्गंणा चेति | देवगतौ च 
त्रिशन्मागंणाः, ताथ्ेवम - देवसामान्य-प्रवनपति-व्यन्तर-ज्योतिप्क-दादशकल्पोपन्न-नवग्र वेयक- 
पञ्चानुत्तररूपास्त्रिंगद्मागंणा: एवं गतिमार्गणास्थानस्प भेदप्रभेदतः सप्तचत्वारिंशन्मागंणाः 
संजाता;, उकता च गत्यादिक्रमेण भेदपभेदसंग्रहणीगाथा प्रक्रृतिबन्धविधाने मूलगाथाकारेण-- 
“इइ मूलमग्गणा सिं सगचत्ता-इगुणवी स-बायाछा। भट्टार-चउ-पण-अड-अड-चउ-छ-दु-सभ-दु-दुगं भेआ॥'' इति॥ 
तच्छाया-इति मूलमागंणा: तासां सप्तचत्वारिंशदेकोनविंशतिद्वाचत्वारिंशत्‌ । अष्टादशचतुःपञ्बाशा- 
ट्चतुःपडद्िसप्रदिद्वि मेदा: ॥ 

अधेन्द्रियमार्गगास्थानस्येफो नविंशतिभेंदा), तथथा --एकेन्द्रियेषु सप्तमागंणाः, तथथा- 
(१) एकेन्द्रियोधमागेणा (२) बक्ष्मेकेन्द्रियमार्गणा (३) बादरेकेन्द्रियमागेणा (४) पर्यापतस्‍्ष्मैकेन्द्रि य- 


२४ ] बंधविहाणे मूलपयडिर्सबंधो..[ अधिकृतमार्गणास्थाननामानि 


मार्गणा (५) अपर्यापरक्ष्मेकेन्द्रियमार्गणा (६) पर्याप्रवादरैकेन्द्रियमार्गणा (७) अपयरप्तिबादरेकेन्द्रि 
यमार्गंणा चेति । हीन्द्रियादीनां प्रत्येक॑तिम्नस्तित्नो मार्गगाः, तद्रथा-(१) ट्रीन्द्रियसामान्य- 
मार्गणा (२) पर्यापटीन्द्रियमार्गंणा (३) अपयाप्रद्वीन्द्रियमागंणा (१) त्रीन्द्रियसामा मार्गणा 
(२) पर्याप्त्रीनिद्र यमार्गणा (३) अपर्याप्त्रीनिदरियमार्गणा (?) चतुरिन्द्रियाघमागंणा (२) पर्वाप्नचतु- 
रिन्द्रियमागंणा (३) अपयांप्नचतुरिन्द्रियमागणा (१) पश्चें न्द्रियाघमागंणा (२) पयाप्रपश्चे निद्र यमा- 
गंणा (३) अपयाप्रिपश्च न्द्रियमागणा चेति | 


ततः कायमार्गणास्थानं पथ्वीकायादिमलभेदत पदरावधम तंत्र प्रौश्वकायाजकाद 
तेजःकायवायुकराबानां सप्त सप्त भेदा एकेन्द्रियमागंणावद्‌ जया: । तद्यथा-(१) पृथ्वीकार 
सामान्यमागंणा, (२) सनक्ष्मपथ्वीकायमागेणा (३) बाउरपथित्रीकायमोगंणो (७) प्राप्त 
मक्ष्मपथ्वीकायमागंणा. (५) अपयाप्मक्ष्मपथ्वीकायमागंणा,. (६) प्रयाध्वादरपथ्वीकाव- 
मागेणा (७) अपयाफ़ादर प्रथ्वीकायमागेंगा । एवमप्कायलेजःकायवाध्ुकायमगणासखप सभ्त दे 
प्रभेदा अवगन्तव्या: | तत एल ब्रीलने (२८ )अष्टा विशनिर्भेदा: सजाता: । वनम्पतिकायम्य द्रविध्य ग्रत्यक- 
निगोदभेदात्‌ , तत्रादा (१) वनस्पतिकरायसामान्यमागंणा, ततः प्रत्येदशरीसनग्पतिकायस्य विधा 
मार्गणाः सामान्यपयाप्ताब्पयाप्तभेदात्‌ ,तथाहि--(२) प्रत्येकशरीरवनम्पतिकाद मागेणा(३) पराव- 
प्रत्येकश्रीरवनस्पतिकायमार्गणा (४) अपयर्प्प्रत्येकशरीरवन स्पतिकराथमागणा, सावा्णयनग्पति- 
कायमागेणाउपि पृथ्वीकायमागणावत्‌ स्वग्ममेदसहिता सप्रविधा बोद्धव्या । तथ्रथा--(१) साधारण 
शरीरवनस्पतिकायमागंणा, (२) खक्ष्मसाधारणशरीरबनस्पतिकायमागंणा (३) बादस्साध्षारणशरीर 
वनस्पतिकायमार्गणा (४) पर्याप्ररक्ष्ममाधारणशरीरवन म्पतिकावमार्गणा (५) अपय पर धमसावारण- 
शरीरवनस्पतिकायमार्गणा (६) पर्याप्रादरसाधार णशरीरव नस्पतिका वमागंणा (७) अपवकप्तितदरसाधा- 
रणशरीखनस्पतिकायमागंणा चेति | वनम्पतिकायमार्गणाया: स्वभीरने एकादश प्रभेदा: । त्रस- 
मार्गणा5पि पश्चे न्द्रियवत्‌ त्रिप्रकारा भवति, तग्रथा-(१) असकायमार्गणा (२) पर्यावत्रमकाय- 
मार्गणा (३) अपयप्तत्रमकायमार्गगा चेति | एवं कायमार्गणाथा: भेदअभेदे: सर्वमीलने द्ाचत्वा- 
रिंशद्भदा: संजाता: | 

योगस्म्रिविधः मनोाक्कायभेदात्‌, तत्र मनोयोगे पश्चमार्गणा:, तद्रथा-(१) मनोयोग 
सामान्यमागेणा (२) सत्यमनोयागमागेणा (३) अमन्यमनोवोगमागणा (७) सस्याधत्यमनो- 
योगमार्गणा (५) अमत्याम्रपामनोयोगमार्गणा चेति | एवं वग्थोगेदपि पद्भ | क्राथयोंगे ्टो 
तथथा--( १) सामान्यकाययोगमागंणा (२) आदारिकिकाययोगमार्गणा (३) औदारिकमि श्रकाय- 
योगमागणा (४) वेक्रियकाययोगमार्गणा (५) वैक्रियमिश्रकाययोगमार्गणा (६) आदारककाययोग- 
मार्गणा (७) आहारकमिश्रकाययोगमागंणा (८) का्मणकराययोगमार्गणा चेति । ते च समस्वाः 


अधिकृतमार्गणास्थाननामानि ) प्रथमेडधिकारे स्वामिलदारम्‌ [२५ 


सन्तोष्ष्टादशभेदा योगमार्गणास्थानस्थ संजाता: । वेदमार्गंणास्थानस्थ चत्वारों मेदाः,तद्यथा-(१) 
स्त्रीवेदमागंणा (२) पुरुषवेदमार्गणा (३) नपु सकवेदमार्गणा (४) अपगठवेदमार्गणा चेति | 

कथायमार्गणा पश्चविधा तद्यथा-(१) क्रोधमागेणा(२)मानमागेगा(३)मायामागंगा(४) लो म- 
मार्गणा(५)अकपायमार्गणा चेति | अकपायकेवलज्ञानकेलदशन यथा ख्या। पं यम मा गंगासु कपा व जन्या- 
नुभागस्याभावादत्र रसबन्वविधानग्र-्ये 5नुपयोगित्वादेताअतस्रो मागंणा अन धिकृता! | ततः कपा- 
यमागंणाध्थाने चत्वार एवं भेदा गृह्यन्ते | तथा ज्ञानमार्गंणास्थाने समेत शहन्ते वद्यथा (१) मति 
ज्ञानमागंणा (२) श्रतज्ञानमागंणा (३) अवाधज्ञानमागेगा (७) मन पयवज्ञानमागंणा (५) मत्य- 
ज्ञानमागंणा (६) अताज्ञानमागंणा (७) विभज्ञज्ञानमार्गणा चेति | संयममार्गणास्थाने5पि पप्तमा्ग 
णाः । तथ्थथा-(१) संयमसामान्यमार्गणा(२)सामायिक्रसंयममा्गणा(३)छेदोपस्थापनसंयममार्गणा 
(४) परिहारविशुद्धिकसंयममार्गगा(५)मृक्ष्ममम्परायसंयममार्गणा(६) देशसंयम मार्ग णा(७) असंयम- 
मागंणा चेति | तथा दर्श नमःगंणायां त्रयो भेदा गृह्मन्ते | तध्था-(१)चक्षुदशनमार्गणा(२)अचक्ष॒द्‌ 
शेनमार्गणा (३) अवधिदशनमार्गणा चेति | लेइयामागंणा पोढा। तद्यथा--(१)क्षष्णलेश्यामागंणा 
(२) नीललेश्यामामंणा (३) कापोतलेश्यामार्गणा (४) तेजोलेश्यामार्गणा (५) पद्नलेश्यामागंणा 
(६) शुक्ललेश्यामागंणा चेति । 'भच्यमार्गंणा 2विधा(१) भव्यमागंणा (२) अभव्यमार्गणा चेति | 

सम्यक्त्वमार्गंणायां सप्रभेदा गृद्यन्ते। तथथा--(१) सम्यक्लघमारगणा (२) वेदकसम्य- 
क्त्वमार्गणा (३) क्षायिकसस्पक्स्थ्रमागेणा (४७) उपशमसम्यक्त्वमागेणा (५) मिश्रदृष्टिमा्मणा 
(६) सास्वादनदृश्टिमार्गणा (७) मिथ्यात्वमार्गणा चेति । संज्ञिमागंणा द्विविधा-(१) संज्षि- 
मार्गणा (२) असंज्ञिमागंणा चेति | आहारकमाग्गगायां दो मेदों । तथथा-(१) आह्ारकमागेणा 
(२) अनाहारकमार्गंणा चेति । एवं चतुदंशमूलमागंणातु भेदप्रमेदतश्रतुःसप्तत्यधिकशतपुत्तरमेदाः 
संजाताः, परमस्मिन्‌ ग्रन्थे रसबन्ध आदेशतः सर्वाद्वारेषु संप्तत्यधिकशतमा्गंणास्वेव प्रदश्य॑ते 
अनन्तरप्रदर्शितेन हेतुनाउकपाय-केवलज्ञान-केवलदशेन-यथाख्यातरूपाणां चतसणां मार्गणानामत्रानु- 
पयोगित्वादित्यवधायम्‌ ॥|१९॥  विनेयजनसुखावबोधाथ एतन्मागंणास्थानानां यन्त्र ऊ॑ त्वेकमू-# 

अनन्तरोक्तेः सामान्यविशेषणेः सर्वत्रोत्कृट्टानुभागब्न्धस्वामित्वं हेतुद्वारेण स्पष्टीकृतम , 
अथ पर्याप्तविशेषणमि हेतुस्वेन स्पष्टीकृवेश्निदमाह-- 

पजत्ताउपजत्ता दहावि जीवाउत्थि जत्थ तत्थ भवे । 
पज्जत्तो सब्वाहिं पज्जत्तीहिं ति वत्तव्वं ॥२०॥ 

(प्रे०) 'पज्ज्तापज्जसा' इत्यादि, स्वस्वप्रायोग्याभिः सर्वाभिः पर्याप्तिमिः परयोप्ता 

अपयाप्ास्तु तद्धिश्ना: स्वस्वप्रायोग्यपर्याप्ीनामद्याप्यसमापितत्वात्‌ , पर्वाप्तापर्यापजीवाश् लब्धिकरण- 


# मार्गणास्थानयन्त्रकमनन्तरे षड्विंशतितमे (२६ तमे) प्रष्ठे आलिखितमू। 
४ 


अत्र ग्रन्थे 5धिकृतमागंणास्थानयन्त्रम्‌ 
"रा “इंदिए य कार जोए “बेर कसाब 'नाणेय । 
नमंत्रम दंमण लेता  भत्र ' सम्मे ' सन्नि  आहारे ।१॥ 





हर 
संख्यया मार्भणास्थानानि,' संख्यग्रा मार्गणास्था न नि रा ख्यया सागणास्थाना नि [संख्यया सावन 





























+ $ । जे 
्जट्र्रे ह (४५) ग्रवक्ष , अवधि 
गति (पर... कि ३ चतु्िलिये, | 3 स्त्री पुनपुसका, | 8 केवलदर्शनम्‌, 
१ नरकगत्योध', कि ३ पड्चेच्धिये, और १ अपगतवेदः, ७ ४ 
न ५ | -/>म ७०० ए 24५ कएन४+ कान: वा नाकका कमा. न्‍अससमनन»करनतान3- न नमकन++< सपा .ल्‍ 
७ रलप्रभाविषृथ्वी भेदा [| क्राय (*२) | कषाय (») लेश्या (5) 
१ तियँग्गययोघः, पी प्रथिवी काये, ४ क्रोध मान-माया लोभा:,| ३ कृष्श-नील-ब।पोत > 
१ पंड्वेन्द्रियतियंगोध , | & ७ ग्रप्काये, क प्रकपषाय . ३ तेज पद्म-शुक्ल० 
हि | 2! से > पर लक कर पक ल 
हा चन्द्रियतियं 5४ तैमसकाओ | ज्ञानम (७! भय्य, (२) 
१ पर्याप्तपड्चेन्द्रियतियंग', & ७ वायुकाये, | ४ पति श्रुता-धवधि-मनः |. ्य , भ्रभव्य , 
१ श्पर्याप्तपड चेन्द्रिय - १ वनस्पतिकायोध , | पयवाति, 
रंग ३ प्रत्येकवगस्पतिकाये, ' ५ मजज्ञ 
तियंग , 5 फ हज मजा मणज्ञान, थ्रुवाज्ञानम्‌, सम्यक्त्यम 3] 
४७५४ ७ 2 के 
१ मनुष्यगत्योघ , ' ते | १ विभज्ञज्ञानम्‌, ९ सम्यक्त्वीघ , 
मु कप (७ केवलज्ञानम्‌, १ क्षायिकम्‌ 
१ मानुषी, फ ३ ब्सकाये, ] 3 
है पर्याप्तमनुष्य , कक सा (१८ जा । सयम ,७, १ क्षायोपशमिकम्‌ , 
३ अ्रपर्याप्तमनुष्य , 55 अत तो योग! । १ सममौघ , । है 00४ 
गगप जाम गा रि ५ ]] 
- ५ बचोगागे, १ सामायिक , हर मिश्रम, 


१ देवगत्योध' 

















॥ हे 

३भवन-व्यन्तर-ज्योतिष्का | १ काययोगीष, | * लेदोपस्थापन न्‍ 2320 
२ सौघर्मादिकल्पोपब्नभेदात| १ औदारिक , | १ परिहारविशुद्धिक , 2440. 84 हज बल 
€ नवग्रैवेयक भेदा त्‌, १ श्रौदारिकसिश्र ., हर ९ वृक्ष्ससग्पराय , | संज्ञी (२) 

४ पव््चानुत्तरभेदात्‌, १ वैक्रिय  यधाख्यात, । ३ सजी, ग्रसज्ञी, 

2 ९ देशसपम , 
इन्द्रिए्मू (१९) [है ? वैक्रियमिश्र,. | ४ ग्रमयम आहारी (२) 
के 9 एकेन्द्रिये, १ आहप्रक., | न तृ हे री 
प्र ३ द्वीन्दिये, १ श्राहारक मिश्र ,' देंशैनम (३) शाह, 








फ़्३ जी तीन कै शकामंगा | टश्चक्षु ।औ ! कार्मगा | (चक्षु, कई * अनाहारी, 

# » प्रोष-*सूक्ष्मौघर- सुक्ष्मपर्याप्त “सूक्ष्मापर्याप्त बादरीघ-* ब'दरपर्याप्त-*बादरा-5पर्याप्तभेदात्‌ सप्त । 

फू ओघ-*पर्याप्ता 3 उपर्याप्लभेदात्‌ श्रीरिण । 5० 'प्रोष-* सत्या-३ इसत्य-* मिश्र-/व्यवहारभेदात्‌ पक] 

हो प्रकपाय-केवलजान-यथासूपात- केव नदर्श नजतुर्मागणान्थानेषु रसबन्धो न भवति, तानि मुलत एवाज ने ग्रण्यस्से 


ततश्र (१७०) सप्तत्युत्तरशतमार्गणास्थानानि । 


हुए एतेषु सप्तमार्गणास्थानेष्वायुबेन्धो न भवत्यतस्तानि सप्ताउडयुपो रसबनन्‍्धे वज्य॑न्ते, तत आयुषो रसबस्चे 


(१६३) तिषष्ट्युत्तरशतमार्गणात््यानान्येवाधिक्रियन्ते । 
अनन्तजीवराशिका: (३८) कटात्िशन्मार्गणा +तियंगोघ-'सर्वेकेन्द्रिय - 5सर्वनिमोद-वनौघ-काययोग० 


ओदारिक तन्मिश्र-कार्मण-नपु ० “कपायचतुष्क-सत्यज्ञानश्ुवाज्ञाना-इसंयमा 5चक्षु: - अयशुभलेश्या - भव्याइभव्य- 
मिथ्यात्वा उसक्याहाबनाहारीति । 

असंख्यलोकजीवराशिका: (५६) पडर्विशतिमार्गणा--पृथ्व्यादिचतुप्कस्य बादरपर्याप्तभेद व्जेयित्वा प्रत्येक 
घट पद्ट भेदा:, प्रत्येफवनौघ., भ्रपर्याप्तप्रत्येकवन० भेदस्चेति । 


मार्गेणासूत्कृषरसूबन्धस्थामिनः ) प्रथमे 5धिकारे स्वामित्वद्वारम्‌ | रे 


मेदाभ्यां द्विविधाः सन्ति | अत्र ड्िविधयोरपि ग्रहदणम्‌ । एवंभूताः पर्याप्तापर्याप्तमेदाद द्िविधा अपि 
जीवाः सन्ति यत्र यत्र मार्गणायां तत्र तत्र भवेत्‌,कि भवेत्‌ ? इत्याह-पज्जसो इत्यादि, सर्वाभिः स्व- 
प्रावोग्यामिः पर्याप्तिभिः पर्याप्त इति वक्‍्तव्यम | अयरूभावः:-सजातीयेषु पर्याप्ताउपर्या पजीवेषु पर्या- 
जीवानामेव करणादिविशिष्टमामग्रीसद्भावादुल्कृष्टसं क्लेशविशुद्धयो; सम्भव, न पुनर्लव्ध्यपर्याप्तानां 
करणा5पर्याप्तानां का, तथा च सति तेपास॒त्कृष्टरसबन्धस्वामित्वप्रतिषेधाय नरकगत्योघादिमार्गणासु 
यासु करणपर्याप्राः करणापर्याप्ताथ् जीवा; स्थिताः, यासु च तियंग्गत्योघादिमार्गगासु करणपयाप्ता 
लब्ध्यपर्याप्ता: करणापर्याप्ताश्व औवा: प्रविष्टास्तासु 'सर्वाभिः स्वप्रायोग्यामिः पर्याध्िमिः पर्याप्त! 'इति 
विशेषणं सप्तप्रकृतीनामु त्वुष्टसबन्धस्वामिनि नियोजनीयम्‌ , न पुनर्यास्वपर्याप्तपश्चे न्द्रियतियंगादि- 
मार्गणासु केवला5पर्याप्रजीवा एव म्थिताग्तासु, यासु वा केवलाः पर्याप्रजीवाः प्रविष्टास्तासु मनोयोग- 
बदनयोगादिलक्षणासु मार्गंणास्विति | 
“व्याख्यानतो बिशेष्रतिपत्ति'” रिति न्‍्यायादोदारिकमि श्र-कामेणक्राययोगा-5नाहारकमार्ग गासु 
केवल “पर्याप्त” इति विशेषणं देयम्‌ ,न तु सर्वाभिः पर्याप्तिमिः पर्याप्त इति विशेषणम्‌ ,कुतः १ उच्यते- 
तत्र लब्ध्या पर्याप्तजीवा अपर्याप्तजीवाश् सन्ति, किन्तु करणेन पर्याप्जीवर न सन्ति, एत- 
न्मागंणासु छत्नस्थजीवानां पर्याप्तावस्थाया अभावात्‌ | ततस्तत्र स्वोभिः पर्याप्तिभिः पर्याप्तविशेष- 
णमभिधातु न युक्तम्‌ । किन्ल्वपर्याप्रजीवानां व्याबृत््यथें “पर्याप्त” हति विशेषणमभिधातन्यम्‌ । 
नन॒ यासु मार्मणासु पर्याप्राउपयाप्तोभयलक्षणा जीवास्तत्र पर्याप्तविशेषण साथकम्‌ न केवला-5पर्याप्त- 
जौयमार्गणासु तस्य (पर्याप्रविशेषणस्प) निरवकाशत्वादेबाप्राप्तिट, क्रिन्तु संयममनःपरयेवादिलक्षणासु 
केवलपर्याप्तजीवमार्गणासु पर्याप्रविशेषणस्य सावकाशत्वात्‌ तत्र कथं तन्न देयम्‌ ? इति चेत्‌ ,उच्यते- 
केव उपर्याप्तजीवानां पर्याप्तिमच्वस्य स्वत एवं सिद्धत्वात्‌ विशेषणं व्यावतेक न स्यात्‌ , उपादीयते हि 
विशेषण व्यावतेकतया तत्र तत्र स्थानेषु, स्वरूपविशेषणं त्वस्त्वेव, नास्मा्क काचिद्‌ हानिः ॥२०॥ 


आदेशतः स्वामित्वप्ररूपणायां साकारादितिश्वेषणविशिष्ट उत्कृष्टरसबन्धानुभागगत इत्यादि- 
विशेषणानि लाधवार्थ सामान्यवक्तव्यतथा सर्वासु मार्गणासु कथितानि, साम्प्रतं तथेव संक्लेशबांश- 
विशुद्धिमांस्चेति विशेषणद्रयं सामान्यवक्तव्यतयेबाह-- 
सव्वासु मग्गणासु मग्गणपाउग्गतिव्वसंकिट्रो । 
घाईण चउण्ह भवे तिण्ह अघाईण विवरीओं ॥२१॥ 
(प्रे०) 'सव्वार्ु' इत्यादि, 'भवेत' इ्ति क्रियायोगः, उत्कृशनुभागबन्धक इत्यनुवतेते । 
कीचशः १ मार्गणाप्रायोग्यतीवर्सक्लिष्टः तत्तन्मागंणाग्रायोग्यतीव्रसंक्लेशवानित्यथे:, कि सप्तप्रकृती- 
नामप्येतादशो बन्धको मवेत्‌ ? न, चतसृणां धातिप्रकृतीनामेवेति, कुत्र ? सब्बोसु सागेणासु, 


२८ ] बंधविह्वाणे मूलपयडिरसबंधो [ मार्गणास्थानेष्वायुबजोनाम 


नैकामपि मार्गणां त्वकस्वेति । अयम्भाव: -ज्ञानदशनावरण-मोहनीयान्तरायलक्षणानां चतसूणां 
भातिप्रकृतीनामुत्कृष्टानुभागवन्धकम्तत्तन्मागंणाप्रायोग्यतीव संक्ले शवानिति । 
घातिप्रकृतीनां प्रतिपदनानन्तरमघातिनीनामपि तिसृणां प्रकृतीनां यो विशेषस्तमधिकृत्याह- 
“लिण्ड इत्यादि, तिसृणामधातिप्रकृतीनापत्कृष्टर सबन्धक इत्यचुवतेते, स कीहशः ? विपरीतः प्रागु- 
बतादिति शेषः, तत्तन्मार्गणाप्रायोग्यविशुड्धिमानित्यर्थ:, इदग्ुक्तं भव्रति-तिसुणामघातिप्रकृतीनां 
तत्तन्मार्गणाप्रायोग्यविशुद्धया उत्कृष्टरसबन्धो मवतीति ॥२१॥ 
तदेवपुत्कृषटनुभागवन्धी घान्पधातिप्रकृतीनां तत्तन्मागंणाप्रायोग्यतीव्रसंक्लेशेन तथाविध- 
गिशुद्धया च भवतीति प्रतिपादितम्‌ । अथ्रुना निरुक्तसंक्लेशों यास मार्गंणास्त्रोधतुल्यों भत्रति ता 
मार्गणा नामभग्राहं प्रकटयन्नायात्रयेणाह-- 
सन्वणिरयभेएसु तिरिये तिपणिंदितिरयमणुसेसु । 
देवसहस्सारंतदुपर्णिदितसपणमणवयेसु ॥२२॥ 
कायुरलविउन्वेसु थीपुरिसणपु सचउकसायेसु । 
तिअणाणायतअणयणणयणसुइलवजलेसास्‌ ॥२३॥ 
भवियेय किम रु 
रमिच्छत्तेसु सण्णिआहारगेसु णायव्वो । 
ओपघगुरुसंकिलेसो सेसास सजोग्गसंकेसो ॥२४॥ 
हे (प्रे०) 'सव्वणिरय' इत्यादिगाथात्रयम्‌ , सवनिरयमेदेषु नरकगन्या अष्टासु मार्गणास्वि- 
त्यथेः 'णायव्वों ओघगुरुसंकिलेसो' हति संटछूः, ओघपरदुस्कृशटसंकलेशों ज्ञातव्यः, | आसु 
मार्गणासु पर्याप्संज्रिमिथ्यदशिजीबानां प्राप्पमाणलात्‌ । एवमग्रे तियंगोघादिमार्गणास्वपि द्रषट- 
व्यमू , तद्यथा-'तिरिये! इत्यादि, तिरश्षि-तिर्यक्मामान्यमार्गणायाम्‌ , ब्रिपश्ञे र्दियतियंगमनु- 
३ कल. तिये फ् ४ कप [दि का कु छ 
'येषु-पश्च निद्र यतियकपश न्द्रियतियग्योनिमतीपयप्रिपश्चे न्ट्रियतिय गलक्षणासु तिसृष मागंणासु तथेव 
तिसृषु मनुष्यमा्गंणारु, दिवसहस्रारान्तेषु'-दवसामान्य-भवनपति-व्यन्तर-ज्योतिष्कमार्गणासु॒तथा 
महत्रारपयन्ताम्वश्टास वेमानिकमार्गणासु, हस्येब॑ गतिमागंणाया: सप्तविंशतिभेदेष्वो धवद न्कू ए- 
संक्लेशो भव॑ति, एजरम्ग्र 5पि भावनीयम्‌ । इन्द्रियकायमागणयोराह-दुपणिंदिलस! इति पञ्चे- 
न्द्रियश्त्रसश् ति पद्च न्द्रियत्रसी, द्वो च तो पर्वेन्द्रियत्रसों इति दिपज्चेन्द्रियत्रसों, इत्यतः पस्चे- 
“आल... व. पी बी योरेब॑ ५ 
व पर्याहाब्वेन्द्रियश् इयोमागिण कायमार्गणायां त्रमौधपर्याप्तासमार्गणयोरिति । 
गमागंणाद्वारे तु पणमणवयेसु” इत्यादि, पशसु मनोयोगमार्गणासु पश्चतु वचनयोग- 
हक अत कप कक पक 2403 8 योगमार्गणास्थाने त्रयोदशमार्ग- 
गगादार पु]नः थीपुरिसणपु सर इ्ति स्त्रीपुरुपनपु सकलक्षणासु तिसृषु 


उत्कृष्टरसबन्धस्वामिन: ] अथमे5घिकारे स्त्रामित्वद्वारम [ २९ 


मार्गणास्विति | तथा कपायमार्गणास्थाने वउकसायेसु” इति चतसृषु कपायमार्गणास्विति । 
ज्ञानमागंणायां च “तिअणाण! तिसुष्वज्ञानमार्गगास्विति | तथा संयमद्वारे 'अयल” असंयम- 
मार्गणायामिति । दशनमागंगादारे पुनः 'अणयणणयण?' इति अचक्षुदंशेनचक्षदशनमागंणयो 
रिति, लेशथाद्वारे 'खुहलवज्वलेसासु” इति शुक्लवजजेलेश्यासु ऋष्णनीलकापोततेञजःपद्मलक्षणासु 
पञ्चसु लेश्यामागेणास्रिति । 

ननु पद्नलेश्यो देवो यथोन्‍्कृश्टसंक्लेशे बतेमानो घातित्रक्ृतीनामुत्कृषरसबन्धको भवति तथेव 
शुक्ललेश्यों देवः कथ॑ नोत्कृष्टरसं बध्नाति,  हति चेत्‌ , उच्पते-ओधतः स्वामित्वप्ररूपणा5वसरे 
घातिप्रकृतीनास॒त्कृश्रसबन्धमुन्कृष्टस्थितिबन्धाध्यवसायस्थाने वतमानः संज्ञी मिथ्यादृष्टिरत करो- 
तीति ग्राक्‌ प्रतिपादितम ,शुक्ललेश्यदेवस्तु तथास्वाभाव्याद घातिप्रकतीनामन्तःकोटाकोटिप्रमाण- 
मेव स्थितितनन्धं करोति, तत उत्क्रष्टसंक्लेशस्थाने-प्वरतमानत्वादुत्कृष्टरसबन्धं न करोतीति । तथा 
“मवियेयरमिच्छत्तेस' भव्यमागंणादारे भव्या-उसरव्यमागंणाएय इति। सम्यक्त्वमार्गणाद्वारे 
तु केवलैकस्पां मिथ्यात्वमार्गणायामिति । संश्याहारकमार्गणथोः पुनः 'सण्णिहारगेसु' संज्ि- 
मार्गणायामाहारिमार्गणायां चेति । एतासु सप्र्टिमागंगाध्तकृष्टसंक्लेश ओघबत्‌ ब्ञातव्यः 
तासु तास मार्गंणासु संज्ञिमिथ्यादष्टिजीवानां प्राप्यमाणत्वात्‌ । शेत्रमागंणास कीदुशः संक्लेशः ९ 
इत्पाह- 'सेसास”! इत्यादि उक्तशेषासु न्युत्तरशतमार्गणासु घातिग्रकृतीनासुत्कृष्टरसबन्धकस्य 
संज्ञिमिथ्यादृष्टिवत्‌ सोत्कृश संक्लेशाभावात्‌ स्वप्रायोग्यसंक्लेशो वक्तव्य इति ॥२२।२३।२४।॥॥ 

तदेवमभिद्दितः संक्लेशः, अथ तेनेत्र प्रकारेण विशुद्धिसत्का मार्गगाओिकथयिषुरायोंयुर्ममाह--- 
तिणरदुपणिदितसपणमणवयकायुरठखइअवेएसु । 
लोहचउणाणसंयमसुहमअचक्खुणयणोहीसु ॥२५॥ 
सुइलभवियसम्मेसु खहए सण्णिम्मि आहारे । 
ओधघवबिसुद्धी णेया सेसासु सारिहविसुद्धी ॥२६॥ 

(प्रे०) 'लिणर” इत्यादि, त्रिनरादिमागंगास ओधबिशुद्धिःओघतुल्या विशुद्धिज्ञेया 
इति सम्बन्ध! । अयम्भावः-यथा ओघधे अधातित्रयस्योत्कृश्ाानुभागबन्धकाले यादशी विशुद्धि 
तादश्ी विशुद्धिमेलुध्यादिषटत्रिंशद््‌मागंगातु विज्लेया । ता मागेणा नामतः पुनरिमाः-मनुध्यमागंणा 
स्थाने मनुष्यसामान्य-मनुष्ययोनिमती-पर्याप्ममनुष्यरूपेषु त्रिभेदेषु,इन्द्रि यमार्गंणास्थाने पुनः “दुप- 
णिंदि' पब्चेन्द्रियसामान्यपर्या प्तपच्चेन्द्रि यमागणाहये, कायमा्गंणाद्वारेलस” इति हिकशब्दस्था 


त्राप्यभिसम्बन्धात्‌ त्रससामान्यपर्थाप्तश्नसमा्गणाउये इति योगमागंेणास्थाने च '"पणम्रण! इत्यादि, 
पश्चमनोयोग-पश्चवचनयोग-काययोगौदारिककाययोगलक्षणेषु द्वादशमेदेषु , वेदमा्गंणास्थाने तु 
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'्वइआ०! इत्यादि, क्षपितवेदमागणायामिति । कपायमार्गणाइरे पुनः 'लोह” लोभकपाय- 
मार्गणायामिति । ज्ञाने तु *बउणाण' मतिश्रतावधिमनःपर्या वलक्षणासु चतसृषु मागंणास्तरिति | 
संपममार्गणास्थाने पुनः 'संयमसुहम” संथमसामान्यब्वक्ष्मसम्परायमार्गंणाउये इति । दर्शनमा- 
गंणास्थाने च 'अचकखु' इत्यादि, चक्षुर्वक्ुखधिलक्षणातु तिसपु मागणास्विति । लेश्यायां तु 
'सुइल' शुक्ललेश्थामागंगायामिति । भव्यमार्गणास्थाने तु “भविय भव्यमार्गणाथामिति । 
सम्पक्त्वमागंणाढारे पुनः 'सम्मेसु” इत्यादि, सम्यक्ल्वसामान्यक्षायिक्रसम्पक्लमागेणयोरिति । 
संक्षिमार्गगास्थाने तु 'सण्णिम्मि! संत्रिमर्गणायामिति । आहारकमागंगास्थाने पुनः आहोरे' 
आहारिमार्गणायामिति । 

एतासु पट्त्रिंशन्मागंणासु शुभप्रकृतीनामुत्कृष्टरसबन्ध प्रायोग्या उत्कृष्ट विशुद्धि! कथमोघ- 
तुल्या ? इति चेत्‌ , उच्यते-ओघप्ररूपणाय प॒त्कृष्ट विशुद्धिः क्षपकर्श्णिगतशक्ष्मसम्परायशुणस्थान- 
कस्य चरमसमये सम्भवतीति प्रतिपारितम , ततः क्षपक्रश्नगे! ख्क्ष्ममम्परायगुणस्थानकचरम- 
समयो यासु यासु मार्गणासु सम्भवति तासु तासु मार्गणास्त्रोधतुल्या विशुद्धिमेबति, अत एव 
पूर्वोक्‍्तासु मार्गणास्त्रोधतुल्या विशुद्धिः प्ररूपिता । 

शेषमारगणास कीदशी विशुद्धिरित्येतस्पतिपादयज्नाह 'सेसासु” इत्यादि, 'शेपास!-उक्तशे- 

पासु चतुस्त्रिशद्धिकशतमा्णासु स्वाहंविशुद्धिः स्वस्थमार्गणाप्रायोग्यविशुद्धिरिस्यर्थः, इद्मुक्त 
भवति-यथा देवगतिमार्गणायां देवगतिप्रायोग्या विशुद्धिज्नातव्या, तथैव शेषासु मार्गणासु स्वस्व- 
मार्गणाप्रायोग्यविश्वुद्धिरवगन्तव्येति ॥२५॥२६॥ 

सम्प्रति “तिण्ड अघाईण व्रिवरीओ” हइत्यस्योत्सर्गस्थ तेजोबायुकायगतचतुदशमागगंणासु 
यो5पवाद स्त॑ दशंयब्राह-- 

णवरं गोअस्स भवे मग्गणपाउग्गतिब्वसंकिट्रो । 

तेउअणिलभेएस मन्वेसु अत्य वुच्चइ विसेसो ॥२७॥ गीतिः] 
(प्रे०णवर इत्यादि, केबलमयं विशेय:-सर्वेष तेजोआयुभेदेषु गोत्रकर्मण उत्क्रष्टसबन्धकस्त- 
चन्मार्गगाप्रायोग्य तीव्रसंक्लेशवान्‌ भवेदिति । भायार्थसत्वेम-वेदनीय नामगोत्रा्णा शुभाशुभप्रकृति- 
रूपत्वेनोस्कृष्ट रसस्तथाम्वाभाव्यात्‌ शुभप्रकृतिष्वेव प्राप्यते, वेदनीयनामकर्मणों: स्रास्सु मार्गे- 
णासु शुभप्रकृतिबन्धसद्भावेन तदृन्कृष्टरसबन्ध : शुभप्रकृतिष्वेब संजायते, गोत्रकर्म णस्तु तेजोबायुका- 
यमत्कस्बभेदेष केवलाशुभप्रकृतिबन्धसद्भावेन तदृत्कुषटरमबन्धो नीचैगंत्रिण मह निर्वस्पति, 
इत्यतस्तास्वेत मार्गणासु_तत्तन्मागणाप्रायोग्यतीजसंक्लेशबानुस्कृष्ट सबन्धमारचयती ति कथितम्‌ | 
तेजोबायुमागंणामेदास्त्वित्थमवगन्तव्या: तथथा-(१) तेजःकायसामान्यमार्गणा (२) बक्ष्मतेज- 
स्कायमागणा (३) बादरतेज:कायमार्गणा (४७) पर्याप्तवरक्ष्मतेजःकायमार्गणा (५) अपर्याप्तक्क्ष्मते- 


उत्कृष्टरसबन्धस्वासिन: ) प्रथमे 5घिकारे स्त्रामिल्वद्वारम [ ३१ 


जःकायमार्गणा (६) पर्याप्वादरतेज:कायमार्गणा (७) अपय प्तबादरतेजःकाय मार्गणा तथैव वायु- 
कायिकानामपि सप्तमार्गंणा अवगन्तव्या हति | 
निरूपितानि सामान्यतः विशेषणानि, अथ गाथाचतुर्थपादेन विशेषतः विशेषणानि निवे- 
दयितु प्रतिजानाति'सब्वेसु  इत्यादि,सामान्यवकक्‍्तव्येन कथिते स्वामित्वे यासु मार्गणासु विशेषों 
रश्यते, तासु सर्वासु सागंणासु विशष:-विशेषतों विशेषणानि उच्यते-प्ररूप्यते इत्यथः ॥२७॥ 
अथ प्रतिज्ञातमेव निवेहति-- 


सव्वणिरयेसु देवे गेविज्जंतविउवेस घाईणं । 
मिच्छादिट्टी णेयो सम्मादिट्टी अधाईणं ॥२८॥ 


(प्र०) 'सच्वणिरयेस' इत्यादि, तत्रादो चतसृ्णां घातिप्रकृतीनाम॒त्कृष्टसबन्धकी मिथ्या 
दृष्टिट, पुत्र ? स्वनारकमार्गणास्थानेषु _ देवसामान्यमार्गणायां भवनपत्यादिय्रैवेयकपयेन्तासु: 
भवनपतिव्यन्तरज्योतिष्कद्वादशकल्पोपपश्नतैमानिकनवर्ग वेयकरूपास देवमागंणासु तथा वैक्रिय- 
झाययोगमार्गणायामिन्येतासु चतुस्त्रिशदूमागंणासु मिथ्यादृश्ातिप्रकृतीनामुत्कृ एरसबन्धको 5- 
वसेय:, तस्येवर तीव्रसंक्लेशभावात्‌ । अन्न “सब्बत्थ बंधगो” इत्यादि (१९-२०-२१) गाधात्रयेण 
सामान्यविशेषणानि यथास म्भतं योजनीयानि । तथाहि- साकारों जाग्रत ज्येह्ानुभागवन्धगत इृति 
विशेषणानि सर्वत्र सप्रप्रकृतीनां ज्येप्टाठुभागवन्धस्थामिनि नियोज्यानि । तथा सर्वामिः पर्याप्तिभिः 
पर्याप्त इति विशेषण्ण पर्याप्तापथप्तोभयजीवान्वितमार्गणायां देयम्‌ , अन्न तु वैक्रियवज्जैशेषासु त्रय- 
स्त्रिशन्‍्मागंणासु तद्‌ विज्ञेयप् , किन्तु वक्रियकाययोगमार्गंणायां केवलपर्याप्ता जीवाः सन्ति, ततः 
पर्याप्रविशेषणस्याव्यावतेकत्वात्‌ न योज्यम्‌ । मार्गणाप्रायोग्यतीवसंक्निष्ट इति विशेषणं पुनः घाति- 
प्रकृतीनां स्वाभिनि संयोजनीयम्र्‌ू , अधातिनीनां तु मार्गणाप्रायोग्यसबेविशुद्धिमानिति विशेषणं 
देयम्‌ । अब्रानतादित्रयोदशदेवभेदवर्जास एकविंशतिमागंणासु तीव्संक्‍्लेश ओघतुल्यो द्रश्व्यः । 
आनतादिषु तु शुक्ललेश्यासद्भावेनोघतुल्पसंक्लेशस्याभावात्‌ मार्गणाप्रायोग्योत्कृष्टः संक्लेश इति । 

अधातिप्रकृतीनाम॒ त्कृष्र सबन्धक! कीदश! ? 'सम्मादिद्ठी' इत्यादि, तिसृणामघातिग्रकृती- 
नामृत्कृश्रसबन्धकः सम्यगदृष्टिरव भवति मिथ्यादष्टथपेक्षया वस्य विशुद्धेरनन्तगुणेना- 
घिकत्वात्‌ , पूर्वोक्‍्तानि सवाणि विशेषणान्यत्रापि योज्यानि, नवरमत्राघातिग्रकृतीनां प्रस्तुतत्वात्‌ 

मार्मणाप्रावोग्यसबेविशुद्धिमानिति विशेषणमव्धेयं किन्त्वोधतुल्या विशुद्धिनाबसातव्या, एतासु 
मार्गणासु क्षपकश्नेणेरभावात्‌ । 

तथा च नारकमार्गंणास्थाने-जाग्रव साकरोपयोगेनोपयुक्तः सर्वाभिः पर्याप्रिमिः पर्यावस्‍तीवसंक्रिष्ो 
ज्येप्टानुभागबन्धगतो मिथ्याइश्थघांतिनीनाधत्कृष्टसबन्धकी भवति, अधघातित्रयस्प तु बाग्रत्‌ . 
साकारोपयोगेनोपयुक्तः सर्वाभिः पर्याप्तिमिः पर्याप्त मार्गणाप्रायोग्यविशुद्धिमान्‌ ज्येष्टाुभाग- 
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बन्धगतः सम्पग्दृश्टिरुत्कृष्टसबन्धकों मबतीति भावः । वेक्रियकाययोगमार्गणायामथातित्रयस्थो- 
त्कृष्टरसबन्धका देवा एवाउवसेया ह्ृति विशेष, सहाबन्धकारस्तु नारकाणामपि तदूबन्ध- 
कर निर्दिश्वतीति | 

नतु॒ग्रन्थकारेणानुत्तरस॒राणां विशेषवक्तव्यता कथं नोकता ? सत्यम्‌ , सामान्यव्रक्तव्य- 
स्वेनेव तेषां विशेषवक्तव्यता गतार्था, तदन्यविशेषाभावात्‌ । तथाहि-तेषु सर्वे सम्यर्द्श्यस्ततो 
नावश्यकता मिथ्यादष्टथयादिविशेषविशेषणानाम्‌ , तथा च धातिप्रकृतीनां मार्गणाप्रायोग्यतीत्रसंक्रिश 
हृति सामान्यविशेषणेनाधातिग्रकृतीनां च मार्गणाप्रायोग्यसवविशुद्ध हति सामान्यविशेषणेन तथा 
साकारादिशेषविशेषणश्वरिताथेत्वात्‌ विशेषत्रक्तव्यता नोक्ता, एवमग्रे 5पि यासु मार्गणासु विशेष- 
बकतव्यता न ग्रदश्यते तत्र सामान्यवक्‍तव्यत्वेनेव स्वामित्वमभ्यूद्यम्‌ ॥२८॥। 

कृता नारकदेवगत्यादिमागंणाद्वारेष ज्येष्टानुभागबन्धस्थामिनो विशेषविशेषणानां वक्‍त- 
व्यता, इदानीं तियेग्गतिमार्गणामेदेषु तामेव चिकीपू रा$5ह-- 

मिच्छादिट्टी सण्णी णेयों तिरियतिपर्णिदितिरियेसु । 
घाईण अधघाईणं तिण्हं देमविरई हवए ॥२९॥ 

(०) मिच्छादिद्वी' इत्यादि, घातिचतुष्कस्योत्कृष्टानुभागन्बघकः संज्ञी मिथ्यादष्टि- 
जैयः । कुत्र | 'ति्यक्‌न्रिपज्चेन्द्रियतियक्ष' तियंग्गतिसामान्ये, पल्चेन्द्रियतियंगोधपड्वे- 
न्द्रियतियग्योनिमती-पर्याप्पश्चेन्द्रियतियंग्गतिमागंणतये इति तियरातिमागंणाम्थानस्य चतु्षु 
भेदेषु घातिनीनामुत्कृष्रसबन्धकः संन्निमिथ्यादश्ज्ञितव्यः । असंस्यपेक्षया संजिजीवानामेत तीव- 
-संक्लेश:, ततस्तदृव्यवच्छेदार्थ संज्ञी इति विशेषणम्‌ , तत्रापि सम्यग्दश्िजीवनां व्यावतेनाथ॑ 
मिथ्यादृष्टिरिति विशेषणय॒पात्त, संज्ञिमिथ्यादृष्टिजीवनामेत्रोघसुल्यतीत्रसंक्लेशस्यथ सम्भवात्‌ । 
विसृणामघा तिप्रकृतीनामरत्कृष्टर सबन्धक: कीरशः | देसविरहे' पशञश्चमगुणस्थानकत्र्ती भवर्ति, 
अयम्भाष:-अधातित्रयस्पोत्कृष्टरसबन्धो मागणाप्रायोग्यतीव्रविशुद्धिनिबन्धनः, अन्न च सर्बसंयत- 
| स्वाउमघात्‌ देशविरतस्थेतरोन्कृष्टविशुद्धिः सम्भवरति, ततस्तियंग्गतिमार्गणास्थानस्य चतुषु भेदेष्वे- 
तद्विशेषणं गृहीतमिति । प्राशुक्‍्तानि सामान्यविशेषणान्यत्रापि योज्यानि ।२९॥ 

अथ तियरगतिशेपभेदादिषु तथा मनुष्यगतिमागंणादिष्वप्युस्कृष्रसबन्धर्क विशेषय ्ञाय युग्ममाह- 
सण्णी सत्तण्ह अपज्जपर्णिदितिरियपर्णिदियतसेशु । 
अह तिणरेसु तहा पणमणतिवयणजोंगसण्णीसु' ॥३०॥ 
मिच्छादिहीओ खल़ जाणेयव्वों चउण्ह घाईणं। 
सुहमस्स चरमसमये खबगो तिण्हं अधाईणं॥३१॥ 


जत्कृषरसबन्धस्वामिनः | प्रथमे 5धिकारे स्वामित्वद्वारम ( ३३ 


(प्रे०) 'सण्णी' इत्यादि, सप्तानामायुवेज॑सप्रप्रकतीनाम॒त्कृष्टसबन्धकः संज्ञी मत्रतीति शेष, 
केष मार्गगामेदेषु १ “अपर्याप्तपण्चेन्द्रियतियक्पड्वेन्द्रियअ्रसेष्', तत्र अपर्याप्त इति 
पदस्य॒प्रत्येक॑ सम्बन्धादपर्याप्पब्चेन्द्रियतियंडमार्गणा, अपर्यप्तिपज्चेन्द्रि यमार्गणा, अपयपित्रस- 
कायमार्गगा इति। एतासु तिसूषु मार्गगाश्नत्कृष्ट सबन्धस्तरामिनि संज्ञीति विशेषणं देयम्‌ । 
एतासु मागंणासु संक्यमंज्ञिनो ठिविधा जीवराः सन्ति, असंज्ञिजीवापेक्षया सं ज्िजीवानामेत तीव- 
मंक्लेशविशुद्धी भवतः, ततः सप्तप्रकृतीनामुस्कृष्ट सबवन्धकः संज्ञीव्युक्तम्‌ , तथा प्रागभिहितानि साका- 
रादिसामान्यविशेषणानि यथासम्भ्व स्वयभेव थोज्यानि । 


गता तियंग्गतिमा्गणा, साम्प्रत॑ मनुष्यादिमागंणासु साधेया गाथया स्वामिख्वमाह-“अह' 
इत्यादि, 'अथ आनन्तर्यें, तियग्गतिमागंणा5नन्तरं मनुष्यादिमागंणास्वित्यथ: । त्रिनरेषु-मलु- 
प्यसामान्य-मनुष्योनिमती-पर्णा प्र मनुष्यरूपेषु त्रिषु मार्गणास्थानेषु, 'लथा' सम्रुच्चयार्थ:, 'पद्मसन- 
स्त्रिवचनथोगसंज्ञिण मनोयगम्य पश्चमागंगास्थानेषरु, वचनयोगसामान्यव्यवहारवचनवजेत्रिव- 
चनयोगमार्गणासु तथा संज्रिमागंणास्थाने च चतसृणां घातिप्रकृतीनामुत्कृष्ट रसबन्धकों मिथ्पादृश्टि- 
रेव ब्ातव्य: । मिथ्यादष्टीनामेव तीव्रसंक्लेशसद्भाबात्‌ | शेषविशेषणानि पूर्ववद्‌ भावनीयानिति । 
अघातिनीनामाह-'खुहमस्स' इत्यादि, तिसृणामघातिप्रकृतीनामुत्कृष्टरसबन्धकः सक्ष्म- 
सम्परायगुणस्थानकस्य चरमसमय वर्तेमानः क्षपकों ज्ञातव्यः, अत्रापि प्रागुक्तानि विशेषणानि 
योज्यानि | एतासु मार्गणास्वोधतुल्ये संक्लेशविशुद्धी द्रषव्ये, ननु वचनसामान्यव्यवहारथचन- 
मार्गणाउयस्थात्र वर्जेन कथम्‌ ? उच्यते-एतन्मागंणाइये संज्षिनोउसंज्ञिनश् दिविधा जीवाः 
सन्ति, ततोड5संज्ञिजीबानां व्यावृक््यथ संज्ञीति विशेषणस्य तत्र साथेकत्वम्‌ , अन्र तु व्यवच्छेद्याभावेन 
तदिशेषणस्य निरवकाशन्वम्‌ , तेनात्र वचनसामान्यव्यवहारवचनमार्गणादयस्य वजैन कृतम्‌ । अपयाप 
मनुष्यमागंणायां सप्तानामुन्कृष्टानुभागबन्धस्वामित्वं सामान्यवक्तव्यत्वेन गताथेमिति ॥३०।३१॥ 
समाप्ता गतिमार्गणासवंभेदेषु स्वामित्वप्रख्षणाया विशेषवक्तव्यता | साम्प्रतमिन्द्रियमागेणाया 
एकेन्द्रियभेदेषु तथा लाघब्रार्थ कायमागंणायाः स्थावरभेदेषु तामेवाह--- 

सत्तण्ह बायरो खलु एगिंदिणिगोअपंचकायेसु । 

गोअस्स भूदगवर्णं एगिदियसव्वभेएसु ॥३२॥ 
(प्रे०) 'खसण्ष्ट” इत्यादि, सप्रप्रक्ृतीनामुत्कृष्टरसबन्धकी बादरों ब्ोध्य इति शेषः, 'स्वल! 
एबकाराथे:, ततः बादर एव इत्यर्थ: । कुत्र ? 'एकेन्द्रियनिगोदपञ्चकायेषु” एकेन्द्रियसामान्यमार्गंणायां 


साधारणवनस्पतिकायमार्गणायां पश्चसु पथ्व्यादिसामान्यमार्गणामेदेषु त्रक्ष्मजीवानां व्यावृत्त्यर्थ बादर 
हति विशेषण॑ भणितम्‌, वक्ष्मजीवापेक्षया बादरेषु संक्लेशविशुद्धधोराधिक्याद्‌ घात्यधातिप्रकृ- 


३४ ] बंधविहाणे मूलपयडिरसबंधो [ मार्गणास्थानेष्वायुते जानाम 


तीनामुत्कृष्टरसबन्धी भश्॒तीति, अन्रापि साकारादिसामान्यविशेषणानि स्वयमेव भाव्यानि, शेपेषु 
पटस्वेकेन्द्रियमेदेष॒ तथा पृथ्व्यादिचतुष्कस्य प्रत्येक स्वसामान्यभेदवर्जुपु पट पट्खु भेदेषु तथा 
वनस्पतिकायस्य शेषनवसशेदेघु सप्तप्कृतीनां सामान्यवक्तव्यत्वेनैवोत्कृष्टरसबन्धस्वामित्वं वेदितव्यम्‌ । 
एकेन्द्रियमागणास्थानस्थ. सप्रभेदेषु तथा स्थावरकायमार्गणास्थानस्थ एकोनचत्वारिंशद्भेदेषु 
स्वामित्वम्रक्तम्‌ । 

हदानीं गाथार्थेन गोत्रकर्मण उत्कृष्टरसस्थामित्वविषयर्क विशेषमाह-गोअस्स” इत्यादि, 
एकेन्द्रियसबंभेदेषु गोत्रकमण उत्कृष्टरसबन्धकः स्थावरमेदेम्यः की जीतवो5म्ति १ इत्याह- 
सूदशवर्णडति प्रथ्वीजलवनस्पतिकायाः, प्रथ्व्यव्यनस्पतिकापिकेम्योउन्यतरजीबो गोत्रकर्मण 
उत्कुष्टसबन्धक इत्यर्थ,, एतेन तेजोवायुकायिकयोरकेन्द्रियमागंगास्थानपु गोत्रकर्मण उत्कृष्ट 
रसबन्धो न भवतीति ज्ञापितम्‌ ,कथम ? इति चेत्‌ , उच्यते-नीचेगोंत्रापेक्षया उच्चेगेत्रकमेण उत्कृष्ट 
रसस्थाधिक्यात्‌ तदबन्धकस्येत्र गोत्रकमेण उत्क्ृष्टरसबन्धी भवति, अतस्तेजोवायुकायिकयोरुच्चे- 
गेत्रिस्य बन्धाभावेन तो गोज्रस्योत्कृष्टरसबन्धकी नेभवत इति। विकलेन्द्रियमागंणास्थानस्य 
नवभेदेषु सामान्यवक्तव्यत्वेनेव स्वामित्व पूवेबद्‌_ भावनीयं संज्ञिसम्यग्द्रथादिरूपाणां 
विशेषविशेषणानाम भावादिति ॥३ २॥ 

अधुना शेपेकेन्द्रियकायभेदेषु तथा लाघवाथ तत्तल्यवक्तव्यन्वेनानया अप मार्गणाः संगद्य 
तत्र स्वामित्वविषयक्रविश्वेपमायोदयेनाह-- 


दुपर्णिदितसेसु तहा वयववहारवयकायउरलेसु । 
लोहे चक्‍्खुम्मि तहा अचक्खुभवियेस आहारे ॥३३॥ 
सण्णी मिच्छादिद्ी जाणेयज्वों चउण्ह घाईणं। 
सुहुमस्म चरमममये खबगो तिण्हं अधाईणं ॥३४॥ 

(प्रे०) दुपणिंदितसेखु' उत्यादि, द्विशब्द: प्रत्येकमभिसम्बध्यते, ततथ्रायमर्थ:-'द्विपज्चे- 
न्द्रिययोः” प्चेन्द्रियमामान्पपर्याप्रपञ्चेन्द्रि यलक्षणयों: “द्वित्रसयो!” त्रमकायसामान्यपर्यापत्रसकाय- 
रूपयोश, तथाशब्दः सम्मन्चयाथः,ण्वमेवोत्तराथेंठपि तथाशब्दो वाच्यः | तथा वचनगोगसामान्य- 
व्यवहारधचनयोगकाययोगसामान्योदारिककाययो गलक्षणेपु चतुषु योगमार्गणास्थानेषु तथा छोभ- 
कपाये तथा चक्षदशने तथा5चक्षुदंशने तथा भव्ये तथा55हारकमार्गणास्थान हति त्रयोदशमागंणास्थानेषु 
चतसृणां घातिप्रकृतीनामुत्कृष्रसबन्धकः संज्ञी मिथ्यारश्ज्ञातव्यः । एतेप्वेब मार्मणास्थानेषु 
तिसृणामधातिम्रकृतीनामुत्कृष्टरसबन्धकः खक्ष्मसम्परायगुणम्थानकस्प चरमसमये वर्तमान: क्षपको 
ज्ञातव्य: । अन्रापि साकारप्रभुतीनि सामान्यविशेषणानि प्रागिवर योजनीयानि । एतासु श्रयोदश- 


उन्कृष्टर सबम्धम्बामिन ] प्रथमे 5थिकारे स्वामिस्यद्वारम [ २५ 


मार्गणासु सम्रप्रक्तीनामुत्कृष्रसबन्धस्वामिनामोघसरशत्वेन भावना5प्योधवद्‌ विधेया ॥३३।३४॥ 
निगदितमिन्द्रियकायमार्गगास्थानयो: सर्वभेदेषु तथा योगमार्गणास्थानस्य पश्चमनःपश्च- 
वचनकाययोगसामान्योदारिककायवेक्रियका ययोगमेदेषु विशेषरूपेण बन्धस्वामित्वम्‌ । साम्प्रतमो- 
दारिकमिश्रयोगे तदेवाह--- 
ओरालमीसजोगे सण्णी मिच्छो चउण्ह घाईणं। 
मम्मादिद्वीयो खल णेयो तिण्हं अधाईणं ॥३५॥ 

(प्र) ओरालमीसजोगे' इत्यादि,औदारिकिमिश्रयोगे चतसृणां घातिग्रकृतीनां संज्ञी मिथ्या- 
दृष्टि: तिसगामधातियक्रतीनां सम्पस्दष्टि: स्वामीति गम्यते,खलः एचकाराथे ज्ेयः | साकारादिसामान्य- 
विशपणानि स्वथमेव ब्ोजनीयानि । अत्र करणायरयाप्तओ्ी ग्राह्मग, न तु लब्ध्यपर्याप्क इत्यक्षराथे: । 
मभावाथ: पुनरेवम्‌ --देवनारकत्ज से जीवा ना मपयोपावस्था या मो दा रि कमि श्रयो गो बर्तते,तत्र सं ज्ि- 
पच्चेन्द्रियमिथ्यादशिरिेत तीवसंक्लिए स्ततः से एवं घातिचतुष्कस्पोत्कृष्टरसबन्धकतया लम्यते, 
सग्यग्दप्जीरः पुनः सवविशुद्धस्ततः स एवाघातित्रयस्पोत्कृष्टरसबन्धकत्वेन प्राप्पत इति ॥३५।॥ 
अधुना वेक्रियमिश्रयोगे तदेवाह -- 

विकियमीसे मिच्छो घाईणं होअए अधाईणं । 
सम्मो व सुरो व पढठमसमये सेणीअ परिवडिउं ॥३६॥ 


(प्रेग) ' विकियमीसे ” इत्यादि , वैक्रियमिश्रयोगे मिथ्यादृश्घातिग्रकृतीनाप्नत्कृष्ट- 
र्सब्न्धकी भवति, सम्यग्दष्थपेक्षया मिथ्याह्टेरतिसंक्लिश्टस्वात्‌ । अधातिनीनां पुनः सम्यग्दर्शि- 
रुन्कृटरसबन्धकी मवति,तस्य मिथ्यारष्टथापेक्षयाउतिविशुद्ध त्वात्‌ । वा शब्देन मतान्तरसुपक्षिपन्नाह- 
“छुरो व! इत्यादि , सुरो पबेमानिकदेवोज्घातित्रयस्थोत्कृष्टरसबन्धकी भवतीति पूर्वणान्बयः । 
तहेवस्य पूर्वक्रियामाह-'ओेणितः परिपत्य उपशम श्रेणेरुपशान्तमो हमुणस्थानकती भवश्षयेण च्युत्वा 
इति यात्रत्‌ । अपूर्वकरणादिगुणस्थानतः पित्स्रपेक्षयोपशान्तमोहगरुणस्थानकतः प्रच्याविनो5- 
न्यन्तविशुद्धस्वादत्रोपशान्तमोहगुणस्थानकतः पतनमिष्यते इति भावः । कुत्र स्थितः १ इत्याह- 
'पढमसमयये देवभवप्रथमसमये, स्थित इति शेषः; एतेन विग्रहगत्या5्ड्गतस्पोत्कृश्रसबन्धः 
प्रतिषिद्धः, विग्रहेणागतस्थ देवभवद्वितीयादिसमय एवं वेक्रियमिश्रयोगस्थ प्रवतेनात्‌ । प्रथमा- 
भिप्रायेणाउघातिनीनामुत्कृष्टसबन्धको वैक्रियमिश्रयोगस्य करस्मिश्विदपि समये वर्तमान: प्रामुक्त- 
साकारादिविशेषणविशिष्ट: सम्यग्द ष्िः संभवति । द्वितीयेन तु श्रेणितः पतित्वोत्पत्तिग्रथमसमये 
वर्तमान: साकारादिविशेषणविशिष्टः सम्यग्दश्दिवों भवतीति विशेष: । कालादिद्वारप्ररूपणा5- 
बसरे प्रायेण एकमेव मतमवलम्ब्याभिधास्यते, ततस्तत्र मतान्तरमाश्रित्य स्वथमेव भावना कायो | 


हे 


३६ | बंधविहाणे मूलपयडिरसबंधो [ मार्गणास्थानेष्बायुवेर्जानाम 


आहारकाहारकमि श्रयोगमार्गणादय सप्रप्रक्रतीनाम॒त्कृष्टर सबन्धस्थामित्व॑ साकारादिसामान्य- 
विशेषणवक्तव्यतयैव गताथ्थमिति !३६॥ 
अथौदारिकादिषु त्रिमिश्रयोगेषु सप्रप्रकृतीनां प्राशुक्तअन्धस्वामिनमभिप्रावान्तरेण विशेपत आह-- 

अहवा उरलाईसु तिमिस्सजोगेस सो5त्थि सत्तण्हं । 
यो5णंतरम्मि काले गहेहिइ सरीरपजत्ति ॥३७॥ 

(प्र०) 'अहवा” इत्यादि, अथवाशब्दो मतान्तरधोतकस्ततोडन्यमते इस्यर्थ,, ओदारिक- 
मिश्रवैक्रियमि भ्राहरकमि श्रयो गलक्षणेष्वीदारिकादिपु त्रिमिश्रयोगेषु_ तच्छब्देन प्रागुक्तस्वामिन 
परामशति, ततश्रोदारिकमि श्रादियागेषु यः प्रकृतस्वामित्वेनोक्तः स सप्तप्रकृतीनासुन्कृष्ट सबन्ध- 
को5स्ति, स कीरशः ९ इत्युच्यते-' यो ? इत्यादि, यो 'उनन्तरे काले! अनन्तरसमयग्र शरीर- 
पर्याप्त ग्रहीष्यति, शरीरपयाप्त्या निष्पत्तेरबांगपर्याप्रावस्थायाश्ररमसमये वर्तमान: प्रकृतरसबन्धकों 
भवतीति भाव: 

प्रथममतेन[दारिकमिश्रयोगे घातिनीनापुत्कृष्ट सबन्धक!ः संज्ञी मिथ्याद शि श्र, वेक्रि यमि श्रयो गे 
तु मिथ्यादृश्टिरिति, अघातिनीनां पुनरेतन्मागंणादये सम्यग्दष्टिरिति, तथा 55हारकमिश्रयोगे सामा- 
न्यवक्तव्यतया स्वामित्वमुक्तं, द्वितीयमतेन तु प्रथममतोक्तः संप्तप्रक्ृतीनां यः प्रकृतवन्धम्वासी 
भवति से पुनः यदि शरीरपर्याप्त्याउपयांप्रावस्थाकालस्य चरमसमये वरतमानों निरुक्तमाक्कारादि- 
विशेषणत्रिशिष्रों भव्रति, तदोस्क्ृष्टरसबन्धकोीं मत्रतवीति द्वितीयमतं प्रथममतोकतस्वामिन विभिन्टि । 

नन्त्रत्रा-उन्तिमपया पिमुत्सृज्य शरीरपयाप्तिः कथं गृहीता ? इति चेत्‌ ,उच्यते-भविमि श्रयोगेषु 
करणापयांप्त एबोत्कृट्टरसबन्धकः, लब्ध्यपर्याप्तापेक्षया तस्थाउ॥थिक्रमविशद्धेरप्रिक्तमलंक्लेशस्थ च 
सम्भवात्‌ , करणा5पर्याप्जीवानां तु क्रीपयोप्ल्या: समाप्ती सत्यां मिश्रयोगो न तिप्ठाते, शुद्ध- 
काययोगस्य प्रवर्तनात्‌ , शरीरनिष्पत्तेरवांग मिश्रकाथयोगों भव्रति, न परतः । तथा चोक्तम- 

“१लेएण कम्मएणं आहूारेई अणंतर जीवोी | तण पर मिस्सेण जाब सरीरस्स निष्फत्ती॥ 

यो5नन्तरसमयेउन्तिमपयाति निष्पादयिष्यति स एवं यद्यन्कृट्रसबन्धक इस्येत्रमुच्यते ता 
“मिस्सेणं जाव सरीरस्स निष्फत्ती! इति बचनेन मिश्रयोगमार्गणाया अभजात्‌ प्रकृतबन्धस्वा- 
मित्व॑ न ग्राप्पते, ततोडन्तिमपयाप्तिं विहाय शरीरपर्यामिग हीतेति ॥३७) 
इदानीं कामंणकाययोगाइनाहारकमार्गणयो: प्रकृतबन्धस्वामित्वस्थ विशेष दशवपितुकाम आह--- 


कम्माणाहारेस' मिच्छो सण्णी हवेज घाईणं। 
सम्मो व सुरो व पठमसमये सेणीअ पडिउमण्णेसिं ॥३८॥ [गीतिः] 





उत्कृषरसबन्वस्वामिन: ] प्रथमे 5धिकारे स्त्रामित्वद्वारम [ ३७ 


(प्र)) 'कम्समाणाहारेसु” इत्यादि, का्मणकाययोगमार्गगा्यां तथाउनाहारकमार्गणायां 
चतसृ्णां घातित्रकृतीनां संज्ञी मिथ्याइष्टिमवेत्‌ , उत्कृष्टसबन्धक इति गम्यते, अन्यासामघा- 
तिनीनां तु कः ? 'सम्मो' इत्यादि, अन्यासाम-अधातिनीनामुन्कृष्रसबन्धकः सम्यम्द्र्टिरिति | 
वाशब्दो मतान्तरं खचयति, ततो द्रितीयमते स्वामिनमाह-उपशमश्रेणितः परतित्वा च्युत्वा 
देवभवप्रथमममये वर्तेमानों दत्रोड्घातिनीनामुत्कृष्टसबन्ध की मवेदिति पूर्वेगान्यय: । भावना चात्र 
पूर्ववत्कार्या नवरमत्रकार्मणक्राययोगस्थ अनाहारकमा्गंणायाश्र प्रस्तुतत्वाद्‌ गिग्रहेणागतस्थेत देव- 
भवप्रथमसमये उत्कृष्ट सबन्धो मत्रतीत्यवधायेम्र | तथा चात्र सप्रप्रक्ृतिबन्धस्वामिनि निरुक्त- 
साकारादिविशेषणानि यथार्ससर्व नियोज्यानि ॥३८॥ 

उपदर्शितं योगमार्गणास्थानस्य सामान्यभेदयुक्तेष्वष्टादशभेदेषृस्कृष्टरसबन्ध स्व मित्वम । अथ 
क्रमप्राप्ते केदमागणास्थाने विभणिपुस्तुल्यवक्तव्यत्वेन कपायमार्गणास्थाने5पि तत्‌ सममेवाह--- 


वेअकसायतिगे खलु सण्णी मिच्छो हवेज्ज घाईणं । 
खबगो सचरमसमये अणियद्रीए अघाईणं ॥३९॥ 

(प्र०) वेअकसायतिगे' इत्यादि, अत्र इन्ठगर्भतत्पुरुपः स्त्रीपुरुपनपु सकलक्षणेषु त्रिषु 
वेदपु तथा क्रोधमानमायारूपेपु त्रिषु कप।येषु घातिनीनामुत्कुटरसबन्धकः संजझ्ी मिथ्यादृष्टिमंबति । 
प्राशक्तसाकारादिविशेषणानि स्वथमेव योज्यानि । अव्रोन्‍्क्रृष्टसंक्लेश ओवतुल्यो भवति , ओघ- 
बदत्रा5पि पर्याप्संन्िमिथ्यादष्टीनां सद्भावात्‌ , खलशब्दो वाक्यालझ्भारे । तिसणामघातिप्रकृतीना- 
मुन्कृष्टसबन्धको 5निवृत्ति बाद रगुणस्थानके स्वस्वमागणायाथ्ररमसमये वर्तमानः क्षपफो भवति 
तथाहि-स्त्रीवेदेन क्षपकश्रेणि प्रतिपन्नस्पानिवृत्तिबादरगुणस्थानकस्प संख्यातब्रहुभागेषु गतेषु एक- 
संख्य(तभागे शेषे च स्त्रीवेदस्योदयबिच्छेदी भवति, अतस्तत्र स्त्रीवेदमागंणाचरमसमये वतंमानः 
क्षपफो5घातिनीनामुत्कृष्ट रसबन्धकी भवति , एवं पुरुषवेदनपु सकवेदयोरपि भावना कार्यों , 
स्त्रीवेदीदयविच्छेदस्थानत ऊध्बमन्तमु हूतें गते पुरुषबेदस्योदयविच्छेदी भवति । एवबमुत्तरोत्तरा- 
न्तमु ह॒तें गते क्रोधस्य मानस्य मायाकपायस्य चोदयबिच्छेदो भवति, ततः स्वस्वमार्गंणायाअ्रमसमये 
तत्तदवेदादियुक्तः क्षपक्र उन्कृष्टरसबन्धकी भवति तथा च भिन्नभिन्नम्थाने उत्कृष्टरसस्य बध्यमान- 
त्वादृत्कृष्ट रसस्य हीनाधिक्यं भवति । तथथा-स्त्रीवेदेन क्षपकश्रेणिं प्रतिपन्नस्थ नपुसकवेदेन 
च क्षपकश्नेणिमारुटस्याधातिप्रकृतीनामुत्कृष्टरस: परस्पर तुल्य', अनिवृत्तिकरणस्थ तुल्यस्थान एबं 
स्त्रीनपु सकवेदयोरुदयबविच्छेदात्‌ । स च रसः पुरुषवेदादिमागंणा5्पेक्षया स्तोक:, ततः प्ररुषवेदेन 
प्रस्थापकस्योत्कृश्रसोउनन्‍्तगुणेनाधिकः, स्त्रीवेदोदयबिच्छेदस्थानत ऊध्वेमन्तमु हर्ते गते तस्यो- 
दयबिच्छेदाव्‌ । ततो5पि क्रोधमार्गणायामुत्कृष्ट सो5नन्तगुणाधिक:, भावना पुरुषवेदवत्कार्या । 
ततो5पि मानमा्गणायामनन्तगुणः, ततोडपि मायामागेणायामघातिनीनामुत्कृष्टरसो5नन्तगुणाधिक 
इति ध्येयप्‌ू ॥३९॥ 


३८ ) बंधविहाणे मूलपयडिरसबंधों [ मा णास्थानेप्चायुवर्जानाम्‌ 


साम्प्रतमपगतवेदस्ष्मसम्परायसंयममार्गणादये प्रकृतबन्धस्थामित्व॑ मार्गवितुकाम आह 
गयवेए तह सुहमे घाईणुवसामगो णिवडमाणों । 
सेढीअ चरमसमये खबगो5ण्णाण सुहुमस्स चरमखणे ॥४०॥गितिः] 

(प्रे०) 'गयवेए” इन्यादि, अपगतवेदमार्गणायां तथा सक्ष्मसम्परायसंयममार्गणायां घाति- 
नीनामुत्कृष्टसबन्धकः कीदशः ? “उपशामसकः” क्षपकापेक्षया5स्थ संक्लिए्टत्वात्‌ | उपशामकः 
पुन; आरोहक उतावरोहकः ? इत्याह-खछ्लेणितों निपतन्‌! उपश्ञान्तमोहगुणस्थानकाद द्वाक्षयेण 
पतनशीलः,अबरोहक इत्यथः,आरोहकतो 5्वरोहकस्य तीवसंक्लेशसद्भावात्‌ । अवरोहकरो5पि स्वस्वमार्गे- 
णाया। कस्मिन्‌ समये वतमानः ? इत्याह-चरमसमये स्वस्वमार्गगायाश्रमसमये वतमान इन्यथे: । 

एतदुक्‍तं मवलि--प्क्ष्मसंपरायमार्गणायामुपशमश्रेणिमारोहकस्प यः प्रथमममयः से 
पुनरवरोहकस्य तस्या मार्गणायाथ्र्मसमयों भवति , तथा चारोहकस्य यत्र वेदस्थोदय विच्छेदो 
भवति तत्रावरोहकस्यापगतवेदमार्गणायाश्रमसमयो भवति, एलस्मिश्रस्ससमय एवं माशंणाग्रायोग्य- 
तीव्रसंक्रिशन्वेन श्रेणितोब्वरोहकस्य घातिगप्रकृतीनामुत्कृष्टरसबन्धों भवति । 

अपि चापगतवेदमार्गणायां पुरुषवेदेनोपशम श्रेणिमरपस्थितजीवापेक्षया स्त्रीवेदन नपु- 
सकवेदेन चोपस्थितस्वातिसंक्लिएन्वेन घातिनीनामुस्कृष्टरसबन्धो भवति,कुत: ? स्त्रीवेदन नपु सक- 
वेदेन वा श्रेणि समारूढा यम्मिन स्थानेडवेदिना भवान्ति तत्स्थानादष्य॑मन्तम्र हर्ते गते पु वेदेन 
श्रेणि समारूढा अवेदिनों जायन्ते न त्थवांक । तथा च प्रतिपातकाठे5प्यानुलोम्येय पु वेदेनोपस्थि- 
तानां यत्र पु वेद उदेति तन्म्थानाइन्‍्तमु हतांतिक्रान्ते सति धरु वेदान्यवेदेन प्रतिपततामुपस्थापकानों 
स्वस्ववेदीदयों जाथते । श्रेणितः प्रतिपततां संक्रिश्यमानतयोत्तरोत्तरममयभाविरसबन्धो 5न- 
न्तानन्तगुणेनाधिकों भवति, ततः पूवेदोदयात्‌ प्रागवेद्यस्थायाश्वस्मममणे पु वेदेनोपस्थापकस्य 
यावान्‌ रसबन्‍्धों जायते, तदपेक्षयाउसंख्येयसमय्रमाणान्तमु हर्तानन्‍्तरं स्त्रीवेदन नपु सकवेदेन 
चोपस्थापकारनां प्रतिपततां स्वस्ववेदोदयादबॉगपंगतवेदायस्थायाश्रमस मे यो र्सबन्धः सो5नन्‍्त- 
गुणेनाधिकः । ततो 5पगतवेदमागंणायां घातिनीनामुस्कृष्टरसवन्ध: स्त्रीवेदेन नपु सकवेदेन च श्रेणि- 
मारूठम्यावगन्तव्यः न पुनः पु वेदेन श्रेणि समासटस्थेति । 

अथाधातिनीनामाह-“खचबगो! इन्यादि ,अन्यासामू--प्रागुक्ताभ्यो उन्‍्यूस्तापां तिसृणाम- 
घातिनीनामिति यद्त्‌ ,उन्कृटरसवन्धक: खह्मसम्परायपुजस्थानकष्प चरमपमये वर्तमान: क्षपकों 
भवतीति गम्यते । पूर्वोक्तानि साकारादिविशेषणान्यत्रापि नियोज्यानि | तथा विशद्धिरप्यत्र।घ- 
तुल्या द्रष्टच्या । लोभकपाय मागेणायापुत्कृषरसबन्ध स्वामी पज्वेन्द्रि यादिमागंणाप्रिः माघेमो पत्रत्‌ 
प्राक्‌ कथितः , तदेवं वेदकपायमार्गणास्थानसबंभेदेषु प्रस्तुतस्वामित्वप्ररूपणा समाप्ता !।४०॥ 

इदानीं ज्ञानमागंणास्थानस्य उ्यज्ञानमेदेषु प्रकृतरमबन्धस्थामित्व॑ समादिशक्नाह-- 


उत्कृष्टरसवन्धस्वामिनः | प्रथमे 5धिकारे स्थामित्वद्वारम्‌ [३९ 


अण्णाणतिगे सण्णी मिच्छादिट्री चउण्ह घाईणं। 
मंयमहुत्तो णेयो अंतिमसमये अधाईणं ॥४ १॥ 

(प्रे०) 'अण्णाणतिगे” इत्यादि, मत्यज्ञानश्रताज्ञानविभड्नज्ञानलक्षणातु तिसृष्वज्ञान- 
मार्गणासु धातिनीनामुृत्कृष्टसबन्धकः संज्ञी मिथ्याद श्िमिंवति | स च चतु्मेतिकान्यतरों ज्ञेयः, 
चतुर्गतिपु संज्ञिमिथ्यादष्टि जीवानां सद्भावात्‌ । न चात्र मिथ्यादृष्टिरिति विशेषणमव्यावतेकमिति 
वाच्यम्‌ , सास्वादनग्रुणम्थानगतानामन्नानजीवानां व्यवच्छेद्यानां सम्मवेन तस्य व्यवच्छेदक- 
परत्योपपत्ते), तथा विभज्ञज्ञानमागंणायां सर्वे जीवाः संज्ञिन एवं किन्तु ग्रन्थकारेण लाघवा्थम- 
ज्ञानमागेणाइयेन सह विभन्ञन्नानमार्गणां संग्रृह्य स्त्रामित्वनिरूपणं कृतं ततस्तत्र संज्ञी' विशेषणं 
स्वरूपदर्शकतया बोप्यम्‌ न तु व्याव॒तंकताया । अथाघातिनीनां स्वामिल्प्राह-संयमहुत्तो” 
इत्यादि; संयमाभिमुखः संयम प्रतिपत्तकामों मिथ्यादृष्टि; स्वस्वमागेणायाश्ररमसमये मिथ्यात्वस्य 
चरमसमये वतमानो 5घातिनीनाझुत्कृषटरसबन्धको ज्ञेयः, मार्गगागतसबबजीवेषु तस्येबातिविशुद्धत्वात्‌ । 
संयमाभिम्ुखरस्योपादानेन मनुष्य एवं प्रकतवन्धकतया प्राप्यते, मनुष्येतरेषां सबंबिर्ते! परिणामा- 
सम्भवेन तदभिम्रुखत्वस्थाप्यसम्भवात्‌ ॥४१॥ 

भणितमन्वानत्रये प्रकृतम्वामित्वम्‌ , अधुनाउ5्थज्ञानत्रयेजधिदशने सम्यक्त्वीधमा्गंणायां 
च तदेवाभिधातुकाम आह-- 


मिच्छाहिमुहो अयतो घाइंण तिणाणओहिसम्भेस । 
अंतिमसमये5ण्णेसि खबगो सुहमस्स चरमखणे ॥०२॥ 

(प्रे०) 'मिच्छाहिसुहो' इत्यादि, त्रिज्ञानेषु-मतिज्ञानभ्रतज्ञानावधिन्नानमार्गंणासु तथा- 
उन्धिदशनमार्गणायां सम्यक्त्वोघमागंणायां च मिथ्यात्वाभिमुखो-मिथ्यात्त प्रत्तिपत्तकामो5न्तिम- 
समये स्वस्वमागंणायाश्वरमसमये5यत:-अविरतसम्पग्ट ष्टिसुट्कृष्टसबन्धकी मवति | कथम्‌ ? एवासु 
मार्गणासु सर्वे सम्यम्दष्टयः, तेषु च॑ तस्येवात्यन्तसंक्रिश्व्वादिति । अतब्र मिथ्यात्वाभिमुख- 
देशाबिरतादिभ्यो मिथ्यात्वाभिमुखाबिरतसम्पग्र॒ष्टि; संक्ि्टटरः, अविरतसम्यग्दष्य्थपेक्षया देश- 
विरतादीनामनन्तगुणविशुद्धत्वात्‌ , उक्त च शतकचूर्णो--- 

“मिच्छादिद्दी असंजयसम्मदिद्वी संजयासंजय पमत्त अप्पमत्तसंजया य परंपराओ अणंतगुणविशुद्ध त्ति। 
ततो5विरतसम्पग्दरग्र हणम्‌ । 

सम्प्रत्यधातिनीनामाह--“अण्ण सिं? इत्यादि, अन्यासामधातिग्रकृतीनामित्यथेः, उत्कृष्ट- 
रसबन्धस्वामी स्क्ष्मसम्पराय गुणस्थानकस्य चरमसमये वर्तमानः क्षपकः, तस्याउत्यन्तविशुद्धत्वात्‌ । 
निरुक्तसाकारादिविशेषणानि पू्ववद्‌ ज्ञातव्यानि , तथा चात्र विशद्धिरोधतुल्या ज्ञेवा ॥२॥ 

अथ मनःप्येपज्ञानमार्गणायां तदेव वक्तकाम आह-- 


५ 


४० ] बधविद्ठाणे मूलपयडिर सबधो [ मार्गणास्थानेष्वायुवज्ञोनाम 


मणणाणम्मि पमत्तो अंतिमममये असंयमाहिमुहो । 


घाईण अधघाईणं खबगो सुहमस्स चरमखणे ॥०३॥ 

(प्रे०) 'म्णणाणम्मि' इत्यादि, मन:पयवज्ञानमार्गणायां घातिनीनाम॒त्कृष्टरसबन्धकः प्रमत्तो 
एनिर्भवति, कथम्भूतः सः ? इत्याह-अन्तिमसमये वर्तमानः , मार्गणाया इति गम्यते । 
तदनन्तरं॑ मनःपर्यवज्ञानमार्गगाया अमाव्रादित्यर्थ: | कालकरणेन मार्गणान्तरं जिगमिषुरपि 
मार्गणान्तिमसमयस्थो मवति , ततस्तन्रिषेधाथमाह-'असंयमाहिसुहों' अविरतसम्पर्दशिगु- 
पस्थानकं प्रतिपत्तकामो न पुनर्मिध्यात्याभिमुख इत्यथः । 

इृदस॒क्तं मवति-मन!पर्यत्जज्ञानिन: संयताः संयमात्‌ सम्यक्त्वाच् युगपच्च्युत्वा मिथ्यात्व॑ 
नव गच्छन्ति, किन्तु प्रथमतः संयम परिहेस्याउविरतसम्यक्लवगुणस्थानके स्थित्वा तदन- 
न्तरं मिथ्यात्व॑ व्रजन्ति । इत्थं हि तेषां मिथ्यात्वाभिमुश्खतेवन घटते इति क्ृत्वा मिथ्यात्वाभिमृख 
इति विशेषणं विहाय असंयमाभिमुख इति विशेषणस्थोपादानम्‌ । अधातिनीनाम-क्रष्ट सवन्धक: 
सक्ष्ममम्पगायगुणस्थानकस्य चरमसमये वरतेमानः क्षपकरों भक्ति | साकारादिविशेषणानां भावना 
पू्वेबत्‌ कार्यो । अकपायकेवलब्लानकेवलदशनयथारूपातसंय ममा्गगास कपायजन्यानु गागस्पाणवे- 
नात्र ग्रन्थेष्नुपयोगित्वादेताअत्लतरों मार्गणा अनभ्रिक्रता इति प्रागेव निवेदितम ॥४३॥ 

निरूएित बानमागंणास्थानम्य सबंभेदेषृत्कृष्ट सबन्धस्वामिलम्‌ , अथ संयप्रमार्गणास्थानस्प 
संयमसामान्यलक्षणे प्रथम भेदे तदेव प्रतिपादनाथ माह-- 

घाईण मिच्छहुत्तो5त्यि पमत्तो मंयमम्मि चरमखणे । 
मुहमम्म चरमसमये खबगो तिण्हं अधाईणं ॥०४॥ 

(प्रे०) 'चाईण! इत्यादि,संयमसामान्यम।र्गंणायां घातिनीनामुस्कृएर सबनन्धको ममिथ्यान्वामि- 
मुखो मार्गणायाश्वरमसमये वर्तमान; प्रमत्तमतिरम्ति,ससक्रिश्व्याचस्थ | तिसुणामघातिनीनामुस्कृ- 
एरसबन्धकः सक्ष्मसम्परायशुणस्थानकस्य चरमसमये वतेमानः क्षप्रो अवति । भाव्रना चात्र 
सगमा ॥४४॥ 

साम्प्रत॑ सामायिकछेदोपस्थापनीयमामेणादय तदाह-- 


मामाइअछेएमु घाईण चरमखणे पमत्तजई । 
मिच्छाहिमुहो 5ण्णे्ति खबगो अणियद्रिअंतखणे ॥४९५॥ 


(औ०) 'सामाहअछेएसु” इत्यादि , सामायिकछेदयों:-सामायिकछेदोपस्थापनीयमा- 
+.. ६५ रो के श्ति न्‍्ह इ2 
गंणयो:, “भीमो भीमसेन” इति न्यायेनात्र छेदशब्देन छेदोपस्थापनीयस्य ग्रहणम्‌ । एतन्मागंणादये 
पातिनीनायुत्कृ श्रसबन्धको मिथ्यात्वाभिमुख: स्वस्वमागंणायाथरमसमये वर्तमान; प्रमत्तयतिभवति । 


उत्फृष्टरसब्रन्ध स्वामिन: ] प्रथमे डघिकारे स्वरामित्वद्वारम [ ४१ 


तदबन्धकेषु सो5तिसंक्लिष्ट हति कृत्वा । अथाघातिनीनामाह--“अण्णेखि' हत्यादि , अन्या- 
सामधातिप्रकृतीनाझ॒स्कृष्टसबन्धको 5निमशृत्ति करणगुणस्थानकस्य चरमसमये वर्तमान: क्षपकी भवति । 
तदनन्तरसमये स्क्ष्मसम्परायलक्षणाया: संयममार्गणायाः प्रवर्तनेन प्रस्तुतमागंणाद्ययस्याभावात्‌ प्रकृ- 
तबन्धम्वामित्व॑ न॒प्राप्यते, ततो5निदत्तिकरणगुणस्थानकस्थ चरमसमये वर्तेमान इत्युक्तः । 
साकारादिविशेषणानि प्राखद्‌ योज्यानि ॥४५॥ 
अथ परिहारविशुद्धिसंय ममार्गणायां तदेवाह--- 

घाईण छेअहुत्तो परिहारें >तिमखणे पमत्तमुणी । 

अपमत्तो5ण्णेसि उअ कयकरणो5णंतरे भावी ॥४९॥ 

(प्रें०) “घाईण' इत्यादि , परिहारविशुद्धिसंयममागंणायां घातिप्रकृतीनामुत्कृष्टरसबन्ध- 
कश्छेदोपस्थापनीय भिमुख: स्वमार्गणायाश्वरमसमये वतेमानः प्रमत्तमुनिर्भवति, तदूबन्धकेषु तस्‍्थी- 
त्कृष्टमंक्लिएल्ात्‌ | सम्प्रन्यधातिनीनां तदेवाह-“अपसक्तोंइत्यादि,अन्यासामघातिप्रकृतीनायुत्कृ- 
एरसबन्धको 5प्रमत्तमुनिर्भवति, अव्यन्तविशुद्धस्वात्‌ । प्रक्ृतवन्धकस्य मतान्तरेण पुनरन्यविशेषमाह- 
“उअ! इत्यादि, उतशब्दोी विकल्पा्थंकः, ततथ्रान्यमते इत्यथेड, 'कृतकरणो5ननन्‍्तरे मावी' 
तिसणामघातिग्रकृतीनामुत्कृष्टसबन्धकः स भव॒ति, योइनन्‍्तरसमये कृतकरणो भविष्यति, एउम्भरू. 
तो5प्रमत्तमुनिज्ञातव्य इत्यथ; , स्वस्थाना5प्रमत्तसंयतापेक्षया क्षायिकसम्पक्त्वाभिमुखस्यास्य 
विशुद्धराधिक्यादित्यभिप्रायः । इयमश्र सावना-दशनमोहनीयक्षपणाया: प्रस्थापको मिश्यात्व- 
मोहनीय॑ मिश्रमोहनीयं च यथाविधि सवेथा क्षपयित्वा क्रमशः सम्यक्वमोहनीयस्थापि चरम- 
खण्ड क्षपयति तदा कृतकरण उच्यते । उकत॑ व कमप्रकृतिचूर्णो--- “चरिमद्ठिति खंडगे निद्िए 
कयकर णिज्जो त्ति भण्णत्ति ।” एवं चोक्‍त॑ कषायप्राश्षतचूणाोवपि- “बरिमे ट्विदिखंडए णिट्टिदे 
कदकरणिज्जो ज्ञि अण्णदे ।” इति। एवंविधकृतकरणाद्धाया अवाक्‌ समयेउप्रभत्तमुनिरधातिप्रकृती- 
नामुत्क एरसबन्धकी भवति, प्रथममते निरुक्तसाकारादिविशेषणविशिष्टो5प्रमत्तमुनिरित्येतावन्मात्र- 
मभिहितम्‌ द्वितीयमते तु केवलस्थ क्ृतकरणाद्वायाः प्रागनन्तरसमय्रे रसवन्ध कुबतो5प्रमत्तझुनेः 
प्रकृतरसबन्धस्वामितया ग्रहण कृतमिति दयोविंशेष! ॥४६॥ 

साम्प्रतं देशविरतमा्गंणाया प्रकृतबन्धस्वामित्व॑ दिदर्शयिषुराह--- 


देसे मिच्छाहिमुहो अंतिमसमये चउण्ह घाईणं । 
तिण्ह अधाईण भवे संयमहुत्तो चरमसमये ॥४७॥ 


(प्रे०) 'देसे! इत्यादि, देशविरतिमागगंणायां चतसणां घातिप्रकृतीनामुत्कृष्ट रसबन्धको 
मिथ्यात्वाभि्यलों मार्गणायाश्ररमसमये वर्तमानो देशविरतो मवेत्‌ , तद्बन्धकेषु सो5तिसंक्लिष्ट 


४२ ) बंधविद्दाणे मूलपयडिरसबंधो [ मार्गणास्थानेष्बायुवेर्जानाम 


इति कृत्वा | तिसृणामघातिप्रकृतीनामुत्कृष्टरसवन्धकः संयमाभिमुखः स्वमागणायाश्वरमसमये वर्तेमानों 
देशविरतो भवेत्‌ ,तस्यातिविशद्ध त्वात्‌ । प्रामुक्तसाकारादिविशेषणानि स्वयमेव योजनीयानि ॥४७॥ 


असंयममार्गणायां तदेवाह-- 
अयते मिच्छादिट्री सण्णी णेयो चउण्ह घाईणं 
सम्मो संयमहुत्तो अंतिमसमये अधाईणं ॥४८॥ 

(प्र०) 'अथते' इत्यादि, असंयममार्गणायां चतसृणां घातिप्रकृतीनामुत्कृष्ट सबन्धकः संज्ञी 
मिथ्यादशिज्ञेय: । असंज्ञिजीवापेक्षया मंत्रिजीआनामतिसंक्लिश्स्वाद संज्ञीत्युक्तम्‌ , संज्ञिजीवेध्धपि 
सम्यग्दश्जीवापेक्षया मिथ्यादट्टीनां तीव्रमंकलिशस्वात्‌ मिथ्याइशिरित्युक्तम्‌ | अधातिप्रकृतीना- 
मुल्कृष्टसबन्धकः संयमाभिम्रखः स्वमार्गगायाश्वरमसमये वर्तेमानोडविरतसम्यर्दशिज्रेयः इति 
पूर्वेणान्बयः, कुतः १ अतिविशुद्धत्वात्‌ तस्थ | साकारादिविशेषणानि यथासंभव भावनीयानि । 
वृक्ष्मसम्परायसंयमभेदस्यापगतवेदेन सह बन्धस्वामित्वमुक्तम्‌ , हति समादिष्ट संयममार्गगाया: 
स्वभेदेषन्कृ रसबन्धस्वामित्वम्‌ू , दर्शनमार्गणायां चक्षुरचक्ुदंशनथो! पश्चे न्द्रियभेदेन सह, 
अवधिदशनस्य चावधिज्ञानभेदेन सह प्रकृतबन्धस्वामित्व॑ प्रागभिहितम्‌ ॥४८॥ 

अथ क्रृष्ण-नील-कापोत लेश्यामार्गणात्रये सप्तानां कर्मणाम्नस्कृष्टानुभागबन्धस्वामिनं मता- 
न्तरपूर्वकं गाथाहयेन प्रस्ताति-- 

किण्हाए चउगइयो सण्णी मिच्छो हवेज्ज घाईणं। 
णेरइयो देवों वा मिच्छत्ती णीलकाउसु ॥४९॥ 

तीसु वि णब्छन्ति सुरं अण्णे तीसु वि सुरो उ सम्मत्ती । 
तिण्ह अघाईण भवे अण्णे त्रिति णिरयों मम्मो ॥५०॥ 

(प्रे०) 'किण्हाए! इस्यादि, क्रप्णलेश्यायं घातिप्रकृृतीनामुस्कृष्टानुभागवन्धकत्वेन चतुर्ग- 
तिकान्यतमः संज्ञी मिथ्यादृष्टिमेवेत , तस्येब तीव्र्ंक्लेशसद्‌भावात्‌ । नीलकापोतमार्गणाउये 
एतत्पकृतीनां प्रस्तुतस्वामिनमाह-'णेरइओ' इत्यादि, नीलकापीतमागंणादये घातिनीनाम॒त्कृष्टानु- 
भागबन्धस्वामी नेरयिको देवो वा भवेत्‌ , कुतः ? हति चेत्‌ , उच्यते-ण्तन्मार्गणाहये देवनारकाणामेव 
तीव्रसंक्लेशसदभावात्‌ , न तु तियंहमनुष्याणाम्‌ू , कथम्‌ ? भण्यत-नीलकापोतलेश्यावतां तिय॑ड- 
मनुष्याणामन्तःकोटाकोटिस्थितिबन्धसदूभावात्‌ , प्रस्तुतमागंणाभाव्युस्कृष्टरसबन्धस्य तृत्कृश्स्थिति- 
बन्धसहभावित्वान्चेति । 

एतल्लेश्यात्रये घातिचतुष्कस्योत्क्ृष्टानुभागस्वामी मतान्तरेण प्रदर्श्यते--तीस वि णेच्छन्ति 
सुरं आण्णे इति अन्ये- ये पुनर्देवानां पर्याप्ताउवस्थायां. क्रृष्ण-नील कापोताख्यत्यशुभलेश्या | 


उत्कृष्टरसबन्धस्वामिनः | प्रथमे5धिकारे स्वामित्व द्वारम्‌ [ ४३ 


मन्‍्यन्ते, ते महाबन्धकारादय स्त्रिपृ-ऋष्णनीलकापोतलेश्यामेदेषु धातिनीनामुत्कृष्टानुभाग- 
धस्वामित्वेन देव नेच्छन्ति, तदभिप्रायेण देवाः प्रस्तुतस्वामितया न प्राप्यन्त दृत्यथः, 
तन्मतेना5पयाप्ता प्वस्थायामेबाब्शभलेश्यासद्भावेन वीव्रसंक्लेशाभावात्‌ । 


एतड़ दत्रये उयधा तिकमणामुत्कृष्टानुभागवन्धस्वामी निगद्यते-तीस वि सरो उ सम्मसी” 
इत्यादि,एतेपु कृष्ण-नील-कापोताख्येषु त्रियु भेदेषु, अपि!- सम्॒च्चयाथे!, सुरो देवः, तुः-अवधारणे 
ततथ्ाउयमथे;- देव एवं, न तु नारकमनुष्यादय: । कथम्‌ १ हति चेत्‌ , उच्यते- तीवविशद्धिकाले 
एवाष्घातित्रयस्थो त्कू टरसबन्धी जायते,तियंडमनुष्याणां तु क्ष्णादिलेश्यापरिणामे सति तीत्रविशद्धि 
नव भवति, यदा तीतव्रविशद्धिजायते तदाउशभलेश्या; परावृत्य शभतया परिणमन्ति, देवनार- 
कार्णा त्ववस्थितलेश्यामद्भावेन लेश्यापरावृत्तेरभावः, अत एवं तियेडमनुष्पास्तत्स्ामितया 
प्रतिविद्धा:। ननु भवतु तियंडमनुष्याणामेतल्ले श्यात्रये तीवविशुद्धधभावेन तत्स्वामित्वाभावः, 
नारकाणामबम्थितलेश्वासदभावेन सम्यक्त्वप्राप्त्यादिकाले तीत्रविशुद्धिसद्भाबात्‌ू देबानामिव 
नारका अपि तत्स्वामिनों भविष्यन्ति ? इति चेत्‌ ,उच्यते-तीर्थकरद्धिंदर्शनदेशनाश्रवणादितो देवानां 
सम्भवदन्कृए विशद्धया तुल्यविर द्रे स्तीववेदनामिभूतानां नारकाणामसम्भवान्र म्वति देवानामिवोत्कृष्ट 
रसबन्धस्वामिल्वमिति नोक्ता देववन्नारका उत्कृष्टरसबन्धस्वामिन इति । यदुक्‍्त रातकचूर्णो-- 
€ मणुयगई ओरालियसरीरं भोरालियअंगोव॑गं बज्जरिसभणारयसंघयणं मणुयाणुपुव्वी य। एएसि पंचणहं 
पगईण उक्कोसाणुभागं देबो सम्मदिद्वी अच्चंतविसुद्धों बंधद एकक वा दो वा समया, विसुद्धिणवि एत्तिओ 
काछो, मिच्छद्ट्वीओ सम्मदिद्वटी अणतगुणविसुद्धों त्ति । णेरइगाबि सम्मद्दिद्विणो अच्चंत विसुद्धा एताओो 
बंघंति, तसिं कि उककोसं ण भ्वति ? इति चेत्‌ , उच्यते-णेरइगा तिव्ववेयणामिभूतस्वात्‌ सकिलिदट्ृठतरा । 
अन्न च तित्थकररिद्धिदंसणबयणसुणणाओ देवाणं तिव्बा त्रिसोही भवति, णेरइकाणं तं णत्थि, तम्हा 
देवेसु चब उककोलो लब्भ३' | हृति अत एवाध्घातित्रयसत्कोत्कृष्टानुभागस्वामित्वेन नारकमनुक्त्वा 
सम्यग्द ऐिदेव एवं प्रोकत इति 

अन्र मतान्तरमाह-'अणणे बिंति इत्यादि, अन्ये-अनन्तरोक्तमतावलम्बिन एतासु क्ृष्णा- 
दिव्यशभलश्यास ज्यधातिप्रकृ तिसत्कोत्कृष्टानुभागस्वामित्वेन सम्यग्दष्टिनारक एवं हृति बदन्ति। 
कुतः ? अप्यते-देवानामपर्याप्ताअवुस्थायामेबाउशु भलेश्यासद्भाव इत्यभिप्रायात्‌.प्रकृतमागंणासु 
विदुधानां तीव्रविशद्धिन॑ भवति, अत एव तैर्देवः प्रतिषिद्ध: । तियंहमनुष्याणां च प्रतिषेधः पूर्व 
वदवसातव्य इति ॥४९।५०॥ 

सम्प्रति तेज/प्मलेश्याइये तदेव प्रदर्शयक्नाह-- 


तेउपउमास देवो मिच्छों घाईण होइ अपमत्तो । 


से काले कयकरणो होहिइ यो स व अधाईणं ॥५१॥ 
(प्र)० 'तेउपउमासु' इत्यादि, तेजोलेश्यायां पद्मलेश्यायां च धातिग्रकृतीनामृत्क्ृष्टरसबन्धकी 
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मिथ्यादृश्दिंवों भवति | कथम्‌ ? भण्यते-तियंडमनुष्येष तेजोलेश्यायां पद्मलेश्यायां च तथा- 
विधतीव्रसंक्लेशो न विद्यते, यदा तीव्रसंक्लेशम्तदा ते परावर्तेते ततस्तेजःपद्मलेश्यामागणाइये 
तियंडमनुष्यौ प्रकतरसबन्धकी न भवतः, इत्यतों देव इत्युक्तम्‌ । अघातिप्रकृतीनाम॒स्कृष्रसबन्धको- 
5प्रमत्तमुनिज्ञातव्य:। तद्वन्धकेष सो5तिविशुद्ध इति कन्या । वाशब्देन मतान्तरं द्योतयति- 
'से काले! इत्यादि, से! शब्दों मगधदेशप्रसिद्धों5थशब्दार्थे बरतते, अथशब्दस्यानन्तर्याथकत्वेना- 
उनन्तरे काले-समये क्रतकरणों भविष्यति, सो5्अमत्तमुनिः प्रकृतरसबन्धकः । अन्न तेजोलेश्यायां 
पद्मलेश्यायां च दशनमोहस्य क्षपक इत्युक्तं तत्त कषायप्राभ्तचूर्णिकाराभिग्रायेणावगन्तव्यम्र्‌ , 
तथा च तद्ग्रन्थ:- जइ ठंउ -पम्म-सुक्के वि अंतोमुदृत्त कदकरणिज्जो" इति, तट्टीकालेश इत्थम्‌- 
तेजःपद्मशक्ललेश्यानामन्यतमलेश्यायां वर्तमानो दर्शनमोहस्य क्षपणं प्रस्थाप्य पुनः याव त्कृतकरणो 
भवति, तावत्‌ सेव पूर्वआररू्बलेश्था भत्रति प्रथममतेनाथातिनीनाधुत्कृष्टरसबन्धकः प्रामुक्तसाका- 
रादिविशेषणविशिष्टो प्रमत्तमुनिः सामान्येनोक्त:, ठितीयामित्रायेण तु कुृतकरणाद्भाया: प्राग- 
नन्तरसमये वतमानो5प्रमत्तमुनिरिति हयोरविशेषः ॥५१॥ 
अथान्यत्राह-- 
मुक्काए मिच्छत्ती आणतदेवों चउण्ह घाइंणं। 
मुहमस्स चरमसमये खबगो तिण्हं अधाईणं ॥५२॥ 


(प्र०) 'सुक्काए' ठस्यादि,शक्ललेश्यामागंणायां घातिकरमणामुत्कृ्रसबन्धको मार्गगाप्रायो- 
ग्योन्कृष्टमं क्लिश्टो मिथ्याइष्टिरानतदेवो ज्ञातव्य : | शुक्ललेश्यायां तियेइमनुष्याणां तथाविष्रः संक्लेशो 
न प्राप्यते, यतः तियंडमनुष्येपु तीव्रसंकलेशेन लेश्या परावतेते | तत आनतदेंब उत्क्रृष्टसबन्धक 
इत्युक्तम्‌ | मतान्तरेण तु आनतादिदेवाः प्रक्ृतम्वामित्वेन वक्तव्याः । 


अत्र संज्ञिमिथ्यादश्िजीवानां सड़्जात्‌ घातिप्रकृतिबन्धपायोग्यसंकलेश ओघबत्‌ न प्राप्यते, 
कथम्‌ ? उच्यते-अम्येव बन्धविधानशास्रस्य मृलप्रकृतिस्थितिबन्धखवण्डे शक्लटेश्यामागंणायां घाति- 
प्रकृतीनाम॒त्कृए्स्थितिरन्तःकोटाकोटित्रमाणा प्राशुक्ता, तत , उन्कृष्टस्थतिबन्धप्रायोग्याध्यवसाया- 
5भावेन स संक्लेश ओघतुल्यों न भव॒ति | अपि चानतदेवस्थ घातिनीनामत्कृष्टोईपि रसबन्धो दिस्थानिक 
एवं शकललेश्यामार्गंणायां मोहनीयकमंण: स्तायामपि डिस्थानिकरसस्पेवोक्तत्वात्‌ । उक्त च 
कषायप्राभ्तठत्तो मोहनोयानुभागविभकत्यधिकारे, तथा च तदूग्रन्थ:- अवगद 


बेदेसु ( मोहनीयम्स अणुभागविहूसीए ) उक्कस्साणुभागट्राण बठाणियं। अणुकसाणुभागट्टाणं बद्धाणियमेगट्ठा- 
णिय॑ बा । एबमाभिणिबोहिय-सखुभ-ओहि मणपजव-संजद-सामाइय-छेदोवट्ठावणिभ्ष - सुहमसांपराइय- 


भोहिदंसण-सुकलेसा-सम्माविद्टि-वइ्यविद्ित्ति ।” प्रायः मोहनीयकमंवत्‌ शेषधातिनीनां प्रकृतीनां रसो 
विधते, तत एतासु मार्गणासु प्रकृतरसबन्धकस्य संक्लेश ओघतुल्यो न भवतीति भाव: । तिसणा- 
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मधातिग्रक्रतीन मुल्क एर्सबन्धकः सक्ष्ममम्परायगुणस्थानकस्य चरमसमये वर्तेमानः क्षपकी भवति | 
इहौघतुल्या विशद्धिद्रंशव्या । ग्रामुक्तमाकारप्रभृतिविशेषणानि तु यथासम्भव योज्यानि ॥॥५२॥ 
भणिता लेश्याया: सर्वभेदेषु प्रकृतस्वामित्वनिशेषक्तव्यता, साम्प्रतमभव्यभेदे तामेव 
निर्देष्ठकम आह-- 
घाईणं 3 चउण्हं होइ अभवियम्मि बंधगो सण्णि । 
तिण्ह अधाइंण भवे सण्णी वा दव्वसंयमी व णरो ॥५३॥ [गोतिः] 

(प्र०) “चाहणं? इत्यादि, तुकारस्य एवकाराथेकन्वात्‌ अभव्यमार्गणायां चतसृ्णां घाति- 
प्रकृतीनाम॒स्कृष्टसबन्धकः संज्ञी एय भवति न त्वसंज्ञी । तिसणामघातिनीनामुल्कृष्टरसबन्धकः संज्ञी 
भत्रति, तस्यात्यन्तविशुद्धलात्‌ । वाशब्देन मतान्तरम्रुपक्षिपति--दव्वसंयमो इत्यादि, द्रव्य- 
संपमी निश्चिलमाधुमामाचारीयुक्तों द्रव्यसंयमी सनुष्यः, तस्थ शेपा-5भव्यजीवापेक्षया तीब- 
विशुद्धस्वात्‌ । अभव्यजीवानां तथाम्वभावन सम्यकत्वादिपरिणामस्याभावात्‌ द्रव्यसंयमीति मणितम्‌ | 
कालादिद्वारप्ररूपणा उवसरे यम्यां यम्यां मार्गणायां यदेकमतमव लम्ब्य प्ररूपणा करिष्यते तदा तत्रान्यम- 
तेन सा स्वयमेवा स्यूद्या । भव्यमार्गणासन्का स्वामित्व प्ररूपणा पश्च निद्रियमार्गणया सहोक्तेति ।।५३॥ 

गता भव्यमार्गणा, साम्प्रत सम्यक्त्व मा्गंणाया: क्षायिकसम्पक्ल भेदे प्रकृतस्वामित्व॑ं 
निन्‍तयन्ाह--- 

खइए सम्मादिट्वी असंयमी खल चउण्ह घाईणं । 
सुहमस्स चरमसमये खबगो तिण्हं अघाईणं ॥५४॥ 

(प्रे०) 'ख्टए! इत्यादि, क्षायिकसम्यक्त्वमागेणायां चतसृणां घातिप्रकृतीनाम॒त्कृष्टरस- 
बन्धकी5संय मी सम्यग्दश्रिव भवति । देशविरतादपेक्षया तस्यसंक्लेशाधिक्यात्‌ । तिसृणा- 
मधातिप्रकृतीनामु स्कूटर सबन्धकः रछृछ्ष्मसंपरायगुणस्थानकस्य चरम समये वर्तमानः क्षपकी भवति । 
निरुक्तसाकारादिवि शेपणान्यत्रापि योज्यानि ॥५४॥ 

अथोपशम सम्यक्त्व मार्गणाया मेतदेवाह--- 

धाईण मिच्छहुत्तो असंयमी उवसमम्मि चरमखणे। 
सुहम स्स चरमसमये णेयो उवसामगो अघाईण ॥५५॥ग्तिः] 

(प्रे०) 'चाईण! इत्यादि, उपशमसम्यक्त्वमार्गगायां घातिप्रकृतीनामुत्कृष्टसबन्धको 
मि थ्यात्वाभियुखो मार्गगायाश्ररमसमये वर्तमानोंइसंयमी अविरतसम्यग्दश्टिभेवति । मिथ्या- 
त्वाभिमुखताया: सच्चे5प्यत्र घातिप्रकृ तीनां द्विस्थानिको रस एवं बध्यते, मार्गणायाश्ररमसमये5पि 
मिथ्यात्वस्योदयाभावेन सत्तायामपि तासां दिस्थानिकरसस्याभिद्दितत्वात्‌ । अधातिग्रकृतीनापुत्कृष्ट- 
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रसबन्धकः सक्ष्मसंपरायगुणस्थानकस्य चरमसमये वरतमान उपशामको ज्ञेयः । अत्रोपश्म श्रेण्या- 
रोहको द्र॒ष्टच्य:, अवरोहकापेक्षया तस्थ तीत्रविशुद्धलात्‌, साकारादिविशेषणानि स्वयमेव 
योज्यानि ॥५५॥ 
इृदानीं वेदकसम्यक्त्वमार्गणाथां तदेवाह-- 
मिच्छाहिमुहो णेयो असंयमी वेअगम्मि चरमखणे । 
घाईण अधाईणं णायव्वो तेउलेसव्व ॥५६॥ 

(प्रे०) 'मिच्छाहिसुहो' इत्यादि, वेदकसम्पक्लमार्गणायां घातिग्रकृतीनामुत्कृष्रमबन्धको 
मिथ्यात्वामिमुखो मार्गणायाश्ररमसमये वरतेमानो5विरतसम्यर्दशिज्षेयः। अधातिप्रक्ृतीनापुस्कृष्ट 
रसबन्धकस्तु तेजोलेश्यामार्गणावद्‌ ज्ञातव्य:, तथथा-अधातिप्रकृतीनाम॒त्कृष्टरस बन्धको5प्रमत्तमुनि- 
ज्ञेय इति प्रथममतम्‌ , द्वितीयमतेन तु कृतकरणाद्धाया अर्वोक्‌ समये वर्तेमानों दशनत्रिकस्य क्षपको उप्र- 
मत्त॒निभव ति । अत्रापि साकारादिविशेषणानि भणनीयानि ॥५६॥ 

सम्प्रति मिश्रदृष्टि मागेणायामेतदेवाह--- 

अंतिम ७ 
मीसे मिच्छाहिमुहो अंतिमसमये चउण्ह घाइंणं। 
णेयो सम्माहिमुहों अंतिमसमये अधाईणं ॥५७॥ 

(प्रे०) 'मोसे! इत्यादि, मिश्रदर्टिमाग णायां चतसृणां बातितक्रतीनामुस्क्टर सबन्धकी 
मिथ्यात्वराभिमुखों माग णाया अन्तिमस मये वतमानः, अधातिनीनां पुनशितरि शेतरः सम्यक्खामि- 
प्ुखो माग णायाश्रमसमये वर्तमानो मिश्रदश्ह्रिय: | साकरागदिविशेतणान्यत्रावि वेदितव्यानि । 
अत्रापि घातिप्रकृतीनां प्रकृतरसबन्धो ह्विस्थानिक एव, मिथ्यालवस्थोदयाभावात्‌ , तथा मोदनीयस्थ 
सत्तायामपि 5िस्थानिक एवं रस उक्तः। ततः किं? शेपत्रिधातिनीनामपि उिस्थानिक एवं 
भवति । ततथ्॒ बन्धतो5पि विस्थानिक एवेति | यदूरतं सोहनीयानु मागविसक्त्यधिकारे--- 


“आणदादि जाव सब्बट्ठसिद्धित्ति ( मोहनीयस्स अणुभागविद्धक्तिए ) उकस्साणुमागट्टाणं अणुक्करसा- 
णुभागद्ढठाणं बठाणीयं । ए्वमाहार-आह्वारमिस्स-अक्रसाय - परिहाएविशुद्धि - जहाकखाद संजदास जद वेद ग- 
सम्माईट्वि-उवसम-सासण-सम्मामिच्छाडदिद्वित्ति ।” इनि ||५७॥| 


अधुना सास्वादनमार्गणायामाह--- 
सासाणे घाइंणं मिच्छाहिमुहो व अंतिमे समये । 
चउगइ्यो मणुसों वा परिवडिओ संयमा अघाईणं ॥५८॥ [गोतिः] 


(प्रे०) 'सासाणे” इत्यादि, सास्वादनमार्गणायां घातिनीनामृत्कृष्टरसबन्धकों मिथ्यात्वा- 
भिम्नुल्ो मार्गणाणअरमसमये वर्तमान; सास्वादनी भवति, वाशब्दों मतान्तरं खचयति, ग्रन्थ- 


उत्कृषरसबन्धस्वामिनः | प्रथमे डघिकारे स्वामिल्रद्वारम्‌ [ ४७ 


कारेण 3ितीयमत॑ साक्षाद्‌ नोक्तम्‌ तथापि सामान्येनात्र दश्यते, तद्था-पास्वादनमार्गणायां 
कम्मिश्विदपि समये वतेमानों जन्‍्तुयंदा मार्गणाग्रायोग्यतीव्संक्लिणों भवति तदा निरु- 
क्तमाकारादिविशेषणविशिष्ट। स घातिनीनामुत्कृष्टसबन्धकी भवतीति ठितीयमतम्‌ | ननु-यदि 
सर्वेषपि जीवाः सास्वादनगुणस्थानकाच्च्युत्वा मिथ्यालमेवामिगच्छन्ति, तहिं प्रथममते मिथ्यात्वा- 
भिमुखता क्रिमथंगुच्यते ? इति चेत्‌, उच्यते-मिथ्यात्वाभिप्रुखवाकथनम्रुत्तरोत्त रसमये5नन्तगुण- 
प्रवर्धभानसंक्लेशवानेव मार्गणायाश्ररमसमये प्रकृतरसबन्धकी मव्रतीति ज्ञापनाथमिति । 
अथावातिप्रकृतीनाम॒त्कृशरसबन्धकः के ? उन्पाह-वउगहयो'! इति चतुर्गतिकः चतुर्गतिकाना- 
मन्यतमो जीव इत्य्थ:, प्रामक्तमाक्ारदिविशेषणानीहापि वेद्तिव्यानि । अब्र मतान्तरसुपक्षिप- 
न्राह-'मणसो वा! इत्यादि, प्रमत्तमंयमात्‌ प्रतिपत्य-च्युत्वाब्वाप्साखादनगुणों मनुष्यः । 
सोषपि उपशमश्रेणित: पतित इति विशेषों द्रषव्य,, तासामघातिप्रकृतीनां शेषबन्धका- 
पेक्षया तस्यातिविशुद्ध त्वात्‌ । प्रथममतेन साकारादिविशेषणविशिश्श्वतुगंतिकानामन्यतमों जीव 
उकतः, डिवीयमते तु प्रमत्तसंयमाच्च्युतः साम्वादनदृष्टिमेनुष्यः इति दयोविशेषः । अग्र यासु 
मागगाग्वेक्रमतमवलम्ब्य कालादिग्ररूपणा वक्ष्यते, तत्रान्यमतेन स्वयमेव भावना कार्यो ॥५८॥ 
साम्पतं मिथ्यात्वमा्गणायामेतदेवाह--- 
कफ (७ + + 

मिच्छत्ते घाइंणं सण्णी इयराण संयमाहिमुहो । 

अंतिमसमये अमणे पर्णिदियो होड़ सत्तण्हं ॥५९॥ 

(प्रे०) 'मिच्छ्ते! इत्यादि, मिथ्यात्वमागणायां घातिप्रकृतीनाम॒स्कृष्ट रसबन्धकः संज्ञिजीवो 
ज्ेयः, असंज्विभ्योषस्यातिसंक्लिष्टत्वात्‌ । अधातिनीनामाह-हथयराण' इत्यादि, इतरासामघा- 
तिनीनामुत्कृष्ट रमबन्धकः संयमाभिसुखों मार्गगायाश्ररमसमये वरतेमानों मिथ्यादृष्टिमेबतीति शेषः । 
सम्यकत्वसामान्यमार्गणाया: स्वामित्वप्ररूपणाज्वधिन्ञानव ट्मागुक्ता,तेन सम्यकत्वमा्गंणास्थानस्य 
सप्रभेदेषु रवामित्वप्ररूपणा समाप्ता | 

अथा5संज्ञिमार्गगायामाह-“'अमणे' इत्यादि, अमनसि-असंज्षिमार्गणायामि त्यर्थ:, सप्तप्र- 
कृतीनायुत्कृष्टरसबन्धकः पज्चेन्द्रियों भवति | तथाहि-अन्नापि साकारादितरिशेषणानां योजनीयत्वात्‌ 
घातिप्रकृतीनां प्रकृतबन्धको मार्गणाप्रायोग्यतीत्रसंक्लिष्ट, अघातिनीनां तु मार्गणाप्रायोग्यतीव्र- 
विशद्धो ज्षेयः, मार्गणाप्रायोग्यतीवर्सक्लेशो मार्गणाप्रायोग्यतीत्रविशद्विथ्ासं श्िपल्वेन्द्रिय जीवेष्पेव सम्- 
पलभ्यते,एकैन्द्रियादिजीवापेक्षया तेषां विशिष्टेन्द्रियादिसामग्रीसद्भावेन संक्लेशविशद्धथोराधिक्याव। 
प्रकृतस्वामि त्वप्रसुपणा संज्ञिमा्गंणायां मनोयोगमार्गणावत्‌ , आहारकमार्गणायां पज्चेन्द्रियमाग 
णावत्‌ तथाउनाहारकमार्गणायां कामणकाययोगमार्गणावत्र श्रागमिहिता । इत्येवं [१७०] सप्रत्य- 
विकशतमार्गणासु मूलसप्रक्मप्रकृतीनामुत्कृष्टरसबन्धस्वामि त्वस्प विस्तरेण प्ररूपणा कृता ॥|५९॥ 


४८ ) बंधविद्ाणे मूछपयडिरसबंधो [ म्रार्गणास्थानेष्वायुप्कस्य 


निर्दिष्ट सप्रप्र कतीनप॒त्कृष्ट रसबन्धस्वामित्वमादेशतः, अधुना55युःकर्मेण एतदेव निजिगदिषुलों- 
घवार्थमादो सर्वासु मार्गणासु वशक्ष्यमाणबन्धस्वामिनः सामान्यविशेषणानि कथयन्नाह-- 
सव्वत्थ बंधगो गुरुरसस्स जेद्वाणुभागबंधगओ । 
सागाराइविसिट्रो विण्णयेयो आउकम्मस्म ॥६०॥ 
(प्रे०)सब्वस्थ' इत्यादि, गताथा प्रागुभावितत्वातू, नपरमत्रायुःकर्मण इति विशेषो द्रष्ट व्य: । 
अयम्भावः--साकारादिविशेषणर हितेस्तीवसंक्लेशविशुद्धथोर मातरेनो त्कू शनुभागोी न॒बच्यते ततः 
साकारादिविशेषणानि सर्वासु मार्गणास्वासुःकर्मण उत्कृष्टानुभागवन्धस्वामिनि योजनीयानि । 
अब्र वेक्रियमिश्रकामेणयोगापगतवेदश्नक्ष्मसम्परायोपशममम्यक्त्वमिश्रदए यानाहारकरूपास सप्त- 
मार्गणास्वायुःकर्म न बध्यते | तत आयुःकर्मणः स्वामित्वादिप्रूपणा वेक्रियमिभ्रादिसप्मागंणा 
विवज्ये [१६३] त्रिपष्टअधिकशतमार्गणास्वेव करिष्यत हति ॥६०॥ 
अथ पर्याप्तविशेषण कुत्र देयमित्येतद्‌ दर्शयज्नाह-- 
पज्जत्ता5पज्जत्ता दुह्यवि जीवाउत्थि जत्थ तत्थ भवे । 
पज्जत्तों सब्वाहिं पज्जत्तीहिं मुणेयव्वों ॥६१॥ 


(प्र०) पज्जत्ता$पज्जत्ता' टत्यादि, इयं गाथाउपि पूर्वबद्‌ मावनीया | हह विशेषणस्य 
वयवच्छेदकपरन्वेन साथकल्थमिति ग्रन्थकारस्थाशयः । तथाहि-पस्यां यस्यां मा्गगायां कणेन 
लब्ध्या वा पयाप्ता अप्याप्राइच द्विविधा जीवाः सन्ति तंत्र तत्र पर्याधविशेषणस्थ व्यवच्छेदकपर त्वेन 
साथकत्वमन्यत्र तु व्यवच्छेध्याभावेन विशेषणस्य नाउश्यकल्वम्‌ , यथा परिहारविशद्धिमार्गणायां 
सर्वे पर्याप्ता एव, तत एतढिशेषणं तत्र न देवम्‌ । यत्र तु केवला5्पर्याप्रजीवा: केवशा वा पर्यापर- 
जीवाः सन्ति, तत्रेतदधिशेत्णस्थाउनवकाश इति तान्पंम ॥६१॥ 

माम्पतं यासु यासु मार्गणास सकतेशेनेवायुःकर्मण उत्क्ृष्टरसबन्धो जायते, ता एवं नामग्राहं 
चिकथयिषुराह--- 

तिरियतिपर्णिदियतिरियतिअणाणायततिअसुहलेसासु । 
अभवियमिच्छत्तेस अमणे तज्जोगसंकिट्रो ॥६२॥ 


०) * . ०! इत्यादि, तिर्यग्गतिसामान्य-पब्वेन्द्रियतियंक्सामान्य-प्वेन्दरि यतियग्‌- 
बोनिमती-परयाप्तपश्च न्द्रियतियंगरूपासु॒ चतसृषु तियंग्गतिमार्गगासु॒ तथा मत्यज्ञन-श्रताज्ञान- 
विभज्जज्ञानलक्षणेषु त्रिष्वज्ञानभेदेषु तथाउसंयमे तथा कृष्ण-नील-कापोतलक्षणास्‌॒त्यशुभमार्गगासु 
तथा-5भव्ये तथा मिथ्यात्वे तथाउसंज्ञिमार्गणायां ततूप्रायोग्यसंक्लिष्ट आयुःकर्मण उत्कृष्टरसरन्धको 


उत्कृष्टरसबन्धस्थामिनः ] प्रथमे 5धिकारे स्वामित्वद्वाग्म [४९ 


वक्तव्य इति शेप: । इृदसुक्तं भवति--एतासु चतुर्दशमार्गणासु देवायुरपेक्षणा नरकायुषः 
स्थितिबन्धस्पाधिक्येन तस्वेवोस्क्रष्टसो लम्यते । नरकायुथ्व॒तस्‍्प्रायोग्यसंक्लशेन बध्यते | 
तियेडमनुष्यदेवायू षि तु तत्प्रायोग्यविशुद्धया वध्यन्ते | तत एतासु सार्गंणासु प्रकृतरसबन्धकस्त- 
स्प्रायोग्वसंक्रिशों भवति । तत्यायोग्यकर्थनेनायुप्कर्मणों बन्‍्धरस्तीव्रंक्लेशेन तीत्रविशुद्धया च न 
जायते, किन्त्वायुःकमबन्धप्रायोग्यसंक्लेशेन, तथाविधविशुद्धया वा जायत इति ज्ञापितम्‌ ॥६२॥ 

अनन्तरोक्तासु चतुदंशमार्गणास्वायुःक्मंण उन्क्ृष्टरसअन्धस्वामिनं विशेषयन्नाह-- 

मण्णी मिच्छादिट्री णेयो तिरियतिपरणिदितिरियेस॒ । 
तिअणाणायततिअसुहलेसासु स चेअ दुगइट्टों ॥६३॥ 

(प्रे०) 'सण्णो' इत्यादि, तियर्गतिसामान्य-पञ्वेन्द्रि यतियेक्रपञ्चेन्द्रि यतियंग्वोनिमती- 

पर्यापपश्चेन्द्रियतियेग्गतिमागणास्वायु:कमेण उत्क्रृष्टसवन्धकः संज्ी मिथ्यादशिक्षेयः । 
अथम्माव:-अत्र चतुपु तियंग्गतिभेदेषु देवायुपी5पेक्षया नरकायुःकमणः म्थितिवन्धस्याधिक्येन 

तम्योत्कृष्टस्थितिबन्धकाल एबोन्कृश्टानुभागो बन्धत: ग्राप्पते। सच स्थितिबन्धस्तत्प्रायोग्यतीत्र- 
संक्लेशेन बिना न प्राप्यते । स च तीवरसंक्लेश: संज्ञिमिथ्यादर्ि विना न लम्यते । अतः पर्याप्- 
मंज्ञिपश्च न्द्रियमिथ्यादाष्टिः साकारादिविशेषणविशिष्टस्तत्प्रायोग्यतीवस क्ि्टो ज्येष्टानुभागवन्धाध्यव- 
सायस्थानस्थितः सन्‌ प्रक्ृतोत्कृटरसबन्धकी भत्रतीति । 

तिअणाण! इत्यादि, मत्यज्ञानश्रुताज्ञानविभद्जज्ञानरूपासु तिसृष्यज्ञानमागंगासु तथा5सं- 
यममार्गणायां तथा कृष्णनीलकापोतलक्षणासु उपशुभलेश्यामागंणास्थायुप: कमंण उत्कृष्टरसबन्धक 
इत्यनुबतंते, कः ? इत्याह-स चेअ'” इत्यादि, तब्छब्देन प्रामुक्तं 'संज्ञी मिथ्यादृष्टि'रिति 
परामृश्यते ततः संज्ञिमिथ्यारृष्टि रेब 'द्विगतिस्थः' तियहमनुष्यगतिस्थः, तियंग्ग॒त्यां स्थितो मलु- 
प्यगस्यां स्थितो वेस्यर्थ: | इृदसुकक्‍लं भचति-एतासु सप्तमागंणासु तिर्यहमनुष्ययोरन्यतरः संत्ञी 
मिथ्यादृष्टिरुयु:कर्मण उत्क्रष्टरमबन्धकी मवति न तु देवनरकग्ोरन्यतरः, तयो; नरकदेवायुप्कयो- 
बेन्धाभावेनायुष्कस्पोत्कृष्टम्थितेबेन्धाभावात्‌ । 

ननु यथेवं तदाज्ञानादिमागंणासु देवायुष्कापेक्षयोन्क्रष्टर सबन्धः कथ्थ नोक्तः ? उच्यते- 
यस्‍्यां मार्गणायां देवायुष्कापेक्षया नरकायुषः स्थितिबन्धो5धिकः तत्र नरकायुराभ्रित्योस्कृष्टरसः 
प्राप्यते, यत्र तुभयोः स्थितिबन्धस्तुल्य;, तत्र शुभप्रकृतीनां तथास्वभावेनोत्कृष्ट रमस्थाधिक्यादू 
नरकायूषो<5पेक्षया देवायुष उत्कृष्ट रस! ग्राप्यते, किन्तु तिसृष्वज्ञानमागंणासु देवायुष्कस्थीन्कृष्टस्थिति- 
बन्ध एकर्त्रिंशत्सागरोपमप्रमाण;, नरकायुषस्‍्तु त्रयस्त्रिंशत्सागरोपभप्रमाण;, ततो नरकायुपो- 
अपेक्षयोस्कृष्ट रसबन्धो ज्ञातव्यः, एवं शेषासु मार्गणास्वपि भावना कतेव्या । साकारादिविशेष- 
णानि यथासंभवमत्रापि ज्ञातव्यानि ॥६३॥ 


३ 


५० ] बंधविहाणे मूलपयडिरसबंधो [ मार्गणास्थानेप्वायुष्कस्य 


प्रागुक्तचतु्दशमार्गणाप्रविष्टशेपाभव्यादित्रिमार्गणासु_ तमेब निरूपयन्‌ तथा प्रागुक्तचतुदेश- 

व्जेशेपनव वत्वारिंशद्त्तरशतमागंणास॒ सामान्यवक्तव्यतां निर्दिश्नाइ-- 
अभवियमिच्छ त्तेसु तिरियो व णरो व होअए सण्णी। 
अमगणे पर्णिदियो खल सेसासु तदरिहृविसुद्धों ॥६४॥ 

(औ०) 'अमवियमिच्छत्तेस” इत्यादि, अभव्यमिथ्यात्वमार्गणयोः संज्ञी तियंड वा 
मनुष्यों वा55्युःकमेण उत्कृष्टरसबन्धकी मवतीति गम्यते प्रस्तुतत्वात्‌ । भावना चांत्राउन्नान- 
मार्गणावत्कार्या । ननु तदंज्ञानमार्गगातः प्रकृतमागंणादय॑ कथ ए्थक् क्रतम्‌ ह उच्यते-अभव्य- 
मिथ्यात्वमागंणाउये सर्वे मिथ्यादष् यः, अज्जानमार्गगणासु तु सास्वादनिनो5षि, अतस्तत्र निर्दिष्ट - 
मिथ्यालिविशेषणस्प एसन्मागंणाये व्यवच्छेद्ाभावेन न साथंकलवम्‌ ,अत एवं एवन्मागगाठ य॑ पथ- 
क्क्ृतम्‌ । अत्र मिथ्यास्वीनि विशेषणस्थ स्वरूपद्शकतया स्व्रीफारे व्वनथारज्ञानमार्गणामिः सह 
कथनेनापि न काचिद्‌ हानिः । 

अमंत्रिमार्गणायामाह-अमणे! इत्यादि, अमनसि-असंज्िमागंगायामिति यावत्‌ तत्मायोग्य- 
मंक्रिप्टः पश्चेन्द्रिय णतर प्रकृतोस्कृष्टरसबन्धफी मवति । एकेन्द्रियाद्रपेश्षया तम्पाथुकमेणः स्थिति- 
बन्धस्पाधिक्यात्‌। साक्ागदिविशेषणानीहापि स्वथमेत्र भावनीयानि । नन्वसंत्रिपज्चेन्द्रियश्रतुर्णा- 
मन्यतमदायु: पल्योपमा5्संख्येयभागस्थितिक ब्रध्नाति ततोष्चर देवाद्रायुरपेक्षया कथमुन्कृ्टरस- 
बन्धों नोकतः ? मत्यम्‌ , किन्तु देवाबायुवां स्थित्यपेक्षया नरकायुपः स्थिनेरसंख्व्येयगुणाविक- 
स्वेन नरकायुरपेक्षये्रोत्कूणट रसबन्धलाभ इति । 

तथा चोक्त॑ प्रज्ञापनामहाग्न्धे विंशतितमे पढे- एयस्स ण॑ मंत | नेरइयक्षसण्णिआउयास 
जाब देवअसण्णिआउयस्स कतरे कतरहिता अप्पा वा बहुया था तुल्छा था विसेसाहिया बा ? गायमा ! 
सत्बथोवे देवअसण्णियाउए, मणूसअसण्णिआउए असखेजगुण, तिरिक्वजा णियअसण्णिआवण अमसंखेज्ञ- 
गुणे, नेरइयअसण्णिआउणए अभखेज़गुण' । इति 

तद्ठीकालेश:-“भसण्णिआइ०? त्ति अमंज्नी सन्‌ यत्परभवयोग्यमायु्नंध्नाति तदसंक्ष्यायुग्ति | 

दर्शितं चतुदशमागंणासु संक्लेशमधिक्रत्य विशेषतः प्रक्तासबरन्थस्थामित्वम , साम्पत॑ 
शेपासु मामेणामु विशुद्धिमविकृत्याह-'सेसासु' तदरिहृविसुडो' शेषासु-भणिताद्वग्तिसु 

नवचत्वारिंशदुत्तरशतमागणासु तत्प्रायोग्थवरिशुद्ध आयुःकर्मण उत्कृष्रसबन्धकी भवतीति 
गम्पतते | कुतः १ उच्यते-नरकबज्ञशेबायू पि विशुद्धबा वध्यन्ते । तेघ्वायुष्केप्वन्यतमायुपो5पेक्ष- 
याउत्र प्रकृतरसबन्धों वेद्ितव्य: | तथाहि-उक्तशेपाभ्यों यासु मार्मणासु देवायुब॑ध्यते, तत्र 
देवायुस्पेक्ष्योस्कशरसबन्धो विज्ञेयः, यथा मनुष्यादिमार्गणासु । यासु च कासुचिर्मागणासु तियंग- 
मनुष्यायुद्य॑ वध्यते तत्र मनुष्यायुरपेक्षया प्रकृतरसबन्धोंठ्वगन्तव्यः , यथेकेन्द्रियादिमागंणासु । 


उत्कृष्टरसबन्धस्वामिन' | प्रथमे5घिकारे स्वामित्वद्वारम [ ५१ 


यासु च कतिपयासु मार्गणासु केवल तियंगायुबध्यते तत्र तु तियंगायुरपेक्षया प्रक्ृतबन्धकः सुतराम- 
बसेयः, यथा सप्तमनरकतेजोबायुमार्गणासु । ततः शेषासु तत्प्रायोग्यविशुद्ध इत्युक्तमिति ।!६४॥ 
शेषासु तदहंविशुद्ध' इति ग्रन्थेन सामान्यतः स्वामिनमभिधाथ सम्प्रति यासु मार्गंणासु 
तस्य यो विशेषस्तमेत्र निर्दिदिक्षरह-- 
णिरयपढमाइछणिरयसुरगेविज्जंतदेवविउवेसु । 
सम्मादिट्री हवए सत्तमणिरयम्मि मिच्छत्ती ॥६०॥ 

(प्र) 'णिरय०' इत्यादि, नरकसामान्यमागेणा, प्रथमादिषण्नरकमार्गणा;-स्नप्रभाया 
आरभ्य तमःप्रभाषयेन्ताः प्रष्नरकमागेणा:, देवसामान्यमार्गणा च “गेविज्य तदेव' इति ग्रे वे- 
यकान्तदेवमाश णा:-भवनपति-व्यन्तर-ज्योतिष्क-द्ादशकल्पोपपन्नवेमानिक-नवग्रं वेयकरूपाश्रतु विंश- 
तिमागेगास्तथा वेक्रियक्राययोगमार्गणा चेल्येतासु अयस्थत्रिशन्मागंणास्वायुःकर्मण उत्कृष्टरस- 
बन्‍्धकः कः ! इत्याह-“सम्मादिद्वो' सम्पस्द्टिभवेत । कुतः ? उच्यते-दह तत्मायोग्यविशुद्धथा 
मनुष्यायुवंध्नन प्रकृतोस्क्रष् रसबन्धकों भवति, विशुद्धिश्र मिथ्याहृष्ट यपेक्षया सम्यग्दष्टीनां तीवतरा, 
ततः सम्यर्दष्टिरित्युक्तम्‌ । अनुत्तरेषु देवेषु सर्वे सम्यग्दष्टयः सन्ति, ततस्तत्र विशेषाभावात्‌ 
सामान्यवक्तव्यत्वेनेव स्वरामिख्ं कलनीयम्‌ । अथ सप्तमनरकगतिमागंणयामाह--सत्तसणि- 
रयम्मि मिच्छत्तो' इति सप्रमनरकगतिमार्गणायां मिथ्यादष्टि: प्रक्रतोत्कृष्ट रसबन्धको भवेत्‌ । 
कुतः ? सप्तमप्ृथ्व्या उद्बृत्य नारका मलुजगतिं नेवाप्लुवन्ति ततः सम्यकत्वादिगुणस्थानके आयुन 
बध्नन्ति, किन्तु मिथ्यात्वावस्थायामेव । तथा च निरुक्तसाकारादिविशेषणविशिष्ट:ः सन्‌ तथा 
तत्प्रायोग्यविशुद्धश्च सन्‌ तियंगायु;कर्मण उत्कृष्रसबन्धकी भवतीति भावः ॥२५॥ 

अधान्यत्रायात्रयेगाह--- 

असमत्तपर्णिदितिरियपर्णिंदियतसेसु होअए सण्णी । 
तिणरदुपर्णिदितसपणमणवयकायुरलपुमथीसु ॥६६॥ 
णपुमचउकसायेसु णाणचउकम्मि संयमम्मि तहा । 
सामाइअछेएसु परिहारम्मि तिदरिसणेस॒ ॥६७॥ 
सुहलेसाभवियेसु सम्मत्ते खहअवेभगेसु च। 
सण्णिम्मि तहाहारे अपमत्तो बंधगो णेयो ॥६८॥ 


(प्र०)) 'असमत्त' इत्यादि, समाप्ता स्वयोग्यपर्याप्रियेस्प स समाप्तपर्याप्तिकः, स एव 
हु 
पदकदेशे पदोपचारात्समाप्तो भण्यते,न समाप्त: असमाप्तः-असमाप्तपयांप्तिक इत्यथः । स चासमाप्त- 


५२ | बधविद्दाणे मृन्टपर्याडर सबधों [ मार्गणाष्थानेप्वायुष्कस्य 


शब्दः पण्चेन्द्रियादिना प्रत्येक सम्वध्यते, ततो5पर्यापपज्चेन्द्रियतियंडमार्गणेति, अपर्याप्रप्चे 
न्द्रियमागंणेति, अपर्यापत्रसकायमार्गणेत्यर्थ:, एतासु तिसूषु मार्गंणासु संज्ञी भवेद, आयुःकमंण 
उत्कृष्टसबन्धक इति गम्यते, ग्रस्तुतत्वात्‌ | कुतः संज्ञी ! असंझ्पपर्याप्रापेक्षया संझ्यपर्यापजीबा 
नामतिविशुद्धत्वादिति प्रथमगाथापेम्र । 


सम्प्रति यासु मार्गणास देवायुरपिक्र॒त्य प्रकृतोन्क्रष्टरसबन्धस्य स्वाम्यप्रमत्तम॒निर्भवति ता 
मार्गणा नामग्राहं साथ्रंगाथाउयेनाह-तिणर” इत्यादि, मनुष्यमामान्यमनुष्ययोनिमतीपयापत- 
मनुष्यलक्षणास्त्रिमनुष्यमार्गणा:, ठिशरूइस्थ प्रत्येक्ममिसम्बन्धात्‌ द्विपज्वेन्द्रियो-पज्वेन्द्रियसामा- 
न्यपर्याप्रपञ्चेन्द्रियलक्षणो, दिव्रसौ-त्रसकायसामान्यपर्यापत्रसकायरूपी, पंश्चशब्दस्य प्रत्येक सम्ब- 
न्धात्‌ पश्चमनांसि-मनोयोगसामान्यसत्यादिचतुमेनोयोगरूपाणि, प्बवचांसि वाग्योगसामान्य- 
सत्यादिचतुर्वाग्योगरूपाणि, काययोगमामान्योदारिकरक्राययोगपुरुपवेदख्रीवेदमागणाइचेति तासु | 
“णपुम'! इत्यादि, नपुसकवेदे, क्रोधमानमायालोभाग्यचतुप्कपायमागेणास, 'णगाणचउकम्सि 
ज्ञानचतुष्के-केवलज्ञानवजे चतुज्ञौनरूपे, संयमसामान्थमागंणायाम्‌ सामाइअछेएसु” साम्रायिक- 
छेदोपस्थापनीयमा्गणयो: “परिदह्ारम्मि! परिहाग्विशद्धिमार्गंगायापू 'तिदरिसणेसु” केवल- 
दर्शनवजंत्रिदर्शनमागंणामु 'सहलेसाभवियेस” तेजःपद्मशक्लरूपासु तिसृषु शभलेश्यामागंणास 
तथा भव्यमार्गणायाम्‌ 'समत्ते! सम्यक्लोधमार्गणायां 'स्वइअवेअगेस” क्षायिकवेदकमागेणयों 
चकारः पादपूरकः, संज्ञिमागंणायामाहारकमागंणायामित्येतास पटचत्वारिंशन्मागंणास्वायुःक्मण 
उत्कृशरसबन्धको 5प्रमत्तमुनिल्ञेय! | 

इह सामान्यत उक्तेषपि “व्याख्यानतो विशेषश्नतिपत्ति ” इति न्‍्यायात्‌ परिदाग्विश्वद्धि- 
तेजःपद्मलेश्यामागेंणात्रयं विहाय जेपास तयश्रत्वारिंशन्‍्मागंणास यदा5प्रमचमुनिर्देवायप्कस्यानु- 
त्तरदेवप्रायोग्योत्कृष्टां स्थिति बध्नन्नुत्कृष्ानुभागबन्धं रचयति तदा से उन्क्ृष्टासबन्धकों मवति, से 
चानुभागयन्ध ओघतुल्यो द्र॒ष्टच्यः ओघुल्यविशुद्धया: सड्धाबात्‌ | परिहारविशुद्धितेज:पद्मलेश्या- 
लक्षणासु तिसृषु मार्गणासु तथाविधविशुद्धया अभावेनानुत्तरसुरप्रायोग्यायुनं निव॑त्येते तत अनु- 
भागबन्ध ओधसदशों न भवतीति। 

अपयप्तिमनुष्पमार्गणायां “तदरिहविशुद्धों” हत्यादिसामान्यवक्तव्यत्वेनेव प्रकृतस्वामित्व- 
मवसेयम्‌ , तदेवं गतिमा्गंणास्थानस्यथ तियंग्गतिमार्गणाया अपयर्प्तिपज्चेन्द्रि यतियंग्वर्जेपु चतुपष' 
भेदेषु संक्लेशेन तथा तस्येव शेषेषु ज्रिचत्वारिशद्भदेषु विशुद्धधा, इति सर्बसंख्यया गतिमार्गणा- 
स्थानस्य सप्तचन्वारिंशद्भेदेषु प्रकृतस्वामित्वमुक्तम्‌ | ।६६।६७।६८॥ 

साम्प्रतमिन्द्रि यादिसवेमागंणाया: शेपभेदेषु तदेव गाथायुग्मेनाह-- 


एमिंदियपुहवाइगपणगनिगोएस बायरो णेयो । 


उत्कृष्ट रसबन्धस्थामिनः ] प्रथमे 5घिकारे स्वामित्वद्वारम [५३ 


ओरालमीसजोगे मिच्छादिट्री भवे सण्णी ॥६९॥ 
आहारमीसजोगे यो से काले सरीरपज्जर्त्ति 
णिद्ववह्ट मो व णेयो देसे सासायणे य णरो ॥७०॥ 


(प्र०) 'एगिंदिय ०! इत्यादि, एकेन्द्रियसामान्यभेदस्तथा 'प्रथ्य्यादिकथश्चकम! परथ्व्यप्रे- 
जोव्ायुवनस्पतिकायरूपम-पृथ्वीकाया दिपश्चसामान्यमेदास्तथा निगोदः-साधारणवनस्पतिकायमेद 
इत्येतेषु सप्रभेदेषु बादरों ज्ञेवः, आयुष्कस्पोत्कूष्रसबन्धक् इत्यचुवतेते । एतासु मागणासु 
सक्ष्मा बादराश्चेति द्वि लेघा जीवाः सन्ति, तद्भन्धकेपु वक्ष्मापेक्षया बादरा अतिविशुद्धा$,ततः सह्ष्म- 
व्यावृत््यथ बादर इति विशेषणम्रपात्तम्‌ । 

एकेन्द्रियमागंणास्थानस्थेकेन्द्रियसामान्यवर्जशेपपड भेदेवु तथा विकलेन्द्रियस्थ नवमभेदेषु 
तथा स्थावर्कायस्य प्रथ्व्यादिपश्वकनिगोदसामान्यवरजत्रयस्त्रिशद्धेदेप सामान्यवक्तव्यत्वेनेव 
प्रकृतम्वामिन्व॑ भावनीयम्‌ । तंत्र च तेजोबायुकाययो! सर्वेभेदेषु मनुष्यायुःकमंणो बन्धाभावेन 
तियंगायुरपेक्षया आयुकर्मण उत्कृष्टरसबन्धों वेद्ितिव्यः,तथा एक्रेन्द्रियस्य विकलेन्द्रियस्य च सबेभेदेषु 
तेजोबायुवर्जशेयस्थावरकायभेदेषु च स मनुष्यायुरपेक्षया विज्येयः | तत इन्द्रि यमार्गणास्थानस्येकोन- 
प्रिंशतिसंख्येषु सबंभदेषु तथा कायमार्गंणास्थानस्प द्वाचत्वारिंशन्नक्षणेपु सबभेदेषु प्रकृतस्वामित्व॑ं 
प्ररूपितमिति । 

अथ योगमार्गणास्थानस्थ शेपमेदे प्रकृतस्थामिस्वमाह-'ओरालमीसजोगे” इत्यादि, 
आंदास्किमिश्रयोगे संज्ञी मिथ्यादृष्टिमवेत , आयुःकर्मण उत्क्रृष्टसबन्धक इत्यनुवरतंते | नन्‍्व- 
मंज््यपेक्षया संज्ञिजीवानामतिविशुद्धल्वात्‌ संज्रीनि विशेषणं तु युक्त, पर॑मिथ्यादश्टिजीवरपेक्षया 
सम्यस्द्ष्टीनामतिविशुद्धत्वाद्‌ मिथ्यादष्टिरिति विशेषणं न चतुरखमिति चेत्‌ ? उच्यते-ओदारिक- 
मिश्रयोगे लब्ध्पपर्याप्जीवा एवायुःकर्म बध्नन्ति, सम्पस्दशिस्तु लब्बियर्याप्ः, तत अपर्याप्ताब- 
स्थायामायुन बध्नाति, ततम्तद्व्यावृक्ष्य्थ मिथ्याइष्टिरेति विशेषणं गृहीतं न तु विशुद्धयापेक्षया 
इति । वैक्रियमिश्रकामंणयोगमार्गगादये आयुःकर्मणो बन्धाभावेन प्रकृतरसबन्धस्वामित्वं प्राक्‌ 
प्रतिपिद्धमू । आहारकाहारकमिश्रयोगमेदद्ये तु सामान्यवक्त व्यत्वेनेव प्रकृतप्ररूणणा चरिताथां 
विशेषवक्तव्यताया अभावत्रात्‌ । अपर चात्र सर्वे प्रमत्तमुणस्थानवंतिनस्ते साकारादिविशेषणविशि- 
प्टास्तत्प्रायोग्यविशुद्धा: सन्‍्तः प्रकृतरसबन्ध कुबवेन्ति | 

अथाहारकमिश्रयोगमागणायां मतान्तरमधिक्ृत्य द्वितीयगाथायां विशेषमाह--झसो व 
णेथो” इति, वाशब्दों मतान्तरं खचयति, ततथान्यमते हत्यथेः, आहारकमिश्रमागंणायामायुष्क- 
स्पोत्कृशनुभागवन्धकः से ज्ञेयः, यः से शब्दोष्थशद्दार्थे स चानन्तयोथेंकः ततथानन्तरकाले 
इत्यथेः, शरीरपर्याप्ति निष्ठापपति-समापिं गमयतीत्यर्थ:, इदमक्तं भवति-आहारकमि श्रमार्गणायां 


५४ ] बंधविह्ाणे मुछपयडिस्सबंधी | मारगगणास्वायुप उ० रस० स्वासि० 


शरीरपर्याप्त्या निष्पचेरवाक समये वरतमानः साकागदिविशेषणविशिष्टो मुनिरायुष्कस्पोत्कृशलु 
भागबन्धस्वामित्वेन ज्ञावव्य: । प्रथममते तु प्क्रतमागेगाया: कस्मिश्िदपि समये वरतमानः 
साकारादिविशेषणविशिष्ट: सन्‌ प्रकृतानुमागवन्धको मततीति द्वयोमेतयोविंशेष; 


वेदमार्गणास्थानस्य पुनरपगतवेद आयुःकमणो वन्‍्धामावेन स्वामित्व॑ न वक्तव्यमिति प्रागुक्तम्‌ , 
ततो वेद मार्गगा गता। कपायमार्गणास्थानस्यथ चतुष्कायमार्गंणासु प्रागेव निगदितं स्वरामित्यं ततः 
कपायमार्गणास्थानं गतम्‌ । ज्ञानचतुष्के दर्शनत्रिके च मनुष्यमागेणावद्‌ विशुद्धया रसबन्धरस्वामित्वम्‌, 
अज्ञानत्रिके तु संक्लेशन तत्‌ श्राक कथितस । ततो ज्ञानदशनमागणास्थाने गते | संपममागणास्थानस्य 
सेक्ष्मसम्परायभेदे तु बन्धाभावेन पुरा निपिद्धम्‌ | अथ अवशिए देशबिरतिभेदे प्रस्तुतस्वामित्व॑ तुल्यवक्त- 
व्यस्वेन साम्वादनेन सम दर्शयति-'देसे सासाथणे य णरो” इति देशबिर तिभेदे सास्वादन- 
भेदे चायप्कम्योल्ठ शानुभागवन्धको मनुष्यों भवति | ननु देशविरतिभेदे कथ तत्खामित्वेन मनुस्यो 
गृहीतः ? उच्यते-देश विग्तिभेदे तिर्यंगपेक्षया मनुष्याणां देवायुप्कस्याधिकम्थितिवन्तसद नावात्‌ । 
सास्वादनसत्कह्ेत्वादि भावना5ग्रं र्वस्थाने एवं वक्ष्यते | गत॑ संयममागंणास्थानम | तथा लेश्वामागे 
गास्थानस्प शुमलेश्यासु मनुष्यवद विश द्रया,अशु नलेश्यासु संक्लेशन स्वामिल्वप्ररूपण! प्राक कता । 
भत्याभव्यमार्गणे अपि पूर्वमेव निरूपिते । सम्यकन्वमार्गणास्थान मय तु ओपशमिकमम्यक्ख-मिश्र द शि- 
भेदहये आयुः:कमणो बन्धाभादेन तद् सस्य कुतो वन्‍्धसम्भवी उतस्तत्स्वामिव्व प्राग निविद्धम। सम्यकत्व- 
सामान्य-क्षायिक-वेदकलक्षणेपु त्रिषु भेदेषु विशद्धचा,मिथ्यात्वभेदे तु संक्ठेशन स्वामित्व प्रतिपादितम। 


अथ सास्वादनभेदे हेत्वादिभावना सामान्यत उक्त5पि “व्याख्यानतों विशेषप्नतिपत्ति 
इत न्यायात्‌ संयमात्म्रतिपत्प साखादनर्दाष्ट सन्‌ निखिलसामाचारीयुक्तों द्रव्यसंयतो मनुष्य 
आयुष्कस्यो त्कृष्टरसबन्धमारचयति, तद्बन्धकेष्वयमेव तत्प्रायोग्यविशद्धतम इति क्ृत्वा । क्िश्व सा- 
स्वादनगुणस्थानके तियंहमनुष्यायुबन्धकापेक्षया देवायुवन्धकस्येकर्त्रिशस्सागरोपमप्रमाणः स्थिति- 
बन्धः प्राप्यते ततो देवायुबेन्धकस्येव्रोत्कूटरसो लम्यते, सच्र ग्रे वेयकत्रायोंग्वर्सस्तियक्ष नेव 
बध्यते किन्तु यथोक्‍्तविशेषणविशिष्टमनुष्येस्बेत्न लम्बत इति शेपब्युदासन मनुष्पस्थेत्रों गदान- 
मिति । तत्राइविस्तसम्यग्दृश्टिगुणस्थानाच्च्युतापेक्षया संयमाच्च्युतस्य विशुद्धराधिक्यात्तस्य ग्रह- 
णम्‌ । निखिलसामाचारीयुक्तस्य द्रव्यसंयतस्येव ग्रे वेयकेषृपपातः संभवति इतरस्थ तु ग्रेवेयकायुने 
बध्यते ततस्तस्य ग्रहणम्‌। सत्यप्यनुष्ठाने चारित्रपरिणामशन्यत्वाद द्रव्यता भणितेति | गत॑ सम्य 
क्त्वमागंणास्थानम्‌ । तथा संश्याहारिभेदहये विशुद्धथा, असंज्विमागंणायां तु संक्लेशेन स्वामित्व 
दर्शितम्‌ । अनाहारिमार्गणायां पुनरायुष्कस्य बन्‍्धाभावेन प्राक्‌ प्रतिपिद्धमिति ॥६०|७०॥ 


एवं वैक्रिययोगादिसप्तवरजंत्रिष्टय त्तरशतमार्गण/स्वायु'कर्मण उत्कृष्टरसबन्धस्वामित्वं भणि- 
तब , तव्‌भणने चादेशतो मूला्टप्रकृतीनामुत्कृष्ट रसबन्धस्वामित्वनिरूपणं समाप्तम्‌ । 


ओघत: सप्तानां जधन्यरसबन्धस्वामि० ) प्रथमेउघिकारे स्वामिल्द्वारम [ ५५ 
इदानीं मूलप्रकृतिमुद्धिय जघन्यानुभागवन्धस्वामित्व॑ चिन्तयन्‌ प्रथमं तावदीघत आह- 
मंद5णुभागस्म भव अंतिमसमयम्मि बंधगो खबगो । 
सुहमस्स तिधाईण अणियट्रीए य मोहस्स ॥७१॥ 

(प्र०) 'मंद:रणु मागस्स' इत्यादि, 'लिघाइण” त्रिघातिनीनामू-ज्ञानावरणदर्शनाव- 
णान्तरायरूपाणां तिसृणां धातिप्रकृतीनां मन्दानुभागस्थ-जघन्यरसस्प बन्धकः 'खुहमस्स' 
अंतिमसमयम्मि' खबगो' इति सक्ष्ममम्परायगुणस्थानकस्प चरमसमये वर्तमानः क्षपकों 
भवेत्‌ । कुतः ? अशुभप्रकृतीनां जबन्यस्थितिबन्धकाले सर्वविशुद्ध एवं जघन्यानुभागं निवरर्तवति, 
प्रस्तुतप्रकृतिबन्धकेषु व्वयमेव सबबिशुद्ध हति कृत्चा । इससत्र मावना-जपन्यस्थितिबन्धकाल- 
स्त्वन्तप्नु ह॒तेत्रमाण:, किन्तु तावन्कालप्रमाणं जघन्यानुमागबन्धो न भवति । कुतः १ इत्याह-जघ- 
न्यम्थितिबन्धकालेडपि तदूबन्धकी यदा सत्रेविशुद्धस्तता सोष्शुभप्रकृतीनां जघन्यरसबन्धकों 
मवति, ततः सर्वविशद्ध एव ज्ञेयः | अन्र तु क्षषक उत्तरोत्तरममये अनन्तगुणविशुद्धथा वर्धभानः, 
प्रस्तुतप्रकृतीनां जधन्यम्थितित्रन्धकालस्प चरमसमये स्वविशुद्धः सन्‌ तासां जघन्यानु मागबन्धमार- 
चयतीति । शेपबातिप्रकृतमन्दानुभागबन्धक! के ? इत्याह-'अणियद्दीए' इत्यादि, अंतिभ- 

मयम्मि बंधगों खबगो” इत्यनुबतेते ततो मोहनीयकमंणः “ अनिषृत्तेःः अनिवृत्ति 
बादरगुणस्थानकस्प , चरमसमये वर्तमानः क्षपकरी जघन्यरसबन्धक्रों भवतीत्यथेः | अनिवृत्ति- 
बादरगुणस्थानकस्प चरमसमयाद्ध्य सक्ष्ममम्परायगुणस्थानके मोहनीयस्य बन्धाभावात्‌ 


प्रकृतग्वामत्व ने प्राप्पत, अत उक्‍तमानवरान्तगुणस्थानके होते , उक्त च शतकचू्णो-- 
“णाणदसणावरणवराइगाणं जहन्नाणुभागं सुहममसम्पशाठगखबगो पम्मिसमए वष्टमाणों बंबइ एगं समय॑ 
मोहणिज्जम्स अणियट्रिख्वगो चरिमसमए बड्माणों (ऊ) जह॒न्नागुभागं बंधघइ०”। हति ॥७१॥ 


थाघातिप्रक्ृतीनां जघन्यानुभागबन्धस्वामित्व॑ द्शयन तावदादी वेदनीयनामकर्मणोराइ--- 
णेयो वद्टेमाणो जहण्णगम्मि अणुभागबंधम्मि । 
परियत्तमाणमज्मिमपरिणामों वेअगामाण' ॥७२॥ 

(प्रे०) 'णेथा' हत्यादि, वेदनीवनामकर्मणोमेन्दानुभागबत्रन्धको ज्ञय इति सम्बन्ध, के! 
इत्याह-परावतंमानमध्यमपरिणामः, सर्वजीवभेदेषु तथा सम्यग्द्यादिपु तत्परिणामस्थ संभवेन 
“परावतेमानमध्यमपरिणाम' इति सामान्येन प्रकृत्यामिलव कथितम्‌ । कुत वरतेमान: ? इत्याह- 
'जघन्ये अनुभागबन्धे'-जघन्यरसबन्धयोग्याध्यवसायस्थाने इत्यथें), परावतेमानमध्यमपरिणाम- 
सद्भावेषपि जीवो5जघन्यानुभागबन्धाध्यवसायस्थाने स्थितः सन्‌ जघन्यालुभागं न निेतेयति , 


ततो जबन्यानुभ,गबन्धाध्यवसायस्थाने वर्तमान इति विशेषणस्योपादानम्‌। उक्त च झातकचू्ो- 
'पगसि दोण्ड जदृन्नगं अणुभागबंधं सम्मदिट्रो बा मिच्छविट्टी वा मज्झिमपरिणामों बंधइ” इति | 


५६ ] बंधविष्टणे मलपयाडिरसबधो [ ओघत भायुष्कस्य 


नन्वत्र परावतेमानमध्यमपरिणामः कर्थं गुठीतः ? इति चेद्‌ , उच्यते-इह सातवेदनीयस्य 

पञश्नदश सागरोपमकोटीकोट्् उन्कृष्टा स्थितिः,अमातम्य तु त्रिशव्‌ । तत्र प्रमत्तसंयतस्तत्प्रायोग्यवि- 
शद्घो सातस्थ सम्यग्द शियोगयम्थितिपु सवजघस्या मन्‍तःकोटाकोटी सागरीपमप्रमाणां स्थिति बध्नाति 
ततोउन्तमु हत्तात्‌ परावत्य सात॑ बध्नाति, पुनरप्यसातमिन्येवं देशविस्ताविर्तमिश्रसास्वादन- 
मिथ्यादष्टयो5पि परादत्य परावत्य सातासाते बच्नन्ति, तंत्र च मिथ्यादष्टि: मातामाते प्रगंवृत्य 
तावद बध्नाति यात्रत सातस्य पश्चदशसागरोपमकीटाकोटीलश्षणा उत्कृष्टा स्थिति! । पर्तस्तु संक्लि- 
छतरः संकिलिश्टतमो 5सातमेव केवल तावदसो बध्नाति, यातरत्‌ त्रिंलत्मागगेपमकीटीकोीटयः । प्रमत्ता- 
दपि परतो5प्रमत्तादवा विशद्धा विशद्ध तर) सातमेत्र केव् बध्नेन्ति, यावव्वृक्ष्मसम्पराये द्वाद 

मु हर्तास्तदेवं व्यवस्थिते सातस्य समयोनपञश्चदशसागरापमकी टीकोटीलक्षणाया: स्थिनेरारभ्याउसानेन 
सह परावन्य वबध्नतों जधन्यानु भागवन्धो चित: परावतेघा न मध्य मपरिणा प स्तावल्ल भय ने याव स्प्रमत्तगु ण- 
स्थानकेउन्तःकीटाकोटीसागरोपमलक्षणा सवेजघन्या5सातस्थितिः । एसेपू हि सम्यस्ध ह्टिमिथ्यादएि- 
योग्येष स्थितिस्थानेषु प्रकृतेः प्रकृत्यन्तरसडक्रम मन्दः परिणामों जबन्यानुमागवन्धयोग्यों लम्यते 
नान्यत्र । तथाहि-ये5प्रमत्तादय: सातमेत्र केवर्ल बध्नन्ति, ते विशद्ध स्वात्तरय प्रभूगमनुभागमृपकल्प- 
यन्ति | यो5पि मिथ्याद ि: सातस्योस्कृष्टां स्थितिमतिक्रान्तो बसातमेव केवलसुपर चय ति, सी5प्यति- 
संक्लिएस्वात्‌ तस्य ग्रभूत॑ रसमभिनिवेतेयति । तम्माद्यथोकतम्थिविबन्ध एच जबन्यानुभागबन्ध- 
सम्मवम्तथाविघपरिणामस ड्रावात | यदक्तं दातकचूर्णो-स तवेदणीतम्स उक्कोमसिया ठिती पन्चरससा गरो - 
वमकोडाकोडीओ तप्पाओग्गसकिल्ट्ठी बंधड़, तओ पश्मिति जाब असातस्म उक्कासिता ठिति त्ति वाय संकिन्टिद्न 
संकिलिट्तरोसंकिलिट्ठतमो य उत्तरुत्तर बंधति,तेणण्तेसु ठितिद्ठाणसु जहन्नय ण छब्भति,तं संबिखिट्रो नि काउ। 
समउणाओ उक्को सठितिओ आदढवेचु जाव असातस्स सम्मदिद्विजोरगा जहन्नठिती ताव णोंसु ठिविठाणसु सम्म 
हिट्रिमिच्छा दिद्वि जोस्गेसु सब्वेसुवि सव्यजहन्नगों परिणामों तत्तुल्ठो। छब्तति | परियलिय परियत्तिय 
टिईं बंधमाणस्स सम्महिद्टधिजोग्गस्स असायजहनज्नटितिञ्री भठवेत्त जाब स्ानम्स सम्माहिद्रजागा जहनज्िया 
ठिति त्ति ताब विखुद्वों विसुद्धनरा विध्ुद्वतमी य डशूगं (ठिति) बधति त्षि एतेसु ठितिटठाणसु जहज्नयं न 


लब्भाते, जो एक चेब पगर्ति बंधह सी सकिलिट्रा वा विसुद्रो था भत्रति नि तण परियत्तमाणमज्यिम- 
परिणामग्गहणं पगतीओ पगतिसंकमण मदा परिणाप्री छब्मति क्नि! । 


तथा शुभप्रकृत्यपेक्षयाउशुभप्रकृतिपु तथाग्वभावेन स्सस्थाल्पत्वादसातं बध्नन्‌ यथोक्‍त- 
विशेषणविशिष्टः सन्‌ वेदनीयकर्मणो जघन्यरसबन्धक्रों भवति, एवं नामकमणो जब्न्यानुभाग- 
बनन्‍्धकस्थापि भावना कायों ॥७२॥ 

साम्प्रतमायुःकर्मण एतदेवाह--- 


छहुरसबंधं पत्तो णिव्वत्ततो अपनणिव्वत्ति । 
.. सत्वजहण्णं मज्यिमपरिणामों आउगस्स भवे ॥७३॥ 
(प्र०) 'लहुरसबंध इत्यादि, आयुप्कस्य जघन्यरसबन्धकों मध्यमपरिणामों भवेद , 


जबघन्यरसब्न्धस्तवामिनः ] प्रथमे डघिकारे स्त्रामित्वद्ठारम्‌ [ ५७ 


तीव्रसंक्लेशेन तीव्रविशुद्धथा वा5उ्युष्कस्य बन्धाभाताद्‌ मध्यमपरिणाम हइत्युक्तम | स च कीदेशः ? 
इत्याह-/णिव्वत्तंतों अपल्लणिव्व्ति सब्वजहण्णं' इृति, 'सर्वेजधन्याँ-स्वेल्त्री, स्थिति- 
मिति गम्यते, निवतंयन्‌ बध्नक्निति भावः, कि विश्रिष्टामित्याइ-अपज्वणिव्वत्ति! अपर्यापति- 
नितंनसमर्थाम्‌- अप्यप्तित्रायोग्यामितियाबत्‌ , कपमेतत्‌ अतसेय्, यत्सवेजबन्या स्थितिरपर्याप्त- 
प्रायोग्येव न तु पयाप्रप्रायोग्या ? इति चेत्‌ , उच्यते-युक्तिवशात्‌ , तथाहि-आयु:कर्मणः सर्व 

जघन्या स्थितिः क्षललक्रमबप्रमाणा, सा थे स्थितिरपर्यापजीवानासेत्र भवति, कुतः ! क्षल्लकमत्र- 
प्रमाणकालापेक्षया पर्योप्जीवानां जबन्यकालः संग्व्येयगुणेनाविक), तत एतत्सिड्ध स्बजधन्या 
स्थितिरपयाप्रप्रायोग्या एवं भबति न तु पर्याप्तप्रायोग्याउपीति । एतेन देवनारकाणामायुःकरमेण जघन्य- 
रसबन्धस्वामित्व॑ प्रतिपिद्धम्‌ , तत्स्थितिकेषु तेपामुत्पत्तेरभावात्‌ । क्षुल्लकमव्रमाणां स्थिति बध्नन्तः 
कि सर्वे जीव जघन्यरसमारचयन्ति ? न,इन्याह-'लह्ुरसबंधं पत्तो! इति जधन्यरसबन्धप्रायोग्याध्य- 
वसायस्थान प्राप्त हत्यर्थ: | इृदमुकते मवति-मध्यमयरिणामः तियेड वा मनुष्यों वा छुल्लकमप्रप् मा्णां 
स्थिति बध्नन्नपि यदा जधन्यरसबन्धप्रायोग्याध्यवसायस्थान प्राप्नोति तदेव स जधन्यानुभागबन्धको 
भवति न तु सदा; इह जबन्यरसबन्धस्तियंगायुरपेक्षया ज्ञावव्यप, न तु नरनरकदेवायुरपेक्षया 
कुतः ? उच्यते-नग्कदेवायुपोज॑घन्याउपि स्थितिदशसहस्रवपप्रमाणा, मनुध्यायुष्कस्थ तु ॒तियेंगा- 
युष्कस्थित्या तुल्यस्थितिबन्धसड्भावेडपि तियंगायुरपेक्षया शुभन्‍्वेन तथाम्वाभाव्याद रसो5पिको 
व्रतते ततस्तदायुष्कत्रयमुपेक्षणीयम्‌ | से च बन्धकस्तत्पायोग्यसंक्निप्ट इत्यपि विशेष द्रष्टव्यम्‌ , 
कुत: ? तियंगापृष्कस्य शुभप्रक्ृतित्वात्‌ जधन्यस्थितितन्धस्तदूजन्धकेषु स्ेसंक्रिष्टेन बध्यत इति 
क्रत्वा | यदाहुदेवेन्द्रसरिपूज्या: शतकनामपश्चमकर्मग्रन्धे-'स॒त्तुं तरअमरतिरियाउं" तत्स्वो- 
पन्नटीकालेश:- नरामरतियंगायुलक्षणं प्रकृतित्रयं मुक्त्वा शेषप्रकृतीनां प्रकृष्टसक्लेशविशुद्धिभ्यां स्थित्यु 
पचयापचयो द्रष्टव्यो, प्रस्तुतायुस्त्रयस्य तु तदुबन्धकेषु सर्वोत्कृष्विशुद्धिरुत्कषस्थितिबन्ध॑ करोति, स्बे- 
सक्किष्टस्तु स्वेजबन्यमिति बिपरीत तदू द्रष्टट्यमिति” ||७३॥। 

इदानीं गोत्रकमणस्तदेवाह--- 
गोअस्स सम्महुत्तो लहुबंधे तमतमो विसुद्धयमों । 
सागारो जागारो अंतिमसमये मुणेयव्वों ॥७४७॥ 


(प्रे०) 'गोअस्स' इत्यादि, गोत्रकमंण: 'तमस्तमः” तमस्तमा सप्तमनरकपृथ्वी, तस्या- 
म॒त्पन्नो नारकस्तमस्तमः, यद्वा तमस्तमों विधते यस्य स तमस्तमः “भअश्रादिभ्य:” (सिडहेस०- 
७-२-७६) इत्यप्रत्ययः, मप्तमपृथ्वीनारक इत्यर्थ,, जघन्यानुभागवन्धकी भवतीति गम्यते | किं 
विशिष्ट: ! इत्याह-साकारो जाग्रत्‌ हयेतठिशेषणयेन प्रामुक्तलक्षणेन विशिष्ट इति,तेनानाकाराजाग्र- 


दवस्थानां जीवानां तथाविधविशुद्धथभावेन प्रतिषेधो द्रषटव्यः । पुनः कीद्शः १ 'सम्महुत्तो इत्यादि, 
। 


५८ ] थघविहाणे मूलपयडिर सब्घो [ ओघतो गोत्रस्य 


सम्पक्त्वाभिमुख शरमसमये समस्यक्‍त्वाभिमुखत्वस्थेति गम्यते ,वतेमानो 'विखुडयमो' विशुद्धतमः 
कुत्र स्थितः ! 'लहुबंधे! जघन्यानुभागबन्धप्रायोग्वाध्यवसायस्थाने स्थित इत्यथः । कश्रित्सप्तम- 
पृथ्वीनारकः सम्यक्त्वाभिमुखों यथाग्रवृत्तादीनि त्रीणि करणानि क्रत्वाउनिवृत्तिकरणस्प चरम- 
समये मिथ्यात्वस्य चरमपुद्ठ लखण्डं वेदयन्‌ गोत्रकमणों जधन्यानुभागं बध्नाति,तदानीं बध्यमानाया 
नीचेगोंत्रप्रकतेरशभव्वात्‌ , भावनेयं झातकचूर्णिकारा मिग्रायेणो क्ता । तथा च तद्ग्रन्थ:- 
“गोत्तस्स सव्वजहन्नो भद्दे सत्तम्रपुडविणरइयस्स सम्मत्तउप्पाण्माणम्स अहपवत्ताइ करणाइ करे त्तु मिच्छ- 
त्तम्स अंतकरणं किच्चा पढमठिईए परिहायमाणीए जाब चरिमसमयमिच्छ दिंट्टी जाओ, तस्स णीयागोयति- 
रियदुगाइ स्वपरूचएण जाव मिच्छत्तभावों ताब बज्ञंति त्ति तस्स चरिमसमय मिच्छद्दिद्विस्स णीयगोत्तं 
पडुच्च सब्वजहन्नगोी अणुभागबंधों एकक समय लब्भइ”' इति | 
अभिप्रायान्तरेण सम्यकक्‍्त्वाभिमुख इति विशेषणेन यथाश्रुत॑ सम्यक््वसामान्या भिमुखी - 

अर्थों गृद्यते, ततो वेदकमम्पक्‍त्वाभिमुखो5पि प्राप्यते, अतो यथाप्रद्नत करणादीनि त्रीणि करणानि 
कृत्वाउनिवृत्तिकरणस्थ चरमसमये वतेमान एवं प्रकृतबन्धको भवतीत्येतद्भाबना त्वत्र ने कतेव्या, 
यथाप्रवृत्तादिकरणमन्तरेणाउऊपि वेदकसम्यक्ल्वस्थ प्राप्त: | इति प्रथमठितीयमतसो्िशेत) । अन्रा- 
प्यमेबाभिप्रायों विधते यतो5्ग्र एकजीवाश्रितायामन्तरत्रूपणायामोघता गोत्रकमणों जबन्य- 
रसबन्धस्यथ जघन्यतो5न्तरमन्तमु हतें वक्ष्यते, अन्यथा तु तदन्तरं पल्योपमस्यासंग्व्येयभाग- 
मात्र स्थात्‌ । तथाहि--यथाग्रवृत्तादीनि त्रीणि करणान्युपशममम्पक्त्वाभिमुखस्थेव भवति, 
तत उपशमसम्यकत्वश्राप््पनन्तर'! पुनरुपशमसम्यकत्य॑ जघन्यतोपपि पल्योपमासंसख्येयभाग- 
काले गते सति प्राप्यते न ततोड्याग , यतः सम्यकल्वमिश्रमोहनीपरकर्मणो्यावत्काल सत्ता 
विद्यते तावत्कालमुपशमसम्यक्त्व॑ नेव लभ्यते, तयोरूदलनाया जबन्यकालः् पल्योपमासंग्व्येव भाग - 
प्रमाण एवं। यदवादि सलयगिरिपूज्यपादेः पश्चसंग्रहवत्तौ- पडविशतिसत्कर्मा सन करणत्रय- 
प्वकमोपशमिक नान्‍्य., पड़विंशतिसस्कर्मा च भवति प्रिश्रसम्यक्त्वपञ्नयोरुद्र छितयो , तदुद्छना च पल्यो- 
पममाउसंख्येयभागरूपेण कालेन नान्‍्यथा”। ततो यदा जघन्यतो5पि पल्योपमामंख्येय भागप्रमागकाले गते 
सति पुनरप्युपशमसम्यक्त्व॑ प्रतिपत्तुकाम: सप्तमनारकों 5निबृत्तिकरणम्थ चरमसमये गोत्रस्य जधन्य- 
रस बध्नाति तदा तावदन्तरं लम्यते,किन्तु अग्रे उन्तद्रारेउन्तमु हृते॑ वक्ष्यमाणत्वेन डितीयाभिप्रायेगैव 
तदू घटामश्वति । ततो द्वितीयाभिप्रायमवलम्स्येत्ाग्रं भावना विधास्यत इति । अन्र तदबन्धकेपु खथब- 
मेव सबविशुद्ध इृति सम्यक्त्वामियुखा दिविशेषणापादानम्‌ । सप्तमनारकान्यजीयानां स्वेताबर्त्यां 
विशुद्धो वर्तमान उच्चैगेंत् मलुष्यादिद्धिकयुतं बध्नीयादिति सप्तमप्रथ्यीनारकम्थैंत ग्रहणम्‌ | सप्तम- 
पृथ्व्यां हि यावत्‌ किश़िदपि मिथ्यात्वमस्ति तावदू सवप्रस्ययादेत तियंग्गतिसहचरित नीचगोंत्र 
ब्रध्नातीति भाव: | 

.. नल वेदनीयजघन्परसबन्धस्वामित्द्‌ गोत्रजघन्यरसबन्धस्वामी कस्मात्परापतेमानमध्यम- 
परिणामी नोक्तः १ इति चेत्‌ , भप्यते- गुणाभिमुखानाम॒त्तरोत्तरानन्तगुणविशुद्ध था विशद्ध थमा- 
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नानां नारकाणां चरमसमयं यावद्‌ गोत्राउ्शुभप्र कृतेरपि केपाशिजीवानां बन्‍्धभावात्‌ , न चेर बेद- 
नीया5उशुभोत्तरप्र कृतेब॑न्धः केपाश्िदपि जीवानां गुणाभिम्ुखावस्थायां चरमसमयं यावन्नम्थते,इत्यतो 
बेदनीयजघन्यरसबन्धस्वामी परावरतेमानमध्यमपरिणामीति प्रोक्त॑ किन्तु गोत्रजघन्यरसबन्धस्वामी 
तथा नोक्त; | किसुक्त मवति-गोत्रोत्तराशभप्रकृतेब॑न्धविच्छेदस्त्ती यगुणस्थानादर्बागू जायते 
बेदनीया5शुभोत्तरप्रकृतेस्तु सप्तमगुणस्थानादर्वाक्‌ ,तत्र बेदनीया5शु भोत्तरप्रकृतेज॑न्धस्वामी यावत्सप्रम- 
गुणस्थानाभिमुखो न भवति तावदेव तस्थ साउशुमप्रकृतिः प्रतिप्रकृत्या सह पराह्त्य बध्यते सर्व- 
जीवानां न पुनगु णाभिमुखावस्थामबराष्याएपि, गोत्रक्माशभोत्तरप्रकृतिरपि सामान्यतो5सात- 
वेदनीयवत्सम्यक्त्वादिगुणामियुखावस्थामबाप्य तत्स्वामिना नेत्र बध्यते, तथापि विशेषतः संप्रमनि- 
रयनेरयिकलक्षणानां केषाशिजीवानां सा सम्यक्त्वगुणामिमुखाबस्थायामपि बध्यत एबं, कुतः ! 
तेषां तत्पतिप्क्षप्रकृतेमिध्यात्वगुणस्थाने सवेथा5बन्धप्रायोग्यत्वात्‌ , कपायप्रत्ययस्थ गोत्रकरणो वन्‍्ध- 
स्य दशमगुणस्थानं यावदवश्यंभावित्वाच् । हत्थं हि सप्तमप्थ्िवीनरयिकलक्षणानां केपाशिजीवानां 
मिथ्यात्वात्रस्थायां मूलत ए्वरोच्चेगोत्रस्य वन्धप्रायोग्यलवाभावेन सम्यक्त्वामियुखावस्थायामपि नीचे- 
गत्रस्य वध्यमानलवात्‌ ,नीचेगोंत्रं बध्नत्सु जीवेषु तेषामेव रिशुद्ध तमत्वाच, ते एवं गोत्रस्थ जघन्य- 
रसबन्धस्वामिनो भवन्ति, अतो गोत्रकमजघन्यरसबन्धस्वामिनों न परावतेपरिणामिनः,सम्यक्त्वा- 
छुखावस्थायां विशुद्धयमानाध्यवसायवतामेव प्रवरतेनात्‌ । 

नल सम्यक्त्वाभिम्रुखसप्तमभूमिनैरपिकजीवापेक्षया तेजस्कायवायुकायिकानामत्यल्प: साग- 
रोपमद्रिसप्रभागादिमानः (७ सा०)स्थितिबन्धः प्रोक्त:, तथा च नीचेगेंत्रस्पान्तःकोटीकोटीसागरोपम- 
प्रमाणस्थितिबन्ध॑ कुवेतां सम्पक्त्वाभिमुख नेरयिकजीवानां जायमानरसबन्धपेक्षया तेषां तेजस्कायवा- 
युकाविकजीवानामेव स्तोकरसो बध्येत १ इति चेत्‌ , न, यतः तेजस्कायवायुकापिकानां यथोक्तस्तोक- 
स्थितिबन्धमात्रे उप्यसो बाल-मध्यमपुरुषाहारन्यायेन ज्ञेयः, न तु विशुद्धथा, एकेन्द्रियापेक्षया द्वीन्द्रि- 
यादीनामधिकविशद्वेदेशनात्‌ तथा च तेजस्काय-वायुकायानां स्थितिबन्धस्थ स्तोकत्वेडपि जधन्य- 
रसबन्धस्तु सम्पक्त्वाभिमुखानां नीचेगोंत्रं बध्नतां सप्तमनारकाणामेव, न तु तेजस्कायिकादीना- 
मित्यल पन्चवितेन । निगदितमोघतो जधन्यरसबन्धस्वामित्वम्‌ ॥!७४॥ 

अथादेशत आयुवेज॑सप्रप्रकृतीनामेतदेव निरूपयन्‌ प्रथमं तावत्‌ सास मागणासु सामान्य- 
वक्‍तव्यतामाह--- े विश 

सब्बत्थ बंधगो लहुरसस्स हस्साणुभागबंधगओ । 
सत्तण्हं घाईणं मग्गणपाउग्गसुविसुद्धों ॥७०॥ 

(प्रे०) 'सब्वस्थ! इत्यादि, सर्वत्र'-सप्तत्युत्तरशतरूपासु स्वासु मार्गणासु सप्तप्रकृतीनां जघ- 
न्यानुभागस्य बन्‍्धकः कीहशः ? हइत्याह--हस्सांणुमागबंधगओ? हस्वानुभागवन्धगत:- 
अघन्यानुभागबन्धप्रायोग्याध्यवसायस्थाने स्थित इत्यथः । शेषविशेषणैविशिष्टोहपि जीवो यावत्‌ 
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जघन्यालुभागबन्धप्रायोग्याध्यवसायस्थान न प्राप्नोति तावत्तरय जधन्यरसबन्धो न जायते,ततः सर्वत्र 
सप्तमकृतीनां जघन्यरसबन्धस्वामिन्येतदिशेषणं नियोजनीयमिति भावः । 

उक्ता सप्तप्रकतीरुदिश्थ सामान्यवक्तव्यता । हंदानीं घातित्रक्तीराश्रित्य तामेबाह-घाहेण॑” 
शत्यादि, चतसृणां घातिप्रकृतीनां जधन्यालुभागस्य बन्धकः कि विशिष्ट: ? इत्याइ- सर्गणपा- 
जश्गरुविसुडो,! मार्गगाप्रापोग्यस॒विशुद्ध:-स्वस्वमागणातु थः सर्वविशुद्धः स घातिनीनां जधन्या- 
नुभागबन्धको भवतीति भावः | कुतः ? उच्यते-एता छाशुभप्रकृतवः, अशुमप्रकृतीनां व स्वपिशुद्ध 
एवं जघन्यानुभागं बध्नाति, ततो मार्गणात्राधोग्यसुविशुद्ध इत्युक्तस ॥७५॥ 

उकना घातिग्रकृतीनां जघन्यानुमागवन्धम्मामिवितया सामान्यवक्तव्यता, सम्प्ति वेदनीय- 
नामकमंणोस्तामाह-- 

सगजोग्गकिलिटूयमो अवेअसुहमेस वेअणामाण । 
परियत्तमाणमज्म्िमपरिणामों होह सेमासु ॥७६॥ 

(प्रे०) 'सगजोग्ग०' इन्यादि, अवेदकमक्ष्ममम्पतावमा्गगाउये बेदनीयनामकमंणोजेघन्य- 
रसबन्धकः स्वयोग्यसं क्रिष्टतम:-मार्गणाआयोग्यो न्कृट संक्लेशवानिस्यर्थ: । अथ शेपरासु का वार्ता ? 
इत्याह-“परियत्तमाण' हत्यादि,शयासु-उक्तशपरासु मार्गगासु तयोजेघस्थरसवन्धकः परावतेमा- 
नमध्यमपरिणामों मव्तीति गायाक्षराथे! । सावाथस्त्वेवम-अवेर ऊरृक्ष्म मम्परापमा गा उये वेद- 
नीयकमंणः केवल सातस्य, नामकर्मणः पुनः केवल यशःकरीतिप्रकृतेबन्धो भवति,सातयशःकीर्तिलक्षण- 
प्रकृतिदयस्य शुभत्वेन जधन्यरसत्न्धः संक्लेशेन भत्रति, तत एकन्मागंगादये जधन्यरपबन्श्रस्वामी 
मार्गंणाप्रायोग्यसबेसंक्रिष्ट उक्तः, स च स्त्रीवदेन नपुसकवदेन वा श्रेणिमारूडों द्र्टव्यः, अम्य च 
भावना5पगतबेदमार्गणायां घातिचतुष्कस्योत्कृष्टानुभागबन्धस्वामित्वभावनया गताया | एतन्मार्गणा- 
दयवजेशेपासु अष्टपष्टय त्तरशतमार्गणासु तयोः शुभाशभे प्रकृती परावृत्य परावृत्य बध्येते | तत एतासु 
पराततेमानमध्यमपरिणामेन जघन्यरसबन्धों भवतीति । तदेवं विशेषवक्तव्यताबा अमावाद बेदनीय- 
नामकमंणोरादेशतः सर्वासु मार्गगासु जघन्यरसबन्धस्थ स्वामित्वप्ररंयणा समाप्ता ॥७६॥ 

अथ गोत्रकमंणो जघन्यरसबन्धस्थामी परावतमानमध्यमपरिणामी यासु यासु मार्गगासु 
भवति ता मागंणा नामग्राहमार्यादयेनाइ--- 


पढमाइछणिरयेस॒ सम्बेसु पणिदितिरियमणुसेस । 
सुरगेविज्जंतेसु सन्वविगलभूदगवर्णसु ॥७७॥ 
असमत्तपर्णिदियतमइत्थीपुरिसतिपसत्थलेसासु । 
परियत्तमाणमज्मिमपरिणामो होइ गोअस्स ॥७८७ 
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(्रं०) 'पदमाइछणिरयेस” हृत्यादि, गोत्रकमंणः पर/वतेमानमध्यमपरिणामों भवाति 
जघन्यासुभागबन्धस्वामी त्यनुवतेते । कासु मार्गणामु ! इत्याह- अ्रथमादिवण्निरयेषु,'-नरकगतिसामा- 
-सप्तमएथिवीनारकमार्गणावजैरत्नग्रभादिषण्नारकभेदेष_ तथा 'सब्वेस परणिंदितिरियमण- 
सेसु” स्वेशब्दस्य प्रत्येकमभिसम्बन्धात्‌ सर्वप्चेन्द्रियतियंस्भेदेषु पज्चेन्द्रियतियंक्प्चेन्द्रिय- 
तिय॑ग्योनिमती-पर्याप्रपच्चेन्द्रि यतियंगपर्याप्रपस्वेन्द्रि यतियंगुरूपेषु चतुषु भेदेयु तथा सर्वमनुष्य- 
भेदेष” चतुषु मनुष्यमेदेषित्यथे), तथा 'सुरगेविज्वंतेस देवमामान्य-मवनपति-व्यन्तर-ज्योति 
प्क-द्वादशकल्पोपपन्न-नवग्र देयकरूपेषु पश्चविंशतिदेवभेदेषु तथा “सवंविकलभूदकबनेषुः-अग्रापि सबे- 
शब्दः प्रत्येकमभिसम्धध्यते, ततथ् 'सबेबिकलपु'-2न्द्रियादिनवभेदेषु 'सबेभूषु”-सप्तसंख्याकेषु सब 
पृथिब्रीकाय भेदेवु-'सर्बदकेषु' सप्तसं खूयाकेषु सवोप्कायभेदेषु 'सबवनेषु! एकादशवनस्पतिकामेदेषु तथा 
अममाप्तः अपयाप हत्यथे: , अममाप्रशब्दस्य प्रत्येक सम्बन्धाद समाप्रपज्चेन्द्रि यभेदे, असमाप्रत्सकाय- 
भेदे, स्त्रीपुरुषवेदमागंणा भेददये, 'त्रिप्रशस्तलेश्यासु-तेजःपदत्मशक्लरूपेषु त्रिप्रशस्तलेश्याभेदेषु इच्ये 
तेम्नशीतिमारगंणामेदेयु गोत्रकमंणो जधन्यानुभाग: परावतेमानमध्यमपरिणामेन बध्यते, कुतः !उच्यते 
एतासु मार्गणाबच्चर्नीचिगोत्रे परावृत्य परावृत्थ बध्येते, ततो>त्रेत्र प्रकृत्यन्तरसंक्रमे मन्दः 
परिणामों जधन्यानु भागबन्धयोग्यो लम्यते जान्यत्र | तथाहि-आहु मार्गणासु यदा मिथ्याद्टिजीवा 
विशुद्धा विशुद्धतरा मवन्ति तदोच्चेगोंत्रस्प शुभप्रकृतित्वेनाधिकमधिकतर॑ रस बध्नन्ति । यदा संक्ि- 
एतरा भवन्ति तदा नीचेगोंत्रस्थाप्रशस्तप्रकृतित्वेन तस्य प्रभूतानुभागब्न्धमारचयन्ति, तस्मादेतासु 
मार्गणासु गोत्रकर्मणो जधन्यानुभागवन्धस्वामी परावर्तमानमध्यमपरिणाम उक्त: ।स च नीचें- 
गोत्रस्य बन्धकाले जघन्यानुभागबन्धको द्रष्टन्यः, तथास्वाभाव्येन शुभप्रकृत्यपेक्षयाउशुभप्रकृती- 
नामनुभागस्व होनखात | 
नलु अनुपदोक्ताशीतिमागंणावजासु शेपासु मार्गणासु परावतेमानमध्यमपरिणामों जघन्या- 
नुभागबन्धस्वामित्वेन कथं॑ नोक्तः ? उच्चते-यासु मार्गगासु_ नरकतियेग्गतिसामान्य- 
मार्गणावत्‌ केवल ये नीचैगोंत्रस्थ बन्धका मिथ्याद श्िसप्तमनारकतेजोवायुकायिकजीवा- 
नामन्यतमाः प्राप्यन्ते, ते यदा सर्वेविशद्धास्तता गोत्रस्य जधन्यरसमेव नितेयन्ति, ततस्तासु 
मार्गणासु तदपेक्षया ग्रक्ृतवन्धः स्वेविशद्धथा ग्रप्यते, वक्ष्यते चानन्तरं “सेसाख् तदरिह॒विसुदधो' 
इत्यनेन । तथानुत्तरादिमागंणावद्‌ यासु मार्गणासु केवल सम्यग्दष्टयादयों जीवास्तत्र केवलमच्चे- 
गेत्रस्य बन्धसद्भावेन तदेव धर बध्यते | तस्य च श॒भग्रकृतित्वात्‌ जधन्यरसबन्धों मार्गंणाप्रायोग्य- 
तीव्रसंक्लेशेन ग्राप्यते, अतः शेषासु मार्गगासु परावतेमानमध्यमपरिणामों जीवः प्रकृतस्वामित्वेन 
नोक्तः ॥ ७७।७८ ॥ तदेवाह--- 


पणशुत्तरदेवेसु आहारदुगम्मि तह अवेअम्मि । 
उणाणसंयमेसु समहअछेअपरिहारेसु ॥७९॥ 


६२ ] बंधविद्याणे मूलपयडिरसब्ंधो [ मार्गणाश्थनिष्वायुतेर्जा नाम्‌ 


देससुहमोहिसम्मतवेअगउवसमखइअभीसैस । 
सगजोग्गकिल्ट्रयमो सेसासु तदरिहविसुद्धों ॥८०॥ 


टे०) “'पणद्रणत्तरदेवेसु” इत्यादि, पश्चालुत्तराद्मरकाहारकमि श्रयोगा5पगतवेद - 
चतुर्शन-संयम-सामायिक-छेदोपस्थापनीय-परिदार-देशविरति-शह््मसम्परायाविदश न -सम्यक्लोघ- 
वेदकीपशम-धायिक-मिश्ररूपेष चतुर्तिशतिमार्गणामेदेषु केवल्सुच्चेगेंत्रस्य बन्धसद्भावेन गोत्रकमेणः 
प्रकृतबन्धस्वामी स्वस्थमार्गणाप्रायोग्यसर्वसंक्रिशों भवृतीस्यर्थ:। भावना लवत्र पूवेबत्‌ कायों । 


प्रागक्तशेपासु मार्गणासु का वार्ता ? इत्याह-'सेसासु” इत्यादि, 'शेषासु' यासु परातते- 
मानमध्यपरिणामा जीवा जघन्यानुभागस्थामिनो 5भिहितास्ता अशीतिमार्गणाः, यासु च स्वप्रायोग्य- 
संक्लि्ट जधन्यानुभागवन्धस्वामिन उक्तास्ताश्रतुरविशतिमार्गणा इत्येव॑ चतुरधिकशनमागेणा 
विवर्ज्य पटप्टिमार्ग णास्वित्यथ: । एतासु प्रकृतरसबन्धकम्तद हे विशुद्धः प्रकरजजघन्यानुभागबनन्‍्पप्रावी- 
ग्यविशुद्धिमानित्यथें: | अथम्भाव:-एतातु मार्गणासु सप्तम ना/कतेजोयाबुकाबिकानामन्यतमो5पि 
लम्यते, तस्य च केवल नीचैगत्रिस्य बन्धसद्भावेन तत्प्रावोग्यविशुद्धया गोत्रकमंणों जघन्यरसो 
बध्यते, ताथ शेषमार्गणा इमाः-नरकसामान्य-सप्तमनरक-तियेर्गतिसामान्यै-केन्द्रियसप्तमागेणा- 
पस्चेन्द्रियसामान्य-पर्या मपज्चेन्द्रिय-तेजस्कायसप्तमार्ग णा-वायुका पसप्रम गंणा-जसकायो घ-पर्या प- 
रो च्षे 
प्रसकाय-पश्चम नोयो ग-पश्वचन यो ग-का ययोगौ दा रिको-दारिकमि श्रयो ग-वैक्रि य-- क्रियमि श्रयो ग- 
का्मणयोग-नपु सकवेद--चतुष्कपाय-व्यज्ञाना-5संयम -चक्षुर-चक्षुदे शन -उयशुभलेश्या- भव्या5- भव्य - 
सास्वादन-मिथ्यात्व-संज््य-संक्या-हारकानाहारकमा्गंणा इति [७९।८ ०॥ 
अथ साकारो, जाग्रत्‌ , पर्याप्त इति विशेषणत्रयविषयां सामान्यवक्तव्यतामायोहय्रेनाह-- 
परियत्तमाणमज्मिमपरिणामं बंधगं विणा णेयो । 
सागारो जागारो सब्वासु मग्गणासु उ ॥<१॥ 
दे शक जर न 4० तर पज 
तत्थ वि पज्जत्तियरा दुह्मवि जत्थ5त्थि तत्थ पज्जत्तो । 
णेयो पज्जत्तीहिं सब्वाहिं अत्थ वुच्चह विसेसो ॥८२॥ 
(प्र०)परियक्त ०? इत्यादि, सर्वासु मार्गणातु व््यमाणजघन्यरसबन्धक्: साकारो जाग्रच्च 
ज्ञेयः । कि सर्वोद्पि रसबन्धकः ? न.हत्याह-परावतेमानमध्यमपरिणामं बन्धर्क बिना! कियुक्त भवति ? 
यासु मार्गणासु यासां प्रकतीनां जघन्याठुभागस्वामी परावतेमानमध्यमपरिणामों वक्ष्यते, तब्रासौं ए- 


तदूविशेषणरयविशिष्ट इतरो वा भवति, अतस्तत्र “सागारों जागारो” इति न ज्ञेयम्‌ , अनाकारोप- 
युक्तानामुदितनिद्राणामपि पराततेमानमध्यमपरिणामस्य संभवात्‌ । तुकारस्तु पादपूर्त्य इति गाथार्थः । 


जपन्यरसबन्धस्वामिनः ] प्रथमे5घिकारे म्वामित्वद्ठारम्‌ [ 5३ 


अथ प्रागुक्त पर्याप्रविशेषण कुत्र देयम्‌ ! इत्याइ-लत्थ विदित्यादि, तत्र तत्शब्दः पूवेपरामशंकः, 
ततश्ायमर्थ/-माकारो जाग्रदिति विशेषणउ्यविशिष्टेपु जघन्यानुभागपन्धकेषु, अपिशब्दों विशेष- 
णान्तरममुच्चयाथ: | विशेषणान्तरं समुचिन्वन्नेयाह-“पज्जत्ति यरा इत्यादि, यत्र पर्याप्ता अपर्याप्ता- 
इचेति द्विविधा अपि जीरा: सन्ति तत्र पुनरसो सर्वाभिः पर्याप्निभिः पर्याप्त इत्यपि ज्ञेयम्‌ । 
अयम्मावः-यास मार्गणासु यासां प्रक्रतीनां बन्धका: पर्याप्रापयौप्तभेदाद्‌ ठ्विविधा: सन्ति 
तत्र पयाप्त इति विशेषण प्रकृतबन्धस्वामिनि नियोज्यम्‌ । अन्रापि पर्याप्षापर्याप्रशब्देन करणेन लब्ध्या 
च पर्याप्ताष्पर्याप्रजीवा ग्राह्माः, तेन देवगतियरयाप्रपब्चेन्द्रिभादिमागणासु यत्रा-उपर्यापावस्थागताः 
करणापर्याप्रा जीवा अपि प्राप्यन्ते तासु, तथा कार्मणादिमार्गणासु सर्वे जीवा अपर्याप्तावस्थागता एव 
सन्ति, तथापि तत्र लब्धिपर्यापलब्ध्यपर्याप्तानां सद्भाआात्‌ तासु च पर्याप्तविशेषणस्थ सार्थकल्वम्‌ , न 
पुनः केवर्ल लब्ध्यपर्यप्रमार्गणासु, तत्र तस्थ निरबकाशखातू, तथाहि- अपयाप्रप्चेन्द्रियतियंगादि- 
मार्गगासु घातिचतुष्कस्प जधन्यरसबन्धकः साकारो जाग्रत्‌ तत्यायोग्यविशुद्धों भवति किन्त्वत्र पर्याप्- 
जीवानामभावादेव पर्याप्रविशेषणस्थ नावकाशः । तथा केवलकरणवर्याप्तमागेणास्वपि तडिशेषणस्थ 
साथकत्वाभावाद्‌ न तद॒योज्यम्‌ | तथाहि-मनोयोगादिमागंणासु केवलकरणपरय्याप्रजीवानां सद्भा- 
वात्‌ पर्याप्रविशेषणेना5पर्य प्रानां व्यजूत्तिन भति ततस्तस्य न सार्थकत्वम्‌ , अत एवासु मार्गणासु 
घातिचतु"कस्प जघन्यरसबन्धकः साकारो जाग्रत्‌ सर्वविशुद्धोंइमिधातव्यः, न तु पर्याप्त इति । 
उक्ता सवोसां मागेणानां सामान्यवक्तव्यता, सम्प्रति परावतंमानमध्यमपरिणामपर्जेषु 
जघन्यानुभागवन्धस्वामिषु विशेष प्रतिज्ञावुकराम आह-“अत्थ वुच्चइ विसेसो” इति अत्र सामा- 
न्यवक्तव्यतापामुक्तेषु जघन्यरसब न्धकेषु विशेष उच्यते, अत्रेदमवधेयम्‌- यत्र सामान्यवक्तव्यत्वेनेव 
स्वामित्वं गतारथ भवति तत्र विशेषाभावाद्‌ न वक्ष्यते, किन्तु यत्र विशेषों दृश्यते तत्र तु वक्ष्यते 
एवंति ॥८१।८२॥ 
अथ प्रतिज्ञातमेव निर्वाहयन्नाइ-- 
घाईणं सम्मत्ती होइ णिरयचरमणिरयविउवेस । 


गोअस्स सम्महुत्तो अंतिमसमयम्मि तमतमगो ॥<८१॥ 
(प्रे०घाईणं? इत्यादि, नारकसामान्य-सप्तमनारक-बैक्रियकाययो गरूपेषु त्रिषु मार्गणामेदेषु 
घातिप्रकृतीनां जधन्यानुभागबन्धस्वामी सम्यग्दश्मित्रति | कुतः १ एता छाशुभप्रकृतयः, अशु- 
भग्रकृतीनां जधन्यादुभागो विशुद्धया बध्यते, अब्र च तद्बन्धकेषु सम्यम्दष्टिः स्ोविशुद्ध इति। 
सामान्यवक्तव्यतायामुक्तानि विशेषणान्यत्रापि भावनीयानि | तथाद्वि-सव्वत्थ बंधगो लट्दरसस्स 
हस्साणुभागबंधगशओ” इत्यादिग्रन्थेन जघन्यानुभागबन्धग्रायोग्याध्यवसायस्थानगतः तथा “घाईणं- 
मग्गणपाउग्गखुविसुद्धो " इति ग्रन्थेन मार्गणाप्रायोग्यसवेविशुद्धः तथा “परियत्त०” इत्यादिगाथया परा- 


६४ ] बंधविहाणे मूलपयडिरसबंधो [ मार्गणास्थानेष्वायुवेर्जानाम्‌ 


वरतमानमध्यमपरिणामाभावात्‌ साकारो जाग्रच्च तथा “वत्य वि” इत्यादिगाथया नरकादिमार्ग- 
णासु करणपर्थ प्रकरणापर्याप्जीवानां सद्भावात्‌ पर्याप्तों जघन्यातुभागबन्धस्थामी द्रष्टब्यः, तत- 
इचेव योजना-नरकसामान्यमार्गणायां साकारो जाग्रत्‌ सर्वाभिः पर्याप्तिभिः पर्याप्तों मार्गणाप्रायो- 
ग्यसवेविशुद्धः सम्यस्दष्टिजंघन्यानुभागबन्धक्ों भवति । एवमग्रे 5पि प्रक्ृतवन्धस्थामिनि विशेषणानां 
यथामम्भर्॑ स्वयमेत योजना कार्यो । 

अथ श्रस्तुनमार्गणासु गोत्रकरमणों विशेषमाह--“गोंअस्स इत्यादि, गोत्रकमंणः सम्यक्त्वा- 
मिम्रुखतायाश्वरमसमये वर्तेमानस्तमस्तमकः सप्मपृथ्वीनारको, जघन्थानुभागबन्धस्वामीति गम्वते । 
भावना चात्रोघवत्कार्या | वेदनीयनामकर्णो: सामान्यवक्तव्यतावसरे “वेअनामाणं परिय्रत्तमाण- 
मब्झिमपरिणामों होड़ सेसाझु” हत्यनेन परावतेमानमध्यमपरिणामः स्वरामित्वनोक्तः । तदेव॑ 
मार्गणात्रये सप्तप्रक्रतीनां जधन्यानुभागबन्धस्वामिल्व समर्थितमिति ॥८३॥ 

अथान्यत्राह-- है 

पढ़माइछ णिरयेसु सुरगेविज्जंतदेवभेएसु । 
सम्मादिट्रीयों खल॒ चउण्ह घाईण विष्णयों ॥८४॥ 

(प्रे०) 'पढमाइछणिरथेस ? इत्यादि, प्रथमादिपण्नास्कमेदेयु तथा देवमामान्य-मवन- 
पति-व्यन्तर-ज्योतिष्क-दाद शकल्पोपपन्न-नवर्ग वेयदसपेषु पंश्मविशतिदेवगतिभेढेंपु चतसृणां घाति- 
प्रकृतीनां जघन्यरसवन्धकः सम्यस्दश्रिव सबति । तदबन्धक्रेप्बयमेव संेविश्वद्ध"इति क्ृत्ता । 
प्राशुक्तमाकारादिविशेषणानि स्वयमेव भावनीयानि । बेदनीरनामगोत्रकंणों जबन्यरसबन्ध- 
स्वामी परावतेमानमध्यमपरिणामी सामान्‍्यत्रक्तव्यलेनेव गताथे: । पश्चानुत्तरेषु सर्व सम्यस्द्शयः 
ततो घातिप्रकृतीनां प्रक्रृतम्वामी सम्यस्दष्टिरिति विशपक्रथनम्य व्यवच्छेद्याभावन प्रयोजनाभातर:, 
ततम्तत्र सामान्यवक्त व्यस्वनेव घातिचतुष्कस्य जघन्यानुभागबन्धम्वामिन्व॑ गतार्थप्‌ । वेदनीय- 
नामकमंणोस्तु परावरतेमानमध्यमपरिणामी, गोंत्रम्थ पुनस्तत्प्रायोग्यसं क्ठिटः प्रक्ृतस्थामिस्वेन 
सामान्यवक्तव्यतायामेव प्रामुक्तः । तदेव॑ देवनरकसब्व भदेपु प्रक्रृतस्वामित्वस्य प्ररपणा करता | ८ ४॥॥ 

सम्प्रति तियंडमार्गणाभेदेषु विशेषभाह--- 

घाईणं देसजई णेयो तिरियतिपरणिंदितिरियेस । 
तिरिये बायरतेऊ बायरवाऊ व गोअस्स ॥८ण।। 

(प्र०) 'घाहणं! इत्यादि, ति्यग्गतिसामान्ये, “त्रिपल्चेन्द्रिगतियं#” पड्चेन्द्रियतियंक- 
पड्वेन्द्रियतियंगयोनिमती-पयाप्रपज्चेन्द्रियतियग्रूपेष इन्येतेषु चतुषु' तिर्यग्गतिभेदेषु घातिप्रकर- 
तीनां जधन्यरसबन्धको देशविरतिज्ञेंयः, तस्य सवोविशुद्धलात्‌ । ति्ंगुगतिसामान्यमेदे गोत्र- 
कर्मणः प्रकृतबन्धकों बादरतेजस्कायों बादरबायुकायो वा भवति । कुतः ! भण्यते-बादरतेजस्का- 
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यवायुकायिकानामुच्चेगत्रस्य बन्‍्धप्रायो खत्वाभावेन नीचेगोंत्र ध्रुव वध्यते, तथा च परावतमानमध्य- 
मपरिणामजीत्रापेक्षया तेपां विशृद्धियंदा भवति, तदाईपि नीचेगोत्रस्येब्र बन्धसद्भावेन ते एज 
गोत्रकमंणों जबन्यानुभागस्थ नि्ंतंका मवन्ति नान्‍्ये, अन्येपामेतावत्यां विशुद्धों जायमानाया- 
मुच्चेगंत्रिम्य बन्‍्धप्रव्तनाव्‌ , तस्य च शुभस्वेन प्रभूतरसबन्धभात्राच्च, अत एवं शेप्जीवान विवर्ज्य 
तेजस्कायबायुकायिकयोग्र हणम्‌ | तत्रापि छक्ष्मापेक्षया बादरा अतिविशद्धा इति बादरस्थोपादानम्‌ । 
अव्रापि निस्कतमाकारादिविशेषणानि यथासंभव योज्यानि । त्रिपज्चेन्द्रियतियक्षु तु तेजस्कायवायु- 
कायिकानामभावात्‌ तातत्यां विशुद्धों उच्चेगोन्रस्य प्रभतरसो वध्यते, ततस्तत्र परावतेमानमध्यमप- 
रिणामी गोत्रकमंणों जधन्यानुभागयन्धस्थामी भवति ने पुनर्विशद्धः । वेदनीयनामकर्मंणों: पुनरास 
चतसपु सागणास परावतेमानमध्यपारिणामी स्वामित्वेन ग्रागुक्‍्त दइाते ॥८ ५॥ 
साम्प्रतमपयाप्रपञ्चेन्द्रियतियेम्ग तिभेद्‌ जघन्यानु भागबन्धम्वामिन्व॑ चिकथयिपुस्तुल्यवक्त- 
व्यम्थेनाउपएसपपड्चेन्द्रियाउपर्याप्त्रसकाय भेद ठ येईपि सममाह-- 
अममत्तपर्णिदितिरियपर्णिदियतसेसु बंधगो सण्णी । 
पदमदुइअतुरिअचरमकम्माण चउण्ह विण्णेयो ॥८६॥ 

'अ०) 'अश्समत्त'० इत्यादि, असमापरः-अपर्याप्त इत्यथेः, स च प्रत्यकम मिसम्बध्यते, तत- 
श्र पप्याधपज्चेन्द्रियतियंसा ति भेद, अपयपियज्वेन्ट्रि यभेदे-उपर्यापत्रस कप भेदे चेस्येतेषु ब्रियु भेदेषु 
प्रथमद्वितीपतुयचस मकमंणां' ब्ानातरणदशनावरणमोहनीयान्तरायलक्षणानां चतुर्णा घातिकमेणां 

नुमागवन्धकः साकारादिविशेषणविशिं मार्गणाप्रायोग्यसुविशद्धः संज्ञी विज्ेयः, असंक्षप- 
पेक्षया तस्य तीत्रविशद्धन्वाव । वेदनीयनामगोत्रकरमंणां परावतेमानमध्यमपरिणामी जघन्यानुभाग- 
बन्धग्वामिल्वेन प्रागेवाभिहित इति गत॑ तिय॑ग्गतिमागंणास्थानम्‌ ॥८६॥ 
अधुना मनुप्यभेदेष प्रग्ततम्वामिन्यं प्रतिषादयितुमना आह 
तिणरेसु जाणियब्यों अंतिमसमयम्मि वन्‍्धगो खबगो । 
मुहमस्म तिघाईणं अणियट्रीए य मोहस्स ॥८७॥। 

(प्रेझ) 'तिणरेस' इत्यादि, 'त्रिनरेष|-मनुष्यगतिसामान्य-मनुष्ययोनिमती-पर्याप्रमनुष्य- 
रूपेषु त्रिषु मनुष्यगतिभेदेषु “त्रिघातिनाम! -जानावरणदशेनावरणान्तरायलक्षणानां तिसृणां घाति 
प्रकृतीनां जघन्यानुभागवन्धको ज्ञातव्यभ, कः ! इत्याह- 'अंतिससमयम्सिहत्यादि,स्क्ष्मसम्प- 
रायगुणस्थानकम्य चरमसमये वर्तमान: क्षपक: प्रकृतवन्धको जेयः । शेषघातिप्रकृते: प्रकृतबन्धकमाह- 
अणियदीए य मोहस्स'चः प्रागुक्तानुकर्षी,तत३चैबं-मोहनीयकमंणी एनिवृत्तिकरणगुणस्थान कस्प 
चरमसमये वर्तमानः क्षपकी जघन्यानुभागबन्धस्वामी ज्ञातव्यः । कुतः ! तद्बन्धकेषु तत्तद्ूवन्धविच्छे- 
दसमये वतमानः क्षपकः स्वेविशुद्ध इति कृत्वा । निरुक्तसाकारादिविशेषणान्यत्रापि भावनीयानि । 
है 
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अब्र वेदनीयनामगोत्रकमंणां प्रकृतबन्धस्वामी परावतमानमध्यमपरिणामी भत्रतीति ग्रागु- 
क्तम्‌ , अपयक्तमनुष्यभेदे तु सामान्यवक्तव्यस्वेनेंव स्वामित्व गताथम्‌ , विशेषाभावात्‌ | गंता 
गतिमागंणा ।॥८७॥ 
अथ इन्द्रियमार्गणामेदेषु तथा लाधवार्थ कासादिमार्गणामेदेवु तदेव निजिंगदिषुराह-- 
गोअम्स तेउवाऊ एगिंदियसव्वभेएसु । 
पंचण्ह बायरों खठु एगिंदियतेउवाऊसु ॥८<८॥ [उपगीतिः] 
(प्रे०)गोअरस इत्यादि, एकेन्द्रियसवे भेदेष'-एकेन्द्रिय मागंणाया: सप्रसंख्यक्रेपु सब भदेपु गोत्र- 
कमंणो जधन्यानुभागवन्धकस्तेजम्कायिको वायुकायिकों वा, भवतीति झोप: | कथम ? ते चे विश 
द्रथां वर्तमाना अपि नीचेगोंत्रस्पैव बन्धका: । ततस्ते जघन्यानुभागं निबंतेयन्ति । एक्रेन्द्रिय- 
तेजोबायुप! एकेन्द्रि यसामान्यतेजस्कायसामान्यवायुकायिकसामान्यमेदेपु 'पश्चानाम-वातिचतुप्कस्य 
गोत्रस्थ च॒प्रकृतस्वामी बादर एवं भवति। कुतः ? एलेपु त्रिषु भेदेपु घातिकमशस्तथा नीचे- 
गोंत्रं श्रतीत्य गोत्रकरमणो जघन्यानुभागबन्धों विशुद्धया भवति | अब्र थे सृक्ष्मा रंदग डिविषा 
जीवास्तेपु सक्ष्मापेक्षणा बादर अतिविशुद्धा इति आाइरस्थोपरादानम ! एकेन्ट्रियलेजीवासुकायि- 
कानां शेपपड़भेदेम्यस्त्रिपु भेदेषु केबलसक्ष्मा जीवा:ः ततस्लत्र बदरविश्ेषणस्थाउनावड्यकतया न 
तदपादानम्‌ । तथा त्रिषु भेदेपु केव्रल्बादराजीआ:, ततस्तत्र व्यंवच्छेद्ाभाविन आादरपिशेणस्थ 
निरथकत्वाद्‌ न तदग्रहणम्‌ , अथादिकेन्द्रियस्थ पटस भंदेष घातिनां,तथा तेजावयुकायिकयो: पटसु 
पटस भेदेषु घातिनां मोजस्प च जपन्यानुभागस्वामी मार्गणाप्रायोग्यविशद्धः साशान्यवकतन्‍प्ल्वेन 
कथितो ब्लातव्यः एतेपां संबंभेदेषु वेदनीयनामकमंणों: प्रकृतस्थासी परावनमानमध्यम परिणाम: 
प्रागुक्तः । तथा विकलेन्द्रियम्य नवभेदेषु सामान्यवकतस्यच्चेनेत ग्रकृतस्वामिन्व गवा्थ॥ ।|८८!॥ 
सम्प्रति यासु सागंणास जथन्यानु भागवर वस्दास्धी वेट शी भयति ता| मागण्तस तद़े वाह 
दुपर्णिदितसेस तह पणमणवयकायजोगलोहेसू । 
चक्‍्खुअचक्खूस तह भविये सण्णिम्मि आहारे ॥८९॥ 
अंतिमममये खबगो सृहम घाईण तिण्ह मोहम्म । 
अणिय्रीए गोअस्स सम्महुत्तो य तमतमगों ॥९०॥ 

(प्र०) दुषणिदितसेसु” इत्यादि, दिशब्दस्थ प्रत्येक सम्बन्धाद दिपज्चेन्द्रिययों: 
पम्चेन्द्रि यौघपयाप्तपज्चेद्रियभेदयो: द्ि्रसयो:'त्रसकायोघ-पर्याप्त्रमकायमेदयोः ,तथाशब्द: समुच्- 
याथः, णवमुत्तराधेस्थो5पि तथाशब्दो वाच्य: । पज्चशब्दस्य प्रत्येक सम्बन्धात्‌ पञ्चमनोयोगेषु पश्चव- 
चनयोगेषु, काययोगे,लोभे, चक्षुर्चक्षुदशनयोः, भव्ये,संज्ञिभेदे आहारके चेस्येतेषु एकबिंशतिमार्गणा- 
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मेदेपु ज्ञानावरणदर्शनावरणान्तरायलक्षणानां तिथणां धातिप्रकृतीनां शक्ष्ममम्परायगुणस्थानक- 
चरमसमयस्थो मोहनीयस्य चानिवृत्तिकरणगणसर्थानवरमसमभये वतमानः क्षपक्रो, जधन्यानु भाग- 
बन्धस्वामीति गम्यते । गोत्रस्प कः स्वामी ? हत्याइ-गोअरुख इत्यादि, गोत्रस्प प्रकृतस्वामी 
सम्यक्त्वाभिमुखः, चशब्दः अंतिमसमये' इति पदालुकर्षी, ततश्र सम्यक्त्वाभिम्मुखतायाइवरम- 
समये वर्तेमानस्तमस्तमकः सप्तमप्ृथ्वीनारकों, भवतीति शेष: । निरुक्तसाकारादिविशेषणान्यत्रापि 
यथासंभव योज्यानि । एतेप्वेकविश तिमागंणामेदेपु जबन्यालुभागस्वाम्योघतुल्यों द्रष्टच्यः, भावना- 
5प्योघवत्कतव्या । अवयाप्तपञ्चेन्द्रियापपरयाप्तत्रसकायमेदद्ये सप्रप्रकृतीनां प्रकृतस्वामी प्रागुक्ता5- 
पयप्रिपच्चेर्द्रियतियग्गन्या सहोक्तः ॥८%॥९०॥ 

गता इन्द्रियमार्गणा, सम्प्रति कायमार्गणावाः शेपभेदेषु तथादारिकक्राथयोंगे जधन्यानुभाग- 
बन्धस्वामिनों विशेषमाह-- 

घाइईण बायरों खलु णेयो पुहपिदगवणणिगोएसु । 
उरले घाईणभवे णरव्व गोअस्स तिरियव्व ॥९१॥ 

(प्र०) बाहण' इत्यादि, प्रथ्वीदकवनम्पतिनिगोदानां सामान्यभेदेषु घातिप्रकृतीनां 
जपन्यानुभागस्ामी बादर एवं जेगः । कुतः ? स्क्ष्मपेक्षया बादरा अतिविशुद्धा इति कृत्वा । 
वेदनीयनामगोत्राणां तु जधन्यानुभागस्वामी परावरतेमानमध्यमपरिणामी ज्ञातव्यः सामान्यवक्तव्य- 
वायां प्रामुक्तत्वात्‌ । प्ृथ्व्यप्कायमा्गणयो: प्रत्येक्त॑ शेपेएु पट्सु भेदेषु तथा वनस्पतिकायमार्गणाया: 
शेपषु नवस भेदेपु प्रकृत्खामिल सामान्‍्यवक्तव्यत्वेनेब गताथेम्‌ | अभिद्वितं कायमागेणाया दिच- 
लारिंशद्मेदेपु जघन्यानुभागस्वामित्वम्‌ । 

अथोदारिककाययोगे विशेषभाह--“उरले' इत्यादि, ओदारिककराययोंगे धातिनीनां प्रकृत- 
स्वामी नरवद-मनुष्यगस्वोधमार्गगावद्‌ भत्रति, तथाहि--घातित्रयस्य सूक्ष्मसम्परायगुणस्थानकम्प 
चरमसमये वंमानो मोहनीपस्य त्वनिवृत्तिकरणमुणस्थानचरमसमये वर्तमान: क्षपक्रो अधन्यालु- 
भागबन्धस्वामी । तदूवन्धकेप्ययमेव सर्वेविशुद्ध इति छृत्वा | गोत्रस्पातिदिशन्नाह-गोअरख' 
इत्यादि, गोत्रस्थ जधन्यानुभागस्वामी तियग्गत्पोधमार्गणावद्‌ भवेत्‌ । तथाहि---औदारिक- 
काययोगे तेजोबायुकायिकानां सद्भावाद नीचेगेंत्र प्रतीत्य बादरतेजस्कायिको बादरवायुकायिकों वा 
गोत्रस्थ जधन्यानुभागस्वामी भवति | अत्रापि साकारादिविशेषणानि यथासंभव ज्ञातव्यानि। वेदनीय- 
नामकमंणोज॑घन्यानुभागबन्धस्वामी तु परावर्तमानमध्यमपरिणामः सामान्यवक्तव्यतायामुक्त:॥९ १॥ 

मंप्रत्योदारिकमि श्रयोगे तमेवाह--- 

ओरालमीसजोगे सम्मादिट्री चउण्ह घाईणं। 


णेयो बायरतेऊ बायरवाऊ व गोअस्स ॥९२॥ 


४८ ] ब्ंधविद्ाणे मूलपयडिरसबंधों [ मार्गणास्थानेष्यायुवेर्जानाम 


(प्रे०) ओरालमोसजोगे” इत्यादि, औदारिकमिश्रयोगे चतसगां था तिप्रकृतीनां जधन्य- 
रसबन्धकः सम्यग्द शिज्षेपः, तदवन्धकेष्पयमेव स्वेजिशुद्ध इति क्रत्वा । गोत्रस्य प्रकृतबन्धको बादरते- 
जस्कायो बादरवायुकायिको वा ज्ञेयः । साकागदिविशेषणानि स्वयमेव ज्ञानव्यानि | अन्न यद्यपि 
सर्वे जीवा अपयाप्ताउस्थायामेत्र स्थिता;, तथापि लब्ध्या पर्याप्ताउपर्थाधभेदार दतिया: जीजा: प्राष्य- 
न्ते ततः पर्याप्रविशेषण कथनीयम , लब्ध्यपर्याप्रापेक्षया लब्धिपयाप्तानां विशुद्धेराधिक्यात्‌ | इह 
धातिगोत्राख्याणां पश्चप्रकृतीनां प्रामुक्तस्थामी साक्रारादिविशेषणविशिष्टों5पि यदा जघन्यानुभाग- 
बन्धप्रायोग्याध्यवसायम्थाने स्थितों भवति, तदा जघन्यानुभागं बध्नाति | वेदनीयनामकमणों! 
प्रकृतस्वामी परावतेमानमध्यमपरिणामी ग्रागुक्‍तः ॥|९२॥ 

अथ बेक्रियमिश्रयोगे तमेवाह--- 


वेउब्वमीसजोगे कम्माणाहारगेसु घाईणं । 


णयो सम्मादिट्टी गोअस्स भवे चरमणिरयों ॥९३॥ 

(प्रे०) 'वेउब्वमीसजोगे! इत्यादि, वेक्रियमिश्रयोगे, कामंणयोगे 5नाहारकभेदे च धाति- 
प्रक्ृतीनां जधन्यानुआगवन्धस्वामी सम्यग्दश्टिज्रेय: मिथ्याद्एयाद्रपेक्षयाउस्थातिविशुद्धत्वादिति । 
गोत्रस्य 'चरमनारकः'-सप्तमपृथ्वीनारक; प्रकृतस्वामी भवेत , विशुद्धावपि वतमानस्य तस्य केवलनी- 
चेगेत्रिस्थ वन्धमद्भावात्‌ । प्राप्वदत्रापि निरुक्तमाकारादिविशेषणानि ब्ातव्यानि । वेदनीय- 
नामकमंणोस्तु परावतेमानमध्यमपरिणामी प्रकृतस्थामित्वेनोकतः । आहारकाहारकमिश्रमागंणा- 
इये घातिचतुष्कस्य मार्गणाप्रायोग्यविशुद्ध: / गोत्रस्थ च मागंणाप्रायाग्वसंक्किट: अक्रृतस्वामिल्वरेन 
सामान्यव॒क्तव्यतायामुक्त: ॥॥|९३॥ 

एतेषु त्रिमिश्रयोगेषु मतान्तरमाह--- 

अहवा उरलाईसु तिमिस्मजोगेसु सो5त्यि पंचण्ह । 
यो5णंतरम्मि काले गहेहिइ सरीरपज्जत्ति ॥९४॥ 

(प्रे०) 'अहबा! इत्यादि, अथवाशम्दों मतान्तरसचकरस्ततोउन्यमते हत्यर्थ: । औदारिक- 
वैक्रियाहरकमिश्रलक्षणेपु त्रिमिश्रयोगेपु पश्चानों' -बातियतुष्कगोत्रलक्षणानाम्‌ ,स हत्यनेन सबेनाम्ना 
प्राकू प्रथममतोक्तम्वामी परामृश्यते | साम्प्रतमनन्तरगाथाठयेन प्रथममतोक्तस्वामिनं डितीयमतेन 
विशेषयज्ञाह-“यो' इन्यादि, यो5नन्तरे काले शरीरपर्यापिं ग्रहीष्यति से शरीरपर्याप्त्या निष्पत्ते- 
रवागपर्याप्तावस्थायाथरमसमये वर्तमान: प्रकृतरमबन्धको मत्रतीति | हृदसश्र हृदयम्‌-प्रथममते 
प्रकृतबन्धकः र्वस्वमार्गंणाया: कस्मिंश्रिद्रोपि समये वर्तमानों मत्रति, ड्रितीयमते तु झरीरप्याप्त्या- 
5पर्याप्तावस्थायाश्रमसमये वर्तमानों जघन्शानुभागमारचयतीति मतदयविशेष:। प्रथममतोक्तानि- 
सम्यग्द्श्यादीनि स्वामिविशेषणानि तु द्वितीयमतेषपि विज्लेगानि ॥९४॥ 


जधन्यरसबन्धस्वामिन: ] प्रथमे5घिकारे स्वामिलरद्वारम [ ६९ 


गता योगमार्गणा, साम्प्रतं वेदमार्गणायां प्रथम तावस्स्त्रीपुरुपवेदमार्गणादये तमेवाह--- 
इत्थिपुरिसवेएसु मग्गणचरमसमयम्मि वड़ तो । 
अणियट्रीए खबगो चउण्ह घाईण णायव्बो ॥९०॥ 
(प्रे०) 'इत्थिपुरिसवेएसु” इत्यादि, स्त्रीपुरुपवेद मार्ग गादये चतसूृणां घातिनीनां जघ- 
न्‍्यानुभागबन्धम्वामी कः ? हत्याह-अनिवृत्तिकरणगुणस्थानके मागेणाचरमसमये स्त्रीपुरुपवेदोदय- 
विच्छेदसमये वर्तमान: क्षपक इत्यर्थ:, तदनन्तरसमये स्त्रीवेदपुरुपवेदमागंणायोरभावात्‌ । 
इृदमुक्तं भमचति-स्त्रीवेदोदयं याबत्स्त्रीवेदमार्गणा मव॒ति | ततः स्त्रीवेदेन क्षपकश्नेणिमारूढ- 
स्याइनिवत्तिकरणगुणम्थानकस्य संख्यातत्रहभागेषु गतेषु एकसंख्यातभागे च शेषे यस्मिन्‌ समये 
म्त्रीवेदस्योदव विच्छेदी मत्रति, तस्मिन्‌ समये से एवं क्षपकः सर्वविशुद्ध इति क्ृत्या घातिचतुष्कस्प 
जधन्यानुभागवन्धम्वामिस्वेनोक्त: | एवं प्ररुपवेदमार्गणायाम पि भावना कायों नवरं स्त्रीवेदोदय- 
विन्छेदस्थानत ऊर्ध्य॑मन्तमु हतें गते प्रुरुपवेदोदयविच्छेदीं भवति । साकारादिविशेषणान्यत्रापि 
योज्यानि। एतन्मागंगाउये गत्रकमण: परावतंमानमध्यमपरिणामी प्रकृतस्वरामित्वेन प्रागुक्त 
हति ॥९५॥ 
अथ नपु सकवेदे तथा कषायत्रिके तमेवाह--- 


णपुमकमायतिगेसु चउघाईण खबगो सचरमखणे। 
अणियट्रीए गोअस्स सम्महुत्तो य तमतमगो ॥९६॥ 


(प्रें०) "णपुमकसायतिगेस"” इत्यादि, नपुसकवेदे तथा कषायत्रिके! क्रोधमानमायालक्षणे 
चतसृणां घातिप्रक्रतीनामनिश्वत्तिकरणगुणस्थानके स्वस्वमागंणायाश्वरमसमये वर्तमानः क्षपकों 
जघन्यानुभागबन्धको भत्रति । भाजना चात्र स्त्रीवेदसा्गणाउत्काया नवरं पुरुषवेदोदयविच्छेदस्थानत 
ऊध्बप्ृत्तरोत्तरान्तमु हतें गते क्रोधस्थ मानस्थ मायाक्रपायस्य चोदयविच्छेदो भवति । गोत्रस्थ 
प्रकृतबन्धकः सम्यक्त्वाभिम्रख/ तमस्तमकः सप्तमप्ृथ्वीनारकी भवति । नपु सकवेदत्रिकपायमार्गणा- 
भेदेषु सप्मनारकाः प्राप्यन्ते, ते च सम्यक्त्वाभिम्मखतायाथरम ममये नीचेगोंत्रं प्रतीत्य गोत्रस्य 
जघन्यानुभागवन्धस्य निव॑तंका भवन्‍्तीति भावः | वेदनीयनामकर्मणोस्तु परावतेमानमध्य मपरिणामी 
प्रकृतस्वामित्वेन प्रामुक्त इति ॥९६।। 


अथापगतवेदसक्ष्मसम्परायमार्गणादये तमेवाह--- 
अवगयवेए सुहमे कमसो मणुसव्व चउतिघाईणं । 
सेणीअ निवडमाणो सचरमसमये अघाईणं ॥९७॥ 


७० ] बंधविद्ाणे मूलपयडिरसबधों [ माणास्थानेष्पायुर् जोनाम्‌ 


(्र०) 'अवगयबेए” इत्यादि, अपगतवेदे स्क्ष्मसम्परायमागंणाभेदे च क्रमशश्वतुस्त्रिधाति- 
नाम्‌ *, अर्थात्‌-अपगतवेदे चतसृणां धातिप्रकृतीनां तथा खक्ष्ममम्परायचारित्र मोहनीयस्प वन्धामावरात्‌ 
तिस णां धातिप्रक्रृतीयां जधन्यानुमभागबन्धस्त्रामी मनुब्यवद मनु थगत्योघमागेणावज्ज्ेयः । तथाहि 
एतन्मागणाउये घातित्रयस्य सक्ष्ममम्परायगुणस्थानके तथा5पगतत्रेदमागगायां मोदनीयम्थानिवत्ति- 
करणगुणस्थानऋचरमसमये वतमानः क्षपकः प्रकृतस्व्रामी भवति । एतासां छजभप्रकृतित्वेन तीत्र- 
विशद्धया जघन्यानुभागो बध्यते इति कृत्वा | 

अघातिनीनामाह- सेणीअ” इत्यादि, “अधातिनां! वेइनीयनामगोत्रलक्षणानां प्रिप्रकृ- 
तीनां जघन्यानुभागबन्वस्वामी श्रेणितों निपतन स्वमार्गगायाश्रमसमये वर्तमान उपशामको 
भवति । कुतः १ उच्यते-अत्र वेदनीयनामगोत्राणां केवल सातयशउच्चेगेत्ररूपाणां शभप्रकृतीनां 
बन्धसड्भावात्‌ जधन्यानुभागः संक़ शेन वध्यते, तस्य बे संक जम्य श्रेणितः प्रतिपततां बरथोत्तर- 
माधिकाधिकतराधिकतम भाव देतन्मागंणाद ये श्रेणित: पतन मार्गणायाश्रस्म समये वतेमान उपशाम्- 
को5घातित्रयस्थ जघन्यानुभागम्वामित्वनामिहित: । अत्रापि साकारादि विशपणानि यथासंपवर्व भाव 
नीयानीति ॥९७॥ 

गते वेदकपायमार्गंणे, अधुना ज्ञानमार्गणायां जघन्यानु भागवन्धस्वामि नो प्िशेषम भिषित्सुगठ- 
घाईण चउण्ह भव मणुमब्व तिणाणओहिमम्मेस । 
गोअस्स मिच्छहत्तों असंयमी होह चरमखणे ॥९८॥ 

(प्रे०) 'घाईण!इन्यादि, 'त्रिज्ञानावधिमम्यकवपु' मतिश्रतातधिकज्षानावधिदश नसस्यकत्वाघरूपासु 
पञ्चसु मार्गंणास चतसणां घातिप्रकृतीनां जधन्यानुभागस्वामी मनुष्यमार्गगावद्‌ मवेत्‌ । तथ्था-घाति- 
त्रयस्य सक्ष्मसम्परायगुणस्थानकम्य, मोहनीयस्य चाउनिवृत्तिकरणगृणम्थानकस्य चरम समये दर्तमान: 
क्षफी जधन्यानुभागस्वामी भवतीति । गोत्रम्य प्रक्रतम्पामी मिथ्याल्वामिमृखतायाशराम सम ये 
वर्तेमानो5विर्तसम्यग्दश्िभिवति । कुतः ? एतासु मार्गगासु सर्ते सम्यस्द्य:, ते व केवलमुरचैगोंत्र 
बध्नन्ति, तस्थ च॑ कमंणः शुभत्वात्‌ मार्गणाग्रायोग्यसंक्लशेन जबन्यरसों वध्यते, स च संक्‍लेशो 
यथोक्तविशेषणविशिष्टस्थाविस्तसम्यर्द शरेव भव॒ति न तु तथाविधदेशविग्तादीनां, यतस्तेपां जधन्य- 
मध्यवसायस्थानं यथोक्तसम्यग्दश्यपेक्षया$नन्तगुणविशुद्धमू । वेदनीयनामकम्मंणोज॑घन्यानुभा- 
गस्वामी परावर्तमानमध्यमपरिणामी प्रागुक्तः ॥९८॥ 

मनःपर्यवज्ञाने तमेवाह-- 


मणणाणे घाईणं चउण्ह मणुसब्ब बंधगो णेयो। 
गोअस्स अयतहुत्तो अंतिमसमये पमत्तजई ॥९९॥ 


अधन्यरसबन्धस्त्रामिनः ] प्रथम 5धिकारे स्वरामित्यद्वारम [ ७१ 


(प्रे०) 'मभणणाणे” इन्यादि, मनःपर्यवज्ञानमागंणायां चतसणां घातिग्रकृतीनां जधन्यानु 
भागवन्धस्वामी मनुष्यमागंणावद जेय! । से चाप्यधिन्नानमागंणायां यथा भावितः तथेव्रा्नापि 
भातनीयः । गोत्रस्य प्रकृतबन्धकी5संयमामिमुखो 5विरतसम्यक्त्वाभिमुखतायाथर म सम ये वर्तमान: 
प्रभत्तयतिज्ञेयः । तदबन्धकेप्वयमेत्र संक्रष्टितम इति कृत्वा, भिश्यात्वाभिम्मख इति विशेषणं विहा- 
याविस्तसम्यक्त्वाभिमुख इति विशेषणग्रहण प्रयोजन तु घातिकमणास॒त्कृष्टानु भागबन्धस्वामित्व- 
प्ररपणायां मनःपयेत्रमागंणामेदे प्रावप्रपश्ितं तस्‍्मादिह न वितन्यते ॥९९॥ 

अथाप्ानत्रिके तमेवाह--- 

अण्णाणतिगे मिच्छे चउण्ह घाइंण संयमाहिमुहो । 


अंतिमसमये गोअस्म मम्महुत्तो य तमतमगो ॥१००॥ 

(प्र)) “अण्णाणतिगे” इत्यादि , अज्ञानत्रिके'-मत्यज्ञानश्रताज्ञानविभन्नज्ञानलक्षण, 
तथा मिथ्यात्वमागंगावां चतसृर्णा घातिग्रकतीनां संयमाभिमुखो 5न्तिमसमये वतंमानों मिथ्या- 
हृ टिजवन्यानुमागउन्धस्त्रामी सत्रति तदउन्धक्रेखयमेत्र स्वेविश्वद्ध इति कृत्था । संयमामिमुख 
हति कथनेनात्र मनुष्यों गम्बते, अन्यासु गतिषु तम्याउमात्रात्‌ । गोत्रम्थ प्रक्ृतस्वथामित्वमाइ- 
“गोअस्स' गोत्रस्थ जधन्यानु वागबन्धस्वामी सम्यकत्वाभिमुखः 'तमस्तमकः सप्तमपृथ्वीनारको, 
मवती।ति शेप: । भायना चात्र प्रागणत्‌ कतेव्या। वेदनीयनामकमंणो! परावर्तमानमध्यमपरिणामी 
प्रकतम्वामित्वेन द्रएव्य:, एच्मग्नं 5पि विज्ञेयस्र ॥|१००॥॥ 

गत ज्ञानमागंणास्थानम्‌ । अथ संयमभेदे जघन्यानुभागस्वामित्वस्थ विशेष॑ भणितुकाम आह- 
मणुसव्ब बंधगो चउघाइंणं संयमे मुणेयव्वों । 
गोअस्स मिच्छहुत्तो अंतिमसमये पमत्तजई ॥१०१॥ 

(प्रे०ू) 'मणसब्व' इत्यादि, संयमसामान्यमार्गणावां चतुघांतिप्रक्ृतीनाँ जधन्यासुभाग- 
बन्‍्धको 'मनुष्यवद' मनुष्यगत्थीघमार्गणावज्ज्ञातव्य: । कृतः ? तत्तस्प्रकृतीनां बन्धविच्छेदस्थाने 
क्षपकस्य सवविशुद्धत्वेन स एवं घातिचतुष्कस्य जधन्यानुभागमारचयति । ततस्तत्स्थान यम्यां यस्यां 
मार्गणायां सभवत्ि तत्र तत्र धातिचतुप्कस्थ जघन्यानुभागवन्धस्वामी मनुष्यवद्‌ भवतीत्यपि 
बोध्य प । गोश्रस्थ प्रकृतवन्धकी मिथ्यात्वाभिम्रखो मार्गंणायाशरमसमये वर्तेमानः प्रमत्तयतिभेत्रति । 
अत्रोच्चेगोंत्रमाअित्व जधघन्यरसः प्राप्यते,स च संक्लेशेन बध्यते, एतन्मार्गणायां त्वयमेत्र स्वेसंक्रिष्ट 
हति अयमब्र स्वामी ॥१०१॥ 

सामायिकछेदीपस्थापनीयमार्गणादये तमेबाह--- 

सामाइअछेएसु चउघाईण अणियट्रिअंवखणे । 


खबगो मिच्छाहिमुहो गोअस्स चरमखणे पमत्तजई ॥१०२॥ गितिः] 


७२ ] अंवातिदाण मुलपथाडरसबंधो | मार्गणास्थानेष्वायुवेर्जानाम 


(प्रे)) सामाइअछेएसु” इत्यादि, सामायिकछेदोपम्थापनी पमागंगयोश्तसू णां घातिप्रक- 
तीनां जधन्यरसबन्धस्वाम्प निव त्तिकरणगुणम्थानकृस्यान्तिमसमय वर्तमान; क्षपकी ज्ेवः, कथम्‌ 
एतन्मागंणाउयस्थानिव त्तिकरणगुणम्थानं यावदवस्थानं तत ऊच्य सक्ष्मसम्परायगुणस्थानके 
तदभाव!, ततो5निवत्तिकरणगुणस्थानत्रत्तिक्षपकस्तदूवन्धकेणवति विशद्धग, अत एवं से जपधन्यानु 
भागश्वामित्वेनोक्त: । अतब्र गीजस्योच्चगंत्रिमाशित्य जघन्यानुभागवन्धः प्राप्पत, केवलम्ुव्चगोत्रस्य 
बन्धसड्भाबात्‌ | ततो मागणा्राजोग्यसबसंक्रि्टः तम्य जघन्यानु भागस्वामी भवति, से पुनः कीटेश:? 

त्याह-'मिच्छाहिसुहो' इत्यादि, मिथ्यात्वामिमुखा मा्गंणायाश्वरमसम्य वतमानः प्रमत्तमान- 
मेबतीति पिण्डायं: ॥१०२॥ 
परिहागविश्नद्धिकसंयममार्गणायां तमेब्राह 
परिहारे घाइंणं अघाइ जेट्राणुभागवंधव्व । 
गोअस्म छेअहुत्तो अंतिमममये पमत्तजई ॥१०३॥ 

(प्र०) “परिहारे' हन्यादि, परिहाग्विशद्धियंसममागंणावां चतसूणा घराविनीनां जबन्यालु- 
भागवन्धकः को भवरेत ? ह्याह-अधाइजेट्राणु मागबंधव्व' अधा तदगीनां ज्यप्रानुमाग- 
बन्धवत्‌-स्वामित्वस्य प्रस्तुतत्वात्‌ ज्येष्टानभागबन्धरवा मिनत्‌ भवेत्‌ । असम्भाव:-उत्करेशनु सागवन्ध- 
स्वामित्वग्रूपणावस रे उस्थामेव मार्गणायामघातिप्रक्रतीनामुत्कृष्टरसवन्धस्थामी भ्रण्मत्तो :ण्रेसि उप्र 
कयकरग्गो5सतरे भावी” हत्यादिग्रन्थेन यः प्रागुक्त:, से खात्र घातिप्रक्तीनां रघन्यानु मागग्वा- 
मित्वेन द्रव्य; कि कार्णम्र ? उच्यते-तत्र मत्रेविशद्धयाइधातिनीनामत्कूएर्स: प्राप्यते, तय 
विशद्धथाउत्र घातिनीनां जधन्यरमो नियन्यते, ततश्र घातिनीनां जबन्यानु नागवन्धस्थम्पप्रमत्तमुनि- 
भवतीति प्रथमाभिप्राय:, द्विवीयामिग्रायेण तु ऋतकरणाद्राया: प्रागनन्तरसमये वतमानो5प्रमत्त- 
मुनिः प्रकृतरन्‍्तकों ज्ञातव्य:। अथ गोत्रस्य स्तवामिनमाइ-'गोअरुख इत्यादि गोत्रस्य प्रकृतवन्वक: 
छेदोपस्थापनीयसंयमाभिसुखे मार्गणायाश्वस्मसमये वर्तेमानः प्रमत्तयतिभत्रति । तदूयस्थकेप्वय- 
मेव संबसंक्रि्ट इति क्ृत्था | निरुक्तमाकागदिविशेषणानीदापि नियोज्यानि ॥१०३॥ 

'शावशातमागणायथा तमथाह-- 


देमे चउघाईणं अंतिमममयम्मि संयमाहिमुहो । 
.. गोअस्म मिच्छहुत्तो अंतिमममयम्मि विण्णेयो ॥१०४॥ 
(प्र०) दिसे! इत्यादि, देशविरतिमागंणावां चतुर्धातिनीनां जघन्यानुभागबन्धस्पामी संयमा- 
भिम्ुुखों मार्गेणायाथ्रर्मसमये वर्तेमानो जीबो विज्लेयः, तद्बन्धकेप्ययमेत्र सबविशद्ध इति कृत्वा । 


गोत्रस्य प्रकृतवन्धकी मिथ्यास्वाभिमुखों मार्गंगाया अन्तिमसमये ब्ेमानों देशविस्तो विज्ञेय: 
अतिसंक़िष्ट त्वात्तस्य || १० ४।। असंयममार्गणायां तमेवाह-- 


जधन्यरसबन्धस्थामिन ] प्रथमेडघिकारे स्वामित्वद्रारम [ ७३ 


अयते अंतिमममये सम्मो घाइण मंयमाहिमुहो । 
गोअस्स सम्महुत्तो अंतिमसमये चरम णिरयो ॥१०५।॥ 

(प्रे०) 'अयते! इत्यादि, असंयम मार्गणायां घातिचतुष्कस्य जघन्यानुभागस्त्रामी संयमाभि- 
मुखो शागंणायाश्ररमसम ये वर्तमानो5विस्तसम्यग्दश्श्वियः | संयमामिम्रखमि थ्यादष्टथपेक्षया तथा- 
विधाविरतमम्यग्दष्टीनां विशुद्धेशधिक्यात्‌ सम्पर्द्टग्र हणम्‌ । गोत्रस्य प्रकृतबन्धकः सम्यकत्वामिसुख- 
तायाश्वरमसमये वर्तमानथरम नारको द्र॒ष्टव्यः | भावना प्राखत्‌ करतव्या | ब्रक्ष्मसम्परायमार्गणायां 
प्रकृतस्थामित्वप्ररूणा5पगतवेदमार्गणया सह प्राककृता । गत॑ संयममार्गणास्थानम्‌ | दशेन- 
मार्गणाभेदेषु चक्षुस्वक्षुदंशनमागंणयोः स्वामि त्व॑ पज्चेन्द्रियवदुक्तम्‌ | तथाउवधिदर्शनमार्गणायां तद- 
व्धिन्ञानवदृक्तम्‌ | गत॑ दर्शनमार्गणास्थानम्‌ ||१०५॥ 

सम्प्रति लेश्यामार्गंणास्थानमेदेष्वभिषित्सु: प्रथमं तावद कृष्ण-नील-कापोतलक्षणास व्यशुभ- 
लेश्यासु प्रकह्ृनतं प्रस्तीति-- 

तिअसुहलेसासु भवे अधाइतिगगरुरसव्व घाईणं । 
गोअस्स तिरिव्व भवे दोसु अयतब्ब किण्हाए ॥१०६॥ 

(प्र०)) 'तिअसुहलेसासु' इत्यादि, ज्यशुभलेश्यासु चतसृणां घातिप्रकृतीनां जपन्यानु- 
भागवन्धस्वामी भवेत्‌ , कीटशः ? इत्याह-अधाइतिगगुरुरसव्व” अघातित्रिकगुरुरसवत्‌-एतासु 
मार्गणास्वघातित्रयस्थोत्कृशनु भागवन्धस्वामी ग्रागू यः प्रोक्तः, स एवं्र धातिचतुष्कस्थ जघन्याजु- 
भागस्वामितया मवतीत्यथः | तबद्यथा-घातिचतुष्कस्य जधन्पानुभागब्न्धस्वामी सम्यग्दृशिदेव एव, 
मतान्तरेण पुनः सम्यग्दश्टिनारक एवं, भावना चात्र पूवेबदवर्गन्तव्या | बेदनीयनामकमंणों: 
प्रकृतस्तामी परावतेमानमध्यमपरिणामीति सामान्यवक्तव्यताउवसर एवं दश्शितम्‌ । 

अथेतल्तिभेदेषु गोत्रस्थ जघन्यानुभागस्वामिन दशेयन्नादो तावद नीलकापोतढ़ये प्राह-- 
गोअस्स' इत्यादि, दयोः” नीलकापोतमार्गणयोजेधन्यानुभागस्वामी तियंग्बत्योघवद्‌ भवेत्‌ , 
तदथ्था-'तिशिये बायरतेऊ बायरबाऊ व गोअस्स' इत्यनेना5त्रापि प्रकृतस्वामित्वेन बादरतेजःकायिको 
बादरवायुकापिको वा बोध्य इति । क्रृष्णलेश्यायामाह-'अयतज्यव किण्हाए! हति क्ृष्ण- 
लेश्यायां ग्ोत्रस्थ जघन्यातुभागस्वामी 'असंयमवद्‌ ” असंयममार्गणायां-“गोअरुस सम्महुत्तो अंतिम- 
समये चरमणिरयो” इत्यनेन याद्श उक्तस्तारशः सम्यक्‍्त्वाभियुखातायाथरमसमये वर्तमान: 
सप्तमपृथ्वीनारको वेद्तिव्य इति ॥१०६॥ अथ तेजःपद्नलेश्यामागंणादये तदेवाह-- 


तेउपउमासु घाईण अप्पमत्तो5त्यि अहव से काले । 
कयकरणों यो होहिइ स भवे गोअस्स होइ सुरो ॥१०७॥ 


उ्ध ] बंधविद्दणे मूलपयडिरसबंधो [मार्गणास्थानेष्यायुवेजानाम्‌ 


(प्रे०) 'लेडपठमासु! इत्यादि, तेजःपत्मलेश्यामागंणादये घातिप्रकृतीनां जधन्यानभाग- 
पन्धको प्रमत्तमुनिरस्ति स्वेविशुद्धत्वात्तस्थ । अरब मतान्तरं दर्शयति-अहव' इत्यादि , 
अथवाशब्दो मतान्तरदोतकः । 'से शब्दो5थशब्दार्थे बतेते स चानन्तर्ये,ततश्र मतान्तरेणानन्तरकाले 
यः रृतकरणो भविष्यति सो प्रमत्तमुनिः प्रकृतबन्धको भवेत्‌ । हेल्वादि भावना अधातिप्रकृतीनामुत्क- 
शानुभागस्वामित्वप्ररूपणावत्कार्या | गोत्रकमणो जघन्यानुभागस्वामी सुरः-देवों मत्रति | नन्ु 
सामान्यवक्तव्यतायामेतन्मार्गणाइये गोत्रकम ण: प्रकृतस्वामी परावतेमानमध्यमपरिणामः प्रागुक्त:। 
परावतेमनमध्यमपरिणामस्तु तिर्यग्मनुष्याणामपि सम्भत्रति ततस्तियेडमनुष्या अपि तेजोलेश्यायां 
पद्मलेश्यायां गोत्रस्य जघन्यानुमागस्वामित्वेन वक्तव्या मबन्ति ? इति चेत्‌ , न,यतस्तियेडमनुष्या- 
स्तबोरन्यतरस्यामपि लेश्यायां वतेमानाः सन्तों देवप्रायोग्पप्रकृतीर्निवेत॑यन्ति, तथा च तेगां केवलो- 
च्चैगोत्रम्य बन्धसद्भावेन नीचेगेंत्रेण सह तस्य न परावृत्ति:,इत्थं हि तियंडमनुष्याणां शुमलेश्याया 
अन्यत्र पराव्रतेपरिणामेन गोत्रस्य बन्‍्धसद्भावेषपि शुनलेश्यातां स्वसों नेत्र भत्रवीति तियंग्मनुध्या 
नेव वक्तव्या भवन्ति ॥१०७॥ शुक्ललेश्यायामेतदेवाह--- 

सुइलाअ चरमसमये खबगो सुहमस्म तिण्ह घाईणं। 
णेयों अणियट्रीए मोहस्स सुरोउत्यि गोअस्स ॥१०८॥ 

(प्रे०)खुइलाअ इत्यादि, शुक्रायां' -शुक्रलेश्यामागंणापां तिसृणां घातिप्रक्तीना सह्मसम्प- 
रायगुणस्थानकस्य चरमसमये वर्तमानों मोहनीयस्य चा5निवृत्तिकरणगुणस्थानकम्य चरमसमये व्त- 
मान: क्षपक्रो जघन्यानुभागवन्वस्थामिल्वेन ज्ञव: । भावना चात्र प्रा्णितस्वरूपा । भोत्रस्य 
पमुरो देवोडम्ति, स च परावत॑मानमध्यमपरिणामों द्रष्टव्यः | हेस्वादिभावना चात्रानस्तरोक्त- 
तेजोलश्यामागंणातत्कायों । अभिद्वितों लेश्यामार्गंणाग्थानस्थ सवरभेदेषु जघन्यानभ्रागस्वामिनों 
विशेष; ॥१०८॥ हु 

मम्प्रति भव्यमागंणास्थानस्थामव्य भेदे तदेध प्रतिपादयितुकाम आह--- 

होह अभविये सण्णी चउगडयो दब्बसंयमी व णरो । 
घाईणं तु चउण्हं गोअस्स भवे चरमणिर यों ॥१०९॥ 

(प्र०) 'होइ' इत्यादि, अभव्यमार्गंणायां चतसृणां घातिनीनां जघन्यानभागपन्धकश्रतु- 
गंतिकः संज्ञी भवति,असंश्यपेक्षया संजिजीयानां विशुद्धराधिक्यात्‌ | वाणब्दो मतान्तरं ध्चयति- 
दव्वसंघसो' इत्यादि, मतान्तरेण द्वव्यसंयमी मनृष्यः प्रकृतबन्धस्थामी भवतीति । तुशब्द: 
पादप्रणे, गोत्र स्य जघन्यानुभागबन्धकः सप्तमप्र्थ्वीनारको भवेत्‌ ,कुतः ? अभव्यमार्गणायां तेजोबायु- 
फायिकसप्तमनारकजीवा अपि ग्राप्यन्ते, ततो विशुद्धथा नीचेगेंत्र बध्नह्िस्तेज॑घन्यानुभागो निर्॑स्पते, 


जघन्यरसबन्धम्घासिन ] प्रथ मे 5घिकारे प्वामितल्वद्ारप [ ७५ 


विशद्धिश्व तेजोवायुकायिकापेक्षया सप्तमनारकाणां तीव्रतरा,सा च विशुद्धिरभव्पानां गुणाभिमुखत्वा- 
भावेन स्वस्थानभत्राअ्वसेया | ततः संम्पकत्वामिमुख विशेषणरहितः सप्तमनारक्ों गोत्रस्प जघन्यानु- 
भागबन्धस्वामिन्वेनोक्तः । भव्यमागंणायां प्रकृतस्वामित्व॑पज्चेन्द्रियमागंणामेदेन सह प्रागु- 
कतम्‌ , गत॑ भव्यमागेगास्थानम ॥१०९॥ 
अधुना सम्यवत्वमार्गण्तस्थानस्प क्षायिकसस्पकल्यमर्गणार्ण प्रकृतस्वामिनं वक्तुकाम आह--- 
खइए अंतिमममये खवगो सुहमस्स तिण्ह घाईणं । 
मोहस्म5णियट्रीए गोअस्म अमंयमी णेयों ॥११०॥ 

(प्रें०) 'स्वइ्टए' इत्यादि, क्षायिक्सम्यक्लमार्गणाय्रां तिसणां घातिप्रकृतीनां सक्ष्मसम्पराय- 
स्य चरमसमये बतमानः क्षपक्रस्तथा मोहनीयस्थानिवृत्तिकरणगुणस्थानकृस्थ चरमसमये वर्तेमानः 
क्षपकों जंघन्यानु भागग्वामिस्वेन ज्ञेय: | कुतः? तदूबन्धकेप्वयमेव से विशद्ध इति कृत्वा । गोत्रस्य प्रकृत- 
बन्धकी5्संपमी ज्ञेय:,कुतः ? उच्यते-उच्चेगोंत्रं बध्नतां जघन्यानुभागबन्धः प्राप्यते,स च सर्वसंक्ले- 
शेन निवेत्यंते, स च संक्‍्लेशः असंयतानामेतर, तेपरामप्रस्याख्यानावरणस्थाप्युदयादिति ॥११०॥ 

अथ वेदकमम्पक्त्वमार्गणायां तदेवाह--- 

घाईण वेअगे खल तेजोलेसव्व बंधगों णेयो । 


गोअस्स मिच्छहुत्तो असंयमी होइ चरमखणे ॥१११॥ 

(प्रे०) “'घाइण' इत्यादि, वेदकसम्पक्त्वमार्गणायां घाविग्रक्ृतीनां प्रक्रतबन्धऊस्ते जोलेश्या- 
मार्गणावद्‌ जेबः । तद्रथा-एकेन मतेन ऋतकरणाद्धाया अवाक समये वर्तेमानो5प्रमत्तसंयतः, 
अन्येन मतेन तु मार्गंणायाः करस्मिशथ्रिदपि समये बत मानो 5प्रमत्तसंयत: । उपपत्तिस्तु तेजोलेश्याबदेव | 
गोत्रस्य मिथ्यालामिमुबतायाथरमसमये वर्तमानोउ्संपमी जघन्यानुभागस्वामी ज्ञेयः, अब्र तदू- 
बन्धकेषु तस्येव तीत्रसंक्रिए्यात्‌ ॥ १११॥ 

अथोपशमसम्यकत्वमागंणायामेतदेवाह -- 

घाइतिगस्स उवसमे सुहमस्स चरमखणेउणियड्रीए । 


मोंहस्स मिच्छहुत्तो अमंयतो अत्थि गोंअस्स ॥११२॥ 

(प्र०) चाहलिगस्स' इत्पादि, उपशमसम्यक्त्वमार्गणायां घातित्रिकस्य शक्ष्मसम्परायगु- 
पस्थानकस्य चरमसमये वर्तमानः, मोहनीयस्य चानिद्ृत्तिकरणगुणस्थानकस्प चरमसमये वर्तमान 
उपशामकी जघन्यानुभागस्वामित्वेन वेदितव्य/ । अम्र प्रकृतबन्धकः श्रेणेरारोहकों द्रष्टव्य; , 
अबरोहकापेक्षया तस्य विशुद्धेराधिक्यात्‌ | गोत्रस्य प्रस्तुतस्वामी मिथ्यात्वाभिमुखतायाश्ररमसमये 
वर्तमानो5विरतसम्यग्दश्टिरिस्ति, कुतः ? तद्बन्धकेषु स एवं तीम्रसंक्रिष्ट इति ऋृत्वा ॥११२॥ 

अथ मिश्रमार्गणायां तदेवाह-- 


७६ ] बंधविदह्ाणे मूलपयडिरसबंधों .[ मार्गणासु सप्तानां जधन्यरसबन्धस्वासि० 


मीसे सम्माहिमुहो अंतिमसमये चउण्ह घाईणं । 
गोअस्स चरमसमये मिच्छाहिमुहो मुणेयव्वों ॥११३॥ 

(प्रे०) 'मीसे'इत्यादि,मिश्रमागंणायां चतसृणां घातिग्रकृतीनां जघन्यानुभागवन्धकः सम्य- 
क्त्वामियुखतायाथरमसमये वर्तमानों मिश्रदृश्ज्ञोतिव्यः | तद्बन्धकेप्वयमेत् सवेविशुद्ध इति झत्वा । 
तथा गोतरस्य मिथ्यात्वाभिमुखतायाश्रर्मसमये वर्तेमानो मिश्रद् शिज्ञतिव्य:, तस्येत्र मार्गणाप्रायोग्य- 
तीव्संक्लेशवच्चात्‌ | शेषभावना पूर्ववत्कायों ॥११३॥ 

सास्वादनमार्गणायां प्रकृतस्वरामिनो विशेषमाह-- 


सासाणे चउगइयो मणुसो वा संयमा निवडमाणों । 


घाईण चउण्ह हवइ गोअस्स भवे चरमणिरयो ॥११४॥ 
(प्०)सासाणे' इत्यादि, सास्वादनमार्गणाथां चतसृणां घातिप्रकृतीनां जधन्यानु भागवन्‍्धकश्व- 
तुर्गंतिकों भवति, । अन्नेव मतान्तरमाह-“'सणसो वा' इत्यादि, वाशब्दो मतान्तरधोतकः, तेना- 
इन्यमते संयमाद निपत्य सास्वादन प्राप्तो मनुष्य: प्रकतस्वामिन्वेन द्रष्टच्यः | सोडपि मनुष्य उपश- 
मश्रेणितः पतित इति विशेषों वेद्तिव्य: | प्रथममते साकारादिविशेषणविशिष्ट अ्तुगगेतिकानासन्ध- 
तमो जीवः, द्वितीयमते तूपशमश्रेणितः प्रमत्तमंयमाच्च च्युतः सास्वादनदृश्टमिनुष्य इति दयो- 
विशेष! । गोत्रकमंण'श्ररमनारकः” सप्रमप्ृथ्वीनारकः प्रकृतस्थामित्वेत भव्रति । संप्तमनारकः 
सास्वादनगुणस्थानके केवर्ल नीचेगोंत्रं वध्नाति, ततो यदा से स्वस्थानसवेबिशद्ों भव्रति तद़ा नी- 
चेगेत्रमाश्रित्य गोत्रस्य जघन्यानुभागबन्धकी भवति । मिथ्यालमागंगायां मत्यज्ञानमा्गगा- 
वदुक्ताः प्रस्तुतस्वामिन;, तथा च निष्ठिता सम्यकत्वमार्गणास्थानस्थ सर्वभेदेषु जधन्यानुभागवन्ध- 
स्वामित्वप्ररूपणा ॥११४॥ 
अथासंज्षिमार्गणायां तदेवाह-- 

पयडीणं घाईणं चउण्ह पंचिंदियो असण्णिम्मि । 

गोअस्स बायर5ग्गी बायरवाऊ व बोड्ब्वो ॥११०॥ 

(०) 'पयडीणं” इत्यादि, असंज्ञिमागेणायां चतसृणां घातिप्रकृतीनां जघन्यानुभाग- 
बन्‍्धकः पस्चेन्द्रियों ज्ञातव्यः, एकेन्द्रियाधपेक्षया5संज्ञिपल्चेन्द्रियाणामतिविशुद्धस्यात्‌ । गोत्रस्य 
तु बादरतेजस्कायिको बादरवायुकायिको वा बोद्धव्यः । भावना चात्र पूवंतद्‌ विजय । संज्ञिमार्गणायां 
तथा55हारकमार्गणायां स्वामिलप्ररूपणा पब्चेन्द्रियमार्गणावत्‌ , तथाउनाह/रकमार्गणायां कार्मणमा- 


गंणावदुक्ता । एवं संक्याहरकमार्गणास्थाने गते | ततश्र सप्तत्यधिकशतमार्गणासु विस्तरेण सप्तत्न- 
कृतीनां जघन्यान भागवन्धस्वामित्यं समाप्तम्‌ ॥११५॥ 


मार्गणास्वायुपो जघन्यरसबन्धम्बासि० ].. प्रथसेडघिकारे स्वामिन्त्रद्रारम [ 5७ 


तदेवमभिहितं सर्वासु मार्गणासु मप्र्रकृतीनां जधन्यानुभागवन्धस्वामिल्वम्‌ , साम्प्रतमापु:कर्मण 
आदेशतस्तदेव कथयन्नादो तावस्प्रकृतबन्धकस्य सवेमागंणाविषयकसा मान्यवक्तव्यतां दिद्शयिषुराह-- 
मसव्वासु' आउस्म उ सामी मंदाणुभागबंधगओ । 
मज्मिमपरिणामो लहुर्मस्म तज्जोगसंकिहो ॥११४॥ 
(प्रे.)सब्वासु इत्यादि, 'मवांसु! वेक्रियमि श्र कार्मणा-पगतवेद-सूक्ष्म पम्प रा पोप शम सम्पक्ल्व मि श्र- 
दृष्टयनाहारकरूपास सप्तमागंणास्वा युप्कस्य बन्धाभावादेतत्मप्तबज॑त्रिषष्टयधिकशतमार्गणास्वित्यथे: । 
आयुष्कस्य जघधन्यरसस्य बन्धस्वामी 'मन्दादुभागबन्धगतः' जघन्यानभागबन्धप्रायोग्याध्यव- 
सायस्थानगतों विज्ञेयः । जधन्यस्थितिबन्ध॑ निप्रतंयद्धिरपि यावज्जघन्यरसबन्धस्थानं न प्राप्यते 
तावन्न बध्यते जवन्यरसः, अतः सर्वत्र मार्गगास्थानेपु जघन्यरसबन्धाध्यवसायगत इति जधन्य- 
रसबन्धस्वामित्रिशेषणतया वाच्यमिति भाव; । पुनः कीदेशः ? इत्याह-'सज्झिमपरिणामो' इति 
से स्वामी मध्यमपरिणामो ज्ञेय :,तीवसं क्लिष्टस्था तिविश्ध मय चायुब न्धप्रतिषेघात्‌।'तज्जो गसंकिड्टे” 
इत्यादि, असावनन्तरोक्तों बन्धकः पुनः सर्वासु मार्गणातु तत्प्रायोग्यसंक्लिश्ट इस्पपि वक्‍तव्यम्‌ , 
कृत: ? नरकायूवजान्यतमायुबेध्नतामायुःकर्मणो जघन्यानुभागबन्धम्य सदभावात्‌ , नरकायूवरे जायुषां 
शभत्वाच्च | तथाहि-ताइशी मार्गणैव नास्ति यदू यम्यां मार्गणायां केवल नरकायुब॑ध्यते । यत्र नर- 
कायूबेध्यते तत्र तिर्यगायुरपि बध्यत हति भाव: । तियंगायुष्कम्य नरकायुरपेक्षया जधन्यस्थितिरपि 
सर्वत्रालया, ततस्तदाशत्य जधन्यरसबन्धः ग्राप्यते, तदेवं सत्र तियेहमनध्यदेवायुपामन्यतमायु 
बेध्नतां जधन्यानभागभ्न्धों भवतीति सिद्धम , एता हि शभप्रक्रृतयः, शुभप्रकृतीनां च जधन्यान- 
भाग तदूबन्धकेषु सर्वेंसक्लिट्रो बध्नाति, तत आयुप्कस्य जघन्यानभागस्वामी सत्र तत्प्रायोग्यर्स- 
क्लिष्ट इति प्राप्तम्‌ । सर्वास मा्गणासु सामान्यतों मध्यमपरिणामी तत्मायोग्य्स क्लिप्टो जधन्यानु- 
भागवन्धगत आयुष जधन्यानुभागवन्धस्वामी भवतीति गाथापिण्डार्थ: ॥११६॥ 

तदेव॑ सबमागंणाविषयकसामान्यवक्तव्यतां लाधवा्थ प्रथगमिधाय साम्प्रतं क्रमशः निरयग- 

त्यादिमागंणास्थानेषु प्रकृतस्वामिनों विशेष॑ दर्शयन्नाह-- 
मिच्छो णिव्वत्तंतो सप्पाउग्गलहुपञजणिव्वत्ति । 
सव्वणिरयपण5णुत्तरवजसुरविउव्वियेसु भवे ॥११७॥ 

(प्रें०) 'सिच्छो' इत्यादि, स्वप्रायोग्यलघुपर्यापनिद्व ि-तत्तन्मागंणायोग्यजघन्यां पर्याप्त 
निव्‌ सतिं-पर्या पिनिवेतेनसमर्था पर्याप्रप्रायोग्यामिति यावत्‌ स्थितिमिति गम्यते, निर्वतेयन्‌ बध्नन्निति 
भाव: । एताइशो मिथ्यादृश्मिवेदिति क्रियायोग: । आयुप्कस्य जधन्यानभागवन्धस्वामीत्यन- 
बतेते । कासु मार्गणास स्वमार्गणायां बन्धप्रायोग्यां जघन्यां पर्याप्रप्रायोग्यां स्थिति बच्नन्‌ 
मिथ्यादृष्टि: प्रकृततघन्यानुभागस्वरामी भवेत्‌ १ इत्याह-'सव्वणिरय' इत्यादि, नरकसामान्य- 


जो फ् 
७८ ] बधबिहाणे मृखपयडिरसबधो [ मागणास्थानष्बायुप्कस्य 


रत्नप्रभादिसप्रनरकलक्षणेषु अष्टस निरयभेदेषु तथा देवगतिमार्गणास्थानस्थानत्तरवजपञ्चर्विशति- 
भेदेषु तथा वैक्रियकाययोगे _ इत्येतेषु चतुस्त्रिशदभेदेष । मन्दावुभागवन्धप्रायोग्वाध्यवसाय- 
स्थानगतो मध्यमपरिणामी स्वव्रायोग्यसंक्रिश इति विशेषणत्रयमत्राप्यनुसन्धेयम्‌ । 
इयसत्र भावना-एतासु मार्गणासु से जीवा: पर्याप्तप्रायोग्यायुष्कस्येव नितरतेकाः ,अपर्यापकेषु 
तेषाप्नत्पादाभावात्‌ | ततः पर्याप्रशायोस्यां स्थिति निेतेय जित्युक्तम्‌ | तथा5 ध्युष्कस्प जधन्यस्थितिबन्ध- 
काल एवं जघन्यस्थों बध्यते ततो जघन्यस्थितेरुपादानम्‌ । तत्रापि भिन्नभिन्नमागंणासु भिन्नभिन्न- 
जघन्यस्थिते: सद्भावात्‌ स्वप्रायोग्वस्थविशेषणदानम्‌ । मिथ्यादष्टथपेक्षया सम्यर्ब्ष्टीनां विशुद्धल्वन 
जघन्यस्थितिः न्वस्यामात्रात्‌ सम्यस्द प्िव्यवच्छेदार्थ मिथ्याइष्टिरिति कथितम । 
अन्र कासुचिन्मागंणालु बन्धप्रायोग्यन्घन्यरिथते: परस्पर तारतस्थाद अन्धप्रायोग्यजघन्थ- 
रमस्याप्यनन्तगुणहीनाधिवय भवति, छथम्‌ ? हति चेत , उच्यते-यद्रकेनापि म्थितिस्थानेन होना- 
5धिका वा स्थितिबेष्यते तदा स्मोषनन्तगुणेन हीनोंडथिको वा निवेस्यते,तथाहि-अन्र कासुचितब्नर- 
कादिमागणासु स्वचन्धप्रायोग्यायुष्कस्य जधन्यस्थितिरन्तमु हतप्रमाणा, कतिपयासु ग्रेवेयकादिमार्ग- 
णासु पुनः वर्षप्रथक्त्वप्रमाणा सा प्राप्यते, ततो नरकादिसागंणापेक्षय। ग्रेवेयकादिप्‌ जधन्यरसम्या- 
नन्तगुणेनाधिक्यं भवति,अनेन प्रकारण मार्गणान्तरेप्वपि स्थितिबन्धविधानग्रन्थद्धितीयाधिकार- 
स्य स्थितित्रन्धप्रमाणत्रारोक्तस्थितिवन्धप्रमाणमंबगम्य परस्पर रसस्ये तारतम्यं स्वयमेव मावनीयम | 
इृदमपि बोडव्यम-स्ेनरकभेदेषु तथा सहस्रारपयन्तदवभदेषु तियगायुराशरित्यजधन्यरसबन्ध: 
प्राप्यते, यतः सप्तमनारक॑ विवज्यानन्तोय तेप भेदेपु तियंगायुत्रां मनष्यायवां बध्यते,तयोमलुष्पायुप्क- 
स्य शुभतरत्वाद्‌ रसो5नन्तगुणाधिकः तियगायुप्कस्य तु तदपेक्षयाइनन्तगुणहीनः ,सप्ृमनर के तु केवल- 
तियंगायुरेव बध्यते ततस्तियंगायुरपेक्षया जधन्यरमः प्राप्यते, आनतादिदेवप तु केवल मनुष्यायुष्कस्य 
बन्धमड़ावात्‌ जधन्यानु भागबन्धस्तद पेक्षया लम्यते, अते। नरकादिमागंठा| प्रक्रतजमन्यालु दागम्वा- 
मिम्य आनता दिमागेणास जधन्यानुमागरवामिनां : 7 थानों रसो पनन्‍्वगुणेना विक्की द्रषटव्य : ॥ १ १७॥ 
अथानुत्तर्दवप्रमुख भेदेषु तमेबा >उयेनाह--- 
पंचसु अणुत्तरेस आहारदुगमणपज्जवेसु तहा । 
मंयममामइएसु छेए परिहारदेसेस ॥११८॥ 
सासायणसम्मत्ते सप्पाउग्गं तु पत्जणिव्वत्ति । 
सब्वजहण्णं सामी णिव्वत्तंतों मुणेयव्वों ॥११९॥ 
(प्रे०) 'पंचसु' इत्पादि, पत्चानत्तरदेवभेदेषु आहारकाहारकमि श्रकाययो गमन : पयेवज्ञान- 
भेदेषु संयमसामान्यसामायिकमेदयो: छेदोपस्थापनीये परिहारविशद्धिदेशविरातिभेदयों: सास्वादन- 
सम्यक्लभेदे चेत्येतेष चतुदंशमार्गणामेदेषु स्वप्रायोग्यां सर्वजधन्यां पर्याप्रप्रायोग्यां स्थिति निर्व॑त॑यन्‌ 


जधन्यरसबन्धस्वामिन: ] प्रथमे 5घिकारे स्वामित्वद्वारम [ ७९ 


प्रकृतस्वामी ज्ञातव्यः । भावना चात्र प्रागृवदलुसतंव्या । नवरमत्र केवर्ल सम्पग्दश्यादीनामेके- 
कविधानां जीवानां सद्भावेन व्यवब्छेद्याभावाद्‌ सम्यग्द्थादिविशेषणानां न प्रयोजनमित्यवधेयम्‌। 
पब्नानुत्तरेषु मनुष्यायुरपेक्षया, सास्वादनमार्गणायां तु तियेगायुराश्रित्य, पच्चानुत्तरसास्वादनवर्जशे- 
पाप्टभेदेषु देवायुराश्रित्यायुः:कर्मणो जघन्यानुभागबन्धों द्रटव्यः। निरुक्‍्तसामान्यविशेषणानी- 
हापि नियोज्यानि ॥११८।११९॥ अथाउन्यब्राह-- 

णाणतिगे ओहिम्मि य सम्मखइअवेअगेस दुगहट्ढो । 

णिव्वन्त तो सप्पाउग्गलहु' पज्जणिव्वत्ति ॥१२०॥ 

(प्रे०)णाणतिशणे! इत्यादि, ब्रिज्ञनभेदेषु, अवधिदश ने, सम्पक्त्वसामान्यक्षायिकवेद कस म्यक्त्व- 

भेदेषु चेस्येतेप सप्तमागंणाभेदेष्वायुष्कस्प जघन्यानुभागस्वामी 'स्वप्रायोग्यलघु' पर्याप्निव सि 
पर्याप्रप्रायोग्यां जधन्यां स्थिति निर्वतेयन्‌ 'द्विगतिस्थ:” नारकदेवानामन्यतरों जीवों भवति । कुतः 
उच्यते-एतासु सप्तमागेणास॒ चतुर्गेतिका जीवाः सन्ति, तत्र तियंडमनुष्याः सम्यक्त्वावस्थायां 
बैमानिकप्रायोग्यदेवायुप्कस्य जघन्यती5पि पत्योपमग्रमाणां स्थितिम भिनितयन्ति, तदवस्थायामेव 
वतमाना देवनारकास्तु जधन्यपदे मनुष्यायुष्कम्य वर्षप्रथकत्वमात्रां स्थिति बध्नन्ति, ततः स्वस्व- 
मार्गणाप्रायोग्यजघन्यस्थितेनिबेतेका देवनारका एवं भवनन्‍्तीति । मन्दानुभागबन्धगत इत्यादि 
विशेषणानामत्रापि योजना कर्तव्या ॥१२०॥ अथ शुभलेश्यासु प्रक्रृतवन्धकस्य विशेषमाह--- 

तीसु सुहलेसासु सप्पाउग्गलहुपञणिववत्ति । 

णिव्वत्त तो देवों मिच्छादिट्टी मुणेयब्वों ॥१२१॥ 

(प्र०) 'सलीखु” इत्यादि, 'तिस्षु शुभलेश्यास! तेजःप्मशुक्लरूपेषु त्रिषु लेश्यामार्गणामे- 
देष्वित्यथे:, स्वप्रायोग्यजधन्यां पर्याप्रप्रायोग्यां स्थिति निर्बेतयन्‌ मिथ्याद श्देंव आयुष्कस्य जघन्या- 
मुभागबन्धस्वा मिन्वेन ज्ञातव्यः । अन्न शुमलेश्यासु बर्तमानास्तियेड्मनुष्या देवायुप ऋते शेपायू पि न 
बध्नन्ति | तेज:पश्मलेश्ययोबतमाना देवास्तु तियंगायुरपि विस्चयन्ति, शुक्ललेश्यायां वर्तमाना 
देवाः पुनमनष्यायुबेध्नन्ति ततस्तेज:पद्नलेश्ययो: तियेगायुबन्धापेक्षया, शुक्ललेश्यायां च मनष्यायु 
बंन्धापेक्षया देवानामायुप्कस्य जधन्यस्थितेनिंत्रंतंकत्वेन तेषां जधन्यानभागबन्धों मवति | सम्य- 
रश्थपेक्षया मिथ्यादश्टिभिरायुष्कस्प जघन्यस्थितिहू स्रा बध्यते, मिथ्याइष्टीनां जधन्यस्थिति 
सत्कस्थानेषृत्पादसं भवात्‌ अतो मिथ्यादशिरित्युक्तम्‌ ॥१२१॥ 

एवं दर्शितमष्टपस्चाशन्मार्गणभेदेष्वायुष्कस्य जधन्यानु मागवन्धस्वामित्वम्‌ । साम्प्रत॑ शेषमा- 
गंणास्वपर्याप्तप्रायोग्यसवेजघन्य स्थितिबन्धमाशित्य तदेवाभिद्धाति-- 

सेसासु मग्गणासु' णिव्वत्त तो अपज्जणिव्वत्ति । 
सब्वजहण्णं णेयो जम्हा खुड्ठभवठिहृबंधो ॥१२२॥ 


<० ] बंधविद्याणे मूलपयडिरसबंधो.._[ मार्गणास्वायुषो जधन्यरसबन्धस्वामि० 


(प्रे०) 'सेसासु' इत्पादि, शेषासु मार्गणासु प्रागुक्ताश्टपल्चाशन्मागंणावर्जास पव्चाधिक 
धतमार्गणास्वित्यर्थ:, एतासु कः? इत्याह-'णिव्वक्तंतो! इत्यादि,सवेजघन्या 'मपर्याप्तनिश्व त्तिम' अप- 
याप्तआयोग्यां, स्थितिमिति गम्यते, “निर्वेतेयन-बध्नन्नायुष्कस्प जधन्यानुभागबन्धस्वामित्वेन 
ह्ेयः । तत्र कारणमाह-“जम्हा' इत्यादि, यस्‍्मात्‌'-यतो5्त् 'कुल्लकमवस्थितिबन्धः'-छुल्ल- 
कमवप्रमाणसव॑जघन्यस्थितिबन्धों, मवतीति शेष: । एतासु मार्गणासु नघन्यपदे क्षल्लकमत्रप्रमाणा 
स्थितिबेध्यते, सा च स्थितिरपयाप्तप्रायोग्या सबेजधन्या5स्ति, क्षुल्लकमतर प्रमाणाज्जघन्यस्थितिका- 
युष्कस्येवाबन्धात्‌ । ततश्ल॒सर्वजघन्यापयोप्ठप्रायोग्यस्थिति वध्नन्‌ मध्यमपरिणामी जघन्यानुभाग- 
बन्धप्रायोग्याध्यवसायस्थाने स्थितः सन्‌ प्रकृतस्वामित्वेनावबोध्य इति भावः । शेषा: पर्चोत्तर- 
शतमार्गणाइ्चेमा:-मनष्यगतेश्रतुर्मांगंणास्तियेग्गतेः पञ्चमार्गणा:, इन्द्रियस्येकोनविंशतिसंरूयाक- 
स्वमा्गणाः, कायस्य द्वाचल्वारिंशत्संख्पाकसबेमा्गणाः, योगस्थ पर्चमनःपञ्ववचनकाययोग- 
सामान्योदारिकोदारिकमि श्रयोगरूपत्रयोदशमागंणा:, त्रिवेदमा्गणा:, चतुष्कषायमार्गंणाः, >्यज्ञान- 
मार्गणाः,असंयममा्गंणा, चक्षुरचक्षुदंशनमार्गणे, ज्यशुभलेश्यामार्गणाः, भव्याभव्यमार्गणे, मिथ्या- 
त्वमार्गणा, संस्यसंज्ञिमा्गणे, आहारकमार्गणा चेति । अन्न चायुष्कस्थ जघन्यरसबन्धस्तियंगायुर- 
पेक्षया द्रषव्यः न तु मनष्यायुरपेक्षया मनष्यायुष्कस्य क्षुल्लक्रमवप्रमाणस्थितिबन्धस्य सद्भावेडपि 
तस्य शुभतरत्वेन तद्बध्नतां प्रभूवरसबन्धसद्भाबात्‌ ॥१२२॥ 

प्रस्तुतद्वारोक्ताथसंग्रदपराणि स्वामित्वप्रदशेकयन्त्रकाणि त्वेवमू--+क 

तदेव॑ भणितमायुःकर्मणो जघन्यानभागबन्धस्वामित्वम्‌ । तद्भणने चावसितमष्टानामपि 
मूलप्रकृतीनां जघन्यानुभागबन्धस्वामित्वम्‌ । तदवसाने च समर्थितं जघन्योत्कृष्टद्धिप्रकारमनुभागब- 
न्धस्वामित्वम्‌ | तत्समथने च गत॑ 'सामित्त'इन्यनेनोहिएंए पञवर्म स्वामिस्वत्रास्म्‌ ।। 


॥ इति प्रेमप्रभाटीकासमलूडःकृते श्रोतन्धविधान- 


मूलप्रकृतिरसबन्ध पद्चमं स्वामिस्वद्ार 
समाप्रम ॥ 


मु 


भू 


फ स्वामित्वप्रदशकयन्त्रकाणि दिहक्षत्र, पाठकाः पहथन्तु ८१तमादीन प्रश्ानि। 


मत "कफ केक ०जन -+००००० ५ स्थान 


(०० ॥909) ४.४४ ७४४॥॥०४४७ १४७६ ॥0७ ९४७ ४) ६४४४२४७५॥:४४४॥ 022०06/.9])0207% ॥0 2४:१२ 040|४४॥४:४]%३३।४ 


छ्न्न 
- हि रे 5८ 
<ड> 
हे -रर _क “थाधथ४॥8ै)७ 
"नियम पिया 22 धघ हि ० 
विद ।  ध, -४३४02॥४ ह। 
नल पद | लसल्नल न, | 8३१४६ 20?।४ | .. ह्र' €& न, &| - )०४७१४०-७॥७ 
ना 3» ॥9#' 8.५ ५ है ४०४५ जी 63 जीवलआ। तल लक 2 ८६७ इक ढ 2 अप 
हिल 38 <5५॥ वन 55 है :प5पय5 +पघयया डक है? कि अल सकल क 6 हक ०७-] ४4२ कर 
रो] । हक 2०% -#ए५]४ 
3 0 -- हे पा डे 
. ह ह-॥ 
2 ट् न्णी 
८ 
ि । 
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ऐड ४ | -०&]205+] 

४५ | हैईे . -०&]<2/72+0: 
। कु ६. |3०४| | | -० हक ))))8 तर 
“धवन विविय लि कम ल्््नी। 
८ का न (७४ पथ नि ठ हर 

६3 | हे जज। | । ०४४5॥2१] 7) 
अत ध्ल् न्‍ 

६3 । ह् ् जा ०॥2:४)ै)२ हे श 





(3३-०४ ॥8॥४) । +४७७४३०२४६०० 220 ६॥९] |20 ४ ४00 मिल व न +%) 80॥१॥2॥।2942 :॥20]209 एप्बएस्पपा प्ड्ह्छ 
(23 0#बा0 ॥200७७४७ 9झ९]/:७७४२०४७॥१॥६॥६|७॥५७ :॥०॥७.२४ ३३-४७।४४४४५२४-- :2४१७ 


9७82> ५2५४ ४॥2]8952७003 3 %2072%५5॥६ 


हाई 
छः 


८२] आयुवजसप्तमलप्रकृतीनाम्‌-- 


ओघत*--घातिचतुष्कस्य साकार-जाप्रत श्रतोपयुक्ता: सर्वतक्लिष्या: उत्कृष्टानुभागबन्घे बर्तेमानादचतुर्गेतिका- 
5न्यतमा: सर्वेपर्याप्तिपयाप्ता: संशिपिध्या हृष्टिजोवा: । (गाथा १६-१७) 
प्रधातित्रयस्य सूक्ष्मसम्परायचरमसमये वर्तमाना: क्षपका: । (गाथा १७) 
ध्रावेशत:--सर्वमार्गणासु सामान्यतः 'साकारादिविशेषणविशिष्टा:' “उत्कृष्टानुभागबन्घे वर्तेमाना' जीवा श्ञेयाः 
(गाथा १९) | ते च मार्गणाप्रविष्टपर्याप्राउपर्याप्रजीबनां मध्ये 'पर्याप्ताः एवं (गाथा २०)। स्बेनरक- 
भेद्‌-तिर्यगोघ-त्रिपच्चेन्ट्रियतियंक-त्िमनुष्य- दे वीघ-लहस्रारान्तदेव-द्विपव्चे ०-द्वित्रस०-पचम नो ००३ 


























































































के उत्क्ृ० रस० स्वामी गाथाडु:| मार्गगा:_ उत्कृष्ट रस० स्वामी गाथाड' 
; ४७ भेदाः | घाति० ४-मिथ्याहृष्टि: । योग० १ | घाति० ४-मिथ्याहष्टि [नारकों वा 
सर्वोः ' हि बी २ ष 
बजा अघाति०३ -सम्यग्दृष्ठिः क्रय० १ अिधांति०३ सम्यग्हृष्ठि: देव:, भ्रथवा क्‍ 
अपर्याप्तवज तिर्यंगू०। घाति. ४-सज्निमिथ्याहृष्टि. | २६ ७828, घाति०४-मिथ्याहष्टि: श 
गति० ४ | अघाति०३-देशविरत: | । कचन» ८. 2िवाति ३ सुक्ष्मसम्परायचरमसमये क्षपक. ३१ 
प्रपर्या सतिर्य ग्‌ -सं ४५ नियत आय जल पाल पड्प मय . पक 
_ भषयाततटग है | सप्तानोंसंशी | ३? विचनोघ ठ्य.व ३३ 

घाति० ४-मिथ्याहष्टिः काय , झौदा -४ तानाम -प्रोषवत्‌ क& ३४ 
तिमनुष्य० हे अधाति०३-सूक्ष्मसपराय- गया राणया कफित्7 ; 

घरमसमये क्षफतः प्रौदा८ शिथर ९ घाति० ४ संज्ञिमिथ्याहप्टि' # ३५ 
अपर्याप्मनु० पद्चा-। सप्तानकि अधघाति० ३ सम्यग्हष्टि & ह 
का गा सामान्यवक्तव्यतयोबतः |__ बेक्रियमित्र १ माह [प्रथमसमये देव: | ३६ 
इन्द्रिय> १९ हे श्र अधाति ३-#सम्यग्ह0:प्रथवाश्रेणितश्च्युत 
एकेरि -बादरजी व. पक पा तिए वनिशि्यल हित डी 
_एकेन्द्रयध १ 5७0५७ 002 आम 255 धाति०४-सज्ञिमिध्याहृष्टि' | समये देवो वा 


द्िपछसे० २ ,,.. ब्रोषवत & २३-४८ अधाति८-सम्यरृष्टि:श्रेणितक्च्युत्वा प्रथम 











प्रपर्या० पठचे० १ ,, सज्जी ३० [ग्राहा तन्मिश्र०२९| सप्लानां-सामान्यवक्तव्यतयोक्त:# है 
जबकिन्रिय - ६ __ | -..._ | 4 »क»्क०७»५-००००५»५५०७. है... "यनननननननननन-मनकनननननीननननननननन लॉगनलन-«मन«ा++स+-न»»+>>»4०»+-कन»«»«-». 
कैन्द्रिय - ६ ४ वेद ४ घाति० ४-सज्ञिमिथ्याहृष्टि [समये क्षपक: 


सर्वेविकल ९ ० 
प्री प्‌. नप ,३ अघाति८ अनिवृत्ति.युण ग्वमार्गरपाचरम 











व्‌ -... /. | +++++++-+-+- कस 488 

काय० ४२ बाद 2 न्‍ 8 88 पतत्नुपशामक स्व चरमस., 
पृथ्व्यादिपठ्चोध० | सप्तानां बादरजीव. फू | ०३-सृधमसपराय चरमस७ क्षपक 
__निगोदोघ -६__ कषाय« ४ घिति०४-सज्िमिथ्याहष्टि. । [समये क्षपक 
___दित्र० २ [,, भ्रोषवत ३३-४७ की मान माया३अघाति०३-प्रनिवृत्ति.गुण. स्वमागंणाचरम- _ 

श्रपर्या पन्नस ० १ »  संज्ञी फिर 52 लोभ८ १ सप्पानाप--ग्रोषवर्त्‌ छः 
है 4३ ३ » सामान्यवक्तव्यतयोक्त है ०2 व ति०४--स जिमिथ्याहृष्टि, ४ 

' जान तक हे अब्ाति.३-संयमाभिमुखचरमसमये _ 


के भ्रपर्याप्तमनुष्य पश्चानुत्तरीधवर्ज केन्द्रियसत्कषड भेद-सवे विकल- पृथ्व्या दिपञच कस 
णासु ५६ मार्गणासु सामान्यवक्तव्यत्वेन साकारादिविशिष्ठ: प्रकृतस्वामी ज्ञेय । 

/एकेन्द्रियस वेभेदेषु गोत्रकर्मेश उत्कृष्ट रसबन्धस्वामित्वेन पृथ्व्यब्वनस्पतिकाया विज्ञेया: (धो विश 

फ्र तेजोवायुकायिकसववेभेदेषु गोत्रकमंण स्वप्रायोग्यसक्लिप्ठ इति विशेष: (गाथा २७) । 

# त्रिमिश्रयोगेषु मतान्तरेण प्रागुक्तस्वामी शरीरपर्याप्तिनिष्ठापनादवक्समये वर्तमान एवं विज्ञेय' । (गाथा ३७ ) 


त्कशेष ३ ३ भेदा हा रकाहा रकमिश्नयोगल अ- 


अत्कूष्टरसबन्धस्वामिप्रदशंक॑ यन्त्रकम्‌ [ ८३ 
पहचबचन-काययोग.-ओदा.- बे क्रिय.-स्त्री-पु -तपु .--चतुष्कपाय .--उयक्ञान--5संयम--चश्लु रचक्षु - शुक्ल वजपवच- 
लेश्या-भव्याउभव्य-मिथ्या०-संश्याद्वारिलक्षणासु सप्तषष्टि (६७) मार्ग णास्वोघवदुत्कृष्टसक्लेशो भवति, शेषासु 
१०३ मार्गणासु स्व॒मार्ग णाप्रायोग्य इति (गाथा २१ तः २४) । त्रिमनु०द्विपछचे० -प्वित्रस.-पकऊ बस नो०-पव्चत- 
चन०-काय.-ओदा.-अवेदि.-छो भ-चतुझ्ञान.-संयमौघ-सूक्ष्मसम्प- चक्षुर चश्लुरबधिदशन-शुक्ल- भव्य - सम्यक्त्ौ घ- 
क्षायिक-संस्याह्वारिलक्षणासु षटर्त्रिंशद्‌ (३६) मार्गणात्वोधविशुद्धिट, शेपासु १३४मार्गणासु स्वश्रायोग्य- 
विशुद्धि रति (गाथा २९५ २६) | सत्र धातिचतुष्कस्योकृष्टरसबन्ध: संकलेद्वतः, अघातित्रयस्य तु विशुद्धितः, 
नबरं गोत्रस्य तेजोआायुसर्व भेदेषु स्तप्रायो ग्यसंक्लेशत इति (गाथा २७) विशेषतस्तु यन्त्रोक्तस्वरूपा जया: । 





































.- उत्कृष्टरस० स्वामी |एषा | मार्गेणाः उत्कृष्ट रस० स्वामी 





बाति-मिथ्याहष्टिदे4. [कूस दशनक्षपक 
ल्‍ ३-अप्रमत्तमुनि श्रथवा कृतकरणार्वा* 
घाति ४-मिथ्याहगानतदव, श्रानतादि- 


मतिश्रुत।वधि < ४२ | तेज पद्म,२ 
ज्ञान० ३ |अघाति ३-सूक्ष्मसप.च स क्षपक. [सम्यग्‌ 


वाति ४ असयमाभिमुख च.स. हे 
































ब्तपो ि ४३ | शुक्ल ७ १ 
हनपयत, 5 अधाति-सूक्ष्मसम्प. चरमसमये क्षपक |__ न्‍ अघाति३ -सूक्षमचरमस क्षपक. [देवो वा 
संयम ७| घाति ३-धरित पतन्नुपशमक स्व.च.स | ४८ | भव्य०-१ | सप्तनाम--ओघवत ३ 








क्ष्मसंपराय (| अधाति ३-सूक्ष्म० चरमसमये क्षपक: 
[7 घानि मिथ्यात्वाभिमुखच्ररमसमये प्रमत्त. 
सयमौधघ०१ | अघाति-सूक्ष्म० चरमसमये क्षपक: 


“ घाति संयमौघवत्‌ 








सम्य.७पश्रोष | सप्तानामू-भ्रवधिज्ञानवत्‌ ४२ 


घाति-प्रविरतसम्यग्हष्टि: ले 


॥20अकली टी अघाति ३-पनिवृति.गुण0 चरमस.क्षपक: क्षायिक. १ अघाति-सूक्ष्म, चरमसमये क्षपकः ५४ 
घाति-छेदो. भिमुखचरमसमये प्रमत्तः उपशम. १  घाति-मिथ्या. मुखच.स.प्रविरत-सम्य ० | 
परिहार» १ |अघाति३-प्रप्रमत्त.अथवा कृतकरणार्वाक | * | | अधघाति-सूक्ष्ससमम्प. च. स.उपशभकः 
समये दर्शनमोहक्षपक: 2 वेद घाति-उपक्मसम्य.वत्‌ू बे 
| | घाति ४-मिथ्या.भिमुखच.समयेदेशविरत | ५, (--.. -..| भघाति-तेजलेब्यावत्‌ 
देशविरति १ अधघाति ३-सयमा ,, ,, ,, » ,, भरिश्र० १ धिति-मिथ्यात्वाभिमुख च. स. मिश्रहग्‌ | 
उन्निक5 5 चल ५७ 








अधघाति-सम्यकत्वा ,, ,, » 
घाति मिथ्या.भिमुख च.स.प्रथवा स्वस्था-| 
“ुग्ा सास्वादन.१ रा -चतुर्ग तिक:संयमपतितमनु .वा[सक्कि 
घाति०४-सज्ञी ः 
प्रघाति.-सयमाभिमुख च.स.व क्षपक' | 


घाति ४-सज्ञिमिथ्याहृष्दि: 


अस यम 
कर कि ते३-सयमाभिमुख घ.स पभ्रविरतसम्य 





दर्शन० ३ 


क्षुरचशु ०२ नाम्‌ -भोधवत्‌ 














प्रवधि० १| , श्रवधिज्ञानवत्‌ ४२ का ' 
ला बन जि पका गज “--सिजि० १_ घाति-मिथ्याहप्टि अधानि-सू च.सक्षपकः ३० 
न श्याहष्टि. ४६ (प्रा प्र हे 

लेश्या० ६ | पोति४ | ४६  श्रसजि० 0 न पत्वाकिय: हा 
कृष्णलेइया १| भवाति ३-सम्यग्हृष्टिदेवः हु ५० ऐ 
की 7 कक नह प्राहारि०१ | सप्तानाम -ओपघवत ३ 
बाति४ड-मिथ्याहप्टि, देवो नारकश्व । वन म 2 ५ अल निक तरल 05 

नीलकापोत २ अचा हारि० १ » कीर्मणमार्ग णावत्‌ ३८ 


ति३-सम्यग्हष्टिरेव 

&दिपज्वे८-हित्रस ०-वचनौध व्यवहा रवचन-काययोगौदा रिकयोग-लोभ-चक्षु रचक्षु-भैव्याहा रित्रयो दश (१३) मा गं णासु 
प्रकृतस्वाम्योधवद्‌ ज्ञेबर. । (गाथा ३३ ३४) नवरम्‌ भौदारिके घातिचतुष्कस्य द्विगतिस्थ । 

$कृष्णनीलकापोतलेश्यासु महाबन्धकाराः घातिचतुध्कस्य प्रकृतस्वामिवेन देव नेच्छन्ति, भ्रवातित्रयध्य पुनः 
प्ररतुतस्वामितया 'सम्यग्हृष्टिना रक एव' इति वर्दा-्त | (गाथा ५०) 






८४] 8 आयुवजानां सप्तमलप्रकृतीनां 


| आणा,.. |. जबस्वरसन खामी... हू था 
मार्गेणा' | जंघन्यरस ८ स्त्रामी | । मागणा 


द जैेदा | घाति0 सम्यग्हि प्रौ रा० ? घाति ४ मनुष्यवत्त्‌ ६१ 








जधन्यग्म० स्वामी । गाथा» 














उरकौघ-सप्तमना > ८३ | _ गोत्र तियग्गतिवत्‌ _ जन 
रंक ० हे गोत्र0 सम्य मुख ० चरमसमय्रे सप्तमत।रक ओदा८ | धाति४& सम्धग्हणि छ् 
मल कि मटर --८ नये | मिश्र ह | गोत्र बादरतेजोवायुकायौ सी 
न 8९०6 घाति0 सम्यरहृष्टि न कर 
या , देवीघ' ,्रेवे- क्रिय मि | घाति ४- सम्पर्हा: 6६३ 
गोन्र0-परावत॑ >यमपरिगा। मी हर 
यकान्ताश्च ३१ गीत्र0-परावतंमानमध्यमपरिणामी है धो २| गोत्र सप्तमनारफ # 













तियंगोष १ | घाति-देशविरत ।गोत्र-बादरतेजोवायुण ** ध्राहा० 
व पी कप पा > | गाताना सामास्यतयोकतर $ पु # 
जिपछचे.तियंग ३ | घाति- ,, ,, | गोत्र-परावर्तमानपरि औ। “* -- (5३४ 


न तय हि हे वेद ४ | घाति-४ ग्रलिवृत्तिश्गुण/स्वस्वभागंगा | ,, 











ननिओन 


ग्रपर्याप्त.प..ति. | धाति-सन्नी । गोंऋ- ,, , हु | ८६ | स्त्री८ चरमममयरे क्षपक ४, 


पु०, ५ | गोन्र-परावतंमानपरिणामी है 


अपर्याहवर्जत्रि मूक्ष्ममम्परायभ्य मोहनीस्य पुन 
निवृत्तिबादरग्य चरम समये क्षपक 





ति-भ्रनिवृत्ति गुण स्व्रमागंणा- 

































गोत्र परावतमानमः यमपरिग्यामसी ज जप हक € 
बा दि अजय कामय5 महज ट चरमसमये क्षपक । 
अपयॉोपमनु० | सप्ताना सामान्यत्यक्त- ।तयोक्‍त द ड > 
ल्‍ गोत्र-सम्य८ मव्यचरमसमथ्र सप्तमत। रत , 
ली न 
+ इच्रिय० १६ १६ | धाति० बादरजीब घाति/३ सक्मरा प८वबरण्सममर ल्षपक 
| एकेन्द्रियोध 3 हक 46: 8 जय“ ग्रवेदि ? | मीहे०न्यनिवत्ति८ ,, ,, हु | ६४ 
"के पडुभदा ६ िति) ४-सामन्येनाक्ल कगोत्र तैजोवायु ग्रवालि३-श्रशित पतस्तपशमक मार्गणा! 
#पडचे० सप्तानामू-पग्रोपवत्‌ क बस्मसगरण 7 ठुर 
प्रपयाम०पद-चे १(घाति सजी,गाव-परावतंमानपरिणामी है | [..........- 
सर्वविकल0, ६ | सामान्यवक्सव्यतयावतः औ * ः 3688 | सप्तानामू-ज्राथयय 8) 5६ 
काय ४२ से | 22% (20 अ न 
४ ए्‌ -बादरजीव ह 
तेजावायु०ओब २ सप्ताना-बादरजी _ (जिण्य +2 जाति गतिवच्ति मागणाव स क्षपक 8६ 
द्वित्रस० २ ». आंबना[ कै बस क0 ८६ ४. ; गात्र सम्पवत्या सि चसे सप्तमनारक 
अपर्याप्तश्नस१ |घातिमसजीगाव परावतमभोनिपरिशामी है| 5५ ४5 5 7 सं रे 
३ 2220 भाति-4 गनृप्वव 3 रत मम्यग्‌ 
2*व्प्-बननिंगी | घाति £-बादरजीब रे ज्ञान ७ नृष्यव[्‌ की [४ अल 2 हे 
दौवभदा: ४ | गोत्र परावतमानपरिणामी जिलान>२ गाजर मध्यादमत> करमसे तंग 
2 ब्यादिपछ्चक शी चल और कप कक पर कारशमालब पक न 
डा ३३ भेदा सप्ताना सामास्यतयोक्त # जै मत पदय्मत | धाति-मनण्ायय झा 
ननन-+िभननना। ->---नपनन+नन-+-+-+ ननजज-मऊ-+++_ २० 5. £ पिलता खिमंख5 कत्त्‌। ६ 
योग १८ प्राति४- सायस्ह 2" अवात्य कब] स्ज गोत्र अविस्ताभिमख ० सस्मसमय प्रएर ( 
>. सह िल अंश छ् इन्न्ल्ल्ल्ल्ड - जा - है हल 
तेक़िय ) १ गोत्र-सम्य मख चरमसमय सप्तमतारक ड़ ह 
कप $ 25%: क 0५४५8 4४7 विक  तिसतमा मिशय रू उसमे मिहपार 
सर्वेमनोवेबासद | हु जा - 9्ज्द 
कायोग० ११ | वानामृओववन्‌्_ ८६ | ०५ | गोज-मम्य८ ,, ,, ,. सपनतारण 





जुप्रयमादिषण्तारक-सर्वपड्चे/नियंग्‌ सर्वमनुजा-उनुत्तरवर्जेसवेदेव सं विकल-स पृथ्वी -सर्वाप्‌ सर्ववना उप य प्लिपडच ० 
प्रपरयाष्लेक्रस० स्त्री पु -तिश्चुभलेव्यास्पासु अशीति (८५) मार्गंगासु गोजस्थ तत्स्वामित्वेन परावतंमानमध्यम- 
परिणामी (गाथा ७७-७८) । 

#& जिमिश्रयोगेषु मतान्तरेश शरीरपर्याप्तिनिष्ठापनादवक्सिमय वर्तमानों घातिगोत्राणा जधस्यानुभागबन्धको 
भवति (गाथा ६४) | 

% अपयाप्लिमनुष्य पड्चानुत्त र-सवंबिकल ओोघयजज॑पृथ्ब्यादिपऊ 5 कम क्‌२३ भदा टारक नत्मित्रद्यप उपज (५०) मार्ग- 
णासू से मान्यवकब्यतयोकद स्वामी जय । ैएतत्स्वामित ब्रोयादिनिरूपश ८ध्तमे पृष्ठ पश्यन्तु । 


जपन्यरसबन्धरवामिप्रदर्शक॑पन्त्रम्‌ [८५ 


जघन्यरस० स्वामी । गाथाडु | मागंणा 


















जबन्यरस० स्वामी गाधा० 

















० ७| धाति०४-मनुष्यवत्‌ फ् ा १ घाति/-मनुष्यवत्‌ू... ह च्द 





५ गो र नपरिणामिदे व: 
यमौघ. १ गोत्र ०-मिथ्या० मुंख०च रमसमये प्रमत्त >--+-+त+ _गोत्र0परावर्तमानपरिणामिदेत: कै _ नी 
सप्तानामृु-पपवत्‌_ प्ि 












सामा० | धाति०-अनिवृत्ति० चरमसमयेक्षपक फु 


























छुदो० २५ गोत्र ०-मिथ्या० ,, ., ,, प्रमत्त घाति )-चतुर्गतिकान्यतमसज्ञी, 238 
अत एन वन 3 गोत्र -सप्तमनारक [द्रत्यसयमिनर, 
घाति० अ्रप्रमत्तमुनि प्रथवा कृंतकरणा- कि 
परिहार १ बक समये, फ 
गोत्र ०-छेदो० मुखच रमसमये प्रमत्त के बे घाति०-मनुप्यवत्‌ फ [सम्य० ९८ 
रेशविस्त० घाति०-सयमाभिमुख० चरमसमये देश- भोत्र )-मिथ्या.मुख०चरमसमये इविरत & 
गे विरत. फ काल, 
गयिकमिष्याक 55 5 हर क्षायिक. १ घाति० मनृष्यवत्‌ । गोत्र-अविरतसम्प फु ११९ 
ाति०-सयमासिमुख० चरमसमय<5विरत घाति-अप्रमत्तः अथवा क्ृतकरणार्त्तकक 
प्रसयम | राम्यग्‌ ० क्‍ ०५ विदक, १ समये / १११ 
_... -। गिल सम्य9 ., ,, » सप्तमनारक गोत्र-मिथ्या मुखचरमसमये5विरतसम्य 
घाति0३-सृक्ष्मसम्प) चरमसमये क्षपक घाति0-मृकषम चरमसमये उपशमक फ। . 
सम्प १ अधाति ३ श्रणित पतन्नुपशमक स्वमार्ग- उपशम.९ हर ४ 
___| फाणाचरमसमये *९॥ मोह/ अनिरवृत्ति0 ,, ) ह ११२ 
दर्शन ३ गोत्र.-मिथ्या मुख ,,. ॥ अ्विरत० 
| सप्तनाम्‌ू-ओपघवत्‌ के कप तआ व 2 नाक की ३आ अर आम जबाए 
जे 0 सग्य मखच रमसमये ० 
मं मिश्र0 १ घाति० सग्य मुखचरमसम' 0३ 


गोत्र) भिथ्या0 ,, ., 


घाति) चतुर्गतिक प्रयवा सयमात्‌ 
गोश0०-सप्तमनारक [पतन्मनुष्य' 


१०६ न 27 लासा लत हक 
घाति८ सयमाभिमुख०चरमसमये मिथ्या, 
मिथ्या0१ 


गोआ0-सम्य० ,, ,, ,, ,, संप्तमनारक' 





अवधि० १ न अवधिज्ञानतू. फ 








घाति० वग्रधातित्रिकस्योत्कृष्टस्वा- 
मित्ववत्‌ / 
गोत्र०-सम्य0 सुख० चरमसमये नारक 


लेड्या० ६ 
कष्ण८ १ 


गीलकापों | ध्ाति०-अधातितिकस्थोत्कृप्टस्वामिवत्‌ 














थे ० १। सप्तानामू- झरोघवत्‌ घ्् 
१ गोत्र ०-तेजोवायु.) ४2९ - पप लत न "लल्ल, 
हल ------- - | -- असंज्ञि0 १| घाति.)-पड्चेन्द्रिय' | गोत्र-बादरतेजोबाय। ११५ 
अर घाति०ग्रप्रमत्त भ्रथवा कृतकरणार्वाक -+ 
२ समये १०७ भ्राहा० १ 23000 इ अं, 0 कि कक 
गोत्र०-परावतंमानपरिणामी देव # अनाहा. १ » ७» कॉम णयोगवत्‌ ९३ 


फ पम्चा-5नुत्तराहारक-तन्मिथ्रा-5वेदि- चतुरज्ञान-सयमौच-सामा०-छेदो ० - परि८-देस ८ सूक्म ० प्रवधिद० सम्यक्त्वौध- 
वेदकोपशम-क्षायिक-मिश्ररूपेषु (२४) चतुवर्शितिभेदेषु गोत्रस्य स्वमार्गंगाप्रायोग्यसक्लिए इति। शेषासु (६६) 
पट्पथमार्गंणासु गोत्रस्य तत्स्वाग्त्विन तत्पायोग्यविशुद्ध हति ॥ (गाथा ७६-८०) 

७ दिपल्चे)-द्वितस०-स्वंमनोवचो भेद-काययोग-लोभ-चक्षुरचश्षुभंव्य-सज़्याहारि ( २१ ) मार्गणासु सप्ताना- 
मोघवद्‌ । (गाथा ८६ ६०) 

/5 कष्णनीलकापोतलेश्यासु धातिचतुष्कस्य जधन्यरसबन्धस्वामितया सम्पग्हृष्टिदेव', महाबन्धकारास्तु 
सग्यगहृष्टि तारक इति वदन्ति । 


4३ ] अधन्यरसवन्धस्वामिप्रदर्शक॑ यन्त्रम्‌ 

झोघत:--त्रिघातिप्रकृतीनां सृक्ष्मसम्परायचरमसमयवर्ती क्षपकः. मोहनीयस्थ पुनरनिवृत्तिबादरचरम- 
क्षपक:। (गाथा ७१) >> 

वेदनीयनामप्रकृतिदयस्थ--जघन्यानु भागवन्घे वर्तमान: परावर्तेमानमध्यमपरिणाप्री जीव: ( गाथा ७२ ) 


गोत्रस्थ-साकारादिविशिष्टो जघन्यरसबन्धे स्थित: सम्यक्त्वाभिमुखचरमसमये बिशुद्धतम: सप्तमनार क: (गाथा«४) 

श्रादेशत:-- सामान्येन सर्वत्र सप्तानां प्रकृतस्वामी जघन्यानुभागबन्धे वतेमानो जीव: । घातिप्रकृतीनां व 
सत्र सुविशुद्ध एव (गाथा ७५)। वेदनीयनामप्रकृतिदयस्य ल्वेदि-सूक्ष्मसम्परायभेदद्ये 
स्वप्रायोग्यसंक्लष्ट., शेपासु [ १६८ | मार्गणासु पुनः परावतेमानमध्यमपरिणामी एबं, तेन 
विशेषतो5पि वेदनीयनाम्नो: स्वामित्वं गतम (गाथा ७६ )। यत्र दोषण्छ्चकर्मणां स्वामी 
परावर्तमानपरिणामी न विद्यत्ते, तत्र साकारादिविशिष्ट एवं, तत्राउपि पर्याप्त5पर्याप्तजीसत्त्वे 
पर्याप्त एव । विशेषतस्तु पञ्चग्रकृतिसत्कस्वामी अनन्तरपूर्वेयन्त्रोक्तस्वरूप. ( गाथा ८१-८२ ) 


झोघत:-- जधन्यानुभागबन्धे बतमाना मध्यमपरिणामिनोउपर्याणतप्राय्रोग्यां क्रुल्लकभव्प्रमाणां अघन्यस्थिति 
४१ | कफ मिल्नटसिकवलोकतल्पा पगावावीप झा । बध्नन्तों जीवाः (गाथा ७३) । श्रादेशत -सबंत्र जघन्यानुभावबन्धे वतेमाना मध्यमपरिणामिन एब्र 
3 | विशेषतस्तु निम्नलिखितयम्त्रोक्तस्वरूपा (गाथा ११६) । 





























बस बध्तन्त अपर्यापययोग्यां ध्ुज्कमवप्रमाणां 
तत्तन्मागंणावति- [| तत्तस्मार्गणावर्ति- | लारकदेव- मिथ्याहग्‌- सात जध्नन्तः 
मिश्या० जीवा: ह्िगतिस्था. | देववा:। ५० 
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॥ अथ षष्ठं साद्ादिद्वारम्‌ ॥ 
इदानीं क्रमप्राप्तस्य साधादिद्वारस्य व्याख्यानावसरः | अन्न साथादीनां व्यारव्या त्वेवम- 

य उत्कृष्टादिरसवन्धः पूर्व व्यवच्छिन्नः पश्चात्पुनरपि भवति स सादिः,यस्त्वनादिकालात्सन्तानभावेन 
प्रवृत्तों न कदाचिद्‌ व्यवच्छिन्नः सोडनादिः, यरुत्वग्रेषपि न कदाचिद्‌ व्यव्च्छेदं प्राप्स्यति सो5- 
भव्यसम्बन्धी बन्धों ध्रुवः, यः पुनरायत्यां कदाचन व्यवच्छेदं प्राप्स्यति स भव्यसम्बन्धी बन्धो- 
धध्रुषः । तत्र प्रथममोघत उत्कृष्टादिचतुर्विधं रसं साधादिप्रकारैषिंचारयन्नाह-- 

घाईणं अजहण्णो5णुकोसों वेअगीयणामाणं । 

गोअस्स दुह्मवि रसो साइअणाइधुवअधुवो5त्यि ॥१२३॥ 

सत्तण्ह रस्तो सेसो आउस्स चउव्विहों वि दुविगप्पो । 


(प्रे०) “'घाईणं! इत्यादि, ज्ञानावरणदर्शनावरणमोहनीयान्तरायलक्षणानां घातिग्रकृतीनाम- 
जघन्पोष्नुभागः प्रागुक्तलक्षणः साधादिचतुतिकल्पो5स्तीति गाथाप्रान्ते सम्बन्ध | भावना 
चेत्थम--अशुभप्रकृतीनां सर्वजघन्यं शुभग्रकृतीनां तु सर्वोत्कृष्टनुभागं यः कश्ित्‌ तद्बन्ध- 
केपु सवंबिशुद्ध/ स एवं निंतंयति, तत्र ज्ञानदशनावरणान्तरायलक्षणकमंत्रयस्याशुभत्वात्‌ क्षपकः 
सक्ष्मसम्परायो जीवस्थ॒द्वन्धचरमसमये जघन्य॑ रसं निर्वतेयति,तद्बन्धकेष्वयमेबातिविशुद्ध इति कृत्वा । 
मोहदनीयस्य त्वनिवृत्तिबादरं यावदेव बन्धी भवतीति। क्षपकी5निवृत्तिबादरस्थ चरमसमये5स्य 
जघन्यं रसम्ुुपकल्पयति तद्बन्धकेष्वस्येबातिविशुद्धत्वात्‌ । इतश्र स्थानादन्यत्र सर्वत्रोपशमश्रेणावषि 
प्रकृतकम्म॑चतुष्टपस्थानुभागो उजघन्य एवं बध्यते, उपशामकानामपि क्षपकेम्यों विशुद्धथा अनन्तगु- 
णहीनल्वाद । ततश्रोपशान्तमोहः स्रक्ष्मसम्परायश्व यथा निर्दिश्प्रकतक्मचतुष्टपसम्बन्धिनो5जघ- 
न्यानुभागस्यातन्धको भूत्वा प्रतिपत्य यदा पुनस्तं॑ बध्नाति, तदा अयथमजघन्यानुभागः सादियभ- 
वति,बन्धव्यवच्छेदे कृते तत्मथमतया बच्यमानलात्‌ । येस्तुपशान्तमोह्गद्यवस्था नाथापि प्राप्तास्तेषा- 
मनादिकालादार स्पाविच्छिन्न बध्यमानत्वादनादिः । धुवो5भव्यानामभाविषयंन्तल्ात्‌ । अधुवो 
भव्यानामबश्यम्भातिपयेन्तलादिति । 

तदेबमत्राजघन्यो भावितः । शेषानुभागबन्धत्रिकस्य तु का बातों ! इत्याह-'ससणह रसो 
सेसो' इति आंयुत्रेजेमप्रप्रकृतीनां शेपो रसोउत्र धातिचतुष्कस्प प्रस्तुतत्वात्‌ तस्य शेषः-भणितोद्ध- 
रितो जधन्योत्कृष्टानुत्कृष्टलक्षणो रसो-रसबन्धः कीदशः ? इत्याह-दुविगप्पो' इति द्विविकल्प:- 
साथ प्रुवलक्षणों बोद्धव्यः | तथादि-प्रछृतकम चतुष्टयमध्ये मोहनीयस्य तावजघन्यानुभागः क्षपक- 
स्याउनिवृत्तिबादरचरमसमये5नन्तरमेत्रोक्त: । शेषकर्मत्रयस्य तु क्षपकस्प ब्ृक्ष्मसम्परायचरम ममये 
असावुक्तः । स चानादिकालेडपि प्यंटता जीवेन पूर्व न बद्ध इति तत्प्रधमतया तंत्रेव बध्यमानत्वात्‌ 
सादिः । क्षीणमोद्याद्यवस्थां च प्राप्तस्य नियमान्न भविष्यतीत्यभ्र॒वः । अनादिस्तु न भवति,पूर्व कदा- 
चिद॒पि तदूबन्धाभावात्‌ । ध्रुवो5प्यसो न भवत्यभव्यानां तदूबन्धस्य दुरोत्सारितत्वादिति । उत्ह- 


८८ ] बंधविद्दाणे मूलपयडिरसबंधो....[ भोघत उत्कृष्टादिचतुर्विधरसानाम्‌ 


श्टानुभागं तु ॒प्रकृतक्रम्मंणामशुभत्वात्‌ सर्वसंक्रिश्टो मिथ्यादइृष्टिः पर्याप्संजषिपस्वेन्द्रिय एकं दी वा 
समयो यावदूबध्नाति न परतः, स चानुत्कृष्टादवतीय बध्यत इति सादिः | जधन्यतः समयादुत्क- 
श्तस्तु समयद्यात्पुनरप्यनुस्कृशनुभागबन्ध॑ गतस्पोस्कृष्टो5भ्रवो भवत्यज॒ुस्कृष्टस्तु सादिः, कालान्तरे 
च पुनरत्कृष्टसंक्लेशमासाथ उत्कृश्टानुभागं बध्नतो<नुस्कृष्टोउभ्ुक्तां प्रजतीत्येबरमर्कृष्टाप्नुत्कृष्टेप 
जन्तवो भ्ञम्यन्तीत्युभयत्र साथ भरुवतेव सम्भवति, नेतरबिकल्पद्यमिति । 

तदेब॑ घातिकरमणां जधन्यादयथत्वारोपि विकल्पा भाविताः । साम्प्रतमघातिकम्मंणां साथा- 
दिप्रूपणां विभावयिषुराह-अणुक्कोसो वेअणीयणासाणं” इति वेदनीयनाम्नोरनुत्कृष्टो5न भाग- 
बन्धः साधादिचतु्विकल्पो5पि भवति । तथाहि-अनयोः कमेणो: सातयशःकीत्तिलक्षण मुत्तरप्रकृति- 
द्यमाश्रित्य सर्वोत्कृष्टसः क्षपकसत्कम्ृक्ष्मसम्परायस्य चरमसमव प्राप्यते, ततो5न्यः सर्वेडप्यु- 
पशमश्रेणावपि पूर्वोक्तयुक्तितो 5नुत्कृष्टस्ततश्रोपशान्तमोहाबस्थायां तस्यापि बन्‍्धो न भत्रति, ततः 
प्रतिपत्य पुनरापरि तमेत्र बध्नतो5नुस्कृशनुभागः सादिः । उपशान्तमोहावस्थां त्वप्राप्तएवेस्थानादि- 
रनादिकालादूबध्यमानत्वात्‌ । भ्रुवो5भव्यानामपर्यन्तात्‌ । अधुवों भव्यानां सप्यन्तवात्‌ । 
शेषः-उत्कृष्टजघन्यलक्षणो5नुभाग: कीद्शः! इत्याह-'सतण्ह रसो सेसो” इत्यादि, एतत्पदस्य 
सप्तप्रकृतीनां शेषानुभागस्य सम्बन्धित्वादिहापि सम्बध्यते एवम्रुत्तरत्रापि सम्मन्स्थते | भणितशेप 
उल्कृष्टजघन्याजधन्यलक्षणानुभागो द्विविकल्पः सायप्रव॒लक्षणों भवति | तथाहि-उन्कूष्टानभाग- 
वन्ध वेदनीयनाम्नोरनन्‍्तरमेत्र प्रग्तुतक्ंबन्धकेप्वतिवरिशद्धत्वात्‌ क्षपकल्नक्ष्ममम्परायों वध्नातीन्‍्यु- 
फतम्‌ | से च तत्प्रथमतया बध्यमानन्वात्‌ सादिः । क्षीणमोहावस्थायां तु नियमान्न  भविष्यतीत्य- 
शरुवः । जधन्यानुभागं स्वनयोः कर्मणों: सम्यस्दषटिमिथ्यादर्शरवां मध्यमरिणामों यरध्नाति । विशद्धो 
हि. सातादीनामजघन्यस्वरूपं शुभरसं कुर्यात्‌ । संक्लिश्टस्व्वसावादीनामजघन्यस्परूपमशुभरसं 
कुर्योदिति मध्यमपरिणामग्रहणम्‌ | अय॑ च जपन्यानभागो5जघन्यादवतीर्य बध्यत इति सादिः । 
जघन्यानुभागस्थानतः पुन्जेघन्यतः समयादृल्कृष्टतस्तु समयचतुष्टयादवतीर्याजघन्यानुभागं वध्नतो 
जधन्यानुभागो5ध्रुवो5ज घन्‍्या नु भागस्तु सादिः । प्रुनस्तत्रेव भवे भवान्तरे वा जघन्यं बध्नतो5जघ- 
न्योडधरुव इस्येव॑ जघन्याजघन्यानुभागबन्धयो: परिश्रमतामसुमताम्मभयत्र साथभ्रवतैव सम्भवति । 

तथा 'गोअस्स दुहमवि'” इत्यादि, गोत्रम्य द्विपिधो5पि-अजधन्यानुस्कृषलक्षणो >अ्रकारों- 
5$पि रसः साधनादिध्रवाप्रवलक्षणअ्रतुविकल्पो 5म्ति । तथा'सत्तणह रसो सेसो'” इत्यांद, एतद- 
पीह सम्बध्यते, भणितशषे अधन्योत्कृष्टपश्दद्ये द्विविकल्प: सा्रध्रवरूपों बोद्धव्यः ! तत्रोत्कृष्टा 
स॒त्कृशवनुभागबन्धो प्रत्येक द्विचतुर्विकल्पी यथा वेदनीयनाम्नोस्तथा निर्विशेषं भावनीयों । 
इदानीं जघन्याजघन्यो भाव्येते-कश्रित्सप्मएथ्वीनारकः सम्यक्त्वाभिमुखतावाश्ररमसमये वर्तमानों 
नीचैगेत्रमाभित्य गोत्रफमंणों जघन्याजुभागं बध्नाति, अन्यस्थानवर्ती क्षेतावत्यां विशुद्धी वर्तमान 
उच्चेगोंत्रमजधन्यानुभागान्वितं बध्नीयादिति शेषपरिदारेण सप्तमप्रथ्वीनारकस्य ग्रहणम्‌ । अय॑ हि 


सादादिबन्धभन्न निरूपणम्‌ प्रथमेडधिकारे सा्रादिद्वारम्‌ [ ८९ 


यावत्किश्विदपि मिथ्यात्वमस्ति तावद्भवप्रत्ययेनेत्र तियेक्प्रायोग्यं नीचेशोंत्रं च बध्नाति | स 
चान्यदा बहुमिथ्यात्वावस्थायामजघन्यरसं निर॑तेयति, प्रपप्तसम्यक्त्वो प्युचैगोत्रस्या5जघन्यानुभागं 
बध्नाति । तदबन्धकेजतिविशुद्धत्वाधथोक्तविशेषणविशिष्टस्थ सम्यक्लाभिमुखतायाश्वरमसमये वर्त- 
मानस्य ग्रहणम्‌ | अयं च जघन्यानभागः प्रथमतया बध्यमानत्वात्‌ सादिः। लब्धसम्यक्त्वस्तु 
से एवोच्चंगोत्रमाशित्याजघन्यानु भागं रचयतीति जघन्यो5घत्र), अजघन्यानुभागस्तु सादिः,तत्स्थान- 
मप्राप्तपू्र स्थानादि:, अभव्यानां प्रवो, मत्यानामश्रव इति जधन्याजघन्यान भागौ ग्रोत्रकर्मणः प्रत्येक 


द्वेचतुविकल्पाविति । 
“आउस्स चउव्विहो वि दुभिगिप्पो” आयुष्कस्प जपन्याजपन्योत्कृशटन॒त्कृष्टलक्षणश्रतु- 


विधो5पि रसबन्धों ठिग्रकारः साथप्रुव॒लक्षणों भवति | तथाहि-अनु भ्रूयमानायुस्त्रिमागादो प्रति- 
निउतकाल एवायुप्रों बध्यमानत्वेन सादित्वात्‌ तदनुभागस्थापि जघन्यादिरूपस्थ सादित्वम , 
अन्तमु हृतोच्च परत आपुरन्धो5यश्यम्ुपरमत इति तस्थाभ्वल्वात्‌ तदनभागबन्धस्थाप्यधवल्वमिति | 
शिवशमसूरिपादंज्ञांनातरणादीनां प्रत्येक॑ यथोक्ता एवं सादादिभड्भाः शलके5मिहिताः | तथा च 
तेपामक्षराणि--- 

घादीणं अजहन्नोणुकोसोी वेयणीयनामाणं, अजहन्नमणुकोसो गोए अणुभागबंधम्सि ॥ 

साईअणाइघुवअद्धवो य बन्धो य मूलपयडीणं । सेसम्मि उ दुविगप्पो आउचउके वि दुविगप्पो ॥” 
हाते ॥ १२३ ॥ 

तदेवमनुभागबन्धस्थोधतः साधादिग्ररूपणा कृता | साम्प्रतमादेशतो व्याजिहीषु लाधवार्थ 


यास्रु मागंगासु ओघषबत्‌ तासु गाथार्द्धेनातिदिशति-- 
ओपघगव्ब अणाणदुगे अयताचक्खुभविमिच्छेसु ॥१२४॥ 
(प्र०)ओघव्ब” हति,ओघवत्‌-यथौीघतः साथादिग्ररूपणा कृता तथेवेहापि कर्त॑न्येत्यर्थ! | अथ कासु 
गंणासु ! इत्याइ-/अणाणदुगे” इत्पादि, अज्ञानद्विके-मत्यज्ञानश्रताज्ञानभेदरूपे तथा असंय- 
माचक्षुद्शनभव्यमिथ्याल्रमा्गणासु इत्यक्षराथ: । भल्तार्थः पुनरेबम-घातिप्रकरतीनामजघन्यरसस्य 
वेदनीयनामकमणोगनत्कुष्टरसस्थ, गोत्रस्थ चाजघन्यानस्कृष्टरसयो: साधादिचतुष्प्रकारों बन 
भत्रति, । सप्तानामपि प्रकृतीनां शेपरसानां तथा5 5्युष्कस्य चतुर्विधरसानां साथप्रवलक्षणो द्विवि 


कल्पो बन्धो भवतीति 
अन्न ग्रन्थे रसबन्धरय साधादिसबेद्वारप्ररूपणा व्यवहारराशिगतजीवापेक्षया द्रष्टन्या, कुतः ९ 


उच्यते-अव्यवह्ारराशिजीवानामकिश्वित्कर त्वात्‌ युक्तिवशाच, कालादिप्रूपणाधयसरे बन्धकाल- 
मानादि कायस्थितिमाश्रित्य वक्ष्यते, सा च कायस्थितिव्येवह्दरराशिगतजीवानवलम्ब्य ततः सर्व 
निरूपणं व्यवह्मरराशिमधिकृत्यातरगन्तव्यम्‌ , अन्यथा अभव्यमा्गणायां घातिचतुष्कस्याजघन्या- 
नभागबन्धो5पि चतुर्विकल्पः स्थात्‌ । तथाहि--घातिचतुष्कस्थ साकारादिविशेषणविशिष्टो मार्गणा- 


प्रायोग्यविशुद्धः संज्ञी जपन्यानुभागबन्धस्वामित्वेन ग्रामुक्त:, ततश्र येउव्यवहारराशिनिपतिता अभ- 
१२ 


९० ] ः. बंधविद्याणे मूलपयडिरसबंधो..[ मार्गणास्थानेषु चतुर्विधरसानाम्‌ 


व्या अधापि पर्यन्तं जधन्यानुभागस्थान' न प्राप्नुनन्‌ तदपेक्षयाउजघन्यानभागोथ्नादिः, ये 
पुनः तत्स्थानं प्राप्स्यन्ति तदपेक्षयाउजधन्यानुभागो5भुव:, ये पुनः कदापि तत्स्थान॑ न श्राप्स्यन्ति तद- 
पेक्षया5जघन्यानुभागो ध्ुवः,तत्स्थान प्राप्य पुनरप्यनधन्यानुभागबन्ध॑ करिष्यन्ति तानाश्रित्य सादिः, 
हत्थमभव्यमार्मणायमजघन्यानुभागशतुर्विकल्पः स्थात्‌ किन्तु सर्वत्र व्यवहाररशिगतजीवापेक्षया 
रसबन्धस्याधिकृतत्वात्‌ चतुर्विकल्पो न मवति किन्तु साथशरुवलक्षणो द्विविकल्पों भवति, तद्भावना 
वानस्तरमेव वक्ष्यते, या मार्गणा व्यवहारराशिगतजीबापेक्षया नित्यास्तासु यदि जघन्यादिर्सबन्धो 
विशिष्टगुणामिमुखाद्यवस्थासु मबति तासु मागगाखजघन्यादिस्सवन्धरः साद्यादिचतुर्विकल्प: संभवति, 
या: पुनरनित्यास्तासु कदापि स रसश्रतुर्विकल्पो न भवति | नन्‌ यद्ेवमभव्यमा्गणाया नित्यत्वेन 
तत्रापि जधन्यादिरस ओघवद्विकल्पः कथ॑ नोक्तः ! इति चेत्‌ , उच्यते-तत्र सम्यक्त्वादिय्राप्त्यमावेन 
गुणाभिमुखावस्थासु जघन्यादिर्सवन्धस्यामावात्‌ । तथाहि-अभव्यमागंणायां घातित्रकृतीनां 
जघन्यानुभागबन्धस्याधातित्रयस्थ चोत्कृष्टानुमागवन्धस्य स्वामित्वेन संज्ो तथा गोत्रस्थ जधन्यानु- 
भागबन्धस्वामित्वेन सप्ृमनारकः प्रागुक्तः,किन्तु विशिष्टगुणामिम्नुखाद्रवम्थासु स्थितः स्वामित्वेन 
नोक्त ;;सज्यादिभावस्तृत्कृष्टतो उप्यनन्तकाले प्राप्पत एवं, व्यवहाररशिगतजीवपेक्षया5भिहितलवात्‌ । 
ततो5्भव्यमार्गणायामनादिता ध्रवता च न घटेते | तत एताव पटतु मार्गणस्तोधत॒त्परूपणा कथिता | 

मत्यज्ञानमार्गंणायां धातिप्रकृतीनां जधन्यानुभागबन्धम्वामी तथा वेदनीयनामगोत्रागामुत्कूटर सबन्ध- 
स्वामी संयमामिमृखों मिथ्यादृष्टिमिंथ्यालोदय वर्मसमये तथा गोजस्प जघन्यानुभागब्न्धम्वमी 
सम्यक्त्वाभिमुखत्वस्य चरमसमये मिथ्यादष्टिः सप्तमएथ्वीनारकी भवति । विशिश्टमस्यकस्वादिगुणा- 
भिम्नुखावस्थासु जधन्यादिरसबन्धस्य सद्भावादजधन्यानुत्कृष्टबन्धयोरनादिता भ्रवता थे घटामश्चतः । 
ततश्रतुर्विधवन्धसत्कानां साधादियतुर्विकल्पानां मावनोघवद द्रष्टव्या | एवं श्रुताज्ञानादिपश्चमागे- 
णास्वपि प्रकृतस्टामिन ज्ञान्वा यथासंभव साधादिय्रूपणाकतेव्या ॥१२४॥ 


अथ भव्यमार्गणायामोघवदतिदिश्ट5भेंउघटमानमर्थमपवदन्‌ तथा प्रामुक्तपा्मागंणावजशेप- 
मार्गणासु तमेवरातिदिशज्नाह-- 


णवरि धुवी भविये णो सेसासु मग्गणासु दुविगों । 
अट्टण्हं कम्माणं अत्थि चउविहों वि अणुभागो ॥१२५॥ 

(प्रे०) 'णवरि' दत्यादि, नवरं भव्यमार्गंणायां भ्रवभज्ो नास्ति, तथाहि-अत्र घातिचतुष्कस्याजघ- 
न्याजुभागस्तथा5घातित्रयस्यानुत्कृशनुभागस्तथा गोत्रग्याजघन्यानुभाग:ः साधनादध्रुवलक्षणस्त्रि- 
प्रकार एवं भवति | कुतः १ सर्वेषां भव्यानां सिद्धिगमनयोग्यत्वेन जघन्यादिरमबन्धस्थानप्राप्तेः ) 
तथाहि-ते सर्वे तथामव्यत्वपरिषाकतः क्षपकश्रेणिमारुश्द घातिचतुष्कस्याधातित्रयस्य वे बन्धवि- 
च्छेद्समये यथासंख्यं जघन्यानुभागपुत्कृशटानुभागं च निर्वर्तयन्ति तदा तासां प्रकृतीनां यथाक्रम- 
मनादिमतोरप्यजघधन्यानुस्कृष्टरसबन्धयोव्येबच्छेदाद्‌ धुवत्वामावः । अनादिकालतः संसारे आम्यस्‌ 


साद्ादिबन्धभज्ञ निरूपणम्‌ ] प्रथ मेड घिकारे सादादिद्वारम [ ९१ 


भव्योप्नन्तशः संप्तमनारकत्वेनोत्पधते, तत्र यदा सम्यक्त्वाभिम्ुखतायाथ्रम ममये नीचेगोग्रिश्य 
जघन्यानुभागमारचयति तदाषनादिमतोपप्यजघन्याजुआगस्य व्यवच्छेदात्‌ प्रवलाभावः । यदोपश्ञ- 
मश्रेणिमारुष्य धातिप्रक्तीनां गोत्रस्य चाजधन्यानभागबन्धस्य तथा5घातित्रयस्यानुत्कूशन मागवन्ध- 
स्य विच्छेदं करोति तमाश्रित्य ध्रवत्वाभावः प्राप्पते, अत एवं अव्यमार्गणायां ध्रवभज्ढो नोक्तः । 
शेषमार्गणासु का वार्ता ! इत्याह-'सेसासु” इत्यादि, शेपासु मार्गणासु प्रागुक्तपण्मागंणावजजचतुःप- 
श्यधिकश तमागंणास्ित्यर्थ: । यथासंभवमष्टानां कमणां चतुर्तिधोउपि-जघन्यादिचतुष्प्रकारोंडपि, 
अनुभागो दिविकल्पः साधप्रुवलक्षणो5स्ति । अत्राभव्यमा्गंणां बर्जयित्वा बत्रिषष्टथविकशतरूपाः 
शेषा मागेणाः साधध्रवा एवं ने पुनरनादिधवा: । तामां च व्यवहारंरशिगतैकतीवापेक्षया5ना- 
दिधवत्वामावे कुतस्तत्र जञायमानानां व्यवहाराशिगतेकजीवाश्रयाणामनुत्कृष्टादिरसबन्धानामनादि 
प्रव्वमम्भवः, न कुतश्रिदित्यथे! । अभव्यमार्गणायां साद्यादिभावना प्रागेव मावितत्थादिह न क्रियते । 
अन्न वेक्रियमिश्रादिसप्रमागेणास्वायुप्कस्यथ तथा ब्रक्ष्मसम्परायमार्गणास्थाने मोहनीयस्य बन्धा- 
भावात्‌ तयोः साधा दिप्रूपणा न कार्यो | १२५॥ तदेव॑ समाप्ताउष्टानामपि मृलप्रकृतीनपसुत्कृष्टजघन्य- 
तंदितररमबन्धानां साथ दिग्ररूपणा। तत्समाप्ती च गत॑ साइआई इत्यनेनोदिष्ट प्रा साधादिदारम ।_ 
ओघत आवेशतदचा5५छ्ाानामपि मलप्रकूतोनामुल्कृष्टादिरसानाम्‌ 
झोघत -- (गाथा १२३) साद्यादिबन्धभड्ढप्रदर्शक॑ यन्श्रमू-- 


 अकृति० | क्यू रसस्थ स्का | क्स्यरसस्‍्यथ....... भह्काः । कम्य रसस्य भज्गकाः । कस्य रसध्य भड्ढकाः 





























हि उनृत्कृष्टजघन्य- ६ पाई अभ्रजघन्यरसस्य ] सादि, श्लनादि ! 

घाति० ४ व प्रत्येकमू- | सादप्रशुपर | |» प्रत्येकमू-- | ध्रुव, प्रभुव, | 
_> +नुत्कृष्टरसस्य पर] 

प्रत्येकम्‌--- 5 ; 

भनुत्कृष्टा-उजघन्य रस |. ४ के , 

द्यस्थ प्रत्येकम्‌- छ् ” | ११ 





-- (गाथा १२४-१२५) 
मत्मज्ञान-श्रुताज्ञाता-5संयमा 5 चक्ष देंशंन- ) 

भव्य मिध्यात्व- (६) मार्गणासु सर्वप्रकु । प्रोधवत्‌ नवरं भ्रव्ये->भ्रुवभद्ो न वक्तव्य 
तीनां साथ्यादिप्रूपणा--- 


2:05 000 सु [१६४] मार्गणशासु सर्वासां 


चतुविधरसानां प्रत्येकम्‌-- सादि, अध्रुव० २ 


॥ इति प्रेमप्रभाटीकासमलद-कृते बन्धविधान-मूलप्रकृतिरसबन्धे प्रथमाधिकारे षष्ठं सादादिद्वारं समाप्तम्‌॥ 


॥ अथ सप्तमं कालद्वारम ॥ 


प्ररूपितं साधादिद्वारम , इदानीं क्रमग्राप्तं सप्तम कालद्वारम । तंत्र तावत बन्धकालस्प 
किशित्सरूपप्ुुच्यते-जघन्याजघन्यो त्कृशनुत्कृष्टमेदाच्चतुर्धा विभिन्नानामनुभागबन्धानां प्रत्येक 
जघन्यत उत्कृष्टतश्न॒ द्िधा कालमान चिन्त्यते , तत्र ज्ञानावरणादिप्रकृतिमत्कस्थ उत्कृष्टा- 
दिरिसस्प बन्धों यावत्कालमविच्छिन्नतया प्रवतेते तावान कालस्तस्योत्कृष्टादेरनुभागस्थ बन्‍्धकाल 
उच्यते, सोडपि विवक्षाभेदेन द्विधा-एकजीवमाश्रित्य नानाजीवान्‌ समाश्रित्य चे । अन्न त्वेकजीवा- 
श्रय एवासौ ग्ररूपणीय:, संनिकर्षप्ररूपणापयन्तानां द्वारणामेकजीवमधिक्ृत्य प्ररूपणीयत्वात्‌ । एक- 
जीवमाशित्योत्कृष्टादिरसवन्धकालस्प प्ररूपणा द्विविधा अपकृष्टत उन्करेश्नश्र, जपधन्योर्क्ृष्ट भेदा- 
दिति भावः एवमेवोत्तरत्रापि विज्येया । घटना चेत्थम-एकेनेव विवक्षितजीवेनारव्घोत्कृशद न्यतमा- 
नुभागस्य बन्धो5विच्छिन्नतयोस्कृष्टतो याबन्तं काल प्रवतेते, तावान सवेकालड एकजीवमधिक्रृत्य 
पूर्वारब्धस्य तस्योत्कृशटाबन्यतमरमस्योत्कृष्टो बन्धकालो भवति । तम्य चोल्कृश्ाब्रन्यतमर्मस्प 
विवक्षितेकजीवारब्धो बन्‍्धो यावन्तमेकसमथ-ठ्विसमय-त्रिसमयान्तमु हृतादिकालसनतिक्रम्य नें 
विरमते तावान्‌ समयादिकालस्तु तस्पोत्कृष्टादिरसम्येक्जीआश्रयों प्पक्ृष्टो बन्धकालों भष्यते । एव- 
मेव वक्ष्यमाणस्य नानाजीवानाश्रित्योकृष्टादिस्सानां बन्‍्ध्रक्राठस्य निेबन बोड्धव्यम्‌ । 

अथ यथोक्तोन्‍्कृष्टानुत्कृश्टानुभागयोज॑पन्योत्कृष्टती! वन्‍्धकार्ल दशयन्नादों तावृदर्कएरस- 
स्योधतस्तमभिधित्सुराह-- 

सत्तण्ह लह समयो तिव्व5णुभागस्स होड़ उक्क्ोगो । 
घाईण दुवे समया णेयो समयो अधाईणं ॥१२६॥ 

(प्रे०) 'सत्तण्ड' इत्यादि, सप्तानाम-आयुवरज॑मप्रप्रकृतीनामुत्कृशनुभागम्य 'लह्' जधन्य:, 
बन्धकाल इति गम्यते, समय;-|क्समयमात्रों भरति | वासामुल्कृष्टो उन्बकाल! कियत्थमाण; ? 
इन्याह-'उक्कोसो' इत्यादि, उत्कृष्टो बन्धकालो “घातिनां'-वतसणां घातिअकृतीनां हा समयो 
ड्विसमयप्रमाणः । अधातित्रयस्योत्कृष्ट वन्‍्धकालमाह-'णेया समयो अधघाईणं' इति अधातिए्रकृती- 
नामुत्कृष्रसस्यो-कृष्ो बन्‍्धकाल! समय! एकसमयप्रमाणों ज्ञेय इ्यधराथे; | 

भावार्थ: पुनरेवम-उस्कृष्टायनुभागबन्धस्तत्तत्कारणी भूताध्यवमायाधी न: ,ततस्तदूवन्ध काल - 
ज्ञाने तत्तदूबन्धप्रयोग्याध्यवसायस्थितिकालस्य ज्ञानमात्श्यकम्‌। से चानुभागबन्धाध्यवसाया ब्वस्थान- 
काल: कमप्रकृत्यामित्थमुक्तः-- 
“चतुराई जाव अट्ठग्मेत्तो जाब दुम ति समयाणं । 
शत ठाणाणं उककोसो जहण्णओ सब्बदिं समओ ' ॥ कर्मप्र० ३९ गाथा 
तदथ स्त्वेवम्‌-सव जघन्यादनुभागस्थानादारभ्यासं व्येय लोकाकाशप्रदेशप्रमाणाना मध्यव सा यस्था- 


ओोघत उ० रसस्य द्विविधवन्धकाल:].. प्रथमे 5धिकारे कालद्वारम [ ९३ 


नानामुस्कृष्टतो5वस्थितिकालश्रतु:समयग्रमाणो भवति, तत ऊध्बे तावतामध्यवसायस्थानानामुत्कृ- 
शत: पश्चसमयप्रमाणो भवति, एवं तावद्वाच्यं यावदष्टसमय्रमाणकालो भव्रति, तत्पथरादत्तरोत्तरं 
पोढाविभक्तानामसंख्येयलोकाकाशग्रदेशप्रमाणाध्यवसायस्थानानामवस्थानकाल एकेक्समयेन हीनो 
भवति, यावद्‌ द्विसमयः । स्वेत्र जधन्यतो5वस्थानकालः समयत्रमाणो भवति । एतेन एतस्राप्यते 
यत्‌ स्वेजधन्यानुभागाध्यवसायस्थानमुन्कृश्तश्वतुःपमयं यावत्‌ , उत्कृशनुभागाध्यवसायस्थानं 
तृत्कृष्टतो ठ्ठिसमयं यावदवतिष्ठते । अत एव ज्येट्रानभाग उत्कृष्ट तो द्विसमयं यावद्‌ बध्यत, जघ- 
न्यानुभागबन्धस्तु चतुःसमयं यात्रन्निवेत्येते, तत्तत्कारणीभूताध्यवसायस्य प्रामुक्तानुसारेणोत्कृष्टत- 
स्तावन्कालमबम्थायित्वात्‌ । ततः प्रकृते सम्तप्रकतीनाम्ुत्कृष्ट रसस्य जघन्यवन्धकाल एकसमय:, रस- 
बन्धप्रायोग्याउध्यवसायस्य जधन्यतः समयमात्रस्थायित्वात्‌ तथा घातिचतुष्कस्पोत्कर्पतः समयद्रयं- 
बन्त्रकाल उक्तः, उत्कृष्टरमबन्धाध्यवसायस्पोन्क्रष्टतस्तावन्काल स्थायित्वात्‌ । ननु तद्य घातित्रयस्प 
प्रकृतानमागस्य बन्धकाल: कथमृस्कृष्टवोउप्येकः समयः ? उच्यते-तदुत्कृष्टाथन भागबन्धस्याभि- 
मुखावस्थायाश्वरमसमये प्राप्यमाणत्वात्‌ । तथा चा5भिम्नुखावस्थायामुत्तरोत्तरसमये दोपाभिमुखस्प 
संक्‍्लेशो, गरुणाभिम्रग्व्यम्य च विशुद्धिर्नन्तानन्तगुणेन वर्धते, ततस्तस्याथरमसमये वर्तमानस्तत्त- 
स्यकृतीनां ज्येप्टादिरसं बध्नाति,तत उन्कृष्टतो5पि बन्धकाल एकसमयमात्रो भव॒ति । प्रस्तुते क्षपकः 
सूक्ष्ममम्परायगुणस्थानकस्प चरमसमये वतंमानों वेदनीयनामगोत्रप्रकृतीनामुत्कृष्ट नु भागस्वामित्वेन 
प्रोक्तः तदध्वे वेदनीयम्य कृप।यजन्यान भागवन्धाभावात्‌ , नामगोत्रयो स्तु प्रकृत्यो रेव बन्धा भावादु ्कृष्टा- 
नभागबन्धस्प सुतरामभावः, अत एवं तच्चरमसमयलक्षण एक्समयप्रमाणों बन्धकालो भणितः 
श्रेणी त्वभिमखावस्था सुतरां घटते, तथाहि-प्रतिसममयमनन्तगुणेन विशुद्धथा व्धेमानः सन क्षपक 
उपशामको वाषन्तमु हतेन कालेन बीतरागशुणस्थानक ग्राप्नोति,ततस्तस्य गुणाभिमुखता सुतरां घटते, 
य उपशमश्रेणित: प्रतिपत्य प्रमत्तादिगुणस्थानकं लभते तस्य दोपाभिमुखताऊपि सिद्धा णवेति ।१२६। 

तदेव॑ द्शित ओघतः सप्तप्रकृतीनाम॒त्कृष्टानभागस्य बन्धकालः । साम्प्रत॑ तासामेव 
प्रकृतीनामन तक ट्टानभागबन्धस्य कालमानमार्पाद्येनाह-- 


घाईण लहू समयो अगुरुरसस्स हवए अघाईणं। 
भिन्नमुहुत्तं परमो घाईण असंखपरिअड्रा ॥१२७॥ 
तिविगष्पो5णाइथुवो अणाइअधुवो य साइअधुवो य । 
देसूण5द्धपरट्रो तहओ परमो अधाईणं ॥१२८॥ 


(प्रे०) 'घाईण' इत्यादि, घातिप्रक्ृतीनामनुत्कृष्टसस्य जघन्यवन्धकालः समय;-एकसमयमात्रो 
भवति,कुतः १ उच्यते-संज्ञिमिथ्यादश्धिातिचतुष्कस्य ज्येहालुमागब-्धस्वामित्वेनोक्त:, स धुस्कृष्ट - 
रस बद्ध्वा तीज्रसंकलेशापगमे समय॑ यावदनुत्कृष्टरसं बध्नाति, ततः पुनरपि तथाविधतीत्रसंक्लेश- 


९४ ] बैधविहाणे मूलपयडिरसबंधो [ ओघतः सप्तानामनुत्कृष्टर सस्य 


वशाहुत्कृष्ट रसं निर्वतेयति तदा5नुत्कृष्ट रसस्य बन्धकालो5पक्ृष्टतः समयमात्र: प्राप्पत इति । शाल- 
कचूर्णिकारस्तु साधादिप्ररूपणायामनुत्कृशनुभागरय जघन्यबन्धकालो न्तमु हृतेमिति निगदितम्‌ | 

अचाईणं सिन्नमुहुत्त! 'लघुः' दत्यनवतते,ततश्राघातिप्रकृतीनां वेदनीयनामगोत्ररूपाणा- 
मनत्कृष्ट रसस्य जघन्यबन्धकालो भिन्नमुहृतंम-अन्तमु ह॒वेश्रमाणो भवति | हयसत्र सावना- 
अधातित्रयस्य ज्येष्तानभागस्य क्षपकश्नेणो प्राप्यमाणत्वाद॒त्कृष्टानभागस्प द्ितीयवारं बन्धो ने 
भवति, तत उत्कृष्टानभागबन्धद्यान्तरालवत्येनुत्कृष्टनभागबन्धपेक्षया जघन्यबन्धकालो न प्राप्यते 
किन्तूपशम श्रेणिगतानुभागवन्धामावमाशभ्रित्य जघन्यवन्धकार: आप्यते, तथाहि-उपशमश्रेणिं प्रति 
पत्मो अन्तुः तक्ष्मसम्परायगुणस्थानकस्य चरमसमयं यावदधातित्रयस्यानुत्कृष्टानुभाग बध्नाति, तत 
उपशान्तमोहगुणस्थानके5नभागबन्धाभावादन त्कृष्टानभागी न ग्राप्यते, अद्भाक्षयेण ततः प्रतिपत्य 
प्रक्ष्मसम्परायगुणस्थानकमागत्याष्घातित्रयस्यान त्कूषान भागबन्ध॑ प्रारमते | ततः क्रमशः प्रतिपत्य 
प्रमत्ताप्रमत्तमुणस्थानकयोस्तावत्तिष्टत यावत्सवेजधन्यकालेन क्षपकश्रेणि न प्रतिपच्यते, ततो5न- 
पद क्षपकश्रणिमारूटः सन्‌ प्रक्ष्मसम्परायगुणस्थानकस्य द्विचरमसमय यात्रदनत्कृष्टानभागं बध्नाति 
इत्येवं पुनबेन्‍्धादुत्कृष्टान भागबन्धपयन्तो यः सर्वकालः सो5न्तमु हतेमात्रो मवति,अत ण्वाघातित्रयस्या- 
पकृष्टकालोउन्तप्नु हतेमात्र उक्तः । 

तंदेवमनुस्कृष्टनभागरय जघन्पबन्धकाल उक्तः । इदानीं तस्येवोस्कृष्टअन्धकालमाइ-'पर- 
सो घाहण' हत्यादि,अगुरुससस्येत्यनुवरतते,घातिप्रकृतीनामन॒स्कृष्ट रसस्य॒'परम:'-उन्कृषबन्धकालः 
कियत्ममाणः ३ इत्याह-असंखपरिअट्दा' इति असंख्येयपद्ठलपरावतेप्रमाणो भवति | घातिचतु 
प्कस्योत्कृष्टानुभागबन्धप्रायोग्याध्यवसाथ उत्कषेतः समयद्रयादृष्बे नियमेनापगच्छति, से चाध्यव- 
सायो जघन्यतों यथा समयमात्रे अतिक्रान्ते कैश्रिज्जीवेरवाप्यते, तथा कैशिज्जीवैस्तु बहदीघतर- 
कालेन समवाप्यते, स च काल उत्कृष्टतोड्संख्येयपुद्ठलपरावर्तप्रमाणो भवति, कृतः ? इति चेत्‌ , 
उच्यते,तावत्कालमपि केषास्चिज्जीवानां पू्वानुभूतोत्कृष्ट सबन्धप्रा दोग्याध्यवसापस्पानवास्ः । कस्मा 
देतावत्काल यावत््‌ पुनरपि तदध्यवसायों नाज्वाप्यते ! असंश्यवस्थायां तथाविधसंक्लेशस्पासंभवेन 
तादशाध्यवसायस्याप्राप्पमाणव्वात्‌ । असंश्यवस्था तृत्कृषटतो5संख्येयपुद्ठ लपरावर्तान्‌ यावदवतिष्ठते 
तत्कायस्थितेरसंख्येयपृद्ट लपरावतेप्रमाणाभिहितत्वात्‌ । इत्थं चासंख्येश्रपृद्दलपरावर्तान्‌ यावदत्कृष्ट- 
रसबन्धाभावे क्रेषाओ्चित्तावत्कालमनुस्कृष्ट एवं रसबन्धः प्रवतेते, ततश्रानस्कृशनभागस्थोस्कृष्टतो 
बन्धकालो5संख्येयपुद्ट लपरावतंप्रमाणो 5भिहित इति । 

अथाघातिप्रकृतित्रयस्थानुत्कृष्टानुभागस्योत्कृष्तोी! बन्धकालमाह-“लिविग्प्पो! इत्यादि 

कृष्टानुभागस्य परमो बन्धकालो भवतीत्यनुवर्तते, ततश्राधातिनीनाम्‌ आयुर्वज॑त्र्यधातिप्रकृतीना- 

मनुत्कृष्टानुभागस्य उत्कृष्टबन्धकालसित्रविकल्प: त्रिप्रकारो भवति | अथ तानेव त्रिप्रकारान्‌ दर्शय 
भाह-5णाहथुवो' इति ठुप्राषकारस्य दश्शनादनादिध्रुवः'-अनाधनन्त हत्य्थ:, अय॑ श्ामव्यापेक्षया 


जघन्योत्कृष्टधन्धकाल। ) प्रथमे5 घिकारे कालद्वारम्‌ [ ९५ 


द्रष्टव्य:,कुतः ? अभव्यानां सावेदिकमिध्यात्वेन क्षपकश्रेणिबन्धप्रायोग्योत्कृष्टानुभागस्थानस्थाउ5काल- 
मेवाप्राप्तेरनादिकालप्रवृत्तानुत्कृष्ट रसबन्धरय कदापि विच्छेदस्यामावात्‌ । 

अथ द्वितीयविकल्पमाह-'अणाइअधघुवों य! इृति चः-सम्रच्चये, अनाधप्रवः-अनादि- 
सान्‍्त इत्यथः । अय॑ हि भव्यजीवान्‌ प्रतीत्य बोद्धच्यः, भव्यजीवानां ह्यमव्यजीवबत प्रकृतानुस्कृष्टा- 
नुभागबन्धो नियमतो5नादिः स च भविष्यत्कालेल्वन्धस्थानग्राप्ावुत्कृ श्टानुभागवन्धस्थानप्रापी वा 
नियमेन व्यवच्छेदमेष्यति, ततः सान्‍्तः, अत एवं प्रकतामुभागबन्धकालो भव्यानधिक्रृत्यानादिसान्त 
इति | ततीयविकल्पमाह-साइअधघुवों य' इति चः प्रापत्‌ , साथध्रवः-पादिसान्त इस्यर्थ 
पुनरुपशान्तमोह गुणस्थानाव्‌ प्रच्याविनों जीवानाशित्य वेदितव्य: । उपशान्तमोहगुणस्थानके5घातिनी- 
नामलुत्कृश्टनुभागस्य बन्धों न भत्रति, तत्स्थानाच्च्युतानां तम्य पुनबन्धभावात्‌ सादिः | ते च 
जीवा भविष्पत्काले उत्कृष्टानुभागबन्धप्रापिकाले तामामनुत्कृष्टानुभागबन्धस्य नियमाद्‌ व्यवच्छेद 
विधास्यन्ति, एवं श्रेणितः पतितजीवानाअित्य सादिसान्तलक्षणो विकल्‍प इति । आद्यविकल्प 
द्ये कालस्य जघन्योत्क्षरूपं दैविध्यं न घटते, आदिकरालान्तकालयोरन्यतरस्येयत्तारहितत्वात्‌ । अस्य 
ततीयभज्जकालस्प पुनें विध्यं घटते एव, आदिकालान्तकालोभयेयत्तानपेतलात्‌ | ततः “अधाईणं 
मिन्नसदृत्त' इत्यनेन प्रागुक्तों जधन्यवन्धकालः सादिसान्तभद्भापेक्षयेव द्रष्टव्यः । तदपेक्षयेव 
प्रकृषका >मानमाइ-दिस्‌ गएछपरदो तहओ परमसोी' इति दतीय:-पराद्रपरलक्षणोलुन्कृष्टानु 
भागबन्धकालः 'परमः उत्कृशटे देशोनाइंपुद्ठ लपरावत-उत्कृ शतो देशोनाई पुद्ठ लपरावर्तप्रमाणो भवती 
त्थथ: | स च श्रेणिदयस्यो त्कृशन्तरस्य देशोनादुपुद्ठ लपरावतंप्रमाणत्वात्‌ तदपेक्षया विज्ञेय:, कुतः ! 
ओघग्ररूपणायं श्रेणि विहाथान्यत्रानुन्‍्क्शनुभागबन्धविच्छेदस्यासंभवादिति ॥ १२७।१२८॥ 

साम्प्रतमवशेपायुःकमेण उत्क्ृष्टानुसकृष्टरूपस्य ठिविधानुमागस्योस्कृष्टतो जघन्यतश्र बन्धकाल॑ 
दिदशेथिपुराह-- 

आउस्स लहू समयो तिव्व5णुभागस्स होह दो समया । 
जेट्टो इयरस्स लहू समयो परमो मुहुत्ततो ॥१२९॥ 
(प्रे०) 'आउस्स इत्यादि, आयुष्कस्य तीव्रानुभागस्य-उत्कृष्टाउुभागस्प 'लघु:'-जघन्यबन्धकाल: 
समयः/-समयमत्रो भवति, उत्कृष्टबन्धकालः कियस्प्रमाणः ? इत्याह-'दो समया जेड्डो” इृति 
तस्य ज्येष्ठ;-उत्कृष्टवन्धकालः दो समयो/-द्विसमयप्रमाणो भवति, उत्कृष्टानुभागबन्धप्रायोग्याष्य- 
वसायस्थ द्विसमयमात्रावस्थायित्वात्‌ । अथलुत्कृशनुभागस्य का बातों ? हृत्याह-हयरस्स' 
इत्यादि,इतरस्य तीव्रानुभागेतरस्पानुत्कृष्टानुभागस्येत्यथ:, लघु: जघन्यबन्धकाल; समय: एकसमय- 
मात्रों भवति । 
हयमसत्र भावना-यदा साकारादिविशेषणविशिष्टो उप्रमतमुनिर्देवायुव॑प्न श्लायुष्कस्यो त्कृष्ट नुभाग॑ 


९६ ] बंन्धविद्णे मूलपयडिर्सबधो.[ तन्त्रान्तरापेक्षया आयुर॑न्धादाया: 


बद्ध्वा एकसमयमनुन्कृष्टानुभागं बध्नाति ततः पर तस्यायुष्कस्य वन्‍्धविच्छेदो भवति, अथवा5ुसो 
पुनरुत्कृशनु भाग बध्नाति तदा5<्युप्कस्पानुत्कृशटनुभागस्य जधन्यबन्धकाल एकसमयग्रमाणो भव- 
ति । तस्येवोत्कृष्बन्धकालमाह-'परमो मसुहुत्तंतोइति परमः-प्रकृष्ट उत्कृष्टो बन्धकालो मुहृ्तोन्‍्तः- 
अन्तप्ज हर्तमित्यथे: । कुतः ? आयुष्कस्योत्कृष्ट तो5पि निरन्तरबन्धकालोउस्तमु हतमात्र एवं ततो- 
इनुत्कृशनुभागस्य प्रकृष्टबन्धकालोउन्तप्ु हतप्रमाण उक्त: स च बन्धकाल आयुब॑न्धस्य ज्येष्ठाद्धा- 
पेक्षया ज्ञातव्यः । आयुर्बन्धाद्धानामसमानत्वात्‌ । कुतः ज्ञायते ! इति चेत्‌ , कम्मप्रक्ृृत्यां देवन- 
रकायुपोरुत्कृष्टप्रदेशसत्तानिरूपणाप्वसरे श्रीमच्छिवश्मंसूरिपादे: “देवणिरगाउगाणं जोगुक्क- 
सेहिं जेड्गद्धाए | बद्धाणि-* ******* ” इत्यादि गाथायां “जेदगढ्ाए” हति विशेषणस्योपादानात्‌ । 
अभिमतं चैतत्‌ तन्त्रान्तरोयाणासपि | तेरस्मिन्‌ विषये आयुद्॑न्धाद्धाया अल्पषहुत्वस्याकर्प भेदेन 
कथितत्वात्‌ । तथाहि-(१)अष्ट भिराकर्पैरायुबंध्नतो 5४ माकपेस्य जधन्यों बन्धकाल:स्तोक: (२) ततस्त- 
स्येवोत्कृष्टो बन्धकालो विशेषाधिकः । (३) ततो5पि तस्ये व सप्तमाकपेस्थ जघन्यो बन्‍्धकालः संख्येय- 
गुणः । (७) ततस्तस्पेवोत्कृष्टो बन्धकालो विशेषाधिकः । (५) ततोडपि सप्तमिरकापहयुर्रध्ननः 
सप्तमाकर्पस्थ जघन्यो बन्धकाल: संख्येयगुणः । (६) ततस्तस्थेत्र उत्कृष्टो अन्धकालों विशेपाधिकः | 
(७) ततोःप्यष्टभिराकर्पैरायुब्रेध्नतः पट्ठाकरपेस्प जघन्यों बन्‍्धकालः संख्येयगुणः । (८) ततस्तस्पे- 
बोत्कृष्टो बन्धकालो विशेषाधिकः | (९) ततोडपि सप्तभिराकर्परायुत्रध्नवः पष्टाकपेस्थ जधघन्थों 
बन्धकाल: संख्येयगुण: । (१०) ततस्तस्यवोत्कृष्टो बन्चकालो विशेषाधिष्ः | (११) ततो5ुपि 
पडभिराक्ों रायुबेध्नत: पष्टाकपैस्थ जघन्दों बन्‍्धकालः संख्यातगुणः । (१२) ततस्तस्येबोस्कशो 
बन्धकालो विशेषाधिक:। (१३) ततो5्प्यष्टभिराकर्षशयुवष्नतः पश्चमाक्रपेस्य जघन्यों बन्धकाल; 
संख्यातगुण: । (१४) ततस्तस्थेब्रोत्कूटो बन्धकालो विशेषाथिकः। (१५) ततो5पि संप्तभिराकर्ष- 
रायुबंध्नतः पंश्चमाकपेस्थ जधन्यों बन्‍्धकाल: संगख्येबगुण: । (१६) ततस्तस्पेोत्कृटों बन्‍्धकालों 
विशेषाधिक: । (१७) ततोऊपि पड़मिराकपेंरायुब्ध्ततः पद्भमाकर्षस्थ जधन्यों बन्ध्रकाल: संग्येय- 
गुण: । (१८) ततस्तस्येबोत्कृष्टो बन्धकालो विशेवञाधिकः | (१९) ततो5पि पदञ्चमिरकर्परययुबंध्नतः 
पश्चमाकपेस्य जघन्यो बन्धकाल: संख्यातगुण: । (२०) ततस्तस्थेोत्कृष्टो बन्धकालो विशेषाधिकः । 
(२१) ततोः्प्यष्ट भिराकवैरायुबंध्नतश्तुर्थाकप मय जघन्यों बन्धकालः संख्येयगुणः | (२२) ततस्त- 
स्पेवोत्कृष्टो बन्धकालो विशेषाधिकः । (२३) ततो5पि सप्तभिराकर्पेरायुब्रेध्मतश्रतुर्थाकर्षस्थ जघन्यो 
बन्‍्धकालः संख्येयगुणः | (२४) ततस्तस्येवोत्कृष्टो बन्धकालो विशेषाधिकः | (२५) ततोडपि पड- 
भिराकपेंरायुब ध्नतश्वतुर्थोकपंस्य जघन्यो बन्धकालः संख्यातगुण: । (२६) ततस्तस्येवोत्कृष्ो 
बन्धकालो विशेषाधिक; । (२७) ततो5पि पदश्नभिराकोरायुबंध्नतश्रतुर्थाकपेस्थ जधन्यों बन्धकाल: 
संख्यातगुगः । (२८) ततस्तस्पवोत्कृष्टो अन्धकालो व्रिशेधाथिक: | (२९) ततो5पि चतुमिरकर्ष 
रायुवेध्नतश्रतुर्थाकपेस्प जघन्यों बन्‍्धकालः संख्यातगुणः । (३०) ततस्तस्थेशोस्कृष्टो बन्धकाडो 


आकपभदेना-उल्‍्पबहत्यम ] प्रथमे 5घिकारे कालट्वारम (| १७ 


विशेषाधिकः । (३१) ततो5प्यष्टमिराकप गायब सन तस्तृती या कप स्य जघन्यो बन्धक्राल: संख्यातगुणः । 
(३२) ततस्तस्येत्रोत्क्ृष्टो बन्धकालो पिशेषाधिकः । (३३) ततोडपि सम्रभिर ऊर्षेरायुबध्नतस्तृती याक 
पेसय जघन्यो बन्‍्धकालः संख्यातगुण: । (३४) ततस्तस्थेबोत्कशों बन्धकाली विशेषाविक्ः | (३५) 
ततो5पि पडभिगाकर्पेरयुवध्नतस्तृतीयाकपेस्य जघन्यो बन्धकाल: संख्यातगुण: । (३६) वतम्तस्पवों 
स्कृष्टो बन्धकालो विशेपाधिकः । (३७) ततोडपि पंग्नभिराकररायुत्रध्ततस्तृती याकपेस्थ जबन्यो बन्ध- 
काल; सख्यातमुणः | (३८) ततस्तम्यओे ्कृषो बन्चकालो विशेतञाविक । (३९) ततो5पि वुर्भिराऊप- 
गयुत्रध्नतस्ततीयाकपेरय जघन्योवन्धकाठः संख्यातगुणग: । (७०) ततस्तस्थेों क्रो बन्धकालो 
विशेपाधिकः। (४१) ततो5पि त्रिभिराकपंरायुत्रध्नतस्तृतीयकपेरय जघन्यो बन्धकाल: संख्यावगुणः 
(9२) ततस्त्यवोन्कृष्टो बन्धकाली विशेषाधिक्ः | (9७३) ततो5प्यष्ट भिराकर्पेरायुतघ्नतो द्वितीया- 
कर्पस्थ जघन्यो बन्धकालः संख्यातगुण: । (४४) ततस्तस्थवोत्कूटों बन्धकाडो विशेधाधिकः । 
(४५) तनो5पि मप्तभिराझोंगयुत्रध्नतों ट्वितीयाकृपैस्य जघन्यों वन्‍्धक्रालः संख्यातगुणः । (४६) 
ततस्तस्वेबा्कृष्ो बन्धफ्रालों विशेपाधिकः | (2७) ततोंडपि पड़भिराकर्पेशयु् ब्वतो ठितीयाकरृसथ 
जघन्यों बन्बकालः संस्व्यावगुण:।(9८) ततस्तस्येयो-कृष्टों बन्धकालो विशेषाधिकरः | (४९) ततो5पि 
पद मिराकपंराग: पनतो दित्ीयाकर्पम्य जधन्यों बन्धकाल: संख्यातगुण: (५०) ततस्पस्थेबोन्कृष्टो 
बन्धकालो विशेषाध्रिक: । (५१) ततो5पि चजुमिराकर्परायुवंध्नतों ठितीयाकपरेस्प जघन्यों बन्‍्धकाल: 
संग्ब्यातगुण: | (५२) ततम्तस्येबोत्कृप्टो बन्धकालो विशेषाधिकः (५३) ततख्रि भिराकर्षेरायुबध्नतो 
ववीयाकपेर्य जघन्यों बन्धक्राल:ः संख्यातगुण:। (५४) ततम्तस्थेवोन्कृष्टो बन्धकालो विशेषा- 
धरिक:।(५५) ततो5पि द्वाम्यामाकर्षास्थामायुवेध्नतो ठितीयाकपस्य जघन्थी बन्धकाल! सख्यातगुणः 
(५६) वतस्तरयदोन्कृष्टो बन्धकालो विशेषाधिकः ।(५७) तदो5प्य्टमिगकर्परायुबेध्नतः प्रथमाकपेस्य 
जघन्यों बन्‍्धकालः संख्यातगृण! । (५८) ततस्तस्थब्रोत्करों अन्धकाडो विशेषाधिक्रः | (५९) 
ततोडपि सप्तमिराकपरायुब्ध्नतः प्रथमाकृपम्थ जथन्यों बन्‍्धक्रार; संगख््यातगुण: । (६०) 
ततस्तस्पेवोत्कृशो बन्धकरालो विशेषाधिकः | (६१) ततोडपि पड़निराकराबुवरंध्ननः प्रथमाकरपेम्य 
जपन्यों बन्धकाल: संख्यातगणः । (६२) ततस्तस्थेवीत्कृष्ों बन्बकाडो विशेषधाधिक! | (६३) 
ततो5पि पञश्चमिराकपरायुबन्नतः प्रथमाक्रपस्य जंबन्दो वन्‍्धक्रालः संग््यातगुणः । (६४) ततस्त- 
स्वेवोन्क्ृट्रों बन्चकालो विशेषपाधिकः (६५) ततोडपि चसुमिराकर्पेरायुब्रेष्नतः प्रथमाकर्पस्थ जघन्यों 
बन्धकालः संख्यातगुण: । (६६) ततस्तस्येबोत्कूटो बन्च्कालों विशेषाधिकः । (६७) ततो5पि 
त्रिभिराकर्पेशयुब्रेध्नतः प्रथमाकपेस्थ जघन्यों बन्धकालः संख्यातगुणः | (६८) ततस्तस्थैतोन्कृष्रो- 
बन्धकालो विशेषाधिकः । (६९) ततोडुपि द्वाम्यामाकरपम्थामायुवध्नतः प्रथमाकरपेस्थ जघन्यों 
बन्धकालः संख्यातगुणः । (७०) ततस्तस्यवोत्कूटा बन्धकालो विशेषाधिक:ः । (७१) ततोप्येके- 
नाकपेंगायुबेध्नतस्तस्येत्ाकपेस्थ जघन्यो बन्धकाल:ः संख्यातमुणः | (७२) ततस्तस्थेत्रोत्कूट्ो बन्‍्ध- 
१३ 


९८ ] बंधविद्दाणे मूलपयडिरसवंधो [ मार्गणास्वायुप उ० अनु» रसयोबंन्धकाल: 


कालो विशेषाधिकः । गत तन्त्रान्तरीयोक्तमल्पबहुत्वम्‌ , अथ प्रसड़्तो जीवानधिकृत्य प्रज्ञापना- 
सत्रोक्तं प्रस्तुतमल्पषहुत्वमू--- 

“एतेसिं ण॑ भंते ! जीवाणं जातिनामनिद्तत्ताउयं जहज्नेणं एक्केण वा दोहिं वा तिहिं वा उक्कोसेणं 
अद्वहिं आगरिसेहिं पकरेमाणाणं कतरे कतरेद्वितो अप्पा वा बहुया वा तुल्लावा विसेसाहिया वा * 
गोयमा । सव्बथोवा जीवा जातिणामनिदहत्ताउयं अद्ठह्दि आगरिसेह्िं पकरेमाणा, सत्तहि आगरिसेद्दि पकरे 
माणा संखेजगुणा, छहिं आगरिसेह्टिं पकरेणमाणा संखज्ञगुणा,एवं पंचद्विं संखिजगुणा, चरदिं संखिज्ञगुणा 
तीहिं संखिज्जगणा, दोहिं संखिज्जगुणा, एगेणं आगरिसेणं पगरेमाणा संखेज्जगुणा,'” इति ॥१२९॥ 

तदेवं दशितोडष्ट प्रकृतीनापुत्कृष्टानुत्कृशि विधानु बागप्य बन्धकाड ओघत: । साम्प्रतमा- 
देशतस्तस्य प्रदर्शनावसरः, तत्रायुष्कस्याल्पतक्तव्यखात्‌ सवासु मा्गंणाखोघजुल्यवकतव्यस्थाब्चादों- 
तावत्तमेर।घवद तिदिशज्नाह--- 

एमेव जाणियब्यों सल्मासु णवरर होड़ समयो वा। 
आहारमीसजोगे तिव्व5णुमागस्स उकोसो ॥१३०॥ 

(प्र०) 'एमेव” इत्यादि, एवमेव-आयुष्कस्याघतो यथा उत्क्ृष्टानुत्कृष्टद्धविधानु भागस्प बन्ध- 
काल: प्रदर्शितस्तथैवेति भावः, सर्वाततु-आयुबनन्धायोग्यवैक्रियमिश्रादिसप्रमार्गंणावजेत्रिपय्य धिकशत 
मार्गणासु आयुर्ब॑न्धकालो ज्ञातव्य: । तथादि- पर्वाजु मा्गंणास्वायु'कस्पोस्कृटानु भागस्य बन्धकाडो 
जघन्यत एकसमयः, उत्कृष्टतम्तु द्विममन्‍त्रमाण!, अनुन्कृष्टानुभागस्य तु बन्धकाड़ों जधन्यत 
एकसमय:, उत्कृष्ट तस्त्वस्तमु हतेश्रमाण: । 

अथ मतान्तरमाश्रित्य विशेषमाह-णवचारि' इत्यादिना,वाशब्दों मतान्तरमचकः,ततश्र मता- 
न्तरेण विशेष दशेयति- आहारमीसजोग' हति आहारकमिश्रयोगमार्गणायां तीवानुभागस्प- 
उन्कृष्टानुभागस्य उत्कृष्टी' बन्धकाल; समय! एकसमयमात्रों मवति । इयमत्र भावना-प्रथममते 
प्रकृमागंणाया। कस्मिश्विदपि समये वर्तमान: साकारादिविशेभविशिष्टः आयुष्कस्योत्कृष्टानुमाग- 
बन्धम्बामित्वेन प्रामुक्तः, तन्‍्मतमाश्रित्य समयप्रमाण उत्दृष्त उत्कृष्टानुभागस्य बन्धकालः 
ग्राप्पते, अत एवं सर्वासु मागेगासनस्कृष्टाजुल्क्एलक्षणस्थ दविविधस्थानुभागस्पोत्कृष्तो| जघन्यतश्र 
बन्‍्धकाल ओघबन्प्ररूपितः । ठितीयमव तु साक्ारादिविशेषणविशिष्ट: ्रागुक्तखामी शरीरपया- 
प्त्या निप्पत्तेरवाक्समये एवोन्क्ृष्टानुभागं बध्नाति, ततस्तन्मतमाश्रित्य शरीरपर्याप्त्याउपय प्रात 
स्थायाश्वरमसमय् उत्कृष्टाजुभागबन्धस्य प्राप्पमागलाद उत्कृष्टतीएपि बन्वक्रो७ एक्ममजमात्रों 
भवति अत एवं द्वितीयमतमाश्रित्य एतावन्मात्रों विशेष प्रथण दशितः |॥१३०॥ 

प्ररूपषित आदेशत आयुःकमंण उत्कृष्टानुत्कृष्दिविधानुभागस्य बन्धकाल; । अधुना सप्त 
क्रमणामुत्कृषटानुभागस्य जघन्योन्कृए रेद भिन्न बन्धकार् सवोसु मागणासु निजिगदिपुरदों तावत्तस्य 
जघन्यादिवन्धकार् निपरयन्राह 


मार्गणासू सप्तानाम उ० रसस्य बन्घकालः ] प्रथमेडथिकारे कालद्वारम ( ९९ 


सव्वासु लह् समयो तिव्व5णुभागस्स होड़ मत्तण्हं । 
सव्यणिरयतिरियेस अपज्जणरसब्वदेवेसु ॥१३१॥ 

मव्वेस एगिंदियविगलिंदियपंचकायभेएसु । 
असमत्तपर्णिदियतसविउवाहारेसु असुहलेसासु॥ १ ३२॥द्गोतिः] 
अभवियअमणमसु दुवे समया जेट्रो तिमिस्सजोगेसु । 

एगं दो वा समया कम्मावेअचउणाणेसु ॥१३३॥ 
संयमसामइएसु छेअसुहमदेसओहिसम्मेसु । 

उवसममीसेसु तहाणाहारे होअए समयो ॥१३४॥ 

(पर०) 'सव्वासु' इत्यादि, सर्वासु मार्गणासु सप्तानामायुवेजेसप्रप्रकतीनां तीवालुभागस्य- 
उत्कृष्टानुभागस्य लघुः-जघन्यबन्धकाल: 'समयः-एकसमयप्रमाणो भवति | अथ यासु मा्गेणास 
मप्तानामुन्कृष्टानुभागस्य द्विसमयग्रमाण उत्कृष्टबन्धकालम्ता मागंणाः समादिशति-'सब्वणिरय- 
तिरियेसु” हति सर्वशब्दस्य प्रत्येकमभिसम्बन्धात्‌ स्वेनारकेष अष्टसंख्याकसवेनारकमार्गणासु 
सर्व तिर्यक्ष-पञ्चभेदरूपासु सर्वतियंग्मार्गणासु अपर्याध्मनष्यभेदे सर्वदेवेषु-त्रिशत्संख्याकसबदेवेषु 
'सब्वेस' एगिंदिय-विगलिंदिय-पंचकाय मेएसु” इति सर्वशब्दस्य प्रत्येक॑ योजनात्‌ सं्वे- 
केन्द्रियभेदेषु स्वबिकलेन्द्रियभेदेषु पृथ्व्यप्ेजोबायुयनस्पतिझूपाणां पञ्चकायानां स्वभेदेषु, 'असमत्त- 
पर्णिदियतस' इति असमाप्तशब्दस्य प्रत्येक सम्बन्धात्‌ 'असमाप्तपश्चेन्द्रियें' अपयाप्तपज्चेन्द्रिय- 
भेदे, असमाप्तत्रसकाये' अपयांप्रत्सकायमेदे वेक्रियकाययोगे आहारककाययोंगे, 'असुहलेसाखु” 
इति अशुभलेश्यासु कृष्णनीलकापोतरलेश्यामा्गणासु अमव्यमार्गणाभेदे5संज्ञिमागंणायां चेस्येतेष्व्ट।- 
घिकशतमार्गणामेदेषु दवा समया द्विसमयप्रमाणो ज्येष्ट:- उत्कृष्टवन्धकालो भवाति, सप्तप्रकृती- 
नामुन्कृष्टानुभागस्येत्यनुवतेते । अयम्भाव;-गतिमार्गणास्थानस्य मनुष्यगतित्रिभेदवजेचतुश्त्वा- 
रिंशद्भेदेपु , तथेन्द्रियमार्गणास्थानस्यथ प्चेन्द्रियपय प्रिपज्चेन्द्रियमार्गणाह यवजेसप्रदशभेदेषु तथा 
कायमारगणास्थानस्य ब्रसपर्णाएन्रसमार्गणाठ यवजचत्वारिशद्भेदेषु तथा योगमा्गणास्थानस्थ वेक्रिया- 
हारकमभेदढ ये तथा लेश्यामार्गणास्थानस्य 5यशुभलेश्यासु तथा5भव्याउंसंज्षिभेदद् ये इत्येव॑ स्वेसंख्य- 
याउशराधिकशतमागंणासु सप्तप्रक तीनाम॒त्कृशनुभागस्थोत्कृष्टती उिसमयप्रमाणो निरन्तरबन्धकालो 
भवतति, कुतः ? एतासु प्रागंणासूत्कृष्टानुभागो5भिमुखाद्यवस्थावाश्वरमादिनियतसमये एवं न बध्यते, 
किन्तु स्वस्थानतादक्संक्ठेशन घातिचतुष्कस्य, विशुद्धया चाधातित्रयस्थ ज्येन्‍्टाुभागों निवेत्य॑ते, 
अत एव सप्तानां प्रकृतानुभागस्य द्विसमयप्रमाण: प्रकृटबन्धकाल उक्तः स्वस्थानतीत्रसंक्लेशस्य 
ताइगविशुद्धथा उत्क्ृष्टतः समयद्वयावस्थानात्‌ । 


१०० ] वंधविद्ाणे मूलपयडिर सबंधो [ मार्गणास्वायुवे जा नाम 


अथ त्रिमिश्रयोगेषु मतान्तरमश्रित्य प्रकृतानुभागस्य प्रकृष्टबन्धकालस्य हैविध्यमाह-लिसि- 

स्सजोगेसु' एगं दो वा समया' इति सप्तप्रकृतीनामुत्कृष्टानुभागस्य प्रकृष्टअन्धकाल इत्यनुव- 
तेते, त्रिमिश्रयोगेषु-औदारिकवैक्रियाहारकमि श्रलक्षणेषु त्रिमिश्रयोगेषु एकम्‌-एकसमयग्रमाण: 'वा' 
मतान्तरद्योतकः ततथ्रान्यमते दो समयौ-द्विसमयप्रमाणः प्रकृष्टबन्धकाल हृत्यथे! | इयमत्र भावना- 
औदारिकमि श्रवैक्रियमि श्रयो गमार्गणाइये संज्ञिमिध्यारष्टिघातिचतुष्कम्प, अधातिनीनां पुनः सम्यर्ह- 
शिरुत्कृष्टानभागस्वामित्वेन प्रागभिहितः । तथा च तत्स्वामित्वढ्ारस्य ग्रन्थः-- 

“ओरालमीसजोगे सण्णी मिच्छो चउण्ह घाईणं। सम्मादिद्वीयो खलु णेय्रो तिण्हं अघाईणं॥३५॥ 
ब्रिक्रियमीसे मिच्छो घाईणं होआर अघाईणं । सम्मो व सुरो व पढमसमये सेणिअ परिवडिड' ॥३६॥ इति 

आहारकमिश्रयोगे च घातिचतुष्कस्य मार्गणाप्रायोग्यसंक्लिष्ट : अधातिनां पुनर्मागंणाप्रायो- 

ग्यविशुद्धः प्रक्रृतस्वामित्वेन सामान्यवक्तव्यतायां प्रामुक्त: । ततः सवस्थानत एवं सप्तानामुत्कृष्टा- 
नुभागबन्धसड्भावेन प्रकृष्टवन्‍्धकाल एतन्मतमधिकृत्य द्विसमयग्रमाण उक्तः । यदि पुनः-- 
“अहया उरलाईसु तिभिस्सजोगेसु सो5त्थि सत्तण्डं | यो5णंतरम्मि कारछे गहेड्डिड सरीरपज्जत्ति'।|३७॥ इति 
प्रावतनस्वामित्वग्रन्थेन ' 'शरीरपर्याप्त्या निष्पत्त रवाक्समये वर्तमान: ” सप्रप्रकृतीनामुत्कृशनु भागबन्ध- 
स्वामित्वेन मणितः,स स्वामी स्वीक्रियते तहिं नियतसमये एवं तदबन्धस्य प्राप्यमाणल्वादुल्क्ूष्तो 5पि 
बन्धकालः समयप्रमाणः संभवति । वैक्रियमिश्रयोगमार्गणायां 'सम्मो व सुरो व पढमसमये सेरी श्र 
परिवर्डिउं'झति | तृतीयमतमप्याश्रित्याउ्घातित्रयस्थो त्कृष्टपन्धकाल एक समयो भवति | 


सम्प्रति यासु मार्गणासु सप्तानामुस्कृष्टरसबन्धकाल एक एवं समयो भव॒ति तासु तथैबाह- 
ऋम्मावेअचउणाणेसु? इत्यादि, कामंणापगतवेदचतुज्ञानभेदेषु, संवमसामान्यसामायिक- 
भेदयो:, छेदोपस्थापनीयसक्ष्मसम्परायदेशविरत्यवधिदशनसम्यक्लवसामान्यभेदेषु , उपशममिश्र- 
मेदद्ये, तथाशब्दः सम्ुच्चयाथथः, अनाहारके चेन्येतेषु पोडशमेदेषु सम्रप्रक्तीनामुत्कृष्टानुभागस्थो- 
त्कृष्टतों निरन्तरबन्धकाल एकसमयों भवति, कुतः ? अण्यते-अब्र कामेणक्राबयोंगानाहारकमार्गणा- 
दये मार्गणाचरमसमये वर्तमानः संज्ञिमिथ्यादर्टि: सम्यग्दृष्टि श्र यथासंग्व्यं घातिचतुष्कस्थाधातित्रथ- 
स्पोत्कृष्टरसबन्धस्वामित्वेनोक्तः, तथा 'सम्मो'व सुरो व पढमसमये सेरीम्र पडिउमण्णेसि' इति मता- 
न्तरेणाउघातित्रयस्य श्रेणितः पतित्वा देवभवप्रथमसमये वर्तेमानः सुरः प्रकृतस्वामिस्वेन प्राकक्रथितः, 
तेन नियतसमय एवोत्कृष्टरसबन्धस्य सद्भावात्‌ मतान्तरेणा5पि सुतरामेकसमयता घटते | शेषाउपगत- 
वेदादिचतुदंशमार्गंणासु सप्तानाम॒त्कटाजुभागबन्धस्याभिमुखाद्वस्थाया! प्रतिनियतसमय एवं निर्व- 
स्येमानत्वात्‌ ,तदुत्कृष्टअन्धकालस्येक्समयता सुतरां घटते | तथाहि-अपगतवेदब्नक्ष्म सम्पराय मार्ग गाद ये 
च घातिचतुष्कस्य भ्रेणितः पतन्‌ स्वमार्गणायाश्वरमसमये वरतेमान उपश्ञामकः , तथा5घातित्रयस्य तक्ष्म- 
सम्परायगुणस्थानकस्प चरससमये वरतेमानः क्षपको ज्येष्ठानुभागस्वामित्वेन पुरा कथितः, ततः 
प्रतिनियतसमये णवोत्कृष्टानुभागबन्धस्य सद्भावादेतन्मार्गगादये यथोक्तकालो घटामश्वञति । तथा 
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मतिश्रुतायधिज्ञान-संयमसामान्य--सामायिक-छेदोपस्थापनीय--देशविरतावधिद शेन -स म्य कसा मा - 
न्योपशमसम्यक्त्वमिश्रदृष्टिलक्षणेषु एकादशमागेणाभेदेषु मिथ्यात्वा/भम्मुखत्वस्प चरमसमये, मनः- 
पयेवज्ञानमार्गंणायां_त्वसंयमाभिमुखत्वस्थ चरमसमये घातिचतुष्कस्पोत्कृष्टानुभागवन्धो मवति,तथा 
मतिश्रुतावधिमनःपरयवज्ञानसंयमसामान्यावधिदशनसम्यक्त्वोघोपशमरूपाष्ट मार्ग णासु खक्ष्मसम्पराय- 
गुणस्थानकस्य,सामायिकछेदोपस्थापनीयथी: पुनरनिद्त्तिकरणस्थ,देशविरतों तु संयमाभिसुखत्वस्य, 
मिश्रमागेणायां पुनः सम्यक्त्वाभिमुखन्वस्थ चरमसमये एवाघातित्रयस्य ज्येष्टानुभागबन्धो मवति,ततः 
सप्तप्रकृतीनां प्रतिनियतसमये प्रक्रतबन्धस्थ सद्भावाद्‌ यथोक्‍्तकालमानता घटते ।।१३ १त:. . . १३४॥ 
परिहारवेदकतेजःपत्म सास्वादनभेदेषु मतान्तरमधिकृत्य ज्येष्टानुभागबन्धस्थामिनों विशे- 

पाव्‌ प्रकृतवन्धकालस्य विशेष॑ दर्शयन्‌ तथा शेषमार्गणास्वोधवदतिदिशन्नार्याइयेनाइ--- 

परिहारवेअगेसु' समयो सत्तण्ह उअ अधघाईंणं । 

दो समया सत्तण्हं दो समया तेउपउमासु ॥१३५०॥ 

अहव अधाईण भवे समयो सासायणम्मि घाईणं। 


समयो तिअघधाईण दुसमया ओघब्ब सेसासु ॥१३६॥ 

(प्र०) 'परिहारवेअगेसु” इत्यादि, परिहारविशुद्धिसंयम-वेदकसम्पक्ल्वमागणयो: सप्तानां 
प्रकतीनां समयः-एकसमयमात्र:, उत्कृष्टानुभागस्य प्रकृष्टबन्धकालो भवतीत्यनुबतते | 'उत'- 
विकन्पार्थथोतकः, ततश्र मतान्तरमाश्रित्याह-'अधाईणं दो समया” अधातिनीनां द्वौ समयौ 
द्विसमयप्रमाण उत्क्ृष्टानु भागस्थ प्रकृष्टो बन्धकाल: इत्यर्थ: । इृदसुक्तं भवति-परिहारविश्नद्धि- 
मार्गणायां घातिचतुष्कस्योत्कृष्टानुभागस्य बन्धश्छेदोपस्थापनीयाभिमुखत्वस्य वेदकसम्यक्त्वमा्गे- 
णावां तु मिथ्यात्वाभिमुखत्वस्थ चरमसमये भवति, अधातित्रयस्थ चेतन्मागंणादये प्रकृतानु- 
भागबन्ध: कृतकरणाद्वाया अवाक्समये भवति ततः प्रतिनियतस्मये एवं तस्थ प्राप्यमाणत्वेन 
प्रकृषो 5पि बन्धकाल एकसमयमात्र उक्त: | हिवीयमते पुनरधातित्रयस्थोत्कृष्टानुभागवन्धस्वामित्वेना- 
प्रमत्तम्ननिरभिहितः, ततो5भिम्ुखाग्रवस्थाया अमावाहुत्कृष्टानुभागस्थ प्रकृष्टवन्धकालस्य द्विसमयता 
प्राप्पते । घातिचतुष्कस्य तूत्कृष्टानुभागबन्धस्वामिविषयकमतान्तरस्थाभावत्‌ द्वितीयमतमाश्रित्य 
प्रकृष्ट चन्धकाल: पथग्‌ नोक्तः । 

अथ तेजःपद्मलेश्यामागंगाइये उत्कृष्टानुभागस्य अक्ृष्टबन्धकालमाह-सत्तण्ह॑ दो 
समया तेउपउसारु” इति, तेज:प्म लेश्ययो: सप्तप्रकृतीनम॒त्कृष्टानुभागस्थोत्कृष्टो निरन्त- 
रबन्धकालो दो समयो-ठिसमयप्रमाणो भवति । कुतः ? घातिचतुष्कस्य मिथ्यादृष्टिदेवः, अधाति- 
त्रयस्य चाप्रमत्तमुनिरुत्कृष्टानुभागबन्धस्वामी अभिमुखल्वाद्यवस्थारहितो5प्यभिहितः ततो द्विसम- 
यता सुतरां घटते, यदि पुनरघातित्रयस्य मतान्तरमाश्रित्य प्रकृतबन्धकालो विवक्ष्यते तदा से किय- 
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त्समयप्रमाणः ९ इत्याश्रायामाह-अहव अधाईण भवे समयो” अथवा-मतान्तरेण, अधातित्र- 
यस्योत्कष्टानुभागस्योत्कष्टतो बन्धकालः समय:-एकसमयमात्रों भवेदित्यर्थ:, प्रतिनियतसमये 
एव प्रकृतबन्धस्प सद्भावात्‌ , तथाहि--तेजःपद्नलेश्यामागंणाद्ये मतान्तरेणाघातित्रयस्योत्कृष्टानु 
भागस्वामी दर्शनत्रिकस्प क्षपको प्र मत्तमुनिः कतकरणाद्धाया अवक्समये मवति,ततस्तदरवाक्समयरूप 
एकसमयमात्रो बन्धकालः, अत एवं तस्योत्कृष्टवोउप्येकसमयप्रमाणबन्धकाल उक्तः | 


सम्प्रति सास्वादनमार्गगायामाह-'सासायणम्मि घाईणं समयो तिअघाईण 
दुसमया' सास्वादनमार्गणायां धातिनीनां समयः एक्रममयग्रमाणः, अ्यधातिनीनां दो समय 
द्विसमयप्रमाण उत्कृष्टानुभागस्य प्रकृष्टयन्धकालो भवेत्‌ | कृतः ? घातिनीनामृत्कृष्टानु भागबन्धी 
मिथ्यालाभिमुखत्वस्थ चरमसमये भवति ततस्तासामुत्कृप्टत एक्समय:, अधानिनीनां पुनरातेवि- 
शुद्धस्य मार्गणाया: कस्मिन्नपि समये वर्तेमानस्योस्कृष्टान नागयन्धो भरवति, ततस्तासामुत्दृप्टानु राग- 
बन्धकस्याभिसुखत्वाद्यवस्थाया अभावात्‌ दिसमयता ग्राप्यते । ग्रन्थकृता तु मतान्तरम/श्रिन्येह तासां 
प्रकृतबन्धकालो नोबतः, ततस्तदपेक्षयात्र विचायते, तथाहि-घातिचतुष्कस्योत्कृप्टानु मागवन्धस्वामी 
साकारादिविशेषणविशिष्टो मार्गेणाया अन्यतर्रास्मिन्नपि समये बरतेमानः स्वस्थानतों मागेणाप्रायोग्य- 
तीव्रसंक्िष्टः प्राशुक्तः, तस्याभिमुखाद्यवस्थाया अभावात्‌ प्रकृष्ट्अन्धकालों द्वसमय एतन्मतमाश्रिन्य 
प्राप्पते, तथा5घातित्रयस्य '“मणुसो वा परिबडिओ संयप्षा अधाईणं ” इति प्रावतनग्रन्थेन ज्येप्टानु भागस्य 
प्रकृष्टबन्धकालः स्वयमेवाभ्यूह्यः एवमुत्तरत्रापि मतास्तरमधिकृत्य यत्र प्ररूषणा न क्ृता तत्र सा 
स्वयमेव कतेव्या । 

अथ श्षेपमार्गणाखोघवदतिदिशनब्नाह-'ओघच्च सेसासु” इति 'शपास'-भणितोद्ध रिता- 
स्वष्टत्रिंशदूमागंणासु, 'ओघवत्‌'-सप्रप्रकृतीनामुस्कृष्टानुभागस्य प्रकृष्टअन्धकाल ओघषबद्‌ द्रप्टव्यः । 
इदमुक्तं भवति-यथोघप्ररूपणायां घातिचतुप्कस्य ज्येष्टानुभागस्थोस्कृप्टबन्धकालो द्विसमयग्रमाण: 
अधातित्रयस्य त्वेकसमयमात्र: तथेत्रात्राष्यप्टात्रिंशद्‌मागंणासु सप्रप्रक्तीनामुत्कृप्टानुभागस्य प्रद्ृप्ट- 
बन्धकालो पेद्तिव्यः । तत्राष्टानिंशद्मागेणा नामत हमाः-अपयरप्तव्जत्रिमजुष्य-द्िपच्चेन्द्रिय-डित्रस-प- 
आमनः-पश्चवचन-काययोगसामान्योदारिककाययोग-बत्रिवेद -चतु प्कपाय-यज्ञाना उसयमचक्षुर-अदशे न- 
शुक्ललेश्या-भव्य-क्षायिकमम्यक्ख-मिथ्यात् सं ज््याहारिलक्षणा इत्पेतास्थप्टात्रिशदृमागंणासु प्रस्तुत 

बन्धकाल ओघवदवगन्तव्यः । 


इृदन्तु बोध्यम-एतास प्रस्तुतवन्धकालस्योघेन म्ेथा तुल्यस्वेष्प्युपपत्तिस्तु न सर्वेथो- 
घन तुल्या, कुत्रचित्स्वामिनामोधेन तुल्यत्वेडपि कुत्रचित्तपामतुल्यन्वेनोपपत्तेरपि व्रिलक्षण वात्‌ । 
तथाहि-शुक्ललेश्याक्षायिकपम्पक्त्वमागंणाउये. घातिचतुप्कस्य ज्येप्ानुमागबन्वस्वामिनारघतो 
विसदुशत्वेनोत्कृष्टानुभागबन्धी मागेणाग्रायोग्यों ज्ञातव्यः, अब्रापरि उन्क्रृप्टासबन्धवातनां स्वरश्शन- 
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गतस्य॒तीवरसंक्लेशस्य प्राप्यमाणत्वेनीधवद्‌ द्विसमयता घटते, शुक्लक्षायिकवर्जशेषषटत्रिंशन्माग- 
णासु घातिचतुप्कस्य प्रस्तुतस्वामिनामोघतुल्यत्वेन प्रकृतबन्धकालो5पि सबंधौधवदुषपद्यते । त्रिवेद- 
लोभवज त्रिकपाथ-ज्यज्ञाना-5संय म- मिथ्यात्वरुपैकाद शमागंणासु ल्वघातित्रयस्य ज्येप्टानु भागस्य स्वामि- 
नामोधापेक्षया विलक्षणत्वादुत्कृष्टानुभागबन्धो न ओघबत्‌ किन्तु स्वमा्गंणाप्रायोग्यों ज्षेयः । तत्र 
त्रिवेदत्रिकपायमागंणास्वनिवृत्तिकरणगुणस्थानके स्वस्वमार्गगायाश्ररमसमये तथा वअ्यज्ञानाउसंयम- 
मिथ्यालमार्गणासु संयमाभिप्ुखत्वस्य चर्मसमये एवाघातित्रयस्य ज्येप्टानुभागबन्धस्य निवव॑त्यमा- 
नस्वात्‌ प्रक्रष्टायापप्येकममयमात्रों न्ब्र काल: प्राप्यते । अनन्तरोक्तैकाद शम।गेणावज सप्रतिंशतिमागंणा- 
स्वघानित्रयस्थ प्रक्रतरसबन्ध ओघसदशो भवति,ततस्तद्पर्पात्तरपि ओघबदेब कत्तेज्या ।१३५।१३६। 
तदेब निगदिव आदेशत उत्फ्रशनु नागवन्धस्थाएक् प्टा न्कृष्टभेद भिन्नो बन्बकालः:, अधुना55दे शतो 
पुन्कृप्टान॒मागम्य बन्धकालप्ररूपणाया अवमरः, तत्रादी दावत्‌ तरयाञपम्ृष्टं बन्धकाल निरूपयितु- 
कामी गाधायग्मेनाह 
दुपणिदितमपुमेसु दुअगाणायतअचक्खुचक्खूसु । 
सुइठभवियखइ एसु मिच्छे सण्णिम्मि विण्णेयो ॥१३७॥ 
ओपघदब्ब लह्टू कालो5णुकोसरसस्स आउवजाणं । 
मिस्सतिजोगेसु भवे भिन्नमुहुत्त अदुव समयो ॥१३८॥ 

(प्र) 'दुपणिंदितसपुमेसु” इत्यादि, दिशब्दस्य प्रत्येक सम्बन्धात्‌ उिपस्चेन्द्रिययों)- 
पस्चेन्द्रिय-पर्याप्रपज्चेन्द्रियरूपयो्टिपब्चेन्द्रि यभेदयो: , द्वित्रसयो:-त्रसकाय-पर्याप््रसकायरूपयो- 
दत्रिस भेदयो:, प्ररुषवेदे दृथज्ञानयोः-मतिश्रताज्ञानलक्षणयो:, असंयमे चक्षरचक्षुद्शन भेदयी! शक्ल- 
लेश्यायां भव्ये क्ायिकसम्पक्त्वमिथ्याववभेदयों! संश्षिभेदे चेत्येतासु पत्चदशमार्गणासु आयुवेर्जा 
नामू-आयुष्कस्पोन्कृष्टान॒स्कृष्टनुभागयोजे न्धक्रालस्योघतुल्यवक्त व्यत्वेन प्रामभिद्ितत्वात्‌ ,आयुर्ेर्जानां 
मप्तप्रकरतीनामनुस्कृप्टरसस्थ लूघुकाल:-जघन्यों बन्‍्धक्राल ओघबद-ओपघे यासां प्रकृतीनामनुत्कृ- 
प्टानु भागरव यावान्‌ वन्धकालः प्रदर्शित:, तावत्यमाणरतामां प्रकृतीनां प्रकते सतनवन्धकालो विज्ञेय 
इति साधेगाथाथः | 

भावार्थ: पुनरेवम-ओघप्ररूपणायां घातिचतुष्कस्पानुत्कृष्टानुभागवन्धस्यापकृष्टो बनन्‍्ध- 
काल: “घाईए लहू समयो अ्रगुरुरसस्स हवए” इति ग्रन्थेनेक्समयग्रमाण: प्रागभिहितः, तावत्थमाणों 
वन्‍्धकाऊ आसु मागंणासु प्रत्येके घातिचतुष्कस्यानुस्कृप्टानुभागस्थ वेदितव्यः । भात्रना 
चेयम्‌-अत्राभिमुखाधवस्थायामुव्कृष्टानुभागस्य बन्‍्धो न भवति, ततो ज्येष्टालुभागवन्धानन्तरमेकं 
समयमनुस्कृष्टरस बद्ध्वा पुनरुत्कृष्ठानुभागं बध्नाति तदा प्रकृतानुभागस्य जघन्यबन्धकाल 
एकमसमयो लम्यते । 


१०४ ] बंन्धविहाणे मूलपयडिरसबधो [ मार्गणास्वायुवेजोनाम 


ओघप्ररूपणायामघातित्रयस्य पुनः “प्रधाईणं भिन्नमुहत्त” इति ग्रन्थेन जधन्पबन्धकालो5न्त- 
पर हर्तत्रमाणः प्राक्‌ कथितस्तयैवैतासु मार्गणास्ववगन्तव्यः | भावना पुनः कासुचिद्‌ मार्गणा्ोघतः 
पृथग द्रष्टब्या स्वामिनामोधतो विसदक्षत्वात्‌ । तथाहि-थज्ञानासंयममिध्यात्वमार्गणासु वेदनीय- 
नामगोत्राणां ज्येष्टानुभागबन्धः संयमाभिम्रुखत्वस्य चरमसमये मवति,तदनन्तरसमये संयमगुणस्थानक 
प्राप्यते,तत्र प्रस्तुतमागंणाया अमावादुस्कृष्टानुभागवन्धद्यान्तराले एकसमयादिग्रमाणोलुस्कृष्टानु- 
भागस्य बन्धकाल एतासु मार्गणासु न लभ्यते किन्तु यदा मार्गंणान्तरादागत्य स्वमार्गणावोग्याउन्त- 
मु हर्तात्मकजघन्यकायस्थितिप्रमाणकालं च स्थित्वा पुनर्मागंणान्तरं गच्छेत्‌ तदा इथबज्ञानादि- 
मार्गणास्वधातित्रयस्थानुत्कृष्टानु भागस्य जघन्यबन्धकालो5न्तमु हत॑ भवेदिति । 


पश्चेन्द्रियसामान्यत्रससामान्यसंज्षिमागंणास्वप्यघातिप्रकृतीनामनु त्कृष्टानुभागजधन्यवन्धकालस्प 
घटना मार्गणाजधन्यकायम्थितिमेवाश्रित्य कतंव्या | तथाहि-यदि कश्रिदेकेन्द्रियादिजीब: क्षुल्लकमबप्र- 
मा्स्थितिक॑ पञ्चेन्द्रियव्वादिकमवाप्य तत्र तावत्काठमनुन्कृप्टानुभागं बध्नाति ततश्र कार्ल क्ृत्वा 
पुनरेकेन्द्रियादिषृन्पध ते, तदा पज्चेन्द्रियत्रसमंज्ञिमार्गणाम्वन॒त्कृष्टानु मागवन्धस्प जघन्यकालः 
प्राप्पते । नन्‍्वेतासु मार्गणास्त्रोधवत्मावना प्राप्यते, यतोन्‍्ञोपशान्तमोहगुणस्थानके अबन्धं कृत्ता, 
अद्भाक्षषेण उपशान्तमोहगुणस्थानकादवरोहन्‌ प्रमत्ताप्रमत्तगुणस्थानक पग्राप्प झगिति क्षप- 
कश्रेणिमारोहति, तदा खक्ष्मसम्परायगुणस्थानकस्य डिचस्मसमयं यावदघातित्रयस्थानुन्कृप्टान- 
भाग बध्नाति, स सर्वोडपि कालोउन्तमु हतमाजों भवति, तहिं कथमेतद्घटनां विहाय कायम्थिति- 
माभश्रित्य भावना क्रियते ? उच्यते-श्रणिद्रयान्तराख्वतिनिरन्तस्बन्धकालतः क्षुल्लकभवगप्रमाणका- 
लस्य लघीयस्त्वात्‌ | कुतः एतदवसीयते ? कषायप्राभतचूर्णी तथंत्र प्रतिपादितस्वात्‌ | तथा च॑ 
तदूग्रन्थ;--- 

“खुद्धाभवग्गहणं बिसेसाहिय॑। उबसंतद्भा दुगुणा | पुरिसिवेदस्स पढभद्विदी विसेभाहिया । कोहस्‍्स 
पढमट्ठिदी विसेसाहिया | मोहणीयस्स उबसामणद्धा विसेसाहिया | पडियदमाणगम्स जाब असंस्वजाणं 
समयपबद्धाणमुदीरणा सो कालो संखेजगुणो उबसामगम्स असंखेज्ञाणं समयपत्रद्धाणमुदीरणकराछो बिसे- 
साहिभो | पडिवदमाणयस्स अणियद्रिभद्धा संखेज्जगुणा |” 

एतदग्रन्थोक्तग्रथमान्तिमपदाभ्यां क्ुल्लक्रमत्श्रमाण कालतः प्रतिपतजजन्तोरनिवृत्तिकरण- 
गुणस्थानकस्य कालः संख्यातगुणः प्रतिपादितः, तत ओघमावनागतः श्रेणिदयान्तरालवर्तिकालः 
छुल्लकभवस्थितितो द्राधीयानू , तथथा-ओघभावनागतो दशमगुणम्थानकात्‌ प्रमत्तमुणस्थानकं 
यावदूपशमश्रणिसत्कृपतनकाल:, प्रमत्ताप्रमत्तमुणस्थानकावस्थानकालः, क्षपकश्रणे: स्क्ष्मसम्पराय- 
गुणस्थानकस्य द्विचरमसमयं यावदारोहणकालश्र एतत्सवंश्रेणिद्रयान्तरालवर्तिनिरन्तरप्रकृतबन्धकालः 
छुल्लकभव््रमाणकालत; सुतरां संख्येयगुणी भवति, अत एवेह स्वृजघन्यकायस्थितिमाश्रित्याधाति- 
ब्रयस्यान॒स्कृष्टानुभागस्य जघन्यवन्धकालो भावितः, नत्वोधवदिति । 


अनुत्कृष्टरसरय जघन्यबन्धकाल: ]. प्रथमे5घिकारे कालद्वारम्‌ [१०५ 


शुक्ललेश्यामार्गणायां पुनर्लेश्यापरावतेनेन जघन्यकालः प्राप्यते, ततस्त॥ तदपेक्षया प्रकृता- 
नुभागस्य जधन्यवन्धकालस्य भावना कतेंव्या । तथीषे अधातित्रयस्यालुत्कृष्टालुभागपन्धस्य जपन्य- 
कालस्य यथा भावना कृता तथैव पर्याप्रपच्चेन्द्रिय-पर्यापत्रसकाय-पुरुषवेद-चक्षुरचधुदंशन-भव्य-क्षा- 
यिकसम्यक्ल्वमार्गणासु प्रकृतबन्धकालस्य सा कत॑व्या, नवरं प्ररुषवेदमार्गणायाप्नुपशान्तमोहगुण- 
स्थानकतः पतित्वा यदा प्रुपवेदस्योदयों भवति, ततः प्रभ्नृति प्रकतानभागस्य बन्धकालस्तावद्‌ 
गणनीयः यावस्क्षपकश्रेणों पुरुषवेदस्योदयविच्छेदस्थ ठिचरमसमयः, चरमसमये ज्येष्ठानुभागस्य 
बन्धमड़ावात्‌ | 
अथ उतीयगाथाया उत्तराधे विव्वियते-'मिस्सतिजोगेसु' इत्यादि, औदारिकमिश्रवेक्रि- 
यमिश्राहारकमिश्रलक्षणेषु त्रिमिश्रयोगेषु सप्तप्रकृतीनामजुस्कृष्टानभागस्थ भिन्नप्नहृतंम्‌-अन्तप्ञ हर्तप्र 
माणों भवेत्‌ ,जधन्यबन्धकाल इन्यनवतेते | एतासु तिसृषु मार्गणासु सप्तप्रकृतीनामुत्कृष्टान भागवन्धः 
शरीरपर्याप्त्या पर्याधावस्थाया अवाक्समये उक्तः, ततः प्रतिनियतसमये एवोस्क्रष्टानभागस्य बन्ध- 
सद्भाव: स्वजवन्यकायस्थितिस्व्वन्तमु हतेप्रमाणा अत एवं सप्तानामनत्कृष्टानुभागस्य जघन्यवन्धका- 
लो5न्तमु हतेप्रमाणः, स च ब्रन्धकालः स्वस्वजधन्यकायस्थितिकालग्रमाणो द्रष्टव्यः | तथथा-औदा- 
रिक्रमिश्र जधन्यकायस्थितिकालस्त्रिसमयन्यूनक्षुल्लकमवप्रमाणः । वेक्रियमिश्राहारकमिश्रयोस्तु 
पात्रता लमिप्टेन कालेन शरीरपर्याप्त्या पर्याप्तो भवति, तागान कालो वेदितव्यः । 
अथ मतान्तरमधिक्रृत्य कालमानमाह-'अदुबद समयो' इति , अथवा मतान्तरेण 
सप्तानामनुन्कृष्टानुभागस्य जघन्यवन्धकाल  एकसमयप्रमाणः । अस्मिनू मते उत्कृष्टानु- 
भागो मागंणाया: करिंसिश्रिदपि समये बध्यते, ततः प्रतिनियतसमये उत्कृष्टानुभागबन्धस्याभावेन 
दिसप्युत्कृष्टानभागं बध्नाति, ततः उत्कृृष्टानुभागबन्धदयस्थान्तराले एकसमयमलुत्कृष्टानुभागवन्धो 
भव॒ति । अथवा उन्कृष्टानुभागं निवेत्ये एकसमयमनुत्कृष्टानुभागं बध्नाति तदनन्तरं च मार्गणा परा- 
बतेते । तदेऋूसमयप्र माणो जधन्यबन्धकालो घटत इति ॥१३७॥१३८॥ अधथान्यत्राह-- 
सत्तण्हं कम्माणं भिन्नमुहुत्त भवे तिणाणेसु । 
देसे ओहिम्मि तहा सम्मत्ते उदसमे मीसे ॥१३९॥ 


(प्रे०) 'सत्तण्ह' इत्यादि,सप्तानां कमंणामजुत्कृष्टानुभागस्थ जधन्यबन्धकालो भि्रम॒हृतेम-अन्त- 
मे हतंप्रमाणो भवेत्‌ । कुत्र १ इत्याह- त्रिज्ञानेष'-मतिश्रतावधिज्ञान भेदेषु, देशविर तिभेदे, अवधिदर्शने 
तथाशब्दः सम्नच्चयारथं:, सम्यक्त्वसामान्यभेदे, उपशमभेदे, तथा मिश्रे इत्येतेष्वष्टसु मागेणामेदेषु । 
कृत; १ इति चेत्‌ , उच्यते-सक्पायजीवानप्याश्रित्य जधन्यकायस्थितेरन्तम्न हतेत्वात्‌ , प्रतिपक्षभूतों 
त्कृष्टरसबन्ध समाप्त्या सम॑ मार्गणायास्तत्तत्पकृते रसबन्धस्य वा विच्छेदात्‌ | किसुब्त भवति- 


सकषायजीवानाश्रित्य मार्गणाजपन्यकायस्थितेरन्तमु हतेत्वात्तावत्कालं येन केनाउपि उल्कृष्टेना- 
१४ 


१०६ ] बंन्धविह्ाणे मूलपयडिरसबधो [ मार्गणास्थायुवेर्जानाम्‌ 


ध्लुत्कृष्टेन वा रसबन्धेन प्रवर्तेयितव्यमेवेति सुगमम्‌ , सर्ति प्रकृतिबन्धे कपायवज्जीबानां नियमतों 
रसबन्धभावात्‌ एयमपि समयमेकमनुत्कृष्टरसबन्धभावे तदुत्तरं चोस्कृष्टरसबन्धभावेः्लुस्कृष्टरस- 
बन्‍्धकालः समयमात्रः स्यात्‌ परन्त्वेतदप्यत्र न संभवति, धातिप्रकृतीनामुत्कृष्टरसस्य मिथ्यात्वाद- 
भिम्नतवस्वामिकतया मार्गणाविच्छेदसमय एवं भावरात्‌ , तत्यूवे जबन्यतो5पि समयोनमागेगाजघन्य- 
कायस्थित्यन्तमु हृतकालस्प व्यतीतत्वाच्च | अधातिप्रकृतीनाम॒त्कृष्टरसबन्धस्वामिनों न मिथ्या- 
सल्ाभिमुखाः,ततो न तेपामुत्कृष्टरसबन्धी मार्गंणाचरमसमये एवं, यद्यप्येवं तथाप्येवास नामगोत्रयो- 
रुत्कृष्टरसबन्धविच्छेदेन सम तत्प्रकृत्योरपि बन्धविच्छेदो जायते, वेदनीयस्थोत्क्रृप्टरसबन्धेन 
सम॑ यद्यपि तत्प्रक्ृतिबन्धविच्छेदी नेत्र भवति तथापि रमबनन्धस्तु विच्छिद्यत एवं, एतदपि मति- 
ज्ञानादिमागेणासु भवति । देशमंयममिश्रदृष्टिमार्गणयोम्तु घातिप्रक्रतीनामिवाधातिप्रकृतीनासुत्कृष्ट- 
रसबन्धेन सममेव मागणाविच्छेदों जायते | तदेवमष्टास्वपि मार्गणासु सप्तानामपि प्रकृतीनां निरल्तर- 
प्रवतेमानरसबन्धस्य चरमसमये एवोस्क्रटरसबन्धस्य सम्भवात्तदुत्तरममग्रेपु रमबन्धामावस्य मार्गे- 
णान्तरस्य वा प्रवतेनाच्च, मार्गणाप्रथमसमयग्रभृतेरुत्कृषरसबन्धचरमसमय यावदनुस्कृष्टसबन्ध एव 
प्रवतते; स च कालो5न्तमु ह्तप्रमाण एवं। न च रसबन्धाभावादन श्रेणितः प्रतिपाते पुनरपि प्रव- 
तेमानोमुत्कृष्टरसबन्धस्तत्तन्मागंणायां समयमेक॑ प्रवर्तत इति वाच्यम्‌ उपशान्ताद्वाक्षयेण क्रमेण 
प्रतिपततामन्तमु हर्तेडतिक्रान्ते एवं मार्गणापराबृत्तिसंभवात्‌ भवक्षयेण देवनयरोन्पन्नानां तु तत्राउन्त- 
छु हृतादिकालेनाप मिथ्यात्वोदयस्पासम्मवेन ताबन्काल यावन्मागंणापरावृत्तेरप्यसं भवात्‌ , तदानीं 
तु निरवच्छिन्नमनुत्कृष्टरसबन्वस्य भावाच्च,वस्तुतस्तु एतत्कालापेक्षया5पि मिथ्याखजबन्थान्तरस्पेव 
लघुत्वेन तदपेक्षयब प्रस्तुतजंघन्यकालो वोध्य इति ॥१३९ 
अथ परिधाविशुद्धिविदकमम्यक्त्थयों! सप्तानामनुत्कृष्टानुभागबन्धस्थ कालमानमाह-- 
परिहारवेअगेस' भिन्नमुहुत्त हवेज घाईणं । 
मिन्नमुहुत्तं समयो वा विण्णेयो अधाईणं ॥१४०॥ 

(प्रे०) "परिहारचेअगेखु ” इत्यादि, परिहारवेदकमाग णाहिके घातिनाम्‌ मिन्नममहतप्रमाणो 
भर्वाव, अनुस्कृप्टानुभागस्य जघन्यबन्धकालः इति प्रस्तावाद्‌ गम्यते, बुतः ? उच्यते-प्रस्तुत- 
मार्गणाहये प्रत्येक स्वजधन्यकायस्थितेरन्तम्न हुतेप्रमाणल्वमस्ति तथा थातिप्रक्ृतीनामुत्कृशनभाग- 
बन्धी5भिमुखाद्वस्थायामेव भवति,ततो घाविवतुष्कस्याजुस्कृष्टान भागस्प जघन्यबर धकालो5चन्तमु हते- 
प्रमाणी भवति | अधातित्रवस्त प्रकृतानुभागस्य कालो “मिन्नम्ृहतेम'-अन्तसु हतेश्रमाणः, वा शब्दों 
मतान्तरद्ोतकः तेनाउन्यमते पुनः एकसमयप्रमाणो विज्लेटः | हृदसुक्‍तं मभवति-ऊ्रतकरणाद्भाया 
अवॉक्समय अधातित्रयम्थोन्कृष्टानु आागवन्धी अवतीति यन्मने प्रायुक्तं तेन मतेन प्रतिनियतसमये 
एवोल्कृष्टाडु भागबन्धस्योपलम्मात स्वजघन्यकायस्थितेग्न्तमु हतंप्रमाणस्वाच्चाधातित्र यस्पानुत्कृष्टा- 


अनुल्कृष्टरसस्य जघन्यबन्धकाल: ] प्रथमे5घिकारे कालद्वारम्‌ [ १०७ 


नुभागस्य जधन्यबन्धकालो- उन्‍्तप्व ह॒तंप्रमाणो भवति । तदन्यमतेन तु मार्गणावाः कस्मिथ्ििदपि समये 
बर्तमानः साकारादिविशेषणविशिष्टस्य तीम्रविशुद्धस्याघातित्रवस्योत्कृशनुभागस्वामित्वाद्‌ एतन्मते- 
नाभिम्रुखाद्यवस्थाया: प्रतिनियतसमये एवोत्कृष्टानुभागस्थ बन्धामावेना5पातित्रयस्यालुत्कृष्टानु- 
भागस्य जघन्यबन्ध काल एकसमयो भवति । तदथ्था-यः कशथिद्‌ उत्कृष्टानुभागबन्धद्यस्थान्तराले 
समय यावदनुत्कृष्टरसं बध्नाति, अथवा प्रस्तुतमागंणाया द्विचरमसमये उत्कृष्टानुमांगं बध्नाति 
ततअरमसमये-5नुत्कृष्टालु भाग बद्ध्वा मागेणान्तरं वजति तदा तस्या5घातित्रयस्थानुत्कृष्टान भागस्य 
जघन्यबन्धकाल एकसमयप्रमाणो भवति ॥१४०॥ 
अथैकया55यया शेषमागेणासु प्रस्तुतकालप्ररूपणां समापयन्नाह-- 

तेउपउमासु समयो घाईणं होअए मुहुत्त तो । 

समयो व अघाईणं समयो सत्तण्ह सेसासु ॥१४१॥ 

(प्रे०) 'लेठडपठमासु” इत्यादि, तेज:पद्म लेश्यामागंणयोधातिग्रकृतीनामनुस्कृष्टानुभागस्य 
जघन्यवन्वकाल। समय;-एकसमयप्र माणो भवति, अभिमुखाधवस्थायाः प्रतिनियत समये एवोत्कृष्टा- 
नुभागवन्धस्थाभावात्‌ । अधातिप्रकृतीनां तमा55ह-'मुछुसंतो' इत्यादि, अधातित्रयस्पानुक्कृष्टा- 
न॒ुभागस्य जघन्यवन्धकालो पुहर्तान्त:-अन्तप्न हतप्रमाणो भवति । वाशब्दों मतान्तरखचकः, तत- 
श्रान्यमते समय:-एकसमय प्रमाणो भवति । भावना चात्रानन्तरोक्तपरिहारवेदकमार्गणावत्‌ कार्या । 

अथ शेपासु मार्गणासु का वातो १ इत्याह-'समयो सत्तण्ह सेसाखु” इति शेपासु-प्रागुक्ता- 
वशिए्टासु चत्वारिंशदृत्तरशतमार्गणाम्वित्यर्थ:, सम्रश्रक्ृतीनामनुत्कृष्टानुभागस्य जघन्यबन्धकाल एक- 
समयग्रमाणों भवति । ताश्रप्रागंणा नामत इमाः-गतिमार्गणास्थानस्य सर्व भेदग्रभेदनिष्पन्नसप्चत्वारिं- 
शन्मागंगाः, इन्द्रियमार्गणास्थानस्यपल्चेन्द्रियपर्याप्तपज्चेन्द्रिय भेदद्ययवजेसप्तदशमार्गणाः, काय- 
मार्गणास्थानस्थ त्रमोघ-पर्यापत्रसभेदद्यवर्जा शवत्वारिंशन्मागंणा:, योगमार्गगास्थानस्प त्रिमिश्रकाय- 
योगवर्जपश्चदशमागेणा:, वेदमागंणास्थानस्य स्त्रीनपु सकापगतवेदलक्षणत्रिमार्गणाः, कृपायमार्गणा- 
स्थानस्य चतुर्मागंणाः, ज्ञानमार्गणास्थानस्थ मनःपर्यवविभड्जब्ञानरूपे दे मार्गणे, संयमंमागेणास्था- 
नस्य संयम सामान्यसामायिकछेदो पस्थापनी यद्षक्ष्मस म्परा यसं यम लक्षणा थतु मो गंणा: ,. लेश्यास्थानस्य 
कृष्णनीलकापोतरूपत्रिमागंणा:, भव्यमागंगास्थानस्याभव्यलक्षगेकमार्गणा, सम्यक्लमागणास्था- 
नस्य सास्वादनलक्षणेकमार्गंणा, संज्ञिमागंणास्थानस्याउसंज्विलक्षणैकमार्गगा, आद्वारकमार्गणास्थान- 
स्थाहारकानाहारकरूपे ढे मार्गंणे चेति चत्वारिंशदुत्तरशतमागंणा: । 

भावना पुनरेवम-यासु मार्गणासु यासां प्रकृतीनाय॒त्कृष्टानुभागबन्धस्तत्तदभिमुखाधवस्थायाः 
प्रतिनियतसमय एवं न भवति तासु मार्गणासु तासां प्रकृतीनामनुकृष्टानुभागस्य जधन्यवन्धकालस्य 
घटना इत्थं कर्तेव्या, तथथा-उत्कृष्टानुभागबन्धद्यस्पान्तराले समय॑ यावदनुत्कृष्टानुभागं बध्नाति 


१०८ ] ब्ाविद्दयाणे मूलपयाडिर सबंधों [ मर्गणास्वायुवजानाम्‌ 


तदेकसमयी जघस्यब्न्धकालो भवति इति प्रथमः प्रकार: | अथवा य्दा स्वमार्गणाया डिचरम- 
समये ज्येष्ठानुभागं बदधघ्वा तस्पाश्रामममये-उयुस्क्ृष्टानु भाग बध्नाति तदनन्तर च मागेगान्तर 
गच्छेत्‌ , तदालुत्कृष्टानुभागम्य जघन्यवन्थकाल एकममयों लभ्यते इति ह्वितीपप्रकारः । अंब्र हि 
सप्तमनरकमार्गणायां धातिचतुप्कस्पानुसकृूट्ान पाग मय जघन्यवन्धकालस्प भावना प्रकारद्रयेन घटवे, 
किन्त्वघातित्रयर्य प्रकृतानुभागवन्धकालस्य डितीयग्रकारेण भावना न घटते यतः संप्तमसारको5- 
घातित्रयस्पोत्कृष्ानुभागं सम्यकत्वायस्थायां बध्नाति । तदनन्तरमेकममयमलुस्क्रशानुभाग वदघा 
मार्गगान्तरं न प्राप्नो त, सम्यकत्वावस्थायां तस्य मर्णामात्रात्‌ | तत उत्कृष्टानु भागवन्‍्धठ्रयान्तराले 
समयमात्रमनुत्कृष्टान भाग बध्नाति तदा 5 घातित्रवस्यनुन्कृष्टानुभागस्य जघन्यबन्धकाल एकसमय: 
प्रथमेनेव प्रकारेण लम्बते | एवं च यथामंभर्रं सबंत्र भावनीयम । 


यासु मार्गणासु यामां प्रकृतीनाम॒त्कृष्टानुभागबन्धो5मिमुखाग्वस्थावाः प्रतिनियतमसये 
लम्यते, तत्र यदि तासां मार्गणानां जघन्यक्रापम्थितिः समयप्रमाणा, वर्ड तत्र तामां अक्ृतीना- 
मनुत्कृशनुभागस्य समयप्रमाणस्‍्य जघन्यबन्धक्रालम्य भावना कायस्थितिमाश्रिस्य केब्या । 
यथा-मनोगोगा दिमार्गणास्व॒घातित्रय स्‍्4व॒ज्येप्ठानु नागउन्‍्ब४ सूक्ष्मसस्पराथगुणस्थान कृस्प चरम- 
समयलक्षण: प्रतिनियतसमय एवं भत्रति, तत्राघातित्र सस्पानुस्कृष्टानुमागस्य जबन्/्वन्धकाल उत्कृ- 
प्टानुमागवन्धद्रयान्तराले न लम्यते,उत्कष्टानुमागवन्वस्य क्षपकश्रणो सद्भावेन सकदेज प्राप्यमाण नाव । 
अत एवं मनोयोगादिमागंणाम्वघातित्रयस्पानुत्कृष्टानु भागस्य समयप्रमाणजघन्यव्नन्थ॒का ठस्प भावना 
समयग्रमाणस्वजघन्यकाय स्थितिमाशित्य भवति । यहां अगिव्रश्ाएपि प्र क्तजबन्पवन्ध को 5: समय- 
मात्रो भवति। तथ्था-मनोथोगा दिमागणासु क्षपकरश्गों खुक्ष्मनम्परायगुणम्थानकरत द्विचामसमय 
एव यदि तत्तन्मागंणाया: प्ररम्भो भवति, तत्र समय यावदघातित्रयस्याजुस्कृष्टानु वागस्य बन्दानन्तरं 
चरमसमये तम्योत्कृष्टानुभागबन्धो भवति । तत ऊध्ये तस्य अन्धाभाय:, एवं समयप्रमाण; प्रकृत- 
बन्धकालो भव॒ति । अथवा तत्तन्माग्णाया: समयशेपे अद्भाक्षयेगोपश्ञान्तमाहगणस्थानतः प्रतिपतन 
सक्ष्ममम्परायगुणस्थानके समय॑ यावत्‌ तामां प्रकृतीनाप्रजुल्कृशबुभागं निरतंयति, ततः परं मार्गणा 
परावतेते एवमपि मनोयोगादिमार्गणास्वधातित्र पम्पानुन्कृष्टनुभागस्य जघन्यबन्धकाल एकसमय: । 
यद्दा यदा दक्ष्मसम्परायगुणस्थानकस्य चरमसमय मनायोगादिमागंणाउडरस्भो अयति तत्र समय 
यावदनुस्कृष्टरसबन्ध॑ कृत्वाउनन्तरसमये उपशान्तमोहगुणस्थानकं प्राप्रः सन तदबन्धर्की भवति 
एबमपि अधातित्रयस्पानुल्कृष्टानुभागस्य जघन्य; काल एकसमय आयाति। अनया दिशा यथासंभव 
शेपासु मार्गणासु सप्तप्रकृतीनामनुस्कृष्टानभागस्य जघन्यवम्यकाठ आडोचनीय; | 


अथ यासां मनुष्यत्रिकादिमागंणानां कायस्थितिः समयादधिका भवति तत्राउधातित्रयस्थ 
ज्येष्ठानभागपन्धः ब्रक्ष्ममम्परायगुणस्थानकस्प चरमसमयरूपप्रतिनियतममये एवं भव॒ति तदा 


अनुस्कृष्टरसस्योस्कृषबन्धकाल: ] प्रथमेडघिकारे कालद्वारम [ १०९ 


तासु मार्गणासु तामां प्रकृतीनामनुत्कृष्टनुभागरय जघन्यबन्धकाल उपशमश्रेणिवशात्‌ समयप्रमाणः 
प्राप्यते, तथाहि-मनुष्यत्रिकादिमार्गंणासु यः कशथ्रिदुपशमश्रेणी तासां प्रकतीनामबन्ध॑ कृत्वा तत्स्थान- 
तथ्॒ च्युत्वा समय यावदनुत्कृष्टानभागपन्धं विदधाति तदनम्तरं व का करोति, कालकरणेन 
च मागंणाया: परावृत्तिमंव्रति, इन्थं च प्रस्तुतमागंणायामघातित्रयस्थानुस्कृश्टानुभागस्थ जघन्यतो 
बन्धकाल एकसमय: प्राप्यते । अवधिज्ञानाअधिदशनपरिहारविशद्धिमागंणानां समयप्रमाणजथन्य 
कायम्थितिमभिगन्त॒गां मते तासु मार्गणासु सप्तानामलुन्कृष्टानुमागस्य जघन्यबन्धकालः समयमात्रों 
विज्ञेयः । क्रोधमानमायामागणानां प्रत्येक जधन्यकायस्थितेरन्तमु हतेत्वममिगन्तणां मते5्घातित्र- 
यस्यानन्कशन॒ु भागस्य जघन्यबन्धकालो स्तमु हतप्रमाणो ज्ञातव्यः, स्वजघन्यकायस्थितेरन्तम्ु हृतें- 
प्रमागन्त्रे सति प्रतिनियवसमये एत्राउथरतिब्रयस्थोस्क्णानभागस्य बन्‍्धसद्भावात्‌ ॥१४१॥ 


निरूवितो न न्क्ूप्टानु भाग मय जघन्यवन्धकालः । इदानीं तस्येत्र प्रकृष्टबन्ध कालप्ररूपणा- 
बसर!, ततव्रादा ताजद यातु मागगासु संप्तातानजुक्ृष्टानुभागस्य प्रक्रृष्टअन्धकाल आघबद भवांत 
तासु तदबदतिदिशति- 


मत्तण्होघव्व गुरू दुअगाणायतअचक्खुमिच्छेसु । 
एमेव होड़ भविये णवरं ण भरे अणाइधुवो ॥१४२॥ 


(प्र ०) 'सत्तण्हाघव्व' इत्यादि, उयज्ञानायताचक्ष्िथ्यात्वेषु' मत्यज्ञानभेदे,श्रताज्ञान भेदे 
असंयममभेदे,अचक्षुद शनभेदे मिथ्यालभेदे चेन्येतेषु पश्चमागंण भेदेपु सप्ानाम-सप्रप्रकृतीनामनुत्कृष्टा- 
सुभागम्येत्यन॒वतत । गुरु:- प्रकृष्टयन्धकाल ओघबद-यथोधे सप्तानामलुत्कृष्टानुभागस्य प्रकृष्टबन्ध- 
काल: प्ररूपितः: तथेयतेपु भेदेवु द्रष्टव्य), तद्था- 'परमो घाईण असंखपरिभट्टा” इति प्राक्तन- 
ग्रन्धेन घातिचतुप्कम्पानुत्कृष्टानुभागस्य प्रक्रष्टबन्धकारोओ्संख्येयपुद्ठलपरावतेप्रमाण उक्तः से 
एव्रात्रपि घातिचतुप्कस्य द्रप्टव्य; । भावना चेयम-एतासु पद्बंु मार्गणासु संज्ञिनथ्रासंज्षिनश्चेति 
दिविधा जीवाः सबन्ति, असंज्ञिजीवर्नां घातिचतुप्कस्पों-्क्ृष्टानुभागप्न्धामावरादसंख्येयपुद्धलपरा- 
वर्तप्रमाणमरसंह्ष्युन्कृष्टकायस्थितिकाल यावदनुस्कृष्टालुभागमेव बध्नाति, तदनन्तरमपि यत्त्का् 
ज्येप्ठानुभागों न बध्यते तपत्सवेकाठमजुस्कृष्टानुनागस्य बन्धो भवति, अत एवं घातिचतुष्कस्था- 
नुस्‍क्रप्टानुभागस्य प्रकृष्ट्नन्धकाडो5संख्येयपुद्ठलपरावत प्रमाण भवति । 


तथा “तिविगष्पो” हुत्यादिग्रन्थेन वेदनीयनामगोत्रप्रक्रतीनामनुस्कृष्टानुभागस्य प्रक्ृष्ट- 
पन्धकालस्त्रिविकल्प: - अनादिध्रवानाय प्रुवसाद प्रवलक्षणस्त्रिप्रकारो निरूपितः, तथैवात्रापि वेदि- 
तव्यः । यतो इच्ज्ञानाइमंयममिथ्याखमागणास्पघातित्रवस्यों व्ृष्टानु भागपन्ध : संयमाभिमसुखाव- 
स्थाथाम्‌ , अचक्षुदंशनमार्गगायां पुनः ब्रक्ष्मसम्परायगुणस्थानकस्प चरमसमये भवति, ततो- 


११० ] बंधविद्ाणे मूलपयडिरसबंधो [ मार्गणास्वायुवेजानाम्‌ 


5भव्यजीवाः कदाचनापि ज्येह्तानुभागं न बध्नन्ति, तदपेक्षयाधलुत्कृश्टानु भागस्पोत्कृष्टबन्धकालो- 
ध्नादिश्वुरो भवति । भव्यजीवास्त्त्कशनुभागवन्धमासाद यिष्यन्ति, तदपेक्षया प्रकृष्टवन्धकालो- 
नायभ्रुवों भव॒ति । ये तु सम्यक्त्वादिभ्यः पतित्वा दथज्ञानासंयममिथ्यात्वमागंणाः पुनः प्राप्य, 
अचलुद शनमार्गणायां चाबन्ध कृत्वा, भूयो:प्यलुत्कृष्टालुभागं निर्वतयन्ति तानाश्रित्याश्जुत्कृष्टालु- 
भागबन्धकालः साधप्रवः, स च कालो जघन्यतोःस्तपष हृतप्रमाणः, उत्कपतों देशोनापाडपुद्दल- 
परावतंप्रमाण: | 

अथ भव्यमार्गणायां इश्जज्ञानादिमागंणावत्‌ सापवादमतिद्दिशति-एसेव” इस्यादि-एवमेव- 
उक्तप्रकारेण-यथा<नुत्कृष्टनुभागस्थ॒प्रकृश्बन्धफा उस्जिविकल्पस्तथेव, मव्यमार्गंणायां भत्रति, तत्रा- 
पवादमाह-नवरं ण भवे अणाइधघुवो इति नवरमनादिधव:-अनाधनन्तः प्रकृथ्बन्धकाली नभवतति, 
कुतः १ भव्यमार्गणायाः कायस्थितेरनादिसपयंव्रसितत्वात्‌ ,अन्यथा भव्यत्वायोगादिति ॥१४२॥ 


सम्प्रति यासु मार्गणास्वनुत्कृ्टनु भागबन्धस्य॒प्रकृश्कालोउ्संख्येयलोकाकाशप्रदेशप्रमाण: 
तासु मार्गणासु प्राह-- 


एगिंदियम्मि पुहवीदगतेउअणिलणिगोअकायेसु । 
तेसिं छसु सुहमेस वणे य लोगा असंखेज्जा ॥१०३॥ 

(प्रे०) 'एगिंदियम्सि' इत्यादि, एकेन्द्रियमामान्यमार्गणाओं 'प्ृथ्वीदकतेजोवायुनिगो- 
दकायेषु'-पृथ्वीकायसामान्याप्कायसामान्यतेज:कायसामान्यवायुकाव सासान्यसाधार णव नस्पतिका य-- 
सामान्यरूपासु पञ्चकायमार्गणासु, 'तेषां पटसु बक्ष्मेपु तन्शब्देन प्रागुक्तं परामशति,ततश्र प्रागुक्त- 
पण्मागंणानां पटसु सक्ष्मभेदेषु-छरक्ष्मकेन्द्रियसामान्य-सक्ष्मपृथ्वीकायसामान्य-सक्ष्माप्कायमामा- 
न्य-सक्ष्मतेज:कायसामान्य-बह्ष्मबायुकायसामान्य-सक्ष्मसाधारणवनस्पतिका यसामा न्य लक्षणासु पट्सु 
पृक्ष्ममागणास्वित्यर्थः, चः सम्मुच्चयाथ: स च पर्यन्ते योज्यः, वनस्पतिकायोघमार्गणायां चेत्येतासु 
त्रयोदशमागेणासवनुत्कृशनुभागस्य॒प्रक्ृष्टयन्धकाल इत्पनुवर्तते, 'छोगा असंस्वेज्ञा” असंख्येया 
लोकाः , लोकाकाशप्रमाणेघसंख्येयष्वाकाशखण्डेषु प्रतिसमयमेकैकस्मिन्नाकाशप्रदेशेडपहियमाणे 
यावता कालेन ते सर्वे आकाशग्रदेशा अपहियन्ते, तावानसंख्येयोत्सर्पिण्यवस पिंणीप्रमाणः हत्यथः । 

भावना त्वित्थम-एकेन्द्रियप्रथ्वीकायाप्कायतेज:कायवायुकायवनस्पतिकायसाधारणवन- 
स्पतिकायसामान्यरूपास्‌ सप्तसामान्यमार्गंणासु साकारादिविशेषणविश्चिष्ो बादर उत्कृशनुभाग- 
बन्धस्वामित्वेन प्रागुक्तः, ततः ब्रह्म केन्द्रियावस्थायां क्रेवलस्थानुत्कृष्टरसभन्धस्यैव प्रवर्त- 
नाव्‌ दक्ष्मोत्कृष्टकायस्थितिप्रमाण: प्रस्तुतकालः सुतगं लभते ब्रक्ष्मोस्कृश्कायस्थितिस्त्वसंख्येय- 
लोकप्रमाणा, ने च तावन्मात्रां लश्ष्मोत्कृष्टकायम्थिति निाह्य बादरतयोत्पन्नस्थ कस्यचिज्जीवस्प 
यथाअन्तमम हतादृष्व॑मुल्कृष्टरसबन्धो जायते,तथा करेपाब्चिदतिबहुदीबेंण कालेनाउप्पसौ भवति, तथा 


अनुन्कृष रसस्योत्कृएबन्धकाल: ] प्रथमे 5घिकारे कालद्वारम [१११ 


च प्रस्तुतकालः वक्ष्मोत्कृष्टकायस्थितितो5प्यभ्यधिक एव इति वाच्यथ्‌ , स च सक्ष्मोत्कृष्टकायस्थित्य- 
संग्ब्यलोकेम्यो5घिको 5प्यसंख्येयठोकप्रमाण एवोच्यते, असंख्यलोकानामसंख्येयभेदमिश्नलवात , 
प्रस्तुतकालस्य तदन्यतमरूपत्वाच्च । 
शेषासु पटसु मार्गणासु बादरजीवानामेवा 5प्रवेशेन यथ्यपि न भव॒ति अनन्तरोक्तनीत्या प्रस्तुत- 
स्क्ष्मकारयास्थितिप्रमाणा5संख्येयलोककालसिद्धिस्तथा5पि॒प्रस्तुतमागंणानामुस्कृष्टकायस्थितिं निर्य 
हतां जीवानामन्येपां सक््मकेन्द्रियादितयाउसंख्यलोककालं नि्ेहतां वा अन्तरा5न्तरा तथास्वाभाव्येन 
नियमत उन्कृष्टसबन्धस्य भावादुत्कृष्टरसबन्धद्रयोव्क्रृष्टान्तरानसारेण अनु त्कृष्रसबन्धस्पो त्कृष्काल- 
घटना कार्या, न पुनरुत्कृष्टकायस्थितेरसंख्येयलोकप्रमाणत्वहेतो:, असंख्यलोकप्रमाणस्या5पि प्रस्तुत- 
कालस्य मागणोत्कृष्टकायस्थित्यपक्षेया हस्वस्वात्‌ ,अत एव मार्गणास्वस्पोत्कृष्टकायस्थितिप्र माणप्रस्तुत- 
कालनिरूपणग्रस्तावे मार्गणा इमा असंग्रह्मात्र एथगेव तासु प्रस्तुतकालामिधानमपि संगतमेव 
वेदितव्यमिति ॥१४३॥ 
साम्प्रतमभव्यमार्गणायां सप्तप्रकृतीनामनुस्कृष्टानुभागबन्धस्य कालमानमसंख्पपुद् लपरा- 
वर्ताग्तथा शंपास मार्गंणास तस्येव कालमानं कायस्थितिरिति दर्शयन्नाह-- 
होइ परमो अभविये असंखिया पोग्गलाण परिअट्रा । 
सेमासु उक्कोमा सगसगकायहिई णेयों ॥१०४॥ 


(प्र०) 'होइ परमो' इत्यादि, अभव्यमार्गणायां सप्तानामनुस्कृष्टनुभागस्यथ परमः-अक्ृष्टो 
बन्धकालो भवतीति योगः,करियत्प्रमाण; ? इत्याह-'अखंखिया 'इत्यादि,असंख्येयाः पुट्द लानां परा- 
धर्ता: अनन्तानन्तोन्सर्पिण्यवरसर्पिणीप्रमाण इत्यथे; | कुत: १ अस्यां मार्गणायां सप्तानासुत्कृष्टरसब- 
न्धम्बामी साकारादिविशेषणविशिष्टः संज्ञी भणितः, तत! कशथ्रिदभव्यः संस्‍्यवस्थायामुत्कृष्टानुभागं 
बद्ध्वापसंज्षिपृत्पद्यते तत्रासंख्येयपुद्ठलपराव्तग्रमाणप्रकृष्टकायस्थिति याददुत्कृष्टानुभागस्प5्ब- 
न्वकतया स्थित्वा पुनः संज्ञित्वमश्नुते, तत्रापि यावत्काट्सुस्कृष्टानुभागवन्ध॑ विनाउपि विनेतु' 
शकनोति तावत्कालमनुत्कृष्टानुभागवन्धेन गमयति तत्पश्चाद्‌ यदा स उत्कृष्टानुभागं रचयति तदा 
तदवाक्समयं यावत्सवोंडपि कालोनुत्कृष्टानुभागस्थ प्रकृष्टबन्धकालतया ग्राप्यते, स चासंख्येय- 
पुद्द लपराषतेग्रमाणो भवति । 

अथ शेषमा्गंणास्वतिदिशति-'सेसासु” इत्यादि, प्रामुक्तशेपासु साधंशतमार्गणास्वि- 
त्यथे सप्तानामनन्कृष्टानुभागस्य प्रकृष्टबन्धकाल इति प्रस्तावाद गम्यते,कियत्यमाणः १ इत्याह- 
उक्कोसा सगसगकायहिई णेयो'-उत्कुष्टा स्वस्वकायस्थितिश्शेय :,शेषमागंणानां स्वस्वोत्कृष्टकाय- 
स्थितेयावान्‌ काल:, तावत्परमाणकालः सप्रग्रकृतीनामनुत्कृष्टानुभागबन्धस्य प्रकपेतो ज्ञातव्यः हहा- 
5पि व्याख्यानती विशेष्रतिपत्तेः शेषमार्गगाउन्तःप्रविष्टायामपगतवेदमागणायां “सेसाछ उकोसा 


११२ ] बंधविद्दणे मूलपयडिरसबंधो.[[ मार्गणास्वनुत्कृषरसस्थ ३०बन्धकाल: 


सगसगकायठिई” इत्यनेनोत्कृटकायस्थितिरूपान्तमु हृ्तप्रमाग: प्राप्तो5पि प्रस्तुतकाडो5न्तप्य हते तु 
ज्ञातव्य:, न तूल्कृष्टकायस्थितिः, उन्कृष्टकायस्थितेरन्समु हतप्रमाणत्वेडपि तन्मध्ये उपशान्ताद्ादि- 
कालस्य प्रविष्टात्‌ , तदानीं च कप्याश्रित्‌ प्रकृतेअन्वभावे5पि रसबन्वस्पाप्रवतनाच्वेति । 

पश्बाशदु तरशतमार्गणा न|मत इम:-गतिमार्गगास्थानस्थ सबेभेदपरभेदप्रयुक्तसप्तचत्वारिंशद्‌- 
मार्गणाः, इन्द्रियमार्गगास्थानस्थैकेन्द्रि यमामान्यसक्ष्मेकेन्द्रि यसामान्यवज॑स परशमा गेणा, काप- 
मार्गणास्थानस्प पृथ्वीकायसामान्यवृक्ष्मपृथ्वी कापमार्ग गायब जपअप्रध्वीकाय मा गेणा 5 प्काय सामान्य - 
सक्ष्माप्कायमार्मणाद्॒यवर्जपश्ञाप्कायमार्ग णा-तैज स्का यसा मान्यसक्ष्मते जस्का यमा ग॑ गोद यव जे प तेज - 
स्कायमार्गणा-वायुकायसामान्यव्क्ष्मवायुकायवजप खवायुका य मार्ग णा जन स्प तिकाय सा मान्य नि गोद सा- 
मान्यस्क्ष्मनिगोदवर्नाटवनस्पतिकायमार्गणा-त्रित्रसकायलक्षणा एकत्रिशद्मागंणाः, योगमार्गणा- 
स्थानस्पाष्टादशसंख्याकमबमार्गणाः, वेदमार्गणास्थानस्थ स्वमा्गंणार, कपायमार्गणास्थानस्थ 
चतुर्मागंणाः, ज्ञानमागंणास्थानस्य मन्यज्ञानश्रताज्ञानवजपश्चमार्गणा:, संयममागंगास्थानस्थाउसंयम- 
बर्जपण्मार्गणा:, दर्शनमार्गणास्थानस्थ चक्षुरबधिदशनरूपे द्वे मागणे, लेश्यामार्गणास्थानस्थ पण्मा- 
गंणा:, सम्यक्लवमार्गणास्थानस्य मिथ्यात्ववजपण्मागंणा: संज्ञिमार्गणाम्थानम्य संम््यसंज्ञिमार्गण, 
आहारकमार्गणास्थानस्थाहारकानाहारकमार्गणे चेति साधशतमागेणा: । उक्तशेपमार्गणास्वउनुन्कृष्टा- 
लुभागस्योन्कृष्टतः बन्धकालः ग्वस्वोत्कू्काय स्थितितुल्य: कथम्‌ ! इति चेवू, उच्यते-यामां मार्ग- 
णानां कायस्थितिरसंख्येयलोकाकाशप्रदेशकालतोउलपीयसी, तन्मा्गंणावर्तिन: केचित्‌ जीवाः 
मार्गणोस्कृष्कायस्थितिकाल यावद्‌ ज्येष्टानुभागबन्धप्रायोग्याध्यवसायं न प्राप्लुवन्ति रमबन्धाध्यव- 
सायानामसंख्येयलोकाकाशप्रदेशप्रमाणन्वात्‌ , मार्गणाकराय स्थितेरल्पत्वाब्च, ततो 5नुत्कृष्टानुभागम्य 
प्रकूतो बन्धकालः स्वकायस्थितितुल्यों भवति,ताश् तियेक्रमामान्यकराययोगनप्र सकवेदा5संज्ञिचतु- 
मांगंणातजेपटचत्वारिंशदुत्तरशतलक्षणा: अनन्तरोक्तमार्गणा ज्ञातव्या: । 

नम तियक्सामान्यकाययोगनपु सकवेदासंज्ञिमार्गणास्वसंख्येयलोकत: कायस्थितिरधिका तह 
करथ तत्र स्वकायस्थितितुल्यो उन कष्ट न भागस्य बन्धकार उक्त: ! उच्यते-अम्तुतमार्गणागतान सुन्कृष्ट- 
कायस्थितेनिवाहकाणां केपाखिजीवानामुत्कृषकाथस्थितिं यावदुन्कृ्रसबन्धस्मेबाभावात्‌ । एतद्पि 
कुतः १ इति चेत्‌ , मार्गणोस्कृष्टम्थितेग्नन्तवहुभागानामेकेन्द्रि यविकलेर्दियभरैरेव पूर्यमाणत्वात्‌ 
शेपायाः 838 धयमाणावा: (कक स्तोकमात्रतया तां निर्वेदतामपि उन्कृशजुभाग- 
व रे 

स्कर्ट । कायस्थितिरिल्यभिरिता ; अस्तुतकालस्य चान्तम हतत्वेन 

रूपेण समानत्वात्‌ लाधवार्थ कायस्थितिरित्यभिह्दिता । कायस्थितिश्चैतद्बन्धविधान नर 
प्रकृतिस्थितिबन्धरवण्डे यथा श्रतिपादिता तथैवात्रापि द्र्ट 
संस्म्रयितुमत्र तद्िषयकगाथाः प्रदश्यन्ते- 


थरस्प मूल- 
व्या । तदुग्न्थस्यातिविप्रकृष्टात्‌ 


स्थितिबन्धप्रन्थोक्ता. कायस्थितिमूछगाथा: ]) प्रथमेडघिकारे कालद्वारम [ ११३ 


“कायठिई उक्कोसा णिरयसुराणं विभंगणाणस्स । किण्हसुइछखइआणं तेत्तीसा सागरा णेया ॥१५२७ 
पढमाइगणिरयाणं कमसो एगो य तिण्णि सत्त दस ।| सत्तरह थ बावीसा तेचीसा सागरा णेया ।१५३॥ 
णेया असंखिया खलु परिभट्रा पोग्गलाण तिश्यिस्स | एगिंदियहरिआणं कायणपुसमअसण्णीणण ॥१५४॥ 
तिपर्णिद्ियतिरियाणं तिणराण च पलिओबमा तिण्णि। अब्भदिया पुव्वाणं कोडिपुहत्तेण णायठ्या ॥१५५॥ 
सव्वापजत्ताणं. समत्तब्रायर णिगोअकायस्स । पज्जत्तगसुहुमाणं,. पणमणवयउरलमीसाणं ॥१५६॥ 
विउप्राहारदुगाणं अवगयवेअस्स चउकसायाणं | सुहुमुबसममीसाणं भिन्नमुद्चत्तं मुणेयञ्वा (युग्मम्‌) ॥१५७॥ 
मबणस्स साहियुदद्ी पलल्‍्ल वतरसुरस्स विण्णया। पलिओोवममव्भहियं जोडसदेवस्स णायव्या ॥१५८॥ 
सोहम्माईण कमा अयरा दो साहिया दुवे सत्त | अव्महिया सत्त य दस चउदस सत्तरह णायव्या ॥१५*९॥ 
एत्तो ण्गेग5हिया णायत्या जाब एगतीसुदहदी । उबगिमिगविज्जस्स उ तेत्तीसाउणुत्तराण भवे ॥१६०॥ 
अगुलअसंसमागो बायरएगिंदियस्स सुहमाणं । तह पुहवाइचउण्हं णेया छोगा असंखेज्जा ॥१६१॥ 
बायरप्ज्जेमिडियभूदगपत्तअवाउबिगलाणं । संखेज्जसहम्समसा समत्तवेइदियस्स संखसमा ॥१६२॥ 
पज्ञत्तगतेइदि यत्रा यरत्तेऋण होड़ संखेज्जा । दिखला संखियमासा समत्तचउइंदियस्स भवे ॥१६३॥ 
पत्रिदियवकक्‍वृण 5 हियुदहिसहस्सं तसस्स त दुगुणं। पब्जपर्णिदितसपुरिससण्णीणायरसयपुद्दु्त ॥६६४॥ 
अद्वतइअपरिशट्रा भवे णिगोअस्स होड़ मोहठिई । बायरपुह्याइ चडगणि तोअपत्ते जहरिआणं ॥१६५॥ 
देसणसहम्ससभा बावीपुरझस्स तिसमया णेया । कम्मागाहाराणं पल्लमयपुहत्तमित्थीर ॥१६६॥ 
मणगाणल यमाण समइअछेअपरिहादेसाणं । देखूणा पुव्याण कोडी एगा मुणेयव्या ॥१६७॥ 
दुअणाणायनमिच्छणण अणाट बुवा अणाइअथुता य | साउअथुता य तिबिद्ा नढइजा हीगड्भपरिभट्रों ॥१६८॥ 
साहियछसटद्टिजट्टों तिणाण सम्मत्तवेअगोद्वी सु । टुविहाउत्थि अणाइथुवा अणा इज ञुवा अचकखुस्त ॥१६९। 
णोलाइचउण्ह ऋता अयरा दस तिणिणटोण्णि अद्वार । मव्रियस्स डणाइअधघुवा तहा अमवि यस्स ड णाउ थुत्रा । १७०॥ 
सासाणम्सायल्ठिआा छ _भव्र आहार गम्स णायव्वा | अंगुलअस खभागो त्ति भव उकापकायठिई ॥१७१॥ 
अथ कतिपयासु मार्गणासस्क्रष्कायम्थिति मतान्तरेणायाद्येनाह-- 
अणएण उ भणन्ति भवे स॑व्भहस्सवरिसा समत्ताण। वेइंदियत्तेइंदियचउरिंदिययायररगीणं ॥१७२॥ 
दो सागर सदस्सा समत्ततसचक्वुद्सगाण भवे | सत्तरह् सत्त अयरा होड़ कमा णीलकाऊसु ॥१७३॥ 
साम्प्रतं प्रमड्भातू प्रकतोषयोगित्वाच् सवभागंणानां जघन्यां कायस्थितिमप्याइ--- 
कायठिद णायठ्या जहण्णगा दसमसहस्सवासाणि | णिरयपढमणिरयाणं देजसवणबंतराणं च ॥१७४॥। 
दुडइभाउगणिरयाण सा पढमाइणिरयाण जा जेट्रा । खुडमवो तिरियपणिदितिरियमणुसतदपब्जाणं ॥१७५॥ 
पज्जत्त भअवब्यिजससिदियकायमेंजसण्णीणं । अमणस्स तिसमयूणो आहयारिउरालमीसाणं ॥१७६॥ 
मिन्नमुद्ुतं उ सयलपज्जत्तगजोणिणीण कायस्स । मीसदुजागपुम्राणं कसायतिगणाणजुगरछाणं ॥१७७॥ 
अण्णाणदुगस्स तहा देसाउयतचक्खुसव्वलेसाणं । सम्मत्तवडअभबेअगउव॒सममी साण मिच्छस्स ॥१७८॥ 
पा ठेयस्स अद्ठभागों जाइसिअस्स पिणोतवसं णेया | सोहस्मसुरम्स भवे ईसाणस्सडब्भद्वियपल्ल ॥१७९॥ 
दोण्णि हवेज्ञा जलद्टी सर्णकुमारस्स दोण्णि अब्भहिया। माह दस्स हवेजा सत्तभवे बन्ह॒देयस्स ॥१८०॥ 
लतकदेबाईणं सा अम्ट्सुराइहगाण जा जेट्टा। सब्बत्थाउचक्खूण भत्रियामत्रियाण णत्थि लऊहू ॥१८१॥ 
पणमणब्रयजोगाणं आरालादह्वारविउवकम्माणं । थीणपुमावेआणं लोहविभंधोहिजुगछार्णं ॥१८२॥ 
मणणाणन यमाणं समइभछेअवरिहारसुहुमाणं । सासाणडणाहाराणं समत्राउात्थ अहण्णफायठिई ॥१८३॥ 
अथ कतिपयासु मागणासु मतान्तरेण तामेवाह--- 
अण्णे कोहाइण ससयो मणणाणओहि जुगरछाणं | संयमपरिद्याराणं मिन्नमुहुत्तं पडुच छउमसत्थं ॥|१८४॥ गीति: 


आसां व्याख्या-स्थितिबन्धवृत्तो अस्मत्सहाध्यायिना सुनिवरेण श्रोजगब्चन्द्रविजयेन विहित- 
१५ त्वादस्माभिनत्र वितन्यते,किन्तु सुबोधार्थ गत्यादिक्रमतः कायस्थितियंन्त्रेण अदश्यते १४४॥ 
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+ मे सक्ष्मेकेल्धियाघ , + ॥। पर्याप्वाद7 ते ज- गा 2५234 कक | $| १७० 
० ५ 'ए छोम के 3 मध्यान्यप् , । 
+ 5 तत्पथाष्नभदः, स्कायः,.. टीम, ०70 858 हे 
| हि तदपर्यापन ,, |+॥.. » साधारणवन 7  २मति श्रतज्ञान | “:» मज्ञी, हे 
- (+ददीम्द्रिय 2222 येकब | अवविज्ञानम ॥ 72 आमंत्री ये 
+फह्ोन्द्रियांघ, +( , प्रस्येकबन० | अविन्ञान ; ता 
+ 3 पर्याप्तद्रीनि,य / + ५0५ पर्याप्तसक्ष्म् , - मप ययत्ञानम *| 07 आदाश, ५ ४९२ 
+2भ्प्बात्त ,, ' प्रथिव्याद्रा । के | मनिश्वताउल्नान | ,, ह अगाहाओ, "६ 








जघन्ण्कायस्थिति -० १८ वर्षमहस्र - | गाथा १७४), "है स्वजवन्गभवस्थिति 


१८११, - लुक्लकभव ८२५६ अवलिका (गा-१७५-१७६ ), 
(गा-7७७-१७८), ,', १ समय गा-१८० १८३), की या उत्कृप्टा मंव जघस्या 

उत्कृष्टकायस्थिति -॥ ३३ सागरोपम० गाथा-१५२ 
(2 ग्रसख्यपृदूगलपरावर्त ०» (गा-१५०), !) पूर्वकोटिएृथक्त्वा-धर्यधिकपर 
(१५६-६५७ , 
१६१), | सख्येयवर्ष७ गा १६ २, । सब्येयदिवस० (गा-४ ६३, ९ संझे 
हेखसागरोप« (गा १६४), »| सागरोपमशनप्रथकक्‍्त्व (गा-१६४) 
कोटिसागरोप० (गा-१६५), !? साधिकसागरोपमसहसत्ष्यम्‌ ( 


हि तिसमय० ( गा-१६६ ), ४ पल्योपमश्चतयृथक्त्व5 (गा १ ६६), ॥' 


) ह स्वोत्कृष्टमवस्थिति ( 


(गाथा-१८१) | 


[त अमसख्यया लोका 





नम >++9>>-न-+न>०--.............. 
(गा-१७५४५ १७९-१८८ 


जिसमयोनश्लुज्ककमभव, (गा (७६), + प्रन्तमु हर्तम्‌ 


गा-१ ५३ १५८-१५९-१६० ) 
ल्यापमञ्रयम (ग्रा-१५५।, ॥३ 


ग्रन्तमु हु० 
अडगुला उसख्यभाग ० [गा-०६१), (| सख्ययवर्षसहस्त्र० (४६ २) 


गा- 


पैयमास८ (गाः-१६३), |, साधिकस 
“+ सार्धद्रयपुदूगलपराव० (गा-१६ ५), (0 ७ )कोटि 
१६४), ३ देशोनद्राविश्वतिवर्षमह़स ० (गा-१६६), 
६६ सागरोपमसाधिक० (गा-१६६).०+ 


यन्त्रम ] 


भवध्थिति. उत्कृष्टवः जघन्यत 


तनिर्यौत ३३ सागरोपम, १००००वर्ष 
प्रथमा ५ है 


8 7) १5 


स्तीया हे #+ १ सागरोप. 
वृतीया ७. हा छः । 
चतुर्थी. १० # ७ हर 
पर्चरणिी ७ ,, श्ण +» 
पी सर 4 
सप्तम रे३ .,, श्र 
जियंगोचर० ई पल्योपम० श्षु्लकमव० 
पठचन्द्रिय- 

तिर्यगौष9 ३ की े 
तत्ापप्ति० ,, ».. अन्तमु हु 
रदपर्याप्त०. अनन्‍्तमुहु0 क्षुल्लकभव८| 
विरिड्ी. ३ पल्योपम० अन्तमुह० 
मनुप्योघ ३ पत्योपम० शक्षुक्गभव. 
तत्पर्याप्त० ,, ५. ग्रन्तमृ हु० 
सदेपर्याति०. प्रन्तमु हु० श्वुक्कभव० 
मानृपी> ३ पत्योपम०  श्रन्तम हु० 


दवाब्र० ३३ सागरोप५ १००००वर्ष० 
भवनपति साधिकसागरो०१०००० ,, 





ब्यन्तर० १ पल्पयोग्म० (०००० ,, 
ज्यीतिषक साधिकवल्यो» ४ पत्योप७ 
सौचमं० २ सागरोप० £ | 
ईवान० २ ,, साधिक० १ ,, साधथि८! 
सनरकुमा र. ७ सागरोप० २ सागरो० 
माहेत्र० ७ , साधिक ,, साधि० 
ब्ह्मा० १० सागरोप०. ७ सागरोप० 
लान्तक० १४ ,, १० ,, 
शुक्र० १७ ,, १४ ,, 


मागेणास्थानेषु जधन्योत्कृष्टभव स्थितिप्रदर्शकयन्त्रम्‌ । 


(११५ 


हल 20 400: कीट 4० घन कफा नम ओ अल 
भवस्थिति: उत्कृष्टतलः मघन्यतः |_ भवस्थिति. उत्कृष्टत: जघन्यत _ 





सहस्तार १८ सागरोप०१७ सागरापम०' 


ग्रानन० १९ ,, १८५ ,, 
प्राशश २० ,, १९ ,, 
| आरण० २१ ,, २० ,, 
भ्रच्युत० २२ ,, २१ ,, 
प्रग्रवे० २३ ,, २२ ,, 
दिः ,, रू ,, रे३े ॥ 
बेंठ 5 हक कल 
च० ,, २६ ,, २ ,, 
पं० ,, २७ ,, २६ » 
षष्ठ ,, २८ है २७ ,, 
स० ,, २६ ,, रे5 ॥ 
ग्र७ ,, ३० 0 २६ ,, 
(ने० ,, २१ , २० +» 
४ अनुत्त) २३ , रेर » 
स्वार्थंसिद्ध ३३ ,, रे३े 


एकेन्द्रियोध, २श्सहसवर् क्षुल्लकभव. 
बादर २२००० वर्ष ,, 
तत्पर्याप्तण. २२००० वर्ष. श्रन्तमु हु० 
तदपर्याप्त० 
सूक्ष्मकेन्द्रियौघ० 
तत्पग्रप्ति० 
तदपर्याप्त के 
द्वीन्द्रियाघ० १२ वर्ष४ . ,, 
तत्पर्यात्ू०. १२ वर्ष० श्रन्तमु हु० 
तद॒पर्याप्त०. अन्तमु ० छुल्लकभव० 
त्रीन्द्रियोध० ४५ दिवस... ,, 
तत्पर्याप्त०.. ४९ दिवस. भ्रन्तमु हु० 
तदपर्याप्त०  भ्रन्तमु हु० क्षुल्लकमव0 | 


११ 


94 73 


अन्तमु हु० 
क्षुक्रकभव. 


4) 





| तत्पर्याप्त८ 


चतुरिन्द्रियोध, ६ मास» भुझरुमव० 
६ माम> अन्तमु हु० 
तदपर्याव्व०... अन्तमु हृब्शुल्लकभव: 
पड्चेन्द्रियोध० ३३ सागरोप० , 
तत्पर्याप्त0 ३३ सागराप<अन्तमु . 
तदपर्याप्त>  श्रच्तम्‌ हु० शुक्दक्भव० 
प्रथिवीकायोघादिसप्तमार्ग णास्था- 
नेपृत्कृष्टतो जघन्यतश्व सर्वथोवर्त केन्द्रि 
प्रौषादिसप्तमागंणावज्जया । 
अप्काय-तेजस्काय-वायुकायस!भ्रा- 
रणवनस्पतिकायसत्कमप्तसप्तमार्गणा- 
स्थानेप्वप्येके स्धियौ वादिसप्तमार्ग णा व *- 
देव | केवलप उत्कृष्ट पदे - 
अप्कायोघ बादराप्कायों उन्‍्तत्पर्या- 
एतभेदेपु- 3०७० वर्ष ० । 
ते जस्कायोघ बादरतेजरकाप्रौषतत्पर्या- 


प्तनेदत्रय-३ दिवस० । 


बायुकार्यव-बादर बायुकायौध- 


| तत्ययालिभेदेषु-३००० वेष० । 
अन्तमु हुए क्षुज्लकमव० 


साधारणबनम्पतिकायोध बादर- 


साधारणवनस्पतिकायौप | 


अन्तमु हतेमू । 
वनस्पत्योघ० १०००० वर्ष शुक्लकमव 
प्रयेक ,, १०००० वेष ) बडे 
तत्पर्याप्त० (०००० पर्ष दशातमं हूर्त 
तदपर्याप्त७ अन्तमु हत॑ ०  क्षृक्लकभव० 
ब्रसका यभदतय मर्वथा पञ्चेन्द्रिय- 
अदत्रयवत्‌ । इति ।। 


(द्ेश्लोनपूवंकोटि (गा-१६७), ४ भद्गत्रयं, तृतीयभडगे देशोना5-धं पुदूग लपरावतं ० (गा-१६५), ५४ ३३ साग रोयम० 
सथासम्भव साधिक० (गा-१५२), >६ अनादिधुव० घताद्रधुव० (गा-१६९), ४४ क्रमेण साविक १०-३-२-१८ 
सागरोप० (गा १७०), £ क्रमेणा-उनावश्रुवा-उनादिशुवभड्गों (गा-१७०), ४ ६ झ्रावलिका (गराथा-१७१ )। 


“मतान्तरे कायस्थिति:-उत्क्ृष्टपदे पर्याप्तद्वीव्िय-त्ीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय-बादराग्तिकायलक्षणम गंर्णावतुष्टये 
सस्येयवर्षसहस्नाशि । पर्याप्तत्रस-उन्लुदशनमार्ग सायों: साग रोपमसहस्नद्वयम । नीललेश्याया साधिकमप्तदशसाग रोपम ० । 
कापोतलेश्याया साध्िकसप्तसागरोपमाणि | जधन्यपदे-क्रोत्र-्मान-मायामार्गंरासू समय । अवधि सन पयतज्ञाना 
इवधिदर्शन-सयमौध-परिहारविशुद्धिकसयमेष्वन्तमु हतेम । (गाथा-१७२-१७३ १८४) 


११६ ] अ्धविद्ाणे मूलपयडिरसबंधो..[ ओषतः सप्तानां जधन्या-उजघन्य- 


तदेबमष्प्रकतेनामोघत आदेशवशोस्कृष्टानुस्क्शनुभागद्यस्थ निरन्तरबन्धकाल निरूप्य 
साम्प्रतं जघन्याजधन्यानुभागपन्धद्यस्योधतस्तमेव निगदन्‌ प्रथम तावदू जघन्यानुभागस्य जघन्य- 
मुत्कुष्ट च बन्धकालमभिदधाति--- 
सत्तण्ह लहू समयो मंद5णुभागस्म वेअणामाणं । 
समया चत्तारि गुरू समयो सेसाण पंचण्हं ॥१४८॥ 


( प्रे० ) 'सत्तण्ह लू समयो! इत्यादि, सप्तानामायुवेज॑सप्रश्क्रतीनां मन्दानुभागस्य 
जघन्यानभागस्यथ लघुः-जघन्यो, बन्धकाल इति गम्यते, तस्येत्र प्रस्तुतवातू , समयः-एक्रसमय- 
प्रमाणो भवतीति शेष: | अथ जघन्यानभागस्य प्रकपेतो बन्‍्धक्रालमाह-वेअणामाणं” इत्यादि 
वेदनीयनामकर्मणो: गुरुः-प्रकृष्यन्धकालश्रतुःसमयप्रमाणा भवति । कुंतः ? उच्यते--जघन्यानु- 
भागवन्धप्रायोग्याध्यवसायस्थानस्य चतुःसमयान्‌ यावदवस्थानात्‌। 'समयों सेसाण पंचण्हं' 
इति शेपागाम-उक्तशेप्रकृतीनाम्‌ , जघन्यानुभागम्य प्रकृष्टबन्धकाल इत्यनुवतने, क्रियल्यममाण: 
समय:- एकसमयमात्री भवतीति झेषः । घातितश्रयस्य जघन्यानभागब्न्धः खक्ष्ममम्परायगुणस्थान- 
कस्य चरमसमये, मोहनीयम्य पुनरनिवृत्तिकरणगुणस्थानकम्य चरमसमये क्षपकस्य, गोत्रकमेणस्तु 
सम्यक्त्वाभिमुखतायाशरमसमय सप्रमनारकस्य भव॒ति, ततः प्रतिनियतेसमये एवं जघन्यान माग- 
बन्धस्य सडद्भावात्‌ उत्कर्पतो5पि बन्धकाल एकसमयमात्रो मवति ॥१४५॥ 

विहिता सप्रप्रकुतीनां जघन्यानुभागस्य जबन्यत उन्क्रृट्टतश्व बन्‍्वका उप्रूपणा । इदानीं तासा- 
मेवाजघन्यानभागबन्धप्ररूपणां कतु काम आएउयेनाह-- 

भिन्नसुह॒त्तं हम्मो अजहण्णरमस्म घाइगोआपणं। 
दुअघाईणं ममयो अमंखलोगा गुरू तेमि ॥१४६॥ 
पंचण्ह अगाइघुवों अगाइअधघुवों य माइअधुवों य । 
साइअधुवो5त्थि परमो देखूणो अद्धपरिअग्रो ॥१०७॥ 

(प्रे०) लिन्नछुछुत्त'! इस्यादि, घातिगोत्रयों:ः जतुघातिगोत्रकर्मगामजघन्परमस्य हस्वः 
जघन्यो .वन्धकाल इति गम्यते, मिन्नमुहतेमन्तम हृतप्रमाणो भत्रति, भावना व्विन्थम-चतुर्घातिकर्मणा- 
मजघन्यानुभागरत बन्‍्धकालो जघन्यानु भागपन्धद्रयस्पान्तराले न लम्यते, कृतः ? जघन्यानभागः 
सकृदेव बच्यते न तु $ि:,श्षपकश्रेण प्राप्यमाणत्वात्‌ तस्थे । अतोज्वन्धमेवा श्रित्य से लभ्यते तथाहि: 
यः कब्रिदुपशमश्रणि प्रतिपन्नो जन्तुः तेषामबन्धं कृत्वोषशान्तमोहगुणस्थानक गच्छति । अद्भाक्षयेण 
ततश्ध्युत्ता खध्मसम्परायादिशुणस्थानकं चागत्य चतुर्णा यथास्थानमजघन्यानभागब्रर धमारभते 
ततः क्रमशः प्रातिपत्य प्मत्ताग्रमत्तगुणस्थानके ताबदबतिष्ठते याव्रत्सबंजघन्यकालेन क्षपकर्रेणि 


रसयोजेघन्योत्कृष्टबन्धकालूः ] प्रथमे 5घिकारे कालद्वारम्‌ [ ११७ 


न प्रतिषधते | ततः ता क्षपकश्रेणि प्रतिषध्यते,प्रतिषद्य च धातित्रयस्य ख्क्ष्मसम्परायगुणस्थानकस्य, मोह- 
नीयस्य पुनरनियृत्तिकरणमुणस्थानकस्य द्विचरमसमयं यावदजघन्यानुभागबन्ध॑ निवेतेयति, एतत्स- 
बकालो5न्तप्ु हतप्रमाण एबं भव॒ति, अब एवाबन्धमधिकृत्य भणितः । एवमेव गोत्रकमेणो5पि 
भावना कतेव्या नवरमत्र बन्धविच्छेद॑ यावदजघन्याजुभागस्थ बन्धो वक्तव्य:, जघन्यानु भागवन्ध- 
स्य स्वामित्वेन सम्यक्त्वाभिमुखसप्तमनारकस्येव प्रामुक्तत्वात्‌ । यद्वा जधन्यानु भागबन्धद्रयस्पान्त- 
राले-5जघन्यानुभागबन्धस्य प्राप्पमाणत्वेन जघन्यबन्धद्वयस्यान्तरालापेक्षया5पि भावना द्रष्टव्या | 
तथाहि-गोत्रकमंणो जघन्यानु भागस्वामी सम्यक्त्वाभिमुखः सप्तमनारकः,स हि सम्यवत्वामिमुखः 
सन्‌ नीचेंगोत्रं बध्नन्‌ सम्यक्त्वाभिमुखतायाश्चरमसमये जघन्यानुभागमारचयति, तत ऊध्बे 
सम्यक्त्वमासादयति तत्र च गोत्रकमेणोंजघन्यानुभागबन्ध॑ प्रारभते, अन्तमु हर्तात्‌ परत: सम्य- 
क्त्वात्‌ श्रष्टवा मिथ्यात्वं ब्रजति, तत्रापि यथायोग्यं सवाल्पकाल यावदवस्थायाउतिविशुद्धों भूत्वा 
सम्यक्त्वाभिमुख: सन्‌ थदा सम्यक्त्वाभिमुखत्वस्थ चरमसमये पुनर्जधन्यानुभागबन्ध॑ विदधाति 
तदाउजघन्यानु मागबन्धस्यान्तसु हतेप्रमाणो, जघन्यकालो भवति । अनन्तरोक्तमाजनादये अब- 
न्थप्रयुक्तों गोत्रक्मंणो 5जघन्यानुभागम्यापकृष्टबन्धकालो 5ल्‍्पतरः संभाव्यते | 

“दुअघाइणं समयो' वेदनीयनामलुक्षणयोईथघातिकर्मणोः समयप्रमाणो भवति |अजघन्या- 
नुभागस्थापकृष्टबन्धकालः , व्त्यनुवतते । स इत्यनेन स्बनाग्ना प्रागनन्तरमेबोहि्ट परामशति ततश्र 
लेसि'इति तयोबंदनीयनामकमंणरजघन्यान भाग स्य गुरु: प्रकृष्टे बन्धकालः असंख्येयलो काकाशग्रदेश- 
तुल्यममयाः । स त्वसंख्येयोत्सपिण्यवसपिंणीग्रमाण इत्यथे:। कुतः  तयो; कमंणोज॑घन्यानुभागवन्धः 
परावतेमानमध्यमपरिणामेन जायमानो5पि न यथाकथज्चिज्जायते किन्तु तत्र वतंमानानां जीवानां यदा 
सम्भवत्सवेजघन्यानुभागवन्धग्रायोग्थाध्यवसाथो जायते तदेव भव॒ति, स चाध्यवसायोसंख्येय- 
लोकाकाशप्रदेशतुल्यसमयप्रमाणकाले गते सति तथास्वाभाव्यादवाप्यते एच्र । अतो जघन्या- 
नुआगबन्धद्यस्पान्तरालयतिकालो5्संख्येयलोकाकाश प्रदेशतुल्यममयप्रमाण: , तावत्काल॑ चाजघ- 
न्यानुभागम्य निरन्तर बन्धो भवति । ततो वेदनीयनामकमंणोरजघन्यानुभागस्थ प्रकृष्टअन्धकालो5- 
संख्येयलोकाकाशग्रदेशसमयग्रमाणी भवतीति। साम्प्रतपंचण्ह इत्यादिना धातिचतुष्कस्य गोत्रस्य 
चाजघन्यानभागस्य प्रकृष्॑न्धकाल उच्यते-'पञ्चानाम-'ज्ञानावरणदशनावरणान्तरायमोहनीयगोत्र- 
लक्षणानामजघन्यानुभागस्थ प्रकृष्टअन्धकालस्त्रिविकल्प:ः तद्यथा-अनादिध्रुव:, अनाग्रभ्र॒वः साधमप्रव- 
चेति ज्ञानावरणादिपश्चानां जधन्यान भागो गुणामिम्रुखाधवस्थायामेव बध्यते अभव्यानां सम्यक्त्वादिगु- 
णाभिमुखत्वाभावेन जघन्यानु मागबन्धाभावात्‌ अजधन्यानुभागो 5 ना दिध्रिव: । भव्यानां पुनरनाधघ्॒वः । 
अबन्धादुत्तीणानां तेषां साश्रवः | भावना तु यथासंमवमधातित्रयस्पानुत्कृशनुभागवत्‌ कार्या । 
साधभुवलक्षणस्त॒तीयों विकल्पों जघन्योत्कृष्टभेदाद्‌ द्विविधः आदिकालान्तकालयोरियत्तोपेतल्वात्‌ । 
तत्र जधन्यतः कालो5न्तम्ु हर्तश्रमाणः प्रागेवामिहितः,प्रकषेतः काल: कियत्ममाण: ? इत्यारेकायामाह- 


११८ ] बंधविद्ाणे मूछपयडिर्सअधो...[ ओधादेशाभ्यामायुपो जबन्या-5जघन्य- 


साइअधुवा(त्थि'हत्यादि,पश्चानां प्रक्तीनामजघन्यानमागस्य साध प्रतलक्षणत॒तीय +कल्पस्य प्रकृ 
बन्धकालो देशोनायाडुपुद्ठलपरावतंप्रमाणी 5स्ति कुतः ? अधिगतसम्थक्त्वस्थ प्रकपंती देशोनाई्ड: 
पूद्ठ लपराबतेकाले गते सति नियमात्‌ मुक्तिगमनसंभवेन बन्धाभावसंभवाद्‌ यदुक्‍्तमे-- 
“अंतोपुहृत्तमित्त पि फासिश्र हुज्ज जेहि सम्मत्त | तेसि अ्रवड़॒पुरगलपरिअट्टो चेब संसारों ४ 
अत एव देशोनाइं पूद्ठलपगावर्तग्रमाणः प्रकर्पती अन्धकालो भवतीति ॥१४६।१४७/' 
अथायुःकर्मणो जधन्याजघन्यानभागबन्धद्रयस्थ जबन्यमुस्कृष्ठश्ध वन्‍्धकाल 7ःशयज्नाह-- 
मंदरसस्म जहण्णो ममयो आउस्स होइ चउसमया । 
जेट्टी इंयरस्स लट्ट ममयो परमों मुहत्तंतो ॥१०८॥ 
(प्रे०)'मंदरसस्स इन्यादि,आयुवी 'मन्ठरसस्य' जधन्यान्‌ भागस्य जघन्ये बन तल! समय३- 
एकसमयो भवर्ति, जेड्टी 'ज्येष्ट: प्रकरणों बन्‍्धकारअतुस्समयप्रमाणा भवति, आयुष्कर्: उघन्यानभाग- 
बन्धप्रायोग्याध्यवसाय स्यावस्थितेरुत्कृष्ट तश्रतु:ममयप्रमाणत्वात्‌ ,साम्ग्तमजघन्यानु भ,' रय बन्‍्धकाल- 
हयरस्स इत्यादि, इतास्य-प्रागुक्तेतर म्या जघन्यानुभागग्येत्यथ: , लघु: जघन्यी २ -प्रकाल: समय- 
प्रमाणो भवति, भायनानन्तरोक्तगाथावत्‌ करतेव्या । 'परमः' प्कृष्टा बन्‍्धकाडो #.्तान्‍्त;-अन्त- 
मु हृतप्रमाणो भवति, अन्तमु हतातू परतो नियमादायुवन्धरय विग्मादिति ॥१४८:; 
तदेवमोघतः प्रदर्शितमष्ट प्रकृतीनां जघन्याजबन्यान भागबन्ध्यम्थ कालमःरय । साम्प्रत 
लाघवाथेमादावायुध्कम्यादेशनः सत्रिशेषं कालमानमोघत्रदनिदिशन्नाह 


एमेव जाणियब्यों सब्वास' णवरि होड़ समयो वा 
आहारमीसजोगे मंद5णुमागस्प उकोमो ॥१४०९॥ 

(०) 'एसेव” इत्यादि, एवमेब-अनन्तरोक्तन प्रकारेगेत्र सर्वासु माग- | ज्ञातव्य: 
आयुष्कस्य बन्‍्धकाल इति प्रकरणगम्यम्‌ । इद्मुक्त मवति-पर्थाघ आयृष्कस्य जघस्द/नभागस्य तथा- 
उजपघन्यान भागस्य जघन्यत!ः प्रकपेतश्बन्धकाल: प्रदशितः थअवादशताडइाप वजिबट्टस 7रशतललक्षणासु 
भवरांसु सागणास्वाप वादतत्य: । तबथा-आयुष्कम्य जधन्या न भागस्य जधन्यों बन्धछज एकंसमय 
प्रकपतो बन्धकालश्वतु;:समय प्रमाण: । तथा तस्यव[ जधन्यान भाग स्यथापकषेतो बन्ध: छल एकपमय 
प्रकपतो बन्धकालोन्तमु ह॒श्रमाण: । कथ॑ सर्वासु मार णास्वायुप्करय बन्धकराल ओर, ल्‍यो भवति ? 
उच्यत-आयुप्कस्य बन्‍्धकाल; स्वेत्रान्तमु हतप्रमाण एवं,तता5जघन्यानभागस्व प्र+५तो बन्धकालो: 
उन्तप्ु हृतप्रणाण: सवत्रव प्राप्त, जधन्यत एकसभय; । तथथा-सवंत्रायुबन्धाद्वाया 84रमसमय जघ- 
“पालुभाग बद॒ध्था चरमसम्य एक्समंयमजधन्यानुभागं बध्नाति तदेकसमदो ल०- ते अथवा जघ- 
न्यानुभागवन्धइयस्थान्तराल एकसमयमजध्न्यालुभागं बध्नाति तदेकसमय: सर्वत्र <म्पते । आयु- 


रसयोज॑धन्योत्कृष्टबन्धकाल: ] प्रथमे5घिकारे कालद्वारम्‌ [ ११९ 


व्कम्य सर्वत्र जधन्यानुभागबन्धप्रायोग्याध्यवसायस्थावस्थितेरुत्कषैतश्रतुःसमयग्रमाणत्वाच जधन्यानु- 
भागो5पि चतुःसमय यावद्‌ बध्यते ततः सर्वत्र जघन्यानु भागस्य प्रकृष्टनन्धकालश्रतुःसमयप्रमाणो भवति 
तथा तस्येत्र जघन्यतों बन्धकाल: सर्वेत्रेकसमयः श्राप्यते,तत्कारणीभूताध्यवसायस्य जघन्याव्रस्थानस्य 
एकसमयप्रमाणत्वात्‌ | अत एवं सर्वासु मागंणासु जधन्यानुभागवन्धस्याजघन्यानुभागवन्धस्य च 
बन्धकाल ओघवदभिहितः । अथ मतान्तरमधिकृत्याहारकमि श्रयोगे विशेषमाह-'णवरि' इत्यादि, 
नवरंशब्दो विशेषद्योतकः, विशेषश्चायम-आहारकमि श्रयोगे मन्दानु भागस्य-जधन्यानुभागस्य उत्कृष्टो 
बन्धकाल:ः समयमात्रो मवति,यद्यपि स्वामित्वदारे आयुःकर्मणों जधन्यालुभागब्न्धमस्थ मतान्तरेण स्वा- 
मित्व॑ नोक्तम्‌ ,तथाप्यत्र एकाभिप्रायेण जपन्यानुभागस्य प्रकृष्बन्धकालश्रतुःसमयग्रमाण! प्रदर्शितः 
अभिप्रायान्तरेण पुनरेकसमयः तेनाहारकमिश्रयोग आयुःकमंणो मतान्तरेण जधन्यानु भागस्य स्वामित्व॑ 
स्वथमेवास्यूद्यम्‌ ॥१४९॥ इदानीं सप्तप्रकरतीनामादेशतो जघन्यानुभागस्य जधन्यतः प्रकर्पतथ बन्‍्ध- 
काल वचिचिन्तयिपुराह-- 


सन्वासु लहू समयो मंद-5णुभागस्स होह सत्तण्हं । 
जेट्टो णारगसत्तमणारगवेउव्वकिण्हासु ॥१५०॥ 
घाईण चउण्ह हवइ समया दो वेअणीअणामाणं । 
समया चत्तारि भवे समयो गोअस्स विण्णेयो ॥१५०१॥ 


(प्रे०) 'सब्वासु' इन्यादि, सवासु-पप्रत्युत्तरशतमार्गणासु सप्तानाम-आयुवजेसप्रप्रकृतीनाम्‌ , 
आयुष्कस्यानन्तरमेवा भिहितत्वात्‌ , “मन्दानुभागम्य' जघन्यानुभागस्य “लघुः'जघन्यी बन्धकालः 
समयप्रमाणो भवति | अथ निरयगत्यादिमागेणासु क्रमशः जघन्यानुभागस्य प्रकृष्टअन्धकालमानं 
निर्देशकापम आह-जेड्डो” इत्यादिना, नारकमामान्य-सप्तमनारक-बैक्रियकाययोग-करष्णलेश्यालक्षणासु 
चतसृपु मार्गणासु चतसृणां घातिप्रकृतीनां मन्दानुभागस्य ज्येष्ट:-प्रकृषटो बन्धकालो द्विसमय- 
प्रमाणो भवति, मार्गेणाप्राथोग्यसवविशुद्धानां स्वभात्रस्थानां सम्यग्दशां तज्जघन्यानुभागबन्ध- 
स्प सद्भावात्‌ । विअणीअणामाणं समया चत्तारि भवेइति वेदनीयनामकर्म णोजेघन्यानुभागस्य 
प्रकृष्बन्धकालश्वत्वारः समयाः चतुःसमयप्रमाणों भवेत्‌ । तत्कारणीभूताउयबसायस्थ चतुःसमयं 
याबदवस्थानात्‌ । तथा'खमयो गोअस्स विण्णेयो इति गोत्रस्प मन्दासुभागस्य प्रकृष्टो निरन्‍्तरब- 
न्धकालः समय: एकसमयमाज्ो विज्ञेप:। कथम्‌? अभिमुखावस्थयाश्ररमसमये तद्बन्धस्प सद्भाबात्‌ , 
तथाहि-एतातु चतसृषु मार्गणासु सम्पक्त्वाभिमुखत्वस्थ चरमसमये वर्तमानः-सप्तमप्ृथ्वीनारको गोत्र- 
स्य जधन्यानुभागस्व्रा मित्वेनोक्तः, ततः चरमसमयलक्षण एकसमयो जघन्यानुभागस्य निरन्तरबन्ध- 
कालो लभ्यत इति गाथाद्याथेः ॥१५०।१५१॥ 


१२८ ] बैंवविहाणे मृठपयडिसरसबंधों [ मार्णणास्वायुर्द जनाम्‌ 


अधुना शेष निरय भेदेषु तथा तत्ममानवक्तव्यलाउन्यत्रापि तत्मममेव जघन्वालुभागस्य परक्ृष्ट- 
बन्धकालमानमाया ;येनाह--- 


पढमाइछणिरयमयलपर्णिंदियतिरियअपजमणुसेस 
सुरगेविज्जंतेस मब्वविगलभूदगवर्णसु ॥१०२॥ 
असमत्तपर्णिदियतसकायेसु दोण्णि होअए समया । 
घाईणं चत्तारों समया णेयो अधघाईणं ॥१०३॥ 


(प्रे०) 'पढसाइ” इत्यादि, प्रथमादिषण्नारकेपु-रस्नप्रभाषृथ्वीत आरमभ्य तमःप्रभाषयन्तेषु 
पण्नरकमेदेपु,-सकलपड्चेन्द्रियनियक्ष -पज्चेन्द्रियतिर्यक्‌-तियंगयो निमती-पर्याप्रपज्चेन्द्रिय तियगप- 
यप्रपज्चेन्द्रियतियंस्मागणाभेदेपु इत्यर्थ: , अपर्यापमलुप्यभेदे , 'सुसगवेयकान्तेष '-देवसामान्यभव- 
नपतिव्यन्तरज्यो तिष्कटाद शकल्पोपपन्ननवग्रेवयकलक्षणेपु पश्चविशतिदेवमार्गणा भेदेपु 'स्वंधिकल- 
सूदकवनेषए'-सवेशब्दस्य प्रत्येक सम्बन्धात्‌ सवंविकलेपुदीन्द्रियत्रीन्द्रि यचतु रिन्द्रियलक्षणानां 
बिकलानां प्रत्येक सामान्यपयाप्तापर्याप्मेदभिन्नलात्‌ नवस विकलमेदे खित्यथे: । सवभमेदेपु- सप्ता- 
त्मकसबंप्रथ्वीकाय भेदे पु सवंदकमेदेपु-सप्तात्मकसवराप्कास भेदेपु, सबेयन भदेपु-एक्राद शसं रूयाकस व 
बनम्पतिकायभेदेपु, अपवरपपड्चेन्द्रियभेदे, अवयाप्त्रमकऋाव भेद चेय्रेतप्‌ द्रामप्रतिमागंणाभेदेपु 
घातिग्रकृतीनां जधन्यान मागस्यप्रकृुशे बन्‍्वकाड़ो ढ/ समयो-्िसमयग्रमाजा मयति । कथम्‌ ? 
एतेपु द्ामप्रतिमागणामेदे पु घातिचतुप्कस्थ जघन्यानुमागबन्धा मागणाग्रायोग्यसबबिशुद्धानां म्व- 
भावस्थानामेव भवति न त्वभिमुखस्त्रप्राधानाम्‌ ,सवविशुद्धाध्यवसायस्प च प्रकृटताब्वस्थानं ठिसमयर- 
माणं लम्यते, अत एवं तज़घन्यानुमागबन्धकाला5पि दिलमयथग्रमाणा भणितः । अथाबावि- 
प्रकृतीनां जघन्यानु भागस्य प्रकृष्यवन्थकालमाह-'चत्तारो' इत्यादि, अधातिनापू-वेदनीयन।/मगोत्र- 
लक्षणानां जघन्यानुभागस्प प्रकृष्यन्धकालश्रतुःसमयग्रमाणो ज्ञेयः, एतासु द्वामप्रतिमागंणासु ज्य- 
घातिनां जधन्याजुभागः परावतमानमध्यमपरिणामेन वध्यते, न त्यभिमुखावस्थायां नवा स्वस्था- 
नविशुद्धयादरिति ॥१५२।१५३॥ 


सम्प्रति तियंग्गत्यादिमागंणासु जघन्यानुभागम्य प्रकृष्टयन्धकार् गाथाठयेनाह--- 
तिरियपण5णुत्तरसयलूएगिंदियतेउवाउभेएस । 
ओरालमीसविकियमीसाहारदुगणीलासु ॥१०छ॥। 
काउअभवियेसु तह सासणअमणसु वेअणामाणं । 
चत्तारो समया दो समया सेसाण पचण्हं ॥१७५५८॥ 


जधन्यरसस्योस्क्रपबन्धकाल: ] प्रथमेडघिकारे कालद्वारम [ १२५ 


(प्रे०) 'तिरियपण८रणत्तर' इत्यादि, “तिर्यक्पश्चानुत्तरमकलेकेन्द्रि यतेजोवायुमेदेषु' तिय- 
क्सामान्यभेदे, पश्चानत्तरदेवभेदेष, सप्तसंख्याकर्सवेकेन्द्रियभेदेषु सकलशब्दसम्य प्रत्येकममिसम्ब- 
न्धात्‌ सकलतेजःकायमेदेषु-सप्तसंस्याक्रसबते जःकायमेदेष, सकलवायुकायमेदेपु-सप्तसंख्याकसबेबा- 
युकायमभेदेषु च “आदारिकमि श्रवक्रियमिश्राहरकद्धिकनीलास' ओंदारिकमि श्रवेक्रियमिभ्राहारका- 
हारकमिश्रकाययोगभेदेषु नीललेश्यामेदे, कापोतलेश्यामेदे अभव्यभेदे, तथाशब्दः समुच्चयाथे! । 
सासण अमसण रु सास्वादनासं ज्ञिभेददये चेत्येतेषु पटतरिंशन्मागंणामेदेषु वेदनी यनामकर्मंणो जंघन्या- 
नभागवन्धस्य,प्रकृष्टो बन्धकाल इत्पनतेते,चत्वारः समय: चतुःसमयप्रमाण इत्यर्थ: | परावतेमान- 
मध्यमपरिणामेन तयोज॑घन्यरसस्य वध्यमानस्वात्‌ , शेत्राणां बन्बकालः किपत्प्रमाण: ? हत्याह- 
'दो समया' इत्यादि-शेषाणां ज्ञानावरणदशेनावरणमोहनीयान्तरायगोत्रलक्षणानां पश्चानां जधन्य- 
रसस्थ प्रकृतबन्धकालो िस मयप्रमाणो, भवतीति शेतः | कथम्‌ ? एतेषु पटत्रिंशन्मागेणामेदेषु 
घातिचतुप्कस्य जघन्यानभागबन्धः स्वभावस्थानां सबेविशुद्धानां भत्रति तेपां जघन्यरसबन्धका- 
रणीभृताध्यवसायस्य प्रकपेतो 3समयग्रमाणमेवावस्थानं भव॒ति, अत एव जधन्यानभागस्य निरन्त- 
रसबन्धकालो डिसमयप्रमाणो भव॒ति । यासु मार्गणासु गोत्रकमणों जधन्यानभागबन्धः पराबतेमानप- 
गर्णिमेनाथवा5मिमुख/द् वम्थायामेत न भवति, तासु मागेभासु तद्बन्ध्रकालो द्िसमयप्रमाण एब 
भत्रति | तथाहि-पश्चान रा हारकाहारकमि श्रयोग भेदेषु केवलोच्चेगोंत्रग्नक्ृतिबंध्यते, तज्जघन्यरसस्तु 
मार्गणाग्रायोग्यसवेसंक्लेशेन स्वभावस्थानां तत्तन्मा्गंणावर्तिजीवानां बध्यते, अत एवं गोत्रस्य जघ 
न्यानुभागबन्धो द्विसमयं यावद्‌ मवति, शेषेकोनत्रि शन्मागंणासु नीचेगोंत्रस्थ बन्ध॑ प्रतीत्य गोत्रस्य 
जघन्यरमी वच्यते, तत्र तत्प्रायोग्यसवेबिशुद्ध एवं ग्रोत्रस्य जधन्यानभागबन्धं निवेतेयति | तथथा- 
वेंक्रियमिश्राभव्यसास्वादनमागेणासु स्वभावस्थः सप्तमनारकः तथा पड़विंशतिमा्गणासु स्वभावस्थ- 
स्तेज:ःकायिकी वायुकायिकों वा स्वामित्वेनोक्तः, अत एवात्र गोत्रस्थापि जघन्यानुभागबन्धकालो 
हिसमयग्रमाणः संघटते । अन्रेदमप्यवधेयम्‌-त्रिमिश्रयोगेषु चतुर्धातिनां गोत्रस्य च जघन्यरसबन्ध- 
स्पोत्कृश्तोषपि कालोउन्यमतेन समयप्रमाणो विज्ञेयः ॥१५४।१५५।॥ अथ क्रमप्राप्तेषु मनुष्यगति- 
भेदेषु तथा तत्तल्यवक्तव्यत्वादन्येथ्वपि मार्गणाभेदेषु जधन्यानु भागस्थ प्रकृटकालमान प्रतिपाइयति-- 


तिणरेसु इत्थीए पुरिसे सहला होअए समयो । 

चउधघाईणं चउरो समया णेयो अधाईणं ॥१५६॥ 
(प्रे०) 'लिणरेखु” इत्यादि, 'त्रिनरेषु'मनुष्यसामान्य-मनुष्ययोनिमती-पर्याप्मनुष्यभेदेषु, 
स्त्रीवेदभेदे, पुरुषदेद भेदे, शुक्ललेश्यामेदे चेस्येतेषु पटसु मार्गणाभेदेषु चतुघोतिनां नघन्याचुभागस्प 
प्रकृष्टो बन्धकाल: समय;-एकसमयमात्रो भवति, क्षपकश्रेणेः प्रतिनियतसमय एवं ग्रकृतजधन्यानु- 


भागस्य बन्धसद्भावात्‌ । 'अधातिनां'-वेदनीयनामगोत्रलक्षणानां ःयघातिकर्मणां जधन्यानुभागस्य 
१६ 


१२२ ] बंधविहाणे मूलपयडिरसब धो [ मार्गणास्वायुवेर्जानाम 


प्रकषतो बन्धकालश्रतुःसमयप्रमाणो ज्ञेयः | परावतेमानमध्यमपरिणामेन तस्य बन्धसद्भावात्‌ | १५६॥ 
साम्प्रतमोदारिककाययोगशक्षायिकस म्पक्त्वभेद्‌दये प्रस्तुतकालमान माह--- 
ओरालियखइएसु णेयो समयों चउण्ह घाईणं । 
गोअस्स दुवे समया चउसमया वेअणामाणं ॥१७७॥ 
(पे०)ओरालियखइएसु इत्यादि, ओदारिककाययोगक्षायिकस म्यक्ल भेद ठ ये चतसुगां घातिप्रकृ- 
तीनां जघन्यानुभागस्य प्रकर्पतो बन्धकाल: समय: एकसमयप्रमाणो ज्ञेय: | क्षपकश्रेणों सक्ष्मसम्परायस्य 
चरमसमये एवं बन्धसझ्ावात्‌ , 'गोअस्स दुधे समया' गोत्रस्य द्विसमयप्रमाणो जघन्यानुभाग- 
स्पोत्कृटो बन्धकालो भत्रति, कुतः ? ओदारिककाययोंगे गोत्रस्थ जधन्यानुभागस्थ्रामी नीचेगोंत्र 
बध्नन्‌ तद्बन्धकेपु स्बंविशद्धस्तेजःकायिको वायुकायिको वा प्रागभिहितः, तथा क्षाथिकृसम्य- 
कत्वमार्गंणायां केवलमुचगोंत्रं बध्यते, तत्र मार्गणाप्रायोग्यम्वस्थानसबेसंक्रिप्टः क्षायिकसम्पस्दशि- 
रुच्ेगोत्ररय जधन्यानुभागं बध्नाति मार्गणाप्रायोग्यखस्थानविशद्धि स्त।द क्संक्लेशों वोस्क्ृष्टतः समय- 
दयं तिष्टति अत एत्र प्रस्तुतमागेणाहये गोत्रस्प जघन्यानुभागस्य प्रकपतो वन्‍्धकालो ठिसमय एवं । 
व्यउसमया वेअणामसाणं! वेदनीयनामकमणोज॑घन्पानु मागस्थ प्रकर्पती वनन्‍्धकालश्रतुःसमय- 
प्रमाणो भवति, भाजना चात्र पूववदवंगन्तव्या ||१५७॥ 
हृदानीं कामणकाययोगादिभेदेषु जधन्यानुभागबन्धस्य प्रकृटकाल भणितुकाम आह--- 
कम्माणाहारेसु समयतिगं होड़ वेअणामाणं । 
सेसाण भव समयो सब्वेसि पि गयवेअसुहमेस ॥१०८॥ [गोतिः] 
(प्रे०)'कम्माणाहारे सु इत्पादि,कामणकाययोगानाहारकमार्गणयोवेंद नी द ना म कम णो जे घन्‍्या नु- 
भागस्य प्रकृष्टो बन्धकालः समयत्रिकं-त्रिसमथ्रप्र माणो भव्रति, एतन्मागणदो: प्रत्येक जिथम !- 
प्रमाणकायस्थितेः सदभावात्‌ | 'सेसाण?-उत्तशेपाणां-पश्चानां प्रकृतीनामित्यथं:, जघन्यानु 
भागस्य बन्धकाल: समयग्रमाणो भवेत्‌ ,कुतः ? यत्र घातिचतुप्केग्य जघन्यानुभागस्वामी स्विशद्ध 
सम्यस्दृष्टिमंत्रति, गोत्रस्य तु॒नीचैगोंत्रं बध्नन्‌ तद्बन्धकेपु सर्वृविशुद्ध: सप्तमनारकी सबति तत्र 
प्रतिनियतसमय एवं बन्धसड्भावात्‌ जघन्यानुभागस्थ प्रकपतो5पि बन्वकाल एकममयमात्रो मवति। 
अथापगतवेदसक्ष्मसम्परायमार्गणाउय प्रकृतकालमानमाह- 'सब्वेसि! इत्यादि, सर्वा- 
सामू-सप्रप्र कृतीनामित्यथे:, अपिशब्दो5नन्तरोक्तसमयशब्दानकर्पी, ततश्रावेदक-सक्ष्मसंपरायमा र्ग- 
णयो; क्रमशः सप्तानां पण्णां जधन्यानमागस्य प्रकर्पतोषषि बन्धकाल) समयमात्रः । कथम्‌ ? अत्र 
घातिप्रकृतीनां जघन्यानुभागवन्ध: क्षपकश्रेणा स्वस्वतनन्धविच्छेदसमये मत्रति, अघातित्रयस्य तु 
श्रोणितः पतत उपशामकस्य मागेणायाश्वरमसमये भव॒ति, प्रतिनियतसमयें एवं जधन्यानभागस्य 
बन्धसद्भावात्‌ प्रकर्षतोडपि बन्‍्धकाल एकसमयमात्रों भवतीति ॥१५८॥ 


जघन्यरसर्योत्कृष्टबन्धकाल: ] प्रथमेडघिकारे कालद्वारम्‌ [१२३ 


अथ परिहारवेदकमेदद्ये तदेव बन्धकालमानमाह-- 
परिहारवेअगेसु समयो दोण्णि समया व घाईणं । 
गोअस्स भवे समयो चउसमया वेअणामाणं॥१५०९॥ 

(प्रे०) 'परिहारचेअगेस्तु” इत्यादि, 'परिहारवेदकयों:” परिहारविशद्धिसंयमभेदे तथा 
बेदकसम्यक्त्वभेदे घातिग्रकृतीनां जधन्यानुभागस्य प्रकृषतों बन्वकराल: समय:-एकसमयमात्रों 
भवति, कथम्र्‌ ? अब्र कृतकरणाउद्धाया अवोक्समये अप्रमत्तमुनीनां घातिचतुष्कस्य जघन्यान- 
भागबन्धों भवति, ततः प्रतिनियतसमये एवं बन्धसद्भावेन तस्य प्रकृष्टः कालः समयमात्र उक्त: । 
वाशब्दों मतान्तरधोतकः, ततथ्रान्यमते 'दोण्णि! इत्यादि, घातिकमंणां जघन्यानुभागबन्धस्य प्रक्ृ- 
श्रकालो ट्विसमयप्रमाणो भव्रति, तन्‍्मते स्वभावस्थः साकारादिविशेषणविशिष्टो5प्रमत्तमुनिः 
प्रकतानभागस्य स्वामित्वेन विवक्षितः, अतः प्रतिनियतसमये एथं जघन्यानुभागस्य बन्धभावात्‌ 
धातिचतुष्कस्य जघन्य!नुभागस्य प्रकृष्टो बन्धकालो द्विसमयग्रमागो मत्रतीति । 

तथा “गोअस्स भवे समयो'” गोत्रस्य जधन्यानुभागस्य प्रकर्पतो बन्धकालः समयमात्रो 
भवेत्‌ , कुतः ? अन्न केवलोचेगोत्रस्प बन्धसद्भावेन गोत्रकर्मणः पराध्ृत्तिन भवति, तत$ संक्‍ले- 
शेन जधन्यानुभागबन्धो भवाति, स च बन्धो5मिम्मुखावस्थायाः चरमसमयलक्षणे प्रतिनियतसमये 
एवं भवरति,अत एवं गोत्रस्थ जघन्यानुभागस्य प्रकृष्टबन्धकालः समयमात्र ; | तथा विअणामाणं 
इत्यादि, वेदनीयनामकर्मणोजेघन्यानुभागस्य प्रकृष्टो बन्धकालश्रतुःसमयप्रमाणो भवेत्‌ , परावतत- 
मानमध्यमपरिणामेन तयोजेघन्यानुभागस्य बन्धसद्भावादिति ॥१५९॥ 

अधुना तेजःपत्मलेश्यामा्ग णादये तदेव कालमानं कथयन्‌ तथा शेषमा्गंणाखोघवद्तिदिशन्नाह--- 
तेउपउमासु समयो दो समया वा चउण्ह घाईणं। 
चत्तारि अघाईणं सत्तण्होघव्व सेसासु ॥१६०॥ 

(प्रे०) 'लेडपड माखु इत्यादि,तेज:पत्मलेश्यामागंणाडये चतसूणां घातिग्रकृतीनां जधन्यान- 
भागस्य प्रकृपतो बन्धकालः समय:-एकसमयमात्र:, कृतकरणाद्भायाः अर्वॉक्समय लक्षणे नियतसमय एच 
जघन्यानभागबन्धस्य प्रवरत्तनात्‌ । अत्र वाशब्दों मतान्तरं द्वचयति,तेन मतान्तरमाश्रित्य कालमान- 
माह-दो समया इति मतान्तरेण घातिचतुष्कस्य जघन्यानभागस्प प्रकृष्टवन्धकालः हो समयो टि- 
समयप्रमाण इत्यथेः कुतः ? एतन्मते साकारादिविशेषणविशिष्ट: स्वस्थान विशुद्धो उप्रमत्तमुनिः तज्जघ- 
न्यरसबन्धस्य स्वामित्वेन विवक्षित:,स्वस्थानविशुद्धिस्तूल्कृष्ट त; समयद्वयं तिप्ठति ततो घातिचतुष्कस्य 
जधन्यान भागस्य प्रकृष्टो बन्धकालो द्विसमयप्रमाणो भवति | तथा“बत्तारि अधारईणं” इति अधाति 
नामू-तिसृणामघातिप्रकृतीनामित्यथेः, जघन्यानुमागस्य प्रकृष्टो बन्धकालअतुःसमयप्रमाणो भवति। 


१२४ ] बंधविहाणे मूलपयडिरसब॑धो [ मार्गणास्वायुवर्जानाम 


अन्न गोब्रकमंणो5पि पराृत््या बन्धो मव॒ति, ततः परावत्तेमानमध्यमपरिणामेनाघातित्र यस्‍्थ जध- 
न्यानभागबन्धो लमभ्य ते ,अत एवाघातित्र य स्य जधन्यानुभागस्य प्रकृष्टजन्धकालश्तुःसमय प्रमाण हते | 

शेपमार्गणासु सप्तानां जघन्यानभागस्य ग्रक्ृष्टन्धकाल ओघवद मवति, तथाहि--ओघे 
घातिचतुष्कस्य गोत्रस्य च प्रकृतवन्धकालः समयमात्र उक्तः, वेदनीयनामकमणोस्तु चतुःसमय- 
प्रमाणो भणितः,तथव शेपासु &चत्वारिंशन्मार्गणासु घातिचतुष्कस्य गोत्रस्य च जधन्यरसबन्धस्यों 
त्कृष्टट कालो वेदितव्यः । शेषद्वाचस्वारिंशन्मागंणास्तु हमाः-पल्चेन्द्रियसामान्य-पर्याप्पज्चे निद्र- 
यत्रसकायसामान्य-पर्यापत्रसकाय-पञ्चमनोयोग- पञ्चवचनयोग-काययोगसामान्य-न पृ सकवेद-क्रा थ 
मान-साया-लो भकपषाय-अ्यज्ञान-चतुज्ञॉन-संयमसामान्य-सामायिक छेदोपम्थापनी य- देश विरत्यसंयम- 
चक्षुर॒चक्षरधिदशन-भव्य-सम्यकत्वसामान्योपशम-मि श्र-मि ध्या व्व-पंक््याहरिलक्षणा हांत । यदश्य- 
प्येताम्यः कासुचिन्मागंणासु जघन्यग्सवन्धस्वाम्योधग्ररुपणीक्तग्वामितः विसद्शो5स्ति तथापि सत्र 
घातिचतुष्कस्य गोत्रस्य च जघन्यानुभागबन्धो5मिम्ुखाद्वस्थाया: प्रतिनियतममय एवं भवतीति 
हेतोः सर्वत्र पश्ानां प्रकृतबन्धकालः समयमात्रों भत्रति | वेदनीयनामकमंणोस्तु ओघबदिहापि- 
सर्वातु सार्गणासु जघन्यानुभागबन्धः परावत॑मानमध्यमपरिणामेन बध्यते ततम्तयोः सत्रत्र जधन्यालु- 
भागबन्धकालश्रतु:ःसमयप्रमाणो भवति । अत एतासु द्राचलारिंशन्मागंणास्‌ सप्तानां जबन्वानुभाग- 
बन्धकाल ओघबदतिदिशन्नाह ग्रन्थवार:- सत्त ण्ह! इत्यादि, गताथम ॥१5०॥ 

तदेवमादेशतः सप्तानां जधघन्यानुभागस्य ठिविधे बन्धका् निरूष्य साम्प्त तासाम्ेवाजघ- 
न्यानुमागस्यापऋष्वन्धकाल निर्दि दिक्षुगह--- 

अलहुरमस्स जहण्णो होइ णिरयवरमणिरयकिण्हासु । 
गोअस्म मुहुत्त तो ममयो सेसाण छण्ह भवे ॥१६१॥ 

(प्र०) “अलहुरसस्स' इत्यादि, नगकमामान्यसप्रमनरकक्ृष्णलेश्यालछणास निमृषु मागें- 
णासु गोत्रस्याउलघुरमस्थ-अजबन्पानुभागम्य 'जधन्य : -अप करष्टी बन्चकालो 'मुहूर्ता न्त:'-अन्तम्रु हत॑- 
प्रमाणो भवति, शेपाणां पण्णां थातिचतुप्कस्थ वेदनीयानामकमंणोाश्वेन्यथेः, प्रस्तुतबन्धकाल: 
समयमात्रो भवेदित्यक्षराथ:। भावार्थ: पुनरथम-यासां मार्गणानां कायम्थितिजेघन्य तो5पि 
समयादधिकाः, यत्रेत पुनयासां प्रकृतीनां जधन्यानुभागवन्धो 5 भिमुखाद्रवस्थाया: प्रतिनियतसमय 
एवं भवति अपि च यत्राबन्धमाश्रित्याजघन्यानमागस्थ बन्धकालः समयमात्रों नेत्र भव॒ति 
तामु मागंणासु तामां प्रकृतीनाभजंघन्यानुभागम्थापक्ृष्टो बन्धकालोउन्तम् हप्रमाणो भवतीति 
नियम: | तदयतिरिक्तास मागणासु तु प्रकृतबन्धकाल: समय्रमात्रो भवति | लथाहि-अत्र नियमे 
दुलब्यम्‌ , तत्र कायस्थितिजेघन्यती5पि समयादिका इत्यनुक्ते विभद्रादिमार्गगासु धातिचतुष्क्स्य 
गोत्रस्थ चाजघन्यानुभागस्प बन्‍्धकालोडन्तमु हतप्रमागो भवेत्‌ । अभिमुखाश्रत्रम्थाया: प्रतिनियत- 


अजधन्यरसस्य जघन्यब्न्धकाल: ] प्रथमे इघिकारे कालद्वारम [ १२५ 


समय एवं जघन्यानुभागस्थ बन्धसद्भावात्‌ , अबन्धमाश्रित्याजघन्यरसस्य बनन्‍्धाभावाच्च । ततस्त- 
दरतिव्याप्तिबारणाय कायस्थितिजंघन्यतो5पि समयादधिका इति प्रथमदलमुपात्तम्‌ । विभ्जादिमार्ग- 
णानां जघन्यकायस्थितेरेक्रसमयग्रमाणत्वेन तासां प्रकरतीनामजधन्यालुभागस्यापकर्षतो बन्धकालो- 
उन्तमु हतप्रमाणी न मव॒ति, किन्तु समयमात्र: । 


तथा यासां प्रकृतीनां जघन्यानुभागवन्धो5मिम्रुखाद्यवस्थाया: प्रतिनियतसमये एवं भवती- 
त्यनुक्ते तियेग्गत्यादिमा्गंणास सप्रप्रकतिनामजघन्यानुभागस्थापकर्षतो अन्धकालो5न्तम्मु हतेंप्र- 
माणो लम्येत, जघन्यतोषपि कायस्थितेरन्तमु ह्तप्रमाण वात अवन्धमाश्रित्याजघन्यरसस्य बन्धा- 
भावाच्च । ततस्तब्निपेधार्थ द्वितीयदलमभिहितम्‌ , तियेगान्यादिमागणासु नैकस्पापि कणों जघ- 
न्यानुभागबन्धो5भिमुखाद्रवस्थाया: प्रतिनियतसमय एवं भव ति, ततो5जघन्यानुभागस्थापकृष्टो बन्ध- 
कालो5न्तमु हतंप्रमाणो न भत्रति, किन्तु समयमात्र इति वक्ष्यते । तथाओ्वन्धमाओित्याजधन्यरस- 
मय बन्धकालः समयमात्रों न मवतीत्यनुक्ते मनुष्यादिमागंगासु घातिचतुष्कस्याजधन्यानुभागस्य 
लघुकालो न्तमु हन॑प्रमाण: प्रसज्येत । कुतः ? मनुष्यादिमागंणानां जघन्यतो5पि कायस्थितिरन्तमु ह- 
तादिगप्रमाणा, तंत्र च घातिचतुष्कस्थ जघन्यानुभागो5भिमुखाद्यतरस्थाया: प्रतिनिधतसमय एवं 
बध्यते अत एवं तासु मार्गणास्वन्तमु हतेप्रमाणस्य अजघन्यानुभागबन्धकालस्पातिप्रसद्भ:, तजिवारणाय 
व॒तीयदलम्य प्रयोजनम्‌ , मनुष्यादिमार्गणासु घातिचतुष्कृस्प प्रतिनियतममय एवं जघन्यानुभा- 
गवन्धम ड्रावे5प्यबन्धमाशित्याजधन्यरसस्य समयग्रमाणस्य वन्‍्धकालस्प ग्राप्यमाणत्वेन तत्कालो- 
न्‍्तमु हृतप्रमाणो न मवति किन्तु समयप्रमाण: । इदमुक्त॑ भवति-मनुष्यादिमार्गणासु कश्रिद्‌ 
जन्तुरुपशम श्रेणिमारुद्म घातिचतुष्कस्याबन्ध कृत्ोपशान्तमोहगुणस्थानके विश्राम्यति, पथ्चादद्धा- 
क्षयेण ततरच्युत्वा स्वस्वन्नन्धस्थाने समयं यावद्‌ घातिचतुःकस्पाजपन्यानुभागं नित्य काल करोति 
तत ऊध्ब प्रस्तुतमागणाया अभावाद्‌ मनुष्यादिमा्गंणासु घातिचतुष्क्स्पाजघन्यानु भागस्प बन्धकालः 
सम्रयमात्रो लम्यते,एवं तृतीयदलस्य प्रवेशेन मनुष्यादिमागंणासु प्रामुक्‍्तो5तिप्रसड्लो5्पाक्रियते । 

ननु काययोगमार्गणायां प्रागुक्तनियमस्यातिप्रसक्तिः गोज्कर्मसत्काजघन्यानुभागस्य अब- 
न्धमनाश्रित्यापि जघन्यबन्धकालस्थ समयप्रमाणत्वात्‌ ,तथाहि-काउयोगमागंणायाः कायस्थितिः 
समयादधिका, अत्र गोत्रकमंणो अपन्यानुभागबन्धः प्रतिनियत समय्रे एवं भवरति, सम्यक्‍्त्वाभिमु- 
खत्वस्थ चरमसमये सप्तमनारकस्य तज्जघन्यानुभागबन्ध्रस्पामित्वेवामिहितस्वात्‌ । तथा चात्र गरोत्र- 
कमंणः श्रेणिसत्काबन्धमाश्रित्य समय मात्रोउजघन्यानुभागस्य बन्धकालो5पि न मवति, तत एतदू- 
दलत्रयस्य प्रवेशादतिग्रपक्तिः संजाता। सा चेत्थम्-सप्तमनारकप्य सम्यक्त्वाभिमुखावस्थाया दिचर- 
मसमये काययोगस्य प्रारम्भो मवति, ततः स काययोगी सन तस्मिन्‌ समये तस्पाजघन्यानुमागमेव 
बध्नाति,ततश्च॒चरमसमये तस्य जघन्यानुभागं निर्वेतेयति, ततो5जघन्यानुभागस्य समयमात्रो 


श्र६ ] बैचविद्दाणे मूछठपयडिरसबंधों [ झ्ार्गणास्वायुवेजीनाम्‌ 


लघुबन्धकालः श्रेणिसत्काबन्धं विनाउपि लम्यते, एवं तदजघन्यरसबन्धः श्रेणिसत्काबन्धमाश्रित्य 
समयमात्रो न भवति, इत्थं दलत्रयप्रवेशेनाएपि जघन्यबन्धकालोड5न्तम्ु हतेश्रमाणो न जायते, 
ततो5तिप्रमक्तिः समायतिता। इति चेन्न, यद्यपि काययोगमा्गंणायां गोत्रस्याजघन्यानु भा- 
गस्य जधन्यबन्धकालः समयमात्रोष5वन्ध विनाउपि ग्राप्यते, तथापि यत्राबन्धमाश्ित्याजबन्या- 
सुभागस्थ बन्‍्धकाल: समयमात्रो नेव भवति इति ततीयदले वक्‍तु काययोगमार्गणायां न 
युज्यते, अबन्धमाश्रित्याउपि समयमात्रस्य तदूबन्धकालस्य लम्यमानत्वात्‌ । तथाहि-यदा काययोग- 
मार्गणायाः प्रारम्भ उपशमश्रेणो सक्ष्मसम्परायगुणस्थानकम्य चरमसमये भव॒ति, तत्र समय॑ यावदू 
गोत्रस्याजघन्यानुभागवन्धी मवति, तत ऊध्ये तदबन्धों भवति तदाहबन्धम श्रित्य गोत्रस्थाब्जपन्या- 
नुभागस्प बन्धकाल: समयमात्रो मवति,ततो प्वन्ध माशित्य समयमात्रो नेव भवतीति वक्‍तु' न युज्यते, 
तेन प्रागुक्तनियमस्याग्रवेशादतिप्रसड़् एवं न मवति। अथ प्रस्तुत घटना क्रियते-अन्र नग्कमामान्य- 
सप्रमनरक-क्ष्णलेश्यास तिसूषु मार्गणासु कायस्थितिः समयादप्रिक्रप्रमागा,तथा गोत्रस्थ जबन्यासु- 
भागबन्ध: सम्पक्त्वाभिमुखावस्थाथाश्रमसमयलक्षणे प्रतिनियतस मय एवं मवति,तथान्‍्वन्धामाबाद- 
बनन्‍्धमाश्रित्याजघन्यानुभागस्थ बन्धे 5पि न भवति,ततः प्रागुकर्तानयमेन गोत्र स्पा जघस्पानु भाग्य लघु- 
बन्धकालो न्तम हृते भवति,शेपाणां पण्णां प्रकृतीनामजघन्यानुभागो 5 भिमुखावस्थाया: प्रतिनियतस मये 
न बध्यते ततस्तामामजधन्यानुमागम्य लघुबन्धकाट: समयग्रमाणों भवति,न व बन्पक्रालो जघन्या- 
नुभागबन्धद्यस्यान्तरले समय॑ याबठजबन्यानु ॥एस्प बन्धों भवति तदा ग्रषप्यत इति ॥१६१॥ 


अथ यास मागणास घानिचतुष्कस्प गोत्रस्थ चाजघन्यानुभागस्य लघुबन्धकालो उन्‍्तप्ु हते- 
प्रमाणो वेदनीयनामकर्मणोम्तु समयग्रमाणों भवति तासु मार्गगास्‍्वरार्याद्येजाइ-- 


दुपर्णिदितसेस तह दुअगाणतिणाणदेसअयतेस । 
दरिमणतिगम्मि मविये मम्मत्तो उवममे मीसे ॥१६२॥ 
मिच्छत्त सण्णिम्मि य विण्णयो वेअणिजणामाणं । 
समयो मभिन्नमुहुत्त णेयों सेमाण पंचण्हं ॥१६३॥ 


(प्र०) दुपरणिंदितसेख '-इत्यादि, द्िशब्दस्प प्रत्येक भिनस्वन्तात्‌ ठिपज्वेन्ट्रिययो: पक्चे- 
न्द्रियिमामान्य-पयाप्रपज्चेन्ट्रियरूपयो! । उित्रसयो:-असकायसामान्य-पर्याधत्रसकायलक्षणयो मेत्यज्ञान- 
श्रताज्ञानरूपयोदय ज्रानयो: !मंतिज्ञानश्रुतज्ञानाव्रचिज्ञानलक्षणेष्‌ त्रिजञानभेदेषु दे शव्रिस्यसंयमभेदयो: 
दशनत्रिके-चक्षुरचक्षधिददनरूपेषु त्रिपु दर्नभेदेषु, भव्ये, सम्पकवसामान्योपशमसम्यक्त्य- 
मिश्रसम्पक्ल मेदेषु, मिथ्यात्वभेदे, संज्षिमार्गणामेदे चेस्पेलेष विंशतिमा्गंणामेदेष वेदनीयनाम- 
कमणोरजघन्यालुभागस्थ लघुबन्धकाल: समयमात्रों भवति, कुतः ? परावर्त्तमानमध्यमपरिणामेन- 
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तयोज॑घन्यानुभागबन्धो भवति, अभिम्युखाद्यवस्थायाः प्रतिनियतसमये जघन्यानुभागस्य बन्धामावेन 
जधन्यानुभागपन्धदयस्यान्तराले समयं यावदजघन्यानुभागबन्धस्य सम्भवात्‌ , यद्वा यथासंभव यदा 
मार्गणाया द्विचरमसमये जघन्यानुभागबन्धों भवति तदनन्तरं चरमसमये अजघन्यानुभागबन्धों भवति 
तदा समयमात्रो लघुकालः प्राप्यते,एयमग्र 5पि समयमात्रस्थाजधन्यानुभागसत्कजधन्यबन्धकालस्य 
यथासंभव भावना कतैव्या । 

अथ शेपप्रकृतीनां प्रकरृतकालः कियत्पमाणः १ इत्याह-'मिन्नसुहुसं' इत्यादि, शेषाणां 
पञ्चानां-ज्ञानावरणदशनावरणमोहनीयान्तरायगोत्रप्रकतिनाम जघन्यानुभागस्य॒जघन्यो बन्धकालो 
भिश्नमनहृत॑मन्तयु हतंप्रमाणो ज्ञेय: । कुतः ? प्रायुक्तनियमस्य प्रवेशात्‌ , तथाहि-एतासां विंशतिमार्ग- 
णानां जधन्यकायस्थिति:ः समयादधिकग्रमाणा, तथा घातिचतुष्कस्य गोत्रस्थ च्‌ जघन्यानुभाग- 
बन्धो5भिमुखाद्यवस्थाया: प्रतिनियतसमये एवं भत्रति तथाउत्रावन्धमाश्रित्याजधन्यानुभागस्थ बन्ध- 
कालः समयमात्रो न लम्यते, ततो दलब्रयमत्र संपूर्ण धटते, एबमेतासु विंशतिमार्गंणासु पश्चानाम- 
जघन्यानुमागस्य लघुबन्धकालो5न्तमु हतेप्रमाणो भवति । 

ननु पत्चेन्द्रियादिमागंणामरपशमश्रेणी तासां प्रकृतीनामबन्धों भवति, तहिं तासामजघन्यानु- 
भागस्याबन्धप्रयुक्तो बन्धकालः कथं समयप्रमाणो न भवेत्‌ ? उच्यते-श्रेणी का उकरणेना5पि प्रकृत- 
मार्गणाया: परावृत्तरभात्रात्‌ । तथाहि-पब्चेन्द्रियादिमार्गगासु यः कथ्िद्‌ जन्तुरुपशम श्रेणिमारुश्ोप- 
शान्तमोहगुणस्थानके पबन्ध कृत्वा विश्राम्यति, अद्भाक्षयेण वतोड्वतीय स्वस्वसन्धस्थाने समय 
यावत्तासामजधन्यानुभागस्य बन्ध॑ कृत्वा काले करोति स देवेषृत्पद्य ते, तत्र च पश्बेन्द्रियादिमागेणानां 
सद्भावः, तत्राप्यजधन्यानुभागस्य बन्धों निरवच्छिन्नो भवति, अत एवाजपन्यानुभागस्यथाबन्ध- 
प्रयुक्तो बन्धकालः समयप्रमाणो न भवतीति । 

ननु घक्ष्मसम्परायादिगुणस्थानकस्य चरमसमये घातिप्रकृतीनां जघन्य।नु भागबन्धों भवद्धिरुक्तः । 

तहिं सोउनुभागबन्धो मत्यज्ञानादिमार्गणासु कथ॑ प्राप्पते ? ततो5मिशुखाधवस्थायाः प्राशक्तनिय- 
मम्य च का वार्ता ! अव्रोच्यते-जघन्याद्रनुभागबन्धस्वामी स्वस्वमार्गणामेत्राअत्य मत्रति, तत 
आदेशतः सत्र कालादिप्ररूपणा स्वस्वमार्गणाप्रायोग्यजघन्याद्रिसबन्धस्वामिनमधिकृत्येत् कतेब्या । 
अत एव मत्यज्ञानादिमागंणासु धातिप्रकृतीनां जघन्याधनुभागबन्धस्त्रामी स्वस्वमागंणाउपेक्षया बोड्- 
व्यः, मत्यज्ञानादिमार्गणासु संयमाभिमुखत्वस्थ चरमसमय्रे घातिचतुष्कस्य जघन्यानुमागबन्धों 
भवति तेन प्रागुक्तनियमो5पि तत्र सुतरां घटते । पञ्चेन्द्रि यसामान्यत्रससामान्यसंज्ञिमार्गणासु 
घातिकर्मणां क्षपकस्य , गोत्रस्थ पुनः सम्यक्त्वाभिमुख परप्तमनारकस्य जघन्यानुभागबन्ध- 
स्वामित्वेन प्रामुक्तत्वात्‌ स्वजधन्यकायस्थितिकपज्चेन्द्रियादिभागंणात्त्ती मार्गगाजघन्यकायस्थि- 
त्यात्मकृक्षुल्लकमबं यावत्‌ पश्चानामजघन्यमेवानुभागं बध्नाति, तदनन्तरं च मार्गणान्तरं ब्रजेत्‌ तदा 
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क्षललकमवप्रमाणो प्रस्तुतानुभागस्य जघन्यबन्धकालो भवति स च बन्धकालो5बन्धप्रयुक्ताजघ- 
न्यानुभागपन्धकालापेक्षया लघीयान्‌ , तथ्॒क्तिश्रानुत्कृशनुभागस्य जघन्यवन्धकालस्य प्ररूपणायां 
प्रागभिह्वितत्वादत्र॒ न निरूप्यते । तथा पर्याप्पल्वेन्द्रियपर्याप््रसकायचक्षुरचक्षुदंशनभव्यमार्ग- 
णासु_यथौघे नामवेदनीयवर्जपश्चप्रकृतीनामजधन्यानुभागस्पान्तमु हर्तप्रमाणजधन्यबन्धकालस्पा- 
<्यन्धदयान्तरालादिकमाशरित्य घटना दर्शिता तम्ैव कतंव्या , अथवा पर्याप्रपज्चेन्द्रियपर्या- 
प््रसकायचक्षुदंशनमा्गंगाप. ओघभाविताजघन्यानुभागवन्धजघन्यकालाद्‌._ मार्गणाजघन्यकाय- 
स्थितिकालो यदि लघीयान तदा तदपेक्षया भाउना विधेया । तथा मत्यज्ञान-श्रताज्ञान-देशविरति- 
मिश्र-मिथ्यात्वमर्गगासु घानिचतुष्कस्प गोत्रस्प चाजघन्यानुभागवन्धस्यान्तमु हृतेकालः स्वस्वज- 
घन्यकापस्थितिमाश्रित्य बोद्धव्य:, तासां प्रकतीनां जधन्यानुभागब्न्धानन्तरं मार्गणायाः परावते- 
नेन जघन्यानु पागबन्धउयस्पान्तरालेड्जघन्यानुभागस्पाप्राप्यमाणन्वात्‌ , श्रेणेरभावेन श्रेणिसत्का- 
बन्धमाश्रित्याजधन्यानु भागवन्धसत्कजघन्यकालूस्यासं मवाच्च । असंयममार्गंगायामपि घातिचतुप्क- 
स्याजघन्यानुभागब स्थस्पान्तमु हतेकाल: स्व॒जघन्यकरायस्थितिमाशित्य बोद्धव्यः । भावना चांत्र 
पू्ेवल्कादं , यद्यपि गोत्रस्याउन्तपम्ु ह॒तेप्रमाणो+जघन्यातु भागबन्धकालो जघन्यालु भागबवन्थद्यस्था- 
न्तराले प्राप्पते त शपि स्वजघन्यकाय स्थिते रन्‍्तमु हतेकालस्य लघुतर त्वात तदपेक्षया प्रक्ृतबन्धकालस्या- 
इन्तमु हुते ज्ञासभ्यम । तथा जिज्ञानावधिदशनसम्यक्स्थोपशममार्गंणासु स्वजघन्यकायस्थितिमा- 
भ्रित्य तथाउबन्वमा अत्य पश्चानामजधन्यानुभागम्पान्तमु हतेश्रमाणो अन्धक्रालों लम्यते, घटना 
चेत्थम्‌-शवन्माणणावर्तिजीय उपशमश्रेणिमारुाज्यन्ध करोति,ततो5द्धाक्षयेण प्रतिपतति, तत्र पथ्चा- 
नामजप्न्य/नु तवाग 77 नि्नतेत्रितु' प्रारमते, ततः क्रमशः प्रतिपत्य प्रमत्ताथ्रमच्तगुणस्थानके क्रिखि- 
त्कालमवम्धाय तत्रा:। ऊघन्दसुभाग बद्ध्वा शीघ्र' मार्गणान्तरं गन्छेत्‌ ,पुन्न्धादारभ्य मार्गणान्तर- 
गमन यावत्‌ वो काठो ्तम हतेप्रमाण एवं इत्थमत्न्धमाश्रित्यउन्तमु हतेप्रमाणो बन्धकालः 
प्राप्पत, अत्र हि जघन्यकाय स्थितिसत्काध्यन्धसन्कान्तमु हतेकालयोम ध्ये यो लघुतर: कालो लम्यते, 
तदपेक्षयाउजघन्उरसवन्धका उम्य घटना कार्येति ॥१६२॥१६३॥ 

अथ पुरुषवेद शुक्नलेह :-ध्षा4किसम्पक्खशेदेपु सप्तानामजघन्यानुभागस्य जघन्यवन्धकाल्ल 
निदर्शयि_काम आह-- 

पुरिसमुइलखइगसु' भिन्नमुहुत्त चउण्ह घाईणं। 
पयडीण अधाईणं तिण्हं समयो मुणेयन्वों ॥१६७॥ 

(०) 'पुरिसखइलस्वहएस्? इन्यादि, पुरुपेदशुक्ललेश्याक्षापिकमम्पक्लमार्मणामेदेषु 
चतसूर्णां घातितरक्ृतीनाम उधर गाडुभागस्य जपन्यवन्धकाड़ो परिश्रम हतेमू-अन्तम ह॒र्तत्रमाण इत्पर्थ:, 
प्रायुक्तनियमस्प प्रवेशात्‌ , तथाहि-खासां मार्गगानां जघन्यतोडपि करायस्थिति: समयादधिक- 
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प्रमाणा , धातिचतुष्कस्प च जघन्यानुभागबन्धः क्षपकस्य प्रतिनियतसमय एवं मवति , तथा- 
अबन्धप्रयुक्तो>जघन्यानुभागस्य बन्‍्धकालः समयमात्रों न भवति , श्रेणो कालकरणेनापि मार्गणा- 
परावृत्तेरभावात्‌ | अत एवात्र घातिचतुष्कस्याजधन्यानुभागस्य जघन्यो बन्धकालोउन्तम्र हतैप्रमाणो 
ज्ञातव्यः । सम्प्रति अ्यघातिप्रकृतीनां प्रकृतवन्धकालमानमाह-पयडीण' इत्यादि , तिसृणाम- 
घातिनीनां प्रकृतीनां समयः-समयप्रमाणो ज्ञातष्यः, अजघन्यानुभागम्य जघन्यबन्धकाल इत्यनुवतेते, 
अत्र परायतमानमध्यमपरिणामेनाथातित्रयस्प जघन्यानुभागवन्धों भवति, ततो जघन्यानुभागवन्ध- 
हयान्तराले समय यावदजघन्यानुभागस्य बन्धों यदा मत्रति तदा समयप्रमाणोष्यातित्रयस्था- 
जपन्यानुभागस्य जघन्यबन्धकालो भत्॒ति ।१६४॥ परिहारवेदकमार्गणादये तमेवाह--- 

परिहारवेअगेसु' घाईणंतोमुहत्तमुअ समयो । 

गोअस्स मुहत्त तो समयो खलु वेअणामाणं ॥१६०॥ 

(प्रे०) 'परिहारवेअगेखसु 'इत्यादि,परिहारवेदकथो:-परिहार विशुद्विसंप मवेदकस मय कल मा - 
गंणाहये घातिनाम-चतुर्घातिप्रकरतीनामजधन्यानुभागस्य जघन्यवन्धकालोडन्तपमु हतेप्रमाणो मबती- 
ति शेषः । अत्र घातिचतुष्कस्य जधन्यानुमागवन्धः कृतकरणाद्धाया अवाक्समये भवति , मार्गगायाः 
कायस्थितिः समयादधिका , अबन्धप्रयुक्तोड्जघन्यानुभागस्य बन्‍्धकालोडपि समयप्रमाणो न 
लम्यते । एवं प्रागुक्तनियमस्य ग्रवेशात्‌ प्रकृतबन्धकालोउन्तमु ह॒तंप्रमाणो भत्रति । अथ मतान्तर- 
मधिकृत्य विचायते 'उअ' इत्यादिना, उतशब्दो मतान्तरद्योतकः, मतान्तरेण समयः- समयमात्रों 
भवति,अस्मिन्‌ मते घातिचतुष्कस्य,जघन्यानुभागवन्धः स्वेविशुद्धानां स्वभावस्थानां भवति,नत्वभि- 
मुखाद्यवस्थाप्राप्तानामेष । तत एतन्मतमधिकृत्य समयमात्रो बन्धो भवति | तथा गो अस्स सुदुत्तंतो” 
गोत्रस्थाजघन्पानुभागस्य बन्धकालो तु हतेप्रमाणो भर्वात,प्रागुक्तनियमस्य प्रवेशात्‌। तथा'समयों 
खलु वेअणामाणं खल॒शब्दो वाक्यालझ्भारे,वेदनीयनामकरम गोरजघन्यानुभागस्य बन्धकाल: समय- 
मात्र:,भवतीतिशेषः,परावरत्तमानेन परिणामेन तयोबेन्धसड्भवात्‌ । ॥ १६५॥ अथोक्तशेषमार्गणास्वाह- 

तेउपउमासु समयो भिन्नमुहुत्तं व होह घाईएं । 
समयो तिअघाईणं समयो सत्तण्ह सेसासु ॥१६६॥ 


(प्रे०) 'लेडपडमारु' इत्यादि, तेजःपद्मलेश्यामागंणादये घातिनामजघन्यानुभागस्य 
जधन्यो बन्धकालः समयः, मतान्तरेणाउन्तमु हतेस , उयधातिनां स एक्समयः । "भावना त्वि- 
त्थम-हह हि. धातिचतुष्कस्य जधन्यानुभाग एकेन मतेन कृतकरणाद्धाया अवोकसमयलक्षणे 
प्रतिनियतसमय एवं भव॒ति तयोः कायस्थितिजेघन्यतो5पि समवादधिकप्रमाणा, तथा श्रेणिसत्का- 
अबन्धाभावात्‌ घातिचतुष्कस्पाजघन्यानुभागस्य जघन्यवन्धकालो न्तमु हतेमेव भवति । द्वितीयमतेन 
पुनस्तासामेव जघन्यानुभाग: स्वभावस्थानां मार्गणाप्रायोग्यसबविशुद्धानामेव भवति, न त्वभिम्रुखाय - 


१७ 


स के कर 
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वस्थाप्राप्तानामेव . ततस्तन्मतेन धातिप्रकतीनामजघन्यानुभागस्य लघुबन्धकालः समयमात्रों 
भवति, स चैंकमामयिको बन्धों जधन्यानुभागवन्धद्यस्यान्तराले भवाति, अथवा यदा मार्गणाया 
दिचरमसमये अधघन्यानुभागं वद्ध्वा चरमसमये5उघन्यानुभागं वध्नाति, तत अध्य मार्गेणाया: 
परावृत्तिभेवति, तदाब्जघन्यालुभागस्प लघुबन्धकाल; समयमात्रो भवति, तथाउत्र ध्यधातिग्रकृती 
नामजघन्थानुभागः परावत्तमानमध्यमपरिणामेन वच्यते ततस्तासामजघन्यानुभागस्थ जघन्यबन्ध- 
काल: समयप्रमाणो जधन्यानुभागवन्घद्यान्तराादिना मवति । 


अथ शेषमागंणास_ तमेबह-'समयो सत्तण्ह सेसासखु” इति शेपास भणितोद्धरितास 
चत्वारिशद्त्तरशतमार्गणास्वित्यथ:, संप्रानाम-आयुवर्ज यम्प्रक्तीनासजबन्यानुभागस्यथापकुष्टी बन्ध- 
काल इति प्रत्ताबाद गम्यते, 'समय: समयमात्र:,प्रागुक्तलियमस्या5प्रवेशात्‌ , इदमुक्ते भवति-एतास 
मार्गणासु नियमसन्कत्रिदलेष्बन्यत्स्थाभावेन प्रागुक्तनियमस्पाप्रवेशात्‌ संप्तानामजबन्यानु साग- 
स्प लघुकाल: समयमात्रों भव॒ति | 
शेपमार्गगा! नामत इमाः-गतिमार्गणास्थानस्थ नरकमामान्यसप्रमनरक्रमार्गणाहयवर्जशेप- 
पश्चचत्वारिंशन्मागणाः,  इन्द्रिए्मा्गंणास्थानस्य पर्चेन्द्रिय-पर्याप्तपक्चेन्ट्रियमेटदव कतजेलप्तदभ- 
मार्गणा:, काप्मागणास्थानस्थ व्रससामान्य-पर्याप्तत्रसभेददय वज सल्वारिशद्‌मागंणा:, योगमार्गंणा- 
स्थानस्य सर्वमेदस्भेदयुएताष्टादशमागंणा:, स्त्रीनपु सक्कापगतबेद मार्ग णा: , चतुष्कपाय मा गंणा: , ज्ञान- 
मार्गणास्थानस्थ सझ।पर्यवविमज्भतानमा्गणे, संयमसामान्यसापमायिकछेदीपस्थापनी यम क्मसम्पराय- 
मार्गणा:, नी 3कापातवलेब्यामा्गण,अमव्यमागंणा , सास्वाद न मागंणा, असंजिमाग णा, आहए का नाहारक- 
मागंणे चेति चस्वारिंगदुत्तरशतमागंणा: । 
अत्र सप्तप्रक्रतीनामजघन्यानुभागस्थापक्रष्टो बन्वकालः समयमात्रो यथा भत्रति तथंव 
मभावयामः--हह चच्वारिश्दृत्तरशतमार्गणास्यः कासाश्विद्‌ मा्गणानां जघन्यतः कायस्थितिः 
सप्रयप्रमाणा, कासाश्ित्‌ पुनः समयादलधरिक्रममाणा, थासां मार्गगणानां जधन्यतः कराबरिश्रतिः 
समवप्रमागा, तंत्र सप्तानामजबन्यानुसागस्य जथन्यतों बन्‍्धक्राल: समयग्रमाणः, “थम तावत्‌ 
स्वजघन्यकायस्थितिमाशित्य वेद्तिव्य: | द्वितीया पुनधटनत्थं कतेव्या- कासुचित्‌ माग णासु कासाश्ि- 
टकृतीनां जघन्यानुभागबन्धः प्रतिनियतसमय एच न भवति कासाश्रित्यकृतीनां पुनभवति,अथ यासां 
प्रकृतीनां जघन्यानुआगबन्धः प्रतिनियवसमय एवं ने भ््रति, तासां प्रकृतीनामजधन्यानुभागस्य 
समयप्रमाणो जघन्यकाडो जघन्दयानुभागबन्धद्यस्थान्तरालें प्राप्पते, अथवा यदा मार्गणाया ठिचर- 
मसमये जघन्यालुभागं बद्ध्वा चरमसमयेडजघन्वालुला्ग बध्नाति तदाउप्यजबन्वानुभागस्य बन्‍्ध- 
काल; समयमात्रो भवति, तब्रथा-मनोयोगादिमागंणासु वेदनीयनामकमंणो जंघन्यानु भागबन्धः प्रति- 
निम्रतसमय्र एवं न भवति ततो यदा जघन्यालुभागवन्बद्वयान्तराले तवो: समय॑ यावदजघन्पानु- 
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भागं बध्नाति तदा प्राप्यते, अथवा मार्गणाया द्विचरमसमये जघन्यानुभागस्य बन्धो भवति 
तदनन्तरं समय॑ यावदजघन्यालुभागस्य बन्धो भवति, ततथ्र मार्गणायाः पराइत्तिस्तदाऊपि प्रकृत- 
बन्धकाल; समयमात्रो भवति । 


तथा यासां प्रकृतीनां पुनजेघन्यानुभागबन्धः प्रतिनियतसमये एवं भवति तासां प्रकृती- 
नामजधन्यानुभागस्य समयमात्रो5पकृष्टो बन्धकालः जघन्यानुभागत्रन्धप्रयुक्तों वाउबन्धप्रयुक्तों वा 
लम्यते तथाहि-मनोयोगादिमागेणासु घातिचतुष्कस्य मोत्रस्थ च जघन्यानुभागबन्ध: प्रतिनियत- 
समय एवं भवति ततश्रात्र घातिचतुष्कस्य गोत्र स्थ च जधन्यानुभागबन्धप्रयुक्तो वाधबन्धप्रयुक्तो वा 
प्रकृतवन्धकाल: समयमात्र: ग्राप्यते, तद्था-धातिचतुप्कस्य जधन्यानुभागवन्धः क्षपकर्नेणो भवति, 
ततश्र जघन्यानुभागबन्धाज्वाक्समये यदि मनोयोगादिमागेणानां प्रारम्मो भवति, तदा मार्गणाप्रथम- 
समये तस्याजघन्यानुभागं बद्ध्वा द्वितीयसमये जघन्‍्यानुभागं बध्नाति तदनन्तरं च घातिचतुष्कस्य 
बन्धविच्छेदों भवति,णवं घातिचतुष्कस्याजघन्यानुभागस्य समयमात्रो लघुभन्धकालः ग्राप्यते,गोत्र स्य 
पुनजंघन्यानुभागबन्धः सम्पकत्वाभिमुखत्वस्प चरमसमये सप्तमनारकस्प भवति । ततश्रात्र यदा 
जघन्यानुभागस्य बन्धानन्तरं समयमात्रा मनोयोगादिमार्गणानामवम्थिति्भवति तदा मनोयोगादि- 
मार्गणासु गोत्रम्थ जघन्यानुभागपन्धानन्तरमजघन्यानुभागस्य जघन्यो बन्धकालः समयप्रमाणो- 
ब्वाप्यते । अवन्धमाश्रित्य घटना चेत्थम- मनोयोगादिमागेणास्पशमश्रेणिसत्काबन्धो भवति 
ततश्र यद्यबन्धस्थानतो5वॉक्समये एवं मार्गणानां प्रारम्भो भवति, तदा एकसामयिका5जघन्यालुभाग- 
बन्धानन्तरं तासां प्रक्रृतीनां बन्धविच्छेदो भवति, एवमजघन्यानुभागम्य लघुबन्धकाल: समयप्रमाणो 
भवति । यहोपशम श्रेणेः प्रतिपतन्‌ तदूवन्धस्थानं प्राप्य तत्र समयं यावदजघन्यानुभागं बद्घ्वा 
मा्गणान्तरं ब्जति तदा समयमात्र: प्रक्रतबन्धकालः ग्राप्यते । 
तथा शेष चत्वारिंशदुत्तरशतमा्गणासु यासां मार्गणानां जघन्यतः कायस्थिति: समयादधिकग्र- 
माणा, तासु मार्गणासु यासां प्रकृतीनां जधन्यानुभागो5भिमुखाद्रवस्थायाः प्रतिनियतसमये न 
मवति, तासां प्रकृतीनां जघन्यानुभागवन्धद्रयम्यान्तराले अजघन्यानुभागस्थ समयप्रमाणो5पकृष्टो 
बन्धकालो लम्यते, अथवा यदि मार्गणानां द्विचरमसमये तासां प्रक्रतीनां जघन्यानुभागं बद्ध्वा 
चरमसमये तासामजपघन्यानुभागं बध्नाति ततश्र मार्गणानां परावृत्तिजायते तदाउजघन्यानुभागस्य 
बन्धकाल: समयप्रमाणो लम्यते । तथा चात्र प्रथमादिनरकमार्गणानां जघन्यतः कायस्थितिः समया- 
दधिकप्रमाणा, तथा सप्तानां जधन्यानुभागः प्रतिनियतसमये एवं न भव॒ति ततस्तत्र सप्ताना- 
मजघन्यानुभागस्यापकृष्बन्धकालः समयमात्रो5नन्तरोक्त नीत्या प्राप्यते । 
तथा यासु मार्गंणासु यासां प्रकृतीनां जधन्यानुभागो5भिप्नुखाग्रवस्थायाः प्रतिनियतसमये 
एवं भवति तासां प्ररृतीनामजधन्यानुभागस्य समयग्रमाणो जघन्यों बन्धकालो5बन्धप्रयुक्तः आप्यते। 


१्३२ ) बंधविद्दाणे मूलपयडिरसबंधों [ मार्गणास्वायुवे्जानाम्‌ 


तस्चैवम्‌-मनलुष्यादिमार्गणानां कायस्थितिः समयादधिकप्रमाणा, तत्र घातिचतुष्कस्य जधन्यानुभागः 
क्षपकश्ेणे: श्रतिनियतसमये मवति, एवं तासां प्रकृतीनामजघन्यालुभागस्य समयप्रमाणों तत्र जधन्यो 
बन्धकालो5बन्धप्रयुक्तः प्राप्पते । तथाहि-कश्रिद्‌ जन्तुरुपशमश्रेणिमारुश सप्तानामनुभागस्था- 
इबन्धं कृत्वोपशान्तमोहगुणस्थानके विश्राम्पति, उपशान्ताद्वाक्षयेण तवो5वरोहन तासां प्रकृतीनां 
समय यावदजधन्यानुभागं नित्य काल करोति,ततश्र मनुष्यादिमार्गणानां परावृत्तिः,एवं मजुष्यादि- 
सार्गणास्वजधन्यानुभागस्य समयप्रमाणोज्यन्धप्रयुक्तो जघन्यो बन्धकालो भवति ॥१६६॥ 
तदेव॑ सप्तानामजघन्यालुमागस्य जघन्यबन्धकार् निगद साम्प्रत॑ तस्येव प्रकृर्ट बन्धकाल 

निरूपयन्नाह-- 

जेट्टो तिरिकायणपुमअभवियअमणेसु वेअणामाणं । 

णेयो असंखलोगा पंचण्ह असंखपरिअड्रा ॥१६७॥ 

(प्रे०) जेट्टो' इत्यादि, ति्यक्सामान्यकाययोगनपु सकवेदाभव्यासंज्ञिलक्षणासु पश्चसु 
मार्गणासु वेदनीयनामकर्मणोर जघन्यानु भाग स्य प्रक्ृष्टो बन्धकालो असंख्येयलोकाः” असंख्येयलोका- 
काशप्रदेशतुल्यसमयविनिर्मिताउसंख्येयोत्सपिंण्यवसर्पिण्य इत्यथं! । तथा पश्चानां' चतुर्धाति- 
गोत्रप्रकतिनामजधन्यानुभागस्य, प्रकृष्टो बन्धकाल इत्यनुव्तते असंख्येयपरावतोंः-असंख्येयपुद्द ल- 
परावतेप्रमाणो5नन्तो त्सर्पिण्यवस पिंणीप्रमाणो ज्ञेय इत्यक्षराथ: । 

आवार्थ: पुनरेवम्‌-अत्र वेदनीयनामकर्मणोः परावतेमान मध्यमपरिणामरूपो जधन्यानुभा- 
गबन्धप्रायोग्याउध्यवसायों भवति,तस्य चाध्यवसायस्य सहजावस्थायामेवर प्राप्यमाणस्वेनोत्क्पतो 5सं- 
रू्येयलोकाकाशप्रदेशतुल्यसमयप्रमाणकाले व्यतीते सति पुनरपि सोज्वश्यमेव प्राप्यते यतो विशिष्ट- 
भवगुणादवस्थायामेतर प्राप्तानामध्यवसायानां पुनः प्राप्ती वनस्पतिकायस्थित्यादिना व्याघातों भवति । 
किन्तु सहजाबस्थायां प्राप्तानामध्यवसायानां तद्रयाघातो न भवति । एतासां च चतसृणां मार्ग- 
णानां प्रत्येक कायस्थितिरनन्तकालग्रमाणा, अभव्यमागंणाया: पुनरनाद्रप्यंबसिता, तत एतन्मा- 
गंणासु वतमानों जन्तुः प्रकषेतो5संस््येयलोकाकाशग्रदेशतुल्यममयग्रमाणे काले व्यतीते जधन्यरस- 
बन्धप्रायोग्यमध्यवसायमवश्यमेवावाप्नोति,अतो यथोक्त काले यावदेव आसु पश्चसु मार्गणासु वेदनीय- 
नामकमंणोरजध न्यानुभागवन्धो भवति । तथा तियक्सामान्यासंज्ञिमागंणयोगोंत्र कर्म णस्तेज:कायिको 
वायुकायिको वा जघन्यानुभागवन्धस्वामित्वेन प्रामभिहितः । तत एतन्मार्गणादये वर्तमानस्य 
जन्तोरसंख्येयपुद्ट लपरावतेप्रमाणवनस्पतिकाय स्थिति यावजघन्यानुभागस्प बन्‍्धाभावेन तावत्कालं 
निरन्तरमजघन्यानुभागस्पैव बन्धी भवति तत ऊध्वेमपि यावत्‌ तेजःकायवायुकायत्वे तजघन्या- 
नुभागबन्धप्रायोग्थाध्यवसायस्तस्य न ग्ाप्यते तावत्‌ तस्याजघन्यानुभागबन्धस्पैव प्रवर्तनात्‌ एतन्मा- 
गंणादये मोत्रस्थाजघन्यालुभागस्य निरन्तरबन्धकालोउसंख्येयपुद्लपरावर्तप्रमाणो भणितः । काय- 


अजचन्यरसस्य उत्क्रृष्टअन्धकाल:ः ].. प्रथमे5घिकारे कालद्वारम [ १३३ 


योगनपु'सकवेदयोः पुनर्गोत्र स्थ सम्यक्त्वाभिसुखः सप्मनारकों जधन्यानुभागस्वामित्वेन पुरा प्रद- 
गिंतः,ततः कस्यचित्‌ स्वोत्कृष्टकायस्थितिं यावत्‌ सम्यक्त्वगुणस्य प्राप्त्ममावेन तावत्कालमजघ- 
न्यरस एव बध्यते कायस्थितिश्रो त्कृ शतो 5सं ख्येयपृद्ट लपरावतप्रमाणा निरूपिता। अभव्यमार्गणायां पुनः 
साकारादिविशेषणविशिष्टः सप्मनारकः स्वस्थानविशुद्धों गोत्र स्थ जधन्यरसबन्धकतया प्रतिपादितः, 
ततो5्मव्यमार्गंणावर्तिजन्तुरसंजञिफायस्थितिं यावदजघन्यानुभागमेव बघ्नाति तत्पश्चाद्‌ यावद्‌ 
गोत्रस्थ जधन्यानुभागबन्धको न भवति, ताबत्‌ तस्याजघन्यालुभागस्येव प्रवत्तनादभव्यमार्गणायां 
गोत्रस्थाजघन्यालुभागस्य प्रकृष्टो बन्धकालोउ्संख्येयपुद्रलपरावतेत्रमाणो निगदितः । 
तियेक्सामान्यमागंणायां घातिचतुष्कस्य जघन्यानुभागबन्धो देशविरतित्वे एवं भवति 

काययोगनपु सकवेदमार्गगयो: पुनः क्षपकश्नेणो, ततस्तद्णमग्राप्तानां मार्गणोत्क्ृ्रकायस्थितिं याव- 
दजघन्य एवानुभागो बध्यते । अभव्यमार्गणायां पुनः संज्ञी,तथा5संज्ञिमार्गणायां पस्चेन्द्रियों घाति- 
चतुष्कस्प जघन्यानुभागबन्धस्वामित्वेन प्रामुक्तः । ततो5भव्यमागंणायामसंज्ञिकायस्थितिं यावत्‌ 
तथा असंज्ञिमागंणायां पुनरेकेन्द्रियोत्कृष्कायस्थितिं यावत्‌_तस्पाजघन्याजुभागो निरन्तरं बध्यते, 
एवमेतासु पश्चसु मार्गणाप्तु घातिचतुष्कस्थाजघन्यानुभागस्य प्रकृटो बन्धकलो तत्तन्मा्गणोत्कृष्ट- 
कायस्थित्यात्मका5संख्येयपुद्द लपरावत॑प्रमाणो भवतीति ॥ १६७॥ साम्पतमेकेन्द्रियमा्गंणायां सप्ता- 
नामजघन्याजुभागबन्धस्य प्रकृष्ट कालमानमाह--- 

एगिंदियम्मि जेह्मा समकायठिई हवेज गोअस्स। 

सेसाणं विण्णेयो छण्हं लोगा असंखेजा ॥१६८॥ 

(प्र०) एमिंदियम्मिइत्यादि,एकेन्द्रि यसामान्यमार्गणायां गोत्र स्थाजधन्पानुभागस्प,प्रकृष्टो 
बन्धकाल इत्यनुवर्तते,कियत्पमाणः ? इत्याह-“ज्येष्टा स्वकायस्थितिः स्वोत्कृष्टकायस्थितितुल्यो भवेत्‌ , 
शेषाणां पण्णां-चतुर्धातिवेदनीयनामग्रकृतीनामसंख्येयलोका असंख्येयलोकाशगप्रदेशतुल्यसमयप्रमाण 
हत्यर्थ: हथमन्र भावना-अत्र गोत्रकर्मणो जधन्यानुभागस्वामित्वेन बाद रतेजः का यिको बादरवायुका- 
मिको वा निर्दिष्ट: । तत एकेन्द्रियमार्गणावर्ती जन्तुरवेनस्पतिकायस्थितिं यात्रत्‌ गोत्रकर्मणो 5जघन्यानु- 
भागमेव विदधाति | तत ऊध्वमपि यावत्कालं जधन्यालुभागं न बध्नाति तावान्‌ कालस्तत्र पूरणीयः । 
एबमेकेन्द्रियमागंणायामसंख्येयपुद्ठलपरावतंप्रमाणां स्वोस्कृष्टकायस्थितिं यावद्‌ गोत्रस्थाजघन्यरस- 
स्पैव बन्धो भवति | तथा घातिचतुष्कस्य जघन्यानुभागस्वामी बादरेकेन्द्रिय :, वेदनीयनामकम्मंणो: 
पुनः परावतमानमध्यमपरिणामी, ततो वेदनीय नामकमेणोज॑घन्यानुभागबन्ध एकेन्द्रियमार्गणायाः 
स्वभेदप्रभेदेष॒ लम्यते, एवं वनस्पत्यादिकायस्थित्यादना व्याधाताभावादसंख्येयलोकाकाश- 
प्रदेशतुल्यसमयप्रमाणे काछे व्यतीते जघन्यानुभागबन्धप्रायोग्याउध्यवसायो5वश्यमेव ग्राप्यते,घाति- 
चतुष्कस्य सक्ष्मादिषु जघन्यानुभागो न बध्यते, तेन प्लक्ष्मकायस्थितिप्रमाणकालस्य व्यवधानं 


श्३्ड ] ब॑ँधविद्याणे मूलपयडिरसबंधो [ मागेणास्वायुव जा नाम्‌ 


भवति, ततः सक्ष्मफकायिककायस्थितिकालतः सुतरामधिककालो लगति, तेषां कायस्थितिकाल- 
स्व्वसंख्येयलोकाकाशगप्रदेशप्रमितः ततो5संख्येयठोकाकाशग्रदेशप्रमाणकाले गते सति बादरत्वे- 
अवश्यमेव जघन्यानुभागबन्धप्रायोग्याध्यवसायमवाप्नोति स्रक्ष्मोत्कृष्कायस्थितिमतिवाह्य बादरत्वं 
प्राप्तानां प्रायः जघन्यरसबन्धप्रवनात्‌ ॥१६८।॥। 
अथ सप्तानामजघन्यानुभागस्यासंख्येयलोकाकाशप्रदेशप्रमाणो निरन्तरबन्धकालो यासु मार्गे- 

णासु भवति तासु तथैवाह--- 

सुहमेगिंदियपुहवीदगतेउअणिलूणिगोअका पेसु । 

पणकायनिगोएसु' सत्तण्ह असंखिया लोगा ॥१६९॥ 

(प्रे०) 'खुशुसेगिदिय” इत्यादि, सक्ष्मशब्दस्य प्रत्येकममिसम्बन्धात्‌ सक्ष्मकेन्द्रिय- 
सपफ्ष्मप्थ्वीकायसक्ष्माप्कायसक्ष्मतेज:कायसूक्ष्मतायुका पसक्ष्मनिगोद मार्ग गासु , तथा 'पश्चकायनिगो- 
देषु' पृथ्वीकायाउप्कायतेज:कापवायुकायवनस्पतिकायलक्षणासु पश्चसु कायसामान्यमार्गणासु साधारण- 
वनस्पतिकायसामान्यमार्गणायां चेत्येतासु द्वादशमागेणासु सम्रप्रकतीनामजघन्यानुभागस्य प्रकृष्टो 
वन्‍्धकालो संख्येयलोकाकाशप्रदेशतुल्पसमयश्रमाणो भव॑ति । 

इयसत्र भावना---वनम्पतिकायमसामान्यसाधारणवनम्पतिकायसामान्यमा गंणयो प्रस्येक 
का्यम्थितिरनन्तकालः, तथा वेदनीयनामगोत्रकमंणां जधन्यानुमागः परावतमानमध्यमपरिणामेनेव 
बध्यते, जघन्यरसबन्धप्रायोग्यपरावत्तमानमध्यमप्रिणामस्या5पर्याप्श्धू#मादिष्यप लभ्यमानन्वेन 
सक्ष्मादिकाय स्थित्यादिना व्याघाते। न भबति, ततोष्संख्ययलोकाकाशप्रदेशप्रमाणकाले गते जब- 
न्यालुभागपन्धप्रायोग्याध्यवमाय: ग्राप्पते एवं, तत एतन्मार्गगावर्तिजन्तुः प्रक्ृष्टतोउप्यसंस्येयलोक- 
प्रदेशप्रमितसमयत्रमाणकाल यावदेवाजपन्यानुभागं बद्धुमहंति | तथात्र घातिवतुष्कम्यथ यथन्या- 
सुभागबन्धस्वामित्वेन बादरः प्रागुक्‍्तः, तत एतन्मार्गगावर्ती कब्रिज्जन्तुर्संख्येबोकाकाशप्रदेश- 
प्रमाणखक्ष्मकायस्थितिं यावदजघन्यानुभागमेत्र वध्नाति, तत ऊध्वे बाद प्राप्त: सन्‌ यावन्तं काले 
घातिचतुष्कस्प जघन्यानुभागबन्ध्रं विना गमयितु' शक्यते तायन्त काल विगमस्य जबन्यालुभा- 
गबन्ध विदधाति,एप: अजघन्यरसबन्धस्थ स्कालछो5संख्येयलाकाकाशप्रदेशप्रमितो भवति | यथपि 
पटखक्ष्ममागंणानां कायस्थितिरसंख्येयलोकाकाशप्रदेशप्रमाणा तथापि पृथ्व्यादिपअ्वश्ष्म मेदेषु 
समप्रकृतीनां, सक्ष्मकेन्द्रियभेदे च गोत्रवर्जानां पण्णामजथन्यरसस्य निरन्तरप्रकृष्भन्थकालो5संख्ये- 
यलोकाकाशप्रदेशप्रमितसमयश्रमाण एवं, नत्ररं स कायस्थित्यपेक्षया5संख्येयगुणहीनो वेदिवव्य: 
बरक्ष्मानां स्वोत्कृष्टकायस्थितिं यावदसंख्येयवारं जघन्याजुभागवन्धस्य प्रबतनात्‌ ॥ १६९ ॥ 


रे कि 
..मथ याछ्रु मागणाठ सप्तप्रकतीनामजधन्यानुभागबन्धस्य प्रकृष्टकार आघवदू भव॒ति तासु 
मागंणासु तथवातिदिशन्नाह-- 


अजधन्यरसस्य उत्कृष्टबन्धकाल' ] प्रथम 5 बिकारे कालद्वारम [ १३५ 


ओघब्बव अणाणदगे असंयमाचक्खुभवियमिच्छेस  । 


सत्तण्ह णवरि भविये धुवों ण सेसासु सगुरुकायठिई ॥१७०॥ गीतिः] 

(प्रे०) ओघव्च” इत्यादि, 'अनज्ञानठिके' दृयज्ञानमागंणयोः, असंयमाचक्षदंशनभव्यमिथ्या- 
त्वमागंणासु मप्तप्रक्तीनामजघन्यानुभागस्य प्रकृटो बन्धकाऊ ओधबद भवति, तथथा-वेदनीयनाम- 
कमेणोरजघन्यानुभागस्प प्रकृष्टो बन्धकालो5संग्व्येयलोकाकाशप्रदे शतुल्पसमयश्रमाण: । तथा चतुर्घांति 
गोत्रप्रकतीनामनादिधरवः, अनाधध्रवः साथप्रवर्चेति त्रिविकल्पः, साथध्रवलक्षणस्थ तृतीयभड्भस्य 
प्रकट: कालो देशोनापाधेपुद्द लपराबर्तप्रमाणो भत्रति | भात्रना चेयमू-एतासु पटपु मार्गणासु वेदनीय- 
नामकमंणोजघन्यानुभाग: परावत॑मानमध्यमपरिणामैन बध्यते,स च परिणाम: सम्रेत्र लस्यते,अत एव 
तम्य कार्यास्थित्यादिना व्याघातों न भवति, असति च व्याघाते जघन्याद्नु भागबन्धप्रायोग्याध्य- 
वसायानामसंग्व्येयटोकाकाशगप्रदेशप्रमाणकाले गते सत्यवश्यमेव पुनः प्राप्तिमबति,अत एवं तयोर- 
जघन्यानुभागस्य प्रक्रतो वन्‍्धकरालोइसंख्येयलोकाकाशग्रदेशगप्रमाणः ग्रोक्तः । तथाऊज्ञानदिका- 
उसमंवममिश्यात्वभागणासु घातिचतुप्कस्प जघन्यानुभागवन्धः संयमाभिमुखात्रस्थायाश्वरमसमये , 
अचक्षदर्शनभव्यमार्गणयो: पुनः क्षपकर्नेणा भवति,तथा एतासु पटस्वपि मार्गणास गोत्रस्थ जघन्या- 
नुभागवन्धः सप्तमपथ्वीनारकरय सम्यकक्‍्त्वाभिमुखावम्थायाशथ्वरमसमये भवति । एवं पश्चप्रकृतीनां 
जथन्यानुभागबन्धस्थ मगुणाभिमुखावस्थायामेव सम्भवेना5मव्यानाशित्याउनादिपवलक्षणः प्रथमो 
भड्ठ:। भव्यानाश्रित्याइनादिसान्तलक्षणो ठितीयों भज्गज:। अचक्षभव्यमार्गणयोरबन्धादत्तीर्णान्‌ 
अन्नानद्िकादिचतसपु मागणासु मार्गणान्तरादागतान्‌ भव्यानाओित्य सादिसान्तलक्षणस्तृतीयों भज्ञो 

दितव्यः, पण्मा्गणाविपया विशेषभावना5्घात्यनुत्कृूष्टरसबन्धवत्काया । 

तथा भव्यमागेणाया: कायम्थितेरेकजीवमाश्रित्यानादिसपयंवरमितत्थात्‌ , तब्रानादिश्ुत- 
लक्षणों विकल्पों न घटते अत एवं तत्रापवादमाह-'णवरि मविये धुवों ण! इति, नवरं- 
शब्दों विशेषद्योतकः,शेप॑ सुगमम्‌ | अथ शेयमार्गणासु सप्तानामजधन्यानुभागस्थ बन्‍्धकालः स्वस्व- 
कायस्थितितुल्यो 5भिधीयते'सेसासु सशुरूकायठिई इति उक्तशेपासु पटचन्वारिंशदृत्तरशतमागेणा- 
स्वित्यर्थ: सप्तानामजघन्यानुभागस्य ग्रकृष्टा बन्धकरालः स्वगुरुकायस्थिति:-स्वस्वोत्कूटकाय स्थिति- 
प्रमाण: । कायम्थितिः पुनरादेशतः शेपमागंणासु सप्रानामजुस्क्र्टानुभागस्य प्रकष्टन्धकालग्ररूपणा- 
ब्बसरे यथा पग्रदर्शिता तथेवात्रापि ज्ञातव्या । 


इमाश्व॒ ता; पटचत्वारिंशदत्तरशतमार्गणाः गतिमागगेणाम्थानस्थ तियेक्सामान्यव्रजेशेषपट- 
चत्वारिंशद्मागंणा:, इन्द्रियमागंणास्थानस्येकेन्द्रियसामान्यसक्ष्म केनिद्रियभेदउयबजेसप्दशमागंणा 
कायमार्गणास्थानस्थ प्रथ्वीकायसामान्यक्षक्ष्मपृथ्वीकाय भेद द्रयवजपश्व पृथ्वी का य मा गेणा- 5 पका यसा - 


मान्यप्ृक्ष्माप्काय भेद यब जप थ्वाप्कायमा गं णा- तेज: का यसा मान्य स क्ष्मते ज: का प मे द व य व जे पश्व ते ज : --- 


१३६ ] बंधविद्दणे मूलपयडिरसबंधो [ मार्गणासु सप्तानाम्‌ अज०रसस्य उ०बन्धकालः 


कायमार्गणा-वायुकायसामान्यतक्ष्मबायुकायभेदद्रयवज॑पश्ववायुका यमा गंणा- बन स्पतिका यसा मान्य सा - 
धारणवनस्पतिकायसामान्यस्क्ष्ममाघारणवनस्पतिक्लायभेदत्रयवर्जाप्वनस्पतिकाय मा गंणा-त्रित्रसका य - 
लक्षणा एकत्रिशद्मागंणाः, काययोगसामान्यवर्जसप्तदशयोगमार्गणाः, वेदमार्गणास्थानस्य स्त्री- 
वेदपुरुषवेदपगतवेदलक्षणास्त्रिमार्गणार, चतुष्कपायमागंणा: ज्ञानमार्गंणास्थानस्य मत्यज्ञानश्रता- 
ज्ञानवर्जपञ्ममार्गणा:, संयममार्गणास्थानस्थासंयमव्जपण्म/रगगणा:, चक्षुवधिद्शनमार्गणे, लेश्या- 
मार्मणास्थानस्य पण्मार्गणाः, सम्यक्त्वमार्गणास्थानस्य मिथ्याल्ववरजपण्मागंणा:, संज्ञिमार्गणा,आहा- 
रकानाहारक्रमा्गंणे चेति | एतासां मार्गणानामुत्कृष्ट कायस्थितिरसंख्येयलोकाकाशप्रदेशप्रमाणकालतो- 
उत्यल्पतरा, रसब्रन्धाध्यवसायाः पुनरसंख्येयोकाकाश्रदेशप्रमाणा,, ततो मार्गगावर्तिनो5नेके 
जीवाः मार्गणोत्कृष्टकायस्थितिका्ं यावत्‌ सप्तकर्मणां जधन्यानुभागबन्धप्रायोग्याध्यवसायं न प्राप्लु- 
बन्ति । अत णेतासु मागगणासु सप्तानामजघन्यालुभागस्प अ्रकृष्टबन्धकालः स्वकायस्थितितुल्य: 
प्रोक्त ॥७०॥ अ्स्तुतद्वारोक्तार्थसंग्रहपराणि बन्धकालप्रदर्शकयन्त्रकाणि लिमानि -फ् 

तदेवं निरूपित आदेशतो5जघन्याजुभागस्प बन्धकालः,तद्निरूपणे चावसित ओघादेशाम्या- 
मजघन्यानुभागस्य बन्धकालः, तदवसाने च समर्थित ओघषादेशाम्यां जघन्याजपन्यानुभागयो- 
बंन्धकालः, तत्समर्थने च समाप्त ओषादेशास्यामुत्कृष्टलुत्कृष्टजघन्याजघन्यानुमागबन्‍्धकाल:, 
तत्समाप्ती च गत “काल” इत्यनेनोहिष्ट सप्तमं कालद्वारम । 


॥ इति प्रेमप्रभाटीकासमलछ-कृते श्रीबन्धविधा नमूलप्रक्ृतिरसबन्धे प्रथमाधिकारे सप्रम॑ कालद्वारं समाप्तम्‌ ७ 





अतवर कालप्रदक सा 3 मर पं 7777----++- न्त्र्का' सपा 
का एकजीवाशितबन्धकालप्रदशकयन्त्रकाणि दिदृक्षबः पाठका: पर्यन्तु १३७ तमादीनि प्रष्ठानि। 


अश्प्रकृतीनायुत्कृष्टरसबन्धस्यैकनीवाश्रितकालप्रद शक यन्त्रम्‌ 
“क्राघत - प्रव्यनामुस्तप्टरसस्यकजीवा धितवन्धका लो जयन्यतः है समया। उत्छब्दता उनवमिवतुलस्याम्युनात्म +अ्रष्टानामुल्कृप्टरसस्यकजीवाश्रितबन्धकाली जघन्यतः १ समय: । उत्कृष्टतः प्रन्धातिचतुष्कस्या5धयु८कस्प 


च २ समय, भ्रधातित्रयस्य तु १ समय एवं। (गाथा-१२६, १२९) 
प्रादेशत.--सबंत्र (१६३ मा०) प्रायुप्कस्पोत्कृष्टरसस्य जघन्यबन्धकाल. १ समय”, उत्कृष्टबन्धकाल २ समयौं 


नवरम्‌ झ्राहररकमिथ्रमा्गंणाया मतान्तरेणोत्कृष्ट'बन्धकालोइपि १ समय 


। (गाथा-१३०) 


सर्वासु १७० मार्गणासु सप्तप्रकृतीनाम त्कृष्टरसस्य जघन्यबन्धकाल: १ समयो विज्ञेय:, उत्कृष्टतो बन्ध- 


__ काल पुननिम्नलिखितयन्त्रशादवसेय, । (गाथा-१३१/__|_|_|_|_|_|_|_|+औ३औ३औ$£ पुननिम्नलिखितयन्त्रकादवसेय, । (गाथा-१३१) 


आयुवजसप्तकमणाम उ० रसत्य 3० काछः--- 
















७ नाम्‌- (समय. $नाम्‌-रेसम यो 





































































































श्स शेष० ओघवबत- 
मा्गणा- | २समयो श्समयः २समयौवा भथता पा जे 
अधथा.३-श२समयो | अघा.३-१ स 
स्वंनि रय ०-सर्वे ह । 
गति० ०-अपर्या मनु.- तिमनु० ३ 
बेदेव८--४४ । 
कं सर्वेकेन्द्रिय०स्व वि- के जज जय 7 रा अधिक कद 
हा ल्ट्रय० | कल८प्रपर्या पछचे ः | ! द्विपज्चे० २ 
।+ 33077 ली शी (7 
पा वंप<व्यादिभेदा:३९ । 
न जग ै । | द्ित्रिसण २ 
योग बैक्रिय ० आ्राहा० २ कामंगा० ९ | जिमिश्व० ३ | | | शेष ० १२ 
बेंद0 प्रवेदि० १ त्रिवेद० ३ 
के पा जिल | १ कक ऋ आज | | सर्वे० 5 
ज्ञान० चतुर्जान० ४ व्यज्ञान० ३ ओ 
.. सिय्रम.,सामा । जड़ 
! संयम० छेदो ० सूक्ष्म परिहार० प्रसंयम० ९ 
._ दिश०- ( 
062 कक धवन १ | । | चक्षुरचक्षु० २ 
वट्य्या० | अशुभ ० ३ | तेज पद्म० २ शुक्क० रु 
जल । प्रभव्य ० १ भव्य ० १ 
पाक पा 80 “न फिल्म 
3५% __म्त्र- ३ कक है १ । हि क्षायिक मिथ्या.२ 
संज्ञि० के | असज्ञि० १ ह सज्ञि० १ ' 
आहारि० | प्रनाहारि०ण | रा प्राहरी १ 
स्बमागेणा.- १०८ ५ २ र्‌ श इद 
गाथाड्ु- १३१ तः १३३ | १३३-१३४|[ १३३ १३३ १३४-१३६ (१२६| १३६ 








४ ४ ही गोखवादने बातिवतुलस्य है समय मतात्तरेण २ रुपयो,मरवातित्रयस्य हु २ सकी, मतानतरण स्वय्ेवामयु्नम। सास्थादने घातिवतुष्कस्थ ? समय ,मतान्तरेण र समयौ,प्रधातित्रयस्थ तु २ समयो, संतान वाम्पूछम। 





का यन्त्रम्‌ 


झओोघत.- घातिचतुष्कस्या नुत्कृष्टानुभागरयैकजी वाश्ि तबन्धकालः जबन्यत' १ समय , उत्कृष्टत' पुनरसख्येयपुदगलपरा- 
वर्तप्रमित: । ग्रघातित्रयस्थ चर त्रिविकल्पक:, तद्यथा-अ्रनादिध्रुव , अनाइन्रुवः, साद्यभुवश्च, चरमस्‍स्तु 
जघन्यतो-इन्‍्तमुं ०  उत्कृड्तो देशोना-5धंपुदूगलपरावतंमितः | गाथा (१२७-१२८)। तथा-55युष्कस्य 


जघन्यत समय", उत्कृण्तो 5न्‍्तमु हतेमू, आदेशत--आयुष्कस्य सर्वत्रीधवद्‌ (गाथा-१२६-१३०) सप्तप्रकृतीना 
पुनर्जेघन्यत उत्कुट्टतश्च बन्धकालो निम्नलिखितयन्त्रकाद विज्ञेयः: ) 




















































































































का 
मार्गणा सा __सप्ताता जधन्यकाछ, सप्रानामुत्कृष् काल: ॥:६ 
। भोघवत |_/ |अन्तमु ० | पी | & | शेपास ! समयः | ओघवत्‌ प्रस.लोककाल सत्र. उ.कायस्थिति 
गति० । ! | ' सर्वगतिभेदा ४७ सर्वेगति० ४७ 
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। | ॥ ।  पच्चसूक्ष्मौष सिर्व॑भदा:१उत्नित्र 
| । ।  +११ स८ मे ८२१ 
योग० हे तिमिश्र कक हा । | त्रिमिश्रवर्ज ५५ भदा । सब यांग ०८१ ८ 
वेद० चुरुष०्१ । |. | बीनप »गवैदि ८३ । शवविद ०-४ 
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सयम ० | झ्रसंघम-- १ दिश०:--९ परिहा#?९ । मयम सामा छे. सू-४्रसयम ५ अमयमवज ६ 
5 ७४४४४ लक ८3०3७ कद | ल्ललल श्ल कील क्ननि ज-+ ४ गा कर कि लक के आज कमल आज]. कट. 
दर्शन० चिक्षुरचधु-२ |प्रवधिकष | ि सिचक्षु/ . .. ६ चक्षुबधि८्न्र 
5  । |] तिज शुभ०८ ६ इज ग्रिस | 
लेह या |शुक्‍्ल० ८ । । "बढ २. विुभण्स* पर गरम 
भठय | भव्य-! | । | | | अभव्य०-:४ भव्य० + ' व्रभव्य 
ख क्लायथिकक |. सम्यण्उप, | थे टी सजी 
सम्य० | (...  _..> ___ममिश्रठ्लरे वेदक-१ हा ४088 ०८१ [मिथ्या८ ९ | मिथ्या०वर्ज-६ 
संज्षि० | सज्िप८! |. श्रमज्ञिष्द* | सक्यसज्ञि०-२ 
आहारि० । ग्राहाण्यनाहा ०-२ ' प्राह्म ० अता ०-८२ 
सर्वभागणा- १५ | ३ | ८ २ ३ + १४० 5. «६ है3. [3 १५० 
गाथाड्ु.-. १३७-८ १६ १३६ १४० । १४९ | १४१ १४२ १ ८४३॥१४४ १४४ 





(५ ज्िमिश्रयोगमार्गणासु सप्तानामनुत्कृष्रभस्य जघन्यकालों उन्टमु हुतंमू, मतान्तरेण १ समय: । 

फ़ परिहारवेदकसस्यक्त्वभेद/्य घातिवीना जधन्यकालाउन्तमु टूर्तमू, अ्घातिनीनामन्तम्‌ हंस मतान्तरेण १ समयः । 
कक तेज पदालेदयादये पातितीता जघन्यकाल: १ समय , अघातिनीनामन्तमु हतंमू मतान्तरेण १ समय: 

% अवधिज्ञाना-5व्धिदरशतपरिहारेषु जघन्यकायस्थितिसमयप्रमाणापेक्षया सप्तानामपि काल. १ समय । 

के भव्ये अनादिधुवभज्ो न वक्तव्य: (गाथा १४२) ९ कायस्थितिप्रदर्शकयन्त्र ११४-११४ तमे पृष्ठ लिखितमिति। 





जाला कब बआब आम बरज आह आर भा जा ्ा बाइआाभआक्षपताइह्त पक कर" सात मात आपात णकाउलआलजबक 











तक अकाा का जा" पाल इलजअपाता पान 
अश्प्रक्रतीनां जयन्यालुभाग न्धस्थेकजीवाशितका उप्दश क॑ यन्त्रस्‌ 


ओधतः-प्रह्टाना जधन्यानुभागस्य बन्धकालो जघन्यत' १ समयः, उत्कृष्टट: पुन चतुर्घातियोत्राणा 


9 


(५ 


सम झ् 


वेदनीयनामायुपा च ४ समया: | आदेशतः-सववत्राप्टक्मंणा जधन्यरसस्य बन्धकालो जघन्यत*ः १ समय: । बेदनीय- 
लामायुपां पुनरत्कृप्कालोइपि सर्वेत्रौधवदू, नवर वेदनीयताम्नोरपगतवेदसूक्ष्मसम्परायद्रये उत्कृष्टतो5पि प्रकृतबन्ध- 
काल; (समयमात्र , कार्मणा5नाहा रकद्ये तुत्कूटत: ३ समयाः, आयुप पुनराहारकमिश्र मतान्तरेणोत्कूटकाल १ समय- 
मात्र' | शेषाणा चतुर्घातिगोत्राणा जघन्यरसस्योत्कृष्टवन्धकालो निम्तयन्त्रकादवसेय इति | (गाथा १४५-१४८-त १४०) 





घाति.उ.काल.श्ममयों। २ समयो | २ समयो. | | समय' [सम ०| १ समय: | 
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ग्रवेयकान्तदिव ३६' 


५४ 4 समया रस: 
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फवाय० 
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सयम्म० 








केप्णा० १ 














आंड्रारि० 


सबमागेणा:- ४ 


१५०-१ 


गाथाहु 
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| १५२-३ 


ग्रपर्या तरस ,--२६। 


। हम लक 





सर्वतेजोवायु- 
भेदा; ८२१४ 





। 
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'फुतिमिशयोग०, 
ग्राहा रक 9-४ 








नौलकापोत0-२ | शुक्ल-१ 
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स७0 ९ 
॥ 
श्समय|डसमय १, शेषा.) 





१ समथ (झ्रोघव्तु- 











श्रभव्य० +* | जा 


सास्वा ०८-८१ 


_ अमनज्नि ग्लर 
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३ ध्‌ का, 





| क्षाश! 











१५४४ १५५ | १५६ १५७ 





स्वमनोवच् भेद ० 
काययोग८८-११ 


नपु ०८ 4 


सर्वकपाय ०८८४ 


' सर्वज्ञानभेदाः८्७ 
पपरिहार-प्ृक्ष्म ० वर्ज 
शेयमयमभदा, ८-५ 
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सज्ञि०८१ 
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| आहारि० न चर 
अत 
१६० 





की मोहनीयवजंत्रिघातिनां काल. १ समय. वकक्‍तब्य,। 
5 प्न्यमतेन तरिमिश्रयोगेषु पद्चानामप्युल्कृट्रकाल, समयप्रमाणी विज्ञेय:। 


अष्टप्रकृतीनामजघन्यानुमागबन्धस्येकजीवाशितकालप्रदश # यन्त्रम्‌ 












शक कक _ ककया कक रमन नकल कर जनक न 


ओघत:-चतुर्घातिगोत्रप्रकृतीनामजघन्यानुभागस्यैकजीवाशितवन्धकाल॒ त्रिविकल्पक. | तदथथा-प्रनादि- 
ध्रुव., प्रनायध्रुव , साधधुवश्च ति | चरमविकल्प पुनर्जघन्यतो-उन्तमु हतप्रमारा., उत्कृष्टतो देशोनाउपार्धपुद्ग लपरावते- 
मित' | वेदनीयनाम्तोश्व जघन्यत १ समय , उत्कृष्ट तम्त्वसख्येयलोकाकाशप्रदेशप्रमित:। तथा535युप्कशय जघन्यतः 
१ समय , उत्डृष्टतोडन्तमु हुतेम | (गाथा १४६ त १४८ ) आदेशत.-आयुष्कस्य प्रकृतकाल: सर्वासु मागंणास्वोध- 
बद्‌ ज्ञेयः | वेदनीयनाम्नो, पनर्जंघधन्यकाल. सत्र १ समयो विज्ञेयः | श्षेषघातिगोत्राणा जघन्यकाल , भ्रायुवजसत्ताना 
चोत्कष्टकाली निम्नलिखितयन्त्रकादवसेय इति। (गाथा १४६) 





























































































घातिगोत्राणा जघन्यकालः_ सप्रानामुन्कृएकाल 
डर 
ति०-१समय- | अन्तमु ५ | कु | फ अन्त5। शेषासु समय कछषिप्रातिगोत्र०- 38 अस , छोक ० भी 
कस "| ॑+-८ - म्वकाय स्थिति५। 7२+चन नम व 
गोत्र०-अन्तमु ५. ,, ४ 2, (सम >(समस ,, ७ ४ | वेद०नाम०- ,,सिसल, 4805 7 ५ जे 
| ५4 0: 000 /४ मत शत गान लक 
गति ; | ॥ नरकौघस समवर्ज- | तियंगोधवर्जे० । । 
वरति७ धिसप्तम | | | शेपर्गा >> ८५ अं निये + 
कर । कि कमल कि कल शैष०-४६ बी 
र्द्रिय० द्विपझले० २ 'द्विपज्चे८ वजश्ञप० |ऐक्रेण्सूक्ष्म ०२ वर्ज! एके० प्रोघक | 
“डे कली पी मम 5१७ शेप--६५ ।ै| सुक्ष्मंके ० 
। | | |... पहपृथ्व्य।द्याध 
काथर० ! द्विश्रस० २ द्वित्रसवर्जशग ०-४० | होप० ३३ निगादौघ-पख् 
व ले है लक 5० 2८8 ह स्‌ पथ्व्याद्योघ १९ 
[। >> 2 री, - 6५502 ध् 
योग 8) / आन ॥ ५ __ __ _तवियाग0 7१८ काययों व्जणे १७ का८ ७ 
बेंद0 । | हे वजञाप, २ 2 निपु ०वजशेप० । प८ आओ 
हक कक __ ॥.४४7< हि रू 5४ आ5 कक 222 हा 
कंपाय० | । ॒ ' स्व बपाय०-- सर्वकषाय ० ४ |... । 

न व +++ जन ननल्‍ल्‍ननओ हो नमन न नया  ++ | न न 4 जल « 
झान० | देधज्ञा त्रिज्ञा५, धर विमद्भ ८मन पयव० ६ इच्जानवर्जशप. ५ द्र्य २ 
८ परि संयम ७ समा छुद > अम्सयमव जक्ष ष लक ० 
संयम दिश.,श्रसं २ ०१, लक 208 कह परदे 

लता न जज- 5 5 २ मकर बा आ का कि 
नर कं पा पल 5:32थी ४१७८४ “८ * जे 
कट जिदश न कटे हे । ____ [अचक्षवर्जशिष० २ अच० १ 
लेशया० ष्णर्‌ तेपरशुक्ल० नील-कापोत०८२ | ॥र्ब8 ६ | |... [६ 
भव्य८ भठ !... ग्रभव्य--/ ५ गो 2 आल आल 
मिल ह 05 कि, 8 (अभव्य| ह#भ. १ 
सम्य८ स.,उप.,सिश्र अंदक९ ४ क्षायि०। सास्ता ०--? मिय्या ०वर्जशघ ८ | मिथ्या 
हा | मिथ्या०८:८ | हि | | >६ | : 
_संक्षि८ ५६! * मजिए १ | हा ै हु _ असजि८+ सज्ि०८£ है ग्रसज्ि,, 54%), 
रि | | प्र 2५ के न्क ५ ५ ५ का 
हर || कक कर, ह न आहा०, अना० --२ प्राहा० अना सर 
स्वेज्ागणा-३ २० | २ २।३।| २७. पे बनने मकर मत 
मी 7. पी | 82, (४० भ्ध्र डर | केश 6! ९ २ 
गाथाड्ू - (६१! १६२-१६३ श्र ' ६६ | 9६४ ३ हु एप 6 आयणणेण 75 
ड्ढ २ ९३ १६ ।१ १६ श्चद १७० १६७ १६८ १६९ [६७० 


कु परिहारचिशुद्धि कवे दकसम्यक्त्वते ज पह्मतश्यामागणाचतुस्टये. घानिचतुष्कस्याजपन्यानुभागवन्धस्थ जथ- 


हल गाया बज ला १ समयो वा। 4 एकेन्द्रयौधभेदे गोजम्योत्कूष्टतल, काल स्वकायस्थितिप्रमाण: । 
भव्यमागणाया प्रुवभड्ू। नाभिषातब्य: | सवमागणानामुत््क न्त्र 
पृष्ठ लिखितमिति । कै मु ष्टादिकायस्थितिप्रदर्शकय न्त्न्तु ११४-१ १४ तमे 


॥ अथा-ष्टममन्तरद्वारम्‌ ॥ 


गत॑ सप्तम कालद्ारम | साम्प्रतमट मस्यान्तरद्वारस्थ व्याख्यानावसरः । अन्तरप्ररूपणा 
नाम जीवः सक्ृदुत्कृष्टानुल्कृष्टजघन्याउजघन्यान्यतमरसबन्धं निर्वेत्ये तमेत्र रसब्न्धं जघन्यत 
उत्कृष्टतो वा पुनः क्रियत्कालेन विधास्यतीति प्रतिपादनम्‌ । तम्रेकजीवाश्रयामन्तरप्ररूपणां चिक्रीषु - 
रादों तावदुत्कृष्टाउनुत्कृष्टसबन्धविषयां तामोघतः कु्वेन्नाह-- 
गुरुअणुभागस्स भवे ण अंतरं वेअणामगोआणं । 
सेसाणं पंचण्ह॑ जहण्णगं होअए समयो ॥१७१॥ 
घाईण चउण्ह गुरु असंखिया पोग्गलाण परिभट्रा । 
आउस्स जाणियब्वं देसूणों अद्धपरिअड्ञो ॥१७२॥ 
अगुरुस्स रसस्स लहु समयो अट्टण्ह आउवज्जाणं । 
भिन्नमुह॒त्तं परम तेत्तीसाउस्स साहिया अयरा ॥ १७३॥ गीतिः] 
(प्रे०) गुरुअणु सागस्स” इत्यादि, वेदनीयनामगोत्राणां अयघातिकमंणाप॒त्कृष्टानु- 
भागस्य अन्तरम्‌-बन्धान्तरं न भवेत्‌ , क्षपकरश्नेणी तसस्‍्य निर्व॑त्येमानस्वेन सकृदेव बन्धसद्भावाव , 
क्षपकश्रणों व्यघातिप्रकृतीनामुत्कृशनुभागवन्धं विधाय पुनस्तमेव रसबन्धं कदापि न विधास्यति, 
कमबन्धप्रधानकारणी भूतमोहनीयस्यसमूलकार्ष कषितत्वात्‌ । अत एव त््यघातिप्रकृतीनामृत्कृश- 
नुभागस्य पुनत्रेन्धाभावेन बन्धान्तरं न प्राप्यते। अथ शेपप्रकृतीनां जघन्यतों बन्धान्तरसुच्यते- 
“'सेसाणं' इत्यादि, शेषाणां पश्चानां चतुधांत्यायुःप्रक्ृतीनाम॒त्कृशनुभागस्प जघन्य॑ बन्धान्तर- 
मेकसमयों भवति, उत्कृशनुभागबन्धद्वयस्यान्तराले समय यावदनुत्कृष्टानुभागबन्धव्यवधानस्य 
लम्यमानत्वात्‌ । तथाहि-बन्धान्तरं त्रिधा लभ्यते, [?] क्वचिद्‌ विपरीतबन्धप्रयुक्तं [२] 
क्वचिदबन्धप्रयुक्तं [३] कक्‍्वचिच्ोमयप्रयुक्तम्‌ । अन्र तु विपरीतबन्धग्रयुक्तमन्तरं प्राप्यते, तच्चे- 
वम-धातिचतुष्कस्योत्कृष्टनुभागपन्धस्वामित्वेन संज्ञिमिथ्यादश्रिक्तः, से चोत्कृष्टानुमागबन्धं 
विधाय समय यावदनुत्कृष्टनुभागं बद्घ्वा एुनरुत्कृशनु भाग विद्धाति तदा जघन्यतः समयमात्र- 
मन्तरं लभ्यते । आयुष्यकस्पोत्कृष्ट सबन्धस्थ जघन्यान्तरं तु तथेवाप्रमत्तयुने: प्राप्यते । अबन्धादि- 
प्रयुक्तान्तरं त्वग्रे भावयिष्यते अब्राशेषमन्तरनिरूपणमनया दिशा वक्ष्यते | 
अथ घातिचतुष्कस्पोत्कृशनुभागबन्धस्योत्कृ्टान्तरमाह-'घाशेण चउण्ह' इत्यादि, चत- 
सृणां घातिप्रकृतीनामुत्कृशनुभागषन्धस्पोत्कृष्टान्तरमसंख्येयाः पुद्वलानां परावतों), भावना चेथ॑- 
संज्ञिमिथ्यादष्टिजीबो घातिचतुष्कस्प ज्येष्टालुभागं बद्ध्वा काले च कृत्वाउसंज्षिपृत्पयते तत्रोत्कुशट- 


१४२ ] बैधविद्दाणे मूलपयडिरसबंधों [ ओघतो5पटानामुल्कृष्टेतररसयो' 


कायस्थिति यावदसंज्ञिमागंणासत्कमवरेषु आन्तल्या पुनः संज्ञित्वमत्राप्नोति तत्रापि याबन्तं काले 
घातिचतुष्फस्पोत्कृएट  भागवन्ध बिना स्थातु' शक्यते, तावन्त काउमनुत्कृशनुभागमेव वध्नाति, 
अत ण्वोन्क्ृष्टतोउन्तरमसंख्येयपुद्वलपराबतो अभिद्वितम्‌ | 

अथायुष्कस्योत्कृशनुमागबन्धस्योत्कृटान्तरमाह-/आउरस जाणियब्वं! इहत्यादि,आयुप्क- 
स्पोत्कृष्टानुभागबन्धम्योत्कृष्ट तो उन्‍्तरसपार् पुद्ट लपराबतंप्रमाणं ज्ञातव्यम्‌ । इससन्न 'भावना- 
अप्रमत्तमुनिरतु तरप्रायोग्यदिवायुब न जायु प्कम्नो न्कूषालुमागं बध्नाति,तद नन्‍्वर॑ च तदनुभागमपबर्त्या- 
पवत्य मबनपतस्यादिग्रायोग्य फरोति, अःयथाउलुन्तरेपृत्पत्तिमावेन परिमितसंसारसंभवाद नन्‍्तकाल- 
लक्षणदेशोनापाडंपुद्ट लपरावतश्रमाणस्य वच्वान्तरस्थानुपपत्तिगवेत । से डीवो भवनपत्यादिदेवों 
भूल्ला एकेन्द्रियादिय्रायोग्यं क्रिप्ट क्ोगराजेती, ततथ्े का क्स्वकेन्द्रियादिमवेपुत्प यते, देशा- 
नापाद्रेपुद्ठ ऊपरायत यावन्संसारे परिभ्रस्थ दशदशान्तदुलमे मसुजभवमदाष्य संसाग्परितापशम- 
नकदक्षां मबश्रमणभज्जनप्रयणा प्रव्ज्य|मठगीकृत्य, यदा5५मत्तगुणम्थान पुनर्देवायुतर नज्नायुप्कस्यो- 
त्कृष्टानुमागं बध्नाति ता तदस्‍्कृष्टानु नागवन्धठ्रयस्थान्तगाल्रतिकाउलक्षणएन्क्रुट्ान्तर देशोनापाद्ध - 
पुदलपा।ततेअमा्ण भति | 

अथाश्ाानां कमंगामनुन्क्रश्ानुमागस्य जघन्योस्कृएमेदास्यां वच्धास्तं दशेयति-अगुरूस्स 
रसस्स' इत्यादि, अप्टानाम-अए्मूलक्यक्रतीनामनु क्टटस्थ रसस्यथ “लघु -जबन्यास्तरं 'समसः- 
एकसमयमात्र मवति, तत्र आयु वप्तयक्रतीनां जबन्यान्तरं तॉ।परीतय्न्धप्रयुक्त वराष्वन्थप्रयुवल वा 
लम्यते,तद्यथा-धातिचतुप्कम्य प्रतिपक्षबन्धप्रयुक्त यदानुत्कृष्टानु मागवन्धटयस्दान्तराले समयमेकमु- 
न्क्रुशनु भागस्प बन्‍्धो भवति तदाथ्नुत्कृष्टनुभागस्य जघन्यास्तर समयो भवरति, अवन्धप्रसुकत पुनः 
सप्तानां समय याव्दबन्ध कृत्वा काले करोति, ततश्र देवेपृत्यय प्रथमसमये सप्तानामनुस्कृष्टानभागं 
बध्नाति, तदाष्लुत्कृूषानुभागस्य समयमात्र बन्धान्तरं लम्वते। आयुप: प्रनरनुत्क्रष्टानुभागस्य 
जधन्यान्तरं विपरीतवन्धग्रयुक्तमेवायाप्यने, भावना प्राख्यन्कतव्या | 

अथानुत्कृशनुमागम्यो-कृष्टान्तरं कियत्प्रमाणम ? टस्याउ-'आउचज्जाणं! इन्यादि, आयुत्र- 
जीनां-सप्रप्रकृतीनामनु त्कष्टानुनणम्पोन्कृष्टान्तरमन्तम हर तेअ्रमाणं तच्चाध्यन्धप्रशक्तमेव तथा 'च 
तदूघदना-उपश्मश्रर्णि प्रतिपल्नो थः कथ्िद जन्तुरनिवृत्तिक णगुणस्थानकस्प चरमसमयं यावद्‌ 
मोहनीयस्य,शेपपटनक्ववीनां पुनः सक्ष्मममस्परायस्थ चरमसमय यावद नुत्कृष्टानुभागं निबेत्बन्ध विढ- 
धाति, अवन्धकाल यावदव्स्थाव तवोउबलरन पठप्रकृतीनां सक्ष्मपम्पराथर्स प्रथमममये, मोहनीय- 
स्य ल्वनिवृत्तिकरणम्थ प्रथमसमव्रे5उुत्क्ष्टालुआागम्प पुनवन्धमारचयनि, तंदा सपानामनुत्कृटानुभा- 
गवन्वस्यावन्धअ्युवतमुत्कृष्टन्तरमन्तमु हूत मवतीत | नन्‍्चत्रान्कृष्टानुभागवन्धप्रयुक्तमन्तरं कर्थ ने 
प्राप्यते ! उच्यतते-संसारिजीबानां सप्तश्रकृतीयामनादिकालती बन्धेी मवति, तत्र यदा संश्षिमिथ्याइर्टि: 


जघम्योन्कृष्टबन्धान्तरम्‌ ] प्रथमे 5धिकारे5न्तरद्वारम्‌ [ १४३ 


सन्‌ घातिचतुष्कर्य ज्येष्ठानुभागबन्धं समयहय॑ यात्रद्‌ विद्धाति तदा तस्यानुस्कृष्टानुभागस्पोत्कृशनु- 
भागवन्धप्र युक्त दिसमयमात्रमेव्रान्तरं लम्यते, अधातित्रयस्थ पुनरुत्कृशनुभागब्न्धः सक्ष्मसम्प- 
रायगुणस्थानकस्य चरमसमये क्षपकस्य भव॒ति,तत ऊध्वेमनु भागबन्धस्थाभावात्‌ तस्यान्तरसुत्कृष्टरस- 
बन्धप्रयुक्तं कदापि न प्राप्यते, क्िन्त्व्नन्त्रप्रथुक्तमेव लब्यत इति। आपृष्कस्य प्रकृतान्तरमाह- 
लित्तोसाउस्स” इत्यादि, आयुषो्नुत्कृष्टरसस्थ प्रक्ृष्टबन्धान्तरं साधिकत्रयस्थत्रिशत्सागरो- 
पमप्रमाणम्‌ । भावना पुनरेत्रमू-पूर्वकोटयायुष्को मनुष्यों वा तियेछ वा स्वायुष्कस्य त्रिभागावशेषे 
त्रयस्विशत्सागरोपमप्रमार्ण देवप्रायोग्यं वा नरकप्रायोग्यं वाःनुत्कृष्टानुभागयुक्तमा यु रेकाकर्पेण बध्नाति, 
तनश्र शेषायुः परिश्षुज्य काल च कृत्वा त्रयश्तिशत्मागरीयमायुष्की देवो वा नरको वा भत्रति,तत्रापि 
किश्िद्न्यूनत्रयरित्रशत्सागरोपमप्रमाणं स्वाथुः परिषाल्यान्तम्ु हतावशेपे स्वायुषि यदा पारभविक- 
मापुरनुत्कृशनुभागेन वध्नाति तदा5 व्युप्कस्यानुमागबन्धस्य साधिकत्रयरस्त्रिशत्सागरो पमप्रमाणमुत्कृ- 
ट्ान्तरं भवति ॥ १७१।१७२।१७३॥ 
तदेवमश्टनामुन्कृषटनुन्कृशनुभागबन्ध यो रो घतो उन्तर प्ररूपणा कता । साम्प्रतमादेशतों उन्तरप्ररू- 

पणाया अवसर: । सप्नानां कमप्रकृतीनामुत्कृशटनुभागस्य जघन्योत्कृश्मेद मिन्न' उिविध मन्तरं चिन्त्यते, 
तत्र कतिपयासु मार्गणासु सप्तानां, कतिपयास्वघातित्रयस्थ, कतिपयासु घातिचतुष्कस्य, कतिपयासु 
च मतान्तरेण ज्येप्ठानुभागवन्धस्पान्तरं न भत्रति | अत्रादो तावतू पोडशमार्गणासु सप्तानामुत्कृश- 
नुभागवन्ध स्थान्तरं निषेधयन्नाह--- 

कम्मणगयवेएसु णाणचउगसंयमेसु सामहए। 

छेअसुहमदेसेस ओहीसम्मत्तुवममेसु ॥१७४॥ 

मीसाणाहारेसु णो तिव्वरसस्प आउबजाणं । 

मीस्सतिजोगेसु ण उअ हस्मं ममयो गुरु मुहुत्त तो ॥१७५०॥ गिति/] 

(प्रे०) 'कम्मणगयवेएसु” इत्पादि , का्मणयोगापगतवेद-ज्ञानचतुप्क संयमसामान्य- 

सामायिक-छेदोपस्थापनी य-ब्क्ष्मसंपराय -दे शातिर त्यवधिशन-स म्यकत्वसासा न्यो पशमि कस म्य क्त्व मि श्र- 
इृष्टथनाहारकलक्षणासु पोब्शमागंणासु आयुवर्जानाम सप्तप्रकृतीनामत्कृष्टानुभागवन्धस्या5न्तरं 
न भवति, एतासु मा्गणाह्नत्कृष्टानुभागस्थ ठितीयवारं बन्धाभात्रात्‌ , तथाहि--कार्मणानाहारक- 
मार्गणाद्ययस्य कायस्थितेस्त्रिसमयप्रमाणत्वेषपि उत्क्रष्टानुमागबन्धकानां जीवानां कायस्थिते- 
द्विंसमयप्रमाणत्वेनान्तरं न प्राप्पते, अथ तेषां का्यस्थितेद्ससमयता कुतः ? उच्यते-संज्ञिजीवेभ्य 
उद्बृत्य संज्ित्वेनोत्पद्यमानानां जीवान/मेवोत्कृशानु मा गबन्ध सद्भावेन त्रसनाडथामेव तेषां विश्रहगतेः 
सद्भावात्‌ तेषां कार्मणानाहारकमार्गणयोरवस्थितिउिसमयग्रमागैंव | तथा5पगतवेदमार्गणायां 
घातिचतुष्कस्प, वक्ष्मसम्परायमार्गणायां तु घातित्रयस्योत्कृशटनुभागबन्ध: श्रेणितः पतन्नुपशामकस्य 


१४५ ] श्रधबिष्टाणे मूलपयडिर सबधो [ मार्गणास्वायुवर्जसप्तानाम्‌ 


स्वस्वमार्गणावाश्वरमसमये, तथा मनःपर्यत्ज्ञानमार्गणायां घातिचतुष्कस्योत्कृष्टानुभागबन्धो5संय- 
माभिसखात्रस्थायाश्वरमसमये, मति-श्रतावधिज्ञान-संयमसामान्य-सामायिक-छेदोपस्थापनीय-देशवि 
रत्यत्रधिदश्शन-सम्यक्त्वसामान्यथोपशम-मिश्रदष्टिलक्षणास्वेकाद शमागं णास॒ पुन्मिथ्यात्वामिसुखाव- 
स्थायाश्ररमसमये भवति, दत ऊरधध्व मार्गणानां परावृत्तिमत्रति, अत एवं तासु मार्गणासु बतेमानों 
जन्तुर्घातिचतुष्कस्पोत्कृष्टानुभागस्थबन्ध ठितीयवारं न विदधाति, ततस्तस्थान्तरं न भवति | 
अघातित्रयस्प तृत्कृष्टानभागवन्धो 5पगतवेद-ज्ञानचतु प्क संयम-सामायिक- छेदोप स्थापनी य-सक्ष्मस म्प- 
रायावधिदशेन-सम्यक्त्वसामान्यलक्षणास्वेकादशमागणासु क्षपकश्नेणा प्रतिनियतसमय एवं भवति 
ततस्तस्य द्वितीयवारं बन्धों न भत्रति, तथा देंशविस्ता उन्कृष्टानुभागबन्धः संयमाभिमुखाव्रस्थाया- 
श्रमसमय, मिश्रदृष्टिमार्गणायां तु सम्यकत्वाधिमुखत्यस्थ चरमसमये मवति,तदनन्तरं मार्गणायाः 
परावृत्ति जावते, उपशमसम्यकक्‍्त्यमार्गंणायां त्वघातित्रयस्पो कृष्टानुभागवन्धः सक्ष्मसम्परायस्य चरम- 
समये श्रेणेरारोहकम्प भवति तदनपशान्तमोठगुणस्थानेल्यन्धादष्वमद्धाक्षयेण प्रतिपाते बन्धस्प 
प्रबत्तायप्युत्कृटानुभागस्तु नेव बध्यते, उन्येबमुस्क्रष्टानुभागस्थ ठिजेन्धाउलामेनाथातित्रयस्थोस्क्र- 
ष्टानुभागबन्धस्पान्तरं न लभ्यते । इस्येब॑ समदितासु पाडशमार्गंणास्व्रषि मप्तानाम॒त्कृटान माभ- 
बन्धस्थान्तरं प्रतिपिद्धमू । ननूपशममम्यक्य्यमार्गगायां ठितीयवास्सुपशमश्रेणिमारूठस्य खक्ष्मसम्प- 
रायचरमसमय_ उत्क्ृशनुभागबन्धम्य संभवेषपि तत्र भवद्धिरुपशमनम्बकत्वमार्गणायां कथमुत्कृ- 
ष्टानुभागवन्धस्थान्तरं निविद्धमिति चेत्‌ ,उत्यते-निरल्तरप्रवत्तमानाया मा पशमिकमस म्यक्लवमागंणायां 
विरुपशम श्रणेरेवासं भवात्‌ । हृदमुक्तं मबति-उपशमश्रेणे: प्रतिपत्य क्षायोपशमिकसम्यक्त्वमप्राप्य न 
की5पि जीव उपशमश्रेणि पुनगरोहति, क्षापोपशमिकरसम्पक्लप्राप्ती च प्रस्तुतमागंणाविच्छेदात्‌ 
अधिउ्ठन्नापशन सम्पक्त्वसागंगायां वार>यमुस्कृष्टान सागबन्धस्य।स नवादेव निपिद्धमन्तरमिति | 


अथ त्रिमिश्रयोगेषु मतान्तरकथनपृत्र॑कमाट-'सिस्सतिजागेसु' हत्यादि , भोदारि- 
कमिश्रवेक्रियमि श्राहरकमिश्रयोगलक्षणास तिसृषु मार्गणासु सप्तानामुत्कृशानुभागबन्धस्थान्तरं न, 
भवतीति शेष: । एतन्मते बोष्नन्तरसमये शरीरपर्याप्ति समापयति से एज सप्तानां ज्येष्ठानुभा- 
गबन्धस्वा मित्वेन विवक्षित:, उत्क्रष्टानुभागग्रन्थानन्तरं मार्गणायाः पराजृत्तिभवति, अत एवं द्विती 
यवारं तद्बन्धस्य विग्हेणान्तरं न प्राप्पते । “उआ? विकन्पाथद्रोतकः ततश्रान्यमते इस्यथे! सप्ता- 
नह _्कृष्टानुभागपन्धस्प हस्वम-जघन्यान्तरं समयमात्रं भवति, गुरु उन्कृष्टान्तरं चप्रुहर्तान्तः/अन्त- 
मु दूत, भवतीति शेप: । एतन्सते तु साकारादिविशेषणर्त्रिशिष्टो मागंणाथा अन्यतरस्मिन्नपि समये 
सप्तानाम॒त्कृष्टनुभागवन्ध विदधाति, ततो जबन्योस्क्रष्टभेद भिन्न' द्विविधमप्यन्तरं विपरीनवन्धप्रयकत 
भेयते | तथाहि-एवासु त्रिमिश्रयोगमार्गंणासु सप्नानामृत्कृष्टानुभागबन्धद्यस्यान्तराले यदा समय॑ 
यावदनुत्कृष्टानुभाग॑ निवक्तति तदा विपरीतबन्ध्प्रयुक्तं जधन्यान्तरं समयप्रमाणं भवति । यदा 
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पुनरन्तम्र हृते यावदनुत्कृश्टानुभाग॑ विदधाति तदोल्कृष्टान्तरं भबति, तासां कायस्थितेरन्तम्न हते- 
ग्रमाणत्वेन प्रकृतान्तरस्याधिक्यासंमवात्‌ ॥१७४।१७५॥ 
इदानीमशर्त्रिंशद्मागंणासु व्यधातिप्रक्ृतीनामुत्कृटानु मागवन्धस्यान्तरं प्रतिपेषयज्नायाद्रयेनाह--- 
तिमणुसदुपणिदियतसपणमणवयकायउरलजोगेसु । 
थीपुरिसणपु सगचउकसायतिअणाणअयतेसु' ॥१७६॥ 
णयणियरदंसणेसु सुक्कभवियखइअमिच्छसण्णीसु । 
आहारे णेव भवे तिण्ह अधाईण पयडीण ॥१७७॥ 

(प्र०) 'लिमणस ०? इत्यादि, मलुप्यसामान्यमनुष्ययोनिमतीपयाप्रमनुष्यपञ्चेन्द्रि यसामा- 
न्‍्यपर्याप्रपज्चेन्द्रियत्रससामान्यपर्याप्त्रसकायपश्चमनोयो गप शव चनयो गका ययो गसा मा न्यो दा रिक का - 
ययोगस्त्रीपुरुपन पु सकवेदचतुष्कपायमत्यज्ञानश्रताज्ञानविभज्ञज्ञानास यमचक्षुर चक्षुदंशन शुक्ललेशया- 
भव्यक्षायिकमिथ्यात्वसंक्ष्यादारकलक्षणास्वृश्ठ त्रिंशद्‌्मा गंणासु तिसृणामघातिप्रकृतीनामृत्कृष्टानु भाग- 
बन्धस्यान्तरं नेव भवतीत्यक्षरार्थ: | भावार्थ: पुनरेचम-5्यज्ञानासंयममिथ्यात्वेति पश्चमार्गणा- 
वर्जत्रयस्त्रिशन्मागंणास्वधातित्रयस्योस्कृ्टनुभागवन्धः क्षपकश्रेण्यां भवति,तत ऊध्वे बन्‍्धामावादन्तरं 
न लम्यते । अ्यज्ञानासंयममिथ्यात्वलक्षणास्‌ पश्चमागंणासु तस्य ज्येष्टानुभागबन्धः संयमाभिध्ुखा- 
वस्थायाश्ररमसमये भवति, तदनन्तरं च मार्गणायाः परावृत्तिभंबति, एवमासु मार्गंणास्वघातित्रय- 
स्पोन्कृष्टानुभागम्य पुनवेन्धाभावेनान्तरं न भवति ॥१७६।१७७॥ 

तदेवमशतत्रि शन्मा्गणास्वघातित्रयस्य॒ज्येष्टानुभागत्न्धस्यान्तरामात्रः प्रोक्तः । सम्प्रति 
तास्वेव मार्गणासु वातिचतुष्कस्य ज्येष्टानुभागबन्धस्य जधन्योत्कृष्ट भेद भिन्‍न॑ डि विधमन्तरं प्रदर्शयन्नाह- 

चउघाईंण जहण्ण' समयो जेट्टर' हवेज्ज तिणरेसु । 
पुव्वाकोडिपुहुत्त कायुरलेसु मुहुत्ततो ॥१७८॥। 
अण्णाणदुगे अयते तहा अचक्खुभवियेसु मिच्छत्ते । 
णायव्वं परिअड्टा असंखिया पोग्गलाण तु ॥१७९॥ 
सुकाए लेसाए अट्टारससागरा मुणेयव्यं । 

छब्बीसाए जेट्ठा देसणाउत्थि ससकायठिई ॥१८०॥ 

(प्रे०) 'चउचघाहण/इत्यादि,अनन्तरोक्ताष्टात्रिंशन्मार्ग णातु चतु्धांतिप्रकृतीनपुत्कृष्ठानु भाग- 
बन्धस्य जघन्यमन्तरं समयः-एकसमयमात्र भत्रति,एतच्चान्तरं विपरीतबन्धग्रयुक्तं भवति। अथ प्रिमलु- 


प्यादिद्वादशमार्गंणासु तस्योत्कृष्टान्तरं द्शयति-“जेड्ट इत्यादि, त्रिनरेषु-ज्रिमनुष्यमार्गणासु घातिचतुष्क- 
१९ 
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स्पोत्कृटटानभागस्य ज्येष्म-प्रक्शन्तरं भवतीति क्रियावोगः । क्ियत्प्रमाणम्‌ १ इत्याह-पू्वकोटि- 
प्रथक्त्वम पूवेकोटीनां एथक्स्वं,तच्च किख्िदन्यूनं विज्ञेयं,प्रथमभवसत्कापयाप्तावस्थाका् गमयित्वा 
तस्य ज्येष्टानभागबन्धसद्भावात्‌ । भावना चेयम्‌-एतासु मार्गंणासु कश्िजीवः पू्वकोटथायुप्कसप्र- 
भवानां मध्ये प्रथमभवे पर्याप्त: सन्नुत्कृष्टानुभागवन्धयोग्यावस्थां च प्राप्य घातिचतुष्कस्पोत्कृष्टानुभागं 
बद्ध्वाःजुस्कृशनुभागं बध्नाति,ततः प्रभृति तम्यान्तरं प्रारव्धम्‌ ,स हि चरमभवस्य द्विचरमसमयं यावद- 
नुत्कृशनुभागबन्धमेव विदधाति, ततश्र यदा चरमभवस्य चरमसमये तस्योत्कृष्टानुभागमारचर्याति 
तदा देशोनपृर्वकोटिप्रथक्त्वमन्तरं घटते । नमु मनुष्यमागेणायाः कायम्थितिः पू्वकोटिपृथकत्वा- 
भयधिका त्रिपल्योपमप्रमाणा , ततस्त्रिपल्योपमायुष्के चरमे भवे कर्थ तस्य ज्येप्ठानुभागवन्धों नामि- 
हितः. येन तस्यान्तरमधिक लम्येत ? इति चेत्‌ , उच्यते-त्रिपल्योपमायुष्का मलुध्या हि युगल- 
धर्मिण: ते चाल्पकपाया: ततस्तेपां तीव्रसंक्लेशाभावादुत्कृष्टानभागम्य बन्धो न भव्रति, अत एव 
पूवकोट्यायुप्कचरमभवस्य चरमसमये ज्येष्टान भागवन्धम श्रित्य प्रकृतान्तरश॒क्तम्‌ । 

तथा 'कायुरलेखु' झुछुक्तंता' इति कायवोगसामान्थौदारिककाययोगमार्गणाहये घाति- 
चतुष्कस्य ज्येष्टानभागबन्धस्योस्कृष्टान्तरं 'झहूर्तान्‍्तः' अन्तमु हृते भवति, कथमेतदवर्सीयते ? इति 
चेत्‌ , उच्यते-एतन्मागंणाहये संज्ञिमिथ्यादर्ट घातिवयुष्कस्योत्कृष्टानुभागबन्धस्वामित्वेन दर्शितः 
संज्ञिजीवानां चोत्कृष्टतो5पि विवक्षितयोगस्यप्रस्थितिकाछो5न्तमु हतेमेब,ततः परं योगान्तरेण व्य- 
वधानं भव्र॒ति,अत एवं तन्मार्गणासन्कान्तमु हतेकालस्य प्रथमसमये यदा प्रकृष्टानुमागं बद्ध्वा पुन- 
रन्तिमसमये तमेत्र विदधाति तदा यथोक्‍तमान लभ्यते। ननु संज्ञिनामौदारिकयोगम्यावस्थानका- 
लो5न्तमु हतेमेव कालकरणे तु तस्य पराबृत्तिमंब्रति, ततः ज्येप्ठानभागवन्धसन्कप्रथमचरमसमयदय 
वर्जेयित्वा अन्तरालबस्यन्तमु हते याबद्‌ू विपरीतवन्धः प्रवतते, अत एवोदारिकयोंगे विपरीतयन्श्रप्- 
युक्त प्रकृष्टान्तरमन्तम्र हतमेव घटते,किन्तु काययोगमागणायां देवभवम्य चरमसमये ययेप्टानुभाग 
बद्ध्वा काल च कृत्वा यद्ेकेन्द्रियेपृत्पच्यते, तत्रासंस्व्येयपुद्ठ लपरावतेप्रमाजकरा्याम्थिति यावदवतिष्ठत, 
तह्येषि मा्गणायाः परावृत्तिने भव्ति, तत उद्बृत्य संज्िपूत्प्य काययोगमार्गणायामेवान्क्ृष्टन भाग 
बध्नीयात्‌ , अतः घातिचतुष्कस्य ज्येप्टानुभागस्थ प्रकृश्टान्तर' स्वका रस्थितिप्रमाणं प्राप्ये तदलु 
कक्‍नवा कथमेतन्मागणायामन्तम्न इत॑मात्रमेव भणितम्‌ ? इति चेत्‌ , उन्यने-कालकरणे मार्गणाया: 
परावृत्तिविरहे सत्यपि पुनः संज्ञिमवसत्कपयांप्ताउस्थायाः प्राप्ल्यनन्तरं यावदुस्कृ्टानभागबन्धप्रायो- 
ग्यावस्था न लम्यते तावद योगानां परस्पर परावृत्तिसद्भावेन काययोगमार्गणाया व्यवहितत्वात्‌ | 
तथाहि-यः कश्निद्‌ देव: स्वभवचरमसमये घातिचतुष्कस्योत्कृष्टानुभागं नि॑न्य कार्ल च कृत्वके- 
न्द्रियेपृत्पद्यते तत्रासंस्येयपुद् लपराघर्तात्मिकां स्वोत्कष्टकायस्थितिं यावत्‌ काययोगमार्गणायामेवा- 
चतिष्ठते ततश्र काल कृत्वा संज्ञिमनप्टत्वेन संक्षितियंकत्वेन वा समुत्पधय ते, तहापर्णाप्रावस्थां परि- 
स्यज्य पर्याप्तो भवति, तस्मिन्नेव समये ज्येप्ठानुभागबन्धप्रायोग्यसामथ्येविरहादुत्कृष्टानुभाग॑ न 


उत्कृष्टरसस्थ जधन्योत्कृष्टबन्धान्तरम ] प्रथमेडघिकारेडन्तरद्वस्म्‌ [ १७७ 


बध्नाति किन्तु कियत्कालं विश्राम्पेवर ततब्रिवितयितु समर्थों भत्रति, तत्र च विश्रान्तिकाले योगानां 
परस्पर परावृत्तिभेवति तथा च॒ पूर्वोक्‍्तोत्कृष्ट रसबन्धप्रभतेः सातस्येन प्रवतमानायां काययोगमार्गं 
णायां दितीयोत्कृशनुभागबन्धों न भवति किन्तु मनोयोगादिमाग्गंणान्तरस्य व्यवधानेन पुनः प्रवृ- 
त्तायां काययोगमागेणायां, तयोश्रान्तरमत्रानुपयोगि, निरन्तरप्रवृत्तमागंणात्रिपयकान्तरस्य प्रस्तुत- 
प्ररूपणाविषयत्वात्‌ । निरन्‍्तरमार्गणायां तुम्क्ृष्टान्तरमन्तमु हर्तादधिर्क न प्राप्यते इति तथेव् भणि- 
तम््‌ । तस्थ च भावनीदारिककाययोगवत्कार्या । 
अथानादिभड्डगतास मागेगासु तदेवान्तरसुपदर्श पति 'अण्णाणदुगे इन्यादि,अज्ञानदिके-मत्यज्ञान श्रु- 
ताज्ञानमार्गगाउये-असंयममार्गणायाम्‌ , अचक्षुदंशन नव्य मार्ग णयो:, मि थ्यास्वे चेत्येतासु पण्मागेणासु 
धातिचतुष्कस्पो त्कृष्टानु मागबन्‍्धस्य॒प्रकृष्टान्तरं ज्ञानव्यम्‌ , क्रियत्यमाणम्‌ ? हत्याह-पुद्द लानाम- 
संग््येया: परावता:,असंख्येवपूठ छपरावनप्रमाणमिस्यथ; भावना चेल्थम्‌-एतन्मागेणावर्ती कश्रिद्‌ 
जन्तुः संज्विमिथ्यादृष्टि: घातिचतुष्कस्थोन्कृष्टानुभागबन्ध विधाय क्रमेणासंज्ञिमवेषृत्पयते तत्र चा- 
ध्संक्षिका यस्थितिं यावत्‌ पुनः पुनरुत्पद्य विपध्य च प्रक्रृष्टानु मागबन्ध बिना काले गमयति,तदवसाने 
चे पुनः संज्ञिभवग्रायोग्यायुव॑द्ध्या संज्षिषृत्पद्यते तत्रापि तदलुभागवन्ध बिना यावन्त काले गम 
यितु' शक्यते तावन्तं का निगमय्य यदा तस्य ज्येष्ठानुभागं बष्नाति,तदा प्रकृष्टन्तरं प्राप्यते । 
अथ शुक्ललेश्यामागंणायां प्रकृष्टान्तरमुच्पते-'खुकाए लेसाए! इत्यादि, शुक्ललेश्या- 
मार्गगायां घातिचतुप्कस्पोत्कृष्टानुभागबन्धस्थ प्रक्ृष्टान्तरमए्टादशसागरोपमग्रमाणं ज्ञातव्यम्र्‌ । 
तथाहि-एतन्मार्गणायामेकेन मतेन घातिचतुष्कस्पोत्कृष्टानु भागवन्धस्वामित्वेनानतर्देवः प्रोक्तः स 
च जधन्यकायम्थितिको द्रष्टव्य; ततस्तमाश्रित्य विपरीतबन्धप्रयुक्त यथोक्तान्तरं लम्यते 
अन्यमतेन पुनः स्वामित्वेनानतादिदेव उक्तः, तदपेश्षया तु प्रकृष्टन्तरं स्वयमेवालोचनीयस । 
चिन्तित॑ प्रागुक्ताष्टात्रिंशन्मागंणान्तगंतमनप्यत्रिकादिद्वादशमागंणासु धातिचतुष्फम्पोत्कृष्टान- 
भागम्योस्क्रशान्तरम्‌ । सम्प्रति शेषषडविंशतिमाशेणासु तदन्‍्तरं देशोनस्वकायस्थितितुल्य- 
मभिद्धाति-छव्वीसाए! इत्यादि, पड्विशतिमागंगासु घातिचतुष्कम्योत्कृटानु भागवन्धस्थोत्क्र- 
श्ान्तरं देशोना स्वस्वकायस्थितिः-देशोनस्वस्वकायम्थितितुल्यमस्ति,कुतः १ भण्यते-तासु मार्गेणासु 
प्रारम्भ अबसाने च घातिचतुष्कस्य ज्येपष्टानभागबन्धस्य प्राप्ति: संभवति, ततो ज्येष्टानभागबन्ध- 
दयस्थान्तराले विपरीतबन्धो भवति, अतो विपरीतबन्धप्रयुक्तं प्रकृष्टान्तरं देशोनस्वस्वकायस्थिति- 
तुल्यं घटते । पडविंशतिमागंणा नामत इमा-परूवेनिद्र य-पर्योप्रपञ्चेनिद्रिय-अरसकाव-पर्याप्रत्रस- 


काय-पश्चमनोयोग-पञुचव वन योग-स्त्री-पुरुष-न पु सकवेद-चतुष्कपाय-विभड़्ज्ञान- चक्षदं शंन-क्षायिक-- 
संश्याहारिमागंणा इति । 


अथ पञ्चन्द्रि यमागेणायामुत्कृशनु भागम र्को स्कृषटान्तरस्य भावना क्रियते-एकेन्द्रियादिजेन्तु 
संज्ञिपञ्चन्द्रियत्वेन समत्पद्यते,वदा तस्य एतन्मागणायाः प्रारम्भो भवति,तत्र पर्योप्तः सन्‌ किब्ि- 


। 


श्ष्च८ ] बंघविद्दाणे मुलपयडिर सबंधो [ मार्गणास्वायुवजसप्तानाम्‌ 


त्काल॑ विश्राम्य सामथ्ययुक्तः सन्‌ घातिचतुष्कस्पोत्क्ृष्टान भागं बद्ध्वाउनुत्कृशनुभागमारचय ति,ततः 
प्रभृति प्रकृतान्तरं प्रारभते तत ऊध्वे साधिकसहस्रसागरोपमात्मिकां शेपस्वोत्कृष्टकायस्थिति यावत्पच्चे- 
न्द्रियन्वेन समुत्पध समुत्पद्य पण्चेन्द्रि यकायस्थितेश्वरमभवे संज्ञिपब्चेन्द्रियों भृत्वा भवान्ते पुनर 
स्तस्य ज्येष्टानु भागबन्ध॑ बिदधाति तदा पज्चेन्द्रियमागंणायां प्रकृष्टान्तरं देशोनस्वकायस्थितिप्रमाणं 
भवति । अत्र चरमभव ईशानदेवसत्को ग्राह्मः । एबमनया दिशाउन्यत्रापि यथासंभव भावना 
कतेव्पा,कायस्थितिम्तु प्राकप्रदर्शितकासम्थितियन्त्रतो बबलाकनीयेति ॥ १७८। १७९।१८०॥ 

साम्प्रतं परिहारवेदकमार्गणाउये सप्तानामन्तरं निषेधयन्‌ ,तथा तत्र मतान्तरेणाघातित्रयस्थ 
प्रकृतान्तरं दर्शयन्नाह-- 

परिहयरवेअगेसु' मत्तण्हं णत्थि उअ अघाईणं । 
हस्सं ममयो जेड़' देसूणमजेद्रकायठिई ॥१८१॥ 

(प्र०) 'परिहारवेअगेसु” इत्यादि, परिहारविश्वद्धिसंयम-वेदकमम्यक्त्वमार्गणाडये सप्ता- 
नमृ॒त्कूशन॒भागवन्धम्यान्तर'ं नास्ति | कुतः १ भण्ते-परिहारविश्वुद्धिकसंयममार्गंणायां घातिच- 
तुष्कम्य ज्येष्टासभागब्न्धश्छेदोपस्थापनीयाभिमुखावस्थायाश्वरम स मये, वेट कस म्यक्त्वमर्ग णायां युन- 
विध्याल्वाभिमुखावस्थायाथरमसमये मवति, तदनन्तरं च प्रस्तुतमागंणायाः परादृत्तिभवति तत एत- 
न्‍्मागंणायामव्यवच्छेदेन घातिचतुष्कस्य ज्येठानु भागम्य पुनबेन्धामवादन्तरं न मवति अधातित्रयस्य 
तृल्कूष्टानभागबन्धः कतकरणाद्वाया अवॉक्समये श्रोक्त: । ततः खण्डक्षपकश्ेणः पुनः ग्राप्ष्यभावेन 
द्वितीययारं कृतकरणकालम्याभाव्रात्‌ तस्य पुनबेन्धों न भत्रति, अत एवान्तरं ने भत्रति, अथ मता- 
न्तरमधिकृत्याह-'उअ इत्यादि, उत-विकल्पाथंग्रोतकः वतश्ान्यमते अधातित्रयस्यो स्कृ टन भागस्य 
हस्वम्‌-जघन्यान्तरं समसमात्र, ज्येप्टम्‌-पक्र शन्तर देशोनस्वज्येप्टकाय स्थितिप्रमाणं, भवतीति शेप: । 
तच्चबम-एतेन मतेना5धातित्रवग्य ज्येष्ठानुआागबन्धस्वामित्वेनाभिमुखादवम्थाविरहितः साकारा- 
दिविशेषणविशिष्टो प्रमत्तमुनिरुक्त, तत एवन्मागणयो: कायम्थितेः प्राग्म्मे अवसान च यदोन्‍्कृ- 
ष्टानुभागबन्धो भवति, तदा . तदूबन्धद्यस्थान्तराले विपरीतबन्धप्रयुत्त म॒त्कृष्टान्तर_ देशोनस्वकाय- 
स्थितितुल्यं भवतीति ॥१८१॥ हु 

इदानीं तेज:पद्मलेश्यामा्गणाद्ये प्रक्रतान्तरं निरूपयन्ञाय द्ियेनाह-- 

णो अत्थि अंतरं खलु तिण्ह अघाईण तेउपम्हासु । 
अहवा समयो हस्स॑ भिन्नमुहुत्त भवे जेट्र ॥१८२॥ 
धाईण पयडीण' चउण्ह समयो लहु मुणेयव्वं । 
देसूणा उकोसा सगसगकायह्टिई जेट्र' ॥१८१॥ 


जत्कृष्टरसर्य जधस्योत्कृष्टबन्धान्तरम्‌ू ].. प्रथमेडघिकारेउन्तरद्वारम्‌ [ १४९ 


(प्रे०) 'णो अल्थि! इत्यादि, खछः वाक्यालझ्डारे, तेजःपत्मलेश्यामा्गंणाइये हयधाति- 
प्रकृतीनां ज्येष्ठानुभागबन्धस्य अन्तरं नास्ति, कुतः ? कृतकरणाद्धाया अवॉक्समये व््यधातिप्रकृ- 
तीनामुत्कृशनुभागबन्धस्य प्रोक्तत्वेन पुनरुत्कृष्टानुभागवन्धाभावाइन्तरं न लभ्यते, अथवाशब्दो 
मतान्तरद्योतकः, ततश्रान्यमतेन तस्थ ह॒स्वं-जधन्यान्तरं समयः- समयमात्र॑ ज्येष्टम-प्रकृष्टान्तरं 
मिन्नमुहते' भवेत्‌ , कथम्‌ ? अस्मिन्‌ मते अधातित्रयस्पोत्कृष्टानुभागवन्धस्वामित्वेनाभिमुखाद्य- 
वस्थारहितः साकारादिविशेषणविशिष्टो5प्रमत्तप्ुनिरभिहितस्तस्थ पुन्बन्धसद्भावादन्तरं लभ्यते, 
तच जधन्योत्कृष्ट भेदभिन्न' द्विविधमप्यन्तरं विपरीतत्न्धप्रयुक्तं बोध्यम्‌ ,भावना च प्राग्बद द्रएटव्या । 
ननु॒एतन्मागंणादये अधातित्रयस्थोत्कृष्टानुमागबन्धस्योत्कृष्टान्तरं देशोनस्वकायस्थितितुल्यं कर्थ॑ 
नाभिद्दितम्‌ ? भण्यते-एतन्मार्गणाद्ये तत्कमंणामुस्कृष्टानुभागबन्धस्व्रामिव्वेनाप्रमत्तमुनिरुक्त:,स च 
मनुष्यः, मनुष्येषु लश्या अन्तमु हर्तेनान्तमु हर्तेन परावतेन्ते ततस्तललेदयासत्कान्तमु दृर्तेप्रारम्भे जवसाने 
चोस्कृष्टानुभागस्य बन्धों भवति तदा मार्गणान्तराउव्यवधानेन अन्तरं लम्यते, अत एवं देशोनस्व- 
कायस्थितिउुल्यं विहायान्तमु ह॒प्रमाणमुत्कृश्न्तरमभिहितम्‌ । तथा “घाईणं” इत्यादि, चतसृणां 
घारतिनीनां प्रक्रतीनां ज्येप्ठानुभागवन्धस्य लघु-जघन्यान्तरं समय:-ममयप्रमाणं ज्ञातव्यं, ज्येष्ठम- 
प्रकृष्टान्तरं देशोनस्वम्वज्येष्ठकायस्थितिग्रमाणं ज्ञातव्यम्‌ , कथम्‌ ? उच्यते-कायस्थितेः प्रारम्भे5व- 
साने चोत्कृष्टानुभागबन्धस्य प्राप्यमाणत्वेन तयोरुत्कृष्टानुभागबन्धयोरन्तराले विपरीतबन्धप्रयुक्तं 
यथोक्त मन्तरं घटते | ॥॥|१८२॥ १८३॥ 

अधुना सास्वादनमागेगायां तदेव चिन्तथितुकाम आह-- 

सासायणम्मि हवए णो चेव चउण्ह घाइपयडीणं । 
तिअघाईणं समयो हस्स॑ जेट्ट' मुहुत्ततो ॥१८४॥ 

(प्र ०) 'सासायणम्मि' इत्यादि, सास्वादनमार्गगायां चतसणां धातितरक्रतीनापएत्कृष्टा नु- 
भागबन्धम्यान्तरं नेंव भवति, कुतः १ मिथ्यात्वाभिमुखत्वस्थ चरमसमये तासामुन्कृष्टसबन्धसडद्धा- 
चेन, तदन्तरं च मार्गणाया व्यवच्छेदेन पुनबेन्धाभावात्‌ । अन्यमतेनाभिम्नुखाद्यवस्थारहितः 
स्वामित्वेब कथितः, अतोडन्तरं प्राप्यते तन्च स्वयमेवाभ्यूद्यम्‌ । ज्यधातिनामुत्कृशनु भागवन्ध- 
स्य हस्वम-जघन्यान्तरं समयः-समयप्रमाणं, ज्येष्टम-उन्क्ृशन्तरं मुहृतोन्‍्तः-अन्तमु हते, भवतीति 
शेष, तच्चान्तरं विपरीतबन्धग्रयुक्तमेव, अन्रापि मतान्तरेण स्वामित्वमवगम्य यथासंभवमन्तरं 
भावनीयम्‌ ॥१८४॥ दवदेव॑ द्वाषष्टिमागंणासु कासाश्रित्मकृतीनामृत्कृष्टालुभागस्थान्तरं भवति,कासा- 
श्रित्पक्रृतीनां तन्न भवतीत्युक्तम्‌ , साम्प्रतमष्टोत्तरशतमार्गणासु सप्तानामवश्यमेवान्तर प्राप्यते, 
अतस्तासु सर्वासु मार्गणासु प्रथम॑ तावज्जघन्यान्तरं समयमात्रं निगदन्‌ , कासुचिन्मांणासु च 
प्रकृष्टान्तरं प्रतिपादयज्नाह--- 


१६० | बंधविद्ाण मूलपयडिर स्बधो [ मार्गणास्वायुबर्जसप्तानाम्‌ 


सेसास सत्तण्हं समयो हस्सं हवेज्ज उकोसं । 
तिरिये चउघाईणं देसूणा जेट्रकायठिई ॥१८०॥ 
देसणडपरड्रो तिण्ह अधाईण होइ मत्तण्हं । 
कोडिपुहुत्तं पुन्वा णेयं तिपर्णिदितिरियेस ॥१८९६॥ 


(अ्र०) 'सेसासु” इत्यादि, शेपासु-प्रागुक्तदापष्टिवर्जाोत्तरशतमार्गणास्वित्यर्थ:-सप्तानां 
प्रकतीनामुत्कृष्टानुभागस्य हस्वम्‌-जघन्यान्तरं समय: -समयप्रमाणं मवति, सप्तानामुस्क्रशनुमागबन्ध- 
इयस्यान्तराले समय॑ यावद्‌ विपरीतबन्धस्प लम्यमानत्वात्‌ | प्रथम वावदत्रायं नियमों बोध्य:- 
यासु मार्गणासु ज्येष्टानुभागवन्धो5भिमुखाद्वस्थायां न भवति, तासु मार्गणास्वेवोत्कृष्टानुमाग- 
बन्धद्यान्तराले तद्‌विपरीतबन्धों हि जघन्यतः समयमेक लम्यते,ततो5्व्राष्टोत्तरशतमागणास्‌ ज्येष्ठा- 
जुभागस्याभिमुखधपस्थायामत्रप्यमानन्वेनो त्कृष्टानुमागबन्धद्वयमध्ये विपरीतवन्धः समयमेक मवति, 
अत एत्र सप्तानामुत्कृष्टानुभागबन्धस्य जघन्यान्तरं विपरीतबन्धप्रयुक्तं समयमात्र भवति । 


सप्तानां प्रकृष्टान्तर प्रतिपादयन्नादों तावत्तियक्मामान्यमार्गगायामाह-'तिरिय! इन्पादि 
तियक्सामान्यमार्गणायां चतसणां घातिग्रकृतीनामुत्कप्टाचुभागबन्धस्वोत्क्रष्टान्तां देशोनस्वज्येप्ट- 
कापस्थितिप्रमाणं भवति। भावना चेयम्‌-तियग्गतिमागंणायां काउम्थितिससंस्ब्येयप्रृद्ठ उपरार्तान्मिका, 
अत्र च घातिचतुष्कस्यो न्‍्क्रष्टानुभागबन्धस्वामित्वेन संज्ञिमिथ्याद ष्टिम्बत:,मनुष्यादिगतिभ्य उद्‌- 
वृत्य कथ्िद जीव: संज्ञिमिथ्यादशितियकवेन समुत्प्ते तदा क्राव स्थिते: प्रारम्भा अवरति,तत्र पर्याप्त: 
सन कियसन्कालानन्तरं घातिचतुष्कस्योत्कृष्टानुभागं बदच्च।नुस्कृणनुभागं बध्ना।व, ततः प्रभूति 
विपरीतबन्धप्रयुक्तमन्तरं प्रार्मते, किश्विन्न्यूनासंसवयेय पुृद्लपरावतात्मिकां कायम्थितिं यावदसं ज्षि- 
तिरथां भवेषु परिभ्रमन घातिचतुष्कम्यानुन्क्रशनुभागमव बध्नाति, अन्ते चे संज्िमिथ्यादष्टितिये- 
क्त्वेन समुत्पध्च ते, तद्धअचरमसमये पृनरुन्कृष्टानुभागं निबेतदति, तदा तिबकसामान्यमरगंणायां 
घातिचतुप्कस्पोन्कृष्टानुमागबन्धस्य देशोनस्वकार्याम्थतिप्रमाणमुत्कृष्टान्तर॑ मवति । तथा तस्था- 
मेत्र तियक्सामान्यमार्गणायां घातिप्रकृतीनामन्तरमाह-“देसूणऊ परदो' इन्यादि, तिसृणामघाति- 
प्रकतीनाम॒त्कृष्टाजुभागवन्धस्थोन्क्रष्टान्तरं देशोनाधपूड्ठ लपरावती मत्रति | कथम्‌ ? इति चेद ,उच्यते 
एतन्मार्गणायामघातित्रयस्य देशविरतितिरशो ज्येप्टानु भागबन्धस्वामित्वेनामिहितस्वात्‌ , देशविर्त- 
स्प हि संसारभाजस्थ प्रकपतोडपि देशोनापाद्ध पुद्रउप्रमाणस्वाच्च । इदसुक्त भवति-तियेक्मामान्य- 
मसागणाया देशविर्ततियेड ज्यधातग्रकृतानामन्क एटा उमागवन्ध विधाय पश्चाद्‌ मिथ्यात्व॑ गन्वा देशो ना- 
पाधपुद्ठलपरावतेकार् याददेकेन्द्रि यादि पु परिभ्रमति, न स्वधिककालम्‌ , सकूदपि सम्यक्रत्वगुण- 
प्राप्तानां जीवानां संसारस्य प्रकृटतो5पि देशा नापाधेपूद्टलप्रमाणत्वात्‌ , ततः पुनः सं ज्षिपड्चेन्द्रिय- 


उत्कृष्रसस्य जघन्योस्कृष्टयन्धान्तरम ] प्रथमे उघिकारे स्तर द्ारम्‌ (१५१ 


तियक्त्व॑ समवाप्य द्विचरमान्तमु हतें देशविरतिं च सम्ुुपाज्य यदा व्यघातिग्रकृतीनामुत्कृष्टालुभागं 
नित्य चरमान्तमु हतें मिथ्यालमधिगच्छति तदा तापरामनस्कृशानुभागस्योस्कृष्टान्तरं यथोक्तप्रमाणं 
भवति, अव्रेदं बोध्यम-यदि अ्यघातिप्रकृतीनां ज्येष्ठानुभागबन्ध॑ ऋृत्वा मिथ्यात्वं न गच्छेत्‌ तदा 
देशविरत्यव॒स्थायां मरणसद्भावेन वेमानिकदेवेष्‌-प त्तिसं मवेनो त्कृष्टान्तरं देवभवन्यूनदेशोनापाडपुदठ- 
लपरावतेप्रमाणं लम्येत, अत एव तदुन्कृष्टानुभागं बद्ध्वा मिथ्यात्वं त्रजति, ततश्र काले कृत्वा 
मनुष्येपत्पद्य ते, तत्राष्टमवर्ष सबंदःखापहारिणीं प्रव्ज्यामड्रीकृत्य, नवमे वर्ष तु क्षपकश्रणिमारुध 
प्रबलघध्यानानलेन कमेकाष्ठानि च दग्ध्वापन्तकृत्केवही सन्‌ जातिजरामरणविप्रग्नक्तां सिद्धिग- 
तिमुपगन्छति । अनया नीत्योत्क्रृष्टान्तरस्य प्राप्पमानत्वेन मिथ्यास्वादिगमनमावश्येकमिति । 

अथ त्रिपच्चेन्द्रियतियंडमार्गणासु तदेवाह--'सत्तण्हं' इत्यादि, पज्चेन्द्रियतियंक-तिये 
ग्योनिमती-पर्याप्पड्चेन्द्रियतियंगरूपासु त्रिमागंणाम सप्तप्रकतीनां ज्येष्ठानुभागबन्धस्योत्कृष्टा- 
न्तरं पू्वकोटिप्रथक्त्वप्रमाणं ज्ञेयम्‌ | अन्नापि त्रिमनुष्यमार्गणावत्‌ स्वकायस्थित्यन्तगंतो5स्तिम भवों 
युगलधर्मिसत्की भवति, तेपां च प्रतनुकपायत्वेन तीव्रसंक्लेशस्यथाभावात्‌ घातिचतुष्कस्थोत्कृष्टान- 
भागवन्धों न भवति, तथा देशविरत्यपेक्षया तेषां विशुद्धेरल्पत्वेनाघातित्रयस्थापि ज्येष्ठानभाग- 
बन्धी न भवति । ततोडन्तिमभवरे सप्रानां ज्येष्ठानुभागस्थ बन्धाभावेनानतरं न आप्यते, तत 
ऊध्बे तु देवेपृन्पक्तिसंभवेन मार्गणा परावतेते,तेन त्रिपल्योपमस्थितिकम न्तिमभव परित्यज्य शेषभवा- 
पेक्षया सप्तानां ज्येप्ठान मागवन्धस्यान्तरं भावनीयम्‌ ॥१८५।१८६॥ 

अथ देवाधमागेणायामेकजीवमाशित्य समप्तश्रक्रतीनाशुस्कृशन भाग प्य उत्कृष्टवन्धान्तरघुपद- 
गनाथमाह बचे ४ श्र 

वे चउघाईणं अट्रारस सागरा मुणेयव्वं । 
देसूणा कायठिई जेट्ठा तिण्हं अघाईणं ॥१८७॥ 

(प्रे०) 'देवे” इत्यादि, देवगतिमार्गणायां चतुघां तिप्रक्रतीनामृुत्कृष्टनुभागस्यो त्कृएबन्धान्त- 
रमष्टादश सागराः 'पर्देकदेशे पद्समुदायोपचारः'हति न्यायाद्‌ सागरोपमाणीति ज्ञातव्यम्‌ ,अष्टादशसाग- 
रोपमग्रमाणं प्रकृष्टान्तरं वेदितव्यमित्यथ: | तिसणामघातिप्रक्ृतीनां प्रक्ृष्टान्तरं देशोना ज्येष्ठा काय- 
स्थिति: । इदसुक्तं भवति-अधातित्रयस्थ ज्येष्ठानुभागबन्धस्पोत्क्रष्टान्तरं देशोनस्वज्येप्ठकायस्थि- 
तिप्रमाणं-देशोनत्रयरित्रशत्सागरोपमग्रमाणमवसातव्यम््‌ ,यतो हि देवानां पुनर्देवेपृत्पादाभावेन देवानां 


भवश्थितिरेव कायस्थितिरिति | हे 
हह भावना चेवम-देवसामान्यमार्गणायां घातिचतुष्कस्थ ज्येष्ठानुभागवन्धः सहखारपयनन्‍्त- 


देवानामेव भवति आनताध्ुपरितनदेवानां तु तथाविधसंक्लेशा5मावेन तस्य ज्येष्ठानुभागषन्धो न 
भवति, अत एवं सहस्रारदेवापेक्षया विपरीतबन्धप्रयुक्तं प्रकृष्टान्तरमष्टादशसागरोपमग्रमाणमभि- 
हितम्‌ । तथा5्घातिनामुत्कृशटनु भागबन्धः सम्यम्दष्टीनामेव भवति, अनुत्तरदेवास्तु सर्वे सम्यग्दृष्टय:, 


श्षर ] बंधविद्दाणे मूलपयडिरसब्रंघो [ मार्गणास्वायुबेजंसप्रानाम 


तेषां चायुदेवेषु सर्वोत्कष्टम्‌ , ततस्तदपेक्षया विपरीतबन्धप्रयुक्तमुन्कृष्टान्तरं भवति । तथथा-अनु- 
त्तरसुरो उपर्याप्रावस्थां गमयित्वा पर्याप्तः सन्नपि किख्वित्‌ कालमघातित्रयस्पोत्कृष्टानुभागं न बध्नाति, 
तथाविधसामथ्यामावात्‌ ; ततो यदा किश्वित्कालेन तत्ममर्थों भवति तदा समय॑ यावत्‌ अ्यघाति- 
नामुत्कृशन भाग बद्ध्वा भवद्विचरमसमयं यावदनुन्कृष्टानुभागं बध्नाति त्रयस्त्रिशत्सागरोपमप्रमा- 
णस्य स्वायुष्कस्य चरमसमये पनयदा ज्येष्ठानभार्ग बध्नाति तठा देवसामान्यमागेणायामधातित्रयस्थो 
न्कृष्टान भागबन्धस्य देशोनत्रयस्त्रिशत्सागरोपमग्रमाणं प्रकृष्टान्तरमबाप्यते ॥१८७॥ 
एकेन्द्रियादित्रयोदशमागंणासु सप्तानामुत्क्शनुभागवन्धम्योस्कृष्टान्तरमसंख्येयलीकाकाश- 

प्रदेशतुल्यसमयप्र माणमिति वक्‍तुकाम आह--- 

एगिंदियम्मि पुहवीदगतेउअणिलणिगोअकायेस । 

एआण छसुहमेसु वण य लोगा असंखजा ॥१८८॥ 

(प्र०)) "एगिदियम्मि' हत्यादि, एकेन्द्रियसामान्य-पृथ्वीकायसामान्याप्कायसामान्य-तेज:- 
कायसामान्य-वायुकायसामान्य-निगोदसामान्यलक्षणासु पट्सु मार्गणासु, तथा एवतासां पण्णां सारे 
णानां. पटथक्ष्ममेदेपु तबथा-सक्ष्मेकेन्द्रियसामान्य-सक्ष्मपृथ्वीकायसामान्य-सक्ष्माप्कायसासान्य- 
सक्ष्मतेज:कायसामान्य-सक्ष्मवायुकायसामान्य-सक्ष्मनिगोद सामान्यलक्षणासु पटस॒ मा्गणासु वन 
स्पतिकायोधमागंणायां चेत्येवासु अयोदशमागंणासु सप्तानामुन्कृष्रानु भागबन्धस्योत्कृष्टान्तर मसंख्येया 
लोकाः-अमंसूयेयलोकाक्राशप्रदेशतुल्यममयप्रमाणमित्यथ: । एवासु ब्रवोदशमागणास सप्तानाम- 
नुत्यृष्टानुभागस्योत्कृष्टी यो निरन्‍्तखन्धकाल: प्रागभिहितः,स एव ज्येप्टानभागबन्धस्णत्क्ृष्टास्तरत्वेन 
प्राप्यत यत उत्क्रष्टानुभागदन्धद यस्यान्तराले कस्यचिज्जन्तारेतावन्त कालमलुस्कृट्टाभागर्यव बन्धा 
भवति, ततः सप्ानां ज्येष्ठानुभागवन्धस्य विपरीतवन्धश्रयुक्तस्याम्य प्कृष्टान्तरस्थ भावना यथा- 
अ्नुत्छृशनुभागम्य निरन्तरवन्धकालबिषया प्राग्‌ विदिता तथवात्रापि कतस्थेति ॥१८८॥ 

व्यशुभलेय्यासु समतान्तरं प्रकृमभिदधाति--- 

पल्चासंखियभागो तिण्ह अधाईण असुहलेमासु । 
ऊणा गुरुकायठिई घाईण परे उ बिंति मत्तण्हं ॥१८९॥ 

(प्रे०) 'पल्लासंखिय मागो' इत्यादि, तिसृष्वशभलेव्यामार्गणास प्रत्येक त्रयाणामघातिक- 
मंणामुन्क्रृटरसबन्धस्य न्कृष्टान्तर पल्थापमाउससव्यय भाग! दवान। मे तंदुत्कृष्टर सबन्धकन्वात्‌ ,प्रस्तुत- 
लेश्याकानां च तेषां कार्यास्थनेरु-कृष्तीडडप यथोक्‍तमानत्वात्‌ । तथा “घाहईण! इति चतुर्णा 
घातिकम णां प्रत्येकमुस्कृष्ट रसबन्धस्योत्कृष्टमन्तर शोनोन्क्रएकायस्थिति: » नीरकाणामपि तदन्कृष्ट- 
रमबन्धकल्वात्‌ ,ऊनल्वअात्र मा्गेणाप्रारम्भे यथासंभव क्रिद्विस्कार तद्त्कृष्टरसबन्धाउप्रबेतनात्‌ । 
अथाश्त्रार्थे मतान्तरं प्रकटयति 'परे उ' इत्यादिना, परे-महाबन्धकारा इत्यर्थ:, सप्तानश्मपि 


झस्कृष्टरसध्योल्कृष्टयन्थान्तस्म ) अथमे३ घिकारे पस्तर्द्ारप - [ १४६४ 


कमणामुत्कृष्टरसबन्धस्योत्कृष्ट मन्तरं देशोनोत्कृष्टकायस्थितिमेव निगदन्ति, तेदेवानां पर्योप्रावस्था- 
यामग्रशस्तलेश्यानामनड्रीकृतत्वेन तेषां तदुत्कृष्टरसबन्धाभावात्‌ ,अघातिकर्मणामपि उत्कृष्टरसबन्धा- 
न्तरस्य नारकानेवा श्रित्योपलम्भादिति भावः ॥१८९॥ 

साम्प्रतमभव्यमार्गंणायां सप्तानाम॒त्कृष्टानुभागस्पोत्कृष्टान्तरं प्रदशेयन्‌ तथा शेषमार्गणासु प्रकृता- 

उन्तरं देशोनस्वकायस्थितितुल्यमिति बिभणिषुराहइ--- 
अभवम्मि असंखेज्जा परिअद्रा पोग्गलाण बोद्ूव्वं । 
सेसास देसणा सगसगकायट्टिई जेट्टा ॥१९०॥ 

(प्र ०) अभवम्सि' इत्यादि, अमव्यमार्गणायां सप्तानाम॒त्कृश्नु भागवन्ध स्पोत्क शान्तर् 
पुद्वलानामसंख्येया: परात्र्ता:-असंख्येयपुद् लपरावरतप्र माणं बोद्धव्यम्‌ | अभव्यमागंणायां सप्तानामलु- 
स्कृशसुभागस्य ज्येप्ठानुमभागबन्धद्यान्तरालवर्ती यो निरन्तरबन्धकालः प्रागुक्‍्तः स एवात्र ज्येष्ठा- 
जुभागवन्धस्पान्तरत्वेन द्रष्टव्य; । भावना चात्राब्लुत्कृष्टाचु भागस्य निरन्तरबन्धकालवस्कतेव्या । 

अथ शेपासु तदेवाह-'सेसासु” इत्यादि, शेपासु-भगितोद्धरितासु प्रस्तुताशेत्तरशतमागंणा- 
मध्ये तिय॑ग्गत्यादिद्वाबिशतिमागंणा व्जेयित्वा शेषपडशीतिमार्गगास्वित्यथं: देशोनस्वज्येष्ठका- 
यस्थितिप्रमाणपुन्कृष्टान्तरं बोद्धव्यम्‌ , स्वस्वकायस्थिते: प्रारम्मे असाने च ज्येष्ठानुभागबन्धस्य 
सड्भावात्‌ ,लथाहि-यः कशथ्िद्‌ जीवः सप्तमनरके उत्कृष्टायुष्केषु नारकत्वेन सम्ुत्पधते,तस्मिन्‌ समये 
नरकसामान्यमार्गणायाः प्रारम्भो भवति, तत्रापर्यापावस्थामजुभूय पर्यापः सन्‌ क्रिज्वित्कालानन्तरं 
ज्येष्ठानुभागं निवेतेयितु' सम्थों भवति,तदनु तीवसंक्रिष्टः सन्‌ समयमेक घातिचतुष्कस्य ज्येष्ठा- 
नुभागबन्ध विदधाति, ततः परमनुन्कृष्टानुभागबन्ध' भवद्विचरमसमयं यावत्‌ करोति, चरमसमये 
च घातिचतुष्कस्पोत्कृरसं बध्नाति, तादशजीवकृतोस्कृष्टरसबन्धद्य पेप््य नरकसामान्यमार्गंणायां 
घातिचतुष्कस्य ज्येष्ठानुभागबन्धस्योत्कृष्टान्तरं देशोनत्रयस्त्रिशत्सागरोपमप्रमाणं भवति,णवमघाति- 
प्रयस्यापि भावना क्त॑व्या, नवरं सम्यग्दृष्टिभू त्वा सबविशुद्धः सन्‌ ज्येष्ठानुभागं च॑ वद्ध्वा 
देशोनत्रयस्त्रिशत्सागरोपमप्रमाणं यावदन॒त्कृष्टानुभागं वध्नाति, अवशिष्ट चान्तमु हृतंमात्रे आयुषि 
अघातित्रयस्य ज्येष्ठानुभागं पुनबध्नाति,तदा तस्य देशोनस्वकायस्थितिग्रमाणं प्रकतान्तरं लम्यते। 
अनया दिशा शेपमार्गंणास्वषि यथासंभव भावना कत्तेव्या । शेपपडशीतिमागंणा नामत इमाः-गति- 
मार्गणास्थानस्य स्वेनरकभेदाः, अपर्याप्ततियंगपर्याधमनुष्य भेदो देवसामान्यवर्जेकोनत्रिंशद्देवमेदाः, 
इ्येबमेकोनचत्वारिंशन्मार्गणा:, इन्द्रियमार्गणास्थानस्य बादर केन्द्रियतत्पर्याप्ताउपयाप्त-पय पिसह्मेके- 
न्द्रियापयाप्रश्न््मकेन्द्रि य-नव विकलेन्द्रि य भेदा-5उपयप्तिपब्चेन्द्रियरूपा। पदचदशमार्गणाः, काययोग- 
मार्गणास्थानस्थ ओप-पश्र॒क्ष्मोधमेदवर्जाः एथिबीकाया-5प्कायतेजस्काय-बायुकायानां भेदाः, ते च 


प्रत्येक पञुच पञ्च , पनस्पतिकायसामान्य-साधारणवनस्पतिकायद्रक्ष्मसाधारणवनस्पतिकायमेदत्रय- 
र्क 


श्ष् |] बंधविहाणे सूंलपंयडिरसघंधों [ मा्गणास्थायुवेजेसप्रानाम 


वर्जाष्टवनस्पतिकायमार्गणा:, अपयरप्तिसकायशचेत्येत्रं एकोनर्त्रिशन्मार्गणा), योगमार्गणास्थानस्थ 

वैक्रियाहारकयोगलक्षणे दे मार्गणे असंज्ञिमागंणा चेति सर्वसंख्यया पडशीतिः ॥१९०॥। 
प्रदर्शितमादेशतः सप्तानामुस्कृष्टानुभागबन्धस्यान्तरम्‌ | साम्प्रतमनुन्कृष्टानुभागबन्धस्यान्तरं 

प्ररूपयज्नादों यासु मार्गणासु सप्तप्रकृतीनामन्तरं नास्ति तासु मार्गगासु तथेबाइउड--- 


कम्मणसामइएसु' छेअसुहमदेसमीस5णाहारे । 
सत्तण्ह अंतरं णो अत्यि अतिव्वाणुभागस्स ॥१९१॥ 

(प्रे०) 'कम्भण' इत्यादि, कामेणयों ग-सामायिक-छेदोपस्थाप नी य-मुक्ष्म सम्पराय-दे शविर ति- 
मिश्रव्ष्य्यनाहारकलक्षणासु सप्तसु मारगंणासु सप्तानां प्रकरतीनामतीतव्रानु भागस्थ-अनुन्क्रष्टानु भागवन्ध- 
स्यान्तरं नास्ति । भावना त्वेबम-कार्मंणानाहारकमार्गणाइये सप्तानापुत्क्ृष्टानुभागवन्धस्थामित्वेन 
संज्ञी भणितः, तत्रापि यः संज्ञिजीवेभ्य उद्बृन्य संत्रिस्वेनोयषद्यते, तस्येतोन्क्रटटानुभागबन्बों भवति 
कुतः ? उन्यते-तस्येत्र तीवरसंकलेशविशुद्धिसद्भातात्‌ , तादइशजीबस्थ त्रसनाइ्यामेव बिग्रहगतिः, 
तत्र हयोरेव वक्रयों: सद॒भावेन कामंणानाहारकमागणयोरवस्थितिदधिसमयप्रमाणा,ततो उन्‍्तरं न लम्यते 
यतो5न्तरस्य प्राप्त्यथ जधन्यतोडपि समयत्रयमातश्यकम्‌ , तथाहि-प्रथमचरमसमपरद्ये तदूबन्‍्धः 
स्थात्‌ , मध्यमसमये च तड़िपरीतयन्धप्रयुक्तमन्तर' लभेत । तथा सामाथिकछेदोपस्थापनीयस्रक्ष्म- 
सम्परायदेशविरतिमिश्र दष्टिमार्गणास॒ सप्तानाम॒त्कृशनुभागबन्धो मार्गणायाश्वरमसमये भवति, 
तदनन्तरं च मार्गगापरावृत्या पुनः सप्तानासुत्कृष्टानुभागबन्धामात्रादन्तरं ने लभ्पने ॥१९१॥ 

अधुना त्रिमि श्रयोगेषु सप्तानामनुन्कृष्टानुभागबन्धान्तरं मतान्तरेण निपेवयज्नाह-- 

मत्तण्हं कम्माणं तिमिस्सजोगेसु अंतरं णत्थि । 
अहव जहण्ण' ममयो जेट्ट हवए दुबे समया ॥१९२॥ 
(प्र०)सक्तण्हं इन्यादि,ओदारिकमि श्रवे क्रियमि श्राहग कमि श्रलक्षणास॒ तिसषु मार्ग णास सप्तानां 
कमंणामनुस्कृशनुभागबन्धस्पान्तरं नास्ति,कथम्‌ ? इति चत्‌ ,उच्यते-एकम्मिन मते शरीरपर्या पिनि- 
घ्ठापनादवाक्समये सप्तानामुन्कृष्टानुभागस्याभिहितस्वेन तन्मते उत्कृशनु भागबन्धवदनुत्कृष्टानुभाग- 
स्थापि सकूदेव लामात्‌ , अन्यमते पुनर्मागंणायाः कस्मिश्विदपि समये साकारादिविशेषणविशिष्टस्थ 
सप्तानामृत्कृशनु भागस्य बन्‍्धों मरति, ततो5नुन्क्रशनुभागबन्धस्य ज्येप्ठानुभागवन्श्रप्रयुकतमन्तरं 
प्राप्पते, यदा ज्येष्ठानुभागम्य बन्धः समय॑ यावद्‌ भवति तत्पश्चात्‌ तन्मागंणायां पुनरनुत्क्ृशन भाग- 
स्थ बन्धों मवति तदा सप्तानामलुस्क्रष्टानुभागस्प जघन्यबन्धान्तरं समयमात्ं प्राप्यते,यदा पुनर््यष्ठा- 
नुभागस्य बन्धो द्िसमयं भत्रति तदाओ्नुन्कृष्टानुभागस्थोत्कृष्ट बन्धान्तरं ठिममयं यावद लम्यते 
न तु तदधिक ज्येष्ठानभागवन्धकालस्पोत्कृतो५पि समय यमानत्वात्‌ । एतदेव्ोक्त मूलकारेण- 


गर्गुस्कृषरसस्य अधस्योत्कृष्टबम्धाम्तरम्‌ )।. प्रथमेडविफारेड्तरदार्म्‌ [ श्र 


अहव इत्यादि, अथवाझन्दो मवान्तरधोतकः,शेष॑ सुगममनन्तरमेव मावितत्वात्‌ ॥१९२॥ 

इदानीं विश्वेषषक्तव्योपेतासु मार्गगासु गत्यादिक्रमेण सप्तानामनुत्कृश ठुभागवन्धस्यान्तरं 

कथयन्नादों ताबत्‌ त्रिमनुष्यादिमागंणासु निगद्ति-- 
तिणरेसु लहु समयो घाईण भवे गुरु मुहुत्तंतो । 
तिण्ह अधाईण भवे लहु' तह गुरु मुहुत्त तो ॥१९१॥ 

(प्रे०) *लिणरेखु' इत्यादि, मलुष्योघ-मनुष्ययोनिमती-पर्याप्तमनुष्यलक्षणासु त्रिमार्ग- 
णासु धातिप्रकृतीनामनुत्कूशनुभागस्य लघु-जधन्यान्तरं समयमात्रं, गुरु-उत्कृशन्तरमन्तमु ह॒ते 
भवेत्‌ , तिसृणामघातिप्रकृतीनामनुत्कृष्टानुभागवन्धस्य लघु-जयन्यान्तर तथा गुरु-उत्कृष्टान्तरं म्ह- 
तान्तः-अन्तमु हते मवेदित्यक्षरार्थ: | भावार्थ: पुनरेवम्‌-एतासु मार्गणासु घातिचतुष्कस्थोत्कृशनु- 
भागबन्धः संज्ञिमिथ्यारष्टीनामृक्तः, ततः समयमेक ज्येष्टालु गा्गं गद्ध्या पुनरन॒त्कृशन भाग निर्ब- 
तंयति तदा तस्थानुत्कृष्टानुभागबन्धस्य जधन्यान्तरं समयमात्र भवति, घातिचतुष्कस्थानुत्कृश- 
नुभागस्य प्रक्ृष्टान्तरं तथैवाघातित्रयस्प जबन्यमुन्कृषटं चान्तमु हूर्तप्रमाणमन्तरमबन्धप्रयुक्त द्रषटव्यम्‌ , 
कुतः १ भण्यते-घातिचतुष्कस्थ तद्िपरीतबन्धप्रयुक्त मन्तरं प्रकृषतोडपि द्विसमयप्रमाणमेत्र प्राप्यते, 
तद्रिपरीतज्येष्ठानुभागस्य समयद्यं यावदेव निरन्तरबन्धस्य प्रवर्तनात्‌ ,अतो घातिचतुष्कस्पानुत्कृशलु- 
भागबन्धस्पोन्कृष्टान्तरमबन्धप्रयुक्त मेव ज्लेयम््‌ । अधातित्रयस्य पुनरुत्कृटानुभागबन्धः क्क्ष्मसम्पराय- 
मुणस्थानकस्य चरमसमये क्षपकस्य भवति,तत ऊर्ध्यमसुभागबन्धस्थ विच्छेदों भव॒ति, तेन चाजुत्कृ- 
ष्टानुभागम्थ पुनर्बन्धाभाशत्‌ तस्य विपरीतबन्धप्रयुक्त मन्तरं न ग्राप्यते, अत एवं जघन्यमुत्कृष्ट 
चान्तरमबन्धप्रयुक्तमेव भवति । तद्भावना चेवम-एतासु माग णासु कशथ्रिज्जन्तुरुपशम श्रेणिमारुषानि- 
निवृत्तिकरणगुणस्थानकस्य चरमसमयं यावद्‌ मोहनीयस्य, सक्ष्मसंपरापस्य चरमसमयं यावत्तु घाति- 
त्रयस्याघातित्र यस्य चानुत्कृशनुभागस्य बन्धं विदधाति तदनन्तग्मब्न्धों भवति, इतो5न्तरं प्रारब्धं 
ततः पर' स आरोहको 5बन्धस्थाने अन्तम्ु हूतें यावदवतिष्ठते, अद्भाक्षयेण तत्स्थानतः प्रपतन्‌ ब्रक्ष्म- 
सम्परायस्य प्रथमसमये पटकरमंणां तथाउनिब्त्तिकरणगुणस्थानकस्य प्रथमसमये मोदनीयस्याज॒त्कृश- 
नुभाग बध्नाति तदा5बन्धप्रयुक्तं यथोक्तमन्तरं घटते ॥१९३॥ 

साम्प्रत॑ पशच्चमनोयोगादिषु त्रयोविंशतिमागंणातु ज्यातिप्रकृतीनामन्तरं प्रतिषेषयन्‌ तथा 
धातिचतुष्कस्य तदेव दशयश्मार्यादयमाह- 


पणमणवयउरलेसु थीपुरिसणपु सवउकमायेसु । 
अण्णाणतिगे अयते मिच्छे णत्थि तिअघाईण' ॥१९४॥ 
घाईण चउण्ह लहु' समयो जेट्ट' भवे दुवे समया । 
णवरं लोहकसाये मोहस्स भवे मुहुत्त तो ॥१९५।॥ 


१५६ ] बधवबिद्दाण मृछ्ययडिर सबधो '[ मार्गणास्वायु वें ज॑ रूप्तानाण 


(प्र) “पणभ्रण' हइत्यादि,पश्चमनोयोग-पशञ्चचचनयों गौदारिकयोग-स्त्री-पुरुष-नपु सकवेद- 
चतुच्कषाय-मत्यज्ञान-श्रताज्ञान-विभड्जज्ञाना-उसंगम-मिथ्यात्वलक्षणासुत्रयोविंशतिमाग णासु॒त्य- 
घातिप्रकृतीनामनुत्कृशनुभागस्य बन्धान्तरं नास्ति, कुतः १ उच्यते-तरिपरीतबन्धप्रयुक्तस्याअबन्ध- 
प्रयुक्तस्य चान्तरस्थालम्यमानत्वात्‌ , तथाहि-त्रिवेदचतुप्कषायलक्षणास॒ सप्रसु मार्गगासु उयघाति- 
प्रक्रतीनाम॒त्कृष्टनु मागवन्‍्धः क्षपकश्रेण्यां स्वस्वमार्गणायाश्वरमसमये भवति, तथाउज्नानत्रिकासंयम- 
मिथ्यात्वमागंणासु मार्गंणाचरमसमये संयमाभिम्रुखस्य तदुत्कृष्रमबन्धों भव्रति, तदनन्तरसमये 
मार्गणाया अवस्थानाभावादेतासु मार्गणासु तामां पुनरजुस्कृष्टनुभागबन्धों न मबति, ततस्तस्थ विप- 
रीतबन्धप्रयुक्तमन्तरं न आप्यते, तथैतासु मार्गणास्वचनन्धाउपि न लम्यते ततस्तत्परयुक्तमप्यन्तर' 
न लभ्पते । पश्चमनोयोग-पंद्भवचोयोगंदारिककाययोगलश्षणास्वेकादशमागंणासु तामां ज्येष्टा- 
नुभागबन्धः क्षपकश्रेण्पां सक्ष्मसम्परायशुणस्थानकम्य चग्मममये मवति तदनन्तरमनुभागबन्ध 
एवं न भवति ततस्तासामजुस्कृष्टानु नागस्य पुनबेन्धाभावात्‌ तदिपरीतबन्धप्रयुक्तमन्तरं नावाप्यते, 
नन्त्रत्राउबन्धस स्वे5पप्यबन्ध प्रयुक्त मन्‍्तरं कर्थ न लभ्यते १ इति चत्‌ ,उच्यते-श्रेणिसत्काबन्धकालतो विव- 
क्षितेकपोगपरिणमनकालस्य लघीयम्न्वेन योगानां परावृत्तिसद्धाआतू ,लथाहि-यः कश्रिदृपशम श्रणि 
प्रतिपन्नो जन्तुः सक्ष्ममम्परायस्य चर्मसमथ जंदारिककाययोगेन परिणतः सन्‌ व्यवातिनामनुत्कृ- 
श्ानु भाग बध्नाति तदनन्तरसमये तामामनुभागस्य बन्धाभात्री भवति अबन्वश्ान्तमु ट्रते यावदब- 
तिष्ठते, तत्पश्नात्‌ श्रेणितोउ्व॒तरणस्थाबंगिवदारिकक्राययोगस्य पराक्षृत्तिभेबति, तत्तो मनोयोगा- 
धन्यतरयोगेन परिणतः सन्नुपशान्तमाहगुणस्थानकम्यावशेपं कार्ल यावदवतिप्ठते, पश्चादद्धाक्षयेण 
तता5बतीय सृक्ष्ममम्परायगुणस्थानकमव्राप्नोति, तत्र तासामनुत्कृशन॒भाग वध्नाति, किन्तु बोग- 
परावतेनेन (नरन्तरप्रवृत्तायाम,दाग्किकाययोगमागंणायां पुनत्नन्धी न भवति, अत एवाबन्धप्रयुक्त- 
मप्यन्तरं नावराप्यते, एवं पंश्चमनोपागपंश्चश्नचनयोगेलपि भावना द्वएव्या | 

मम्प्रति उितीयगाथा विव्रियने-'चाइईेण चउण्ड' इन्यादि, एतासु त्रयोविंशतिमाग णासु 
चतसृणां घातिप्रकतीनामनुस्कृटानुभागयन्धेस्य “लघु ,जघन्यान्तरं समयः- एक्रसमयम्रमार्ण, “ज्येष्ट' ५ 
उल्कष्टान्तरं 6 समयो-द्विसमयग्रमाणं भवेत्‌ । कुतः ? भग्यते-अत्रो स्कू टानु भागबन्धग्रयुक्तमेव प्रकृ- 
तान्तरं लम्यते, उत्क्र्टानुभागबन्धकालस्तु जघन्यवः समयः उत्कृश्टतश्व 6 समय इति । अथ 
लोभकषाण्माग णायां मोहनीस्योस्कृष्टान्तरविपयर्क विशेषभाह-'णवरं छोहकसाये' इत्यादि, 
लोभकपायमार्गणायां मोहनीयस्थानुत्कृष्टानुभागबन्धस्योन्कृशन्तरं मु हर्तान्तः अन्तप हतेप्रमाणं मवेत्‌ 
कथम्‌ १ इति चत्‌ , उन्यते-यथोक्तप्रमाणस्येवाबन्धप्रयुवतान्तरस्योत्कृष्टठ: प्रषप्पमाणत्वात्‌ , तथाहि-- 
लोभकपायमार्गणायां वत्तेमान: कब्निदूष्ामको 5निम्रत्तिकरणस्थ चरमसमये5नत्कृशनभागस्प बन्धं 
व्यवब्छिय श्क्ष्ममम्परायस्य चस्मसमये काल कृत्वा लोभकपायसमन्वित एव देवेषृत्पद्य प्रथमसमये 
मोदनीस्यानुत्कृ्टनुभागस्य पुन न्ध॑ विदधाति, इत्येवमबन्धप्रयुक्त प्रकर्टान्तरमन्तमु हत मबति । 


असनुःकृषरसस्य जघन्योत्कृष्टबन्धास्तम ] प्रथमेडघिकारे5न्तरवारम्‌ (१५७ 


नन्वेतस्यां माग णायां ज्ञानावरणादित्रिघातिनामनत्कूशनभागवन्धस्थ प्रकृशन्तरमन्तमु हते कर्थ॑ 
नोक्तम्‌ ? इति चेत्‌, उच्यते-एतन्मागंणायां मोहनीयबर्जत्रिधातिग्रकतीनामब्रन्ध एवं न भवति 
तहिं कथं तासामबन्धप्रयुकतमन्तरं ग्राप्यते ? नेत्र प्राप्पते इल्यथे: ॥१९४७।१९५॥ 


साम्प्रतमपगतवेदमन :परयेवज्ञानसंपमसामान्यमार्गणासु सप्तानां प्रकृतान्तरमाह-- 
अवगयवेअम्मि तहा मणपज्जवसंयमेसु बोद्धव्वं । 
सत्तण्ह कम्मा्ं लहु तह गुरु मुहुत्त तो ॥१९६॥ 

(प्र०) 'अवगयवेअम्भि! इत्यादि, अपगतवेदमाग णायां तथा मनःपयेत्जज्ञान-संयमसा- 
मान्यमागणाठये सप्तानां कमणां 'लघु'-जघन्यान्तरं तथा 'गुरु-उत्कृशन्तरं “मुहृर्तोन्त:' अन्तर ह- 
ते बोद्धव्यमिति गाथाक्षरार्थ: । भावार्थ: पुनरेवम्‌-एतासु तिसृषु मार्गणासु घातिचतुप्फस्य ज्ये 
प्टानभागवन्धः स्वस्वमार्गणायाश्ररमसमये भवति, तदनन्तरं च मार्गणाविच्छेदात्‌ तदिपरीतबन्ध- 
प्रयक्त मन्तरं न ग्राप्यते, अधातित्र यस्य पुनरुत्क्र्नुभागवन्धः सक्ष्मसम्परायस्य चरमसमये क्षपकस्य 
भवति, तत: पुनरतनन्धाभावात्‌ तस्यापि तड्रिपरीतबन्धप्रयुक्तमन्तरं न लम्यते | अतः सप्रप्रकृतीनामब्रन्ध- 
प्रयुक्तमेव॒ प्रकृतान्तरं द्रष्टच्यम | ननु नद्यवन्धप्रयक्तमन्तरं कथमेकसमयों न भत्रति ? उच्यते- 
अबन्धप्रयुवतान्तरं समयप्रमाणं तदा ग्राप्यते यदा समयमेकमबन्धकोी भूस्वा कालकरणेना5पि 
मार्गणान्तरं न गच्छति,न चेतदत्र संभवति, कालकरणेन नियमतः प्रस्तुतमागंणाविच्छेदात्‌ ,अतो5्ब- 
न्धकालापेक्षया लभ्यमानं तज़घन्यत उत्क्ृष्टतश्रान्तमु हते दशितेम्‌ | एतदपि कुतः १ उच्पते-अद्भा- 
क्षयेण प्रतिपततामुमयथा5प्यचन्धस्थान्तमु हते यातरत्‌ प्रवर्तनादिति ॥१९६॥ 

अऊधुना परिहार विश्वद्धिवेदकसम्यकत्वमार्गणाउये तदेवान्तरमाह 

परिहारवेअगेस' घाईण' ण इयराण तिण्ह लहु । 
ममयो णयं जेट समयो अहवा दुवे समया ॥१९७॥ 


(प्र०) 'परिहारवेअगेसु” इत्यादि, परिहारविशुद्धिसंयमवेदकसम्यक्त्वमा्गंणाठये घाति- 
प्रकृतीनामनुत्कृष्टानुभागबन्धस्यान्तरं नास्ति, तद्विपरीतब्रन्धप्रयुक्त स्पाबन्धप्रयुक्तस्थ च बन्धान्तर- 
स्पानवाप्यमानत्वात्‌ । तथाहि-एतन्मागंणादये श्रेणेरभावन श्रेणिसत्काजन्ध एवं न भव॒ति, ततः ' मूल 
नास्ति कुत-शाखा” इति न्‍्यायात्‌ कथमबन्धप्रयुक्तमन्तरं ? तद्विपरीतबन्धानन्तरं पुनस्तद्बन्धाभा- 
वादू विपरीतबन्धश्रयुकतमप्यन्तर न मव॒ति । इदसुततं भत्रति परिहारविशुद्धिमा्गंणागतस्य छेदोपस्था- 
पनीयाभिम्मुखावस्थायाश्ररमसमये तथा वेदकसम्यम्द्रेमिथ्यात्वामिमुखाबस्थायां स्वीयमार्गणाचरम- 
समये घातिचतुष्कसत्कज्येट्टालुभागबन्धस्य सद्भावन तदनन्तरं प्रस्तुतमार्गणाया विच्छेदात्‌ तड्िपरीत- 
बन्धप्रयुक्तान्तरं निषिद्धमिति। अथाघातिनीनामन्तरमाह-“इथराण' इत्यादि, इतरासां तिसृणाम- 


श्ष्ड ] बंधविद्ाणे मूलपयडिरसबंधों [ मार्गणास्थायुवज॑सप्तानाम्‌ 


घातिप्रकृतीनां 'लघु“-जघन्यान्तरं समयः-समयग्रमाणं, “ज्येष्ट' उत्क्रृश्ान्तर॑ समयः-समयप्रमार्ण, 
अथवाशब्दो मतान्तरधोतकः ततश्र मतान्तरेण हो समयौ-ट्विसमयप्रमाणं शेयम्‌ । 
भावना स्वियम-एतन्मागंणाहये5घातित्रयस्य ज्येष्ठानभागवन्ध एकेन मतेन क्तकरणा- 
द्वाया अर्वाक्समये भवति, तद्वन्धानन्तरं च मार्गणापराशत्तेरभावेन तस्यामेव मा्गेणायां ऋ्यधाति- 
नामलुत्कृशनुभागस्थ ॒पुनर्बन्धो भव॒ति, ततस्तद्विपरीतबनन्धप्रयुक्तमन्तरं श्राप्यते, तडिपरीतबन्ध- 
कालस्य च्‌॒ प्रकर्षपो5पि समयप्रमाणत्वात्‌ तत्प्रयुक्तमन्तरमपि समयग्रमाणमेत्र लमभ्यते, अन्यमतेन 
पुनः साकारादिविशेषणविशिष्टस्थ स्वविशुद्धस्थ मार्गगायाः करस्मिथ्विदपि समयेड्धातित्रयस्थ 
ज्येष्ठानुभागबन्धो भवति, तदूबन्धस्प च निरन्तरकालः प्रकषंतो द्विसमयप्रमाण एवं ततश्राधाति- 
त्रयस्यानुत्कृष्टानुभागबन्धस्य तठिपरीतबन्धप्रयुक्तमन्तरं ठ्िसमयप्रमाणमेत्र भवतीति ॥१९७॥ 
इदानीं तेज:पद्मलेश्यामागंणाइये सप्तानामनुत्क्रष्टनुभागबन्धान्तरं समादिशन्नाह--- 
तेउपउमासु समयो सत्तण्ह लहु गुरु मुणेयव्वं । 
दो समया उअ समयो तिण्ह अधाईण पयडीण' ॥१९८॥ 
(ओ्रे०) 'लेडपठसासखु' इत्यादि, तेजःपद्मलेश्यामार्गणाउये सप्तानां प्रक्रतीनामनुस्कृष्टानुभा- 
गबन्धस्य “लघु'-जघन्यान्तर' समयः-समयग्रमाणं “गुरु'-प्रकृष्टान्तरं द समयो-द्विसमयप्रमाणं ज्ञात- 
व्यम्‌ । अथ मतान्तरेण अ्यघातिनां प्रक्तान्वरमाह-“उअ' इत्यादि, उतशत्दों विकन्‍्पार्थयोतकः, 
ततश्राउन्यमते तिसृणामधातिप्रकतीनामनुत्कृष्टानु भागबन्धस्पोत्क्ृष्टान्तरमिस्यनुव॒तते, समयः-समय- 
प्रमाणं ज्ञातव्यमिति गाथाक्षराथें:। भावाथस्त्वेवम-एतन्मागंणाउये अबन्धम्थामातरादबन्ध्रयु- 
क्‍्तमन्तरं नेव प्राप्यते, तद्विपरीतब्रन्धप्रयुक्तमन्तरं तु यदा सप्तानाम्रत्कृशनुभागम्य जघन्यतः सम- 
यमेक बन्धी भवाति तदा समयग्रमाणं जघन्यान्तर' भवति,उन्क्रष्टतश्न यदा द्विसमयं यावत्तस्थ बन्धों 
भवति तदा द्विसमयग्रमाणं प्रकृष्टान्तर' भवति,अन्यमते पुनरघातिप्रकृतीनां क्रतकरणा द्वाया अवक्समय- 
वर्तिजीवस्थोन्कृष्टानुभागबन्धस्वामित्वेनामिहितत्वात्‌ तासां समयप्रमाणप्रक्ृष्टन्तरम्थ भावना अनन्त- 
रोक्तपरिहारवेदकमा्गंणाबद्‌ विधेयेति | ॥१९८।| अथ सास्वादनमार्गणायां तदेवान्तरमाह--. * 
सासायणम्मि ण भवे चउण्ह घाईण अंतर चेव । 


तिण्ह अघाईण लहु' समयो जेड् दुवे समया ॥१९९॥ 

(ओ्रे०) 'सासाणयम्मि! इत्यादि, सास्वादनमार्गंणायां चतसणां घातिप्रकृतीनामनुत्कृशनु- 
भागबन्धस्यान्तर नेंब भवेत्‌ ,कुतः ? मिथ्यात्वाभिमरखस्थ मार्गणापाश्रमसमये तासामुत्कृष्र सबन्ध- 
सड्भावात्‌ , तदनन्तरं च मार्गणायाः पराइत्तिमत्रति, एवं तन्‍्मार्गणायां तासामलुत्क्ृशनु भागस्य 
पुनवेन्धाभावेन तदन्तरं नव घटते। तथा 'तिण्ह” इत्यादि, तिसृणामघातिग्रकृतीनां 'लघु!- 
जघन्यान्तरं समय:-समयग्रप्राणम्‌, “ज्येष्ट' प्रकृशान्तर' द्वो समयौ-द्विसमयप्रमाणमनुत्कृशजु- 
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भागबन्धस्प भवेदित्यनुव॒तेते | कुतः ? स्वस्थानविशुद्धानां मार्गणाया: कस्मिश्िदपि समये ज्ये- 
प्ठानुभागबत्न्धस्थ सद्भावेन तस्य निरन्तरकालः द्विसमयप्रमाण एवं भवति, तद्बन्धानन्तर' चानु- 
त्कृष्टानुभागस्य पुनर्बन्धो5पि भवति,एवं ज्यधातिनीनामजुत्कृरानुभागवन्वस्य तद्विपरीतबन्धप्रयुक्तमु- 
त्कूटतो डिसमयप्रमाणमेवान्तर' मवति । अत्रापि मतठयस्य सम्मवात्‌ मतान्तरेण ज्येष्ठानुमागबन्ध- 
स्वामिनमवरगम्य प्रकृतान्तर' स्वयमेवाभ्युद्यम्‌ ॥१९९।। 
तदेवं चतुअत्वारिंशन्मागेणासु सप्रानामनुत्कृशनु भागबन्धस्यान्तरप्ररूपणा कृता | सम्प्रति शेष- 
पड्विंशत्युत्तरशतमार्गणामु सम्तानां प्रकृतान्तर' जघन्यत उत्क्ृष्टटश्ाभिदन्नाह-- 
सेसासु मग्गणासु समयो सत्तण्ह होअहइ जहण्णं । 
दुपर्णिदितसेस॒ तहा कायतिणाणतिदरिसणेसु' ॥२००॥ 
सकभवियसम्मेस! खउवसमसण्णिगेसु आहारे । 
अंतमुहुत्त जेट अवसेसासु दुवे समया ॥२०१॥ 
(प्रे०ण) 'सेसारु' इत्यादि, शेपासु प्रागुक्तचतुश्वत्वारिंशन्मार्गणात्जपड विंशत्युत्तरशतमा- 
गंणास्वित्यथे;, सप्तानामलुत्कृशनुभागवन्धस्य जघन्यम्‌-जधन्यान्तर' समय:-समयप्रमाणं भव॒ति,इद् 
भावना चैतमू-अनन्तरवक्ष्यमाणपज्चेन्द्रिया प्रष्टादशमार्गणासु श्रेणिसत्काबन्धः प्राप्यते, ततो घाति- 
चतुष्कस्पानुन्क्रटानु भागबन्धस्पावन्धप्रयुक्तमपि समयग्रमाणमन्तर' प्राप्यते, किन्लघातित्रयस्थ के- 
वलमबन्धप्रयुक्तमेव तत्प्राप्यते न तु तठिपरीतब्न्धप्रयुक्तम्‌ , तामां क्षपकश्रेण्यामुन्कृशानुभागबन्धसद्भा- 
वेन तद्यन्धानन्तरमनुत्कृ्टानुभागस्य पुनत्ेन्धाभावात्‌ , तथाहि-वक्ष्यमाणाव्णदशमागंगाम्यस्तत्त- 
न्मागंणावर्ति जन्तुरुपशम श्रेणिमारुद्य समयमेकमबन्ध कृत्या काले करोति, ततश्र देवेयूत्पग्य प्रथम- 
समय एवं सप्तानामनुन्क्रष्टानुभागं पुनबंध्नाति तदा समयत्रमाणमबरन्पप्युक्तं जधन्यान्तर॑ प्राप्यते, 
प्रकरशन्तर' पुनरेतास्वष्टादशमार्गणास्वन्तमु हृतमेव वक्ष्यते, अबन्धाद्धायाः प्रकर्पतो5प्यन्तमु हतेप्रमा- 
णन्बात्‌ , तथ्था-एतासु काययोगवर्जेसप्रदशमा्गंणासु प्रागुक्तजन्तुखन्धस्थानतो यदि काले न 
करोति तदा प्रकर्षतोडप्यन्तप्तु हते यावदबस्थाय ततोज्वतरन्‌ तासामलुस्कृशनुभागस्य पुनत्रेन्ध॑ विद्‌- 
धाति, तदा एतासु सप्तानामनुत्क्ष्टानुभागबन्धस्य अ्रक्ृशान्तरमन्तमु हते' भवति । काययोगमा- 
गंणायां पुनः मार्गणायाः प्रथमममये कश्निन्मलुष्यः सप्तानामलुत्कृशानुभागं बद्ध्वा द्वितीयममये 
एवाबन्धं विदधाति । मनुष्येषु योगानां परावृत्तिरन्तमुह तेंन कालेन भवति, योगपरावृत््यवोक्समये 
पश्चत्व॑ गतः स मलनुष्यो देवेषृत्पद्य प्रथमसमये सप्तानामनुःक्ररानुभागस्य बन्धमारमते, तदा काय- 
योगमार्गणायां सप्तानामलुत्कृष्टाउुभागबन्धस्य॒मप्रकृशन्तरमन्तम हूते भत्रति । एतदेव ग्रन्थकूता 
निरूप्यते, 'दुपणिंदितसेखु' इत्यादि, प्चेन्द्रियसामान्य-पर्याप्रपज्चेन्द्रिय-त्रससामान्य-पर्या- 
प्रसकाय-काययोगसामान्य-मतिश्रुतवाधिज्ञान-चश्ुरचक्षुर यधिर शेन--शुक्ल-भध्य--सम्पक्त्वसामान्य- 
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क्षायिकौपशमिकमम्पक्त्व-संक्याहरकलक्षणास्वशदशमा गंणासु सप्तानामनुस्कृष्टालुभागबन्धस्य अ्येष्ठे- 
प्रकृष्टान्तरमन्तमु हते भवति, भावना त्वनुपदमेव कृंता । 

अथावशेषासु॒_तदेवाह-'अवसेसासु” इत्यादि, अवशेषासु-शेषपडविंशत्युत्तरशतमार्ग- 
णाम्पः पच्चेन्द्रियाग्रशदशमार्गणा वर्जयिल्ाउ्यशिशस्वशोत्तरशतमा्गणास्वित्यथेंः, सप्तानाम- 
नुत्कृष्टानुभागबन्धस्पोस्क्रूष्टान्तरं दी समय।-द्विसमयप्रमाणं मतति, तद्िपरीतज्येप्ठानुभागबन्धकालस्य 
प्रकषतो5पि ठ्िसमयप्रमाण-वेन तत्प्रयुक्तान्तरस्यापि तात्रत्प्रमाणस्वात्‌ । तथाहि-अत्र तावतू भ्रथम- 
मशेत्तरणशतमार्गणा नामग्राहमभिधीयन्ते गतिमार्गणास्थानस्थ व्रिमलुष्यभेदवर्जेचतुअरत्वारिंशन्मा- 
गंणा: इन्द्रियमागंणास्थानम्य डिपच्चेन्द्रियभेदवर्जमप्दशमार्गणाः, कायमार्गंणास्थानस्य वित्रस- 
कायभेदवर्जचलारिंशन्मार्गगा:, योगमार्गणास्थानस्थ वैक्रियाहारकरूप दे मार्गणे, लेश्यामार्गणास्था- 
नस्य कृष्णादित्पशुभलेश्यामा्गणाः अमव्यमार्गंणाउसंज्ञिमार्गगा चेस्येता अशोत्तरशतमर्गंगा: । आसु 
मागंगात॒ श्रेणिविःहेणाबन्धप्रयुक्तमन्तर' नेत्र लग्यते । ततः सप्तानामजुस्कृष्टानुभागबन्धस्थ 
जघन्यतः प्रकपतश्रान्तर' तठिपरीतब्न्धप्रयुक्तमेवाबाप्यते | तड्िपरीतोन्क्रशजुमागम्य च निरन्तर- 
बन्धकालो जघन्यतः समयप्रमाणः प्रकषंतथ द्विसमयप्रमाणः, अभिमुखायवस्थाआ अभावेन प्रति- 
नियतसमये तस्थ बन्धामातवरात्‌_तत्प्रयुक्तमन्तरमपि तावत्थ्माणमेत्र भत्रति ॥२००॥२०१॥ 

तदवमभिहितं गत्यादिमागंणाम्वेकजीवाशितं सप्तानां क्मणामुस्कृष्टानुभागम्यानुस्कृशनुभाग- 
स्‍्थ च बन्धान्तरम्‌ । सम्प्रति वेक्रियमिश्रादिसप्रवजेत्रिपष्टथ त्तरशनमार्गणास्परायुप्कस्पेकजीवा श्रय॑ 
बन्धान्तरं निरूपवितुकाम आदो तावत्‌ तस्य ज्येप्ठानुभागस्प जधन्यतो बन्धान्तरमाह-- 

सव्वासु अंतरं खलु गुरुअगुभागस्स आउगस्म लहु' । 
समयो णेयं णवरं व णत्थि आहारमीमम्मि ॥२०२॥ 

(पर०) 'खब्वास्ठ! स्वासु-आयृबेन्धप्रायोग्यसबंमार्गणासु त्रिपष्टय त्तरशतमार्गणास्वित्यथे:, 
वैक्रियमिश्रादिसप्तमागंणानामायुब॑न्धायोग्थत्वेन ग्राक प्रतिपिद्धत्वात्‌ , आयुष्कस्य 'सुवेनुभागस्य - 
उन्कृष्टालुभागस्यान्तरं-बन्धान्तर' 'लघु-जघन्यं, 'समय:-समयप्रमाणं त्ेयम्‌ , खलुः वाक्यालड्डारे, 
तच्चान्तरं सत्र तड़िपरीतबन्धप्रयुक्तं द्रषव्यमू , अन्यथा समयप्रमाणान्तरम्यालम्यमानलात्‌ , 
तथाहि - तत्तन्मार्गणावर्तिजीब आयुष्कस्य स्वमागगाग्रायोग्यज्येप्ठालुभागबन्धदयस्यान्तराले यदा 
तद्दिपरीतानुन्कृष्टानुभागस्थ समयमेक॑ बन्ध विदाति तदा ज्येष्ठानुभागस्य तदिपरीतत्नन्धप्रयुक्तं 
समयग्रमाणमन्तरं लमभ्यते । अबन्धप्रयुक्तमन्तरं तु यद्यायुवन्धाद्धायाशरमसमये उत्क्रष्टानुमागस्य 
बन्धों भवेत्‌ . वदनन्तरं च समयमेकमत्रन्धों भवेत्‌ , ततः पर द्वितीयाकर्षेण पुनरायुष्कस्य ज्ये- 
प्ठालुभागवन्धः स्थात्‌ तशोयुष्कस्य समयप्रमाणं प्रकृतान्तरं संभवेत्‌ । किन्त्वनेन प्रकारेण बन्धो 
नेत्र भवति, आकषठयस्य जधन्यतो5प्यन्तरस्यान्तमो हि तिकत्वात्‌ । एबमबन्धप्रयुक्तसमयप्रमाणजघन्या- 
न्तरस्पालमभ्यमानत्वेन प्रद्मतान्तरं तद्मिपरीतबन्धप्रयुक्त मेबेति । 
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अथाहारकमिश्रमार्गणायां मतान्तरमधिकृत्य विशेषमाह--“णवरं व” इत्यादिना, मतान्त- 
रेणाहारकमि श्रमार्गणायपुत्कृष्टनुभागस्य बन्धान्तरं न भवति । तथाहि-एकेन मतेन प्रस्तुतमागंणायां 
समयग्रमाणमन्तरमृक्तम्‌ । अन्यमतेन पुनरायुष्कस्य ज्येष्ठानुभागबन्धस्यान्तर नेवमवति 
कुतः ? एतन्मते शरीरपयाप्तिनिष्ठापनादबॉकूसमय आयुष्कस्योत्कृष्टानुभागबन्धों भवति, तद- 
नन्तरं चाहारकमिश्रमाग णाया अवस्थानाभावेन ज्येष्टालुभागस्य पुनर्जन्धाभावात्‌ प्रकृतान्तरं 
निषिद्धमिति । अश्नेदमवधेयम-आसयुरष्टभिराकर्पेरपि बध्यते इृति ये! मन्‍्यते, तेषामभिप्रायेणा- 
5व्युविंषयका न्तरप्ररूपणा ज्ञातव्या । एकमबमध्ये आयुः सक्ृदेव बध्यते इति ये: मनन्‍्यते तेषाम- 
भिप्रायेणा5 युषो उन्‍्तरप्ररूपणा आगमाविरोधेन स्वयं कत्तेव्या ॥२०२॥ 
मम्प्रति मार्गणास्वायुष्कस्योत्कृष्टानुभागवन्धस्य प्रक्रृष्टान्तरं दशेयन्नाह-- 
ओपघब्व जाणियव्वं गुरु अचक्खुभवियेसु छम्मासा । 
सव्वणिरयदेवेसु' पुन्वाणं कोडितंसंतो ॥२०३॥ 
तिरितिपणिंदितिरियणरणपु समणणाणसंयमेसु तहा । 
सामाइअछेएसु परिहारे देसखहअअमणेसु ॥२०४॥ गितिः] 
(घे०) “ओघव्व जाणियच्वं गुरू अचक्खुभवियेसु' इति अचध्ुदशनभव्यमाग- 
णयोरायुष्कम्य ज्येप्ठानुभागवन्धस्य गुरु-उत्कृष्टान्तरमोघबद्‌ ज्ञातव्यम्‌ू । यथीघे 'भआाउस्स जाणि- 
यव्बं देसणो अद्धपरिक्ट्टो” इति ग्रन्थेनायुष्कस्य ज्येप्ठानुभागबन्धस्य प्रकृष्टान्तरं देशोनाथपुद््‌गल- 
परावतमितं प्ररूपितं तथवात्रापि वेदितव्यम्‌ । अथ स्ेनारकदेवभेदेषु तदेवान्तरमाह-'छम्मासा 
व्वणिरयदेवेसु” इति सर्वेशब्दस्य प्रत्येकमभिसम्बन्धात्‌ सर्वेषु निर्येयु, नरकसामान्ये तदुत्तर- 
भेदसप्रके चेत्यथ:। सर्वदेवेषु देवगतिसामान्ये तदुत्तरमवनपत्याथेकोनत्रिंशद्भंदेषु चेन्यर्थ:, आयुष 
उत्क्ूशनुभागबन्धस्य प्रक्ृष्टान्तरमन्तमु ह॒तेन्यूनाः पण्मासा भवति । तथाहि-देवनारकाणां पण्मासा- 
वशेषे स्वभव/युषि आयुबेन्धों भर्वात नावाक्‌ , तेन यः कशथ्रिर्‌ देवों वा नारकी वा आकषेदयेनायुर्वि- 
भन्त्सुः स्वभवायुषि पण्मासावशेषे प्रथमाकर्षस्थ प्रथमसमये आयुष्कस्योत्कृष्टर सबन्धं विधायाउन्तमु ह- 
तेप्रमाणाउसंक्षेप्याद्वाशेषे स्वायुषि द्वितीयाकषैस्थ चरमसमये पुनरुत्कृष्टरसबन्ध॑ विदधाति तमाश्रित्य 
ज्येष्टरसबन्धस्योन्क्रष्टान्तर मन्तमु हूर्तेनोन॑ पाण्मासिक लभ्यते ऊनत्वश्चात्र मूलेज्नुक्तमपि सामर्थ्याद्‌ 


गम्यम्‌ । 
अथ यास्‌ प्रकृतान्तरं देशोनपूर्वकोटित्रिभाग:ः प्राप्यते, ताछु तदभिदधाति-'पुण्चाणंइन्यादि, 


तियेक्सामान्यमार्गणायां त्रिपड्चेन्द्रियतियंक्षु-पब्चेन्द्रियतिय॑क्रपञ्चेन्द्रियतियंग्वोनि मतीपयांप्रपञ्चे 
न्द्रियतियंगरूपासु॒ तिसूषु माग णासु तथा त्रिशब्दस्य प्रत्येकम भिसम्बन्धात्‌ त्रिनरेषु-मनुध्यसामान्य- 
मनुष्ययोनिमती-पर्याप्रमनुष्यलक्षणासु त्रिमाग णासु , नपु सकवेदमनः:पर्यवज्ञानसंयमसामान्यमाग - 
२१ 


१६२ ] बघबिहाणे मूलपयडिरसबंधा [ मार्गणास्वायुष्करय 


गासु तथा सामायिकछेदोपस्थापनीयपरिहारविशुद्धिकदेशविरतिक्षायिकसम्यक्त्वा5संज्ञिमागंणास्वि- 
ति सवसंख्यया पोडशमागंणास्वायुष्कस्य ज्येष्ठानुभागबन्धस्पोन्कृष्टान्तरं पृ्वाणां कोटिव्यंसान्तः 
देशोनपू्वकोटित्रिभाग इत्यथेः । आयुष्कस्य ज्येष्टानुभागवन्धानन्तर कालकरणेन मार्गणान्तरगमन- 
संभवात्‌ तद्भवबर्तिबन्धहयस्यान्तरालकालो यथोक्तप्रशणों घटते । इदमुक्तं भवति-ति्यक्सामान्य- 
त्रितियंबपब्चेन्द्रियमार्गगासु यः कशथ्रित्‌ पू्वकीट्यायुष्कः संजिमिथ्यादष्टिः, असंज्ञिमागंणायां पुनः 
पण्चेन्द्रियजीव आकषेउयेन नरकायुत्रध्नाति, तत्र प्रथमाकपः स्वृमव्रायुष्कस्य ततीयभागावशेषे 
भवति, तदाकर्षस्थ च॒ प्रथमसमये णवायुप्कम्योत्कृष्टानुभागतन्ध॑ विद्धाति, ततश्र तस्यान्तमु हते 
यावदजुत्कृषालुभाग' वद्ध्वाउञ्युबेन्धाद निश्रतंते, निइृत्तोइसो अन्तमु हतेप्रमाणा5संक्षेप्याद्धाओपे 
स्वायुपि ठ्वितीयाकर्षेण भूयम्तदेवायुबेन्धमार भते,तद्बन्धाद्धायाश्ररमसमय आयुप्कस्य पुनरुत्कृष्टानु मा- 
गमारचयति, तदेवमायुष्कस्य ज्येप्ठानुभागबन्ध्रस्थ प्रक्शन्तर्मन्तमु हर्तेन्यूनपूर्वकोीटिततीयभाग- 
प्रमाण भवांत | शपाम्वेकाद शमागंणास्वाप भावना5नन्तरोक्तग्रकारणेव कत्तेव्या नत्रर दशावरतमाग- 
णायां देवायुबंध्नन मलुध्यः, शेपत्रिमजुष्यादिदशमागंणासु पुनर्देवायुबध्नन्नप्रमत्तमुनिरायुप्कम्य 
ज्यष्ठानुभागबन्ध॑ विदधातीति ।२०३॥२०४॥ साम्प्रतं रासु मागंणासु देशोनप्रकृष्टभवस्थितिजिभाग- 
प्रमाणं प्रकतान्तर' लम्यते तासु तशबाह-- हैं 
देसूणगुरुभवठिइतिभागो 5त्थि पर्णिदितिरिअपज्ञत्त । 
सन्वेसु एगिंदियविगलिदियभूदगवणसु ॥२००॥ 
(प्र०)देखुण०!इन्यादि,आयुप्कम्य ज्येष्ठानु भागस्य प्रकृषबन्धान्तरं देशोनगुरूभवस्धिनित्रि- 

भागो5स्ति स्वस्वमागंणाआवोग्खप्रक्रष्टायुप्कम्प देशानव॒तीयभागग्रमाणं लवतीत्व्थ:, कृत ? इत्याह 
पर्णिदि! इत्यादि, 'पश्चन्द्रियतियगपयांप्र! अपयाप्रपच्चन्द्रियतियंग भेठे तथा संवकेन्द्रिपभेदेपु 
सर्वेत्रिकलन्द्रियभेदेषु, स्वप्र्थ्वीकायभेदेषु स्वाप्कायभेदेपु, स्॑बनम्पतिकायभेदेपु चेल्येनेपु द्ाचस्वा 
रिंशन्मागणाभेदर्लिति । भावना चेयम-एतासु मार्गणास्थायुप्कस्य ज्येप्ठानुभागबन्धों मजुष्यायु 
बेन्धवेलायामेव भबति, ततः काठकरणन प्रस्तुतमागंगानामभावेन कार्यास्थिति विहाय स्वस्वोस्कृ्ट- 
भवस्थितिमाश्रित्य प्रकृतान्तर दशितम्‌ , मवस्थितेस्त्रिभागावशेप आधयुप्कनन्धः प्रारश्यते नार्वाक 
तेत आकपदयेन बध्यमानमजुष्यायुष्कस्प प्रथमाकृप: स्वायुवि त्रिभागावशेपें भवति, तत्रापि तस्‍्य 
प्रथमसमये उन्क्रष्टानुभागस्थ बन्धः ततोःजुस्कृष्टानुभागस्पान्तम् हते यावद्‌ बन्‍्धों भव्रति, तदनन्तर 
चायुब॑न्धाद विरमाति, अन्तसु हतग्रमाणासंक्षेप्याद्धाउशेष स्वायुपि द्वितीयाकर्षेण भूय आयु्नन्धमारभते 
तम्य चरमसमये आयुष्कम्य पुनरुत्कृशनुभागस्यथ बन्धों भवति, तदा एताठु द्वाचचारिशन्प्रागंणा- 
स्वायुष्कस्य ज्येष्ठानुभागबन्धस्थोत्कृष्टान्तरं स्व॒स्व॒भवस्थितेदेशोन त्रिभागप्रमाणं भवति, भवस्थिति 
पुनरेवम््‌-सर्वेवामपयाप्तभेदानां सर्वेपां निगोदभेदानां शेषसर्बस्ूबमजीवानां च प्रकृष्टा भवस्थितिरन्‍्त- 


उत्कृष्टरसस्योन्कृष्टयन्धान्तरम ] प्रथमेडघिकारे उन्‍्तरद्वारम [ १६३ 


मु हृतप्रमाणा, एकेन्द्रियसामान्य-बादर केन्द्रिय-बाटरपर्य मै केन्द्रिय-पृथ्वीकाय सामान्य-बादर पृथ्वी - 
का4-पर्याप्रबादरपृथ्वीकायलक्षणपण्मागंणावर्तिजन्तूनां प्रकृष्ण भवस्थितिद्रोविंशतिवर्ष महखाणि(२२- 
००० वर्ष०) अप्कायसामान्य-बादराप्काय-पर्याप्रवादराप्कायमार्गगावर्तिजल्तूनां पुनः सप्तसहखर- 
बृषोणि (७००० वर्ष० ), वनस्पतिकायसामान्य-प्र व्यकशरीरबनस्पतिकाय पयाप्रप्न त्येकवनस्पति- 
कायिकानां तु दशसहस्रवर्षाणि (१०००० बषे०), हीन्द्रियसामान्य-पर्याप्रीन्द्रियमा्गणावतिजन्तूनां 
पुनद्वदशवर्षाणि, बश्रीन्द्रियसामास्व-पर्याप्त्रीन्द्रियमागंगायर्तिजीवनां प्रनरेकोनपश्चाशद्‌ दिवसा:, 
चतुरिन्द्रियसामान्यपर्याप्तचतुरिन्द्रियमार्गणावर्तिजन्तूनां तु पण्मासाः, इति द्वाचत्वारिंशन्मा्गणास्र- 
त्कृष्टा भवस्थितिरुक्‍ता, तस्या देशोनतृतीयभागप्रमाणं यदन्तरमभिहितम्‌ , तत्र देशोनवलव॑ प्रत्येक 
माग णासु स्पवमेवाबगन्तव्यम्‌ ॥|२०५॥ 


अथ यासु मार्गणास्वायुध्कस्य प्रक्ृष्टान्तरमेकाकपबन्धाद्धामध्ये प्रप्यमागत्वेनस्तमु हतें्रमाण- 
मेव भवति, तासु तथेब्राह-- 
पणमणवयकायउरलविउवाहारदुग व उकसायेसु । 
लेसासु मासाणे अंतमुहुत्त' मुणेयव्वं ॥२०६॥ 


(प्रे०)पणमण!' इत्यादि, आपृष्कस्य ज्येष्टानुभागबन्धस्य प्रकृष्टान्तरमन्तमु हते प्लातव्यम्र , 
कुआ ? इत्याह-'पणमण' इत्यादि, पश्चमनोयोगपश्चववचनयोगकाययोगसामन्योदारिकवेक्रियाहा- 
रकाहारकमि श्रयोगचतुप्कपाय पडलेश्यासास्थाद नलक्षणासु पडविशतिमागेणास्थिति | 

इयसत्र साथना प्रागुक्तपश्चमनोयोगादिपश्वद शमागंणास्वायुष्कस्योत्कृष्टानु भागवन्ध: 
संज्ञिजीवानामेब भवति, संज्ञिजीवानामेकयो गपरिणमनकालः प्रकषतो उप्यन्तमु हतेप्रमाण: ततो यस्मि- 
न्‍्नेव योगे आयुष्कस्योत्कृष्टानभागवन्धी भवति, तस्मिन्नेव योगे आयुवेन्धरय द्वितीयाकर्पों न 
भत्रति, आकर्पडयान्तरालवर्तिकालस्य दीघंतरत्वात्‌ । तत एकाकर्षमध्ये प्रक्रतान्तरं यथोकतग्रमाणं 
लम्यते स चाकपे आयुषो ज्येष्टबन्धाद्धाप्रमाणो ज्लेयः | चतुष्कपायमार्गणाः प्रत्येकमप्यन्तम्रु हर्तेन 
परावतेन्ते, तती! मनोयोगादिमागंणावद्‌ भावना कार्या | त्रिशुमलेश्यासु मुनीनां, ज्यशुभल््यासु 
तिरथां मनुष्याणां वाउञ्युष्कस्य प्रकृष्टानुभागबन्धो भवति, तियेडमनुष्य,णां तु लेश्या अन्तमु हर्तेन 
परावतेंन्ते, तत एतास्वपि मार्गगासु मनोयोगादिवद्‌ भावना विधेया । तथा सास्वादनमाग णाया 
एकजीवमाशिस्यावस्थानकालः पडावलिकाप्रमाण:, ततस्तस्यामप्येबमेव भावना कतंव्या |॥२०६॥ 

अथ विभड़ज्ञानमार्गणायां मतद्रयमाश्रित्य प्रकृतान्तरमाह-- 


विव्भंगे देसगो कोडितिभागो हवेज्ज पुव्वाणं । 
अण्णे उण साहंते होअइ अंतोमुहुत्तति ॥२०७॥ 


१३६४ ] अधबिदाणे सूलपयडिर सबधों [ मार्गणास्वाथुध्करथ 


(पओ०) 'विब्भंगे! इत्यादि, विभद्ज्ञानमागंणायामायुष्कस्य ज्येष्ठाुभागबन्धस्पोत्कृश- 
न्तर' भत्र॒ति, क्रियत्पमाणम्‌ ! इत्याह-पूर्वाणां देशोनः कोटिब्रिभाग:-देशोनपूर्वकोटित्रिभागप्रमा- 
णमित्यथ:, कुत: १ उच्यते-अस्यां मार्गगावामायुष्कस्य प्रकृटातुमागवन्धः संज्ञितिरशां मलु- 
ध्याणां वा भवति, पूबेकोत्यायुष्केषु तियंग्मनुष्येषु विभद्गज्ञानस्थावरस्थितिक्ाऊः पुनर्दे शोनयूबेकी टि- 
प्रमाण: ततस्ते तियग्मजुप्या विभड्जज्ञानमासाग्र स्वायुपि त्रिभागावशेषे बध्यमानायुष्कस्य प्रकृष्टा- 
सुभाग' प्रथमाकर्षस्यायसमये वद्ध्वाउन्तसमु हर्तानन्तरमायुर्तनन्धतो विरमन्ति, विरताश् ते अन्त हूतते- 
प्रमाणाउसंक्षेप्याद्धावशेषे स्वायुपि द्वितीयाकर्षण भूयस्तदेयायुब॑न्धमारभन्ते तदबन्धाद्धायाशरमसमये च 
आयुष्कस्य पुनरुस्कृशजुभागवन्य॑ विदधति, तदा प्रस्तुतमागंणायामायुप्कस्य ज्येप्ठानुभागवन्धस्य 
प्रकृषटान्तरमन्तप्ु ह॒तेन्यूनपूर्व कोटित्रिमागप्रमाणं भत्रति । 

अथ मतान्तरमधिकृत्याह-'अण्णे! इत्यादि, अत्र पुनःशब्दो विशेषद्योतनाथेः, तेन 
अन्ये-केचिदाचायों: सहाबन्धकाराः इति यात्रत्‌ , ते पुनः उक्ताद विलक्षणं कथयन्ति, कि 
तत्‌ ? अन्तमु हूतें' भवतीति, आयुष्कस्य ज्येष्ठाजुभागवन्धस्थ प्रकृष्टान्तरमिति गम्यते; तस्येत्र 
प्रग्तुतत्वादिति । कपप््‌ ? इति चेद्‌ , भण्यते-तेपां मते तियंडमनुष्येपु विभद्जन्ानस्थावम्थितिकाडो- 
उन्तमु हते्रमाण एवं भव॒ति, ततो मनोयोगादिमार्गणप्रत्‌ प्रकृष्टान्तरमेकाकर्पेणायुवेन्धकस्पेब मवति, 
तथय्था-एकाकर्षेण वध्यमानायुष्कस्य बन्धाद्वाया: प्रथमसमये चरमसमये च यदा ज्येप्ठानुभागवन्धों 
भव॒ति, तदा तयोरन्तरालवतिकालः ग्रकृष्टान्तरस्वेन लम्यते ॥२०७॥ 

सम्प्रति इथज्ञानादिमागंणामु प्रक्रष्टान्ता माह-- 

दुअणगाणायतअभवियभिच्छत्त सु असंखपरिअट्रा । 
सेसासु देसणा मगसगकायहिई जेड्ठा ॥२०८॥ 

(अ०) 'दुअणाणायत०»' इत्यादि, मत्यज्ञानश्र॒तान्ञानासंयमाभव्यमिथ्यान्वलक्षणास पश्च- 
मार्गणास्वायुष्कस्य ज्येट्टाठभागवन्धम्थ प्रकृष्टान्तरमसंग्व्येया: पुद्धऊपराबता: । इयमत्र भावना-एतासु 
हि मार्गणास्वायुप्कग्य ज्येष्ठानुभागबन्धरवामित्वेन संज्ञी तियंड मनुष्यों वा भणितः, स च ज्येष्ठानु- 
भागं बद्ध्वा नरके उत्पद्य यथासम्भवमस ज्षिपून्पग्रते तत्रास ज्ञिमन्कां प्रक्रषां कायस्थितिं यावदसंल्षिपु 
परिभ्रमन , यदा यदा5<युष्क॑ बध्नाति तदा तदा तम्पानुस्कृष्मेवानुभागं निर्वेतंयति, असंज्ञिकाय- 
स्थितिं समाप्य संश्िषृत्पन्नो5पि यावन्त काल तदुत्कृष्टाजुमागबन्ध बिना निर्वाहयितु' शक्यत तावन्तं 
काले गमयित्वा यदाउज्युप्कस्य ज्येष्ठानुभागवन्धं प्रकरोति तदाउ5सु मार्गणास्वायुष्कस्य ज्येष्ठानु- 
भागबन्धस्योत्कृष्टान्तरं यथोक्तप्रमाणं लम्यते । 

अथ शेपमार्गणासु प्रस्तुतान्तग्माह-'सेसाखु” उक्तोड्धरितासु, त्रिंशदधिकरशतमार्गणा 
बज॑यित्वा अयस्त्रिशन्मागंणास्वित्यथं: । आयुष्कस्योन्‍्कृश्टालुभागबन्धस्पोत्कृशटान्तर, मबतीति 
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गम्यते । कियत्ममाणम्‌ ? इत्याद-देशोना ज्येष्ठा स्वस्वकायस्थितिः क्रिशिद्न्यूनसवस्तरोत्कृष्टकाय- 
स्थितिप्रमाणमित्यथेः । कुतः ? उच्यते-तत्तन्मार्गणावर्तिजीओों यथासंभव माग णाया आरम्मकाले आयु- 
व्कस्योत्कृष्टानुभागं बद्ध्वा माग णायाः प्रान्तकाले पुनरायुष्कस्योत्कृष्टानुभागं निर्रेतेयति तदा5ड्यु- 
व्कस्योत्कृष्टानुभागस्प देशोनस्वस्वज्येष्ठकायस्थितिप्रमाणमुत्कृशन्तर' भवति । शेषा मार्गणा नामत 
इमाः--अपयाप्रमनुष्य-पण्चेन्द्रि यसामान्य-पर्याप्रपज्चेन्द्रि या- 5पर्या प्रपस्चेन्द्रि -ते जःकायसप्रभेद-वायु- 
कायसप्रमेद-तरसकायसामान्य-पर्या प्त्रसकायापर्याप्त्रसकायौदारिकमि श्रयो ग-स्त्री वेद- पुरुष वेद- मति श्रृता- 
वधिज्ञान-चक्षुरधिदर्शन-सम्यक्त्वसामान्य-वेदकसम्यक्त्व-संक्याहारिलक्षणास्त्र यरिंत्रशन्मार्गणा इति 
॥२०८॥ तदेवमभिहितमादेशत आयुष्कस्य ज्येष्ठाजु भागबन्धस्थान्तरम्‌ । साम्प्रतं तस्येवाजुत्कृश- 
नुभागवन्धरयान्तर' वक्‍तुमुपक्रमते- 
सब्वासु अंतरं खलु अगुरुस्स रसस्स आउगस्स भवे । 

समयो हस्सं णवरं व णत्यि आहारमीसम्मि ॥२०९॥ 

(पर ०) 'सब्वासु! इत्यादि,सर्वासु-आयुर्ब॑न्धप्रायोग्यसर्बमागंणास॒त्रिपष्टय त्तरशतमार्गणासि- 
त्यथेः । आयुष्कस्य अगुरुरसस्य-अनुत्कृष्टानुभागबन्धस्य 'हस्व॑! जधन्यमन्तरं समयः समयग्रमार्ण 
भवेत्‌ । आह्ारकमिश्रमागंणायां मतान्तरमधिकृत्य विशेषमाह-'णचरं? इत्यादि, मताल्तरेणाहारक- 
मिश्रमार्गणायामायुपो5जुन्कृष्टानुमागबन्वान्तर' न भवति। भावना चात्र ज्येब्ठाजुभागत्रन्धस्य 
जघधन्यान्तरवन्कतेव्या। २०९ उत्तमायुष्कस्यानुस्कृशनुभागबन्धस्य जघन्यान्तरम्‌ , सम्प्रति निरय- 
गत्यादिपु तःयेतोत्कूष्टान्तरमभिद्धाति--- 

देसूणा छम्मासा उक्कोसं अंतरं मुणेयव्वं । 
सव्वणिरयदेतेसु पसत्थअपसत्यथलेसासु ॥२१०॥ 

(प्रे०) 'देसूणा' इत्यादि, आयुष्कस्पानुत्कृशनुभागबन्धस्य- उत्कृष्ट! प्रक्र्टमन्तर' देशोनाः 
पण्मासा:, देशोनपण्मसप्रमाणं ज्ञातव्यम्‌ । कासु कासु माग णास्वित्याह-'सव्व इत्यादि, सबेनिर- 
यदेवेषु-सवेनरकमागंणाभेदेषु, स्वदेवमागं णाभेदेषु तथा प्रशस्ताप्रशस्तलेश्यासु-त्रिशुभन््यशुमलेश्यामा- 
गंणाभेदेषु-सवेसंख्यया चतुश्रल्वारिंशन्मागंणामेदेष्वित्यक्षराथ: । 

भावार्थ: पुनरेवम्‌-निरयदेवमार्गणासवं भेदेषु प्रकषेतः पण्मासावश्ेषे स्वायुपि आधुष्कस्य 
बन्धसद्भाबात्‌ , तत्तन्मागंणावर्िनों जीता; पण्मासावशेषे स्वायुवि; प्रथमाकर्षे तस्यानुत्कृशटनुभाग' 
बद्ध्वा चरमान्तमु हृतावशेषे स्वायुषि द्वितीयाकर्षेणानुत्कृशानुभाग' पुनर्निवंतंयन्ति तदा5उ्युष्कस्यालु- 
त्कृशटनुभागबन्धस्योत्कृशन्तर' देशोनपण्म[सप्रमाणं भवति। तथैब प्रशस्ताप्रशस्तलेश्यासु देशोन- 
पण्मासप्रमाणं ग्रकृतान्‍्तर' भवति । देवनारकेषु लेश्यानामवस्थितत्वेन तानेवाश्रित्य प्रस्तुता- 
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न्तरस्प प्राप्यमाणत्वात्‌ ।|२१०॥ अथ वियंग्गत्यादिषु प्रकृतान्तर' निर्दिशति- 
सन्वेसु तिरियमणुमएगिंदियविगलपंचकायेसु । 
असमत्तपर्णिदितसेसु साहिया भवठिई जेट्टा ॥२११॥ 
कर क कल श | ० छः व एप ७ 
(प्रे०) 'सब्वेसु” इत्यादि, सवशव्दस्य प्रस्येकं योजनात्‌ सर्वेष वियग्मेदेष, सबमलुष्पमे- 
देषु, सर्वेकिन्द्रिय भेदेष, स्वविकलन्द्रियभेदेषु, एकोनचत्वारिशत्संख्याकरेष प्रथ्व्यादिपश्चकायमेदेषु 
अपर्याप्पच्चन्द्रि य भेदे, अपयर््तित्रमकाय भेदे चत्येतेषु पटपष्टिमार्गणाभेदेषु अक्ृतान्तरस कियत्य- 
मां १ इत्याद-'साहिया' इत्यादि, साथिका ज्येप्ठा-प्रकृष्टा भव्रम्थितिरिति | इृदसुक्त भवति- 
एतासु पटपष्टिमार्गणास्वायुप्करयानुत्कृषटानुभागवन्धस्य प्रकृष्टान्तर साधिकप्रकृष्टस्वस्व भवस्थितिग्रमाणं 
भव्ति । भावना चेत्थम्‌-तियंग्गत्यादिमा्गणासु स्वस्व॒मागणाप्रायोग्यप्रकृष्ायुप्का। यः कथ्रिज्जन्तुः 
त्रिभागावशेषे स्वायुपि, स्वमार्गणाप्रायोग्थप्रकृष्ट स्थितिकमायुवेध्नाति तदसन्तरं वेशद्यमानशेपायुः 
परिश्रुज्य काल च कृत्वा तम्यामेव मार्गंणायां पुनरुत्कृष्टायुप्कत्वेनोन्पद्यते, तत्रापि चरमान्तम हतावशेषे 
स्वायुषि आयुष्कस्य पुनरनस्क्रष्टानुभागं निवेतेयति तदा वास तासु मार्गंगासु सापिक्रस्वस्वभवस्थिति- 
प्रमाणम॒स्कृष्टान्तरं भवति | नवरमपर्थायवर्जचलुस्तियग्मेदेष तथाउपर्याप्रभठवजत्रिमनुष्यमार्ग णासु पूर्व- 
भवः पूर्वकोटिवर्षायुष्को ग्राह्म :, उत्तरभवस्तु मार्गणाप्रायोग्यात्कटायप्कस्त्रिपल्‍योपममित इति ॥ २१ १॥ 
हृदानीं मनोयोगादिमागंणास प्रम्तुतान्तर' श्रतिपादयति--- 
शा 4] किक ०] ५ ल्‍ 
विण्णयं होड़ दुवे समया पंचमणवयणजोगेसु । 
विउवे आहारदुगे कसायचउगम्मि सामाणे ॥२१२॥ 
(प्रे०)विण्णेयं हत्यादि, आयुष्कस्यानुत्कृरानु भा गस्य प्रक्ृप्टं बन्‍्धान्तरं ठो समयो-ट्रिसमयप्रमाणं 
विज्नेयं-ज्ञातव्यं, कुत्र ? इत्याह-'पंचमण उत्पादि, पश्चमनोयोग पश्चव वोबोग ये कियकाययो गाहार- 
काहारकमिश्रयोगलक्षणेपु त्रयोदशयोगमागणा भेदेषु कपायचतुप्के सास्वाद ने चेस्येतेप्वराद शमागणमे- 
देष्बिति । कुतः ? उच्यते-श्ता मागंणा अन्तमु हलेंन कालेन परावतेन्ते तत एक्राकपवन्वाद्रार्ां 
तद्ठिपरीतबन्धप्रयुक्तमेवान्तर मबति, तस्थ च तडिपरीतयन्धस्यथ निरन्तरकालो टिसमयप्रमाण एन 
ततस्तन्प्रयुक्तमन्तरमपि सुतरां द्विसमयप्रमाणमेबति |।२१२॥ 
अधुना काययोगमार्गणायामायप्कस्थानुस्कृशानुभागबन्धान्तरं निरूपयन्नाह--- 
देसूणतिभाग5हिया जेट्टा मूभवरठिई भवे काये । 
चर दर भ [ अर चर 
उरले5ब्भहियाणि भव सत्तमहस्माणि वासाणि ॥२१३॥ 
०) दिसूणतिभाग5हिया०' इत्यादि, काययोगमार्गणायामायप्कस्पाजुस्कृशनुमाग- 


भनुल्कृष्टर ससयोसकृष्बन्घान्तर म्‌] प्रथमे5विकारेउन्तरहासर्म्‌ [ १६७ 


स्पोत्कृट्टतो बन्धान्तर' देशोनत्रिभागाधिका ज्येष्ठा पृथ्वीकायमवस्थितिभवेत्‌ । अयरूभाव:-दार्वि 
शतिसहस्रायब्कपथ्वीकायजीवः काययोगे एवं चततेमानख्रिभागावशेषे स्वायुषि पारभविर्क पथ्वी 
कायप्रायोग्यमुत्कृष्टस्थितिकमायुरनुन्कृष्टानुभागान्वितं निवेत्य साधिकसप्त सहख्वर्पप्रमाणं शेपायः परि 
भ्रुज्य काले च कृत्वा पुनः प्थ्वीकाये द्वाविशतिसहख्रर्पायष्कत्वेन सम्रुःप्यते तत्र चरमान्तमु - 
हताव्रशेषे स्वायषि पुनरायष्कस्पाजुस्क्ृष्टानु भागबन्‍्धं विदधाति तदा तप्याउध्यष्कस्पानुस्क्रष्टा- 
सुभागस्योत्कृष्टान्तर' साधिकेकोनत्रिंशत्सहस्रतरपप्रमाणमथाद देशोनत्रिभागास्य धिकज्येप्टप्ृथ्वी का प- 
भवस्थितिप्रमाणं भवति | अथोदारिककाययोगमागंणायामाह-“उ रले! इत्यादि,ओोदारिककापयोगमा- 
गंणायामाथ्कस्पानुत्कृशनुभागवन्धस्प प्रकृष्टान्तरमभ्यधिकानि सप्त सह्लाणि वर्षाणि भवेत्‌ । भावना 
सेयम-<विंशतिसहस्रवर्षायष्कः पृथ्वीकापिकस्रि भागावशेपे स्वायषि आयष्कस्थानुत्कृष्टाजु भाग नितेत्य 
चरमान्तमु हतावशेप ट्वितीयाकर्षेण पुनरायष्कस्यानुन्कृष्टाजुभागवन्ध विदधाति, तदा तस्वथ सातिरेकसप् 
सहस्राणि वर्षाणि प्रकृशन्तरं भवति, कालकरणेन मार्गणायाः परावतेनादधिकान्तरस्पाउसंभवाद्‌ ।२१ ३॥। 
साम्प्रतमादारिक्रमि श्रमार्गणायां स्त्रीवेदमागंणायां च भ्रस्तुतान्तरमाह-- 
ओरालमीमजोगे भिन्नमुहुत्त हवेज् इत्थीए । 
पलिओवमा उ अहिया पंचावण्णा मुणेयव्वं ॥२१४॥ 
(प्र०)ओरालमोसजोगे इन्यादि, आदारिकमिश्रयोगमार्गणायामायुष्कस्पा नुत्कृश नुभाग- 
बन्धस्पोत्कृष्टान्तरं भिन्नमहृतेमन्तमु हृते भवेत्‌ । भावना व्वियम्‌-अपयाप्रप्रायोग्योस्क्रृशयुध्क औदारिक- 
मिश्रयोगी व्रिभागावशेषे स्वायुपि एकेनेव्रा्पषेणानुत्कृष्टानु भागमायब्रेदृध्या शेपायः परिश्ुज्य काले 
च कृत्बा पुनरपयाप्रप्रायोग्योस्कृष्टायप्केषृत्पद्य तत्रासंक्षप्याद्धावशेषे स्वायषि पुनरायबेन्धमारभत्ते 
तत्राद्यममयद्वयं यावदुन्‍्क्रष्टानुभागं बद्ध्वा, पुनरनुन्क्ृष्टानुभागं निबतेयति तशा यथोक्तान्तरं प्राप्यत 
हति । अथ स्त्रीवेदमागंणाथामायु ऋस्पानुत्कृष्टानु भागस्योत्कृशन्तरमाह-“इल्थो ए! हत्यादि,स्त्रीवेद- 
मागणायां तु सापधिकपश्चयश्चाशत्पल्योपमप्रमाणं ग्रक्ृतान्तरं ज्ञातव्यम्‌ । तथाहि-पूत्रकोट्यायष्का 
मानुपी तियंकम्त्री वा तृतीयभागावशेपे स्वायषि देवीप्रायोग्यायुबेद्ध्या शेष्रायुः परिपाल्य काल च 
कृत्वा पश्चयश्वाशत्पल्योपमायुप्कदेवीपूत्पद्य तत्र च चरमान्तमु हूतें5संक्षेप्याद्धायामायुतरन्धं विदधाति 
तदा पू्बकोटित्रिभागाम्यधिकपअ्पशथ्चाशत्पल्योपमग्रमाण मन्तरं लम्यत इति [२१४॥ 
इदानीं विभद्जज्ञानमागंणायामाह-- 
विव्भगे देसणा जेट्टा काय्टिई मुणेयव्वं । 
देसूणा छम्मासा हवए त्ति भणन्ति अण्णे उ ॥२१५॥ 
(अओ०) (विश्भंगे इत्यादि, विभद्जज्ञानमार्गणायामायुष्कस्पानुत्कृशनु भागवन्‍्धस्पोत्कृशन्तर॑ 
देशोनज्येब्ठकायस्थितिप्रमाणं ज्ञातव्यम्‌ ,अन्ये पुनरेब॑ मणन्ति-देशोनपण्मासा: इति देशोनपण्मासप्र- 
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माणं मवतीति गाथाष्षराथे: । 'मावार्थ: पुनरेचम-विभ्ञज्ञानस्य कायस्थितिः साधिकत्रयस्ग्रिशत्सा- 
गरोपमग्रमाणा, ततश्र यः कथ्रिद विभड्जज्ञानी पूर्वकोट्थयुष्की मनुष्यों वा तिर्यड वा त्रिभागघशेषे 
स्वायुषि आयुष्कस्यानुत्कृष्टानुभागवन्धं विधाय शेषायुः परिश्रुज्य काले च कृत्वा विभद्धज्ञानान्वित एव 
सप्तमनरकेषृत्पथते, तत्र चान्तम्र हृतन्यूनत्रयस्थत्रिशत्सागरोपमाण्यायुबेन्ध॑ बिना गमयित्वा- 
उन्तप्ल हर्तावशेषे स्वायुषि आयुष्कस्यानुत्कृष्टानुभागस्प पुनर्बन्ध॑ विदधाति तदा देशोनज्येष्ठकाय- 
स्थितिप्रमाणं प्रकृष्टान्तरं भव॒ति । अन्य! पुनः विभद्जज्ञानमागेणायामायुष्कस्यानुत्कृशनुभागबन्धस्य 
प्रकृष्टान्तर' देशोनपण्मासप्रमाणमिति मन्यते, यतः तेषां मते देवनारकाणामपर्याप्रावस्थायां विभद्भ- 
ज्ञानस्याभावः तथा मनुष्यतियक्षु तु विभज्जज्ञानस्पावस्थितिरन्तमु हतेमात्रा तम्मात्‌ केवलदेवनारकभव- 
माश्रित्य प्रस्तुतान्तरस्य सद्भावेन देशोनपण्मासेम्यो :धिकान्तरस्थाभात्र: [[२१५॥ 

अथ मनःपर्यवज्ञानादिपु तदेवान्तरमाह-- 

मणणाणसंयमेसु समहअछेअपरिहारदेसेसु । 
देसणो पुन्वाणं कोडितिभागो मुणेयव्ं ॥२१६॥ 

(प्र०) 'मणणाणसंयमेस्ु” इत्यादि, मनःपरयवज्ञान-संग्मसामान्य-मामायिक-छेदोप- 
स्थापनी य-परिहार विश द्वि-देशविरतिमा गे णास्वायुद्क स्था नु त्कू टनु मा गवन्धस्यो न्कृष्टान्तरं देशो नपूर्वे- 
कोटिब्रिभागप्रमाणं ज्ञातव्यम्‌ , यतः प्वेकोटयायुप्कस्प तत्तन्मागंणावतिजन्तोरायुबन्धसत्कप्रथमाकर्ष- 
द्वितीयाकर्षयो: प्रकपेतो5न्तरमेतावत्कालप्रमाणं मबतीति ॥२१६॥ 

साम्प्रतमसंज्ञिमार्गणायापरुक्तशेपासु च प्रस्तुतान्तरमाह--- 

पुन्वाणेगा कोडी अब्महिया होअए असण्णिम्मि । 
समासु जाणियब्वं तेत्तीमा सागराउवब्महिया ॥२१७॥ 


(प्रे०) 'पुब्वाणेगा' इत्यादि, असंज्ञिमागंणायामायुप्कस्यानुत्कृशानुभागबन्धस्य प्रक्ृशन्तरं 
पूर्वाणामेककोटिर स्थधिका भवति, कथम्‌ ? उच्यते-पवकोट्थायुप्कोउ्संजी त्रिभागावशेषे स्वायुपि 
एकेनेवाकर्षेणासं ज्षिप्रायोग्यमायुत्रेद्ध्या शेषायु: परिश्रुज्य काल च कृत्वा पुनः पू्वेकोट्यायुष्केष्वसंज्ि- 
तियंक्षृन्पद्य तत्र चासक्षेप्याद्धाशेप म्वायुपि अनुस्कृष्टानुभागमा5उ्युब॑न्ध॑ प्राग्भते, तदा यथोक्तान्तरं 
घटते । अथ शेपमार्गणास्वन्तरमाह-'सेसाखु' इत्यादि, शेषासु-प्रावकथितोड़ रितासु त्रयोविंशतिमा- 
गंणास्वित्यथेट, आयखृष्कस्यानुस्कृष्टानुभागबन्धम्प प्रकृष्टान्तर साधिकत्रयस्त्रिशत्सागरोपमग्रमार्ण 
ज्ञातव्यम् । शेषास्त्रयोविशतिमार्गणा: नामत इमा:-पण्चेन्द्रिय-पर्याप्रपस्चेरिद्रिय त्रसं।घ-पर्यापत्र सकाय- 
पुरुषवेद-नपु सकवेद-मति-श्रतावधिज्ञान-मत्यज्ञान-शताज्ञाना-उसंयम चक्षुरच क्षरय धिद शै न- भव्या भव्य - 
सम्पक्त्वसामान्य-वेदक-क्षायिक-मिथ्यात्व-सं स्याहारिलक्षणास्त्र योविशतिमार्गणा इति | 


कोघतो जधन्यरसस्य जघन्योत्कृषबन्धान्तय ]) प्रथमेडघिकारे5न्तरद्वारम [६६९ 


मावना त्वियम-एतासु त्रयोविंशतिमागेणासु वतेम।नः प्रेकोटयायुप्की यथासंभव मनु- 
ध्यो वा तियेह वा स्वा5 व्युष्कस्य त्रिभागावशेपे पारभविकायुरेकेनाकर्षेण बद्ख्था शेपायुश्व॒परिश्चुज्य 
काल च क्रत्वा यथासंभर्ष त्रयम्त्रिशत्साग7ेपमायुष्केषु नरकेषु वा देवेषु वोत्पद्य तत्र च स्वायुष्क- 
स्पान्तमु हताविशेषे्लुत्क्ष्टानु मागं पास्भविकमायु्निव्ततति, तदा साधिकव्र्यरित्रशस्मागरीपमग्रमाण- 
मनन्‍्तर भवतीति ॥ २१७॥ तदेवमभिहितमोघादेशास्यामएकर्मणामुत्कृष्टानु त्क्रष्टानु भागवन्ध- 
बोरन्तरम्‌ । सम्प्रति अष्टानां कमंणामोघेन जघन्यानु भागयन्धस्पान्तरर निरुरपयिषुराह-- 

घाईण चउण्हं णो लहुअणुभागस्म अंतर समयो । 
तिअधघाईण जहण्णं गोअस्म भत्रे मुहत्तंतों ॥२१८॥ 

(प्रे०) 'घाईण' इन्यादि, चतसृणां घातिप्रकृतीनां लब्यनुमागम्य-जघन्यानुमागस्पान्तर- 
बन्धान्तर' न भवति, कुतः ? आसां जघन्यरसउन्धः क्षपकश्नेणो त्ृक्ष्मसम्परायगुणस्थानक्स्य चर- 
मसमये भवति, ततश्र पुन्बन्धाभावादन्तर' न भत्रति | अथाघातिनीनामन्तरमाह-समयो लिआ- 
घाईण' इति वेदनीयनामायुलक्षणानां तिसृणामघातिप्रकृतीनां जघन्य॑-जधन्यान्तर' समय:- समय- 
प्रमाणं मवेत्‌ , तच्च तठिपरीतबन्धप्रयुक्तमबसेयम्‌ , तथाहि-वेदनीयनामायुःप्रकृतीनां जधन्यानु- 
भागबन्धः परावतेमानमध्यमपरिणामेन निष्पयते, ततो यदा तज्जघन्यासुभागबन्धठयस्यान्तराले 
समयमेकमजघन्यासख्य विपरीतानुभागवन्धो भत्रति, तदा समयप्रमाणं जघन्यान्तर लभ्यते । अथ 
गोत्रस्य जधन्यानुभागवन्धस्प जधन्यान्तरमाह-' गो अस्स' हवत्यादि, गोत्रस्प मुहृर्तान्तों भवेत्‌-गोत्र- 
स्थ जघन्यानुभागवन्धस्य जघन्यतोः्प्यन्तरमन्तमु हूते भवति । गोत्रसत्कजघन्यानुभागवन्धम्य 
सम्पक्त्वाभिमुखतायाश्ररमसमये सद्भावेन पुनम्तद्म्थाया! जघन्यतो5्प्यन्तम्रु हर्तेन प्राप्यमाण- 
स्वातू , तथाहि-गोत्रस्य जघन्यानुभागपन्धः सम्यकत्वाभिमुखतायाश्रमसमये संप्तमनारकस्य 
भवति, सप्तमनारकों हि नीचेगोंत्रं प्रतीत्य गोत्रस्थ जघन्यानुभागं बद्ध्वा सम्यक्त्वरत्न॑ समु- 
पाजेति, तत उच्चेगोत्रमाशित्य गोत्रकमंणो5जधन्याजुभागं बध्नाति, अन्तमु हृतोत्परतो मिथ्यात्त् 
समासाद् , तत्रान्तमु हृते' विश्राम्यति, पुनः सम्यक्त्वाभियुखः सन्‌ सम्यक्त्वाभिम्ुखत्वस्थ चरम- 
समये गोत्रस्य जघन्यानुभागबन्ध विद्धाति, एवं तद्रिपरीतबन्धप्रयुक्तमन्तम हतेप्रमाणं प्रस्तुतमन्तर' 
भवति ।|२१८। भणितं जघन्यानुभागबन्धस्य जघन्यतो5न्तरम्‌ , अधुना तत्प्रकृशन्तरस्य प्रतिपा- 
दनाथेमाह--- 

उकोसमघाईणं तिण्हं लोगा भवे अमंखेजा । 
गोअस्स जाणियब्बं देसणो अद्भपरिअट्रो ॥२१९॥। 
(प्र०) 'डक्कोसमघाईणं! इत्यादि, गोत्रवजेतिसृणामघातिप्रकृतीनां जधन्यानुभागबन्ध- 


स्थ उत्कृष्ट-प्रकूटमन्तरमसंख्याता लोका;- असंख्येयलोकाकाशानां यावन्तः प्रदेशा। तावन्तः समया 
र्‌२ 
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इत्यर्थ:। कथम्‌ ९ उच्यते-आसां प्रकृतीनां जधन्याडुमागः परावतेमानमध्यमपरिणामेन संप- 
धते, जघन्यरसबन्धप्रायोग्यपरावतेमानमध्यमपरिणामस्य चोल्कृष्टतोउ्संख्येयलोकेम्य: परतः पुनः 
संभवाव । गोत्रस्य पुनः कियत्प्रम/णमन्तरम्‌ ! इत्याह-गोअस्स' इत्यादि, गोत्रस्य जघन्याजुभा- 
गबन्धस्य प्रकृष्टान्तर' देशोना5र्ड्धपद्ध लपरावर्तों ज्ञातव्यम्‌ | कुतः ? उच्यते-गोत्रस्य जधन्यानुभागब- 
न्धानन्तर' बोधिरत्नस्यावश्यमेवावापेरधिगतसम्यक्‍त्वस्थ जीवस्य संसारकाल एवाद़ंपुद्वलपरावते 

ततः एकजीवमाशित्य प्रकृतान्तरमधिकं न आप्यत इति भाव; । ननु घातिचतुष्कस्य प्रकृष्टान्तर 
कर्थ नोक्तम्‌ ? उच्यते-मूल नाश्ति कुतः शाखा' इति न्यायात्‌ , तद्यथा-धातिचतुष्कजघन्यालु- 
भागबन्धस्यान्तरमंव नास्तीति प्राक्कथितम , ततस्तस्यथ जघन्यो-क्रृष्टयोबार्ताईपि कर्थ॑ स्यात्‌ ! 
॥२१९॥ तदेव॑ जधन्यानुभागबन्धस्य जघन्योस्कृष् भेदाभ्यामोघतो उन्तरप्ररूपणा विहिता । इृदानीम- 
जघन्यानुभागबन्धस्यान्तरप्रसूपणां विधातुकाम आटे 

अलहुस्स रमस्स लहु समया अट्टण्ह आउवज्जाण। 


भिन्नमुहुत्त परम तेत्तीमाउस्स साहिया अयरा ॥२२०॥ (गीतिः] 
(प्र०) 'अलहुसस' इत्यादि,अश्टानां प्रकतीनाम्‌ 'अलघो:'रसस्य-अजघन्यानुभागवन्धस्पेत्यथः, 
लघु-जधन्यान्तर' समयः- एकसमयप्रमाणं,मवर्तीति शेप: | तद्च तद्रिपरीतबन्धप्रयुक्तमबन्धप्रयुक्त वा 
यथासंभव द्रष्टव्यम , तब्रथा-अयन्ध्रप्रयुक्त स्वायुवजमप्रप्रकृतीनां, तडठिपरीतबन्धप्रयुक्त स्वघ/तिच- 
तुष्कस्पेब ज्ञातव्यम्‌ , भावना पुनः स्वयभत्र कर्व्यां प्रागनकशों भावितत्वात्‌ । अथ प्रकृष्ा- 
न्तर' निरूपयति-आउवज्जाणं! इत्यादि, आयुत्रेजानां आनावर्णादिसप्रप्रकृतीनाम जधन्यानु माग- 
बन्धस्य परमं-प्रक्ृष्टान्तरं भिन्नमुहृतंमन्‍्तमु हतेप्रमाणं भवति, कृतः ? अबन्धप्रयुक्तान्तरस्थ लमभ्यमान- 
त्वात्‌ ,अबन्धकालस्य च प्रकर्पतो5प्येतावस्प्रमाणत्वात्‌ ,अन्रापि भावना स्वयमेत्र कृतेब्या । अथा55- 
युष्कस्य प्रस्तुतान्तरं दशयति 'लेसीसाउस्स' इत्यादि, आयुप्कम्याजघन्पासुमागबन्धस्य प्रकपेता5- 
न्तरं साधिकत्रयस्त्रिशत्मागरोपमप्रमाणं मवति | भावना ल्वियम-पृत्रकोटबायुप्कम्तियड मनुष्यों वा 
त्रिभागावशेषे स्वायुद्यजधन्यानुभागेनायुब॑द्ध्वा . शेषायूश्र परिभ्ुज्य, कार च क्त्वा यथासम्भवं अय- 
स्त्रिशत्सागगेपमायुद्कः सप्ृमनारको 5नुत्तरदेवी वा भूल! स्वभवचग्मान्तमु हतें पुनरायुब॑न्ध॑ विद- 
धाति तदा यथोक्‍क्तमन्तरं लम्यत हति ॥२२०॥ 
तेदेव जघन्याजघन्यानुभागतन्धयोरोघतोउन्तरप्ररूपणां पिधाय सप्रप्रकृतीनां जघन्यानु भाग- 
बन्धम्पादेशतो उन्तरं निर्दिदिक्षरादा तावत निरयगत्यादिपु साधेगाथया तत्‌ प्रदर्शशति-- 
गोअस्स मुहुत्तंतो विण्णयो णिरयत्ररमणिरयेसु । 
लहअणुभागम्म छह ममया उण्हाउवज्जाण ॥२२१॥ 
सत्तण्हं देसणा समग्रुरुकायह्विई भवे जेट्ट । 


आदेशतः सप्रानां जघ० रस० हम्वेतरान्तरपम ] प्रथमेडथिकारे:न्तरद्वारध्‌ [ १७१ 


(प्रे०) गोअस्स इत्यादि, नरकमामान्यसप्रमनरकपोंगोंत्रस्प जबन्यानुभागबन्व्स्य लघु-जघ- 
न्यान्तरं मुहृतोन्तः-अन्तमु हते विज्ञेयम्‌ | सम्यक्त्वाभिमुखावस्थायाथ्ररमसमये जघन्यानुभागत्नन्धग्य 
प्राप्यमाणत्वात्‌ ,सम्यकत्वाभिमुखावस्थायाः पुन: प्राप्तेजेघन्यतो उप्यन्तम हतेंन कालन संभवात्‌ । शेप- 
पटपक्ृतीनां जघन्यानुमागवन्धस्य जधन्यान्तरमाह-'समयो” इत्यादि, आयुवर्जानाम्‌ आयुष्कस्या- 
देशतोउन्तरप्ररूपणाया: पृथग्िधास्यमानत्वात्‌ ,गोत्रस्यानन्तरमञ्रेक्तत्वाद घातिचतुष्कवेदनीयनाम- 
लक्षणानां पण्णां प्रकृतीना मित्यथ:. प्रकृतान्तरं समयः-समयप्रमाणं मवति । अथ सप्नानां प्रक्रष्टान्तरस- 
च्यते-'सत्तण्हं इत्यादि,सप्रानां प्रकतीनां जधन्यानुभागम्य ज्येष्टं-प्रक्रशान्तरं देशोना स्वस्वज्येष्ट- 
कायस्थितिभवेत्‌,यथासं भव मागंगाया: प्रार्म्मकाले पयंदसानकाले वे जधन्यानु मागबन्धस्य सद्भावात्‌ , 
जघन्यानुभागबन्धयोरन्तरालकालस्यथ च यथोक्तग्रमाणत्वेन प्राप्पमाणलात्‌ । देशोनता चात्र यथा- 
संभव बिज्ञेया । तदथ्था-नरकसामान्यमागंणायां घातिवतुप्कमत्कजघन्यानुभागवन्धस्प प्रकृष्टम- 
न्तस्मन्तमु हृतचतुप्केन न्‍्यूनं सप्तमपथ्वीनाग्कोस्कृष्टकायस्थितिश्रमाणम्‌ । नरकमामान्योन्‍्क्रृष्टकाय- 
स्थिते: सप्तमएथ्वीनारकमाश्रित्य प्राप्यमाणलात्‌ । अन्तमु हतेचतुष्केन न्यूनत्वश्वात्र सम्यग्दशा- 
मव तजघन्यरसबन्धकत्वात्‌ । तत्र सप्तमप्ृथ्वीनारकस्य भवाद्यान्तिमान्तम हतेवोबेजेन तत्र मिथ्या- 
लमद्भावात , दितीयदिचरमान्तमु हतेयो: सम्यकत्वसंभवे5पि तदूबजेन तत्र घातिचतुप्कस्य जघन्या- 
नुभागबन्धप्राथोग्याध्यवसाया प्राप्तेः । एवमेव गोत्रकमंणो5पि देशोनता वेदितव्या,नवरं तस्य जधन्या- 
नुभागयन्धः सम्यक्त्वाभिमुखावस्थायाश्ररमसमये अभिधातव्यः | वेदनीयनामकरमंणोस्तु जघन्यालु- 
भागबन्धः परावतेमानमध्यमपरिणामकाले भत्रति, स च परिणामो5पर्याप्रावस्थायां मरणकालडपि 
संभवति, ततम्तदपेक्षया देशोनता मार्गणाधान्त्यसमयरूपा द्विसमयमात्राब्वधेया, इत्थमृत्तरत्रापि 
यथामम्भवं घटना कतवव्या २२१॥ अथ तियग्गतिमामान्यमागेणायां जघन्यानुभागबन्धस्यान्तरं 
साधेंगाथया निरूपयति-- 

तिरिये भवे जरृण्णं समयो सत्तण्ह कम्माणं ॥२२२॥ 
देसणद्भधपरट्रों घाईण गुरु, असंखपरियद्रा । 
गोअस्स भवे दोण्हं सेसाण असंखिया लोगा ॥२२३॥ 

(प्रे०) 'लिरिये' इत्यादि, तियंग्गतिसामान्यमार्गणायामायुत्रेजानां सप्तानां कमंणां जघन्या- 
सुभागब-धस्य जघन्यमन्तरं समयो भवेत्‌ ,कुतः ? उच्यते-एतन्मागंणायामभिमुखाद्वस्थाविरहकाले एव 
सप्तानां जधन्यानुभागबन्धों भव ति, ततो जधन्यानुभागवन्धद्यस्यान्तराल अजधन्यानुभागलक्षणस्त- 
दविपरीतबन्धः समयमेक॑ संभवति, एवं सप्तानां जधन्यानुभागबन्धस्य जधन्यतो5न्तरं समयग्रमार्ण 
घटते । अथ प्रकृतानुभागबन्धस्य ज्येष्ठमन्तरमाह-'दिसूणडपरद्दो' इत्यादि, चतसृणां घातिप्रकृ- 
तीनां जधन्याजुभागबन्धस्य गुरूज्येष्टमन्तरं देशोनार्धपुद्ट लपराबतेप्रमाणम्‌ ,कथम्‌ १ उच्यते-इह देश- 


श्र ] बैधविहाणे मूलपयडिरसबंधों [ मार्गेणास्थायुतज सपानास्‌ 


विरत एवं जघन्यानुभागबन्धम्वामी,तत्संसारसंसरणकालस्य च प्रकर्षतो5पि देशोनापाड् पृद्ठलपरा- 
वत्तप्रमाणवात्‌ । 'असंख्वपरियद्या गोअस्स' इति गोत्रस्य श्रस्तुतान्तरमसंख्येयपुद्धलपरा- 
वर्ताः भवेत्‌ , कथम्‌ १ अन्न तेजःकायिको वायुकाथिकों वा गोत्रस्थ जथन्यानुभागबन्धस्थामिस्वेन 
प्रोक्तः, ततश्व॒तेजःकायिकी वायुकायिकों वा गोत्रस्य जधन्यानुभागं बद्ध्वा वनस्पतिषृत्पद्यते 
तंत्र चासंख्येयपुद्दलपरातरतात्मिकां प्रकृष्कायस्थितिं यावत्‌ स्थित्वा पुनः तेजःकायिकत्वेन वायु- 
कायिकत्वेन वोत्पद्यते, तत्राईपि कंदावित्‌ तदबन्धकेषु संवेविशुद्धः सन्‌ गोत्रस्थ पुनर्जधन्या- 
नुभागतन्ध विदधाति, एवं गोत्रम्य जबन्यानुभागबन्धस्यथ यथोक्‍्तमन्तरं घटामश्वति | वेदनीय- 
नामकर्मणोज॑घन्यानुभागबन्धस्पान्तरमाह-दोण्ह” इत्यादि , शेपयोईयोवेंदनीयनामलक्षणयों: 
प्रकृत्यो: प्रक्रतान्तरमसंख्येयलोका:-असंग्व्येयछोकाकाशप्रदेशतुल्यसमया भवेत्‌ , तयोज॑घन्यानु- 
भागबन्धस्प परावर्जमानमध्यमपरिणामेन सद्भाव:,असंग्व्येयलोककाले व्यतीत नियमात्‌ जघन्यरस- 
बन्ध्प्रायोग्यतत्परिणामस्य पुनः ग्राप्तरिति ॥|२२२।२२३॥ 


साम्प्रतं तियंग्गतिमागंणास्थानस्थापर्याप्पच्चेन्द्रियवर्जशेपत्रिभेदेषु जघन्यानु भ.गयन्धरस्दा- 
न्तरं चिकथयिपुराह--- 

तिपर्णिदियतिरियेस' समयो मत्तण्ह होअइ जहण्णं। 

जेट्र कोडिपुहुत्तं पुव्वाणं घाइहणोआणं ॥२२४॥ 

दोण्ह गुरुकायठटिई ऊणा तिणरेसु णत्यि घाईणं । 

तिण्ह अघाईण दुह्म पर्णिदितिरियव्व विण्णेयं ॥२२०॥ 


(पर०) 'तिपणिंदियतिरियेसु” इत्यादि, त्रिपचह्चेन्द्रियतिर्यक्ष-पस्चेन्द्रियतियक्सामा- 
न्यपर्याप्रपज्चेन्द्रि यतियेक्तियंगयोनिमतीऊक्षणालु॒तिसूषु सार्गणासु सम्रानां कर्मगां जधन्यानु- 
भागबन्धस्य जधन्यान्तरं समयो भवति, भात्रना चार प्रागवद्‌ द्र्य्या । अधान्कृष्टान्तरमुच्यते- 
जेट्ट” इत्यादि, चतुधातिगोत्रप्रकृतीनां जधन्यानुभागवन्धस्प ज्येप्र -प्रकरशन्तरं पूर्वाणां कोटि- 
पृथक्वम्‌-पूवेकोटिएथयल्वमिन्यर्थ: ऊतः उच्यते-एतास तिसपु मागंणास घातिचतुष्कम्य जघ- 
न्यानुभागवन्धों देशविग्तम्येव भवति, तेन दत्तन्मागंणायाः कायम्थितेस्त्रिपल्योपमास्मकश्ररम- 
युगलिकभवो न ग्राह्म;, तत्र देशविग्तेरमावात्‌ , कालकरणानन्तरं च मार्गणायाः परावतनात्‌ , 
युगलिकमवत्रज तियकपच्चेन्द्रि य का यस्थिते: पूरथकोटिएथक्त्वमितन्वात्‌ । नन्वत्र देशविर्तस्थ घाति- 
चतुच्कस्य जघन्यालुभागयन्धस्वामितयाइभमिदितस्वात्‌ भव्धिः पृत्रक्ोटिवर्पपृथक्ल्वमन्तरं निर्दिष्टम्‌ , 
तत्तु चारूक्तम्‌ किन्तु गोत्रस्थ पराव्रतेमानमध्यमपरिणामी जघन्यानुभागवन्धस्वामितया प्राक्प्रति- 
पादितः, तह कथं देशोनस्वकायस्थिति परित्यज्य पूर्बकोटिवर्षपरथक्त्वं प्रकृतान्तरत्वेनाभिद्दितम ? 


अधघन्यरसम्य जघन्योत्कृूष्टबन्धान्तरम ] प्रथमे5घिकारेउन्तरहारम्‌ | १३ 


इति चेत्‌ , उच्यते-अत्रापि स्वकासस्थितेश्रसयुग लिकमवे पर्याप्राउस्थायां देवगतिप्रायोग्वप्रकृ- 
तिभिः सह केवलमुच्चेगोंत्रभ्य बन्धो मवति, ततो नीचेगेत्रिण सह परावृत्तेरसंभवेन, परावतेमानम- 
ध्यमपरिणामाभात्रात्‌ गोत्रकमंणो जधन्यालु भागबन्धाभात्रः, अत एवं देशोनम्वक्रायस्थितिं विहाय 
प्राग्यत्‌ पृवेकोटिपृ यकल्बे प्रक्तान्तरत्वेन कथितप्त्‌ । 
अथ दितीयगाथाउन्तगतन 'दोण्हं गुरूदायठिई ऊणा” इति पदेन वेदनीयनामकर्मणो- 
जेघन्यानुभागवन्धस्य प्रकृष्टान्तरं देशोनस्वगुरुकाय स्थितिरुक्तम्‌ | कायस्थितिश्र पूवकीटिएथक्त्वाभ्य- 
घिकत्रिपल्योपमग्रमाणा ज्ञातव्या,अन तवश्वात्र समयद्यादि मित॑ मार्ग गा 5 बान्त्ययो जेघन्यर सबन्ध स्पा - 
5ज्वद्पकत्वात्‌ | अथ ज्िमनुप्यमार्ग णासु जधन्यानुभागबन्धस्यान्तरं प्रूपयति-'लिणरे खु' इत्यादि, 
मनुष्यसामान्यमनुष्ययोनिमतीपयाप्रमनुष्पमाग गण सु चसणां घातिप्रकृतीनां जधन्यानुभागब्न्ध- 
स्थान्तरं नाम्ति, घातिततुप्कस्य जघन्यानुमागत्रन्धस्थ क्षपक्श्नेणी सद्भावेन पुनब॑न्धामातात्‌ । 
उपघातिप्रकूती नामन्‍्तर्मतिदिशति- लिण्ड'! हत्यादि,तिसणामघातिप्रकृतीनां जधन्यानु मागउन्धस्य 
डिविध्ध जघन्योत्क्रष्ट भेदभिन्नमन्दरं पच्चेन्द्रियतियंडमा्गणावद विज्ञेग्म ,तन्चेतम-गोत्रस्थ जघन्यालु- 
भागवन्धस्थ जघन्यमन्तरं समसप्रमार्ण, प्रकृर्ट तु पृवेकीटिपृथक्ल्सम , वेदनीयनामकमंगोस्तु जधन्य- 
मन्तर' समयप्रमाणं, पक्ृष्ट पर्दे शोन धवम्वकायम्थितिप्रमाणमवसातव्यम्‌ , भावना च पूर्ववद्‌ वेदि- 
तव्या ॥२२४।२२५॥ अथ देवीधमार्गणायां प्रकृतमाइ--- 
देवे मत्तण्ह लहु ममयो गोअस्स एगतीसुदही। 
देमुणा होइ गुरु सेसाणुणगुरुकायठिई ॥२२६॥ 

(प्रे०)'देवे इत्यादि, देवीघमागंणायां सप्तानामायुपो वक्ष्यमाणत्वाद विकृतानां सर्वेपां कमंणा मिन्यथे: 
जघन्यरसबन्धस्य जघन्यमन्तरमेकः समय:,तत्र घातिनां जधन्यरसबन्धकस्य स्वस्थानविशुद्धलवात्‌ , 
ततः क्रिप्‌ ? स्वस्थानविशुद्ध रिहानेकशः संभवेन जघन्यरसबन्धरद्रयान्तराल सामयिका5इजघन्यरसब- 
न्धप्रवर्तनात्‌ । अधातित्रवम्प जघन्यानुभागवन्धः पराव्रतेमानमध्यमपरिणामेन जायते । तत्परिणा- 
मस्य चानेकशः संभवेन जघन्यतः समयान्तरंण ग्राप्यमाणत्वात्‌ तेपां जघन्यानुभागबन्धान्तरं जघन्यतः 
समयग्रमाण्ण संभवति | तथा “गोअस्ख इति गोतव्रकमंणों जधन्यरसबन्धम्य गुरु) उत्कृटमन्तर' देशो- 
नान्येकत्रिंशत्सागरोपमाणि, परावृत्तता तदबन्धकस्येत्र तज्जघन्यरसबन्धकत्वादनुत्तरसुराणां च परावच्या 
तद्बन्धा5नुपलम्भात्‌, किपुक्त भवति ! उच्चेंगंत्रिंण सह नीचेगेत्रिस्य यदा पराइत्त्या बन्ध उपलम्यते 
तदेव प्रस्तुतमार्गणायां नीचेंगोत्रस्य जधन्यरसो बचध्यते, स एवं मूलकमंणों विव्रक्षायां गोत्रकमंणों 
जघन्यरसबन्ध:, उत्कृष्टान्तरस्य प्रस्तुतत्वात्‌ नवमग्रेवेयकसुरमेवाशित्य तत्प्राप्यते, देशोनत्वस्चातञ 
समयद्येन बोध्यम्‌ , नवमग्रेवेयकस्प सुरस्य भवाद्यान्त्यममययोस्तजघन्यरसबन्धसंभवात्‌ । तथा 
'सेसाण' इति गोत्रस्योक्‍त्वात्‌ आयुष इहानपिक्रतत्वाब्ोक्तशेषाणां पण्णां कमणां प्रत्येक जघन्य- 


श्ड्छ |] बंधविद्दाणे मूलपयडिरसबंधो [ मार्गणास्वरायुवर्जा नाम 


रसबन्धस्थोत्कृष्टमन्तरं देशोनोस्क्ष्टकायस्थितिः,देशोनानि त्रयस्त्रिशत्सागरोपमाणीत्यथेः, अनुत्तर- 
सुराणामपि तज्जघन्यरसबन्धकत्वात्‌ । अत्र विशेषचिन्तायां चतुर्णा घातिनामन्तम् हर्तेनोनानि 
त्रयस्त्रिशत्सागरोपमाणि, अन्तम्ु हतांत्मका5पर्याप्रावस्थायां तज़धन्यरसबन्धाभावात्‌ | वेदनीयना- 
म्नोस्तु समयदयेनोनानि त्रयम्त्रिंशत्सागरोपमाणि, कम्यचिन्मागंणाउ5द्यान्त्यसमययोरेव तजधन्य- 
रसबन्धग्रवत्तनात्‌ ॥२२६॥ इदानीमेकेन्द्रियसामान्यमार्गणायां प्रकतममभिद्धाति--- 


एगिंदिये जहण्णं समयो सत्तण्ह होड उकोसं । 
छण्हं अमंखलोगा गोअस्स अमंखपरिअद्रा ॥२२७॥ 


(प्रें०) 'एसिंदिये' इत्यादि, णकेन्द्रियमामान्यमार्गणायां सप्रानां जधन्यानुभागबन्धस्य जघ- 
न्यान्तरं समयप्रमितं भत्रति, अभिमुखाद्रवस्थाया अभावेन जधन्यरसब्नन्धयारन्तराले तद्ठिपरोतत्र- 
न्धम्य ममय॑ यावद्‌ लम्यमानत्वात्‌ | प्रक्ृष्टमन्तरं पुनः पण्णामायुगोत्रव्जप्रकतीनामसंग्व्येयलोका 
अमंख्ययलीकाकागप्रदेशतुल्यममयाः, कुतः ? घातिवत्ष्कम्य जधन्यानु भागबन्धः म्वभावम्थानों 
सर्वधिश्नद्धानां बादरपर्याप्तानामेत्र पृथ्व्यादीनां भवति, ततः सक्ष्मसस्कक्रायम्थितिप्रमाणं व्यतधान 
भवति | तेन यथोक्तमन्तरं घटते। वेदनीयनामकमणो: पुनः परायतंमानपरिणामानां एथ्प्यादि- 
पश्चकायानां भवति, पराव्रतमानमध्यमपरिणामस्य सक्ष्माणामवि सवेन व्याघात।मावेन च तदूब- 
न्धप्रायोग्याध्यवसा 4: प्रकरतो5ष्यसंख्येयछोकप्रमाणकाले व्वतीते पुनावश्यमेबराप्यते, तत उन्कपे- 
तोषन्तरं यथोक्तमेव भवति । गोत्रस्य प्ुनरसंग्ब्येयपुद्द लपरावतंप्रम।णपुन्कृष्टान्तरं भवति,वनस्पति- 
कायस्थिनेव्यवरधानसं भतरात्‌ , तथाहि-एकेन्द्रियमार्गगायां गोत्रस्थ जबन्दानुभागवन्धम्वरामितया 
तेजःकायिकों वायुकायिकी वा निर्दिषप्टः, तेन स जबन्यानुभाग बद्ध्वा वनम्पतिकायिकेपृत्यद्ते,नत्र 
च्‌ वनम्पतिकायस्थिति यावद वनस्पतिभात्र न जहाति तताषसंग्ब्येयपूद्धछपराबनेप्रमाणकाले गते 
व्याघातभृतं वनस्पतिभाव॑ विम्व॒ुव्य यदा तेजस्कायिकत्वेन वायुक्रायिकत्वेन वा समुत्पश्न, तद- 
बन्धकेपु चान्यन्तविशुद्धः सन्‌ पुनगोंत्रस्थ जधन्यानुभागबन्धे विदधाति, तदा प्रक्ृष्टान्तरमसंरवयेव- 
पुद्द लपरावत्तत्रमाणं भवतीति ॥२२७॥ अथ यासु मार्गणासु सप्तानां जघन्यानुभागव्न्धस्यान्तरम- 
संख्येयलोकप्रमाणं भब॒ति तासु तथ्रेवापर्ह-- 

पणकायणिगोएसु छसुहमभेएसु मत्तकम्माणं । 
समयो अत्थि जहण्णं अमंखलोगा भव्रे जे ॥२२८॥ 
(प्रे०) 'पणकायणिगोएसु” इत्यादि, पश्चका4 निगोदेपु प्रध्व्यप्रेजोवायुवनस्पतिकायसा- 
मान्यसाधारणवनस्पतिकायलक्षणेपु पडभेदेषु तथा पट्सक्ष्मभेदेषु - सक्ष्मेकेन्द्रिय-सक्ष्मप्रथ्वीकाय- 
वह्ष्माप्काय-सह्मतेज:काय-हमवायुक य-सक्ष्मवनस्पतिका व लक्षणेपु॒पटसक्ष्मभेदेष , सर्वसंख्यया 


जघन्यरसस्य जघन्योत्कृष्टबन्धान्तरम ] प्रथमे 5धिकारे 5न्तरद्वारम [ १७५ 


द्रादशमार्गणाभेदेषु सप्तकर्णां जघन्यानुमागवन्धस्थ जघन्यान्तरं समयो5स्ति । ज्येष्टंप्रक्रुणान्तरं 
त्वसंख्येपलो काफाशप्रदेशतुल्यस मयग्रमाणं भवेत्‌ | यद्यपि खक्ष्मभेदानां प्रत्येक कायस्थितिरसंर्व्येय- 
लोकप्रमाणा, तथापि वश्ष्यमाणशेपमागंणामिः सम॑ संग्रृह्दय देशोनकायस्थितिश्रमाणमन्तरमिति न 
कथनीयम्‌ , अन्तरकालापेक्षया कायस्थिते: काल्स्पासंख्येवगुणेनाधिकत्वात्‌ । एथ्व्यपतेजोबायुवन- 
स्पतिकायसामान्या: साधारणवनस्पतिकायश्चेति मागेणापटके घातिप्रकतीनां जघन्यानुभागबन्धः 
पर्याप्बादराणामेव जीवानां भव॒ति, ततः खक्ष्मजीवानामसंख्येयलोकाकराशकायस्थितिप्रमाणं 
व्यवधान भमवति-अत एवं घातिचतुष्कस्य जधन्यानुभागवन्धस्थ यथोक्तमन्तर' घटते । वेदनीय- 
नामगोत्राणां पुनः परावतेमानमध्यमपरिणामेन जधन्यानुभागबन्धस्थ सद्भावात्‌ प्राखद्‌ भावना 
कार्या ॥२२८।। 
सम्प्रति दविपञ्चेन्द्रियादिमागंणास जघन्यानुमागबन्धम्यान्तर' दशयन्नाह--- 

दुपरणिंदितसेसु तहा चकखुदरिसणम्मि सण्णिगम्मि तहा । 

आहारम्मि चउण्हं घाईणं अंतरं णत्यि ॥२२९॥ 

गोअम्म मुहुत्ततों लहहु खणो होइ वेअणामाणं । 

4 भ हित हर] 
तिण्हं पि भवे जेट्ट देसूणा जेट्रकायटिई ॥२३०॥ 


(अओ०) 'दुषणिंदितसेसखु,' इत्यादि, विशद्दर्य प्रत्येकम मिसम्बन्धात्‌ दविपज्चेन्द्रिययों)- 
पच्चेन्द्रि यसामान्यपर्याप्रपण्चेन्द्रियलक्षणयो: द्योर्मेंद्यो!, द्वित्रसयों:-त्रससामान्यपर्याप्त्रसकायल- 
क्षणयो्योमभेंदयो), तथा चश्लुदंशनभेदे तथा संज्ञिमेदे तथा आहारिभेदे इत्येतेषु सप्तमागंणाभेदेषु 
चतसृणां घानिप्रकृतीनामन्तरं नाम्ति, क्षपकर्भेणी जघन्यानुभागस्थ बन्धसद्भावेन द्वितीयवार' 
तद्बन्धो न भवतीति कृत्वा । गोत्रस्थ जधन्यानुभागवन्धस्य जघन्यान्तरं मुहूर्तान्तः- अन्तमु हूतें- 
प्रमाणमित्यथे; । सम्यक्त्वाभिम्ुुखावस्थायां जघन्यानुभागस्प बन्धसद्भावेन प्रुनस्तदूबन्धस्य 
जघन्यतो प्यन्तमु हतेकालेन प्राप्यमाणत्वात्‌ । वेदनीयनामकमंणोज॑घन्यान्तरं समयः त्चान्तरम- 
जधन्यरसबन्धार्यतद्विपरीतबन्धप्रयुक्तमवसातव्यम्‌ । अथ वेदनीयनामगोत्रकमणां प्रकृष्टान्तरमुच्यते- 
“लिप उत्यादिना,तिसृणां वेदनीयनामगोत्राख्यानां प्रकृतीनां ज्येष्ठं-प्रकृष्टान्तरं देशोना ज्येष्ठक्राय- 
स्थिति, देशोनता चात्र यथासंभव प्राग्वद्‌ द्रष्टटया ।|२२९॥२३०॥। 

इदानीं पश्चमनोयोगमार्गणाभेदेषु तथा तत्तुल्यवक्तव्यत्वेनान्‍या अपि मार्गणाः संगृह्य तत्र 
प्रकृतान्तरमार्यादयेनाह- 

पणमणवयजोगेसु कसायणाणचउगम्मि विब्भंगे । 
संयमसामइएसु छेए देसोहिसम्मेसु ॥२३१॥ 


१७६ ] बंघविदहाणे सूलपयडिर सबंधो [ मार्गणास्त्रायुवर्जा नाम 


हे हि ्े ४ 
उवसममीसेसु भवे णो खल पंचण्ह वेअणामार्ण । 
समयो होइ जहण्णं जेट्टर! ऊणगुरुकायठिई ॥२३२॥ 

(प्रे०) 'पणमण' इत्यादि, पश्चमनोंयोग-पश्चमचनयोग-कपायचतुष्क-ज्ञानचतुष्क-विभड्ज- 
संयमसामान्य-सामायिक-छेदोपस्थापनीय-देशविरत्यवधिदशन-सम्यक्त्वो-पश्म-मि श्रदष्टिलक्षणासु 
सप्तविंशतिमागंणासु किम्‌ ! इत्याह-/भवे णो खल पंचण्ह इति चतुधातिगोत्ररूपाणां पश्चानां प्रकृ- 
तीनामन्तरं न भवेत्‌ खलः-एवकराग्थकः तासां जघन्यासुभागबन्धस्पान्तरं नत्र भवरतीत्यथ: । कुतः १ 
इति चेत्‌ ,उच्यते-एतासु मार्गंणासु तामां जघन्यानुभागस्य पुन्ेन्धाभाबात्‌ । तथाहि पंश्चमनोयोग- 
पश्चचचनयोगकर्पायचतुप्कज्ा नचतुष्कसंयमाघ्रसामायिकछिदी पस्था पनी याव धिद श नस म्य कत्वाघ लक्षणा सु 
त्रयोविशति मागंणास घातिचतुप्कस्य जधन्यानु भागबन्ध: धपकश्ेणा भवति,ततस्तस्य पुनवेन्धामाबाद- 
न्तरं न लम्यते, विभड्भवानदेशतरिर्तिमागंणाउये तु धातिचतुप्कग्य जघन्यालुभागत्रन्धः संयमाभि- 
मुखत्वस्य चरमसमये, मिश्रदश्टमार्गणायां पुनः सम्यक्त्व, भिमुखत्वम्प चरमसमये मत्रति,तवः सत्रज 
घन्यरसबन्धानस्तरं मार्गणानां पराश्ृत्ति:,ए्ं पुनवन्धाभावादन्तरं न प्राप्पते । उपशममागंणानां पुनः 
सक्ष्मसम्परायगुणस्थानकस्य चरमसमये जघन्यरसबन्धा मवति, तद्बन्धानन्तरं मार्गंणायाः पराक्षत्तर 
भावे5प्युपशान्तमो हगुणम्थानके तस्थ बन्धामात्रान्‌ , तथा अद्भाक्षयेण ततः प्रच्याविन; संक्लशस- 
द्वावेन जघन्यानुमागवन्धों न भव्रति । ननु॒ प्रुनरुप भ्म श्रेणिमारोहता तत्तदवन्धस्थाने पुन्जधन्या 
नुभागो वध्यते, तहिं कथ॑ प्रकृतान्तरं न प्राप्यते ? उच्यते-उपशमसम्पक्त्थादपि बावद्‌ न परिशृश्यते 
तावत्‌ पुनरप्युपशमश्रणि न प्रतिपद्रत-अत एवं एतन्‍्मागेणासु घातिचतुप्कसस्कजबन्यानुभागस्थ 
पुनबेन्धामायादन्तरं नोकतम । गोतस्य पुनजेघन्धानुभागवन्धस्थामितया पश्चमनःपश्चयचनयोग- 
कपायचतुप्कविभड्गभलक्षणास्‌ पश्चदशमागणासु सम्यक्त्वा मिमुखः संप्रमप्रृथ्वीनारकी उमिट्ठितः, तस्थ 
जघन्यानुभागयन्धानन्तरं बोधिसत्नस्प प्रभावेन विमज्ञज्ञानस्थ विलाोपो सवति, तथा सम्यकत्वा- 
भिमुखातम्थाया: पुनःग्राप्तिजघन्यतो5्प्यन्तमु हृतेकालन भव॒ति, पुनस्तस्थाप्रितोओ्यागेव प्रतुतमांगे- 
णानां परावृत्तिः, तेनेतासु पश्चदशमार्गणासु गोजस्य प्रक्रतात्तरं न खटते । ज्ञानचतुप्कसंयमसा- 
मान्य-सामायिक-छेदोपस्वाव नी _-दे ख विग्त्यवविद शन-सम्पकत्वसामा .-पशम-मिश्र लक्षणा सु द्ाद- 
शमागंणासु पुन्गोत्र स्य जघन्यानुभागवन्धों मिथ्यास्वाद्य मिमुखावस्थायाश्वरमसमये मबति, तदनन्तरं 
च प्रकृतमागंणानां परात्रतनेन गोत्रस्थ जघन्यरसरय बन्थान्तरं ते मवति । 

अथ वेदनीयनामकर्मणोज॑घन्यानुभागवन्धस्थान्तरमाह- ' वेअणामाणं॑' इत्यादि, वेदनीय- 
नामप्रकृत्योज॑घन्यान्तरं समय, ज्येट्टान्तर॑े तु देशानस्वगुरुकायस्थितिः, अत्र सर्वासु मागंणासु 
तथोजघन्यानु भाग; परावतेमानपरिणामेन निेत्यते, ततस्तदजिपरीतबन्धञ्रयुक्तं जधन्योत्कृष्टभेद 
मन्न द्रावधमन्तर लम्यत इंति ॥॥२३१॥२३२॥ 


अषघन्यरसस्य जधन्योत्कृप्टबन्धान्तरम ] प्रथमे 5थिकारे उन्तरद्ारम [ १७७ 


अथ काययोगाउज्ञानद्विकमिथ्याववमार्गगासु पप्तानां जधन्यानुभागवन्धस्पान्तरमाच्टे- 
धघाइचउगगोआण' ण भवे कायदुअणाणमिच्छेसु । 
दोण्ह जहण्ण' समयो अमंखलोगा भवरे जेट ॥२३३॥ 

(प्रे०) घाइचडउगगोआणं? इत्यादि, घातिचतुष्कगोत्रयोजेघन्यानुभागबन्धस्थान्तरं न 
भवेत्‌ , कुत्र ? इत्याइ-कराययोगठ्चन्नानमिथ्यालवमार्गणास्तरिति । भावना च काययोगमार्गणाया- 
मनन्तरोक्तमनोथोगमार्गणावत्‌ , उ््त्ञानमिथ्यास्वमागणासु पुनर्विभन्नज्ञानवन्‍्कतत्या । “दोण्ह! 
हति वेदनीयनामकरमणोजबन्य॑-लःग्यन्वरं गमयः, ज्येः्ट-प्रक्टान्तरमसंगस्ब्येयो करा: असंग्ब्धेयलोंका- 
वागप्रदेशतुल्यममयप्रमाणं भवेत्‌ , भावना च पू्बत्कार्या ॥२३३॥ 

अधुरगदारिककाययोगमागेणायाम मिद घाति--- 

घाईणुरले ण लहु ममयो तिण्हं गुरु च गोअस्स । 
ऊणतिमहस्सवासा सेमाणूणगुरुकायठिई ॥२३०॥ 

(प्रे०) 'घाइईणुरले! इत्यादि, औदारिकिकाययोगमार्गगायां घातिप्रकृतीनां न, जधन्यालु- 
भागयन्धम्यान्तगमिति सर्वत्रानवनते प्रक्रान्त्वात , क्षषकश्नेणी तामां जघन्यानुभागबन्धसद्भावेन 
दितीयवार तदशन्धाभावात्‌ । बेद्ीयनामगोत्राख्यानां त्रयाणां कमेणां जघन्यान्तरं समयः, “गुरु - 
उन्कृष्टान्तरं च गोत्रस्य न्यूनत्रिसहस्रवर्पा णि,कृतः ? उच्यते-हह गोत्रम्थ जघन्यानुभागबन्धस्वरामितया 
तेजःकायिका वायुकायिकों वा निश्िट: ,तथोमेध्ये वायुकायिकस्योदारिककाययोगस्य स्थितिर्देशोन- 
त्रिसहख्वतपाणि, तत ओदारिककाययोगी सन्‌ वायुक्रायिको गोजस्प जघन्यानुभागं बद्ध्वा देशोनत्रि- 
सहस्रत॒पाणि यावत्तस्थाजधन्यानुभागं निरबंतंमति, स्वभ्प्प्रान्ते च पुनर्जेपन्यानुभागमारचयति तदा 
तस्व यथो्तमेय प्रकृष्ान्तरं भवति, किल्‍्वत्रिक्न ने ग्राप्यते भवान्तरं गच्छतस्तस्य योगान्तरसडद्भा- 
बात्‌ । शेपनोवेंदनीयनामकर्मणोजंघन्यानुभागवन्धस्य प्रकृशन्तरं देशोनमुरुकायस्थितिप्रमाणम्‌ , 
तत्च देशोनद्राविशविसहस्रतरपप्रमाणं प्रृथ्वीकायिकोन्कृए भयस्थितिम घिकृत्य वेदितव्यम । देशो- 
नल्श्चात्रान्तमु हत॑प्रमाणमपर्याप्रायस्थायां प्रस्तुतमागंणाया अमाबात्‌ ॥२३४॥ 
साम्प्रत॑ त्रिमिश्रयोगेषु निरूपयति-- 

समयो अत्थि जहण्णं तिमिस्सजोगेसु सत्तकम्माणं । 
जेट्ट अंतमुहुत्तं उम ण भवे घाइगोआणं ॥२३५०॥ 

(प्र) 'समयो” इत्यादि, त्रिमिश्रयोगेपु-अंदारिकिमि श्रवेक्रियमिश्राहारकमि श्रपोगलक्ष- 
णासु त्रिमार्गणासु सप्तकरणां जधन्यानुभागवन्वस्थ जपन्य॑-लब्जन्तरं समयो5स्ति ज्येष्ट-प्रकृशन्त- 
रमन्तमु हू भवेत्‌ । उतशब्देन मतान्तरमाक्षिपन्नाह-धातिगोत्रप्रकृतीनां श्रस्तुतान्तरं न भवेत्‌ । 
२३ 


१७८ ] वंधविद्दाणे मूलपयडिरसबंधो [ मार्गणाश्वायुवेजेसप्तानाम्‌ 


प्रथममते घातिगोत्रप्रकृतीनां जघन्यानुमागबन्धों मार्गणाया: कस्मिश्विदपि समये भवति,तेन तत्त- 
न्मार्गणायां द्वितीयवारमपि बन्धों भवितुमहति | अत एवं प्रथममतेन तामां प्रकृतीनां प्रकतानुभाग- 
बन्धस्पान्तरसुक्तम्‌ । द्वितीयमते पुनरेतासां प्रक्तीनां जघन्यानुमागबन्धो मार्गगायाश्रमसमये भवति 
तत एतन्मतेनान्तरं निषिद्धम्‌ ||२३५॥ इदानीं वेक्रियकाययोगे भगति--- 
वेउव्वियजोगे णो हवए गोअस्स छण्ह सेसाणं । 
समयो अत्तथि जहंण्णं जेट्ट' णेयं मुहुत्तंतो ॥२३६॥ 
(प्रे०) 'वेडव्वियजोगे' इत्यादि, वेक्रियकायणेगमार्गंणायां गोत्रस्थान्तरं न भवति 
कुतः ? अव्यवधानेन तम्यामेत्र मार्गंणायां पुनत्नन्धाभावात्‌ , तथाहि-अम्यां गोत्रस्थ जघन्यानुभाग- 
धस्वामित्वेन सम्यक्त्वाभिमुखः सप्तमनारको 5भिहितः । तेन तदजघधन्यानुभागं पुनर्निवतेयितु 
सम्यकत्वाभिमुखावम्था5ब्वद्यकी, तस्याश्व पुनः प्राप्तिजधन्यतो5प्यन्तमु हतेकालन संभवति, ताव- 
त्कालमध्येठत्र वेक्रिययोगो मनोय्रोगादिभिः परावतेते, अत र्वाव्यध्रानिन तस्यामेत्र मार्गणायां 
गोत्रसत्कजघन्यानुभागम्प पुनबेन्धस्थालाभादन्तरं न प्राप्यते | शेपाणां-गोत्रवर्जशेषाणां पण्णां 
चतुधघातिवेदनीयनामलक्षणानां प्रकृतीनां जघन्यानुभागवन्धस्थ जधन्यान्तरं समयोषस्ति, अभि- 
मुखादि विशिष्टात्रम्थासु जधन्यानुभागस्य बन्धामावेन त्िपरीतबन्धप्रयुकत प्रस्तुतान्तरं समयप्रमाणं 
प्राप्पते । तथा “जेद्” इन्यादि, प्रक्ृष्टान्तरं मुहृर्तान्तः-अन्तमु हते ज्ञेयम्‌ । वेक्रिययोगर्य मनो- 
योगएदिभिरन्‍्तमु हतेकालेन परावतेनात्‌ ॥२३६॥ 
सम्प्रति कामणानाहारक्मागंणाउये जघन्यानुभागवन्धस्थान्तरमाह--- 


कम्माणाहारेस णो चेव हवेज घाइगोआणं । 
दुविहं पि मुणेयव्वं समयो खल वेअणामाणं ॥२३७। 


(प्रे०) 'कम्माणाहारेखु” इत्यादि, कार्मणानाहारकमार्गणाहये चतुर्घातिगोंत्रप्रक्रतीनां 
जघन्यानुभागबन्धस्थान्तर' नेव भवति, । भावना चात्र तासां जघन्यानुभागवन्धस्वामिनं ज्ञात्वा 
यथासंभव काया। अथ शेपयोगरन्‍्तरमाह-'हुविहं पिडत्यादि वेदनीयनामकमद् यस्यथ दिविध॑-जघ- 
न्योत्कृष्टभेदभिन्नमन्तरं समय एवं, एतन्मागंणादयस्प बत्रिसामथिकत्वेन मध्यमसमयस्यान्तरस्वेन 
लम्यमानत्वात । ननु तहिं धातिगोत्राणामपि कथमन्तरं न लम्यते ? उच्यते-एतन्मागंणादये 
घातिगोत्रयोजेघन्यानु मागवन्धस्तीवरविशुद्धधा भत्रति , तीत्रविशद्धिश्व संज्ञिजीवेभ्य उद्वृच्य संज्ि 
व्वेनोत्पथमानानां जीवानामेव भवति, ततम्त्रसनाइयामेब तेपां विग्रहगतिः, तेन द्विवक्रसद्भावात्‌ 
कामंणानाहारकमा्गणयोखम्थितिद्विंसमयग्रमाणा , अत एबं घातिगोत्राणामन्तरं न लम्यते 
वेदनीयनामकमंणोस्तु जधन्यानुभागस्यथ परावर्तमानमध्यमपरिणामेन बध्यमानत्वेन सक्ष्मरपि स 


जचघन्यश्सस्य जधन्योस्कृप्टचन्धान्तरम ] प्रथमे 5धिका रेडन्तर हारप्‌ [ १७९ 


बध्यते | तेन तयोज॑घन्यालुभागवन्धस्यथ मार्गणारा। आद्यसमये चरमसमये च संभवात्‌ मध्यम- 
समयोष्न्तरत्वेन लभ्यते ॥२३७॥ 

अथ स्त्रीपुरुषवेदक्षायिकमार्गंणासु प्रक्ृतानु भागवन्धस्यान्तरं चिन्तयति-- 

पुमथीखइण्स भवे णो घाइंण तिअघाइप्यडीण' । 

हस्सं समयो जेट देसूणा जेडकायठिई ॥२३८॥ 

(प्रे०) 'पुमथीख्वइए सु! इत्यादि , प्रुषस्त्रीवेदक्षायिकस म्यक्त्वमार्ग णासु घातिनां- 
चतुर्धातिप्रकृतीनां जघन्यानुभागवन्धम्प,न्तरं न भवेन्‌ , क्षपकर्शणो जघन्यानुभागवन्धस्य सद्भा- 
वेन पनबेन्धस्यालाभात्‌ । अ्यघातिप्रकृतीनां वेदनीयनामगोत्राखयानां हस्वं-जघन्यमन्तरं समयः 
ज्ये्ठ -प्रक्रषमन्तरं देशोना ज्येप्टकायम्थिति: । ड्यमत्र भावना-पुरुपस्त्रीवेदमार्गणयोम्व्यधाति- 
प्रकृतीनां तथा क्षायिकमार्गणायां वेदनीयनामकर्मणोजेबन्थानुभागः परावतेमानमध्यमपरिणा- 
मेन निवरत्यते, ततो जघन्यतोडईन्तरं समयः, उन्क्रष्टती देशोनस्वकायस्थितिप्रमाणं संभवति । 
नल क्षाप्रिक्रम्यक्त्वमार्गणायां गोत्रस्य जघन्यानुमाग: केवलोचगोंत्रस्थ बन्धसद्भावात्‌ परावते- 
मानमध्यमपरिणामेन न बध्यते, तहिं जबथन्यान्तरं समयप्रमाणं कथं भवितुमहंति ? उच्यते- 
स्त्रस्थानसंक़र शेन तस्य बन्धसद्भावेन समय यावत्र तद्िपरीतबन्धलक्षणस्याउन्तरस्य संभवात्‌ , 
तथाहि-अत्र केवलोचैगोंत्रस्थ बन्धसद्भावेन तस्य जघस्यानुभागबन्धः संवेशेन जायते, संक्लेशो- 
प्यत्र स्वस्थाने न तु मिथ्यात्वाभिमुखावम्थायाम्‌ , क्षायिकसम्यर्दष्टे: प्रतिपाताभावात्‌ अन्यथा 
क्षायिकत्वहानः । तेन कासणेन गोत्रस्प जघन्यानुभागबन्धानन्तरं समयं यावत्‌ यदि तथाबविध- 
मंक्लेशस्प हानिभवति तहें तस्याजघन्यानुभागपन्धः ग्वत्तेते, समयं यावत्तत्म्रवेतनानन्तरं पुन- 
स्‍्तारशसंक्‍्लेश: समुत्पधते तदा गोत्रस्प पुनजजेघन्यानुमागबन्धों जायते । एवं जपन्यरसबन्धयो- 
रन्तराले समय यावत्तद्‌विपरीतब्रन्धस्प जायमानत्वात्‌ समयग्रमार्ण प्रकृतान्तरं घटते एवं । प्रद्ृष्टं 
लन्तरं देशोनकार्याम्थतिप्रमाणम्‌ , तत्त क्षायिकमागंणायाः प्रारम्भे तथा पयंवसाने गोत्रस्य जघ- 
न्यानुभागों बध्यते तदा प्राप्यते | देशोनता चात्र स्वयमेवाम्यूद्या ॥२३८॥ 

अधुना यासु मार्गणास्वोघव॒दन्तरं भवति तास्वतिदिशति-- 

सत्तण्होधव्व भवे णपु मगायतअचक्खुभवियेसु । 

णो सप्पाउग्गाणं सब्वाण अवअसुहमेसु ॥२३९॥ 

(प्रे०) 'सत्तण्होघव्व” इत्यादि, सप्तानां कमेंणां जघन्यानुभागब्न्धस्पान्तरमोघवद्‌ 
भवेत्‌ , कुत्र ? उच्यते-नपु सकवेदासंयताचक्षुदंशनभव्यलक्षणास चतसृषु मार्गणास्विति,अयं भावः- 
ओघप्ररूपणायां घातिचतुष्कस्य जधन्यानुभागबन्धस्यान्तरं निषिद्धम , तथेवात्रापि वक्तज्यम्‌ , 
नवरं भावनायां कश्निदू विशेषों द्रश्व्यः । तदथ्रथा-नप्‌ सकवेदाचक्षुदंशनमव्यमार्गणासु क्षपकर्श्रेणि- 
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राप्यते, तेन ओघवद भावना वेदितव्या, किन्त्वसंयतमा्गंणायां श्रेणिन प्राप्यते, ततश् भावना 
इत्थं ज्ञेया-तत्र घातिचतुष्कस्य जघन्यानुभागबन्धस्वामितया संयमाभिसुखत्वस्य चरमसमये5विरत- 
सम्यग्दश्रिक्तः, तेन जधन्यानुभागबन्धानन्तरं मार्गगा परावतते, अत एवासंयतमार्गणायां घाति- 
चतुष्कस्यान्तरं न प्राप्यते । तथा वेदनीयनामकर्मणोजेघन्यानुभागबन्धस्पान्तरं जघन्यतः समयः 
प्रकषतो5संख्येयलोकप्रमाणमोघप्ररूपणायामुक्त तथेव्ात्रापि द्रष्टव्यम्‌ , भावनाऊपि तथैव विज्ञेया 
गोत्रकर्मणस्तु जघन्यतो उन्तरमन्तमु हतेम्‌ , प्रकषतो5्घपृद् लपरावतेश्रमाणं निरूपितम्‌ तथेवात्रापि 
ज्ञातव्यम्‌ , भावना5प्योपवदवसेया । अथाब्वेदसक्ष्मसम्परायमागंणाउ॒य जघन्यानुभागपन्धस्यान्तर 
निःझपणार्थमाह-“णो” इन्यादि,अपगतवेदसक्ष्मसम्परायमार्गणादये स्वप्रायोश्याणां स्वासां प्रकृतीनां 
जघन्यानुभागबन्धस्पान्तर' नाम्तीति गाथाक्षराथें: । भावाथे! पनरेवम-अपगतवेदमागंणायामायु- 
वेज॑मप्रप्रकृतीनां बन्‍्धः, सक्ष्मसम्परायसंयमसमागणायां पनर्मोहनीयायुवजयटश्रक्ृतीनाम्‌ 
घातिप्रकृतीनां जधन्यानु मागवन्धः क्षपकश्ण्यां भव॒ति,ततस्तासां जघन्यासु भागम्य पनबंन्धामावेना- 
न्तर न लग्यते, अधघातित्रयम्य तु जबन्यानुभागबन्धों मागंणायाशस्मसमये श्रणरवरोहक्रीपशाम- 
कस्य भवति, ततश्र जघन्यरसब्न्धानन्तर- मागेणाया: परावतनन जघन्यानुभागम्य पनमेन्धा- 
भावादन्तर नेत्र प्राप्यत इति |।२३० 

हनी परिहारविशुद्धि-वेदकसम्पक्त्थमागणाठ ये जधन्यानुभागवन्धस्थान्तरमाह--- 

परिहारवेअगेसु ण घाइगोआण अहव घाईणं। 
दुअघाईणं च लह समयो गुरुमणजेट्रठिई ॥२४०॥ 

(प्रे०) “परिहारवेअगेसु” इत्पादि, परिहाग्वेदकमार्गणाहये घातिगोंत्रप्रकृतीनाँ जघ- 
न्यानुमागवन्धम्पान्तर न, भवतीति छत), अथ घातिप्रकृतीनां मतान्तरमधिक्रत्य तथा5्घातिप्रफ- 
तीनां जघन्यानुभागवन्धर्यान्तग्माह-'अछूव' इत्यादि, द्वितीवमते घातिग्रक्ृतीनां द्यवातिनों- 
बंदनीयनामकमंगों:, चक्राःः संमु्याथ: जघन्याह वागवन्धस्थ लघु-जघन्यान्तरर समयः, शुरु- 
प्रकृष्तान्तर्म्‌ ऊनज्येष्टकायस्थिति: देशोनस्वस्वज्यः कार्या्थितिप्रमाणमिति गाथाक्षगारें: । 

भावाधः पुनरेवस-उह परिहारविशुद्धि मागंणादा गोत्रस्थ जघन्यानु भागपन्‍्थररूछेदो पस्था पनी या- 
भिम्ुखत्वस्थ,वेदकमम्पक्लमागंणायां पुन्िथ्यात्वा दम खत्वस्य चरमसमये मवति, एवं जघन्यानु माग- 
बन्धस्पानन्तरसमय्र एज प्रस्तुतमागणयोर पसमात्‌ गोत्रस्थान्तर' न लभ्यते । तथा5ग्रेकेन मतेन घाति 
चतुष्कस्य जघन्यानुभाग्न्वः कृतकरणाद्वाया आाकृपमये भर्वात, क्तकरणाद्धा च खण्डक्षपक्र- 
श्रेण्यामेव मवति, खण्डक्षपकर्शणिनाम क्षायिकपम्गकत्बमुवाजजयितुमारब्धा या श्रेणि:, सा खण्डक्षप- 
कश्रणिस्वेन भण्यते, साऊंपि क्षपकश्नणिवद्‌ ह्ितीयबार ने लम्बते, तेन कृतकरणाद्धाया अरवाक्समये 
बद्धा यो घातिचतुप्कस्थ जधन्यानुभाग; सोडए 3त्ीयवारं न बध्यते, अत एवास्मिन्मते घाति- 
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चतुष्कस्पान्तरं नाभिहितम्‌ । अन्यमतन तु घातिचतुष्कस्प जबन्यानुभागबन्धः स्वस्वम्थानविशुद्धथा- 
मेव भत्रति, ततो5जघन्यानुभागबन्धग्रपुक्तमन्तर  ग्राप्यते,तच्च जघन्यत:ः समयप्रमाणम्‌ ,उन्कृष्टतम्तु 
देशोनस्वस्वकायस्थितिप्रमाणप्‌ , भावना सुगमा । वेदनीयनामकमंणोस्तु परावतंमानमध्यमपरिणा- 
मेन जधन्यानुभागबन्धों भव॒ति,अत एवं पूर्वोक्‍्तनीत्था यथोकक्‍्तमन्तरं घटते ॥२४०॥ 
अथ अ्यशुभलेश्यासु मतान्तरपूर्वक प्रक्ृतान्तरमभिदधन्नाइ--- 

लहुमसुहतिलेसास समयो घाईण पश्च5संखंसो । 

गुरुमण्ण जेटूटठिह ऊणा णिरयव्व सेसाणं ॥२०१॥ 

णीलाए काऊ॒ए तिअवाईण समयो लहं जेट्ट । 

गोअम्स मुहत्तंतो दोण्ह॑ ऊणगुरुकायठिई ॥२०२॥ 

(प्र०) 'लह्ुमसुह' इत्यादि, तिसृष्वप्रशस्तलेश्यामार्गगासु! 'बाइण' इति चतुर्णा घाति- 
कमणां जधन्यरसबन्धम्य जधन्यमन्तरम 'समयो? हति एकः समयः, य्रस्तुतमागंणावर्तिसुराणां 
जमन्यरसबन्धद्रयान्तराठे एकसामयिकाउ्जघन्यरसबन्धप्रत्रतनात्‌ | तथा “शुरू! इति जघन्यरस- 
बन्धस्पोन्क्रटमन्तरं घातिनामिन्यनुअत्तते, पल्योपमा5संख्येयमाग:, देवानामेव तज्जघन्यरसबन्ध- 
कचात्‌ अप्रशस्तलेशयाक्देवानां भवस्थितेः कायस्वितेश्रोत्क्रटतोडपि यथों क्तमानत्वात्‌ । अथ मता- 
न्तरं द्शयति'अण्णे'डवि महाबन्धकारा:,तेषां मतेनेत्यथेः देशोनोत्कुष्काय स्थिति: अस्म्िन्मते 
नारकानाश्रित्यान्तरस्य प्राप्यमाणस्वास्यकृतमार्गगोस्क्रएटकायस्थितेनारकानेवाश्रित्य सं मवाच्चोक्तय्‌ 
'जेडठि हत्यादि,गताथम्‌ ,देशानत्वश्ञात्र मागंणा55च्यान्तयोयेथासंभव जधन्यरसबन्धस्य प्रवत्तनात्‌ । 
तथा 'सेसाण' इति उक्तशपाणां त्रयाणामघातिकमंणामित्यथे: 'णिरयव्व' हति नरकाधमागणावत्‌ 
प्रस्तुतमन्तरं भवति तथथा-गोत्रकमंणो जधन्यरसबन्धस्थ जघन्यमस्तरमन्तमु हत्तम्‌, सम्यकत्वा- 
भिमुखस्येत्र तज़घन्यरसबन्धकत्वात्‌ ,अभिम्ुखावस्थाह्यान्तरालस्य जधन्यतोः्प्यान्तर्म हृत्तिकत्वात्‌ । 
था वेदनीयनाम्नो: प्रस्येके तदेकः समथः जघन्यरसबन्धद्॒बान्ततल सामय्रिकाष्जयन्यरसवन्धस्प 
प्रवतेनात । तथा गोत्रकमंणों जधन्यरसबन्धस्थोत्कृष्टमन्तरमन्तम हूर्तेनोना मार्गणोत्कृशकायस्थितिः, 
सप्तमपथ्वीनारकस्था5पर्याप्तावस्थायां तज़घन्यरसबन्धस्या5प्रवत्तनात्‌ । तथा वेदनीयनाम्नो: प्रत्येक 
समय्द्येनोना  मार्गंणोत्कृष्कायस्थितिः कदाचिनमार्गणाउद्यान्त्यसमययोरेव तज़घन्यरसबन्ध- 
प्रवतेनात्‌ , इति त्रधाणामघातिकमंणां जधन्यरसबन्धस्य जघन्यप्रुत्कृष्आान्तरं कृष्णलेश्यामागंगाया- 
मेव ज्ञेयप्‌ , नीलकापोतयोस्तदनन्तरगाथायां प्रथग वक्ष्यमाणस्वात्‌ । अथ नीलकापोतरलेश्यामागंण- 
योरघातिकमणां जघन्यरसत्रन्धस्थ जपन्यसुत्कृष्श्वान्तरं दशेयति, 'णोलाए काऊए' इति नील- 
लेश्यामागंणायां कापोतलेश्यामागंणायाश्च प्रत्येक॑ त्रयाणामघातिकमंणां जघन्यरसबन्धस्थ जघन्य- 
मन्तरमेकः समय:, वेदनीयनाम्नो: प्रत्येके जघन्यरसबन्धकस्य परावचेमानपरिणामत्वात्‌ । गोत्र- 
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कर्णो जघन्यरसम्य तु स्वस्थानविशुद्धेन वध्यमानतया जघन्यरसबन्धयोरन्‍्तराल एक्सामायिका- 
5जघन्यरसबन्ध प्रवर्तनात्‌ । गोत्रक्मणस्तदृत्कृश्मन्तरम 'छद्त्तंतो' इति अन्त हम , तेजोबायू 
नामेव तज़घन्यरसबन्धकत्वात्‌ । ततः किम््‌ ! अन्तम्र हतातू परतस्तेपां मा्गेणाया एबा5पगमात्‌ 
तथा 'दोण्ह! वेदनीयनाम्नोः प्रत्येक जधन्यरसबन्धम्योन्कृष्टमन्तरं देशोना तत्तन्मागंणो स्कृष्ट- 
का्यम्थितिः, तजधन्यरसबन्धकस्य परावतेमानपरिणामस्वेन नारकाणामपि तजघन्यरसबन्धकत्वात्‌ । 
देशोनत्वश्वात्र ममयदयेन बोध्यं, मागणा5 उद्या पन्त्यसमययो स्तजघन्यर सबन्धप्रवतनात्‌ २४ १४५२४ २॥ 
अथ तेजःपबलेश्यामागंणाउये प्रकृतान्तरममभिद्धन्नाह 

तेउपउमासु घाईण ण उअ समयो लहु मुहुत्त ता। 

जेट्र तिअधघाईणं लह' खणो जेट्टमूणजेट्रटिड ॥२०३॥ 

(प्रे०) 'तेडपउ साखु इत्यादि, तेज:पत्मलेश्यामागंणादये घातिप्रकृतीनां अधन्यानुभागबन्ध- 
स्थान ये, मवतीति शेपः-क्रतकरणाड्भाया अवाक समये तस्थ बन्धसहझ्भायात्‌ । घटना चात्र परिहार- 
मार्गगात्र-कार्या । अथ मतान्‍्तरमधिक्रत्याह--“उज' इस्यादि, उतः विकल्पाथग्रोतकः, ततश्रान्य- 
मते घातिप्रकृतीनां जधन्यानुभागबन्धस्थ जघन्यान्तरं समय: , प्रकृष्टान्तरं मद़तान्तः- अन्तप्म हले- 
प्रमाणमित्यथे: । नन्विड प्रकृष्टान्तरं देशोनस्वका्यास्थितिप्रमाणं विहाय क्थमन्तमु हतथ्र माणमुक्तम ? 
उच्यते-अन्र घातिप्रकृतीनां जघन्यानुभागवन्धः स्वम्थानविश्॒ुद्धानामप्रमत्मुनीनां भटति, मनुष्येषु 
पुनर्लेश्या अन्तम्ु हर्तेन कालन परगावर्तेन्ते, अत एत्र प्रस्तुतमागणा>ये अन्तमु हतमध्ये एवाजघन्या- 
सुभागबन्धप्रयुक्तमन्तमु हतप्रमाणं घातिचतुष्कस्य जपन्यानुमागबन्धस्य प्रकृषू्मन्तरं भणितम्‌ | 

अथ व्यघातिप्रकृतीनामन्तरमृच्यतें-'निअधघाईेणं” इत्यादि, वेदनीयनामगोत्रप्रकरृतीनां 
जघन्यानुभागवन्धस्थ लघु-जघन्यान्तरं क्षण:-समयप्रमाणम , ज्येटम-प्रकृष्टान्तं देशोनस्वज्येट्ठ- 
कायम्थितिप्रमाणं भव॒ति, कुतः ? परावतंमानमध्यमपरिणामेन अन्धसद्भावात्‌ , भावत्रना चात्र 
प्राग्यदनूमरणीया ॥२४३॥ सम्पति शक़लेइयाबामाह--- 

सुकाअ ण घाईण' समयो तिण्ह लहमेगतीसुदही । 
ऊणा गोअस्म गुरु दोण्ह ऊण गुरुकायठिई ॥२४०४॥ 

(प्र०) 'सुक्काअ' इत्यादि, शुक्ललेश्यामार्गंणायां चतुर्घातिप्रकरतीनां जधन्यानु भागबन्धस्या- 
न्तरं न भत्रति, तामां जधन्याजुभागबन्धस्य क्षपकश्रेण्यामेव सद्भावेन प्रनबेन्धाभावात्‌ | उ्यधाति- 
प्रकृतीनां लघु-जधन्यान्तरं समयः । अथ तामां प्रक्रृतीनामुत्कृशान्तरं कथ्यते-गोज्रस्य 'गुरु-प्रकृ- 
एन्तः देशोनेकत्रिशत्सागरापमग्रमाणम्‌ , कुत: ? उच्यते-सर्वेब्लुत्तरदेवाः शक़लेश्यावन्तोडपि सम्य- 
ग्दएव: णब_ततस्तेषां केवलोच्चंगोंत्रस्थत बन्धसद्भावेन परावतेमानपरिणामेन मोत्रकर्मणों बन्धा- 


जधम्यरसध्य जघन्योत्कृष्टवन्धान्तरम ]).. प्रथमे 5क्िकारे इन्तरद्वारम [ १८३ 


भावात्‌ तस्य जघन्यालुभागं ते न बध्नन्ति, ततस्तदपेक्षया प्रकरुशन्तरं न लभ्पते, किन्त्वेकत्रिंशत्सा- 
गरोपमायुष्कग्रेवेयकसरापेक्षया तद्‌ विज्ञेयम , ग्रवेयकेषु मिथ्याइष्टीनां सद्भावेन गोत्रसत्कजघन्था- 
नुभागस्य परावतेमानपरिणामेन वध्यमानखात्‌ । देशोनत्वं च समयद्धयप्रमाणं विज्येयम्‌ , जघन्य- 
रसबन्ध प्रायोग्यपरावत्तेमान परिणामम्य ग्रेवेयकसुरस्थ भवा55थ्यान्त्यसमययोरपि प्राप्यमाणत्वात्‌ । 
तथा 'दोण्इ” इत्यादि, वेदनीयनामाख्ययो: इयो: प्रक्ृत्यो: प्रकतान्तरं देशोनज्येप्ठकायस्थिति- 
प्रमाणं, भवतीति शेष: । जघन्यानुभागस्य परात्रतेमानपरिणामेन मार्गणायाः प्रारम्भे प्रान्ते च बध्य- 
मानत्वादिति ॥२४४॥ अथामव्यासंज्ञिमार्गंगाउये सप्तानां जबन्यानुभागबन्धस्थान्तरं दर्शयति- 

अभवासण्णीसु लहु समयो सत्तण्ह वेअणामाणं । 

जेट्र असंखलोगा ससाण असंखपरिअड्रा ॥२४५॥ 

(प्रे०) 'अभवासण्णीसु' इन्यादि, अभव्यासंज्ञिमागंणादये सप्तानां जघन्यानुभागबन्ध- 
स्थ लघु-जघन्यान्तरं समयो भवति कुतः ? उच्यते-अभिम्मुखाद्रवम्थासु जघन्यानुभागस्य बन्धविर- 
हेण जघन्यानुभागब्न्धयोरन्तराले एकसामविकस्थ तह्रिपरीतबन्धस्थान्तरत्वेन लम्यमानत्वात्‌ । 
अथ उन्क्रृष्टान्तर्माह-वेदनीयनामकर्मंणो: ज्येप्टं प्रक्रष्टान्तरमसंग्व्येयलोका:, भावना चात्र प्राग्वद- 
वसातव्या । 'सेसाण' इत्यादि, चतुधांतिगोत्राग्व्यशपप्रकृतीनां, जघन्यानुभागबन्धस्थोत्कृष्टान्तर- 
मिन्यजुबतेते, क्ियव्यमाणम्‌ ? असंख्येयपुद्ध लपराबता:, इृदमेव भाव्यते-अभव्यमार्गणायां जघन्या- 
सुभागबन्धस्थामित्वेन घातिचतुष्कस्य संज्ञी,गोत्रस्य पुन; सप्तमनारकः प्रदर्शित: । असंज्षिमागंणापां 
तु घातिचतुष्कस्य पश्चन्द्रियः, गोत्रस्प पुनस्तेजः:कायिको वायुकायिकों वा निर्दिप्टः। ततश्र 
तत्तत्प्रकृतीनां प्रागुक्‍्तस्वामी जघन्यानुभागं बद्घ्वा यथासंभव वनस्पतिषूत्पद्यते, तत्र चासख्येयपुद्ट ल- 
परावतात्मिकां तत्प्रकृष्टकायस्थिति यावदवतिष्ठते, ततो5प्युदूवत्त: सन्‌ यदा तत्तत्मकृतीनां जघन्या- 
नुभागवन्धप्रायोग्यामवस्थामवाप्य पुनस्‍्तासां प्रक्तीनां जधन्यानुभागबन्ध विद्धाति, तदा यथोक्त॑ 
प्रकृष्टान्तरमवाप्यत इति ॥२४५॥ 

साम्प्रतं सास्वादनमार्गणायां शेपमागणासु च प्रकृतान्तरं दशेयति-- 

सासायणम्मि समयो सत्तण्ह लहु गुरु मुहत्त तो। 
सेसासु लह समयो गुरुमूणा जेट्रकायठिई ॥२४६॥ 

(प०) 'सासायणम्सि' इत्यादि, सास्तरादनमागंणायां सप्तप्रकृतीनां जधन्यानुभागबन्धस्य 
लघु-जघन्पान्तर' समय :, गुरु- प्रकृष्टान्तरं मुह्तान्तः-अन्तसु हृते,मबतीति शेष: । भावना च भ्रकृतस्वा- 
मिन॑ ज्ञात्वा यथासंभर्र कतेव्या । तथा घातिचतुष्कस्य मतान्तरेण जघन्यालुभागवन्धस्वामिनमवगम्य 
प्रस्तुत स्वयम भिधातव्यम्‌ । तदेव॑ निरूपितमश्टाशीतिमागंणासु सप्तानां जधन्यानुभागबन्धस्यान्तरम्‌ । 


१८४ ] बंधविद्याणे मूलपयडिश्सबंधों [ मार्गणास्वायुवजसप्रानाम्‌ 


संप्र ते तदजेशेपठयशीतिमार्गणासु तदेवामिधित्सुराह- सेसाख! इत्यादि, शेपासु प्रागुक्ताष््टाशी ति- 
वर्जितासु इथशीतिमार्गणाम्वित्यथे), सप्तानां जघन्यानुभागवन्धस्थ इसत्पलुबतेते लघु-जघ- 
न्यान्तरं समयः,मुरु-प्रकृष्टान्तरं ऊणा-न्यूना ज्येटकायम्थितिरिति । शेषमागेणा नामत इमा:-गतिमा- 
गंणा थानस्य प्रथमादिषण्नारकापर्याप्रपञ्चेन्द्रि यतियेगप्याप्रमनुष्यदेवीघवरज की नतत्रि शद्‌ देव भेद लक्षणा: 
सप्तत्रिंशन्मागंणा। , इन्द्रियमार्गणाग्थानम्येकेन्द्रि यसामान्यसक्ष्म केन्द्रिय भेददयबर्जपड्चकेन्द्रिय- 
नवविकलेन्द्रि यापर्याप्पञ्चेन्द्रि यरूपा: पश्चदशमागंणा:, कायमार्गणाम्थानस्प पृथ्वीकावसामान्य- 
मक्ष्मपृथ्वीकाय भेटद यवजपञ्चपृ थ्वीकाया-प्कायसा मान्यसक्ष्माप्काय भेद ठ यव जे प श्चा प्का य- ते ज : का य- 
सामान्यसक्ष्मतेजःकाय भेदद यवजपश्च ते ज: का य- वायुका य गा मान्य स क्ष्मवायुका _ भेद द व जय खा पु का य- 
बनम्पतिकायसामान्यसावारणवनम्पतिकायसामान्यसक्ष्ममाधार गतनस्पतिकाय भेद त्रयवर जाए वन स्प ति- 
काया 5पर्याप््रमकाथाख्या एकोन त्रिंगन्मार्गणा: , आह ककाय गो गममार्गणा चेति उचशीतिमार्गणा इति । 
अन्न सामान्यतों भायना चेत्थम-त्र सर्वास सार्गणालु जधन्यालुमागवन्धः स्वग्थाने एवं भय, 
ने स्वर्भिमुखायवम्थारु तेन तठिफीतबन्धग्रसुक्त उघन्यतः सम3प्रमाणमब्तरं भवति, उत्कु्ट पुनन- 
देशानकायस्थितिप्रमाणं प्राप्यते, यतः सर्वार्सां मार्गणानां कायस्थितिस्थस्प्येयटाक्राहझाशप्रदेश- 
प्रमाणकालतो उत्वन्वहीनतग, अत एवं स्वस्वमार्गेणाया सथामम्भर्त प्रासम्भकाले परयंबगातकाले थे 
जघन्यानु सागस्थ वन्धो भवति.तंदा है रोजबन्यासु वागवन्ध रारन्तगा उक्काओ यथो क्त प्रमागा उन्‍्तरत्वेन 
लभ्यते । विशेषतों भावना प्रकृततन्स्थामिनमवयुध्य स्वयमेव करणीवा ॥२०६॥ 

निरूपितमादेशतः सप्ठानां कमेंगां जधन्यानुभागबन्वस्थानतरम । साम्प्रतं तासामेबाजबन्था- 

नुभागबन्धस्थान्तरमादेशतो दर्शितुकाम आदो तावत्‌ निरयगत्यारिमागगासु साथेगावया आह -- 
अलहुरमस्म जहण्णं णिरयचरमणिरयविउवकिण्हासु । 
समयो सत्तण्ह भरे घाईण गुर दुवे समया ॥२४७॥ 
गोअस्स होइ समयो समया चत्तारि वेअगामाणं । 

(प्रे०) अलछुरसस्स' इत्यादि, नग्क्रसामान्ययरमनसकक्रियकरययोगकऋूष्णलेश्यासक्ष- 
णास चतसूपु मागणासु सप्तानां प्रकृतीनामलपुर वस्प-अजधन्यानुमभागवन्धस्य जधन्य॑ - हस्वान्तरं 
समयः-पमयप्रमाणं भवेत्‌ । अथ ताय़ां प्रकरेशलर्मुच्यते-'घाईण' इत्यादि, घातिश्रक्ृतीनां 
भ८ उन्कृष्टान्तरं ढ समयो-उिसमयप्रमाणं, गोत्रस्य प्रकृटान्तरं समयमात्रं, वेदनीयनामकर्मंगो- 
रुकृष्टान्तरं चस्वार: समयाः- चतुःसमयप्रमाणं भत्रवीति गाथाक्षसथे: । 

भावार्थ: पुनरेवम्‌-सामान्यता5त्राजबन्पाल झागबन्धस्पान्यर्रूपणायां यासु मार्गणासु 
यासां प्रकृतीनामजघन्यानुभागबन्धस्यान्तरं प्रकपग:ः समयप्रमाणं 2समयग्रमाणं चतुःसमयप्रमा्णं 
वा वक्ष्यते, तत्र तामां प्रकृतीनां तत्सवंमन्तरं तद्धिपरीवजबन्यानु मागस्य बनन्‍्चक्राछापेक्षया जिजयम्र्‌ , 
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दयोरजघन्यालुभागगन्धयोजेघन्यानु भागयन्धे नेत॒ व्यवरहितत्वाव । ततस्तदन्तास्थ भावना5पि 
तथेव द्रष्टव्या । सामान्येन च भावना इत्थम-यत्र यासां प्रकतीनामजघन्यालुभागबन्धस्पान्तरं 
चतुःसमयग्रमाणमभिधास्थते, तत्र तासां प्रकृतीनां जधन्यालुभागबन्धस्थ परावतमानपरिणामेन 
जायमानलात्‌ प्रकषतस्तद्वन्धकालश्रतुःसमय प्रमाण: ,तत्प्रयुक्तम जधन्यानु भागबन्धस्पान्तरमपि चतु:- 
समयप्रमाणं मव॒ति, तच्चान्तरं मुख्यतया वेदनीयनामप्रकृत्योरबगन्तव्यम्‌ , गोत्रकर्मणः पुनः 
कासुचिद्‌ मार्गंणास्ववसातव्यम्‌ । 


तथा यत्र यासां प्रक्तिनामजधन्यानुभागबन्धस्यान्तरं ठिसमयप्रमाणं कथयिष्यते तत्र तामां प्रकृतीनां 
जघन्यानुभागबन्धः स्वस्थानविशुद्धथा स्वस्थानसंक्लेशेन वा भवाति। अशुभप्रक्रतीनां हि जघन्यानु भाग- 
बन्धों विशुद्धय व जायते, श॒भप्रकृतीनां पुनः संक्लेशेन । प्रस्तुते च घातिचतुप्कम्य जघन्यानुभाग - 
बन्धों विशुद्धया भवति,गोत्रस्य पुनयोसु मार्गणासु केवलनीचेगोंत्रस्य बन्धकाले जधन्यानुभागवन्धः 
संभवति तत्र विशुद्धय व,यासु पुनः केवलोच्चेगोंत्रअन्धकाले गोत्रस्थ जधन्यानुभागबन्धः संजायते 
तंत्र शनव्र भवति । स्वस्थानतीवर्विशद्धेः स्वस्थानतीवरसंक्‍लेशस्य चावस्थानकालस्य ग्रकर्- 
तोडपि द्िसमयप्रसमाणत्वेत तज्जघन्यबन्धो5पि द्विसमयं यावद्‌ भवति, तेन तत्प्रयुक्तमजघन्यानु- 
भागबन्धस्यान्तरमपि द्विसमयप्रमाणं संजायते, तच्चान्तरं बाहुल्येन बहुषु मार्गणासु घातिचतुष्कस्य 
भवति, कतिपयासु चे गोत्रस्थापीति । 
तथा यत्र यामां प्रकरतीनामजधन्यानुभागबन्धरस्थ प्रक्ृष्टान्तरं समयमात्रमेव निगदिष्यते 
तत्र वासां प्रकृतीनां जधन्यानुभागवन्धो5भिम्रुखादिविशिश्टाबस्थानां प्रतिनियतसमये एवं भवति 
तद्बन्धानन्तरं च मा्गंणाया: पराव्त्तिन भवति, जपन्यानुभागब्न्धानन्तरं तस्यामेत मागंणायां 
पुनरजघन्यालुभागस्य बन्धों भवतीत्यथं: । प्रस्तुते नरकादिमार्गणासु गोत्रस्प जघन्यानुभागबन्धः 
सम्यक्त्वाभिमुखावस्थाया: प्रतिनियतसमये एव. भव॒ति, तदनन्तरं च मार्गणाया: पराडृक्ष्यमावेन 
स्यामेव मा्गंणायामजघन्यानुभागस्य पनबेन्धी भवति, तेन कारणेन नरकसामान्यादिचतु- 
मांगेणासु गोत्रस्याजघन्यानुभागबन्धस्य समयग्रमाणमन्तरमुक्तम्‌ । तथा यासु मार्गणासु यासां 
प्रकृतीनाम जघन्यानुभागबन्धस्यान्तराभावः प्ररूपयिष्यते तत्र तासां प्रकतीनां जघन्यानुभागबन्धी5- 
भिम्नुखाद्यवस्थानां प्रतिनियतसमये एवं संभवति,तजघन्यानुभागवन्धानन्तरं मागेणायाः परावृत्तिश्न । 
तथा कासुचिद्‌ मार्गणासु श्रेणिसत्काबन्धसड्भावेउपि पुनर्बन्धात्प्रगेव सागंणापरावृत्तिसंभवेन प्रकृ- 
तान्तरं नेव लभ्यते | यथा पश्चमनोयोगादिमा्गणासु घातिचतुष्कस्य, तथा यासु मार्गणासु यासां 
प्रकृतीनामजघन्यानुभागबन्धस्य प्रकपतो5न्तरमन्तप्ु हते वक्ष्यते तत्र तदन्तरमबन्धग्रयुकत द्रष्टव्यप्र्‌ 
यथा मनुष्यादिमार्गणायपशमश्रेणि प्रतिपन्नः सप्तानामजघन्यानुभागं बद्ध्वा तासामबन्धं फरोति, 
ततशान्तमु हृतमबन्धस्थानेअवस्थायाद्धाक्षयेण तत्स्थानादवतीय पुनस्तासामजबन्यानुभागं निबंतयति 
२७ 
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तदा प्रकृष्टमन्तरमन्तम्रु हृतमेव भवति । एवंनीत्योत्तरत्र सर्वेषु मार्गंणामेदेषु सप्तानामजघन्यानुभाग- 
वन्धान्तरस्प घटना यथासंभव स्वयमेव कर्तव्येति ॥॥२४७॥ 
अथ यासु मार्गणासु वेदनीयनामप्रकृत्योरजघन्यालुभागबन्धस्थ॒प्रकृशन्तरं चतुःसमय- 
प्रमाणं शेषपश्चानाओ द्विसमयप्रमाणमन्तरं भत्रति तासु मार्गणासु तथैब साधंगाथया55ह-- 
तिरियपण 5णुत्तरसयलएगिंदियतेउवाऊसु ॥२४८॥ 
आहारनीलकाउअ भवियेसु सासण असण्णिम्मि । 
सत्तण्ह लहु' समयो च्रउसमया दोण्ह दुसमया5ण्णेसि ॥२४९॥णितिः] 
(प्रे०) 'तिरियपण5णुन्षर' इत्यादि, तियंग्गतिसामान्य-पश्चालुत्तर-सम्ेकेन्द्रिय भेद्स पते ज:- 
कायभेद-पप्तव|युकायभेदाहारकका ययो ग-नी ल-कापोतले श्या-5भव्य-सा स्वाद ना स॑ ज्ञिल क्षणासु त्रयस्त्रि- 
शद्मार्गणासु सपानामायुवेजेसप्रप्रक्तीनामजघन्यानुभागबन्धस्यथ इत्यनुवर्तते तस्येब प्रम्तुतन्वात्‌ , 
लघु-जघन्यान्तरं समयः द्योरजघन्याभागनुवन्धयोरन्तराले समय यावत्‌ तद्रिपरीतजघन्यानुभाग- 
बन्धस्यावाप्यमानत्वात्‌ । अथ तामां प्रकृष्टान्तर्मभिदधाति-चउसमया दोण्ह'डति द्रयोः- 
प्रकृत्यो: वेदनी यनामाख्ययों:, प्रकृष्टान्तरमिति शेष:, चतुःसमया: चतुःसमयग्रमाणं, कुतः 
स्वत्रानयोज॑ंघन्यानुभागपन्धस्योन्कृष्टट: समयचतुप्क॑ यातत्‌ परावतेमानपरिणामेन बध्यमानस्वेन 
तत्प्रयुक्तान्तरस्य यथोकतप्र माणत्वात्‌ । तथा'दुसमया5ण्णे सिं इति, अन्यासां-घातिगोत्रलक्षणानां 
पश्चानां प्रऊृतीनां प्रकृष्टान्तरं . समयो हिसमयग्रमाणं भवति, अत्रपि त्िपरीतबन्धप्रयुकतमन्तरं 
द्रश्व्यम्‌ू , घातिचतुष्कस्य तद्रिपरीतजघन्यानुभागवन्धी विशुद्धथा एवं भर्वति, गोत्रस्थ पुनः 
पश्चानु त्तरादारककाययोगमार्गणासु केवलोच्चेगोत्रिस्य बन्‍्धसद्भावात्‌ संक्लेशेनेतर तथेहोक्ताठु शेषसप्त- 
विंशतिमार्गणासु विशुद्धया एवं तजवन्यानुभागबन्धों भवति नीचेगोंत्रं प्रतीत्य तज़घ न्‍्यरसबन्ध- 
सद्भावात्‌ ,स्वथानसंक्लेमविशुद्धयोरुत्कृष्टती न्‍्टिसमयस्थायित्वेन तज्जघन्यरसम्य बन्धकालो हिस- 
मयप्रमाणः, ततम्तस्प्रयुक्तमन्तरमपि द्विसमयप्रमां भवतीति भः ॥॥२४८।२४९॥ 
इृदानीमपयाप्रभेदवर्जत्रिमनुष्यमारगंणासु प्रकृतान्तरं प्रदर्शयति-- 

तिणरेसु घाइंणं भिन्नमुहृत्तं लह मुणेयव्बं । 

सेसाण होड़ ममयो सत्तण्ह ग्रुरु मुहुत्तंतो ॥२५०॥ 

(प्रे०) 'तिणरेसु” इत्यादि, मनुष्यमामान्यमनुष्ययोनिमतीपयाप्तमनुष्यलक्षणास्‌ तिसषु 
मागणास घातिचतुष्कस्याजधन्यानुभागबन्धम्य लघु-जघन्यान्तर भिन्नमहते ज्ञातव्यम्‌ | कुतः ? 
घातिचतुप्कस्य जघ न्यानुभागषन्ध: क्षपकश्रेण्य मत नवति,ततस्तद्बन्धानन्तरमजघ न्यानुमभागस्य पुन- 
बेन्धाभावेन तद्धिपरीतबन्धप्रयुक्तमन्तर' न प्राप्यते, करिन्लत्राबन्धप्रयुक्तमेत्रान्तर' लम्यते, अब- 
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न्धस्थानतः प्रतिपततस्तद्बन्वकस्य मार्गणापरावृस्यभावात्‌ । शेषाणां ज्यघातिनां जधन्यान्तर” 
समयः, तठिपरीतब्न्धप्रयुक्तान्तरस्य प्राप्बमाणत्वात्‌ । अथ प्रकृष्टान्तर' 'सत्तण्ड” इत्यादि,सप्ता- 
नामजघन्यानुभागबन्धस्थ गुरुप्रकृष्टान्तर' प्रुह्र्तान्तः- अन्तप्ठु हतमेव मवति, तच्चाब्न्धप्रयुकतं 
द्रष्टव्यम्‌ , भावना च ओघवरिधियेति ॥२५०॥ 


अधुना यासु मार्गणासु सप्तानामजधन्यानुभागवन्धस्थान्तरमोघवद्‌ भवति तासु तद्वदति- 
दिशन्नाह--- 
ओधघब्ब दुपंणिंदियतसकायतिणाणदंसणतिगेसु । 
सुक्कभवियसम्मखइअउवसमसण्णीसु आहारे ॥२०१॥ 
(प्रे)) ओघरुूव” इत्यादि, पज्चेन्द्रिय-पर्याप्रपज्वेन्द्रिय-असकाय-पर्याप्त्रसकाय-काययोग- 
सामान्य-मतिश्रतावधिज्ञान-वक्षुरचक्षुवधिद शन-शुक्ललेश्या-भव्य-सम्यक्त्वसामा न्य- क्षायिकी पश मे - 
ज्याहारिलक्षणास्वष्टादशमागंगा स्व जब न्यानुमागबन्धस्थान्तरमीघवद्‌ ज्ञातव्यमिति शेषः 
अयम्भाव:- ओघे सप्रानामजघन्यानुभागबन्धस्यथ जघन्यान्तरं समथ्रप्रमाणं, प्रकृशन्तर पुन- 
रन्तमु हते प्रतिपादित तथैवात्राप्यशदशमार्गणासु वेदितव्यम्‌ | कुतः ? भण्यते-अत्र सर्वत्रोपशम- 
श्रणिर्वाप्पते, तथाउबन्धस्थानात्‌ पुनर्बन्धस्थाने आगमनेना5पि मार्गणानां परावृत्तिनं संभवतीति 
कृत्वा, भावनोधवन्कार्या । नन्‍्वत्र घातिचतुष्कस्पाजधन्यालुभागवन्धस्य जघन्यमप्यन्तरमबन्धप्रयुक्त- 
मेव भवति तहिं मनुष्यमागंणा4त्‌ जघन्यमन्तरमन्तमु हूते कथं नोक्तम्‌ ! उच्यते-अत्राबन्धस्थानतः 
कालकरणेना5पि मार्गणानामपरावृत्ते, मनुष्यमागंणायां तु कालकरणैन तत्पराबृत्तेरिह जधन्यतः 
प्रकतान्तरं समयप्रमाणमेव भव॒ति ॥२५१॥ 
सम्प्रति पञ्चमनोयोगेषु प्रकृतान्तरं दर्शयन्‌ तत्समानवक्तव्यत्वादन्यास्वपि मार्गणासु गाया- 
हयेनाह-- 


पणमणवय-णपुमेसु कसायअयतेसु णत्थि घाईएं । 
णवर लोहे समयो मोहस्स लहु गुरु मुहुत्तंतो ॥२५२॥गौतिः) 
अहद तिण्ह अघाईण हस्सं समयो गुरु पि गोअस्स । 
विण्णेयं चत्तारो समया खलु वेअणामा्ण ॥२५०श॥ 
(प्रे०ग) 'पणमणवयणपुमेस” इत्यादि, पश्चमनोयोगपश्ववचनयोगनपु सकवेदचतुष्कपा- 


यासंयतलक्षणासु पोडशमागंणासु घातिप्रकतीनामजघन्यानुभागबन्धस्यान्तरं नास्ति,कुतः ? मनोयो 
गादिषु कासुचिन्मागंणाद्नपश्नेणावबन्धस्थानतः पुनर्ब॑न्धप्राप्तेरर्वाग्मागंणानां परावतेनेन तथा नपू 
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सकवेदादिषु कासुचिन्मार्गणासु जधघन्यरसबन्धानन्तरसमये मा्गंणानां परावतेनेन पुनर्बन्धाभावात्‌ । 
अग्न लोभमकषायमार्गंणायामापतितामतिप्रसवित निराकतु विशेषमाह-“नवरं'इत्यादिना, लोभ- 
कपायमागंणायां मोहनीयस्याजघन्यानुभागवन्धस्प लघु-जघन्यमन्तरं समयः, गुरु-प्रकृष्टान्तरं मु ह- 
तान्त:अन्तम्रु हते मत्रति । कुतः ? भण्यते-लोभकपायमार्गणा दशमगुणस्थानकस्य चरमसमयं यावद्‌ 
विधते, मोहनीयस्य बन्धविच्छेदस्तु नवमगुणस्थानकस्य चरमसमये भवति, ततो छोभकपायेनो- 
पशमश्र णि प्रतिपन्नो य: कथ्िंद जीव यदि मोहनीयस्थ बन्धविच्छेदं कृत्वा जघन्यत। समय॑ 
यावत्‌ प्रकर्पतस्तु खक्ष्ममम्परायस्थ चरमसमयं यावदबन्धस्थानेज्वस्थाय काल करोति, काल 
च कृत्वा देवेपृत्पद्मते, तस्यामेव मार्गणायां वतेमानः से तदुत्पत्तिप्रथमसमयतो मोहनीयस्याजघन्या- 
मुभागस्य पुनर्बन्धं विदधाति, एव प्रकृतान्तरं जघन्यवः समयप्रमाणम्‌ उन्कृष्टतम्त्वन्तमु हतंप्रमाणं 
प्राप्पते । अह! इत्यादि, अथ श्रागुक्तपोडशमागेणासु तिसृणामधातिप्रकतीनामजघन्यानु भागबन्ध- 
स्य हम्ब॑जघन्यान्तरं समयः, तच्च तद्विपरीतबन्धप्रयुक्तं द्र्टव्यम्‌ । अथ तासां ग्रकृष्टान्तरमाह- 
'शुरूषि गोअस्स' इति गोत्रस्पाजघन्यानुभागबन्धम्य प्रकुष्मप्यन्तर समयमात्र मवति, अबन्ध- 
प्रयुक्तान्तरस्यथाभावात्‌ तद्विपरीतजधन्यानुभागवन्धम्य सम्यक्त्वाभिमुखावस्थाया: प्रतिनियतसमय- 
एवं सद्भावाद्य जघन्यरसबन्धप्रयुक्तमन्तरं प्रकपता5पि समयप्रमागमेत्र भवति । वेदनीयनामकमणो: 
खल॒चत्वारः समयाः चतुः-समयग्रमाणं विज्ञेयम्‌, अजधन्यानुभागबन्धस्यान्तर मिन्यनुव्तते 
॥२५२।२०३॥ 
इृदानीमीदारिककाययोगमार्गंगायामन्तर माह--- 

घाईणुरले ण भवे लहु अधाइंण तिण्ह समयो>त्यि । 

दोण्ह' चउरो समया जेंट्र गोअम्सम दो समया॥२५४॥ 

(प्रे०) “घाईणरले'इत्यादि,औआदारिककाययोगमार्गंणायां घातिप्रकतीनामजधन्यानुभागवन्ध- 
स्यान्तरं न भदेत्‌ , भावना च मनोयगादिमार्गणावन्कारयां । तिसृणाम घातिप्रक्ृतीनाम जधन्यानुमाग- 
बन्धस्य लघु-जघन्यान्तरं समयो5॑म्ति | अथ ज्येह्टान्तरमुच्;ते-'दोण्हं! इत्यादि, दयो: वेदनीय- 
नामकमणोरजघन्याजुमागवन्धस्थ॒ज्येप्ठ॑-प्रकृष्टान्तं एत्वाः समया:, गोत्रस्य द्वौ समयो अन्न 
गोत्रस्थ तेजःकायिकों बरायुकायिकोी वा विश्ुद्धया नीचेगेंत्रं बध्नन्‌ गोजस्थ जघन्यानुभागजन्ध॑ 
विदधाति, स च जघन्यानुभागबन्धः प्रकषतोडपि समयद्वयं यावत्‌ प्रवतेते,अत एवं तत्प्रयुक्तम जध- 
न्यानुभागवन्धम्यान्तरं द्विसमयप्रमाणं भवतीति ॥२५४॥। 

अथ त्रिमि श्रय गेषु प्रस्तुतान्तरम भिद धा ति- 
मत्तण्ह लहु ममयो तिमिस्सजोगेसु वेअणामाण । 
चउसमया जेट्टू दो समया सेसाण उअ णत्यि ॥२५णा।। 
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(प्रे०) 'सत्तण्ह? इत्यादि, आदारिकमिश्रत्रेक्रियमि श्राह्रकमि श्रक्षणसु तिसृषु मागणासु 
सप्तप्रकतीनामजघन्यानु भागबन्धस्थ लपु'-जघन्यान्तरं समय: | अथ प्रकृष्टान्तरमुच्यते-'वे अणा- 
साणं! इत्पादि, वेदनीयनामकरमंणोः ग्रकृशन्तरं चतुःसमयग्रमाणं, शेपागां पश्चानां ठ्िसमय- 
प्रमाणं भत्रतीति, भावना चात्र ग्राखत्कार्था । अथ श्रेषपश्चानां प्रकृतीनां प्रकतान्तरं मतान्तरेण निषे- 
घयन्नाह-“उअ णस्थि! इति उवशख्दों मतान्तरद्योतकः, ततश्र मतान्तरेणेत्यथे:, 'नाम्ति' शेपागां 
पश्चानामजघन्यानुभागवन्धस्थान्तरं नास्‍्तीत्यर्थ: | कुतः ? उच्यते-अत्रासां प्रकृतान्तरं तद्विपरीतजघ- 
न्‍्यानुमागबन्धमधिकृत्य भवति, अस्मिन्‌ मते तु पश्चानां जघन्यानु भागबन्धः स्वस्वमार्गणायाशर स- 
समये जायते,तदनन्तरं मागणाया ण्वायगमात्‌, पश्चानामन्तर' निषिद्धम्‌ ,प्रथममतेन तु तासां जध- 
न्यानुभागबन्धों मार्गणायाः कस्मिंश्विदपि समये भवति,ततश्रपुनबन्धसद्भावेनान्तर प्राप्यते ।|२०५॥ 

साम्प्रत॑ कामंणानाहारकमागंणाउये सप्तानामजधन्यासुभागबन्धस्यान्तरं प्रदर्शनाथमाह- 

कम्माणाहारंसु णेवे भवे घाइगोअकम्माण । 
दुविहं पि भवे समयो पयडीण' वेअणामाण' ॥२०६॥ 

(प्र०) 'कम्माणाहारेसु” कामंणानाहारकमार्गणाउये घातिगोत्रप्रक्तीनामजघन्यानुभाग- 
बन्धस्यान्तरं नेत्र भवेत्‌ , कुतः ? एलन्मार्गणयोः बत्रिसामय्रिकत्वेषपि जघन्यानुभागबन्वकानों 
संज्ञिन्वेन तयोः कायस्थिते5सामायिकत्वादन्तरं न प्राप्यते । वेदनीयनामप्रकृत्यो४विशमप्यन्तर' 
जघन्योत्कृट भेद भिन्न द्विप्रकारमप्यन्तरमित्यथेट, समयः-समयप्रमाणं भवेत्‌ । कार्मणानाहारकमा- 
गेणयोरवस्थानस्य ग्रकर्षतो5पि त्रिसामयिकत्वात्‌ ॥२५६॥ 

अथ म्त्रीपुरुषवेदमार्गणाह्ये प्रकृतान्तर दशेयति-- 

पुमथीसु घाईंणं ण भवे समयो लहु अघाईण । 
चउसमया5ण्णमवेए सत्तण्ह दुह्म मुहुत्तंतो ॥२५७॥ 

(प्रे०) 'पुमथीखु” इत्यादि, स्त्रीपुरुषवेदमार्गगाद्रये चतुधांतिनामजघन्यानुभाग्जन्धस्पा- 
न्तर' न भवेत्‌ । क्षपकश्रेष्पां मार्गणायाश्वरमसमये तासां जघन्यानुभागस्य बन्धसद्भावेन तत्थयु- 
क्तस्यान्तरस्याप्राप्यमाणत्वादबन्धप्रयुक्तान्तरस्थाभावाच्च । विसृणामघातिप्रकृतीनामजधन्यानुभाग- 
बन्धस्प लघु-जघन्यान्तर' समयः, अन्यदू-जघन्यादन्यत्‌ प्रकृष्टान्तरे चतुःसमयप्रमार्णं, 
वेदनीयनामवद्‌ गोत्रस्थापि जघन्यानुभागबन्धस्य परावतेमानमध्यमपरिणामेन सद्भावात्‌ | तज्जघन्या- 
सुभागबन्धकालस्य जघन्यतः समयग्रमाणत्वात्‌ प्रकर्षपश्चतुःसमयग्रमाणत्वात्‌ तत्प्रयुक्तान्तर जघ- 
न्यतः समयप्रमाणं उत्कृष्टतश्व चतुःसमयप्रमाणं बोध्यम्‌ । साम्प्रतमवेदमा्गंणायां प्रस्तुतान्तरं 
प्रसू्पते 'अवेए' इत्यादि, अवेदमार्गणायां सप्तानामजघन्यानुभागबन्धस्य द्विधा-जधन्योत्कृष्ट भेद- 
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मिन्न' दविविधमष्यन्तरं मुहर्तान्त:-अन्तम ह॒तंप्रमाणमित्यथ:, तच्चाबन्धप्रयुकत द्रष्टव्यम्‌ , भावना 
प्राखत्‌ कतेव्या ॥२५७॥ इदानीं मनःपर्यतज्ञानसंयमोघमार्गणाहये तदेवान्तरं निगद॒ति-- 
मणणाणसंयमेसु भिन्नमुहुत्त तु घाइगोआएं। 
दुविहं दोण्ह जहण्णं समयो जेट्ट' मुहत्तंतो ॥२५८॥ 
(प्रे०)'मणणाणसंयमेसु” इत्यादि, मनःपयवज्ञानसंयमोघमागणयो श्रतुघो तिगोत्रप्रकृती - 
नामजपन्यानुभागबन्धस्प दिविधं-जघन्योत्कृष्मेदभिन्रमन्तरं तुरवधारणे ततश्र भिन्नम॒हतमेव 
इदमुक्तं भवति-एसन्मागेणादय घातिगोत्रप्रकृतीनामजघन्यानु भागबन्धस्थ जघन्यान्तरमन्तम हत- 
प्रकृशान्तरमप्यन्तमु हत॑ भत्रति, कुतः ? जधन्यबन्धश्रयुक्तान्तरस्यालाभादबन्धप्रयुक्तान्तरस्याद्धा- 
क्षयेणव प्राप्पमाणत्वाच्च | तथाहि-गोत्रकमंणो जधन्यरसबन्धों मार्गणाचरमसमयें जायते घाति- 
कमणां तु क्षपकश्रेणी, तस्मात्‌ तहन्धप्रयुक्तान्तरम्यालाम: । तथा अबन्धस्थानतः कालकरणे 
मार्गंणाया: परावृत्तेरद्धाक््येण पतनानन्तरं तामामजघन्यानुभागबन्धकाल प्रकृतान्तर' प्राप्यते 
अत एवं जघन्यतो5प्यन्तरमन्तम्मु हृतमेव भवति, वेदनीयनाप्राख्ययोहयो: प्रकृत्योरजघन्यानुभाग- 
बन्धस्प जघन्यमन्तरं समय: ,अजघन्यरसबन्धयोरन्तराले समय॑ यावत्‌ तहिपरीतस्य जघन्यानुभागबन्ध- 
स्‍्थ सद्भावात | ज्येष्ठं प्रकृष्टान्तरमन्तमु हते भवति, अबन्धप्रयुक्तान्तरस्यावराप्यमानस्वादि ति ॥ २५८।॥ 
अधुना अज्ञानादिमार्गणासु प्रकृतान्तरं प्रदर्शयन तत्समानवक्तव्यत्वादन्याम्वपि तदाह--- 


णत्थि तिअणाण समइअछेएसु देसमीममिच्छेसु । 
पचण्ह वेजअणामाण लह समयो गुरु च चउसमया ॥२८०९॥ गति: 


(प्र०) “णत्थि! इत्यादि, मत्यज्ञान-अताजान-बविभन्जज्ञान-सामायिक-छेदोपस्थापनीय-देश- 
विरति-मिश्रदृष्टि-मिथ्यान्वलक्षणास्वष्टास_ मार्गेणासु पश्चानाम-चतुघो तिगोत्राणाम जघन्यानुभाग- 
बन्धम्यान्तरं नास्ति, कथम्‌ ? भण्यते-तह्िपरीतबन्ध प्रयुक्त स्याबन्धप्रयुक्तस्य वान्तरस्पाभावात्‌ , 
तथाहि-इह पश्चानां जधन्यानुभागवन्धो5भमिमुखाद्यत्रस्थारा: प्रतिनियतसमये एवं भवति,तदनन्तरं च 
मार्गणापराइत्ति:, ततश्नाजघन्यानुमागस्य पुनर्बन्धो न जायते, तेन कारणेन तद्िपरीतबन्धप्रयुक्त- 
मन्तरं न लभ्यते, अत एवं पद्चानामन्तरं नाभिह्ठितम्‌ | वेदनीयनामलक्षणयोद्व थी; प्रकृत्योल घु 
जघन्यान्तरं समयः, गुरु - प्रक्रशान्तर च चतुःसमया:, भावना च सुगमा ॥२५९॥ 

साम्प्रत॑ परिहार-वेदकसम्यकत्वमार्गणादये तथा क्क्ष्मसंपरायमार्गणायां निरूपयति- 


परिहारवेअगेसु णो चेव हवेज गोअकम्मस्स । 
समयो अत्थि जहण्णं सेसाण' छण्ह कम्माण' ॥२६०॥ 
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एगं दो वा समया जेट्ट घाईण वेअणामाण । 
हवए समया चउरो ण भवे सुहमम्मि सब्वेसि ॥२६१॥ 

(प्रे)) 'परिहारवेअगेसु” इत्यादि, परिहारविशुद्धिसंयम-वेदकसम्यक्त्वमार्गंणाठ ये गोत्र- 
कमंणो5जघन्यानुभागबन्धस्यान्तर' नेव भवति , भावना चांत्र सामायिकादिमागंणावत्काया | 
शेषाणां पण्णां प्रकतीनां जधन्यान्तरं समयोडस्ति घातिग्रक्ृतीनां ज्येष्ठं-प्रकष्टान्तर' एक्पमयः, 
दो समयो वा, कथम्‌ ? उच्यते-येन मतेन घातिचतुष्कस्य जघन्यानुभागत्न्धः कृतकरणाद्वाया 
अर्वॉकृपमये भणितः तेन मतेन जघन्यानुभागस्य प्रकृष्टो एप यन्धकालः समय: प्राप्यते,ततस्तत्प्रयुक्त - 
मन्तरमपि समयप्रमा्ण भव॒ति, येन मतेन स्वस्थानविशुद्धानां जधन्यानुभागबन्धः, तेन मतेन 
तम्य बन्धकालः डिसमयप्रमाण:, ततस्तत्प्रयुक्तमन्तरमपि द्विसमयवश्रमाणम्‌ । तथा 'बेअणामाणणं! 
इत्यादि, वेदनीयनामरूपवोदयो: प्रकृत्यो: प्रक्रशन्तरं चत्वारः समयाः:, सुगमत्वादत्र न भाव्यते । 

अथ खक्ष्ममम्परायमार्गंणायामन्तरं वक्तमुपक्रमते-ण भवे खुहमम्सि सव्वेसि' अत्र 
पण्णामेव प्रकृतीनां बनन्‍्धमसद्भावेन स्बेशब्देन पटपरक्रृतयः ग्राह्याई, ततश्र पण्णां प्रकृतीनामजधन्याशु- 
भागबन्धस्थान्तर॑ न भवेत्‌ । मार्मणायाश्ररमसमये जघन्यानुभागस्य बन्धसद्भावेन तत्मयुक्तान्तर- 
स्पालभ्यमानत्वात्‌ , अबन्धस्य विरहेण तत्प्रयुक्तान्तरस्याप्यमात्राच्वेति ॥२६०।२६१॥ 

अथ तेजःपद्नलेश्यामागंणादये सप्तान|मजघन्यानुभागबन्धस्यान्तरं प्रदर्शयन्नाह--- 

तेउपउमासु हस्सं समयो सत्तण्ह होह घाईण । 
जेट्ट एगं दो वा समया चउरो अधाईंणं ॥२६२॥ 

(प्रे०) 'लेडपडमासु' इत्यादि , तेजःपत्नलेश्वामागेणादये सप्तप्रक्तीनामजघन्यानुभाग- 
बन्धस्य हस्वं-जघन्यान्तरं समय: समयग्रमाणं भबति। अथ ग्रक्ृष्टान्तरमुच्यते-'घाईणं” इत्यादि, 
घातिप्रकृतीनां ज्येष्ठंप्रकृष्टान्तरमेकसमय प्रमाणं द्विसमयग्रमाणं वा भवति,-अत्रापि भावनानन्तरो- 
क्तपरिहारवेदकमार्गंणावत्कतंव्या । अधातिप्रकृतीनां वेदनीयनामगोत्राख्यानां तिसृणां प्रक्ृशन्तरं 
चतुःसमयप्रमार्ण ज्ञेयम्‌ , तासामन्तरप्रयोजकस्प जधन्यानुभागस्य परावतेमानपरिणामेन बध्यमान- 
त्वेन जधन्यरसबन्धकालस्य उत्कृष्टतश्वतुःसमयग्रमाणत्वात्‌ ॥२६२॥ 

सम्प्रति शेषमागंणासु सप्तप्रकरतीनामजघन्यानुभागबन्धस्यान्तरं दशेयति-- 


सेसासु सत्तण्हं हस्सं समयो गुरु दुबे समया । 
धाईण होइ चउरो समया तिण्हं अधाईणं ॥२६१॥ 


(प्रे०) 'सेसासु” इत्यादि, प्रामुक्तोद्धरितासु-अष्टनवतिमागंणाप्तक्त खाद द्वामप्तति- 
मार्गणास्वित्यर्थ:, सप्तप्रक्रृतीनामजघन्यानुभागबन्धस्य हृस्व॑-जधन्यान्तरं समयः, “गुरु' प्रकृष्टा- 
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न्तरं घातिप्रकृतीनां दो समयौ, अघातिनीनां वेदनीयनामगोत्राख्यानां तिसृणां प्रकृतीनां चत्वारः 
समयाः-चतुःसमयग्र माणं भवति, कुतः ! उच्यते-अज्न सवासु द्वासप्ततिमा्गंणास सप्तानां प्रकृता- 
न्तरं तद्रिपरीतजघन्यानुभागबन्धापेक्षया प्राप्पते इति कृत्वा। तदिपरीतजघन्यानुभागवन्धश्र 
घातिचतुष्कस्प स्वस्थानविशुद्धानामेव भवति, अधातित्रयस्य पुनः परावतेमानमध्यमपरिणामेन 
जायते, अत एवं घातिचतुष्कस्य जघन्यानुभागस्य बन्धकालो जघन्यतः समयः, प्रकृष्टतश्न द्विसमय- 
प्रमाणः, अघातित्रयस्थ तु जधन्येन समयः, प्रकषेतथ चतुःसमयग्रमाणः, ततस्तत्प्रयुक्तमन्तरमप्ये- 
तावत्पमाणमेव भवति । शेपद्वासप्ततिमागंणा नामत इमाः-गतिमार्गणास्थानस्थ प्रथमादिषण्नरक- 
तियंग्गतिसामान्यवर्जचतुस्तियंग्गतिभेदा5पर्याप्मनुष्य- पञ्चानुत्तरवजेपश्चवविंशतिदेव भेद रूप: पट त्रिंश- 
न्‍्मार्गणा), इन्द्रियमा्गणास्थानस्थ नवविकलेन्द्रियभेदपर्याप्रपश्चेन्द्रियलक्षणा दशमा्गंणा:, काय- 
मार्गणास्थानस्थ सप्रपृथ्वीकायभेदसप्ताप्कायभेद काद शवनम्पतिकाय भेदापयाप्िविसकाय रूपा: पड़- 
विंशतिमार्गणाश्चेति ॥२६३॥ 


तदेव॑ निर्दिष्टमादेशतः सप्तानां जधन्याजपन्यानुभागबन्धयोरन्तरम । इृदानीमायुःकमंण 
आदेशतो जघन्पानुभागबन्धस्यान्तरं निरूपयितुकाम आदी तावत्‌ तुल्यवक्तव्यस्वेन सर्वासु मार्गणासु 
तस्य जघन्यान्तरं तथा नरकादिमार्गंणाम्ृत्कृष्ट मन्‍्तरमेकया गाथया55ह--- 


सब्बासु लहु' समयो लहुअणुभागम्म आउगस्स भवे । 
जेट्ट ऊणछमासा सव्वणिरयसुरसुलेसखइएस ॥२६४॥ [गौतिः] 


(प्रे०) 'सब्वासु' इत्यादि, सवांसु-आयुब्रन््रायोग्यास त्रिपष्रयधिकशतमार्गणाम्बित्यथे:, 
आयुष्कस्य “लम्बनुभागस्थ' जघन्यानुभागबन्धस्य “लघु! जधन्यमन्तरं समयों भवेत्‌ | तर्च तद्वि- 
परीतबन्धप्रयुक्‍कतमवर्सातव्यमन्यथा समयप्रमाणान्तरस्थालामात्‌ । अथ निरयगत्यादिषु प्रकृष्टान्तर- 
माह-जेद्ठ” इत्यादि, स्वनसका: - अ्॒टनरकमेदाः , सं्रसुरा:-सबदेवभेदा: , स्वशुभलेश्याः- 
तेजःपद्मशुक्लाख्या: , क्षायिकसम्पक्वभेदरचेत्येतेषु द्वाचस्वास्थिन्मा्गणाशेदेष्वायुप्कस्थ जघ- 
न्यानुभागबन्धस्य प्रकृष्टान्तरं देशोनपण्मासप्रमाणं भत्रति । अव्रायृष्फस्प जघन्यानुभागबन्धकों 
देवों वा नारको वा, देवनारका्गां प्रकपेतः पण्मासावशेपे स्व्रायुति आयुष्कस्य बन्‍्धों भवति, ततश्व 
यदा यः कश्चिदाफपंडयेनायुवेध्नाति,तत्र पण्मासावशेपे प्रथमाकर्पण जधन्याजुभागं बद्ध्वा विरमति, 
तत्पश्चादन्तम हतावशेषे स्वायुषि द्वितीयाकपंस्थ चरमसमये पुनजघन्यानुभागबन्ध विदधाति तदा- 
55्युप्कस्य जधन्यानुभागबन्धम्याउन्तमु हत्तोनिपण्मासप्रमाणं प्रकृष्टान्तरं भव॒ति ॥२६४॥ 


५ है प », [>म .प « 
अथ यासां मागणानां कायस्थितिरसंग्व्येयलोकप्रमाणा तदधिका वा, तासु मार्गणास्वायुष्क- 
स्य जधन्यानुभागबन्धस्य प्रकृष्टान्तरमसंख्येयलोकप्रमाणं मवतीस्येतद्‌ निरूप्यते- 
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णेयं असंखलोगा तिरिये एगिंदियम्मि से सुहमे । 
पणकायणिगोएसु सुहमपुहविआइ चउणिगोएसु ॥२६५॥। गिति/ 
काये णपु सगम्मि य अण्णाणदुगे असंयमम्मि तहा । 
अणयणभवियियरेसु मिच्छत्ते तह असण्णिम्मि ॥२६६॥ 

(प्र०) 'णेयं! इत्यादि, शेयमसंख्येयलोकप्रमाणमायुष्कस्य, जधन्यानुमागबन्धस्य प्रक्ृ- 
श्टान्तरमित्यनुवर्तते । कुत्र १ तिय॑ग्गतिसामान्यमार्गणायां, एकेन्द्रियसामान्यमा्गंणायां, तस्थाः 
सक्ष्मभेदे'-सक्ष्मकेन्द्रियमागंणायां तथा पश्चकायनिगोदेषु' एथ्व्यादिपश्वकायसाधार णवनस्पतिकाय- 
लक्षणासु पण्मागंणासु तथा च्रक्ष्मपृथ्व्यादिचतुनिंगोदेपु'-सह््मपृथ्वीकायसक्ष्माप्कायसक्ष्मतेज:- 
कायब्रक्ष्मवायुकायस्क्ष्ममाधारणवनस्पतिकायमार्गणासु तथा काययोगमार्गंणायां न पु'सकवेद मार्गेणायां 
मत्यज्ञानभ्रुताज्ञानमार्गणयो:-असंपममागेणायामचक्षुदंशनमव्यामव्यमार्गंगासु,.. मिथ्यात्वमार्गणा- 
यामसंज्ञिमागंणायां चेत्येतासु चतुर्विशतिमागेणासु जघन्यानुभागबन्धस्य प्रकृष्टान्तरमसंख्येयलोका- 
काशप्रदेशतुल्यस मयप्रमाणं भव॒तीति । 

भावार्थ: पुनरेवम--आयुष्कस्य जघन्यानुभागबन्धप्रायोग्याध्यवसायः प्रकर्षतो5संख्ये- 
यलोकाकाशप्रदेशतुल्यकाले व्यतीते नियमात्पुनरवाप्यते . अध्यवसायानामसंख्येवलोकाकाशग्रदेश- 
प्रमितत्वात्‌ । आमां च॒ मार्गणानां कायस्थितिज॑घन्यरसबन्धा5ध्यवसायस्य पुनःभप्राप्रिकालतो- 
इसंख्येयगुणाधिकानन्तगुणाधिका वा प्रागुक्ता ततो देशोनस्वकायस्थितिप्रमाणं प्रकृतान्तरमिति वक्‍त- 
व्यतां विहायासंख्येयलोकग्रमाणमित्यभिहितम्‌ ॥२६५॥।२६६॥। 

साम्प्रतं त्रिपञ्चेन्द्रियतियंगादिमार्गणासु प्रकृतान्तरप्रुन्यते--- 

तिपर्णिदियतिरियेस्तु' कोडिपुहृत्तं हवेज्ज पुन्वाणं। 
ओराले देसूणो गुरुपुहविभवठिह्डतिभागो ॥२६७॥ 

(प्र) 'लतिपणिंदियतिरियेस्ु” इत्यादि, पज्बेन्द्रियतियेक-तियंग्योनिमती-पर्याप्रपज्चे- 
निद्रयतियंगूगतिलक्षणास्‌ त्रिमार्गणास्वायुष्कस्य जधन्यानुभागबन्धस्य प्रकृष्टान्तर' पूर्वाणां कोटि- 
पथक्त्वप्रमाणम्‌ । नन्‍्वत्र श्रिपल्योपमसाधिकपूतंकीटिएथक्त्वप्रमाणं प्रकृष्टान्तर कथं नाभिद्दितम्‌ ! 
कायस्थितेस्तावत्ममाणत्वात्‌ ,इति चेत्‌ ,उच्यते-अत्र स्रस्वोत्कृटकायस्थिते अरमभवस्त्रिपल्यो पमायुष्क- 
युगलिकसत्को मव॒ति,तत्र चापयप्तिप्रायोग्यजघन्यायुष्कस्प बन्धाभावेन जधन्याजुभागबन्धो न जायते, 
तेन का्यस्थितेः पूवरेकोटयायुष्केषु भवेषु प्रथमभवे-चरमभवे च जघन्यानुभागस्थ बन्धो भवति, 
ततश्र यथोक्तमेवान्तर' ्राप्यते, नन्ु प्रथममवे जघन्यायुष्कस्य बन्धानन्तर पूवेफोटयायुष्केषु 


सप्ुत्पत्ति: कर्थ स्थात्‌ ! उच्यते-प्रथममवे एवं द्वितीयाक्षेकाले आयुष्कस्य स्थितिरसयोद्व द्वि- 
२५ 
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संभवात्‌ , तथाहि-प्रथमभवे प्रथमाकर्षेण जधन्यानुभागं वद्ध्वा पुनः दितीयाकर्षेणायुष्कस्य बन्ध- 
काले स्थिति रसं च वर्यित्वा यथासमयं काल करोति, कृत्वा च पू॑ंकोव्यायुष्केपृत्पय ते | ततो न 
कशथ्िद्‌ दोष: | इदानीमोदारिककाययोगे तदन्तरं द्शयति-“ओराले' इत्यादि, ओदारिककाययोग- 
मा्गणायामायुष्कस्य जधन्यानुभागवन्धस्य प्रकृष्टान्तरं देशोनपृथ्वीकायगुरुभव स्थितित्रिभाग:,प्ृथ्वी 
कायोत्कृष्ट भवस्थितिश्र द्वाबिशतिसहस्रवर्पप्रमाणा,तस्यास्त्रि भाग: सातिरेकसप्रसहस्रवप्रमाणमित्यथे: 
चाकर्षठयस्यान्तरालापेक्षया भावनीयम्‌ ,कालकरणानन्तरं त्वौदारिकयोंगस्यथामावात्‌ ।।२६७॥। 

अथ यासु मार्गणास्वायृष्कम्य जघन्यानुभागबन्धम्य प्रकृष्टान्तरमन्तमु हतेप्रमाणं भवति,तासु तथ्ैवाइ--- 

भिन्नमुहृत्त णेयो अपज्जमणुमम्मि पणमणवयेस । 

विउवाहारदुगेसु कसायदुल्लेससामाणे ॥२६८॥ 

(प्र०) 'भिन्नसछुत्त! इत्यादि, अपयरप्तिमनुष्य-पश्चमनोयोग-पश्चवचनयोग-वेंक्रियाहारका- 
हासकमि श्रयोगा:, 'कसाय' इति सामान्यनोपादानात्‌ कपायचतुष्कमित्यथें), तथा “दुल्लेस 
इति दुर्लेश्या:-कृष्णाद्र॒शुभलेश्यात्रिकमिन्यथे:, तथा सासादनमित्येव॑ समुदितासु द्वाविशतिमा्ग 
णास्वायुष्कस्प जघन्यरसबन्धस्य प्रकृष्टान्तरं॑ भिन्नमुहृतम्‌-अन्तमु हतेप्रमाणं ज्ञेयमित्यक्षराथः । 

मावार्थः पुनरेवम-अपयाप्रमनुष्यमागंणायामायुप्कस्य जधन्यानुभागम्तियेगायुषा सह 
बध्यते, ततश्र मरणानन्तरं तियेक्षृत्पत्तिसंभवेन मार्गणाया: परावृत्तिभवति, अत एवं एकमव- 
माश्रित्येवायुष्फस्य जघन्यानुभागबन्धम्य प्रकृष्टती यथोकतान्तरं आ्रप्यते, तेन स्वदेशोनज्येए्ट- 
कार्याम्थितिमनुकत्वा प्रक्रतान्तरमन्तमु हतेमुक्तम्‌ । शेपास्वेकविंशतिमागंणास आयुध्कस्य जधन्या- 
नुभागवन्धस्य प्रकृष्टान्तर्मकाकपप्रमाणबन्धाद्भायां प्राप्यमाणन्वेनान्तमु हतप्रमाणं भवति, तथाहि- 
पश्वमनोयोग-पश्ववचनयोग-ब क्रियाहारकाहारकमि श्रयो ग मा गंणासु त्रसकायिका एवं जीवा:, तेषा- 

इन्तमु हतकालेन प्रस्तुतमागणापगद्त्ति: विवक्षितेकयोगपरिणतकालमध्ये तु एक एवाकर्षो भवति, 
तस्पाक्पेम्य प्रथम अन्तिम च समये जधन्यानुभागो बध्यते,अन्तराले तठिपरीतम्याउजघन्यानुभागस्य 
बन्धोउन्तम्ु हुते यावद्‌ भवति, ततस्तत्प्रयुक्त मन्तरमप्यन्तमु हतमेव भवति । कपायमार्गणाचतुष्के 
तु ॒त्रमानामिव स्थावराणां प्रवेशेषपि तेपामपि प्रस्थन्तमु हते कपायाणां पराव्त्तेः मनोयोगादिमा- 
गंणावन्प्स्तुतान्तर मेकाकप भाविजघन्यर सब न्ध ७ यान्तरालप्रमा णमेबो त्कृ ए तो <पि लम्यते नाधिकम । 
क्ृष्णनीलकापोतलेश्यामागंणास्व्ायुप्कस्य जघन्यानुभागबन्धस्वामित्वेन तिथेड मनुष्यों वा दर्शितः, 
तियडमनुष्णाणां च लेब्या अन्तमु हतेंन कालेन परावतन्ते, ततो विवक्षितलेश्यापरिणतकालमध्ये 
आयुउेन्धम्येक ण्वाकर्पा मत्रति, एकाकपेवत्वजन्धाड़ायामन्तरस्य प्राप्यप्ाणत्वेन तद्िपरीतबन्धप्रयुक्त 
प्रकृष्टान्तरमन्तयु हतेमेव भवति । सास्वादनमा्गणाया: कालस्य पडावलिकामात्रत्वेनायुबेन्धस्पेक- 
एवाकर्ष, अत एवं तस्यामपि आयुर्नन्धस्येकाकर्षबन्धाद्धायां तद्िपरीतबन्धप्रयुक्तं प्रकृष्टान्तर' यथोक्त 


जबन्यरसस्य उत्कृष्टबन्धान्तरम | प्रथमे 5 घिकारे 5न्तर हारम्‌ [ १९५ 


भव॒ति, घटनाउपि प्राग्वत्कतेव्या।२६८।। अथ विभन्नज्ञानमागेणायामायुष्कस्प जघन्यानुभा गबन्धस्य 
मतद्॒यशश्रित्य प्रकृष्टान्त्म भिधातुकाम आह--- 


विव्भ॑ंगे देसणो कोडितिभागो हवेज्ञ पुज्वाण । 
अण्णे उण साहंते होअइ अतोमुहुत्त ति ॥२६९॥ 
(प्रे०) 'विज्भंगे! इत्यादि, विभद्जज्ञानमार्गणायामायुष्कस्य जधन्यानुभागवन्धस्पोत्क्रष्टा 
न्तर' देशोनपूर्वकाटिब्रिभागप्रमाणं मत्रति | अन्ये पुनः कथयन्ति-अन्तम्ु हुत॑ भवतीति अक्षराथ: । 
भांवाथ: पुनरेवम-विभड्रज्ञानमागगंणायामायुप्कस्य जघन्यानुभागबन्धस्त्रामित्वेन मनुष्यों 
बा तियंड वा निर्देट! | स च विभद्जज्ञानी पू्वकोटयायुप्को मनुष्यस्तियंड वा ब्रिभागाउशेपे 
स्वायुपि आयुष्कम्य समय॑ यात्रद्‌ जघन्यानुभागं बद्ध्वा अन्तमु हृतात्‌ परतः आयुरव॑न्धाद बिसमते, 
ततश्ान्तमु हर्तावशेपे स्वायुषि द्वितीयाकर्षेण पुनरायुबेन्ध विदधाति तत्र द्वितीयाकृषस्थ चरमसमये 
पुनरायुप्कस्प जघन्यानुभागं बध्नाति, तदा55्युप्कस्य जघन्यानुभागबन्धस्यथ प्रक्पतो देशोनपू्वे- 
कोटित्रिभागप्रमाणमन्तर' लब्धते । अन्ये पुनस्तियंगमनुष्येषु विभ्भश्नानस्थावस्थितिकालो उन्तमु हू ते- 
प्रमाण एत्र मन्पन्ते ततस्तन्मतमाश्िन्यायुष्कस्थ जघन्यानुभागबन्धस्य प्रकृष्टान्तरमन्तमु हृतमेव, 
एकाकपेजन्धाद्रायामेत्र प्रस्तुतान्तरस्थ प्राप्यमाणलात्‌ ॥२६९॥ 
अथ यासु मार्गंगास्वायुप्कस्य जधन्यानुभागबन्धस्य प्रकृष्टान्तर देशोनपूर्वकाटित्रिभागप्रमाणं 
भवति तासु तथेव तथा शेषमागगासु स्त्स्त॒कायस्थितिप्रमाणमभिदघ ज्ञाह-- 


तिणरमणणाणमंयमसमइअछेअपरिहार देसेसु । 
देसूणपुन्बको डितिभागो5ण्णहि ऊणसगुरुकायठिई ॥२७०॥ग्रतिः] 
(प्र०) 'तिणर' इत्यादि, मलुष्यमामान्य-मनुष्ययोनिमती-पर्या प्रमनुष्य-मनःपयवज्ञान- 
संयमसामान्य-सामयिक- छेदोपस्थापनीय-परिहार विशुद्धि-देशविरतिलक्षणासु नवमागेणासु. आयु- 
प्कस्य जघन्यानुभागबन्धस्य प्रकृशन्तरं देशोनपूर्वकोटित्रिभागप्रमाणम्‌ । कुतः १ उच्यते--त्रिनर- 
मार्गणास्वायुष्कम्य जधन्यानुभागस्तियेगायुपा सह बध्यते, द्वितीयाधाकर्षेषु तियंगायुष्कस्य स्थितिः 
रसश्र वर्धेते किन्तु तियंगायुन परावतेते, तदेबायुबंध्यत हति भावः,एवं त्रिमलुध्यमागंणासु जघ- 
न्यानुभागस्य बन्धानन्तरं तियेग्गतिमार्गणायामुत्पत्तिसं भबेन मार्गंणा: परावतन्ते। तत एकस्मिन भवे 
आकर्षहयेन वध्यमानायुष्कस्प जधन्यालुभागबन्धद्रयस्यान्तराले यथो क्तमन्तरं ग्राप्पते । शेपमन:पयव- 
ज्ञानादिषण्माग्गंणानां का्यस्थितिरेव देशोनपूवेकोटिअ्रमाणा, तेनाकपदयमध्ये यथोक्तमन्तर' सुतरां 
घटते । अधुना शेषमार्गणासु जघन्यानुभागबन्धस्य प्रकृष्टान्तर प्रदशेयति-५०्णहि!इत्यादि,अन्यत्र 
प्रामुक्तशेपासु दरय त्तरशतमार्गणावर्जैकपश्टिमागंणास्वित्यथ: आयुष्कस्य जधन्यानुभागबन्धस्य प्रकृश- 


१९६ ) बधबिद्दाणे मूलपयडिरसबंधों [ सागंणास्वायुष्कस्य 


न्तरं देशोनस्वस्वकायस्थितिप्रमाणं भवति ! भावना चेयम-मार्गणानां यथासंभव प्रएम्मे पयेबरसाने च 
जघन्याजु भागस्य बन्धों मवति, तदा जघन्यानुभागवन्धठयस्यान्तराले देशोनस्वस्वकायस्थितिप्रमाणं 
प्रकृष्टान्तर प्राप्यते। इमाश्व ता; शेष। एकपष्टिमागंणा+-गतिमार्गणास्थानस्यापर्याप्तियंगुलक्षणका मा ्गंणा, 
इन्द्रियमा्गंणास्थानस्पेकेन्द्रियमामान्य बरक्ष्मंकेन्द्रिय भेद यवजपस्चैकैन्द्रि य-नवविकलेनिद्र प॒ जिपज्चे- 
न्द्रियलक्षणा: सप्तदशमार्गगा:, कायमार्गणास्थानस्य सामान्यपृथ्वीकायसक्ष्मप्रथ्वीकाय भेद द यवर्जपश्च- 
पृथ्वीकाय-सामान्याप्कायसक्ष्माप्काय मेदठ यव जप श्चाप्काय- सामान्यते ज : का यम #मते ज: का य भेद द् यव ज॑- 
पश्वतेज:काय-सामान्यवायुकरायसक्ष्मवायुकाय भेद द य वजप ख्वायुकाय- सा मान्य वन स्प ति का य सा घार ण- 
वनस्पतिकायसक्ष्मसाधारणवनस्पतिकायमेदत्रयवर्जा टवनस्पतिकाय-त्रित्रसका यलक्षणा एकरिंशन्मा्ग णा:, 
औदारिकमिश्रयोगमार्गणा, स्त्रीवेट पुरुषबेदमार्गणे मतिश्रवावधिलक्षणास्थ्िज्ञानमार्गगा:, चल्षुवध्रि 
दर्शनमागंणे, सम्यक्ल्वसामान्पवेदकसम्यक्त्थमार्गगे, संज्ञिमागंणा आहगकमार्गणा चेस्येकप्टि- 
मागेणा:। अज्लेदसवधेयम-पर्याप्रप्रथ्वीकायादिपु प्रथमाद्रारर्पेण आयूपो जघन्यरसबन्धकंम्य 
तत्रेव द्ितीयाद्याकर्षेपु तत्स्थितिर्सयो: वृद्धेरा्श्यक्रत्वम्‌ अन्यथा मार्गणातरावर्तनेन जघन्यरमस्थो- 
त्कृष्टान्तं कायस्थितिः न प्राप्यते । ननु मार्गणापराव्रत्तिः कर्थ ! उच्यते-जघन्यरसस्यापर्याप्र- 
योग्यत्वेन तत्रेव तेपामृत्पादात्‌ ।|२७०।॥। तदेवमायुप्कम्म जघन्यानुभागवन्धर्यानयरं निर्दिश्य 
साम्प्रतं तस्येवाजघन्यानुभागबन्धस्यान्तरं निगदितुकाम आह-- 


मव्वासु मग्गणासु अजहण्णरमम्म अंतर णेयं । 
समयो आउस्म लहु गुरु अतिव्वाणुभागव्व ॥२७१॥ 
णवरं चउरो समया हवेज्ज पंचमणवयणजोगेसु । 
विउवे आहारदुगे कमायचउगम्मि सामाणे ॥२७२॥ 


(प्रे०) 'सब्वासु' इत्यादि, सर्वासु मागंणास आयुवन्धाहासु त्रिपष्टय त्तरशतमार्गणाग्वि- 
त्यथं:, आयुषोडजघन्यरसबन्धस्प जधन्यमन्तरम्‌ 'समयो' एकसमयः, अजघन्यरसबन्धद्यान्त- 
राले समय॑ यावज्जघन्यरसाख्यस्य विरुद्वस्सबन्धस्य प्रवर्तनात | तथा गुरू” इति उत्कृष्टमन्तरम्‌ 
अतिव्वाणुमागव्व' अनुत्कृष्रसबन्धवद्‌ भवति, यात्रव्प्रमाणमनुत्क्ररसबन्धस्यान्तर श्राक्ग्नति- 
पादितम्न॒ अत्रापि तावस्प्रमाणं भवतीति भावः, कुतः  यदा यदा आयुपों बन्धस्तदा तदाउनुत्कृए- 
रसबन्धवदजघन्यरसबन्धस्यापि अवहय॑ प्रवतनात्‌ । अथाउन्नेवापवादं दशयति-“णवरं' इत्यादिना, 
पञ्चमनोयोग-पश्ववचन योग-बैक्रियकाय यो गाउ 5हारक-तन्मिश्रका य यो ग- चतुप्कपा य- सा स्वाद न लक्ष- 
णाम्वष्टादशमा्गंणाएु प्रस्तुतमन्तरसुत्कृष्टतथवन्वार: समया: | नन्ु मनोयोगादिमागंणासु आयुषो- 
5जघन्परमबन्धस्पो स्कृश्ान्तरमनु-्कृषरसबन्धो त्कृष्ट न्तरवद्‌ विपरीतबन्धप्रयुक्तमेव तहिं कथ तदू- 


राछ्पर्यर सस्य जधन्योत्कृष्टवन्थान्तरम ].. प्रभमेडधिकारेउम्सरट्टारम्‌ [१९७ 


वदनतिदिश्येह परथण दर्शितम्‌ ? इति चेत्‌ , उच्यते-अलनुस्कृष्सस्प विपरीतरस उत्कृष्ट रसो 
भवति, तद्वन्धस्य चोत्क्रष्टतोी निरन्तरप्रवृत्तिद्रिसामयिकी, अजघन्यस्सबन्धम्थ विरुद्धरसबन्धी 
जघन्यरसबन्धः, तस्य चोत्कृष्टतश्चतुःसमयं यावत्‌ प्रवतेनमिति । 


अथ मनोयोगादिमागंणासु अनन्तरमेव दर्शितत्वात्‌ तदव्यतिरिक्तासु मार्गणासु आयुषो- 
5जघन्यरमबन्धस्थोस्कृष्ट मन्तरमलुन्कृष्ट रसबन्धो क्र शान्तरवद्‌ यथा. भवति तथेव  दर्शयामः- 
अष्टो नरकमार्गंणा:, त्रिंशद्‌वमागंणाः, पडलेश्यामा्गंणाइवेति चतुश्नत्वारिंशन्मा्गंणासु आयुपो5- 
जधन्यरसबन्धम्पो त्कृष्ट मन्तरं देशोनण्मामाः । तथा पश्च तियस्गतिमेदाः चत्वारों मनुष्यभेदा:, 
मपकेल्द्रिय भेदाः, नव विकलेन्द्रियमार्गणा:, प्रथ्थ्यादिकायपथ्चकस्येकीनचत्वारिंशन्मार्गणा 
अपयापरपञ्चेरिद्रि यः, अपयाप्रत्रसकायश्चेति पट पष्टिमार्गणासु साधिका तत्तन्मागंणोत्कृष्ट भवस्थिति 
कायवोगमागणायां देशोनत्रि भागेनाधिका पृथ्वीकायोस्क्रष्ट मवम्यिति!, आदारिकिकाययोगमागंणायां 
प्रथ्वीकायो >क्ृष्टभवस्थितेरेकत्रिभागोी। देशोन: । औदारिकरमिश्रमार्गणायामन्तमु हतंम्‌ । ख्लीवेदे 
पच्वपश्चादत्पल्योपमानि साथिकानि । विभद्ञज्ञाने देशोना मार्गणोन्कृष्टकायस्थिति:; सहावन्ध- 
काराणां मतेन तु देशोनपण्मामा: | मनःपर्यव-संयरमोघ-सामायिक-छेदोपस्थापनीय-परिहार विशु- 
द्विक-देशविरतिलक्षणासु पण्म)गेणासु प्रत्येके देशोनः पूवकोटित्रिभाग: । असंज्षिमार्गणायां 
साधिका पूर्वाणां कोटि: । तथा पश्चेन्द्रियोधपयाप्रपञ्चेन्द्रि य-जसकायोघ-पर्याप्तत्रसकाय-पुरुषवेद- 
नपु सकवेद-मति-श्रता-उवधिज्ञान-मत्यज्ञन-श्रताज्ञाना-इसं यम-चक्षुर चक्षुरधिद श॑ न-- भव्या 5 भव्य -- 
सम्यक्त्वंघ-क्षायिक-क्षापोपशमिक-मिथ्यात्व-संस्याहारिलक्षणासु त्रयोविंशतिम।र्गंणास्‌ प्रत्येक॑ साधि- 
कानि त्रयस्रिशत्सागरोपमाणि , आयुषो5जघन्यरसबन्धस्पोत्कृशान्तरमिति सबत्रानुवअ॒तते इति 
॥२७१।२७२॥ प्रस्तुतद्वारोक्तार्थसंग्रहपराणि बअन्‍्धान्तरप्रदर्शकयन्त्रकाणि त्विमानि--ै 


तदेब॑ मणितमादेशतो5जघन्यानुभागबन्धस्यान्तरम्‌ । तद्भणने चावसितमोघादेशाभ्य|मजघ- 
न्यानुभागवन्ध स्यान्तरम्‌ । तदवसाने च समर्थितमोघादेशाभ्यां जघन्याज पन्यानुभागबन्धयोरन्तरम्‌ । 
तत्सम्थने च समाप्तमोघादे शाभ्यासुत्कृष्टज॒ुत्कूट जघन्याजघन्यानु मागवन्‍्धानामन्तरम्‌ । तत्समाप्तो 
च गत॑ “भतर” इत्यनेनोदिष्टमए ममन्त दारम । 


॥ इति प्रेमप्रभाटाकासमऊकऊकृते श्रीबन्धविधानमूलप्रकृतिरसबन्धे प्रथमाधिकारे 5ष्टममन्तरद्वार समाप्तम्‌ ॥ 


हद एकजीवाश्रितबन्धान्तरप्रदर्शकयन्त्रकाणि दृ६.व: पाठका. पद्यन्तु १९८ तमादीनि प्रृश्ठानि । 


# आयुवज॑मप्रकमंगामुत्कृष्रसस्यकजीवाशिताउन्तरप्रदशक यन्त्रमू # 


5० 
भोघत'--घातिचतुष्कस्योत्कृष्टरसबन्धस्यजघन्यतो5न्तर १ समयगः, उत्कृष्टतस्त्वसख्येयपुद्गलपरावतंमितम्‌ । भ्रघाति- 
त्रयस्यान्तरमेक नास्ति | (गाथा १७१ १७२) 
आदेशतः-यासु मार्गणास्वन्तर प्रोक्‍्त तासु स्वत्र जघन्गत १ समय , तासु सर्वत्रोत्कृष्टान्तर तु यन्त्रकादवसेयमिति । 





































































































झ्रधातित्रयस्य -+ भ्रन्तरमेव नास्ति -+ दस नाप पूवेकोटिप्र० | असंख्यकोक0 दिशोन का 
छ 
जप्काइइइका सकता कह 2 कप पराट 2 हक नम 5 रत 5 
रा | पूर्वकोटिप्रय- प्रेस वेद... हि स्थि्‌ 
ति० ४->नास्ति (कल ५ पिरुविता अशीति उन 0 नि ओ ५, ३ 2 
ह्ल्ल्ल्नर जलन 26. तह... पट वकील कागज हा तियगोध: 5 जलता 
। बार पज्च0 
त्रिमन० ३ | | द+ोध-घाति तिय॑ दोष ० ३९ 
पु ५८साग.प्रधा. ० रे 
नपय सकल दिशोनकाय १५  अधेकेम्द्रिय- | 
दिपल्चे० ३ |“ | सुक्ष्मके० ५. | ०१४ 
कि कि आओ । जल र पत्पृश्व्याद्योघ- 
घाति० ४! हक 45 । ,.. तत्तत्मुक्ष्मौध- शेप 8 
अन्तमु ०. हक वन 2५८५ 0:4% 5 70 आओ 
कायोघ० | रस ! वक्रिय) 
-9 | म्रौदाएर, मर्वेमनो वचो ० १८ ्  -  __ | प्राहा०२ 
कल 20205 5 ] 4400 कली 
४ त्रिवेद0 ३ । ्दप ' 
बन्नी।ओ- ५२ »४+-- न... । नि जन ७०७ लीन 
सर्वकषाय0 ४ | ६ 
क््््ल्निि ि न ल आओ न ५ लक मी ए कर:  म पक, पी जद अर शकअ | .4+3-..+-++>कनना-ानायान-.. | »५मक-शनन-वनममननन+-+-कम-+म 
प्रज्ञार, विभज्ञ० १ ।_ 9 
अम.? । ! 0 
॥ दी अल अल कम मल |! पंत जा -+ 
घाति साधि झ्रच | ' अधा पल्यास भा. 
न्पसाग, |... । घाति -कायस्थि, 
7] 435 शक । पक बा के 
। मेज पद्य० २ औ। सप्त -अस- । 
। 0 द्य पुद्‌ परा कृष्णादि०३) 
| 5 ही ७ ७० धॉतितास्ति ( ॥ जज 7 हिंद कफ नि हल्का कक 
भव्य |) | भ्रधाति- अ्रभव्य 
-्ज -“-कऋ् 5 6 तक 
' क्षायिक० १ ' सास्वा १) 
॥। ' सज्ञि० १ जि पी 2 अस जि १ 
स््य ले , -...- + “-+|- कम पा 5520. ५ 
पर श्रमाहारि५ १ | ग्राहा0 १ 
बमा०:-१६+३+२३+२७+१७ ६ | २६+२#७ | १+१४+१७ | ३+१७ श्न्‍करेश | ८५६ 
गाथाइ:-१७४-५-८१। १७६ त __ १८० (८७०-५ ६ ७७ १५६-१९०॥| १८८-१८६ श [६०7 
क ज़िमिश्नयोगेपु मतास्तरेशा सप्ताना जघस्यत , ६ समय , उत्कृप्रतस्त्वन्तमुं हतेमू । (गाथा १७५) 
हारे परिहारवेदकद्ये मतान्तरप्घातित्रयस्थोत्कृण्ान्तर देशोनकार्यास्थति | (गाथा १८९ 





जुए तेज.पद्मलिश्याहये मतान्तरेउघ।तित्रगस्योस्क्ृष्टान्तर मन्तमु हतंभू । गाथा-१८२-१८३) 
$| कृष्णा दिजिलेव्यासु मतान्तरेध्घातित्रयस्थापि देशोना कायस्थिति ।[ए कायस्थितियन्त्र तु११४ ११४ तमे ५8 लिखितमिति। 


% आयुवजमप्रग्रकृतीनामचुत्कृष्र सवन्यस्येकजीवाश्रिता-उन्‍्तरप्रदशेक॑ यन्त्र # 






























































धोघत:--सप्तानामनुत्कृष्टसबन्धस्य जघन्यतो उन्तर १ समय , उत्कृष्टतस्त्वन्तमु हुतम्‌ू | (गाथा १७३) 
श्रादेशत - त्रिमनुष्यमाग्गंणासू अ्रधातित्रयस्थ, श्रपगतवेदसन पर्यवसयमौघमार्गणासु ः जघ- 
न्यतो इउन्तरमन्तमु हुतेमू । शेषमार्गशातों यासु मार्गणास्तरन्तरं प्रदर्शित तासु सर्वत्र जघन्यतोउन्तर १ 
समयो ज्ञयम्‌ । उत्कृप्रान्तर तु निम्नलिखितयस्त्रकादव्सेय्रम्‌ | 

































































ति० ४ -अन्नरं नास्ति| | शसमया.।. अन्तमह० ।.. भोलि | रे समयौ | अन्तमु ह०. | भ्ति | ९ समयौी 
। 5 ० " िलर | स० ८, स० २, 
अधाति० ३ र्ञञ है] ६] सास्त डक | सम र्‌ तर मम्म० ५ 8 
गति० । जिमनुष्प० रे. । शेष८ ४४ 
न मद कल 5 शक की मम अत] 
इन्द्रिय ० द्विपल ८ २ शेष० १७ 
हम के दे मल 
कॉय० | | द्वित्रम० र्‌ शेष० ४० 
| | 
हि | कामंग्ग 9 ९ फु सब मनोवचोभेद ० पु हु ० | हे 
याग० किक | काय० १ | वे क्रिय. पाहा ८२ 
बमिश्योग ० ३ झौदा०-११ ४ 
वेद० चिवेद ० ३ अवेदि० ९ 
कषाय० |. सर्वे० ४ ज ' 
ज्ञान० , अ्यज्ञान० ३  चतुूर्शाननई | 
ह सामा०, छेद ० | हिल 
सयमस<> हु ।  ग्रमयम० १ | सरूथमीौव० १ | परिहार० १ 
सू+म5 दश०- | | 
दशन० 28 है । दश्शन० ३ । 
#++5%०४:. 5 हक 32:88 कं क 2 हु 
लेरया० । शुक्ल १ | उैज पद्म ०८८२ | व्यशुभ ने ० ३ 
ते || ॥। 
भव्य ० | |... भव्य० १ ' | अभव्य० ! 
जज पायण. 77-४४ “८ 8. नि जरा फू ज्वा।ः सर पक 
सम्य० मिश्र८ है मिथ्या० १ सिम्य०उपव्क्षायिक ३| पैंदक० १ सा०१ 
| ॥॒ । 
वैज्ञ० | सज्ञि० २ | प्रसज्ञि० १ 
भाह्ारि/ झनाहा:१ | प्राहारिण १ .' 
सबेमार्गणा- ७+है.. २२+१ २४८ २ २ १ १०८ 
गाथाछु-  श्धश्र ! १६४-५ १६३-६, २००१७ १९७ १९८ १६६ २००-१ 





के मिल्रयोगत्रय मतास्तरेण सप्तानामुत्कुटतो उन्‍्तर २ समयो। (गाथा १६२) 
जौ नवर लोभमार्गशाया मोहनीयस्योत्कृष्टान्तरमन्तमृ हतंमू ॥ (गाथा १६५) 


| 2]8]४७५॥॥| 806 ४ ४3३३-४३ ३४ 0. &2४५]४४४४१४३] ४।च।र]७२॥४।७ हर. (००८ ॥000) । रे) ००७/फश२-॥०७ #ैंगु 
-३४०9॥४७ कर | '96॥228:003॥४७ | ५४ ।20%] ४५५)।२॥॥३८०॥४७२०६७७४१४०४४०४ # (५३२०-६४ ०९ ॥॥॥0 २४] ९४ £0०७॥४७॥७॥॥७।०॥४:४॥६०|--+-० ६ ५/ 
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# आयुवर्जसप्तप्रकृतीनां जधन्यानुभागबन्धस्येकजीबाशिताउन्तरप्रदशेक यन्त्रम्‌ # 


' जधन्युरसबन्धस्यान्तरमेव नास्ति | गोत्रस्य जधन्यतो 5न्तमु हृतंम , न्‍ 
व्ंमात्रमू | वेदनीयनाम्नों पुनजंघन्यत १।समय , उत्कृष्टतस्त्वसस्येयलोकाकाशत्रदेशमितम्‌ | (गाथा २१८-६) 
भ्रादेशत:-प्रवेदसूक्ष्मसम्परायवर्जासु (१६८ मा०) वेदनीयनाम्नों जधन्यतोडन्तर ह समय', घातिचतुष्कस्य तु यत्रा- 
न्तर भवत्ति, तत्र जघन्यतः १ समय जेयम्‌ | गोजस्थ जघन्यतों5न्तर तथा सप्तानामुत्कृष्ठतो उन्तर निम्न- 
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ओघतः:--सप्तप्रकतोवामजघन्यरसबन्धस्य जघन्यतो इन्तर १ समय , उत्कृष्टतोडन्तमु हतंम्‌ । (गाथा २२०) 
आदेशत.-प्रवेदसूक्ष्ससम्परायवर्जासु (१६८) सर्वासु वेदनीयनाम्नोर्जधन्यतो5न्तर १ समयो अेंयम्‌ । भ्रवेदमागंणाया 
त्वन्तमु हतम्‌ , सुक्ष्ममम्पराये-इन्तरमेत्र तास्ति । घातिगोत्रागा जघन्यतो-5स्तर तथा सद्लानामुत्कृष्टतो- 
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पु लोसमार्गशाया मोहनीयस्य जघन्यतो5न्तरं १ समय:, उत्कृष्ठतस्तवन्तमु हुतंम्‌ | (याथा-२५२) 


॥ अथ नवमं संनिकर्षद्वारम ॥ 

तदेव॑ प्रपश्चतो भावितमन्तरदारम्‌ .साम्प्रतं क्रमप्राप्तस्थ नवमसं निकद्धारस्थ व्याख्यानावसरः, 
तत्र चोत्कृष्टजघन्यानुभागबन्धमभेदाद द्विविध:ः संनिकर्प: प्रसपणीयः,-सन्निकर्पों नाम सम्बन्धः, से 
च प्रकृते एबम्‌-विवक्षितेकमूलप्रकृतेरुत्कृष्टानुभाग जबन्यानुभागं वा बध्नन्‌ जीवः शेपप्रक्ती नाम॒त्कृष्ट 
नुत्कृश्नुभागवन्धमध्ये जघन्याजघन्यानुभागवन्धमध्य वा कथम्भृतमनुभागबन्ध विदधातीति विवरक्षितक- 
कमसत्कोत्कृष्टायनुभागबन्धेन सह शेपप्रकतीनामनुभागबन्धस्थ यः सम्बन्धी भवतिस संनिकषेः, 
इृदसुक्त॑ मचति-मूलाप्प्रक्तिमध्ये विवक्षितज्ञानावरणाश्रेकस्या उत्कृ्टानुभागबन्ध कुबन जन: 
शेपप्रक्रतीनामुत्कृष्टा मुत्कृशनुभागबन्धयोमेध्ये कीटशमनुभागवन्धमारचयति यदि से शेपप्रक्रृती- 
नामनुत्कृष्टनुमागबन्ध विदवाति, तदा तासां प्रक्रतीनां स एवानुत्कूटासुमागवन्त्रः स्वस्वीत्क्रृषट- 
रसबन्धतः किमनन्‍्तभागहीनः किमसंख्येयभागहीनः कि संग्ब्यातभागहीन: कि संग्ब्यातगृणदीनः 
किमसंख्येयगुणही न: क्रिमनन्तगुणहीनी वा इति प्रतिपादनम्‌ , एवं जधन्यानु तागवन्धेन समस्त 
संनिकर्षा वक्तव्य !, नवरं यद्यजघन्यानुभागों बध्यते तदा स्वस्वजघन्यानुमागवन्धतः खाष्जधन्या- 
सुभागबन्धः क्रिमनन्तभागाधिको वा क्रिमसंख्येवमागाविको वा इत्यादि पड पिकल्‍पा अमिघातब्या हति । 

तत्ोन्कृष्टानुभागबन्धविषयक संनिकराप म मिवित्सुरदी तावदीघत आह-- 

बंधंतो घाईएण अण्णयराअ अणुभागमुक्कोमं । 
सेसतिधाईण रम॑ बंधड़ जेट्र' अजेट्र वा ॥२७३॥ 

(प्रे०) बंधंतो' इत्यादि, चतसूर्णां घातिप्रकृतीनां मध्येप्न्यतमस्था घराति»ढ तेरुत्कुट्टमनु- 
भाग बध्नन शेपत्रिधातिनां-विवक्षितकप्रकृतिवजेशपत्रिधातिप्रकृतीनां ज्येट्टमृत्कृट्टानुभागम्‌ , 
अज्येप्टमनुन्क्रशनुभाग॑ वा बच्नाति । 

अयथम्भाव:-ज्ञानावरणीयकमंण उन्द्रट्टानभागबन्ध विदघजीद: अपत्रिघातिकमंणां दशेना- 
बग्णमोहनीयान्तरायछक्षणानामस्कष्टाु वागवन्‍्धमनुत्कृदानुमागवन्ध॑ जाप ग्वयति, एवं दशनावर- 
णीयस्पोत्कृश्टानुभागं बध्नन अपन्ञानावरणमोहनीयान्तशयाणां >यष्ठालु भागमज्येष्ठानुभागमपि निवेते- 
यति, अनया नीत्या मोहनीयान्तरायकमणोरपि संनिकर्ष। वाब्य: ॥२७३॥ 

तदेव॑ घातिप्रकृतीनां मध्य अन्यतमम्या उन्क्रृष्टरसबन्धकादे अपन्रिधातिप्रकृतीनामजुस्कृषो रसो- 
इपि बध्यते इति विकल्पिते सति सोऊनुत्कृटानुभागः स्वस्वोः्कुएएसतः क्रिमनन्तभागहीन: ? असं- 
ख्यभागादिहीनो वा? इति जिन्नामायामाह-- 

सम अजेट्टे जेट्त्तो5णतामंखियरभागगुणहीणो । 
आउ ण चेव बंधइ सेसाण अग्गुरुमण तगुणहीणं ॥२७४॥ ग्तिः] 


भोघत उत्कृष्रसबन्धसनिकर्ष: ]..प्रथमेडचिकररे संनिकर्षेद्वारम [ २०४५ 


(प्र०)'स अजेट्टी इत्यादि,स घातिप्रकृतिमध्ये अन्यतमस्या उन्क्ृष्टरसबन्धकाले तत्स्वामिना 
नि त्येमानः शेषधातिप्रकृतीनां प्रत्येकमनुत्कृष्टानुभागबन्धः जेड्डसो इति ज्येष्टरसबन्धात स्वस्वो- 
स्क्ष्टरमबन्धमपेक्ष्येस्यर्थ: | कियत्प्रमाणहीन: ? इत्पाह “:णंता' इति “दन्द्वान्ते श्रुयमारां पद प्रत्येक- 
सभिसम्बध्यते” इति न्यायेन हीनशब्दस्य द्वाभ्यां भागगुणाभ्यां सम्बन्धात्‌ , तयोश्र प्रस्येक्ममियों- 
जनात्‌ अनन्तभागहीनः,अमंख्यातभागहीनः, संख्यातमागहीनः, अनन्तमुणहीनो5संख्यातगुणहीनः 
संख्यातगुणहीनश्व भवति । अनन्तभागहीनो5संख्यातभागहीन: संख्यातभागहीनः संख्यातगुण- 
हीनो5संख्यगुणहीनो 5नन्तगुणही नश्र॑ ति पटस्थानहान्या हीनो भवतीत्यथे: । 

इृदमसुकक्‍्त सवलि-यदा ज्ञानावरणीयस्थोन्कृशनुभागो बध्यते तदा दशनावरणीयादित्रिघा- 
तिकमणामुत्क शानुभागो5नुत्कृष्टानुमागों वा बध्यते,स चानुत्कृट्ानुभागवन्धः दर्शनावरणादीनां र्- 
स्वान्कूटानु भागवन्धता5नन्तभागहीनो वाउसंस्यातमागहीनोी वा संख्यातभागहीनों वा संग्ब्यात- 
गुणहीनो वाउसंख्यातगुणहीनो वाउनन्तमुणहीनों वेति पटस्थानहान्या भवति | एवं दशनावरणीय- 
स्यान्कृष्टानुभागबन्धकाले शेपत्रिबातिनामपि वेदितव्यम्‌ । इत्थमेव मोहनीयान्तराययोरपि द्र्टव्यम्‌ । 

ननु ज्ञानावर्णस्य ज्येष्रानुभागबन्धप्रायोग्योउध्यवसाय एक एवं इति स्वामित्वद्ारेब्थेतः 
प्राककथितम्‌ , ततश्र ज्ञानावसरणस्थोत्कृश्टानुभागवन्धकाले दशनावरणादीनामेकविध एव वनन्‍्धों भवि- 
तुमहेति, भवड्धिस्तु ज्येप्ठानुभागबन्श्रों वा पटस्थानपतितोउज्येप्ठानुभागबन्धों वा इस्याद्नेकविधो 
रसबन्‍्ध: ग्रोकतः स च कथ्थं भवितुमह ति ? समानकारणरूपैकाध्यवसायेन तुल्यकार्यस्य निष्पत्ते:, 
इति चेत्‌ , न,श्रेणिसन्‍्का5निद्ृत्तिकरणादिगुणम्थानगताध्यवसायवजेशपसवबा ध्यवसाये पु नानाविचित्र- 
ताया: सड्भावेनानुभागबन्धस्याप्यनेकतिध्रता सपपश्चते इति। अथ घातिप्रक्ृतीनां मध्ये अन्यतमम्या 
उन्क्रू्टानुमागबन्धकाल शेषाणामघातिग्रकृतीनां कीदशो रसी बध्यत ? इस्याशझ्रायामाह- आउ' ण 
चेव बंधइ' इति तदा आयृनंच बध्नाति, यतो धघातिप्रकृतीनामुन्क्ृष्टानु भागबन्धस्तीत्रसंक्रं शेन 
भवति, आयुन्धस्तु मध्यमपरिणामेन भवति, अत एवं घातिप्रक्रतीनामुत्कृशनुभागं वध्नन्षायुष्कं 
नव वध्नातीन्युक्तम्‌ । शेपत्यघाविनीनामाह- 'सेसाण' इत्यादि,वधातिप्रक्रतीनां मध्येबन्यतमस्या उत्क्ृ- 
प्टानुभागं वध्नन जीवः शेपाणां-वेदनीयनामगोत्रलक्षणानां तिसणां प्रक्तीनामनुमागमनुस्कृष्ट मेव 
बध्नाति, स चाजुत्कृटरसः म्वस्वोत्कृष्टरसतो5नन्‍्तगुणहीन एवं भवति कुत: ? उच्यते-वेदनीय- 
नामगोत्रकमंणासुन्कृशनुभागबन्ध: सर्वविशुद्धधा भवति, संवविशुद्धिथ्र शक्ष्मसम्पराप्रगुगस्थान- 
कस्य चरमसमये क्षपकस्येव भवति, नान्‍्यत्र, घातिग्रकृतीनां पुनरुत्कृष्टानुभागवन्धस्तीव्रसंक्ले- 
शेन भवति, तीव्रसंक्लेशश्व संज्िमिथ्याचष्टीनामेब भत्रति, अब एवं घातिग्रक्ृतीनामुत्कृष्टानु काग- 
बन्धकाले वेइनीयनामगोत्रप्रक्तीनामनुत्कृष्टानुभागबन्ध्रों भवति, सोषपि स्वस्वरात्कूट्ानुभागवन्धतो- 
5नन्तगमुणहीनो भवति ॥२७४॥ तदेव॑ घातिचतुप्कस्योत्कृष्टनुभागबन्धस्य संनिकपम भिधाय साम्प्रत 
वेदनीयनामगोत्रप्रकृतीनामुत्कृशनुभागवन्धस्य तमेव सा्धगाथया दरशशयज्नाह-- 


२०६ ] बंधविहाणे मूलपयडिरसबंधो.[ ओघत उत्क्ृष्टरसबन्धसंनिकषे: 


बंधंतो आउं विण अण्णयरस्स उ गुरु अघाइत्तो । 
उक्कीसं चेव रसं बंधद दअधाइकम्माण ॥२७७॥ 
णो मोहाऊ बंधइ घाईण अगुरुमण तगुणहीणं । 

(प्रे०) बंघंतो” इत्यादि, आयुर्विनाउधातिकर्मणः-आयुर्व॑जंत्यघातिकमंणां वेदनीयनाम- 
गोत्रूपाणामन्यतमस्य “गुरु-ज्येट्टानुभागं बध्नन्‌ जीवः शेपद्रथघातिग्रक्ृष त्योरुत्कृष्टानुभागमेव 
बध्नातीति गाथाक्षराथ: | भावार्थ: पुनरेवम-वेदनीयस्पोस्क्रशानु भागबन्धकाले नामगोत्रकर्मणो- 
रप्युत्कृष्टानुमागस्येव बन्धो भवति । कुतः ? सक्ष्मसम्परायस्थ चरमसमये क्षपकस्येवाघातित्रयाणा- 
मृत्कृशटनुभागबन्धस्वामित्वेना मिहितत्वात , एकम्योत्क्ष्टानुभागबन्धकाले शेपद्रयस्थोन्क्ष्ट एवाजु- 
भागबन्धों भवति, एवं नामगोत्रयोरपि संनिकर्पो वाच्यः | 

अथ वेदनीयनामगोत्रेप्यन्यतमस्योन्क्रष्टानुभागबन्धस्प शेपकर्म भिः सह संनिकर्ष उच्यते-'णों 
समोहाऊ' इत्यादि, मोहनीयायुराग्यप्रकृतिदयं न बध्नाति, कथम्‌ ? उच्यते-वेदनीयादीनासुत्कृ- 
ष्टानुभागबन्धः सक्ष्मसम्परायस्थ चरमसमये भवरतीति प्राकक्थितम्‌ , तदा मोहनीयायुपो्रन्धवि- 
च्छेदो5स्ति, अत ए्वाधातित्रयस्योन्क्रष्टानुभागवन्धकाले मोहनीयायुपोर्नन्धाभाव उक्तः । शेपत्रि- 
घातिकमभिः सह संनिकर्षो निहप्यते-“घाहण  इत्यादिऊपघातिप्रकृ तिमध्येन्यतभस्या ज्येट्रानु माग- 
बन्ध कुतन जीवो ज्ञानावरणदर्शनावरणान्तरायलक्षणानां त्रिधातिकमंणाममुरुष्‌- अनुस्क्रष्टमेवानुभागं 
बध्नाति,स चानुस्कृष्टानुभागबन्धः स्वोस्कृष्टानुभागबन्धतो 5नन्‍्तगुणहीन एवं भवति, कुतः ? अथा- 
तित्रयस्योत्कृष्टानुभागबन्धकाल तीव्रविशुद्धि सद्भावेन घातित्रयस्य जघन्यानुभाग एवं वध्यते, स 
च जथन्यानुभागबन्धो5त्रानुस्क्ृशनुभागबन्धत्वेन विवक्षित:, उन्क्रष्टानुत्कृष्टानुभागबन्धयोरेव प्रस्तु- 
तत्वात्‌ ,ततः स एवानुस्कष्टानु भागबन्धः स्वोस्क्र्टानुभागवन्धतः सुतरामनन्तगुणहीनों भचति।। २७५॥। 

इृदानीमायुष्कस्यो त्कृष्टानुभागबन्ध स्यथ शेषसप्रभिः सह संनिकर्ष निरूपयति-- 

गुरुमाउस्स कुण तो सत्तण्ह अगुरुमण तगुणहीण ॥२७६॥ [गीतिः) 

(प्रे०) 'गुरुमाउस्स' आयुष्कस्य गुरुम-उत्कृशनुभागवन्धं कुबंन्‌ जीव: सप्तानां कर्मणां 
अशुरुम-अनुत्कृशनुभागमेव बध्नाति-स च स्वोन्कृष्टतोउनन्तगुणहीनो द्रष्टच्य: | कुतः ? आयु- 
बेन्धकाले मध्यमपरिणामस्य सद्भावेन तीव्रसंक्लेशविशुद्धथोग्भावात्‌ तेषां संप्ानात्कृश्टनुभाग- 
बन्धी न भवति, अत एवं तेपामनुत्कृशनुभागबन्ध एवं, स च स्वस्वोत्क्ृष्टतो 5नन्‍्तगुणहीनो 
द्रष्टच्यः , मध्यमपरिणामेन निष्पन्नत्वाचस्थ ॥२७६॥ 

तदेवमोघतः संनिकर्षप्ररूपणां विधाय साम्प्रतमादेशतस्तां चिक्रिषु रादों ताबत्‌ शेषप्रकृती- 
नामुस्क्ृष्टानु मागतन्धस्यायुष्केन सह तथा5 ज्युप्कस्योत्कृष्टानुभागबन्धस्प शेपप्रकृतिभिः सह संनि- 
क7' स्वासु मार्गणासु प्रदर्शन गाथाउयेनाइ--- 


मार्गणास्वा युष उत्कृष्टरसबर बसलिकर्ष. ] प्रथमे5घिकारे संलिकर्षद्रार्म | २०७ 


सव्वास मग्गणासु बंधेमाणो 5णुमागमुक्कोस । 
सत्तण्हं कम्माणं आउं णो चेव बंधेइ ॥२७७॥ 
बंधंतो अणुभागं जेट्र' आउम्म बंधए चेव । 

सेसाण अणुक्कोमं अणुभागमणंतगुणही्ण ॥२७८॥ 

(प्र०) 'सब्वासु” इत्यादि, वेक्रियमिश्रादिसप्तमार्गणास्वायुब॑न्धम्यैदाभायात्‌ , सर्वासु 
त्रिव्रथघिकशतमार्गणासु सप्तानां कमणासुत्कृष्टमनुभागं बध्नन्‌ जीव आयुर्नेव बध्नाति । 
इृदमत्र तात्पयम्र-सर्वासु मा्गंणासु घातिचतुष्कस्योत्क्रशनुभागबन्धस्तीवसंक्लेशेन, अधघातित्रयस्य 
तु स्वविशुद्धया, ततः सप्तानाम्॒त्कृष्टानु भागबन्धकाे आयुवन्धग्रायोग्यमध्यमपरिणामस्थाभावेन 
आयुपो बन्धों नव भवतीति । 

इत्थं स्वासु मार्गणासु शेपप्रक्रतीनामुस्कृष्टानुभागबन्धस्यायुष्केन सह संनिकर्ष: प्रदर्शितः, 
इृदानीमायुष्कस्पोन्कृ्टानुभागबन्ध मय शेषप्रकतिभि: सह संनिकर्षो द्वितीयगाथया विधत्रियते-बंघंलो” 
इन्यादि,आयुप्कम्प ज्येप्रमुन्क्ष्टमनुभाग बध्नन तत्तन्मागंणावर्तिजीएः शेषाणाम-आयुबेजेसप्रप्रकृती- 
नामनुन्कृष्टानुभागमेव बध्नाति । से चानुन्क्रटानुभागवन्धः स्वस्वोत्कृष्टानुभागबन्धतो5नन्‍्तगुण- 
हीनो द्रएव्य: ,तदा सप्तानां मध्यमंक्लेशेन मध्यमविशुद्धथा वा बन्धसद्भावात्‌ ॥२७७।२७८।॥ 

तदेब॑ सवासु मार्गणास्वायुष्कस्य संनिक्रपों दर्शितः,अधुना यासु मार्गणासु सप्तानां संनिकपे- 
निरूपणमोघवद्‌ भव्रति तासु गाथायुग्मनातिदिशति-- 

ओघग्ब सण्णियासों तिव्व5णुभागम्स आउवज्जाणं । 
तिणरदुपंचिंदियतमपणमणवयकायउरलेसु ॥२५७९॥ 
लोहे चउणाणेसु संयमतिदरिसणसुक्कभवियेसु । 
सम्मत्तखाइएसु' उवममसण्णीसु आहारे ॥२८०॥ 

(प्र०) 'ओघबव्ब! इत्यादि, आयुवेजानां सप्तानां कर्णां तीत्रानुभागस्य-उत्कृष्टानु भागबन्ध- 
स्य संनिकर्ष ओघवदवसेय हति शेषः तदथ्था-घातिचतुष्कस्य मध्ये अन्यतमस्योत्कृष्टानु भाग बध्नन्‌ 
जीबः शेषत्रिधातिकमंणामृत्कृष्टानुभागमपि जनयति, अथवाब्लुत्कृष्टानुभागं , यद्यनुत्क्ृशनुभागों 
निवेत्य॑ते तहिं सोष्नुमागवन्धः स्वोत्कृष्टानुभागबन्धतः प्रट्स्थानपतितों भवति । स एवं जीबः 
शेषत्रयघातिप्रकरतीनामनन्‍्तगुणहीनमनुन्कृष्ट मेवानुभागमारचयति ज्यघातिग्रकृतीनां मध्येडन्यतमस्या 
ज्येट्रानुभागबन्ध॑ कुबंन जीव: शेपठ्यघातिप्रकृत्योरप्युत्कृट्टानुभागस्थेव बन्ध विदधाति, मोहनीयस्य 
त्वत्न बन्धविच्छेदात्तइज॑शेपत्रिधातिप्रकृतीनां पुनरनुत्कृष्टानुभागबन्धमंव करोति,स चानुस्कृशनुभाग- 
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बन्धः स्वोत्कृष्टतोइनन्तगुणहीनो भवति । अथ कासु मार्गणास्वित्याइ-“लिणर' इत्यादि, मनजु- 
ध्यसामान्य-मनुष्ययोनिमती-पर्याप्तमनुष्य-पस्चेन्द्रि य-पर्याप्रपख्चेन्द्रि य-असकाय-पर्याप्त्र सकाय- पशथ- 
मनोयोग-पश्चवचनयोग -काययोगसामान्यौदारिककाययोग-छो मकपाय-मति-- भ्रता--वधि - मन: पर्य व- 
ज्ञान-संयमसामान्य-चध्षुरचक्षुयधि द्शन-शुक़लेश्या-भव्य-सम्यक्त्वसामान्य-क्षायिकोपशमससंस्पाहा रि- 
लक्षणासु पश्चत्रिशन्मागंणास्विति । 
इयसपन्न भावना-एतासु पश्चत्रिशन्मागंणास्वघातित्रयस्योत्कूशनु भागवन्धः सक्ष्मसम्पराय- 
गुणस्थानकस्प चरमसमये प्राप्यते, तेनाधातित्रयस्योत्कृष्टानुभागवन्धस्य संनिकर्ष ओधवदू भवति, 
तथा घातिचतुष्कस्य तु सप्रतेजःकाय-सप्रवायुकायापगतवेदसक्ष्मसम्परायवर्जशेपासु सर्वासु मार्गणा- 
स्वोघवत्सं निकर्षो मत्रति,यतो जञानावरणाथेकस्योत्कृष्टानुभागबन्धकाले शेषघातित्रयस्य ज्येट्टानुभाग- 
बन्धो ज्येष्ठानुभागवन्धो वा भवति, नानावेचित्र्यगर्मिताध्यवसायानां प्राप्यमाणत्वात्‌ , किन्त्वपगत- 
वेद-सक्ष्ममम्परायमागंणादये ज्ञानावरणादिधातिप्रकृतीनाम॒त्कृष्रसबन्धकानां तुल्याध्यवमायम ड्भा- 
वात्‌ शेषघातिप्रकृतीनाम॒स्कृ्स्थेवानुभागस्य बन्धो भवति, सप्ततेजःकाय-सप्रवायुकायभेदेषु पुनर्गो- 
त्रकमंण उत्कृष्टानुभागबन्धस्य संनिक्रपों घातितुल्यों भवति, तेनेतासां पोडशमार्गणानां वर्जन 
कृतम्‌ । अत णवात्र सप्रप्रक्रतीनामृत्कृष्टानुभागवन्धस्य संनिकर्ष ओघबदू दर्शितः । अश्रेदमवधेयम्‌- 
मार्गणास्थानेष्वोधवत्कृते उतिदेशे वचनगाम्यमेबराहतम्‌ , न पुनः पदार्थमाम्यमपि, अत उन्क्रशचनु- 
भागवन्धस्थाने सबरत्र।घिकरसबन्धा न धततव्या:, किन्तु तत्तन्मागंणापेक्षया ये उत्कृष्टा ग्रनुभाग- 
बन्धास्त एव ग्राध्वास्तदपेक्षया चानुल्क्ृष्टानु भागगन्ध: पटस्थानपतितो द्रष्टव्य इति ॥२७९॥२८०॥ 


सम्प्रति तेज:कायबायुकायिकानां सबभेदेषु सप्तानाम्न॒त्कृष्टानुभागवन्धस्य संनिकर्ष गाथाच- 
तुष्टपेनाइह-- 
बंधंतो अणुभागं सब्वेस' तेउवाउभेएसु' । 
तिव्वं अण्णयराए पयडित्तो घाइगोअत्तो ॥२८ १॥ 
सेसचउगस्स तिव्ब॑ं उअ छट्ठाणपतितं रसमतिव्बं । 
बंधइ दुअघाईणं अगुरु तु अणंतगुणहीणं ॥२८२॥ 
बंधंतो अणुभागं जेद्ट' वेअस्स णामकम्मस्स । 
बंधेह् रसं जेट्र' छठाणपतितं व5णुक्कोसं ॥२८३॥ 
पंचण्हं अगुभागमणुकोसं चिअ अणंतगुणहीणं। 
बंधेह्ट सण्णियासो णामस्सेमेव णायव्वो ॥२८४॥ 
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(प०) 'बंघंतो” इत्यादि, चतुर्घातिगोत्रप्नकतीनामुत्क्रशलु भागवन्धरू, संनिकर्ता यायाउ- 
येन कथ्यत, सर्वेष तजोवायुभेदेपु-तेजःकाथिकस्य सप्रभेदेषु तथा वायुकायिकस्य सप्तमेदेषु चतु्घा 
तिगोत्ररूपाणां पश्चप्रकृतीनां मध्ये अन्यतमस्यास्तीवमुन्कृष्मनुभागं बध्नन्‌ जीवों विवक्षि- 
तकवर्जशेपचतुष्कस्य॒तीवमुन्कृ्टातुभागं बध्नाति, उत विकल्पान्तरधोतक: . देन पटम्थानपतितम 
तीव्रस्सं वा बध्नाति, स चानुत्कृट्रसः सर्वोच्कृष्टसतः पटस्थानपतितों भ्रतीत्यथे: । दरथघानिप्र- 
कृत्यो:-वेदनीयनामाख्ययोस्तु अगुरुमनुन्कृष्टाईभागमनन्तगुणहीनं बध्नातीति गायादयाक्षराथ: । 

भावाथः पुनरेचम-सवेतजःकायिकभेदेषु तथा स्वेवायुकायिकमेदेषु ज्ञानातग्णस्योत्कृ- 
ष्टानुभागं बध्नन्‌ जन्‍्तुदेशनावरणमोहनीयान्तरायगोत्रप्रक्रतीनामत्कृश्टानु भागवन्ध विदधाति, 
क्वचिदनुत्कृष्टमप्यनुभागवन्ध॑ करोति, यद्नुत्कृष्टानुभागबन्ध॑ करोति, तहिं सोडनुत्कृष्टा 
नुभागः म्वस्वोत्कूट्टः पटम्थानपतितों भवति, वेदनीयनामकर्मणो: प्रनरनुत्कृष्टमेवानुभागं 
निर्वेतेयति, स चानुभाग:ः स्ोन्कृष्टतो5नन्तगुणहीनो भवति | हत्थं दर्शनावरणस्य मोहनीय- 
स्यान्तरायस्य गोत्रस्य च ज्येष्ठानु मागबन्धसंनिकर्षो वाच्य: । नन्‍्त्रत्र ज्ञानावरणादिधातिप्रकृतीना- 
मुत्कृशनुभागवन्धकाले गोत्रस्य ज्येप्टानुभागवन्धी भवितु' कथमहँति? उच्यते-प्रक्रतचतुदश- 
मागणाभेदषु कवर्ल नीचेगोंत्र स्‍्थ बन्‍्धों भवति, तस्य चाशुभन्वेन ज्येष्ठानु भागबन्धस्तीवरसंक्लेशेन 
जायत, ब्ञानावरणादीनां चोस्क्रशानुभागवन्धकाले तीवसंक्लशो विद्यते, अत एवं ज्ञानावरणादीना- 
मुत्कृष्टानुभागवन्धकाल गोत्रस्योस्क्रटानुभागबन्धो5पि भवितुमहति । 

अथ वेदनीयनामकमणोस्त्कृष्टानुभागबन्धस्थ शेषप्रकृतिभिः सह संनिकर्षों गाथाठ्येन 
निरूप्यते, 'बंघंतो! इत्यादि, एतासु चतुदंशमार्गंणासु यो वेदनीयम्य ज्येष्ठप्ुत्कृष्टमनुभागं 
बध्नन्‌ नामकमंणों ज्येष्ठम्र॒त्कृ्ट रसं बध्नाति, वा! विकल्पान्तरधोतकः, तेन पटस्थानपतितं- 
पटम्थानहान्या पजुन्कृष्टनुभागं बध्नाति, 'पंचणहं' इति पश्चानां-ज्ञानावरणदशनावरणमोहनीयान्त- 
रायगोअरूपाणां पश्चप्रकतीनाम्‌ ,एवकारः अवधारणाथें ततश्रानुत्कृश्मेवानुभागं बध्नाति, उत्कृशर- 
भाग नेत्र बध्नातीत्यर्थ:, स चानुत्कृशनुभागः स्वोस्कृशनुमागतोडनन्तगुणहीनों भवति । 
आवना चेयम्‌-अत्र वेदनीयस्य नामकमणश्ोत्कृष्टानुभागगन्ध: सवेविशद्धथा भवति,ततश्र 
वेदनीयस्पोस्कृट्ानभागवन्धकाले नामकमंण उत्कृष्टानुभागबन्धों भत्रति, पटस्थानहानियुक्तो नाम- 
मंणो<नुन्कृशनुभागबन्धो वा मबति, श्रेणिविरहदशायां ज्येष्ठानुभागस्य बन्धसद्भावात्‌ तथा चतु- 
घांतिगोत्राणां पुनरनुत्क्ृष्टानुभागमेव बध्नाति | कुतः ? उच्यते-तामां पश्चानामुस्कृष्टानुभागबन्धस्तीव - 
सक्‍्लशन जाथते, वेदनीयस्पोन्कृष्टानुभागवन्धकाले तु तीव्रविशुद्धिमब्रति, ततश्र वेदनीयस्योत्क्रष्टा- 
नुभागतन्धकाले तासां चतघातिगोत्रप्रकती नामन॒त्कृषटस्येव चुमागर्य बन्धो मबतीति । 
अथ नाम्रकमंण उत्क्ृष्टानुभागवन्धस्य संनिकर्ष वेदनीयवद्॒तिदिशति-'सण्णियासो ॒स्यादि- 
सुगमम्‌। नवरं वेदनीयस्थाने नामकर्म तथा नामकमंणः स्थाने वेदनीयकर्मेति वक्तव्यमिति ॥२८ १। 


बड़ 
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॥२८२॥२८३॥२८४॥ 
अधुना वेद त्रिके संनिकर्ष निरुरूपयिषुम्तत्तल्यवक्तव्यत्वेनान्यास्वपि मार्गणासु तन्निरूपय नाह- 
वेअकसायतिगेसु समइअछेएसु बंधमाणो उ । 
उकोसं अणुभागं अण्णयरस्स उ अघाइत्तो ॥२८५०॥ 
तस्सेसाणं दोण्हं बंधह चेव अणुभागमुक्कोमं । 
अग्ररुमणंतगुणूणं घाईणोघव्व घाईणं ॥२८६॥ 

(प्र०) वेअकसायतिगेसु हत्यादि,त्रिकशब्द स्य प्रस्येकम भियोजनात वेद त्रिके-स्त्रीपुरुप- 
नपुसकलक्षण, . कपायत्रिके--क्रोधमानमायारूपे सामायिकछेदोपस्थापनीययोश्चेत्येतास्वष्टमा्ग- 
णासु श्यघातिग्रकृतीनां मध्ये वेदनीयग्रकृतेरुत्कृष्टानुभागं वध्नन तन्शेषयों: वेदनीयवर्जेशेषयीद्व यो: 
नामगोग्रप्रकृत्पोरुत्कृष्टमेवानुभागं बध्नाति, कुतः ? तापां स्वासामुस्क्ष्टानुभागबन्धस्य क्षपकश्रेण्यां 
सबबिशुद्धथा युगपढेव सद्भावात्‌ । तदा घातिप्रकृतीनां कीटशमनुभागं बध्नाति ! इन्याह-अगुरू- 
मणंलगुणणं घाइईण! इति म जीवों घातिग्रकृतीनामगुरुमनुत्कृष्टानुभागं बध्नाति, कथम्भृतं ? 
अनन्तगुणन स्वोन्क्ूष्टानुभागबन्धापेक्षयाउनन्तगृणहीनमनुत्कृष्टानुभाग बध्नातीत्यथे: । कुतः ? से 
विशुद्धिकाले घातिप्रकृतीनां जधन्यानुमागरूपस्वानुत्कृष्टानुभागस्प बन्धसद्भावात्‌ | एवं नामगोत्र- 
प्रकृत्योघेटना कार्या । 

तदेवमधातित्र यस्योस्क्रूट्टानुभागवन्धसत्कसंनिकष मभिधाय॒साम्प्रत॑ चतुर्घातिप्रकृतीनामुस्क- 
प्टानुभागबन्धस्य संनिकर्ष मोघवदतिदिशश्नाह-'ओघब्व घाडहेणं! इति सुगमम्‌ | ओघवस्संनिकर्ष- 
स्ववेवम-एतास्वष्टास मार्गणासु चतुधातिप्रक्ृतीनां मध्येपन्यतमस्या ज्येष्टासुभागबन्ध॑ विदधजीवः 
शेषत्रिधातिनासुत्कृश्नुभागबन्ध॑ पट॒स्थानहानियुक्तमनुत्कृष्टानुभागबन्धे वा विदधाति | अथा- 
तित्र यस्य पुनः स्वोन्क्ृष्टतो5नन्‍्तगुणहीनमनुस्कृष्ट मेवानुभागत्रन्ध करोतीति ॥२८५॥२८६॥ 

इृदानीमवेद कसृक्ष्म सम्परायमार्ग णाउये तमेवाह--- 

जेटूरसं घाइत्तो अण्णयरस्म उ अवेअसुहमेस । 

बंधंतो तिव्वं चिअ बंधहइ खल सेसघाईणं ॥२८७॥ 
बंधइ तिअधाईणं रमं अतिव्वं अगंतगुणहीणं । 
ओघब्व सण्णियासो तिण्ह अघाईण कम्माणं ॥२८८॥ 

(पप्रे०) जेड्रस इत्यादि, अपगतवेद-प्तक्ष्ममम्पगयमागणाद्रये घातिग्रकतीनां मध्ये 
अन्यतमस्या ज्येष्ठरसं बध्नन्‌ शेषधातिप्रकृतीनां तीजपुत्कृष्ट मेबानुभागं बध्नाति,कुतः ? तत्तन्मागंणा- 
याश्वरमसमये सर्वेषामुपशमश्रेणेरवरोहकाणामेकेनेवाध्यवसाथेन सं्वधातिप्रकृतीनामुन्कृष्टानुभागस्य 


इत्क्ृष्टरसबन्यसंनिकर्ष: ] प्रथमेडथिकारे संनिकर्षद्रारम [२११ 


युगपदेव बन्धसद्भावात्‌ | स्क्ष्मसंपरायमा्गंणायां मोहनीयम्य बन्धविच्छेदात्‌ संनिकर्षनिरूपणं 
न कतेव्यमिति प्रथमगाथाथः । अथ घातिग्रक्रतीनाम्त्कृष्टानुभागब्रन्धम्प अपघातिप्रकृतिभिः सह 
संनिकर्ष दर्शयति-“बंधइ' इत्यादि, एतन्मागंणाहइये घातिप्रकृतीनाम॒त्कृटानुभागं बध्नन त्यघाति- 
प्रकृतीनामनन्तगुणहीनमतीधत्रमनुत्कृ्ट रस बध्नाति, स्वोत्कृशनुमागब्रन्धत इति शेष: । 
साम्प्रतं त्यघातिप्रकृती नाम तक शा नु भागबन्धस्य शेपप्रकृतिमि: सह सं निकपमोघवद तिदि शति-ओ घ- 
व्व! इत्यादि, तिसृणामघातिग्रकृतीन/मुत्क्ृश्नुभागबन्धस्थ संनिकर्ष ओपबद भवति, प्रस्तुतमागे- 
णाद्ये सक्ष्ममम्परायसत्कचरमसमयस्य लम्यमानस्वेनकेनेैवराध्यवमायेन ज्यधातिप्रकृतीनामुस्कृश- 
नुभागस्य युगपदेव बन्त्रस ढ्रावात्‌ । ओधवत्‌ संनिकपश्चेत्रमू-ज्यधातिप्रकृतीनां मध्ये अन्यतमस्था 
उत्कृश्नुभागबन्ध॑ कुबेन तत्तन्मागंणावर्तिजोबः शेपद्रथघातिप्रकृत्योरुत्कृष्टमेवानुभागं बध्नाति । 
मोहनीयबजत्रिधातिप्रकृतीनां पुनः स्त्रोत्कूटतो नन्‍्तगुणहीनमनुस्कृष्ट मेवानु भागं बध्नाति, मो हनी यस्य 
बनन्‍्धः, तम्य प्रागेव बन्ध्विच्छेदात | २८७॥ २८८।॥॥ 
साम्प्तं प्रागुक्तशेष मार्ग णासु तुल्यवक्तव्यत्वेनायादयनाह--- 
सेसासु मग्गणासु ओघब्व भवे चउण्ह घाईणं । 
बधंतों तिब्वरमं अण्णयरस्स तिअधाइत्तो ॥२८९॥ 
सेमदुगस्सुकोमं उअ छट्ठाणपतितं अणुकोसं । 
घाईण अतिव्वरसं बंधे अणंतगरुणहीर्ण ॥२९०॥ 
(प्रे०)सेसारइु' इन्यादि, ''तिणर' इत्यादिनाउभिहिताः पश्चर्तरिशन्मागंणास्तथा _ सब्वेख 
तेउबायुभटसख” इत्यादिनोक्ताअतुदंशमार्गगास्तथा *'वेअकसाय' इत्यादिना कथिता अष्टमार्मणा- 
मस्‍्तथा “अवेअस॒हमेस ' इत्यादिना निर्दिएे दे मागंणे इत्येताः एकोनपष्टिमार्गणा विहायेकाद- 
शोत्तरशतमार्गगासु चतसृणां घातिप्रक्रतीनामत्कृशाजुभागवन्धस्य संनिकपे ओधवद्‌ भवेत्‌ । से 
चेवम्‌-चतुर्धातिप्रकृतीनां मध्ये अन्यतमस्पा उत्कृष्टानुभागबन्ध कुवेन्‌ तत्तन्मागंणावर्तिजीवः शेष- 
त्रिघातिप्रकृतीनामु त्कृशनुभाग॑ पटस्थानपतितमनुत्कृशनुभागं वा निर्वतंयति, अधातित्रयस्प पुन- 
रनन्तगुणहीनमलुस्कृष्टमेवानु भागमारचयतीति । 
अथ >्यघातिकमणाप॒त्कृष्टानुभागबन्धस्थ शेपप्रकृतिभिः सह संनिकपे प्ररूपयति-बंधंलों' 
इत्यादि, ज्यघातिप्रकृतीनां मध्येडन्यतमस्यास्तीत्ररसं-ज्येप्टानुभागं॑ बध्नन्‌ तत्तन्मागेणावर्तिजीबः 
शेषठ्थघातिप्रकृत्योरुत्क मनुभागं बध्नाति 'उत” विकल्पद्योतनाथेः, तेन परट्स्थानपतितं-पटस्था- 
नहानियुक्तमलुत्कृष्ट वाउनुभागं बध्नातीति ज्ञेयम्‌ | घातिप्रकृतिभिः सह संनिकर उच्यते-'घाईण! 
इत्यादिना, धातिकमंणामनन्तगुणहीनमलुत्कृश्मेवानुभागं बध्नाति | शेषमार्गणा नामत इमाः-गति- 
मार्गणास्थानस्य त्रिमनुप्यभेदवर्जचतुअत्वारिशन्मागंणाः, इन्द्रियमार्गणास्थानस्थ पञ्चेन्द्रिय-पर्यापत- 





१ (गाथा-२७३-२८०) ।. २ (गाया-२८६१) । ३ (गाथा-२८५) । ४ (गाथा-२८७) । 


२१२ ] बंधविद्दाणे मूलपयडिर सबधो [ ओोघतो मूलाष््रकमंणाम 


पश्चेन्द्रि यमेदद्यवर्जसप्दशमार्ग गा, कायमारग्णास्थानस्य सप्तए्थ्वीकायसप्ताप्कायेकादशवनस्पति- 
कायभेदापर्यापत्रसकायरूपा: पढ़विंशतिमार्गगाः । योगमार्गणास्थानस्पोदारिकमि श्रवैक्रियबेक्रिय- 
मिशथ्राहरकाहारकमि श्रकामंगलक्षणा: पण्मा्गणा: । ज्ञानमागंगास्थानस्य मत्यज्ञानश्रताज्ञानविभड्रज्ञान- 
लक्षणास्त्रिमार्गणाः, संयममार्गणास्थानस्य परिहारविशुद्धिदेशविरत्यसंयमलक्षणास्त्रिमार्गणा:,लेश्या- 
मार्गणास्थानस्य शुक्ललेश्यावजपहुचमार्गणा:,अमव्य मार्गणा, सम्यकत्वमाग णास्थानस्य वेदकाम भ्र- 
दृष्टिसास्वादनमिथ्यात्वस्वरूपाश्रतुमागंणा:, असंज्ञिमा्गंणाउनाहारिमागंणा चेस्येता एकाइशोत्तर- 
शतमाग णा इति । भावनाया बीज व्विदम-एतासु सर्वासु मार्गणासु श्रेणिसत्कानिबृत्तिकरणादिगुण- 
स्थानकस्यामावों विद्यते, तथा सर्बत्र गोत्रग्याप्युस्कृष्टानुभागबन्धः स्वविशुद्धधा मवति, अत एवा- 
घातित्र यमध्येडन्यतमस्थो स्कृशानुभागवन्धकाल शेपठ यर्प ज्येष्ठानु मागउन्य: पट स्थानपतितो 5ज्येप्टा- 
नुभागबन्धो वा भवति, तदा च विभद्विमद्भावेन घातिचतुष्कम्य ल्वनुत्कृष्टानुभागस्थेंत्र बन्‍्धों 
भवति । घातिचतुष्कम्य ज्येष्ठानुमागबन्धसत्करसं निकर्षस्प भावना यथाघे प्रदर्शिता तथेत्र कतेन्‍्येति 
॥२८९।२९०॥ 


प्ररषित ओबत आदेशतथ्वाटानां मलप्रकतीनामुस्कृटरानु वागरन्‍्थविषयकरः संनिकप: । 
साम्प्रतं जघन्यानुमागब्रन्धविषयक ते दशयन्नादी ताबदोघत आह--- 
बधेमाणो मंद अण्णयरस्म उ रसं तिघाइत्तो । 
बधेड़ जहण्णं चिअ रसं दुघाईण सेमाणं ॥२९ १॥ 
ण उ बंधइ मोहाऊ सेसाघाईण तिण्ह कम्माणं । 
अजरण्णं अणुभागं कुणइ अगंतगुणमब्भहियं ॥२९२॥ 

(प्रे०) 'बंधेमाणो' इत्यादि, ज्ञानावरणदशनावरणान्तगापलक्षणानां ब्रिधातिप्रकृतीनां 
मध्ये अन्यतमस्या मन्दं जघन्यं रसमनुभागं बध्नन से शेषयोथिधातिप्रकृत्योज॑घन्यमेव रस 
बध्नाति, सक्ष्ममम्परायस्य चरमसमये सर्वेपां क्षपकानां त्रिधातिप्रकृतीनां युगपदेव जधन्यानु भागस्य 
बन्धसद्भावात्‌ । मोहनीयायुपो: संनिक्षं निषेधयन्नाह--'ण उ! से च जीवो5त मोहनीया- 
युषी तु न बध्नाति, अतस्तयोः संनिकषस्याप्यमाव! । अयघातिप्रकरतिभि; सह प्रकृतसंनि- 
कर्षमभिदधाति-'सेसाघाईण' इत्यादि, शपाधातिनीनां वेदनीयनामगोत्राख्यानां तिसृणां प्रकृ- 
तीनां स्वस्रजघन्यानुभागबन्धापेक्षयाइनंतगुणाम्यधिकप्जबन्याजुभागमेत बध्नाति, कृत: ? उच्यते- 
ज्ञानावरणादीनां जबन्पालुप्तागउन्त्रकोले अघातिप्रकृतीनामुस्क्टनुभाग एवं बध्यते, से चांत्र। 
5्जघन्यानुभागपन्धत्वेन विव्क्षितः,अत एव ज्ञानावरणद शेनायरणान्तरायाणामन्यतमस्था जधन्यानु 
भगबन्ध कुवेन जोवः शेयत्यघातिप्रकतीनामनन्तगुणाम्यधिकमजघन्यानुभागमेत बध्नातीन्युक्तम्‌ 


जघन्यरसबनत्यसंतिकर्ष: ] प्रथमे इघिकारे संनिकर्षद्रारम [ २१३ 


॥२९१।२९२॥ तदेव॑ त्रिधातिप्रकृतीनां जयन्यानु भागबन्धस्य शेपप्रकृतिभिः सह संनिकर्ष निगद 
सम्प्रति वेदनीयनामकमंणों: शेपप्रक्रतिभिः सह निर्देष्ठदुकम आह--- 
बंधेमाणो मंदं रसमण्णयरस्स वेअणामत्तो । 
इयरम्म जहृण्ण उअ छठाणप्रतितेण अजहण्णं ॥२९३॥ 
आउं ण व बंधइ से मंद छट्टाणपतितमियरं वा। 
सेसाण पंचण्हं अजहण्णमण तग्रुणअहियं॑ ॥२९४७॥ 

(प्रें०) 'बंधेमाणों' इत्यादि, वेदनीयनामकमंणोरन्पतरस्य मन्दं-जघन्यं रस॑ बध्नन यः 
कश्चिदसुमान्‌ इतरस्य-विवक्षितेतरस्थ जघन्यानुभागं॑ उत'-विकल्प्मोतने, तेन पटस्थानपतितेन 
स्वस्वजघन्यतः पटम्थानबृद्धियुक्तमजघन्यालुभागं वा बध्नाति, कुतः ? दयोः पराजतेमानपरिणामेन 
जधन्यानुभागम्य बनन्‍्धसद्भावात्‌ , क्वचिद दयो: युगपदेय जधन्यानु भागस्य वन्‍्धों भवति, क्वचिद्‌ 
वचित्यवशात्स्वेतरम्प म्वजथन्यापेक्षयाउनन्तभागतोडनन्तगुणं यावत्‌ पटम्थानवृद्धियुक्तोडपि रसो 
बध्यते | अथ आयुष्केन सह संनिकामाह-(आउं ण व” इत्यादि, आयु वा बध्नाति, अघम्माव :- 
वेदनीयनामकमंणोरन्यतरस्य जधन्यानुभागपन्धं कुबेन जीव आयु: कदाचित्‌ बध्नाति कदाचित्च 
न, यदा5ब्युवंध्नाति तदा 'से' त्ति तम्प मन्द जघन्याजुभागं बध्नाति, वा विक्पार्थे-तेन 
पटस्थानपतितं पटठम्थानवृद्धियुक्तमितरमजघन्यानुभागं वा बध्नाति, कुतः ? आयुर्जधन्यानुभागबन्ध- 
स्थ परावतमानमध्यमपरिणामेन निवे्तेनीयन्वेन वेदनीयनामकर्मणोज॑घन्यानुभागवन्धकाले5पि 
तस्य प्राप्यमाणत्वात्‌ | वेचित्रयवशात्‌ तस्य पटस्थानर्शद्रियुक्तस्याजधन्यानुभागबन्धस्यापि लब्ष्य- 
मानत्वाच् । शेपपश्चप्रकतिभिः सह संनिकर्षमाइ-'सेसाणं' इत्यादि, शेपराणां-वे नीयनामायुवे- 
जानां पज्चानां चतुर्धातिगोत्नलक्षणानां प्रद्वतीनामजधन्यानुभागं स्वृजघन्यतोउनन्तगुणापिक 
बध्नाति,कुतः ? भण्यते-चतुघातिप्रकृतीनां जघन्यानुभागबन्धः क्षपकर्नेय।, गोत्र स्थ च सम्पक्त्वा- 
भिम्नुखसप्रमनारकम्य भवति, अनब्र तु परावतंमानमध्यमपरिणामस्प सचात्‌ तासां नियमा [ स्वजघ- 
न्यतो5नन्तगुणनाधिकस्या5जघन्याजुभागस्प बन्धों भत्रति ॥२९३।२९४॥ 

हदानीं मोहनीयगोज्रप्रक्रृत्योजेघन्यानुभागबन्धस्प संनिकर्ष' प्रदर्शवन्नाह--- 

मोहस्स बंधमाणों मंदरसं णेव बंधए आउं । 
सेसाण अण तगरुणिअ अहिय॑ एमेव गोअस्म ॥२९०॥ 
(प्रे०) 'मोहस्स' इत्यादि, मोहनीयस्थ मन्दरसं-जघन्याजुभागं वध्नन्‌ जीव आयुर्नेव 
बध्नाति, अनिवृत्तिकरणगुणस्थान#चरमसमये मोहनीयजपन्यानुभागबन्धस्थ सद्भावात्‌ तत्र 
चायुष्कस्य बन्धामात्रात्‌ न तेन सद्द संनिकर्प: | 'सेसाण' इत्यादि, शेषाणां मोहनोयायुवेजपट 


२१४ ] बंधविद्दाणे मूलपयडिरसबंधो..._[ ओघतो जबन्यरस बन्धसंनिकर्षः 


प्रकृतिनामनन्तगुणाभ्यधिकमजघन्यानुभागं बध्नाति | कुतः ? भप्यते- शेषघातित्रवस्प जघन्यानु- 
भागबन्धः स्क्ष्मससम्परायगुणस्थानकस्यथ चरमसमये भवति, ततस्तासां नवमगुणस्थानकश्यान्ते 
मोहनीयस्य जघन्यानुभागबन्धकाले5जघन्या नभागस्यैव बन्धो भवति, स च स्वजघन्यतो5्नन्तगुणा- 
घिको भवति स्वजघन्यस्थानतो5न्तमु हतंमवागेव तस्य जायमानलखात्‌ । तथा गोत्रस्य सम्यक्त्वा- 
भिम्रुखसप्रमनारको जघन्पानुभागन्धस्वामी, अतः क्षपकश्रेण्यां मोहनीयस्प जघन्यानुभारत्रन्ध- 
काले गोत्रस्पाजघन्यानु भागबन्ध एवं भवति, स च स्वजघन्यतोडनन्तगुणेनाधिको ज्ञेयः । वेदनीय- 
नामकमेणोः पुनः परात्रतैमानमध्यमपरिणामिनों जघन्यानभागबन्धस्वामि स्वेनोक्तत्वादत्र तु तयो- 
रजघन्यानभागः स्वजघन्यतो5नन्तगुणेनाम्यधिक एवं बध्यते | 


अथ गोत्रस्प जघन्यानुभागवन्धस्य संनिकर्षनिरूपणं मोहनीयवदतिदिशज्नाह-'एसेव गोअस्स! 
इति एयमेव गोत्रस्थ-अनन्तरोक्तप्रकारेणब मोहनीयस्य संनिकपवद गोत्रस्थ जघन्यानुभाग- 
बन्‍्धविषयकः संनिकर्षों वेदितव्य', अम्र तु केबल वचनसाम्थमाहतं, न तु पदाथसाम्थम्‌ , 
कुतः ? मोहनीयस्य जघन्यानुभागबन्धस्वामितो गोत्रस्थ जघन्यानुभागबन्धस्वामी भिन्न इति 
कृत्वा । ततश्रात्र मावना इत्थम-गोत्रस्य सम्यक्त्थाभिमुखसप्तमनारका जघन्यानु मागबन्धम्वामिन्वेन 
प्रोक्तः । स च प्रतिसमयं विशुद्धों विशुद्धतरस्ततथ्व जधन्यानुमागं बध्नन्‌ स आयुर्नेत्र बध्नाति, 
मध्यमपरिणामेनेवायुष्कस्य बन्धसद्भावात्‌ । स सप्तमनारको घातिचतुप्कस्प स्वजधन्यतोउनन्त- 
गुणाधिकमजधन्यानुभागमेव निवंतेयति,तज्जधन्यानुभागबन्धस्य क्षपकश्रेण्यामेव प्रवतनात वेदनीय- 
नामकमंणोस्तु प्रावद्‌ भावना कर्तव्या ॥२९५॥ 
साम्प्रतमायुष्कस्य जधन्यानुभागबन्धविषयक संनिकर्प निगदब्नाह- 
आउस्स जहृण्णरसं बंधमाणो अणंतगुणअहियं । 
अजहण्ण अथणुभाग बंधइ खल घाइगोआणं ॥२९६॥ 
बंधह खल अणुभागं पयडीणं वेअगीयणामाणं । 
मंद अदुव अमंदं पत्तं छट्नाण बुडढीए ॥२९७॥ 
(प्रे०) 'आउस्स' इत्यादि, आयुष्कम्य जधन्यरसं बध्नन्‌ यः कश्रिज्जीवो धातिगोत्र- 
प्रकतीनां स्वजघन्यतो5नन्तगुणाधिकमजघन्यानुभागमेव बध्नाति, कुतः ? आयुष्कस्य जघन्यानु- 
रि ३ >- घातिगो क रु रे 
भागः परावतमानमध्यमपरिणामेन बध्यते, त्राणां पुन्जंधन्यानुभागवन्धो विशुद्धय व मवति, 
तत्रायुबेन्धकाले परावतेमानमध्यमपरिणामसद्भावात्‌ तामां स्वजघन्यतो5नन्तगुणाधिको5जधन्यानु- 
भागबन्धों भत्रति | अथ द्वितीयगाथा विव्रियते-आयुष्कस्य जधन्यरसं वध्नन्‌ जीवों वेदनीयनाम- 
कमंणोमेन्दं जधन्यानुभागं बध्नाति, अथवाउमन्दमजधन्यानुभागं पध्नाति, तमपि पदस्थानबृद्धया 


मार्गणासु जघन्यरसबन्धसनिकषे: ] प्रथमे <धिकारे संनिकरषेद्वारम्‌ [२१५ 


प्राप्त बध्नाति अय॑ भाव:-आयुष्कस्य जघन्यानुभागत्रन्धकाले क्वचिद्‌ वेदनीयस्य नामकर्मणश्व जध- 
न्यानुभागस्य बन्धो भवति, क्वचिदजघन्यानुभागस्थापि बन्धों भवति, स चाजघन्यानुभागबन्धः 
क्वचित्‌ स्वजघन्यतोडनन्तभागाधिकः क्यचिदसंख्य भागाधिकः क्वचित्‌ संख्यातमागाधिकः क्वचित्‌ 
मंख्यातगुणाधिकः क्यचिदसंख्यातगुणाधिकः, क्यचिदनन्तगुणाधिको वेति पटस्थानबवृद्धया प्राप्तो- 
भवति ॥२९६॥२९७॥ 

तदेवमोधलो 5ष्टानां मूलप्रकृतीनां जधन्यानुभागवन्धस्य संनिकर्ष' निरूप्प साम्प्रतमादेशतः 
मप्रप्रकुतीनां त॑ विभणिषुरदा तावद यासु सा्गणास्वोधवद्‌ भवति, तास्वतिदिशति--- 

ओपघब्व सण्णियामों मंद5णुभागस्म आउवजाणं । 
दुपणिंदितसेस तह पणमणवयकायउरलेसु ॥२९८॥ 
लोहम्मि तिणाणेसु' चक्‍क्खुअचक्खुअवहीसु तह भविये । 
सम्मत्तवाइएसु उवसमसण्णीसु आहारे ॥२९९॥ 

(प्र०) ओोघव्व” इत्यादि, आयुवर्जानां सप्रप्रकृतीनां मन्दानुभागस्य जधन्यानुभागवन्ध- 
स्थ संनिकर्ष ओधवद्‌ , भवतीति शेषः । कुत्र ! इत्याह-दुपर्णिदि० इत्यादि, दिशब्दस्य प्रत्येक- 
मभिसम्बन्धात्‌ ठिप्चेन्द्रिययों:-पर्चेन्द्रिय-पर्याप्पञ्चे निद्र यरूपयो:, दवित्रसयोंः-त्रसकाय-पर्योप्त- 
त्रमकायलक्षणयों:, पश्चमनोयोग-पञ्ववचनयोग-काययो गसामान्योदारिकका ययोगेषु, लोमे, ज्रिज्ञा- 
नेपु, चक्षुरचक्षरयधिदशनभव्येषु, सम्यक्त्वक्षायिकयों:, उपश्मसंज्ञिनोः आहारके चेत्येतासु नवर्विं- 
शतिमार्गंणास्विति। ओघवत्स॑निकर्षश्चेवम-ज्ञानावरणद शनावर णान्त राय प्रकतीना मन्य त म स्पा जधन्या- 
नुभागस्य बन्धकाले शेपदिप्रक्रत्योनियमाद्‌ जधन्यानुभागवन्धोी भवति, मोहनीयायुषरोश् बन्ध एवं 
न म्रति शेपाधातित्रयस्य पुनरनन्तगुणाभ्यधिको5जघन्यानुभागबन्धों भवति | मोहनीयस्य जधन्या- 
नुभागबन्धकाले आयुष्कस्य बन्ध एवं न भवति, शेषपटप्रकृतीनां तु स्वस्वजघन्यतोड्नन्तगुणा- 
भ्यधिकस्थाउजधन्यानुभागस्येव बन्धों भत्रति। गोप्रस्थापि जघन्यानुभागबन्धस्य संनिकर्ष एवमेब 
वाच्यः | वेदनीयनामकमेणोरन्यतरस्य जघन्यानुभागबन्धकाले इतरस्य जघन्यानभागबन्धः पट- 
स्थानबृद्धियुक्तो पजघन्यानभागवन्धी वा भत्ति, आयुःकमणों बन्धों भवति तदा एवमेव वाच्यम । 
शेषघातिगोत्राणां पुनरजघन्यानुमागो5नन्तगुणाम्यधिक एवं बायते । 

इृदसन्न तात्पयम-एतासु सर्वांसु मार्गणासु मोहनीयस्य जघन्यानुभागवन्धो5निवृत्तिकरण- 
गुणस्थानकस्य चरमसमये, शेपघातित्रयस्य पुनः सक्ष्मसम्परायगुणस्थानकस्य चरमसमये भवति 
वेदनीयनामकर्मणोरपि जघन्यानमागब्न्धः पराव्तेमानमध्यमपरिणामेन सर्वत्रोधतुल्यों भवति 
गोत्रस्थ जधन्यानभागवन्धः परावतेमानमध्यमपरिणामेन विना जायते, अत एतास्वेकोनत्रिंशन्मा- 
गंणास्वोघयत्सं निकप उक्‍्तः ॥२९८।॥२९९॥ 


२१३ ) श्रंधविद्दाणे मुछलपयडिर सबधो [ मार्गणास्वायुवेजेसप्तानाम 


| 
अथ यासु मार्गणासु वेदनीयनामंगोत्र प्रकरतीनां जवन्यानभागबन्ध परावतेमान मध्यमपरि 
णामेन, घातिचतुष्कस्य पुनः श्रणिसत्काध्यवसायवर्जजिशुद्धाध्यवमायेन बध्यते, तास मार्गणासु 
सानकष नरूपयांते--- 


पढमाइछणिरयमयलपणिदितिरिविगलभूदगवणेसु । 
सुरगेविज्जंतअपजणरपर्णिदितसतेउपउमासु ॥३००॥ ितिः] 
बंधंतो घाइस्स उ लहुमण्णयरस्स सेमघाईणं । 
बंधइ रसं जहण्णं उअ छट्रागपतितममंद ॥॥३०१॥ 
आउं चेव ण बंधइ सेमाघाईण तिण्ह कम्माणं। 
अजहण्णं अणुभागं बंधेइ अगंतगुणअहिय॑ ॥३०२॥ 
विण आउमधाइम्म उ बंधेमाणो जहृण्णअणुभागं । 
दोण्हं बंधइ मंद उअ छट्टाणपतितममंद ॥३०३॥ 
आउ ण बधह अहवब ल्हु छठाणपातत अमद वा । 
बंधइ रसं अमंद घाईण अगंतगुणअहिय॑ ॥३०४॥ 

(प्रे०) 'पदसाह छणिरय ०! हइत्यादि,प्रथमादिपण्नारकपागगामेदेषु 'सथलपर्णिदि' हत्यादि, 
सकलशब्दस्ण प्रत्येकम भिसम्बन्धात्‌ सकलपच्चेन्द्रियतियक्ष-तियक्पच्चेन्द्रिय-तियस्यो निमतीपर्पाप्- 
पश्चेन्द्रि यतियगपर्याप्रपञ्चन्द्रि यतियग्लक्षणएु चतुषु मार्गणाभेदेषु, सवेविकलन्द्रियभेदेषु, सबेभृषु- 
सवेपृथ्वीकायभेदेष, स्वदकेपु-सर्वाष्कायभेदेपु, सर्ववनेषु-सर्ववनस्पतिकायभेदेष, सुस्गमवेयकरास्तेपु 
देवीघे तथा ग्रेवेयकपयन्तदेव भेदेपु ,अपज्जणर 'इन्यादि,अपर्याप्रशब्दस्प प्रत्येक सम्बन्धात्‌ अपर्याप- 
मनुष्यभेदे, अपया्तिपज्चेन्द्रिय भेदे, अपयाप्ततसकायमेदे.तेज:पद्मठेश गाभेदठये चेन्‍येतासु चतुःसप्तति- 
मार्गणासु चतसृ्णां घातिप्रकतीनामन्यतमस्या जघस्यानुमागं बध्नन तत्तन्मागंणाव्तिजन्तुः शेप- 
त्रिधातिनीनां जधन्यं रसं बध्नाति 'उतत' विकल्पान्त'द्योतकः-अथवा पटस्थानपतित पटस्थानवृद्धथा 
युक्तममन्दानभागमपि बचध्नाति | क्ुतः ? भण्यते नानाविचित्रतागर्भितेनाध्यवसायेन तासां रसस्य 
बध्यमानलात्‌ । ततः क्रिम्‌ ! वियक्षितेकरक् तेजेबन्यानु भागउन्ध काले शेयप्रकृतीनां अघन्यानुभाग 
उतानेकसंवेधयुक्तो 5 जघन्यरसी 5पि बध्यते । यथोक्तजीव आयुष्क नेत्र बध्ना ते, तीज्विशुद्धरायु 


बेन्धे प्रतिबन्धकत्वात्‌ ,शेपाथातिनीनां-वेदनीयनामगोत्रलक्षणानां तिसू्णा प्रकतीनामनन्तगुणाधिकम- 
जधन्यानुभागमंत्र बध्नाति, तासां परावनेमानपरिणामेन जधन्यानभागस्य बन्धसदूभवात । 


जघधन्यरसबन्धसंनिकर्ष. | प्रथमे 5घिकारे सनिकर्षद्रारम | २१७ 


एवं घातिचतुष्कस्थ जघन्यानुमागतन्धस्थ संनिकर्ष' निरूप्प सम्प्रति उ्यधातिनां तमेव 
गाथाइयेन दर्शयति-विण आउमघाहईंणं” आयुर्पिना तिसृणां वेदनीयनामगोत्रलक्षणानां प्रकृ- 
तीनामन्यतमस्था जघन्यानुभागं बध्नन शेपद्रथधातिप्रकृत्योजंघन्यमथवा पटस्थानपतितमजघ- 
न्यानु भाग बध्नाति, अत्र गोत्रस्थापि जधन्यानुभागस्थ परावततमानमध्यमपरिणामेन बन्धसद्भावात्‌ , 
आयुर्विनाध्घातिप्रकृतीनामित्युक्तम्‌ / शेषघटना च पू््रव॒त्कार्या, अथ तज्यधातिनामायुषा सह संनि- 
कर्ष. “आउं ण बंधह अहव' इत्यादिना कथयति आयुन बध्नाति, अथवा यदा5्युबंध्नाति, 
तदा तस्य जघन्यानुभागं बध्नाति, वा विकल्पान्तरे, तेन पटस्थानपतितमजघन्यानुभाग- 
मपि बध्नाति । भावना चात्रोघवद्‌ द्रष्टव्या | घातिप्रकरतीनामनन्तमुणाधिकममन्द मम जघन्यमेव रसं 
बध्नाति, परावत॑मानपरिणामकाले तथात्रिधविशुद्धेरमावात्‌ ॥३००।३०१।३०२।३०३॥३०४॥ 

इदानीं त्रिमनुष्यशुक्नलेश्यासु प्रकटयति-- 

ओपघब्ब जाणियव्वों तिमणुससुकासु घाइ चउगस्स । 
पढमणिरयव्व णेयो तिण्ह अघाईण कम्माणं ॥३००॥ 

(प्रे०) ओघब्ब” इत्यादि, मनुप्यसामान्यमनुष्ययोनिमतीपर्याप्तमनुष्यशुक्ललेश्यारूपासु 
चतसृषु मा्गंणास घातिचतुष्कम्य जधन्यानुभागबन्धस्य, संनिकर्प इति शेपः, आधद ज्ञातव्यः, 
त्रिघातिनां सक्ष्ममम्परायगुणस्थानकस्थ चरमसमये, मोहनीयस्य पुनरनिश्र त्तिकरणगरुणस्थानस्य 
चरमसमये ओघबत्‌ जघन्यानुभागस्य वध्यमानस्वात्‌ । ओघवत्‌ संनिकपेश् बम-त्रिघातिनामन्यत- 
मस्य जधन्यानुमागबन्धकाले शेपद्विकमंणोज॑घन्यानुभाग एवं बध्यते, मोहनीयायुपरोथ बन्ध एव न 
भवति, वेदनीयनामगोत्राणां पुनरनन्तगुणास्यधिकोडजघन्याजु भागों निर्बत्यंते | तथा मोहनीयस्य 
जघन्यरसबन्धकाले शेपत्रिघातिनामवश्यमेवाजघन्यानुभागो5नन्तगुणाभ्यधिकी बच्यते । आयुषश्र 

बन्ध एवं न भवति । वेदनीयनामगोत्राणां त्वनन्तगुणाधिकाजघन्यानुभाग एवं बध्यते इति | 

अथ तिसृणामघातिग्रकृतीनां संनिकर्ष उच्यते, 'पढसमणिरयव्व” इत्यादि, वेदनीवनाम- 
गोत्ररूपाणां तिसणामघातिप्रकृतीनां जघन्यानुभागब्रन्धस्य संनिकर्षः प्रथमनरकब्द्‌ ज्ञातव्यः,अत्रापि 
तिसृणामघा तिप्रकृतीनां जधन्यानुभागस्य पराव्रतेमानमध्यमपरिणामेन बन्धसद्भावात्‌ । नरकवच्चे- 
व्मू-वेदनीयनामगोत्रकर्ंणामन्यतमस्य जघन्यानुभागत्न्धकाले शेषडथघातिकमंणों जंघन्यानु भागबन्ध: 
पटस्थानर्बद्धियुक्तो3जघन्यानुभागबन्धों वा भबति, आयुषश्च यदि बन्धों भवति तदा तथेव , घाति- 
चतुष्कस्यानुभागबन्धस्तु तियमादनन्तगुणाधिकाजधन्य एवं भवतीति ॥३०७॥ 

अधुना तेजोबास्वो: स्वेभेदेषु प्रतिपादयति-- 

बंधंतो अणुभागं सब्वेसु तेउवाउभेएसु । 
मंदं अण्णयराए पयडित्तो घाइगोअत्तो ॥३०६॥ 


२८ 


२१८ ] बंधविह्याणे मूलपयडिरसब्रधो [ मार्गणास्वायुबेर्जानाम 


सेसचउगस्स बंधइ जहण्णगं वा छठाणपतितं वा । 
अजहण्णं अणुभागं आउं णो चेव बंधेह ॥३०७॥ 
सेसाण दोण्ह बंधदर अजहण्णरसं अणंतगुणअहिय॑ । 
ओपघब्ब सण्णियामों दोण्ह अधाईण कम्माणं ॥३०८॥ 

(प्रे०) बंधंलो' इत्यादि, सर्वेषु तेजोव्रायुभेदेषु सम्रतेजःकायभेदेषु सप्तवायुकायमेदेषु 
चेत्यथेः । घातिगोत्रप्रकृतीनां पश्चानां मध्येडन्यतमस्या जघन्यानुभागं बध्नन तत्तन्मार्गणावर्ति- 
जीवः शेषचतुष्कस्य जधन्यानुभागं, परटस्थानपतितमजघन्यालुभागं वा बध्नाति, अन्र केवलनी- 
चर्गोत्रस्य बन्धसद्भावेन गोंत्रम्य स्वेविश्द्धया एव जघन्यानुभागों वध्यते अत एवं घातिप्रकृ- 
तिमिः सह गोत्रस्यापि ग्रहणम्‌ । भावना चात्र पूर्ववदबसेया । तदा आयुष्क नेव बध्यते तीत- 
विशुद्धिकाले आयुर्न्धप्रायोग्यघोलनापरिणामस्यामावात्‌ । वेदनीयनामक्रमेणों: पुनग्नन्तगुणा- 
भ्यधिकमजघन्यानुभागमेव॒ बध्नाति, तज्जबन्थानु मागबन्‍्वप्रायोग्यपरावतेमानपरिण।मस्याभावात्‌ । 

एवमत्र घातिगोत्राणां जघन्यानुभागबन्धस्थ संनिकर्षः समादिश्य साम्प्रतं वेदनीथनाम- 
करमणो! संनिक्पेमोघदतिदिशति-ओघदव्व' इत्यादि, उयोरघातिप्रकृत्योंजेबन्यानुभागयन्वस्प 
संनिकर्ष ओघवद ज्ञातव्यः, कुतः ? श्रयताम-यासु मार्गणाउ वेदनीयनामकर्मणों: परावतैमानमध्य- 
मपरिणामेन जघन्यानुभागवन्धसड्रावे सति गोत्रस्प जघन्यानु नागवन्धः संक्लेशन विशुद्धया वा 
जायते न तु परावतमानमध्यमपरिणाप्रेन, तत्र वेदनीयनामकरमणेजेधन्यानुभागवन्धस्य संनिकर्ष 
ओघबद भवति, तद्यथा-वेदनीयनामकमंणोरन्यतसस्थ जबन्यानुभागव्न्वकाले इतरस्थ जपधन्यानु- 
भागः, प्रदस्थानपतितोडजघन्यानुभामों वा वध्यते । यद्यायुप्फस्थ बन्धों भवति तदां एथमेव । 
घातिगोत्रागां पुनरजघन्यानुभागमंत्रानन्तगुणाम्यधिक बध्नाति ॥३०६।३०७।३०८॥ 

अथ यासु मा्गंणासु सप्तानामपि कमेणां जघन्यरसबन्धप्रग्तावे आयुर्नेव बध्यते तासु प्रकरृतमाह- 
02. १ ०० वीक 
आहारदुगे देसे परिहारे होई पढमणिरयव्व । 
घाईणोघव्व भवे मणपज्जवर्मंब्मेसु चे ॥३०९॥ 
सामाइअछेएसु इत्यिब्वोधव्य होह अट्टसु वि । 
के अं बंधेह 
तिण्ह अघाईण णब्ररि आएं णो चेव बंधेह ॥३१०॥ 

(प्रे०) 'आहारदुगे' इत्यादि, आहारडिके- आहारकतन्मिश्रकाणयोंगमार्गणयो रिव्यर्थः 
देशविरतिमार्गणायां परिहारविश्ुद्धिकसंयमे चेति चतसृषु मार्गणासु प्रत्येक जघन्यरसबन्धस्य 
सब्निकर्ष: प्रथमनरफमार्गणातरद्‌ भत्रति, तद्यथा--चतसृषु अन्यतमस्था ज्ञानावरणादेज॑घन्यरस 


जघन्यरसबन्धसं निकषे: ] प्रथमेडघिकारे संनिकर्ष्वारम [ २१९ 


बध्नन्‌ शेपाणां स्वभि्नानां तिसृण्णां घातिप्रकृतीनां प्रत्येके जघन्यं, पट्स्थानपतितमजथन्यं वा रस 
बध्नाति | तथा तिसृणा मधातिप्रकृतीनामनन्तगुण[स्यधिकमजघन्यमत्र, आधुषस्तु बन्धमेव न करोति, 
इह घातिजधन्यरसबन्धकस्य विशुद्धतममत्वात्‌ । तथा 'सणपत्लवसंयमेसु” हति मनःपरयंवज्ञान- 
संयमोधमागंणयो: प्रत्येक 'घाहेण” इति घातिक्रमंणां जधन्यरसबन्धस्थ सबह्निकंष॑ ओववद 
भवति, कृतः ? ओघवदिहापि श्रेणेः सदभावात्‌ । ओघबच्चत्म्‌-ज्ञानावरणस्थ जपन्यरसं वध्नन्‌ 
दशनात्ररणा5न्तरायलक्षणयो: शेषयोरपि इयोर्धातिकर्मणोजेघन्यमेब रसं बध्नाति | मोहनीयस्था 
5थ्युपश्च बन्धमेव न करोति, कुतः ? इह सक्ष्मसम्परायक्षपकस्थेव ज्ञानावरणादिजघन्यरसबन्धक- 
त्वात्‌ , तस्थ च मोहनीया55्युपोरबन्धकत्वात्‌ । मोहनीयं स्वनिवृत्तिबादरगुणस्थानक या7- 
दायुस्तु सप्तमशुणस्थानक यावदेत बच्यते एयमेव दर्शनावरणाउन्तराययों: प्रत्येक संनिकर्षो 
वाच्यः । शेपत्रवाणामधातिनां प्रत्यकमनन्तगुणाभ्यधिकमजघन्यमंव रसं बध्नाति | तथा मोहनी- 
यस्य जथन्य रस॑ बध्नन शेपत्र याणां घातिनां त्रयाणामघातिनाक्याष्नन्तगुणाभ्यधिकमजघ न्यमेव 
रस बध्नाति । आयुस्तु न बध्नाति, तत्प्रावोग्वधोलनापरिणामामावात्‌ | तथा सामाजिकछेदोपस्था- 
पनीयमार्गणवोः प्रत्येके जधन्यरसबन्धस न्लिकर्पों वक्ष्यमाणब्लीवेदमा्गंणावद्‌ भवति तथ्था-ज्ञाना- 
वरणाद्रन्यतमस्य जधन्यरसं बध्ननू शेपाणां त्रयाणामपि घातिकर्मणां जघन्यमेत्र रसं बध्ताति, 
अनिवृत्तिबादरगुणम्थानके चतुर्णामपरि घातिनां युगपदेव बन्धविच्छेदात्‌ बन्ध्रविच्छेदसमय एव 
तजघन्यरसबन्धप्रवरतना >च । तथा त्रवाणामघातिनां प्रत्येकमनन्तगुणाम्यधिक्रमजधन्यमेत् बध्नाति 
आयुपस्तु बन्‍्धमंत्रन करोति। अथा5्नन्तरोक्तास्वशस्वपि मार्गणास्वधातिनां जधन्यरसबन्ध- 
सन्निरर्ष दशयति-“अड्ठसखु थि' इति अनन्तरोक्तास्वष्टत्तु प्रत्येकमघातिकमंणां जघन्यरसबन्धस्य 
सब्निकर्ष ओपबर्‌ भवति, कुतः ? ओघवदिहाऊपि गोत्रस्य परावृत्ष्या बन्धाभावात्‌ । ओघवस्चेवम्‌-- 
गोत्रस्थ जघन्यं बध्नन्‌ चतुर्णा घातिनां नामवेदनीययोथ्राउनन्तगुणा5भ्याधिकमजधन्यं बध्नाति । 
आयुपस्तु बन्धमेत्र न करोति | तथा नामवेदनीययो: प्रत्येक जघन्यं बध्नन्‌ चतुर्णां घातिनां 
गोत्रस्य चाउनन्तगुणाउभ्यधिकमजधन्यं बध्नाति स्वभिन्नस्थ, शेपाधातिनो वेइनीवस्य नाम्नों 
वा जघन्यं पटस्थानपतितमजघन्यं वा बध्नाति । ओबे आयुः कद्ाचिद्‌ वध्यते कदाचिन्न 
इह तु आयुनेव बध्यते, यतः परावतमानपरिणामेन यदा अयशकीर्तेरसातवेदनीयस्य च जधन्यरसो 
बध्यते तदेव मूलकर्माभित्य नामवेदनीययोजेघन्यरस उच्यते,प्रस्तुतमागेगासु एकस्य देवायुष एव 
बन्ध, तत्त अययाःक्रीत्तेरसातवेदनीयस्य वा साक॑ नेत्र बध्यते देवायुब्रेन्थकस्य नियमेन यशःकीत्ति- 
सातवेदनीययो रेव बन्वसदूभावात्‌ अत एवं मूले 'णवरि आउ णो चेव बंधह' हृत्यादि 
गतार्थम्‌ ॥३०९।३१०॥ अथ स्त्रीपुरुपवेदमा्गणाउये सप्तानां संनिकर्षमाह -- 


बंधंतो धाइस्स उ मंदरसं थीपुमेसु बंधेह । 


[ २२० बंधविद्दाणे मूलपयडिरसबंधो [ मार्गणास्वायुवे्जानाम्‌ 


मंदं चिअ अणुभागं सेसाणं तिण्ह घाईणं ॥३११॥ 
आउं चेव ण बंधह सेसाण रसं अणंतगुणअहियं । 
अजरण्णमधघाईणं तिण्हं पटमणिरयव्व भवे ॥३१२५॥ 

(प्रें०) 'बंधंतो' हत्यादि,स्त्रीपुरुपवेदमागंणादये घातिप्रक्ृतीनामन्यतमस्या मन्दं रसं वध्नन्‌ 
स्त्रीवेदी पुरुषवेदी च शेपाणां तिसणां घातिप्रकृतीनां मन्दं-जवन्यमेव रस बध्नाति क्षपकश्रेण्यां सर्वेपां 
स्त्रीवेदिनां पुरुपवेदिनां व स्वस्वमागंणायाश्ररमसमये युगपदेव चतुघा तिप्रकृतीनां जघन्यानुभागबन्धस्य 
सदभावात्‌। आयुर्नेव बध्नाति, क्षपऊश्रेण्पां घातिचतुष्कस्य जघन्यानुभागवन्धस्य सदमभावात्‌ , वेदनीय- 
नामगोत्रलक्षणानां शेषाणां प्रकृतीनां पुनरनन्तगुणात्रिकमजघन्यानुभागमेव बध्नाति | अथ तिसृणा- 
मधातिप्रकृतीनां जधन्यानुभागबवन्धस्प संनिकर्ष प्रथमनरकबद तिदिशति-'अधघाहेण तलिणए्ड पढस- 
णिरयव्व से! इति सुगमम्‌ । अन्न गोत्रकमंणो5पि जघन्यानुभागबन्धः परावतेमानपरिणामेन 
भवति, अत एवं प्रथमनरकवदुक्त: | ॥३११॥३१२॥ 

सम्प्रति नपु सकवेदमागणायां कषाथत्रिके च संनिकर्प दर्शयन्नाह- 

णपुमे तिकसायेसु इत्यिव्व भवे चउण्ह घाईण । 
ओपघब्ब जाणियब्बों तिण्ह अघाईण कम्माण ॥३१३॥ 

(प्रे०) 'णपुमे' इत्यादि, नप सकवेदें, क्रोधमानमाया5ः्ख्येषु त्रिकपायेपु च चतुर्धाति- 
प्रकृतीनां जघन्यानुभागवन्धस्थ संनिकपः स्त्रीवेदमागेणावद्‌ ज्ञातव्य:। कुतः १ उच्यते-- 
स्त्रीवेदमागंणावत्‌ खक्ष्मस म्परायगुणस्थान की 5य गिव प्रस्तवमागणानां विच्छेदात्‌ ,चतुधा तिप्रकृतीनां 
जघधन्यानुभागबन्धों युगपदेव भव॒तीति कुन्चा च । तथा 'आधब्य' हन्यादि, तिसृणामघातिप्रऊुतीनां 
जधन्यानुभागबन्धस्य संनिकपं ओघबज्जेय:, वेदनीरनामकर्मणोज॑घन्यानुभागबन्धस्य परावतेमान- 
परिणामेन गोत्रकमंणस्तु ओघवत्‌ परावतमानपरिणाम्तं बिना बध्यमानत्वात्‌ ॥३१३॥ 

साम्प्रतमपगतवेदमार्गणायां सप्तानां जघननु भागवन्धस्य संनिकपंमाह--- 

ओघब्व जाणियव्यो अवगयवेण चउण्ह घाईणं। 
बंधंतो मंदरमं अण्णयराए अघाईए ॥३१४॥ 

बंधेड् जहण्णं चिअ रसं अधाईण दोण्ह सेमाणं । 
घाईण बंधइ रसं अजहृण्णमणंतगुणअहिय॑ ॥३१०॥ 

(रे०) 'ओघच्थ' इस्यादि, अपगतवेदमागंणायां चतसृण्ां घातिप्रकृतीनां जघन्यालुभाग- 

बन्धस्य संनिकर्ष ओषवद्‌ ज्ञातव्य:, तासां जधन्यानुभागबन्धस्वामिनां सादश्यात्‌ । अथाउधाति- 


जधन्यरसबन्धर्सनिकषे: ] प्रथमे 5धिकारे संनिकर्षेद्वारम [२२१ 


प्रकृतीनां जधन्यानुभागबन्धस्य संनिकर्ष उच्यते-बंघंलो” इत्यादि, वेदनीयनामगोत्ररूपाणामधा- 
तिप्रकतीनां मध्ये अन्यतमस्था जघन्यानुभागं बध्नन्नपगतवेद्ी छोव्योद्रयोरघातिग्रक्ृत्योजवन्यमेंत 
रस बध्नाति। कुतः ! श्रणु ! अस्थां मागंणायां वेदनीयनामगोत्राणामे कका शुभप्ररृतिवध्यते 
ततः परावतेमानपरिणामेन जधन्यानुभागों न बध्यते किन्तु संकलेशेन तामां प्रशम्तत्वात्‌ , सालेशश् 
मार्गंणायाशथ्रमस मये श्रेणेरवरोहकानामुपशामकानामेव भत्रति,अत एवं तिसणां जघन्यानु भागवन्धरय 
युगपदेव भवनात्‌ उ्यधातिप्रकृतीनां मध्ये एक्तमस्था जघन्यानुबन्धकाले शेषयोठ्े थोर्नियमा- 
जपन्धानु भागबन्यो भवरतीत्युक्तम्‌ । तदा घातिप्रक्ुतीनामनन्तमुणाम्वधिकमजबन्यानु मागमेव 
बध्नाति | भावना तु सुगमा ॥ ३१४।३१५॥ 
अधुना सक्ष्मसम्परायसंयममार्गणायामभिदधाति । 

मंदरसं घाइस्स उ अण्णयरस्स सुहमम्मि बंधंतो । 

बंधेइ जहण्णं चिअ अणुभागं दोण्ह घाईणं ॥३१६॥ 

तिअघाईण अमंदं बंधेड रसं अणंतगुणअहियं । 

एमेव वच्चयेणं णेयो तिण्हं अघाईणं ॥३१७॥ 

(प्रे०) 'मंदरसं' इत्यादि,सक्ष्मसम्परायमार्गणायां त्रिधातिनीनां ज्ञानावरणदशनावरणान्तराय- 
लक्षणानामन्यतमस्या मन्दरसं-जघन्यानुभागं वध्नन्‌ दयो! शेषघातिप्रकृत्यो जधन्यानुभागमेव बध्नाति, 
सक्ष्मनम्परायस्थ चरमसमये त्रिधातिनीनां युगपदेव जधन्यानुभागबन्धस्थ सद्भावात्‌ | उयघातिना- 
मनन्तगुणाधिकम जघन्य॑ रस वध्नाति | अथाघातित्रयस्थ जधन्यानुभागवन्धस्थ संनिकपेः प्रोच्यते- 
'एम्ेव वच्येणंतिसणामघातिग्रकतीनामनन्तरोक्तप्रकारतों व्यत्ययेन संनिक्रर्षों ज्ञेयः । इदमुक्तं 
भवति-त्रिघातिप्रकृतीनां स्थाने ज्यथातिप्रकृतयो 5भिधातव्या:, ज्यपातिप्रकृतीनां स्थाने त्रिधातिग्रकृ- 
तयः कथयितव्या; । तथ्था-त्यधातिनामन्यतमस्थाः जघन्पानुभागबन्ध॑ कुर्बनू शेपग्यवातिना 
जघन्यानुभागमेव बध्नाति न तु॒पटस्थानपतितमजघन्यानुमाग मपि, त्रिधातिनां पुनरनन्तगुणाधि- 
कमजधन्यानुभागमेत्र बध्नातीति । हेल्वादिभावनाउपगतवेदमागगावद्‌ विधेया ॥३१६।३१७॥। 

अथ प्रागुक्तशपासु सवासु मा्गगासु एकगाथया सप्तानां जधन्यानुभागबन्धस्य संनिकर्षमाह-- 
सेसासु मग्गणास चउण्ह घाईण पढमणिरयव्व । 
ओपघब्व जाणियव्बो तिण्ह अधाईण कम्माणं ॥३१८॥ 
(प्र०) 'सेसाखु' इत्यादि, शेषासु-प्राग्मणितोद्धरितासु-सप्तत्यधिकशतमार्गगाभ्यः प्राकक- 
थितमप्तत्रिशद्त्तरशतमागंणा ब्जयित्वा त्रयस्त्रिशन्‍्मागंणास्वित्यर्थ', चतसूणां धातिश्रकृतीनां प्रथम- 
नरकब्ज्जघन्यानुभागबन्धस्य, संनिकर्ष इति शेषः प्रस्तुतत्वात्‌ । तद्यथा-चतुर्पातिप्रकृतीनां मध्ये 


२२२ ) बंधषिह्ाणे मूलपयडिरसबंधों [ सार्गणाखु सप्तानां जघन्यरसबन्धसंनिकर्ष: 


अन्पतमस्या जघन्यानुभागवन्ध विदधत्‌ तत्तन्मागेणावर्तिजीवः शेषत्रिधातिनां जधन्यालुभागं पट- 
स्थानबृद्धियुक्तमजघन्यानुभागं वा वध्नाति, आयुनेव बध्नाति, शेषत्रयधातिनामनन्तगरुणाधिकमज- 
घन्यानुभागबन्धमेव विदधाति, ननु प्रथमनरकादिमागंगातु गोत्रअअरकृतीनां जघन्यानुभागवन्धः 
परावतेमानमध्यमपरिणामेन उक्तः ततस्तत्र घातिचतुष्कस्य जघन्पानुभागवन्धकाले तस्थाजघ- 
न्यानुभागबन्ध एवं भतति, किन्त्वत्र कासुचिद नरक्रसामान्यप्तप्तमनारकादिमागंणासु गोत्रकर्मणों 
जघन्यानुभागतन्धो विशुद्धि निवन्धनः ततो घातिचतुष्कस्प जधन्यानुभागवन्धेन सह गोत्रस्पापि जघ- 
न्यालुभागबन्ध! कथं भजितु नाहंति ! श्रूततामू-अत्र घातिगोत्राणां जधन्यानुभागबन्धस्य भिन्न- 
भिन्नस्थानीयविशुद्धि निउन्धनत्वात्‌ नेंकत्र निर्देश: । तथाहि-नरकमसामान्यसप्रमनरकमागंणादये 
गोत्रस्प जघन्यानुभागबन्ध: सम्पक्त्वाभिमुखत्वस्य चरमसमये भव्॒ति, घातिचतुष्कस्य पुनः सम्बस्दष्टे 
स्वेविशुद्धावस्थायामेव जायते , ततस्तयोजघन्यानु मागबन्धस्प भिन्नभिन्नस्थानसत्कविशुद्धिनि- 
बन्धनत्वेन धातिचतुष्कस्प जघन्यानुभागवन्धकाले गोत्रस्य जधन्यासुभागबन्धों भवितु' नाहेति, 
अपि त्वनन्तगुणाधिको5जपन्धानुभागवन्ध एवेति | एवं तिय॑ग्गतिसामान्यमार्गगायां गोतरस्य जघ- 
न्यानुभागबन्धस्तेज:कायवायुकायसत्कविशुद्धि निवन्बनः, धातिचतुष्कम्य पुनर्देशविग्तपञ्चन्द्रि- 
यतियक्सत्कविशुद्धिनिमित्तकः, एवमेवान्यत्रापि यथासम्भवं भावना विधेया । 

अथ विसृणामघातिप्रद्ृ तीनां जधन्यानुभागबन्धस्यथ संनिकर्पमोघवदतिदिशति-'ओघब्ध! 
इत्यादि,सुगमम्‌ ,ओघवत्‌ कुतः १ अत्र वेदनीयन।सकमंणो: परावतमानपरिणामेन,गोज्रस्य पुनः संक्ले- 
शेन विशुद्धथा वा जधन्यानुभागयन्धस्य सद्भावादधातित्रयस्य संनिकर्प ओधवदमिहितः, स चैबम- 
चेदनीयनामकर्मणोरन्यतरस्प जघन्यानुागबन्धं कुबेनू तत्तन्मागंणावतिजन्तुरन्यस्प जधन्यानुमाग- 
बन्ध पटस्थानपतितमजघन्यालुभागबन्ध वा प्रकरोति,यद्यायुष्क बध्नाति तदा एवमेब तस्प संनिकर्षो 
बाच्य: । चतुर्घातिगोत्रप्रकृतीनां पुनरनन्तगुणाधिकम जघन्यानुभागमेत्र विदधाति । गोत्रकमंणों जघ- 
न्यान॒भागं बध्नन्‌ तत्तन्मागंणावर्तिजीबों वेदनीयनामकमंणोघोतिचतृप्कस्प चानन्तगुणाभ्यधिक- 
मजघन्यानुभागमेव निवंतेयति, आयुष्कस्य तु बन्धमेत्र न करोति, तीव्रविशुद्धत्वात्‌ संक्रिष्टस्वाद्‌ वा । 
शेषमार्गणा नामत इमाः-गतिमार्गणास्थानस्थ नरकसामान्य-मप्रमनरक-तियक्सामान्य-पश्चानुत्तर- 
देवलक्षणा अश्टमार्गणा:,इन्द्रियमागंणास्थानस्थ सर्वेकेन्द्रियम।र्गणाः योगमार्गणाम्थानस्थौदारिकमि श्र- 
वैक्रियवेक्रियमिश्रकामणकाययोगलक्षणा: चतुर्मागंणा:, ज्ञानमार्गणास्थानस्थ मत्यकज्ञान-श्रतान्नान- 
विभन्जज्ञानलक्षणास्त्रिमार्गणा), असंयममार्गणा, लेश्यामार्गण[स्थानम्थ कृष्णनीलकपोतलेश्यालक्षणा- 
स्त्रिमागंणा: अभव्यमार्गणा; सम्यक्त्वमार्गणास्थानस्थ वेदकमि श्रदट्रिसास्थादनमिथ्यात्वलक्षणा- 
श्रतुर्मागंणा:,असंज्ञिमागंणा, अनाहारकमार्गणा चेल्येता: अयरस्त्रिशन्मार्गगा: ॥३१८॥ 


तदेवं निरूपितः सपानां जधन्यानुभागबन्धस्प संनिक्ष:, साम्प्रतमायुष्कस्य जघन्यानुभाग- 
बन्धविषयक संनिकर्ष दश्शयत्नाइ-- 


मार्गणास्वायुषो जघन्यरसबन्धसंनिकर्प: ] प्रथमे८धिकारे स॑निकर्षद्ारम [ २२३ 


आउस्स जहण्णरसं बंध तो छपठमाइणिरयेसु । 
सन्वपर्णिदितिरियणरविगलिंदियभूदगवणेसु' ॥३१९॥ 
मरगेविज्जंतेस तहा अपज्जगपर्णिदियतसेस  । 
थीपुमसुहलेसास घाईण अणंतग्रृणअहियं ॥३२०॥ 
णियमा बंधइ लहुमुअ अलहु' छट्टाणगयमघाईणं । 
आहारदुगे देसे मणपज्जवसंयमेसु तहा ॥३२१॥ 
सामाइअछेएसु तह परिहारे अण तगरुणअहियं । 
अलहु णियमा बधइ मत्तण्होघव्व सेसासु ॥३२२॥ 

(प्र०) 'आउरस' इत्यादि , पट प्रथमादिपष्टान्तनरकनारकाः , सर्वे पञचेन्द्रियतियंग्भेदा- 
सते च चत्वारः,सर्वे मनुष्यभेदास्तेडपि चत्वारः, सर्वे विकरलाक्ष भेदास्ते च नव,“भहति सर्वे प्रथ्तरी- 
कायभेदास्ते चसप्त, ' दग ? इति सर्वे अपकरायमेदास्तेषपि संप्त, सर्वे वनस्पतिकायभेदाः 
ते चेकादण, “खुर” इति देवोधादयों ग्रेवेयकरान्ता: सुरभेदाः पश्चर्विशतिः, अपयाप्तिपच्चे- 
न्द्रियः, अपयांप्तत्र सकाय:, स्त्रीवेद:, पुरुषवेद: तिख्रः प्रशस्तलेश्याइचेति सर्वसंख्यया5शीता मारगे- 
णासु प्रत्यकमायुपी जधन्यरसं बध्नन्‌ 'घाहण'इति चतुर्णा घातिनां प्रत्येकमनन्तगुणाम्यध्रिकमेव- 
रसं बध्नाति तथाभूतमजघन्यमित्वथे:,आयुव न्धकस्य घोलनापरिणामत्वात्‌ ,घातिनां जधन्यरसस्य तु 
सर्वविशुद्धयं व बध्यमानत्वात्‌ । तथा 'अधघाइणं' इति शेषाणां त्रयाणामघातिनां प्रत्येक जघन्य॑ 
पटस्थानपतितमजघन्यमनुभागं वा बध्नाति। परावत्तमानपरिणामेन तजधन्यरसस्या5पि बध्यमान- 
त्वात्‌ । तथा'आहारदुगे इत्यादि, आहारकतन्मिश्रकाययोगा,देशबरिरतिः, मनःपरयेवज्ञानं,संयमाघः 
सामायिकं, छेदोपस्थापनीयं परिहारविशुद्धिसंयमश्चति अष्टासु मार्गंणासु प्रत्येकमायुपो जधन्यरसा 
बध्नन्नित्यनुवत्तेते सत्तण्ह' इति चतु्णामपि घातिनां त्रयाणामपि शेपाथातिनाञ्चाइनन्तगुणाभ्य- 
धिकमजघन्यमेव रस बध्नाति, तत्र घातिनां हेतु: पूववत्‌ । गोत्रस्प पुनः संक्लेशेन वध्यमान- 
त्वात्‌ , नामवेदनीययो: परावत्तमानमध्यमपरिण|मेन वध्यमानत्वेषपि आयुप्तो जघन्वरसबन्धकाले 
परावत्त मानप्रशस्तानामेत्र प्रकृतीनां बन्धात्‌ । 

तथा'सेसाखु हति उक्तशेपासु पश्चमप्तती मार्गणासु प्रत्येक प्रस्तुतमज्रिकर्प ओघवद्‌ भवति, 
कुतः ? उच्यते-यथोघे तथेह्ाापि घातिनां जधन्यरसों विशुद्धथा,गोत्रस्य संक्लेशेन विशुद्धथा वा, 
नामवेदनीययो! परावतेमानमध्यमपरिणामेन बध्यत हति कृत्या। ओघवर्ध बम--आयुषो जधन्यरसं 
बध्नन्‌ चतुणा घातिनां गोत्रस्यथ चानन्तगुणा5भ्यधिकमजघन्यं रसं बध्नाति, नामवेदनीययोः 
प्रत्येके जघन्यमनन्तगुणाभ्यधिकमजघन्यं वेति | अथोक्तशेपा मार्मणाः-नरकोघः, सप्तमनरकः, 


२२४ ] बैधविद्दणे मूलपयडिरसबंधो [ मार्गणास्वायुषो जघन्यरसबन्धसंनिकषे: 


तियंगोषः, पश्चाप्नुत्तरसुरभेदाः, सर्वे एकेन्द्रियमेदास्ते च सप्त, पज्चेन्द्रियोषः, पर्याप्पम्चेन्द्रियः, 
सप्त तेजःकायभेदाः, सप्त वायुकायभेदा;, त्रसकायोघः, पर्याप्त्रसकायः, पश्बमनोयोगाः, पश्मतचो- 
योगाः, काययोगौघः औदारिकतन्मिश्रकाययोगो, वेक्रियकाययोगः, नपु सकवेद:,चल्जारः कषायाः, 
ज्ञानत्रिकम्‌ , अज्ञानत्रिकम्‌ , असंयममार्गणा, चक्षुदशनम्‌ , अचक्षुद्शननम्‌ , अवधिदरश्शनम्‌ , 
तिस्नोउप्रशस्तलेश्या भव्याभव्यों उपशममिश्रदृश्टिज॑पश्चमम्पक्लमार्गणा:, संज्ञी, असंज्ञी आहारी 
चेति पश्चसप्ततिः ।३१९।३२०।३२१।३२२॥। 

तदेव॑ मणित आदेशतो जघन्यानुभागबन्धस्थ संनिकर्ें:। तद्भणने चावसित ओघा- 
देशाभ्यां जधन्यानुभागबन्धस्य संनिकरषं: | तदवसाने च समाप्तमोघादेशास्यामुत्कृष्टजघन्यानु- 
मागवन्धयो: संनिकर्ष: । तत्समाप्ती च गत॑ 'सण्गियासा' इत्यनेनोहिएं संनिकर्षद्वारम । 


॥ इति प्रेमप्रभाटीकासमलढःऊते श्रीवन्धविधानमूलप्रकृतिरसबन्धे नव संनिकर्पद्वारं समाप्तम ॥| 
4 


७. ड ५ ० 
आयुःकमंगा जघन्यरसबन्धस्य संनिकपप्रदश क॑ यच्त्रम्‌ 
हज अथुपी जघन्यरस बध्नने- घातिगोत्राशामजयन्यमनन्तगुगाधपिकर्मत, वदनीयनास्नोजघन्य वा प्रजघन्य 
बट्स्थानपतित वा वध्नाति | (गाथा२० ६-२६७) 












गाथा. मार्गणा: सवा -, 





आयु कमंणो जघन्यरसं बध्नन्‌ 





प्रथमादिषष्ठान्तनिस्य ०६ सर्वपञज्चे० तियेग्‌ू० ४. सर्व. 
मनृष्य0४, देवग्रवेयकान्त ० २५, सवेविकल ०९, श्रपर्याप्त- हि ; 
> ८ घातिना जघन्य स्थानप हः 
पञ्चे० १, स्वपृथ्व्यववन ० २५,अपर्याप्तत्रस ० १, स्त्रीपु ८२ ॥ 55220 200220 20%: 
वा बध्नाति। 
शुभलेश्या ०३-- 


३१६ घातिनामनस्तगुगाधिकमजधन्यमेव, व्य- 


३२० 





सप्तानामजधन्यमनन्तगुराम म्यधिकम्‌ बध्नाति 


भ्राहारक-तन्मिश्र0 मन:पर्यंव० सयमौघ० सामा० छेदो० 
परिहार० देशवि"-- 








नरकोघ० सप्तमनारक० तियंगोघ< पज्चानुत्तर० सर्वे- 

केन्द्रिय० ह्विपल्चे० सर्वतेजोवायु० द्वित्रस० सर्वमनो- 

३२२ वंचो० काययोग श्रौदा तन्सिश्र वैक्रिय. नपु स्वकषाथ | ७५ । ओघबत्‌-- 

ज्ञानातिका-5ज्ञानत्रिकासयम चक्षुरचक्षुरवधिदर्श न -अ्य- 

शुभलेदया-भव्य, ग्रभव्य० सर्वंसम्यक्त्व०५, सज़्य-सन्नि 
भाहारि --शेषासु | 


ल्ल्ंडंःिि: 5235 सस्फफलईसफफफफससससउक्‍फफ स सन ततततन--न>न-...त.ल्‍नननलन33+«न-न»«43-++०«००७-ेनन रक्‍बन्‍ः-ज०>-वनकफ, 











# अश्मूलप्रकृत्युस्कृष्ट सबन्धस्य संनिकर्षप्रदशक यन्त्रम्‌ 








ग्रोवतर--(१) चतुर्घास्यन्यतमकर्मण: उत्क्षरसं बध्नन जीव तदवर्जघातिनामुत्कृष्ट घट्रथानपतितमनुस्क्ृष्टं क्‍ 
रस बध्नाति | श््यघातिना त्वनुत्कृष्ररसमनन्तगुणहीनमेव बध्ताति | आय्रुषो5बन्धक: (गाथा २७३-४-५) 

२) अधघातित्रयास्यतमकर्मण उत्कृष्टरसं बध्नन्‌ तद्वर्जाधातिद्वयस्योत्क्ृष्टमे व बध्नाति,घातिषयस्यानुत्कृडमनन्‍्तगुण- 
हीनमेव बध्ताति | मोहनीयायुपोरबन्धक एवं । (गाथा २७५-६) (३) आयुष उत्क्ृष्टरसं बध्तन समप्तानामनुत्कृष्ठ रस- 


मनन्तगुणहीनमेव बध्नाति (गाथा २७५-२७६) । 


प्रादेशत -सवंत्र (१६३ मा०) सप्तानामृत्कृषरसबन्धकाले प्र/युनेव बध्ताति, श्रायुघ उ० वन्धकाले सप्तानामनन्त- 
गुणहीनमनुत्कृश्मेब रस बध्नाति । ( गाथा-२७७ ८ ) सप्ताना सनिकर्षो निम्नलिखितयन्त्रकाद जप, । 


श्वातिचतुष्कस्य ओोघवत (१) चतुघातिगोत्रान्यतमस्य उ० 






















।?) घातिकममा न्‍्यवमस्य 3० 













































































का रक्षघातित्रयान्यतमस्यड० रिसं बध्तन तदितरघातिगोत्राणा- | रसं बण्तन शेषघातिनामुत्कू0 
भें असि 84 रसबध्नन्‌ तदितरद्ववस्य उ0 है 8 अर 803: 8 : एव ग्रघातित्रयस्य आ्रनु०ग्रनन्‍्त 
झंघिवत्‌ (स्थान अनु वा। चतुर्घाति, शुरा हक [त्कृ० श्रनन्त गुणहीनमेव 
णा. |. श्रनन्तगुराहीनमनुत्कृ० शक 
बध्नाति (२) बेदनीयनाम्नोर न्‍्यतरस्य उ०२-अचा तित्रयस्या न्यतमस्य उ 
कद पा कि ं तद्व्जस्‍्य उत्क ग्सं वध्नस- 2 
गत (हे ्रिमनुष्यवर्ज - 5 लत शो पबत पति 
लि० त्रमनुष्य ३ पट्स्थानपतितमनु “वा शेपपचचा- | कं: | 
'__ शिप० ४४ _ तिमनुत्शुष्टमनन्तगुणहीनबध्नाति। 
इन्द्रि/ हिपज्चे० २ | द्विपच् व्वर्जशेष १७ | 
क्राय० द्विबस0 २ | दिवमसवतेजोवायुवर्ज सर्वतेजोवायुभेदा: १४ 
है आओ जीत, | का) आल 5 8 लक 7 05 32 कल 
योग वमतोवचो० झ मिश्र, वेक्रियतन्मिश्न.श्रा- | 
___ काय0 थ्रौदा0 १२। हा तन्प्रिश्च, काश ६ | । 
न «६ औ रस कक नूर शत कब या आकअाए पलक > 320 47226 * कक । 3] ॥- गत कु जज कब 
चद०। त्रिवेद० ३७ ! | । श्रवेदक ९ 
कल, मिएाज, ः हु जन । 
कपाय 5 | 
5 %55/8008% 25 ज। विल्न न वह मी मन अल कक कलम 8 मम आल 
शीन०। चतुर्जान० ४ ग्रज्ञानतिक0 ३ ' 
गा | सयमौघ० १ सामा०| परिहार० देशवि0 .._ का जम न 
न ध््मसम्प 
गा छेदो० २ # अ्रमयभ0 हे की कु की 
दिशन. | त्रिदर्शन0 ३ । 
लेश्या शुबल० १ शुक्लवर्जशेष ० ५ | + 
भ्य| भव्य०१ | अभव्य० १ ग 
| सम्य०,क्षाथिक0, | वेदक० मिश्र० सास्वा० |... ४४७9 «छल 
यू 
की उपशम0, ३ मिथ्या० ४ 
).. का कह 9 कह फयत वा. हएएण 7 पययणए धूप 
संज्षि० सजि० १ असज्ञि0 १ 
आहारण ग्राहारि० १ ग्रनाहारि0 १ मद ७ 
सर्वेमा ०:- ३५+८ ११९ श्४ड जिम 5 कं 
वथाहु -२७९-८०,२८५-६ २८६-२९० २८१-२-३-४ छत २5७७-६६ है 


हुए वेदतिक-कषायतिक-सामायिकछेदोपस्थापनीया उष्ट (८) मार्गशासु अ्रघातित्रयस्पोत्कृष्टरसबन्धकाले 


२९ 


मोहनीयस्यापि भनुत्कृष्टरसमनन्तगुणहीनमेव बध्नाति, शेषमोधवत्त्‌ (गाथा २८५-२८६) । 


777, आयुवजससमूलभकतीना जपन्यग्सबन्धस्य सनिकर्प्दशक यम # 


क्‍ -(१) सोहचजघातित्रयान्यतमस्य जघन्यरसं बध्नन्‌ | २) बेदनी यनाम्नोरन्यतरस्य जघस्यरसं बध्नन- 
दृतरघातिहयस्य नियमाद्‌ जघ० रस, शेषाघातित्रयस्य श्रजघ० | इतरस्थ जघन्यरसं षटस्थानपतितम्‌ प्रज० वा, घातिगोत्रा 
!धिकमेव बध्नाति, मोहनीयायुषो. अबन्धक एवं। | णाम्‌ भ्रजघ० झनन्‍्तगुणाधिकमेव बध्नाति । 
दोषषण्णामजधन्यमनन्तगुणाधिकमेव बध्ताति । (9) गोन्रस्य मोहनीयवत संतिकर्य । (गा २६११:२६५) 
श्रादेशत -सप्ताना संनिकर्प निम्नलिखितयन्त्रकादवसेय । 





































| 


सप्रानां संनिकष:- 












20228 8 मिशन! मलिक ८५ रे 
ही द मम ह, /वमनोबचो० १०, काययोग० | 
ब्रौदा० लोभ० त्रिज्रैनि> त्रिदर्शन० भव्य ०मम्यक्तौघ० २९ ग्रोघवनत 


क्षायिक० उपशम० सज्ञि० ग्राहरि८-- ! 


प्रथमादिषप्लान्तन रक०६, सर्वेप्क्चस्द्रियतियंग्‌ ४,श्रप- (२) चतुर्घा-यन्यतमस्य जब० रस॑ बरध्नव तदितरघातिः 


| बर० वा, ग्रधातित्रय जघ८ 
याँ्तिमनुष्य०, देवौधग्रेवेयकान्ता: २५, सर्वेविकल० ६, | ती गष० पटस्थान० घजब० वा, ग्रवातित्रयस्थ अजघ 
'. अनन्तगुणाविक बब्नाति | आयुपो:बच्धक एव। 


अपर्याप्तपञ्चे ० सर्वेप्रध्व्यबवन २५ अ्रपर्याप्तत्रस वेज - , | _ अधिवेशन व के 
ब (२ अधातित्रयान्यतसस्य जघ८ रस बश्नन- तदितर- 
पद्मुलइ्या५ २८ | वियस्थ जघ वा अ्रजघ, घटस्थान वा, घातिनामजबब्य- 
। मनन्‍तगुणाधिकमेव्र, ग्रायुपपब्न्धकोीं बच्चको वा, जघ- 
। भस्रिजव० पटस्थान० वा ब्नाति5 
बातिचतुष्कस्य-शोपवत्‌ अघानित्रय प्रथमनसकवंत्‌ 


| 
। चतुधा।तगोत्रान्यतत्षम्य जघ० रस बध्नव-तदित- 
| 
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जिमनपष्य0 शुक्ललब्या७-८ 








रेगा जब वा अजघ  पटस्थान ८ वा ,वेदती ये नास्नों र- 








सर्वतेजोवायभिंदा ८: (१४ 

३०७ ड़ | | जब्नन्यमनन्तग्गा८ ग्रायुपोइवन्धक एवं। बदली थ- 

प्प 
५३६ _[_[_[॒_॒_॒॒॒॒॒_]॒__[_॒ ृ॒. _____[ लाम्नों सॉत्तेकप आवबन | 
३११ | चतुर्ात्यन्यतममस्य जथ० रसे वध्नन शेपप्रातिता 
३१२ स्त्री > पुरुषवेद ०-- [२ नियमाद्‌ जघ० श्रधातिवयरयाज पन्यमनन्तगुरगा घिक 

है हक पान, ) टट नाति ग्रायपों इबन्धक अथधातित्रय >ग्रथमनरकबत | 
३१३ नपु सकवेद-जिकधाय ८ (लोभवर्ज ०) धातिचतुष्कस्य - “स्त्रीवेदब तू, अवातिवयस्य प्रोधवन्‌ 





श्राह्रक-तन्मिश्रयोग 9 ०, देशविरति> परिहार८-८ ४ 'खाति-प्रथमनरकव॒त्‌, व्यघातिनामोब्ब न ,आयुने बध्नाति 
सना 5 न 5 जे कमर अं +5+ हर या | वर: पटक न 


सामाधिक-छुदोपस्थापन ०२- ४०, ५, अहमीवेदवर्त ८ 6 8 30६07 ५3, 











»९ | 


मन पर्यवज्ञान 0मंयमौघ0-- 


मन कक हु का | 
| 


आप लू न 98 हज 


पांति ->ओघवन अबातित्रया जघन्य बण्नन तदितर 














२१४ | 

५ 
रे १५ अपगतबेद ० |  द्गग्य जघ एवचातितामजघन्यमनन्तगुगाधिक बध्नात्ति 
20 हे अनाज 5 40004 680 धिक॑ बध्नाति 
३१७ सुक्ष्मसम्पराय ८ १ मा बजत्रिबातिनां सनिकर्ष श्रोघषवन्‌ अधातित्रयस्य 


ग्रपणवंदवत्‌ नवर मोहनीयेन सह सनिकर्षो न वाच्य: । 


दशषासु-तरकोघ-सप्तमनरक-पग्चानुत्तर-तियंगोध८ ८ 
३१८ सर्वेकेन्द्रिय ७,भ्रौदारिकमिश्र-वेक्रिय-तन्मिश्ब-फार्मर। ४ ३३ 
प्रज्ञानत्रिक ०3, अ्सयम/?, व्यशुभले०३ ग्रभव्य.* हू 
१. वेदक-मिश्रर्हा न्सास्वान-मिध्या ' ४ श्रसजि० १, || अधातित्रयस्थ-> ,, श्रोषवत्‌ 
अनाहा।र८ २ | 


न्‍्द 


घातिचतुष्कस्य -> सविकर्ष: प्रथमत रकवतु 





॥ अथ दशमं भड़विचयद्वार॒म ॥ 


तदेव॑ संनिकर्षदारमभिधाय साम्प्रत॑ “यथोदशं निर्देश! इतिन्यायात्‌ क्रमग्रापत दशमं भड्ज- 
विचयद्वारं निगदितुमनाः प्रथम तावद भड्लानां संख्यां स्वरूपं च दर्शयन्नाह-- 

भंगाउड्ठ बंधगो खलु पढमो दइओ अबंधगों तइ़ओ । 
सब्बेवि बंधगा तह सब्बेषि अबंधगा तुरिओ ॥३२३१॥ 
एगेण बंधगेणं एगे5णेगे अबंधगा कमसो । 

णेगेहि बंधगेहिं सह एवं पंचमाइचऊ ॥३२४॥ 

(प्रे०) भड़विचयों नाम भड़ानामेकद्थादिसंयोगनिष्पन्नानां विकल्पानां विचयः समूह इति 
शब्दा्थ;, भावाथे: पुनरेवम्‌- विवक्षितपदार्थानामेकद्वित्रिचतुरादिपदार्थसंयोगेरनेकमड़ा निष्पद्चन्ते 
एवं प्रकारेण निष्पादिता निष्पन्नाश्रानेकभड़ा आगमादिग्रन्थेषु दरीद्श्यन्ते, परमत्र तूस्कृष्टानुभागा- 
दीनां बन्धकाबन्धकपद योरेककचनवर वचनाभ्यां भड़ा निष्पाद्चन्ते । तत एकसंयोगेन चत्वारों भ्जा!, 
गिसंयोगेन चत्दारों भड़ा लभ्यन्ते,तन्स्वरूपन्तु अनन्तरवक्ष्यमाणकरणस्वरूपप्ररूपभानन्तरं वक्ष्याम: । 

अथ बिनेयानुग्रहार्थ ग्रन्थान्तरतस्तेपां भद्गगणितस्थ सुबोधा्थ एकद्वित्यादिसंयोगभज्जा- 
नामानयनाय करणमुच्यते--सर्वतः पग्रथममध्रवपदानां संख्या उन्क्रमेण स्थाप्या, तदघस्ता 
च्च भजनीयपदानां संख्या एकादिक्रमेण स्थाप्या,--इहोदाहरणाथ पजञ्चाउप्रवषदानि कन्प्यन्ते 
प्रस्तुति च तदनन्तरं द्शयिष्यामः । अथोदाहरणम्‌ उत्क्रमेणादी पच्चकं ततः चतुष्क॑ ततः त्रिक 
ततः ठिक॑ ततश्रे कमिति,तद्धस्तात्‌ मजनीयपदान्येकादिक्रमेण स्थाप्यानि। तच्चेव॑ पश्चकस्थाधस्तात्‌ 
एकम्‌ , चतुष्कस्थापस्तात्‌ हिकम्‌ , त्रिकस्याथस्तात्‌ त्रिकम्‌, दविकस्पाथस्तातू चतुष्कम्‌ , 
एक्स्याधस्तात पश्चकमिति | न्यासश्े बमू-- | मा 
ततः कि कतेव्यम्‌ १ उच्यते-उपरितनों राशि: अधस्तनेन राशिना भकतव्य:,अथोद्‌ उपगितिना अड्डा 
अंशत्वेन संजाताः, अधस्तनाश्र अड्डाः छेदलं प्राप्ताः, ततथ्र संख्या इन्थं स्थात्‌-- 
हैं, ९, 3. ४ ४' एवं सति यदथ्ेेक्रमंयोगभड़रान्‌ लब्धुमिष्यते तदा अनन्तरोक्ता प्रथमसंख्या यावती 
भवति, तावत्संख्याकाः भड्जा एकसंयोगेन लम्यन्ते, अन्न प्रथमसंख्या + , ततः पश्चसख्याका 
एकसंयोगमड़ाः प्राप्ता: । विसंयोगभद्भानामानयनाय प्रथमसंख्या द्वितीयसंख्यया हन्यते, अथोत्‌ 
एक्संचागभड्डसंख्या द्वितीयाड़न ताडथते तदा द्विसंयोगभद्गा लभ्यन्ते--ततः प्रम्तुतोदाहरणे 
ई& १८१० बिकल्पा: दिसंयोगेन लब्धाः । तथा त्रिसंयोगभड्भानानेतु प्रथमद्वितीयवृतीयसंख्याः 
परम्परेण ताडथन्ते, अर्थाद्‌ द्विसंयोगभद्जसंख्या ठृतीयाह्वन गुण्यते तदा त्रिसंपोगेन विकल्पा 
अवाप्यन्ते, यथाउत्र-- * २ * ३-१० बिकल्पा अवाप्ता। । तथा चतुःसंयोगभड्भानयनाथ प्रथम- 


२२८ ] बंधविद्दाणे मूछपयडिरसबधो [ ओोघतोडष्टानामुल्कृष्टानुत्कृष्टरस योः 


दितीयदृतीयचतुर्थसंख्याः परस्परेण संताब्यन्ते, अर्थात्‌ त्रिसंयोगभद्ञानां या संख्या, सा चतुर्था- 
इन विहन्यते तदा चतुःसंयोगभढगाः समवाप्यन्ते,तद्था-त्रिसंयोगभड्जसंख्या १० » चतुर्थाक्टेन २ 
गुणिते 5 ५ पश्चसंख्याकाः चतुःसंयोगभड्ा लब्धघाः। तथा पश्चसंयोगभड़ानानेतु प्रथमद्वितीय- 
ठतीयचतुर्थपश्चवमसंख्या: रस्परेण ताइ्यन्ते , अथाच्चतुःसंयोगमड्संख्या पश्चमाईन गुण्यते 
तदा पश्चसंयोगभद्गानां प्राप्ति: | तद्यथा- हैं * ३० १ ततथ्र पश्चसंयोगमद्भ एक एवं लब्धः । यदि 
भजनीयपदानां संख्या अतीः्प्यधकतरा तदा अनया रीत्या अग्रेषपि पडादिसंयोगभड्ढा आने- 
तव्या इति । 

अथ एकादिसंयोगविकल्पेषु एकानेकादिभेदेन भद्भानानेतु करणमभिधीयते-यदि एक- 
वचन बहुवचन चेति हे पदे, तदा एकसंयोगभड्जानामधस्तात्‌ हिक॑ स्थापयितव्यं ततः परसुत्त- 
रोत्तरं ठिगुणं द्विगुणं स्थापयितव्यम्‌ , तदथ्था-द्विगंयोगभड्डानामधस्तात्‌ चतुष्क॑ स्थाप्यम्‌ , 
बत्रिसंयोगभड्भगनामधस्तात्‌ अष्टो स्थाप्या; , चतुःसंयोगभल्लानामघस्तात्‌ू षोडश स्थाप्या: 
एयमत्तरोत्तरं ठिगुणं #त्वा तत्तत्संख्याकसंयोगमद्भानामधस्तात्‌ स्थापनीया: | ततः कि कतेव्यम्‌ ? 
उच्यते-उपरितनराशिः अथःस्थापितया संख्यया गुणयितव्यः । प्रस्तुतोदाइरणे न्यास श्वे वप्‌-- 


एकसं० ट्वि० सं&८. त्रि०ग्स०. चतनु सं५८ पत्चर्स० 

५्‌ १० १० ५ 

२ ४ ८ १६ दर 
न्ह्च्च्त्त्कछऋण्ग्ग्च्चकह्यम्म्क्ा्ण्गकाइश<२५२ 


अतोऊ5्त्र भजनीयपदानां संकलिता: सर्वे भड्ढा जाता द्वाचल्वारिंशदृत्तरद्विशतप्रमिताः । 

यदि एकचनेन दिवचनेन बहुवचनन च इति त्रिय्देविचायते तदा एकसंयोगमद्भानाम ध- 
स्तात्‌ त्रिकं स्थापयितव्यम्‌ , ततः पर त्रिगुणं त्रिगुणं म्थापयितस्यम्‌ , एवं चनुथादिपदेयु चतुरा- 
दिभिः गुणयितव्यमिति । 

नन॒, मवद्धिः केवलाथवपदानां भज्गञानयनाथ काणमुक्तम्‌ , किन्तु प्रवाश्रवसंपदानों 
भडगानयनाथे कि कतेव्यम्‌ १ इति तु लेशमात्रमपि नाउजिहितम्‌ ? सन्यम्‌ , ल्व॑ तु भद्भगणिते 
अतीत कुशलो दृश्यते, यत्‌ त्वन्चित्त एवंविध: प्रश्न: मंजाबते, शुणु-यदा ध्रुवाध्वाणि िविधानि - 
पदानि सन्ति, तदा अध्रवपदभद्भाः ये समागताः, तन्मध्ये एकरूपस् प्रश्षेपः कत॑व्य:, प्रवपदानां 
सबेदेव प्राप्यमाणन्वेन एक एवं भज्े लम्यते, तेन प्रस्तुतोदाहरण मजनीयपदभड्जा: एकेन भज्गे न 
युतास्ते जाताख्यअत्वारिंशदुत्तरद्रिशतप्रमिता: (श्रवपदकल्पनेन २०२--१-२४३)इति । 

अथ प्रस्तुते घटना क्रियते--अत्र भड्गविचयद्वारे बन्धकावन्धकलक्षणे हे अध्वपदे ततश्रादौं 
भजनीयपदानां संख्योत्क्रेण स्थापनीया,तदधस्तात्‌ च क्रमेण न्‍्यावः + ३,ततः उपरितनों राशि: 
अधस्तनेन राशिना भक्तव्य:, प्राप्ता लब्धिस्तु क्रमेण दे,द्विभाग:, स्यास;-२. ३, प्रधमाड़ु: एक- 
संयोगभड़कत्वेन प्राप्पते अत एवं एकसंयोगेन द्वो भद्गी लब्धों । प्रथमाहु: द्वितीयसंखूयया विह- 


तत्तद्भड्वानामुपपत्तिमार्ग: प्रथमे इथघिफारे भड्ग विचयद्वारम [२२९ 


न्यते तदा द्विसंयोगविकल्पः प्राप्पते,अत एवं श्िसंयोगेन एक एवं विकन्पः प्राप्त),न्याप्त: २२ ४८१ । 
अन्न पुनरेकानेकभेदाभ्यां भद्गा इष्यन्ते,अतः एकसंयोगभड्जयोरधस्तात्‌ दिक॑ स्थाप्यम्‌ , द्विसंयोग- 


भड्गस्पाधस्तात्‌ चतुष्क॑ स्थापनीयम्‌ ,उत्तरोत्तरं द्विमुणमिति वचनात्‌ | न्‍्यासइचेव्म्‌- ३ 
है 


भ्ज् 





तत एकसंयोगबिकल्पाश्वत्वारः, द्विसंयोगभद्जा अपि चत्वार इत्युक्तम । 

अथाष्टानां भड्गानां समुत्कीतेनं क्रियते-तद्यथा (१) स्थादेकबन्धक एच, इति प्रथमभज्ज: । 
(२) स्पादेकोड्बन्धक एव, इति ड्वितीयभड्ड: । (३२)स्यात्‌ सर्वे बन्धका: इति ततीयमड्डः | (४)स्पात्‌ 
सर्वेष्बन्धका हति चतुथभज्गअः इति चत्वार एकसंगोगमड्ढाः। (५) स्यादेक एवं बन्धक एक एवा- 
5बन्धक इसे पश्चमो भड़:। (६) स्यादेक एवं बन्‍्धकः, अनेकेप्बन्धकाः इति पहष्ठभक्ठः । 
(७) स्पादनेके बन्धका एक एवाउबन्धक हति सप्तमभड़४ | (८) स्थादनेके बन्धका अनेकेज्यन्धका 
इति अश्मभड्ढः, इति चल्वारों ट्विसंयोगभड़ाः । उल्करृष्टानुत्कृष्टजघन्याजघन्यानुभागानां प्रस्येकमेते 
एवाष्टो भड्ा ज्ञातव्या: । एतदेवात्र ग्रन्थक्द्‌ निरूपयति-“मंगा५द्ठ! इति अन्न भज्भविच-यग्ररूपणा- 
यामष्टो भद्जाः सन्ति । अथाप्टानामपि विकल्पानां क्रमशः स्वरूपं॑ दर्शयति-“बन्धगों स्वलु 
पढसोी' इति-अश्भड्रानां मध्ये प्रथमो भड्ो बन्धकः” सिविभक्त्यन्तत्वेनकत्य प्राप्पते तत 'एको 
बन्धकः' इति । तथा खलशब्द एवकाराथेकः, ततश्र एक बन्धक एव इत्यर्थों लभ्यते । “यत 
ए्यकारस्ततो उन्यत्र व्यवच्छेद:”” इति न्यायेनाञबन्धकानां व्यवच्छेदः । तेनेकबन्धकस्य सच्चे८पि 
पश्चमपष्ठभड्डाम्यां सह न साइूयम्‌ | अयम्भाव:-यदा विवक्षितमागंणायां विवक्षितकर्मणो विवक्षि- 
तोत्कृश्ाद्रिसस्य बन्धक एक एवं जीवः स्यथात्‌ , तथा तदितरस्थानुस्कृशदिरसस्य बन्धकः को5पि 
जीवो न स्यात्‌ , तदा तस्यां मार्गणायां तस्य कर्मणः तम्थोत्कृष्टादिर्सस्थ एकबन्धक एवं हति- 
स्वरूप: प्रथमभड्ढः प्रवतेते, यत्र पुनरुत्कटटादिग्सस्थेको बन्धक एकश्राबन्धकः, अनेके वाउबन्ध- 
काः तत्र यथाक्रमं पश्चमपष्टभड्यो: प्रवृत्ति: | तदेव॑ विषयविभागस्य ध्यवस्थितत्वात्‌ न साझूय॑म्‌ | 

अथ हितीयभड्डम्वरूपमाह-'बितोी यो५बन्धकः” इति, अत्राप्यवन्धक्स्य सित्रिभक्त्यन्त- 
त्वादेकन्व॑ प्राप्यते । पूर्वोक्तखलुशब्दस्याउत्रापि योजनाव्‌ दवितीयों भड्अ: “एकोउ्बन्धक एवं” 
इति । योजितेनेवकागर्थकखलुशब्देन बन्‍्धकानां व्यवच्छित्तिः, तेन पश्चमे भडगे सप्तमे च भडगे- 
अ्वन्धकस्पेकत्वेषपि न तयोद्वितीयभडगेन सह साइूयेम्‌ | एवमग्रेडपि एवकारफर्ल भावनीयम्‌ | 

अश्नेद॑ तात्पयम्‌-यदा कस्पाश्ििद्‌ मार्गणायां विवक्षितकमंणो विवक्षितोत्कृटटाद्रिसस्यावन्धक 
एक एब्र जीव; स्थात्‌ , स एवं च तदितिरस्पानुत्कुशद्रिसस्य बन्धकः स्यात्‌ , तदा तस्योत्कृष्टा- 
दिरसस्य “एकाबन्धक एवं! इतिस्त्रूपो द्वितीयभद्गजः संभवति । अथाँद यदाब्लुस्कृष्टरसस्थ प्रथमो 
भड्ढः संभवेव॒ तदोत्कृष्टरसस्य द्वितीयो भद्गः संभवेत्‌ । एवं यदोत्कृष्टरसस्य प्रथमो भड्ढः संभ- 
वेत्‌ तदाष्नुत्कृष्टरसस्य द्वितीय: | एवमेव जघन्याजघन्याजुभागविषयेडपि वोध्यम्‌ । 


२३० ] बंधविद्दणे मूलपयडिरसबंधो [ ओघतो5छानामुस्कृष्टानुत्कृषरस योः 


इृदानीं ततीयभड़माह-'तइओ सच्वे वि बंघगा' इति सर्वेडपि बन्धक्रा;; अपिशब्द 
एबकारार्थकः मिन्नक्रमथ, ततः सर्वे बन्धरा एवं हति तृतीयभद्जः, यदि विवक्षितमागेणायां विव- 
क्षितकर्मणो विवक्षितोत्कृष्टादिस्सस्थ वन्धका जीवा अनेके स्‍्यु3, तदितरस्थ चालुस्कृशदिर्सस्थ 
बन्धक! को5पि जीबो न स्यात्‌ , तदा तस्थोत्कृष्टादिस्सस्थ सर्वे बन्धका इतिस्वरूपः ततीयभज्ज: । 

अथ चतुर्थभड्रस्वरूपमाह-लह' इत्यादि, तथाशब्दः समुच्चये, सर्वेड्बन्धका एवं इति 
चतुथभड़ः । अयम्मावः-यदि विवक्षितमागंणायां विवक्षितकर्मणो विवक्षितोत्कृष्टादिस्सस्थानेके 
जीवा अबन्धका भवेयुः, ते एव च तदितरस्यानुत्कृशदिर्सस्य बन्धकाः स्युः, तदा तस्यां मार्ग 
णायां तस्य कमेणस्तस्पोस्क्रष्टादिस्सस्थ सर्वेष्यन्धका इति तु्यभद्ग: संभवति । ततश्चेदमायातम- 
यदानुस्कृर मस्य त॒तीयों भ्ग: सं मवेत्‌ , तदोत्कृष्टरसस्थ चतुथः । एवं यदोस्कृष्टसस्थ ठतीयों 
भड्ढः संभवेव _तदा-उनुत्कृष्टसस्य चतथः, एवमेव जघन्याजधन्यरसव्रिषयेषपि ज्लेयम्‌ | इदानीं 
दिसंयोगभड्गान्‌ वक्तमुपचिक्रमयिषुरादों ताउस्पूवरर्धेन पश्चमपष्ठों भड्ढी| निवेक्ति-एगेण” इत्या- 
दि,एकेन बन्धकेन इत्यत्र सहशब्दाभावेडपि महाथेस्थ गम्यमानत्वात्‌ “सहारथे” (सिद्धहेम २२४५) 
इत्यनेन त्त्रेण बन्‍्धकशव्दात्‌ ततीया विभक्तिः विहिता । क्रमशः” क्रमेण एकोब्नेके5- 
बन्‍्धका:'-एको5बन्‍्धकः अर्थवशाद वचनवियरिणामात्‌ , अनेकेज्यन्धकाथ । अनेकेबन्धके! सह 
“एवं! -यथैकबन्धकेन सह दर्शितो ढ भज्जी तथेव एकोउबन्धकः, अनेकेप्वन्धक्राश्व | ततः कि 
भवति १ हत्यत आह-पंचसाइचऊ' पश्ममादिचत्वार:-पश्चमप्रभृ त्य्ट म पयवसाना शव त्वारो भड्ा 
भवन्ति । तथ्था-एकों बनन्‍्धक एकथ्ा-घन्धक इति पश्चमभड़।, एक्रो बन्धकों5नेकेप्बन्धका 
इति पष्टो भड़। । अनेके बन्चका एकराउन्धक् हति संप्तमभद्ग: । अनके बन्धका अनेकेष्बन्धका 
इत्यष्टमो भड़ः । 

भावना पुनरेवम-यदा विवक्षितमार्गणायां विवक्षितक्मणों दावे बन्धकों स्थाताम , 
तमोरेकी विवश्षितोन्कष्टादिस्सम्प प्न्‍न्धकः स्थान , अन्यश्वाबन्धकः स्थात्‌ , तदा तम्योन्कृष्टा 
दिरसस्य एक एवं बन्धक एक एवाबन्धक इतिस्वरूप: पश्चमों भड़ः संभवति । ततडचेदं समापतितमू- 
यदोन्कृष्टरमस्य पश्चमो भड़ः संभवेत , तदाउनुन्क्ृष्ट रसस्थापि पश्चमों मड् इति | एवं जघन्याजब- 
न्यरसबिपये5पि ज्ञेयम । 

यदा चानेके जीवा बन्धका: स्थृ: ते प्वेक एवं विवक्षितरसम्य वन्धकः स्थात्‌ ,तदन्ये चाबन्धकाः 
स्थुः, तदा तस्य रसस्य एक एवं बन्धकोष्नेकेप्यन्धका:' इतिस्वरूपः पष्ठो भड़: संभ- 
वति। यदा विवक्षितमागंणायां विवक्षितकर्मणों बन्धका अनेके जीवाः स्युः, तेप्वेक एवं जीवो 
विवक्षितोत्कृष्टादिरिसस्यावन्धक:ः स्यात्‌ , तदन्ये वे बन्धका: स्थुः, तदा तस्थोत्कृष्टादिरसस्थ 
अनेके बन्धका एक एवाबन्धक! इंति सप्तमो भड्! संभवति | ततर्चेदं समापतितम-यदो त्कृष्ट- 
रसस्य पष्टो भड्ढ; संभवेत्‌ , तदालुत्कृष्टसस्य सप्तमः संभवेत्‌ | एवं यदाज्लुस्कृष्टरसस्य पष्ठो 


तत्तद़न्स्‍ानामुपपत्तिमार्ग: ) प्रथमे 5धिकारे भज्जविचयद्रारम [ २३१ 


भड्ढः संभवेत्‌ , तदोत्कृष्टरसस्य सप्तमः संभवेत्‌ | एवं जधन्याजधन्यपिषयेडपि वक़तव्यम्‌ | यदि 
चानेके जीवा बन्धकाः स्युः अनेके चाबन्धकाः स्युः, तदा अनके बन्धका अनकेष्बन्धका:' इस्य- 
ए्मो भद्ढः मंभवति । ततहचेद॑ प्राप्रम-यदोत्कृष्टरसस्याष्टमों भड्भः संभवेत्‌ , तदाउनुत्कृष्टरसस्थापि 
स एवं संभवेत्‌ | एवं यदा्॑नुन्कृष्टसस्याष्टमो मवेत्‌ , तद्ोन्कृष्टरसस्थापि स एवं । एवं 
जधन्याजघन्यरस विपयेडपि बोध्यम्‌ ॥३२३।३२४७॥ 
इदानीमत्रा ववन्धकाः कथम्भूता ग्राह्मा इति निर्दिशति- 
अत्यथ खल॒ भंगविच्रये तप्पडिपक्खस्स बंधगा जेउत्थि । 


ते चिज अबंधगा खल णेया तस्स अणुभागस्म ॥३२०॥ 

(प्र०) “अत्थ' इत्पादि, अत्र प्ररूपणजिषये भड्भविचये तत्प्रतिपक्षम्य-तम्य उन्कृष्टादिरसस्थ 
प्रतिपक्षो याञनुस्कृष्टादिरसः तस्य बन्धका ये जीवाः सन्ति, ते कीदशा: ? इत्याह-'ले चिआ! 
इत्यादि, ते एवं जीव: 'खल? वाक्यालड्वारे, तम्य उन्क्ृष्टादिरसस्थ अबन्धका द्रश्टव्याः । 

इृदमत्र हृदयम-भद्गविचये अवन्धप्रयुक्त महगेपु सामान्यतो5नुभागस्यावन्धका अबन्धक- 
त्वेन न ॒ग्राद्या,, किन्तूत्कृष्टरमस्थ प्रतिपक्षभृतों योअ्नुत्कृष्टरसस्तस्य बनन्‍्धकाः ये जीवास्त एव 
जीवा उत्कृष्टरसस्याबन्धकत्वेन ग्राद्याः । एवमलुन्कृष्टरसस्य प्रतिपक्षभृतो यः उत्कृष्टरमस्तस्थ 
बन्धका ये जीयाः, ते एवं जीव्रा अनुत्कृष्ट रसस्पाबन्धकत्वेन ग्राह्मा: । एवं जघन्याजधन्यरसबरिपये- 
5पि बोध्यम्‌ । अन्यथा वक्ष्यमाणभद्ञनामनुपपत्ति: स्थात्‌ । यथा-अनन्तरगाथामध्ये सामान्यवक्त- 
व्यतायामनुन्कृष्ट रसस्य “इयरस्स तिण्णि भंगा तिअसत्तमअट्टमा णेया' हति ग्रन्थेन तृतीयसप्तमाष्टमा- 
भद्गा निरूपयिष्यन्ते | तत्र ततीयसप्रममड्ा। नोपपेते , तथथा-“सर्वे बन्धका:'' इति हि 
ततीयो भड्ढ:, उक्तनियमाभावे सिद्धा उपशान्तमोहादिगुणस्थानवर्तिनश्व जीवा अत्राबन्धकत्वेन 
गृहीतु' शक्‍्यन्ते, सामान्यतो5पि तेषामनुभागत्रन्धाभात्रात्‌ | ततः सर्वे बन्धका:' इति तृतीयभज्ढी 
घटां नाश्वति,एवम-अनेके बन्धका एक एवाबन्धकः इति सप्तमो भड्गोडपि न संभवेत्‌ ,उतक्तनियमा- 
भावे अनेकेपां सिद्धादीनामबन्धकत्वेन गृहीतु शक्‍यत्वात्‌ | ततः केंबलम्‌ अनेके बन्धका अनेके 
अबन्धका- इत्पष्टम एवं भड्ो घटेत्‌ , अष्टकमंणामनुत्कृष्टानुभागस्य बन्धकनामनेकेषां संसारिजीबा- 
नामबन्धकानां चानकेषां सिद्धानां सर्वदेत प्राप्यमाणत्वात्‌ । किन्तु तृतीयसप्तमो भद्गी इष्येते एवं, 
ततो निरुक्तनियमः कक्षीकरणीयः, कक्षीकृते च तस्मिन्‌ सिद्धादयोथ्वन्धकत्वेन गृहीतु' न 
शक्यन्ते, तेषां विवक्षितानुभागात्‌ प्रतिपक्षानुभागस्थाबन्ध कत्वात्‌ । एवं तृतीयसप्तमभड्जयोरपि 
घटनादू न का5उप्यनुपपत्ति: ||३२५॥। 
साम्प्रतमोघतो5ष्टकमणपसमृत्कृष्ट मनुत्कृषं. चानुभागबन्धमधिकृत्य संभवतो भद्जान्‌ 
वक्तकाम: प्राह- 


२३२ ] बंधविद्दाणे मूलपयडिरसबंधों. [ भोघतो5श्टनामुत्कृष्टानुत्कृष्टरसयो: 


तिव्वरसस्स विगप्पा तिण्णि तुरिअछट्टअट्टमाउट्रण्हं । 
इयरस्स तिण्णि भंगा तिअसत्तमअट्टरमा णेया ॥३२६॥ 

(प्रे०) 'तिव्वरसस्स' इत्यादि, अष्टप्रकृतीनां तीव्रस्सस्य-उत्कृष्टानुभागस्य तु्यपष्टाष्टमाः 
सर्वेष्बन्धका' इति चतुथभद्ग$, एक एवं बन्धकः, अनेके्बन्धकाइति पष्ठो मद्ः अनेके बनन्‍्धका 
अनेके5बन्धका' इत्यट्टमो भड्ढः इति त्रयो विकल्पाः-भज्गाः संभवन्तीति पूर्वाधः । 

भावार्थ: पुनरेवम-ओधे आदेशे वा यत्रोत्कृष्टरसबन्धका वा जघन्यरसबन्धका वा 
असंख्येयलोकाकाशगप्रदेशराशिप्रमाणा; ततो5्प्यधिका वा भवन्ति तत्रोन्कृष्टादिरसबन्धका! सब्वेदा 
ग्राप्यन्ते अन्यत्र कदाचित्‌ प्राप्यन्त इति व्याप्ति: । अनया व्याप्त्या ओघप्ररूपणायामष्ट प्रकृतीना- 
मुत्कृष्टानुभागबन्धकाः कादाचित्काः भवन्ति, तासामुत्कृष्टानुभागवन्ध स्वामित्वेन संक््यादिजीवाना- 
मभिहितत्वेन तद्वन्धकानाममंगस्व्येयलोकाकाशग्रदेशराशितो5त्यल्पत्वात्‌ । ये जीवा अष्टानामनुन्कृष्टा- 
नुभागस्य बन्धका:, ते सर्वे अत्रान्क्ृष्टानुभागस्यात्रन्धकत्वेन गह्न्ते,प्रतिपक्षरसस्थ बन्ध कानामेवरात्रा5- 
बन्धकत्वेन विवक्षितस्वात्‌ ,ततो 5ष्टानामुत्कृष्टानुभागस्यावन्ध का: सवदा प्राप्यन्ते |कुत:? उच्यते-अनन्ता- 
नन्‍्तनिगोदादिजीवाः प्रतिममयमनुन्कृष्टानुभागमायुवेध्नन्ति तत अष्टानामन्क्ण्टानुभागम्यावन्धका! 
सबंदा ग्राप्यन्ते ,आयुपा सह सप्तानामपि अनुस्कृशनुभागबन्धस्य सड्भावात्‌ । अत एवं प्रस्तुते अनका- 
बन्धकप्रयुक्त मडगाः प्राप्यन्ते, किन्त्वबन्धकर हित मे इगाः तथा एकाबन्धकयुक्तभमड्भजा न लस्यन्ते | तथ्य था- 
एकवन्धकसबेबन्धकारव्यों प्रथमतृतीयमडगो न प्राप्यते, अबन्धकशन्यन्वात्‌। 'एकों5्बन्धक एवं हति 
द्वितीय:, एको बन्धकएकीडबन्धक हति पक मः, 'अनेके बन्धका एक एवाबन्धक इति सप्तम: एवं त्रयो5पि 
एकाबन्धकयुक्तत्वेन न लम्यन्ते, किन्तु सर्वेउबन्ध का: हति चतुथभड्ग:, एक एवज्रन्धक : अनेक 5बन्धका! 
इति पष्ठमड़गः अनेके बन्धका अनेकेयन्ध का इत्यष्टममडग:,इति अनेकाबन्ध कयुक्तन्वेन त्रयो विकल्‍पा 
अवाप्यन्ते । तथा च तड्भावना -यदा एको5पि जीवोष्ष्टानामरत्कृष्टानभाग ने बध्नाति तदा सर्वे 
उबन्धका' इति चतुथभडगो लभ्यते अबन्धकानां सबदा सद्भावात्‌ । प्रागुक्ताबन्धकजीवेभ्य यद्येको 
जीव उत्कृष्टानुभागं बध्नाति तदा 'एक एव बन्चकः अनेकेज्बन्धका! इति पष्ठभड़गः प्राप्यते, यदा5- 
नेके जीव उत्कृष्टानभागवन्ध॑ विदधति तदा अनेके वनन्‍्धका अनेकेप्वन्धका इस्यष्टमभड़४ समवाप्यते। 

अथानत्कृष्टानुभागस्य घतो भगवियत्र्य दशयन्नत्तगर्षेन प्राह- इयरस्स” इत्यादि अष्ट- 
कमणामित्यत्रापि सम्बध्यते इतरस्प-उन्क्र्टानुभागेतरस्य अनुत्कृष्टानुभागस्येत्यथे: | ततीयसप्तमा- 
प्टमा;-सर्वे बन्धका :'इति तृतीय: , 'अनके बन्धका एक एवायन्धक' हति सप्तम;, अनेके बन्धका अनेके 
धवन्धका:' इत्यष्टम एवं त्रयो विकलपा ज्ञेया:। अयस्भाव:-उन्कृष्टानभागस्य अवन्धका:,ते एवालु- 
त्कृष्टानुभागस्य बन्धका भवन्ति, प्रतिपक्षानुभागस्य बन्धकानामेवाबन्धकस्वेन गहीतत्वात्‌ | ततश्र 
पावत्कार्ल यावन्तश्रोत्कृष्टानुभागस्यपावन्धवा विद्यन्ते,तावत्कालं तावन्तश्रानुत्कृष्टानभागस्य बन्धकराः, 


तत्तद्धज्ञानामुपपत्तिमार्ग. ] प्रथमे :घिकारे भड़् विचयद्वारम [ २३३ 


अथांव्‌ यदोत्कृष्टनुभागस्य चतुथों भडगः संभर्वात तदाइशुत्कृष्टानमागस्य ततीवभड़गो निशा- 
बाधं भवति, उत्क्ृष्टानुभागस्थ चतुर्थभडुगस्तु प्रागुपपादितः, तता5्टकमंणामनत्कट्टानभागस्य 
सर्वे बन्धका'इति ततीयभडुगः सुतरां घटते । उत्कृष्टानुभागस्थ 'एक एवं बन्धकोा नेके5बन्धका' इति 
पष्ठभडुग:, स एवानुन्क्रएटनुमागापेक्षया सप्तमो मडगो भर्वात, तद्रथा-अने ऊषु य उन्क्रृष्टानुभागं बध्नाति 
से एवानत्कृट्ानुभागस्थाबन्धकस्वन गद्यते, तदन्ये च ये उत्कृश्टानुभागस्थाबन्धकाः तेज्वानुस्क- 
ट्राजुभागस्य यन्‍्यकल्वन गद्यन्ते, ततः उत्कृष्टानु भागापेक्षया पप्ठअहुग:,स एवानस्क्र्टानभागापेक्षया 
सप्तमो महंगा भव॒ति। उत्कृष्टानुभागस्य प्रप्टमझगस्तृपपादित एवं, ततो5नुस्क्रशानूभागस्थ 
सप्रमभहगो5पि त्पपादों भवति । अनेके बन्वका अनेकेध्वन्धका: इत्यूप्ट मभड़ग उत्कृष्टानुल्कू 
प्टानुभागयोरेक एवं उमयोगपि परम्परं सापेक्षय्वात्‌ ,झसुक्त भववति-उत्कृष्टानु भागस्थ ये बन्‍्धकाः 
ते सर्वे अनुन्कृष्टानुभागस्यावन्धकत्वेन गदीताः, तस्येव पुसय5बन्धका;, तें सर्वे अनन्कृष्टान भा- 
गसस्‍्य वन्धकत्वेन ग्राप्ता: ,अत उमयोरन भागयोरष्टम भझुग एक एजोक्त: | अन्र घटना उन्क्ृष्टानुभा- 
गम्याप्टम मड़वत्‌ ।।३२६॥ 
तदेवमोघत उत्क्रष्टानुत्कूटानुमागपोभेड्भविचयं प्रदश्य मार्गणासु सप्कर्मणाधुत्कृशनुत्कश .- 

भागयोाभड्विचयं सिजिन्तयिपुरादों तावग्रासु मार्गगास्वष्टावषि भज्जा। संमवन्ति तामु तथेव भ्राह-- 

भंगा5टु अपजणरे आहारदुगे विउव्बमीसे य । 

गयवेए सुहमुवसमसासणमीसेसु सत्तण्हं ॥३२७॥ 

जेट्ियराण रसाणं सयमुज्ञा उ परिहारछेएसु । 

(प्रे०) 'मंगा5ट्ठ अपज्व णरे” इत्यादि, अपयाप्रमनुप्ये, आहारकाहारकमि श्र लक्षणे आहारकिके, 
बैक्रियमि श्रयोगे, अवेदे, सक्ष्ममम्पराय,उपशमे,सास्वादन,मिश्रे चेति नवमागंणासु आयुवेजानां सप्त- 
कमंगामुस्कृष् स्येतरस्थ-अनुत्क्ृष्स्य च रसस्थाट्री भज्भा। संभवन्ति । 

एवा मार्गणा: सान्तरास्तत एतासु कदाचिदेको5पि जीजरः संनवति, से व यदा सप्तकर्म- 
णामृत्कृष्टानुभागस्प बन्धकः स्यात्‌ , तदा सप्तकमंणाम॒ल्कृष्टानुभागम्थ प्रथमो मड्रः संमवति यदा 
से एवावन्धकः तदा उितीयो भ्ज: | यदा चानेके जीवाः, ते च सर्वे सप्कमेणामुत्कृष्रसस्य बन्च 5; 
स्युः, तदा तृतीयभड्ढ: | यदा च ते सर्वेध्बन्धकाः स्थुः,तदा चतु्थों भज्ज:। यदा च द्वावेब जीवा, 
तयोरेकी बन्धकः, एकश्वावन्धकः स्थात्‌ तदा पश्चमों भड्अ:। यदा चानेके जीवाः, तेष्वेकः एव 
बन्धकः स्थात्‌ तदा पष्ठटो मेड: । यदा च तेष्वेक एवाबन्धकः स्थात्‌ , शेषाः सर्वे बन्धकाः स्थुः, 
तदा सप्तमो भद्गः | यदा च केचिद्‌ बन्‍्धकाः,केचिचाबन्धकाः स्युः, तदाष््टमो भड़्। | एवमेवालु- 
त्कूशानुभागस्याप्यष्टी भड्भा: परिभावनीया:, यतो यदोत्कृष्टानुन्कृशनुभागयोरन्यतरस्याष्टी भन्ञाः 
प्राप्यन्ते, तदा द्वितीयस्यापि ते अष्टों लम्यन्ते | तथथा-यदोत्कृशनुभागस्य प्रथमो भड़गः, 
३० 


२२४ ] घंधविहाणे मूलपयडिरसबबो [ आदेशनतः सप्तानामुल्कृष्टानुस्कृष्टरसयो 


तदाश्जुत्कृष्टसस्य 'अबन्धकः” इति द्वितीयों भढगः संभवति । प्रतिपक्षरसबन्धकानामेवाबन्धकत्वेन 
गृहीतत्वात्‌ | एवं यदाउ्लुन्कृष्टरसस्य प्रथमो मडगस्तदोस्कृष्टसस्थ द्वितीयों भढ़गः संभवति । 
यदोत्कृष्टानुभागस्य तृतीयभठगः संभवति तदा$नुत्कृश्टानुभागस्य चतुर्थभडगः | एवमनुल्कृष्ट रस- 
स्य तृती4भडगः, तदोत्कृश्रसस्य चतुथंभडगः । यदोस्क्ृष्टरसस्य पश्चमों भडुगः, तदाष्लुत्कृष्टरस- 
स्याप पश्चमो भदगः , प्रतिपक्षरसवन्धकानामेवाबन्धकत्वेन स्व्ीकृतत्वात्‌ । तथाहि-यदा विचक्षित- 
कमणो बन्धकत्वेन द्वावेव जीवी स्थाताम्‌ तदा तन्मध्ये एक उन्क्रष्टानुभागवन्ध॑ विदधाति, अपरः 
पुनरनुत्कृष्टानुभागबन्ध॑ करोति, यो जीव्र उत्कृष्टरसस्थ बन्धकः सोष्नुत्कृटरसस्थावन्धकः । 
यश्नोत्कृष्टरसस्याबन्धकः सोउनुस्कृष्टरसस्य बन्धकः । ततश्र सिद्ध यदोत्कृष्टरसस्य पश्चमों भडुगः, 
तदा<नुत्कृष्टनुभागस्यापि पश्चमो मडग इति। यदाब्नुत्कृष्टानुभागस्य पद्ममभड्ढ:,तदी स्कृत्टानुभाग- 
स्यापि पश्चमः, इत्येवमनयो: पम्चमभड्गस्थ समव्याप्तर्व विद्धं मत्रति । यदोन्‍्क्रष्टानु भाग्य पष्ठमन्नः 
स्थात्‌ , तदा-5नुल्क शानुभागम्य सप्तममठगो भवति, यदा-पनुत्कृष्टानुभागस्य पट्टमज्जः स्थात्‌ तदों- 
त्कृष्टानुभागस्य सप्रमभड़ी मवति | विवक्षितकरसमस्याप्टरमभड्गस्तदा तत्प्रतिपक्षम्पाप्यट्रम:,सुगमस्वात्‌ 
स्वथमेव भावनीयम्‌ । सथसुज्ञा उ परिहार छेएसु” उन्यादि, परिहागविशुद्धिमागणायां तथा 
छेदोपस्थापनीयमार्गणायां भहुगविचियविपयकप्ररूपणा स्वयं ज्ञातव्या । एलन्मागंणाह्रयस्था5- 
नित्यत्वेषपि तत्र जघन्यपदगतजीवप्रभाणस्प निश्चयन ज्ञातुमशक्यत्वात्‌ ,सान्तरमागंणायां भहुग- 
विचयस्य जघन्यपद गतजीवपरि माणस्पापेक्ष्यमागत्वा्चति भात्र: ॥३२७॥ 
साम्प्रत॑ यासु मार्गणास सप्तकमंणास॒त्कृष्टानुस्कशानुमागवीः केवछाप्टम एवं मडुगः प्राप्यते 

तासु तथैव निर्वक्ति-- 

सब्वेस एगिदियणिगोअभेणस्‌ सेससुहमेसु ॥३२८॥ [गीतिः) 

बायरअपज्जपुहवाइचउगपत्तेअवणवणाहसु  । 

भंगोउत्यि अट्रगो खल ओघब्ब हवेज्ज मेमासु ॥३२९॥ 

(प्र०)सब्वेसख इन्यादि,सर्वेपु-मप्तस्वेकेन्द्रिय भेदेषु, सर्वेपू-सप्तमु निगोदभदेषु तथा शपसशसेषु- 
सामान्य-पर्याप्ता-उपयाप्रभेद भिन्नान्‌त्रीनेकेन्द्रियसन्कांगत्रीन॒_ च._ साधारणवनस्पतिसत्काननन्तरं 
सब्वेख एगिंदियणिगोअमभेएसु इन्डनेन संग्ृहीतान्‌ सत्रमंख्यया पटवृक्ष्ममदान व्जेयित्वा 
शेषेषु सक्ष्मपृथिव्यप्तेजोबायुकायसत्केघोघ-पयाप्ता-उपरयाप्रभेद मिन्ने पु दाद शसु सक्ष्ममेदेखित्यथ! 
अथान्यानपि भेदान संग्रहीतुमाह-बायरअपज्न' इन्यादि, बादरापयाप्तिशब्दस्य प्रत्येक योज- 
नात बादरापयाप्रपृथ्वीकाय-बादरापर्याध्षाप्काय-वादरापर्थाप्तेज:काय-बादरापयपिवायुकायल क्षणे बाद रा- 
उपयाप्तप्रथिव्यादिचतुष्के , बादरापयाप्रप्रत्येकबनम्पतिकाथभेदे 'वर्णोहेसु --वनरपतिकायसा- 
मान्यमेदे चेत्येतेपु द्वात्रिशन्मागंणाभदयु प्रत्येक्रमू । एतेपु किमित्याह-'म गो5त्थि अइमो खल? 
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सप्तकमंणापुन्क्रशनुभागस्यानुत्कृशनुभागस्य च, खल॒शब्दोउवधारणाथ:, अनेके बन्धका: अनेकेड्य 
न्यका हृत्य्टम एवं भडगो5स्ति,न तु प्रथमादयो5पि | इयमत्र भावना-एतासु मारगंणासु सप्ानामु- 
त्कृष्टानुभागवन्धका जघन्यतो5पि कासुचिदसंख्येयल।काकराशप्रदेशराशितुल्या:, कासुचित्पुनरनन्ता 
जीवाः प्राप्यन्ते,ततः प्रागुक्त व्याप्त्याउत्र सपानामुत्कृष्टानुभागस्पानुस्कृ शा उुभा गस्य च बन्धरकानां स्वदा 
प्राप्यमाणत्वेना.्टम एवं मठगोडमिहितः । यायु प्रागेणासल्कृशलुभागस्थाष्टमन व भद़गः संभवति, 
तास्वनुत्कष्टानुभागस्थाप्यट्टम एवं मह॒गः संभवति, उमयोरष्टममड़ गस्प समव्याप्रत्यात्‌ | उत्क्रेश- 
नुभागस्याए् मभड्रीपपादेना 5नुत्कृष्टानुभागम्याप्य्टम भड़' उपपादित एत्र | 
अथ शेपमार्गगास्वोघवद॒तिदिशन्राह-'ओघव्व इत्यादि,उ क्तशेपासु सप्र्विशत्यभ्य विकशत मार्ग- 
णासु प्रत्येकमोाघवद भवन्ति,सप्तानासुस्कृष्टानुत्कष्टानुमागयो भेड़: इति प्रक्रमाहम्यते । उत्क्रशनुन्क 
शनुभागयोः अत्येक त्रयस्त्रयों भ़गाः यथोघे निरूपितास्तथवात्रापि वेदितव्या: । तद्था-उत्कृष्ठा- 
नुभागस्य 'सर्वे5बन्धका' इति चतुथ: एक एवं बन्धको5नेकेउबन्धका: इति पष्टः, 'अनेके बन्धका अने- 
केःबन्धका इत्य्टमः एवं त्रयों विकल्पाः, अनुस्क्रटटानुभागस्य पुनः सर्वे बन्धकाः”इति तृतीयः, 'अने के- 
बन्धका एक एवाबन्धक'इति सप्तम: अनेके बन्धका अनेकेज्यन्धका' हत्यष्टमः एवं त्रपो विकल्पा: । 
लावना पुनरेवम-मार्गणास सप्तानापुत्कृशनुत्कृशनु भागयो: भछगविचयप्ररूपणायां मुख्व्य- 
तया व्याप्तित्रयं प्रवतेते, तेन मार्गणासु निरूपणमपि श्रिविधं भवति, तद्यथा-या मार्गणाः सान्तराः, 
तासां मार्गणानां यदा सद्भावों विध्वते तदा तासु कदाचिदेकों वा द्री वाब्नेके वा जीवा लम्यन्ते, 
ततस्तासु मार्गणास्वष्टो भठुगा लम्यन्ते | अत एवं “भंगाउद्ठ अपजणरे' (गाथा-३२७, इन्यादिगाथो- 
क्तनवमागंणासु अष्टो भड़गाः लम्यन्ते इति प्रथमव्याप्रि्रयुक्त॑ निरूपणं क्ृत॑ द्रश्व्यम्‌ । 
द्वितीया व्याप्तिस्वेवम-यासु मार्गंणास सप्तानामुत्कृशनुभागबन्धका असंख्येयलोकप्रमिता 
अनन्ता वा लभ्यन्ते ताठु मार्गंणासु सप्तानामत्क्रटानुत्कृशनुभागयों: अनेके बन्धका अनेके5्बन्धका! 
इन्येवंस्वरूप: अष्टम एक एवं भज्जे लम्यते। अत एव“सव्वेसु' एगिंदियणिगोअमएसु! इन्यादि- 
ग्रन्थोक्तडा त्रिशन्मागग णास्वेकी 5४म एवं भद्गः प्राप्यते इति ठितीयव्याप्रिनिरूपणं कृत वेदितव्यम्‌ । 
तृतोयब्याप्ति; पुनरियम-यासां मागेणानां नानाजीवानाशभिस्यावस्थितिः सावेदिकी,ताखु 
सप्तानामुत्कृष्टनुभागबन्धकजीवा: पुनरसख्येयलीकराकाशप्रदेशराशितः न्‍्यूना;,तासु मागेणासु सप्ता- 
नामुत्कृष्टानुभागस्य चतुथेषष्ठाष्टमा इति त्रयो महंगा; ओघवत्‌ लम्यन्ते। शेषसप्रविंशत्युत्तरशत- 
मार्गणानां एतद्व्याप्तिविषयस्वेन तत्र महगविचयनिरूपणमोघवद्‌ भयति। तथाहि-नरकादिमागंणा 
नानाजीवानाश्रित्थ सत्रेदा सन्ति, ताब्त्कृशचुभागबन्धका चाउसंख्येयछोकराशितो न्‍्यूना अत 
एवोल्क्ृशानुभागस्थ ओषबत्‌ त्रयो भडगा टम्यन्ते, मार्गणानां सदा सद्भावेन सप्तानामलुन्क शु- 
भागस्य बन्धक्राः सवेदा लम्यन्ते, सप्तानामुत्कृष्टानुभागस्य बन्‍्धका: पुनः कादाचित्का: भवान्ति, 


२३६ ] बंधविदणे मूलपयडिरसबंधो .[ आदेशत आयुष उत्कृष्टानुत्कृष्टरसयो: 


असंख्येयलोकराशितो न्यूनत्वात्‌ । अथम्भावः-यदेकी5पि जीव उत्कृष्टानुभागस्थ बन्धको न स्थात्‌, 
सर्बे एवालुत्कृष्टानुभागस्य बन्धकाः स्युः, तदा सप्तानामुत्कृष्टानुभागस्य सर्वे अबन्धकाः' इति चतु- 

थैभडगः, स एवानुस्कृष्टानुभागस्य तृतीयभद्ज:, समव्याप्तत्वेन प्रागुक्तत्वात्‌ , यर्देक ए्रोस्कृशनु- 
भागस्य बन्धकः स्पात्‌ , तदा 'एक एवं बन्धकोज्नेकेज्बन्धका/ इति पष्ठमडगः । अनुत्कृशनु- 
भागापेक्षया स एवं “अनेके बन्धका एक एवाप्बन्धका इति सप्तमभद़्: | यदा5नेके उत्कृष्टानु- 
भागस्य बन्धकाः अनेके चानुत्कष्टानुमागस्य बन्धकाः स्थुः, तदोस्कृष्टानुन्कृष्टानुभागयों: “अनेके- 
बन्धका अनेकेड्बन्धका' इत्यट्टममडग इति । 


शेषमार्गंगा नामत इमाः-गतिमार्गणास्थानस्पापर्याप्रमनुष्यवर्जशेषपटचत्वारिंशन्मागंणा:, 
इन्द्रियमार्गंणास्थानस्य नवविकलेन्द्रियत्रिपञ्वेन्द्रियलक्षणा ढाइशमार्गणाः, कायमार्गणास्थानस्य 
पृथ्वीकायसमान्य--बादर पृथ्वीकाय-पर्य प्बादर पृथ्वी काया 5प्का य सामान्य-बादराप्काय-पर्या प्वाद रा- 
प्काय-तेज:ःकाथसामान्य-बादरतेज:काय पर्वाप्वाद रतेजः काय-वायुकायसामान्य-बादरवायुकाय-पर्याप- 
बादरवायुकाय-प्रत्येकवनस्पतिकाय-पर्याप्रप्रत्येकवन स्पतिकाय-ब्रित्रसकायरूपा: सप्दशमागंणा:,वे क्रिय- 
मिश्रा-55हारकाहारकमि श्रवजेशेपपश्चदशयो गमागंणा: , त्रिवेद मार्ग णा:, चतुप्कपायमागेणा:, मत्या- 
दिचतुज्ञानमत्यादिज्यज्ञानरूपाः सप्तज्ञानमार्गगाः, संयममागणास्थानस्य संयमसामान्य-सामायिक- 
देशसंयमा-5संयमलक्षणा: चतुर्मागंणा; त्रिदशनमागंणाः, पड़ लेश्यामागंणा:, भव्याभव्यमागणे, 
सम्यक्त्वसामान्य-क्षायिक-वेदक-मिथ्यात्वलक्षणाश्रतुर्मां गंणा:, संस्ष्यसंज्ञिमा्गंगे आहारकानाहारक- 
मार्गणे चेत्येताः सप्रविशत्युत्तरशतमार्गणा इति । 

ननु तियेक्सामान्य-काययोगसामान्यादिमार्गणासु जीवा असंख्येयलोकाकाशग्रदेशराशितः न 
न्यूना, तहिं तासु 'अनेके बन्धका अनेकेड्चन्धका: इल्य्टममज्ञ एक एवं कथं नोक्तः ? उच्यते-तासु 
सप्तानास॒ त्कृष्टानुमभागबन्धस्वामित्वेन  मंत्रिपञ्चेन्द्रियादीनाममिहितत्वेनोत्कृष्टानुभागबन्धकानाम- 
संख्येयलोकाकाश प्रदेशराशितो 5त्यल्पत्वादुत्कृ एट नु मा गचन्धका: कादाचिन्का: मर्बान्त । अतो यथोक्ता- 
स्त्रयो भड्गरा: भवन्ति,न त्वेको5प्टम एवेति ॥३२८॥३२५॥ 

तदेव॑ सप्तानामुत्कृष्टानुत्कशनभागयोरादेशतो भड्ठर्गननरूपणं विधायायुःकमंणस्तदेव विधातुकाम 
आदो ताबद यासु मार्गणास्वष्टा भड्गा: प्राप्यन्त तासु तथेवाह-- 


सब्बेसु खल णारग-पर्णिदितिरिय-णर-देवभेएसु । 
सब्वेस विगलिदिय-पर्णिदि-तसकायभेएस ॥३३०॥ 
बायरसमत्तपुहवाइचउग-पत्तेअ-पणमण-वयेसु । 
विउवाहारदुग-पुरिस-थी-चउणाणेसु विब्भंगे ॥३३१। 
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संयम-समइअ-छेअ-परिहार-देनोहि-चक्खुतेऊस । 
पम्ह-सुइल-सम्म-खह्अ-वेअग-सामाण-सण्णीसु ॥३३२॥ 
भंगा अट्ट रसाणं उक्‍्कोसियराण हुन्ति आउस्स । 
सेसासु मग्गणासु भंगा ओघव्व बोद्धव्वा ॥३३३॥ 


(प्र०) 'सब्वेखु” इत्यादि,-मवेशब्दस्य प्रत्येक योजनात सवनारकभेदेषु, स्वेपड्चेन्द्रिय- 
तिय॑गभेदेषु पच्चेन्द्रिवतियकसामान्य-तिर्यग्यो निमती-पर्याप्पस्चेन्द्रियतिय गपर्याप्रपञ्चेन्द्रिय तियंग - 
लक्षणेषु, सवंमनुध्य भेदेषु, स्वदेवभेदेषु खल़ुशब्दों वाक्यालड्वारे तथा 'सब्वेखु विगलिंदिय' 
इस्यादि, अत्रापि सर्वेशब्दस्प प्रत्येकम मिपम्बन्धातू-पर्र विकलेन्द्रिय भेदेष , सवेपञ्चेन्द्रिय भेदे पु,सतेत्र प- 
कायभेदेप चेति प्रथमगाथाक्षराथ:। बादरसमाप्रपृथ्व्यादिचतुष्के-बादरपर्याप्रपृथ्वी कायवादरपर्यात्षाउ- 
प्कायबादरपय प्रतेजःकायबादरपर्याप्वायुकायलक्षणषु चतुषु बादरपर्याप्रएृथ्व्यादिभेदेषु इत्यरथ: । बादर- 
पर्याप्रशब्दस्याभिसम्बन्धात्‌ू._ बादरपर्याप्तप्रत्येकवनस्पतिकायमेदे-पश्चमनोयोगपश्चवचनयोगमेदेषु 
बेक्रियाहारकाहारकमि श्रयोग पुरुष वेद स्त्री वेद चतु ज्ञनि पु विभद्भज्ञने चेति द्वितीयगाथाक्षराथे:। अथान्य- 
भेदान संग्रहीतुमाह-'संयम इत्यादि, संयमसामान्य-सामायिक-छेदोपस्थापनीय- परिहार विशुद्वि- दे श - 
विरत्यवधिदशन-चक्षुदंशेन-तेजोलेश्या-पञ्नलेश्या -शुक्ललेश्या-सम्यक्त्वसामान्य-क्षायिक-वेद क-सास्वा - 
दन-संज्षिभेदेष चेत्येकोत्तरशतमारगंणासु, कति महगाः? इत्याह-भंगा अड्ड! इत्यादि, आयुष्कस्प 
उल्क्र्तरयो रसयो: उत्कृष्टानुभागस्थानुत्कृशनुभागम्य चेत्यथः, अट्टो भड़गाः भवन्ति । शेपासु 
मार्गणास्वतिदिशन्नाह सेसाखु इस्यादि,शेपासु मार्गंगासु आयुर्वन्धप्रायोस्पत्रिषष्ट्य त्तरशतमार्गणाभ्यः 
प्रागुककोत्तरशतमागंणा व्जयित्वा द्ाषश्टमागंणास्वित्यथेः, भड़ाः ओघवत ,यथौथे आयुष्कस्यों- 
त्कृष्टानुत्कृष्टानुभागयो: प्रत्येक॑ त्रयस्त्रयों भड़गाः प्रतिपादिता:, तावन्तों भद्भव अन्रापि बोद्धव्या: । 
तथथा-उत्क्ृष्टानुभागस्य॒'सर्वे अबन्धका:” इति चतुथभड्भ:, एक एवं अन्धको5नेकेड्यन्धका:' 
इति पष्टमड़:, 'अनेके बन्‍्धका अनेकेडबन्धका: इत्यष्टममड्: इति त्रयो भड्गः । अनुत्कृष्टानुभागस्य 
पुनः सर्वे बन्धका:” इति ततीयभद्ज:, 'अनेके बन्धका एक एवाबन्धकोइति सप्तमभड़:, 'अनेके 
बन्धका अनेकेज्बन्धका! इत्य्टमभड़ड इति त्रयः | 


इृदभन्न तात्पयम-आयुबन्धप्रायोग्यत्रिषष्टथ त्रशतमार्गणामध्ये प्रागुक्तेकोत्तरशतमार्ग- 
णासु प्रत्येक॑ जीवा असंख्येयडोकाकाशप्रदेशराशितो5तिन्यूनाः । शेषद्वापष्टि मागंणासु पुनरसंख्येय- 
लोकाकाशगप्रदेशरा शितुल्या: तदधिका वा। यासु मार्गणासु असंख्येयलोकप्रदेशराशिप्रमाणतः 
जीवा न्यूनाः, तासु मार्गणास्वायुबेन्धः कादाचित्को भवति, यासु मार्गणासु पुनः जीवा असंख्य- 
लोकप्रमाणाः, तदधिका वा तासुमार्गणास्वायुबेन्धो निरन्‍्तरं भवतीति नियमः, एतब्रियमवशात्‌ 


२३८ ] बंधविहाणे मूलपयडिरसब॑धो [ ओघतोउछानां जघन्याजधन्यरसयो:' 


प्रागक्तेकोत्तशतमार्गणास्वायुवेन्ध: कादाचित्को भव॒ति, ततशथ्ायुत्ेन्धस्याभावोषपि कदाचिल्ल- 
भ्यते, कदाचिदायुष्कस्य एको5पि बन्धकों लम्यते, स च बन्यकः कदाचिदायुध्कस्योत्कृष्टानुभागं 
बध्नाति, कदाचिच्चानुत्कृष्टानुभागम्‌ , एवं द्विज््यादयो5पि जीता: संभवन्ति, ते च सर्वे कदाचि- 
दुत्कृष्टानुभागस्य बन्धकाः, कदाचिदनुत्कृशनुभागस्प, झदाचिद्‌ द्वो एवं जीवों स्तः, तयोः 
एक उत्कृष्टाउनुभागं बध्नाति, एकः पुनरलुस्कृष्टानु भाग॑ बध्नाति | कदाचिदनेके जीवाः सन्ति 
तेषु एक उत्कृष्टानुभागं बध्नाति शेषाः पुनरनुन्क्ृष्टानुभागम्‌ . एवमेकोनुत्कृप्टानुभागं बध्नाति, 
शेपास्तु सर्व उत्कृष्टानुभागं वध्नन्ति, कदाचिदनेके जीवा उत्कृष्टानुभागम्‌ , अनेके चानुत्कृष्टा- 
नुभागं निर्वेतेयन्ति । एवंग्रकारेणायुष्कस्य बन्ध॒रकानां लम्यमानस्वेन प्रागक्तकोत्तरशतमागंणाव्वत्कृ- 
ष्टानुत्कृष्टालुभागबन्धयो: प्रत्येकमर्टा भडगा अभिहिताः । 

शेप द्वाषष्टिमागेणासु प्रननिरुक्तनियमेनायुत्रेन्धो निरन्तरं भवति, ततोडनेक्रेपां जीवा- 
नामायुबेन्धसद्भावेन एकजीयप्रयुक्ता जीवठयप्रयुक्ताथ्व भडगा न लभ्यन्ते । तेन दयोरप्यनुभागबन्ध- 
योः प्रथमठितीवपश्वमा भद़गाः न कथिता: । आसु मार्गणासु पुनरायुप्कस्पोस्क्रप्टालुभाग: संबज्षि- 
प्रायोग्यनरकाया युतेन्‍्धरकेबेध्यते, संज्िप्रायोग्यनरकाथायुप्कस्प बन्‍्धकाः पुनरसंख्येयलोकाकाशप्र- 
देशराशितो 5त्पल्पा:, सर्वसंज्ञिजीवानामप्यल्पत्वात्‌ । तत उत्कृष्टानुभागस्य बन्‍्धकाः कादाचित्का 
भवन्ति, अछ्ुत्कृष्टानुभागस्प ब्नन्‍्वकास्तु सबंदा लम्यन्ते, अत एवालुस्कृष्टानुभागस्थानेकबन्धक- 
युक्ता भहगा; प्राप्यन्ते, किन्तु तस्य वन्‍्धकशन्यभडगाः, एकप्न्धकयुक्त मडगाश्न न लभ्यन्ते,तेनो 
त्कृष्टानुभागस्यथ चतुथपष्ठाष्टमरूपास्त्रयी भछगाः, अनुन्कृष्टानुभागस्प पुनस्त्रयम्ततीयसप्तमाष्टम- 
रूपा अभिहिता: । भावना पूवंबंद्धिधिया । शेषमागंणा नामत इमाः-गतिमागंणास्थानस्य तिय॑ग्ग- 
निसामान्यलक्षणेका मार्गणा, इन्द्रियमागंणास्थानस्थ समक्न्द्रियमागंणाः, कायमसागंणाम्थानस्य 
बादरपयाप्रएथ्व्यादि चतुष्कपयाप्रप्रस्यकवनस्पतिप्रित्रसका यवजे वतु स्थ्रिग्वन्मागंणा:, योगमा गंगास्था न स्य 
काययवागमामान्यादारकादारकाम श्लक्षणास्तस्र। मागणा।, वदमागंणास्थानम्य नप्र सकवेदल- 
क्षणका मार्गणा, कपायमार्गणास्थानस्थ चतुध्कपायमा्गंणाः, ज्ञानमार्गणाम्थानस्थ मत्यज्ञान- 
श्रताज्ञानलक्षणे दर मागण, असंयममार्गंगा, अचक्षुदर्शनमागंणा, लेश्यामार्गणाम्थानस्प क्ृष्णनी- 
लकापोतलक्षणाम्तिश्ो मार्गणाट, भच्याभव्ये दे मागंणे, मिथ्यात्वमार्गणा असज्ञिमागंणा आहा- 
रकमारगेणा चेन्येता दापश्रिमागणा; ॥३३०।३३१।३३२।३३३॥ 

तदेवगुन्क्रष्टानुत्क्शलुभागयो भेडगविचयनिरूपणं क्रंतम्‌ । साम्प्रत॑ जघन्याजघन्पानु भाग- 
पोस्तदेवोपचिक्र सुरादी तावदोघत आह-- 


मंदियराण रसाणं तिण्ह अधाईण अट्टमो भंगो। 
तिव्वियररसव्व कमा तितिभंगा घाइगोआणं ॥३३४॥ 


तत्तद्धज्ानामुपपत्तिमार्ग: प्रथमेडघिकारे भज्ञविचयद्वारम २३९ 


(प्रे०) 'मंदियराण' इत्यादि , तिसगामघातिप्रक्ृतीनां-वेदनीय नामायुलेक्षणानां मन्देतरयो! 
जघन्पाजघन्ययो; रसयो! अश्टम:- अनेके बन्धका अनक्रेजबन्धका:' इतिस्दरूप एक एवं भह्गाः | 
कुतः ? उच्यते-एवामां तिसृणां अक्ृतीनां जघन्यानुभागबन्धः परावत॑मानमध्यमपरिणामेन भवति, 
जघन्पा सउन्त्त्ायोग्य:ः से परिणामः संसारस्थजीवानामसं ख्येयलीककाले गते सत्यवश्यमेव एनः 
मंभवति इति तु प्रागुक्तमेव, ततथ्॒ तज़घन्यानुभागवन्धकत्वेनानन्तानन्तजीया: प्राप्यन्ते, यत्रों- 
त्कृष्टसबन्धका वा जधन्यरमबन्धका वा असंख्येयलोकाकाशग्रदेशरा शिप्रमाणाः, यहा ततो5्प्यधिका 
भवन्ति, तत्रोन्क्र्दिस्सबन्धकाः सदा लम्यन्ते, इति व्याप्त्या जघन्याजबन्यानुभागयोरन्क 
जीवा बन्धकत्वेनावराप्यन्ते, ततो वेदनीयनामायु:प्रकृतीनां जधन्याजधन्यानभागयोरष्टम एक 
एव भड्ढ$ प्राक्तः | 

अथ शोेपप्रक्तीनां भड्वविचयमाह-'लिव्वियररसव्व” इत्यादि,धातिगोत्राणां जघन्याजघ- 
न्यानुभागयों: क्रमशः तीवेतररसवत्‌ त्यस्‍्जयों मद्भा ज्ञातव्या:। इदमुक्त भवति-धातिगोत्रप्रकृतीनाम- 
व्कृटानुभागस्य “ठरिभछट्ट अद्वमा इति ब्या भड्ग़त उक्ताः, तथवरात्र जघन्यानुभागस्य द्र्टव्या:, अलु- 
न्कृष्टानुभागम्य ''तिअसत्तमभद्ठ मा” इति त्रयो मड्भण उक्ताः, तथेवात्राजघन्यानुभागस्थ वेद्तिव्या इति। 
भावनापुनरियम-घातिचतुप्कस्थ क्षपकः,गोत्रस्थ पुनः सम्यक्त्वाभिमुखः सप्तमना- 
रकः जघन्यानुभागबन्धस्वामित्वेन प्रागमिद्चित।, ततश् जघन्यानुभागबन्धकानामत्यल्पस्वेन ते 
कादायित्का भवन्ति, अजघन्यानुमागबन्धकाः पुनः सावदिकाः , मिथ्याद्ट यादीनां घातिगोत्राणां सर्ब- 
देवाजपन्यानुभागस्प बन्‍्धसद्भावात्‌ । ततो यदा जघन्यानुभागवन्धकत्वेनेकीउपि जीवो न लबभ्थते, 
तदा जधन्यालुभागापेक्षय।'सर्ते अबन्ध का 'इति चतुथेंः,अजघन्यानुभागापेक्षया पुनः सर्वे बन्धका'इति 
ततीयः । यदा जघन्यानुमागस्थ बन्धकत्वेनेकों जीवो लम्यते,वदा तदनुभागापेक्षया'एक्रो बन्धको- 
इनेकेप्बन्धकाः” इति पटष्ठ), अजवन्यानुभागापेक्षया तु 'अनेके बन्धका एकोव्वन्धकः” इति सप्तमः । 
यदा जधन्यानुभागस्य बन्धकत्वेनानेके जीवाः प्राप्यन्ते तदोभयानुभागापेक्षया अनेके बन्धका अने- 
केज्बन्धका हृत्यष्टमभडग; । एवमग्रेडपि भड्अविचयभावना द्रष्टव्येति ॥३३४॥ 
अथ सप्तानां जघन्याजबन्यानुभागयोमेड्रविचयं मार्गणासु दशेयन्नादो तावत्‌ यासु मार्गणास्त्रोध- 
बदू भवति तासु तथेत्र साधंगाथाइयेनाह--- 
तिरियागणिवाऊसु बायर5गणिवाउकायजोगेसु । 
उरलदुगकम्मणेसु णपु सगे चउकसायेसु ॥३३०॥ 
अण्णाणदुगे अयते अचक्खुदंसणतिअसुहलेसास । 
भवियेयरमिच्छेसु असण्णिआहारगियरेसु ॥३३६॥ 
मंदियराण रसाणं भंगा ओघव्व आउवजाणं । 


२४० ] बंधविद्याणे मूलपयडिरसबंधो [आदेशत: सप्तानां जधन्याजघन्यरसयोः 


(प्रे०)लिस्यागणि इत्यादि, तियेग्गत्योघ-तेज:कायसामान्य-वायुकायसा मान्य-बाद राग्निकाय - 
बादरबायुकाय-काययोगसामान्योदारिकयोगदारिकमि श्र. का मे ग योग - नपु सकवेद-चतुष्कपा य- मत्यज्ञान - 
श्रताज्ञानामंयमावक्षुदशन-क्ृष्ण-नी ल-कायोनलेश्या - भव्याभव्य-मिथ्यात्वासंज्ष्याहरकानाहा रकलक्षणासु 
सप्तविशतिमागंणासु आयुव॑जानां सप्रप्रकृतीनां मन्देतरयोः रसयोः-जघन्याजुभागस्याजघन्यानुभा- 
गम्य च भहगा ओघबत्‌ , ज्ेया इतिशेषः । तद्यथा-तिण्द मघाईण अद्मो भंगो” इति ग्रन्थेनाधाति- 
ब्रयस्प जधन्यालुभागस्थाजधन्यानुभागस्य चाप्टम एवंको भदगः प्रोक्त:, अधातित्रयेन तत्र वेद- 
नीयनामायुप्फप्रक्तित्रयं गहीतम्‌ । अत्र स्वायुप्कवजेप्रकृतीनां प्रस्तुतत्वात्‌ वेदनीयनामप्रकृतिठ्यस्पे- 
को5्ट्टमो भड़गो द्रष्टव्यः | “वि ति भंगा घाइगोआणं” इन्यनेन चतुर्घातिगोत्रप्रकतीनां जधन्यानु- 
भागस्य चतुथंषष्टाप्टमा इति त्रयो महगाः, अजघन्यानुभागस्य पुनस्तृतीयसप्तमाष्टमा इति त्रयों 
भदगा द्रष्टव्या: 

भाषना पुनरेवम-निरुक्तसप्तविंवतिमागंणामध्ये कासुचिद्‌ मार्गगासु जीवा असंख्येयलोका- 
काशप्रदेशराशितुल्याः, कासुचित्‌ पुनरनन्ता:, वेदनीयनाम्नीजघन्यानुभागरव पराइतमानमध्यम- 
परिणामेन बध्यमानत्वेन तज्जघन्यरसबन्धका अप्यनन्तरोक्तप्रमागास्ततस्त सबदा प्राप्यन्ते, अब 
एवाघातिद्रयस्थ जघन्याजबन्यानभागयो: अनेक बन्धका अनेक धवन्धका' हस्यट्टमभड़ग ओघवदृक्तः | 
एतन्मार्गाणासु घातिगोत्राणां जघन्यानुभागस्य बन्धका अमंख्ये 7 ठोकाकाशग्रदेशराशितो 5 ति- 
स्तोका:, ततस्ते कादाचिन्का भवन्ति, अजधन्यानुभागम्य ते सत्रदेव लभ्यन्ते । ततस्तयोरनुभागयो: 
प्रागुक्तास्त्रयो भहगाः प्राप्यन्त | वथा तियर्गवा सत्यपि जीवासामानन्स्ये घातिचतुप्कस्य जघन्या- 
नुभागबन्धस्वामिस्वेन देशविरतस्थेत्र लाप्नात्‌ तज्जघन्यातुम्ागम्य वन्धका: स्वल्पा एत्र प्राप्यन्ते 
ततस्ते कादाचित्का),अत एवं तज्जघन्याजथन्यानुमागबन्धयो: प्रत्येक वर उस्त्रयो भछझगा: कथिता 
एवं सबेत्र तत्तत्प्रकरतीनां जघन्यानुमागवन्वस्वामिन ज्ञात्वा भावना संयाइनीथा ॥३३५।३३६॥ 
अधुना यासु मार्गणास सवायां जघन्याजधन्यालुभागवोर्टावेत्र भरुगाः प्राप्यन्ते तासु परि- 
हारबिशुद्धिकछेदो पस्थापनी यमार्ग गयी थ्व हि -- 
विण्णया अडमंगा अपजणरविउवमीमेस ॥३३७॥ 
आहारदुग सुहुमे अवेउबसमेस मासणे मीसे । 
णाऊर्ण विण्णेया संयंच परिहारछेएसु ॥३३८॥ 

(प्र०)विष्णेया! इत्यादि, अपर्ाप्रमलृष्यतक्रियमिश्राहारकाहारकमि श्रयोगस्‌क्ष्मसं परापापगत- 
वेदीपशमसास्वादनमिश्रदृष्टिलक्षणासु नव्रस॒ मागणातु सप्ानां जमन्यानुभागस्थाजघन्यानुभागस्य 
चाष्टा भडगा विज्ञया:, मागंणानां सान्तरत्वात्‌ । भावना चात्रोन्कृशनुस्कृष्टानुभागयोम॑डगव्रिचिय- 
भावनावत्‌ कतेव्या | 'णाऊणं विण्णेया” इत्यादि-परिहारछेदोपस्थापनी ययोः प्रकृतग्ररूपणा स्व॒य- 
मेव श्रुतालुमारेण वितक्ये विज्ञेया । हेतुस्तु पूरे्त्‌ ॥३३७।३३८॥ अथान्यत्राह-- 
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एगिंदियतब्बायरतप्पजत्तेसु अट्टमो चेव । 
भंगो छण्हं णेयो गोअस्सोघव्व विण्णेया ॥३३९॥ 

(प्रे०)) एर्मिदिय' इत्यादि, एके स्द्रयसामान्यभेद, 'तदबादरे! बादरकेन्द्रि य भेद, तत्पयप्ते 
पर्याप्रबादरे केन्द्रि यभेदे च पण्णां चतुधघातिवेदनीयनामलक्षणानां प्रक्रतीनां जधन्यानु भागस्याजघन्या- 
नुभागस्य चाष्टम एबेफा मड़गो ज्ञेवः, न तु प्रथमादयो5पि वरिकरल्पा: | कुतः ? उच्चते-एतस्प्रक- 
तिसत्कजधन्यानुभागबन्धकानामानन्त्यात्‌_। तथाहि-एतन्मार्गणात्रये घातिचतुष्कस्य जघन्यालु- 
भागवन्धस्वा मिन्वेन मार्गणाप्रायोग्यसबविशुद्ध: पर्याप्वादरकेन्द्रियोइमिडित:ः, परयाप्तवादरकरेन्द्रिय- 
व्वेन च॑ पयोप्तवादरनिगोदजीआ अधि संग्रद्न्ते, वेदनोयनामकर्णोजेवन्यरसबन्धस्तामिनः 
परात्रतेमानमध्यमपरिणाम।: ते च निगोदा अपि सन्ति, आ एवं वक़्यमाणपरिमाणद्वारें प्रस्तुत- 
मार्गंणासु पण्णां जधन्यानुमागबन्धका अनन्तप्रमाणा वक्ष्यन्त,तथा सति ग्रागुक्तव्याप्त्या तासां जघ- 
न्यानुभागबन्धकाः सवेदा प्राप्यन्ते, लेन प्रक्रतमागंणात्रये पएणां जधन्यानुभागस्राजपन्यानुभागस्थ 
से अनेके वन्‍्वका अनेकेप्बन्धका:हत्यष्टम एवं मड़ने भणितः | अथ गोजतस्य भड्रानाह- गोअ- 
ससोघवव ' इत्यादि; गोत्रस्प जघन्यानुभागस्थाजघन्यानुभागस्य च भहुगा ओघबद वि्वेया, तथथा- 
जघन्यानुभागस्य चतुर्थपष्ठाटमा एते त्रयो भहगाः, अजघन्यानु भागस्य तृतीयसप्तमा्टमा एते त्रयः, 
कुतः ? उच्यते-एतन्मागंणासु जीवानामनन्तप्रमाणन्वे5पि गोत्रस्य जघन्यानुभागबन्धस्त्रामिन: पर्या- 
प्वादरतेज :कायवायुकायिका इति कृत्या | तत: क्रिमू ? तज्जघन्यानुभागबन्धकानामसंख्येयलोका- 
काशप्रदे शराशितोी 5तिस्तोकत्वेन कादाचित्कयादिति ॥३३९॥ 

साम्प्रतं यासु मारगंणासु सप्तानां जघन्याजपन्यानुभागयोरएटम एक एवं भद्ढः प्राप्यते 
तासु तथेवा55ह- हुगेगि े 

असमत्तवायरसयलसुहुमेर्गिंदिचउकाय भेएस । 

वणसयलणिगोएसु अपज्जपत्तेअवणकाये ॥३००॥ 

सत्तण्ह वि कम्माणं विण्णेयो अट्टमो चिआ् विगधों । 

(प्र ०) 'असमत्तबायर इत्यादि, एकेन्द्रियशब्दस्प प्रत्येक॑ यो जनात्‌-असमाप्रवादर केन्द्रिये-अप- 
याप्वादरेकनद्रिय भेदे हत्यथेः, सकलबक्ष्मेकेन्द्रियेपु सामान्यपर्याध्षापर्याप्ररूपेषु त्रिषु श्रक्ष्मेकेन्द्रिय- 
मेदेषु तथा 'चठकायमेएसु' अममाप्रबादरशव्दस्प प्रत्येकममिसम्बन्धात्‌-अपर्याप्वादरपृथ्व्यादि- 
च॒तुभेंदेषु, अन्र सकलत्॒क्ष्मशब्दस्यापि योजनात्‌ सकलसक्ष्मप्रथ्ब्यादिचतुष्कायभेदेषु तथथा-सामा 
न्य-पयाप्ता-5पयाप्तभेदात्‌ त्रिषु सक्ष्मप्रथ्वीकायभेदेषु, एवं त्रिषु स्क्ष्माप्कायभेदेषु, त्रिषु श्रक्ष्मतेजः- 
कायमेदेषु, त्रिपु सक्ष्मवायुकायभेदेषु, वनस्पतिकायधामान्यमेदे, 'सकलनिगोदेषु'-निगोदसामा- 
न्य-त्रिधादर-त्रिश्वक्ष्मरूपेषु सप्सु निगोदभेदेषु, अपयाप्रप्रत्येकवनस्पतिकायमेदे बवेत्येतेप्वेकोनत्रिंश- 
३१ 


श्र ] बंधविद्याणे मूलपयडिरसंबंधों [आदेशतः सप्रानां जधन्याजघन्यरसयो: 


न्मागंणामेदेषु सप्तानामपि कर्मणां जधन्याजपन्धानुभागयोरष्टम:-अनेके वन्‍्धका अनेके5्यन्धका:! 
इत्येक एवं विकल्पों विज्ेयः ! एतासु सर्वातु मार्गगासु सप्तानां जपन्यानुभागबन्धका असंख्येय- 
लोकाकाशप्रदेशराशिग्रमाणा: तदधिका वा ग्राप्यन्ते, ततस्ते सबंदा लभ्यन्ते, अब एवोभयोरजु- 
भागयो: “अनेके बन्धका अनेकेध्बन्धका:” इत्यट्रम एवं भड़गः प्रोक्त: ॥३४०॥ 
साम्प्रतं पृथ्वीक्रायसामान्यादिभदेषु महगान भावतयन्‌ तथा शेपमागंणास्व॒तिदिशन्नाह- 

पुृहवीदगतब्बायरपत्तेअवणेस घाईणं ॥३४१॥ 

आओपघब्य जाणियग्यों तिण्ह अघाईण अट्मो भंगो। 

सेमासु सत्तण्ह वि विण्णया ओघधघाईव्य ॥३४०२॥ 

(प्रे०)'पुह्ची इत्यादि, प्ृथ्वीकायसामान्या-5प्कायसामान्य-बाद रप्थ्वीकाय-बाद राप्काय-प्रत्येकव- 
नस्पतिकायलश्षणेषु पश्चसु मार्गणाभेदेषु घातिप्रकतीनां जधन्याजघन्यानुभागयोर्भहगविचय ओघबद 
ज्ञातव्यः । तथथा-जघन्यालुमागस्य चतुर्थपष्ठाट्मा एसे त्रयो महुगाः, अजधन्यानुभागम्य ठवीय- 
सप्तमाष्टमा इति त्रयो विकल्पा: । 

मावना पुनरेवम्‌-अत्र घातिनां जघन्यानुभागपन्धस्वामिनः पर्याप्तादरण्थ्व्यांदिजीवा:,ते 
चासंख्येयलोकाकाशप्रदेशराशितो 5तीव स्तोका:,ततस्तजघन्यानुभागवन्धका। कादाचित्का भवन्ति | 
अत एवं दयोरनुभागगोसत्र यत्रयो भढ़गा उक्ताः | अथ अधातित्रयस्याह-'लिणड' इत्यादि, तिसणामधा- 
तिप्रकृतीनां जघन्याजधन्यानुभागयोसरट्म एक एवं भडगो ज्ञातव्प: तजघन्यरसबन्धकानामप्यसंख्य- 
लोकमितस्वेन सबंदा प्राप्यमाणस्तात्‌ । अथ शेपमाणंणास्वाह-सेसासु इत्यादि, शेपासु-प्रामुक्त- 
पश्चसप्रतिमागंणावजांसु पश्चनवतिमागंगाम्वित्यथ:, सप्तानामपि प्रकृतीनां जधन्याजघन्यानुभाग- 
योमेंड्रा ओषघातिवत-ओपघप्ररूपणायां घातिप्रकृतीनां जघन्यानुभागस्याजपन्यानुभागस्य च यावन्तों 
भड्गाग उक्ता:, तावन्त एवं भड्ा अब्रापि सप्तानां जधन्यानुभागस्थाजघन्यानुभागस्य च विज्ञेया 
इत्यर्थ: | तथथा-जघन्यानुभागस्य सर्वे अवन्धका' इति ततीयः, एक व बनन्‍्धको पनेके 5बन्धकाः  इति 
पष्ठ:, अनेके बनन्‍्धका अनेके पबन्धका:' हत्यमः ,एवं बयो भद्गा:, अजघन्यानुमागस्य पुनः सर्वे बन्धका:! 
इति तृतीयःअनेके बन्‍्धका एकावस्धकःउति सप्तम!, अनेके बनन्‍्धका अनेकेअबन्धकाः? हत्यष्टमः,एवं 
त्रय इति । झषेषमार्गणा नामतः पुनरिमाः-गतिमागंणास्थानस्थ तियगोधा5्पय प्िमनुष्यभेदद्यवर्जा: 
पश्चचत्वारिश्रदूमागंणाः, इन्द्रियमार्गगाम्थानस्थ नवविकलेन्द्रिय-त्रिपश्च न्ट्रियलक्षणा द्वादश- 
मार्गणाः, कायमार्गणास्थानस्य पर्याप्वादरपरथ्व्यादिचतुर्मेंदपर्याप्वादरप्रत्येकवनस्पतिकायत्रित्रस- 
कायरूपा अष्टमार्गणाः, योगमार्गंणास्थानस्यथ पश्चमनोयोगपंश्ववचनयोगवैक्रियकाययोगलक्षणा एका- 
दशशमार्गणाः, वेदमार्गणास्थानस्य स्त्रीपुरुपलक्षणे है मार्गणे, ज्ञानमार्गणास्थानस्यथ मति-श्रता- 
उवधि-मनःपर्यंव-विभड्जज्ञानरूपः पश्चमागंणा:,संयसमार्गणास्थानस्थ संयमसामान्य-सामायिक-देश 
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विरतिलक्षणास्त्रिमागंणा: दशनमागेणास्थानम्प चक्षुरधिदर्शनरूपे दे मार्गणे, लेश्यामार्गणास्थानस्य 
तेजःपत्न गुक्ललेशयालक्षणास्त्रिमागणा: , सम्पक्त्वमार्गणास्थानस्प सम्पकल्वसामान्य-क्षायिक- 
चेदकरूपास्त्रिमार्गगा:,संज्ञिमार्गंणा चेत्येताः पश्चनवतिमागंगा: । अथमत्र हेतुः-एतासु मार्गणासु 
जीवसंगूया5संख्येयलोकाकाशप्रदेशराशितो 5तीव स्तोका, नित्याः पुनरेता मार्गंणाः, ततः सप्तानां 
जघन्यानुमागबन्धकाः कादाचिस्का), अजघन्यानुभागस्थ बन्वक्रा; पुनः सावंदिका भव्रन्ति, अत 
एवं सप्तानामुभयोरलुभागयोः प्रागुक्तास्त्रयस्त्रयो त्रिकल्पा भवन्‍्तीति ॥|३४१॥३४२॥ 

तदेव॑सप्तानां जघन्याजघन्यानुभागयोभेडगविचयं विचिन्त्य साम्प्रतम/युप्कस्व जधन्या- 
5जधन्याजुभागयोस्तमेव दर्शयन्नाह-- 

भंगा अट्टू रसाणं उकोमियराण जासु आउस्म । 


तासु जहृण्णियराण वि सेमासु अट्टमों भंगो ॥३४०३॥ 
(प्रे०)"मंगाहन्यादि,यासु मार्गेणास्वायुप्कस्य उत्कृष्टेरयो: रसयो:-उत्कृष्टानुभागस्पानुस्कृशनु- 
भागस्य चाप्टी मड़गा उक्ताः,तासु मार्गणासु'जधन्येतरयोरपि'-जघन्यानुभागस्थाजपन्यानुभागस्या पि 
अं एप. महगा ज्ातव्या; । तथथा-आयुष्कस्पोत्कूशनुभागस्पानुत्कृष्टानुभागस्थ च प्ररूपणायाँ- 
*“सज्बेसु खलु णारग-पणिदितिरिय णर-देवभेणस' । सव्बेसु' विगलिदिय-पर्णिदि-तसकायभेण्सु ॥ 
बायरसमत्तपुह बाइचउग-पत्तेअ पण सणबयेसु । बिउवाह्रतुग-पुरिस-थी-चउणाणेसु विब्भंगे ॥ 
सयम-समइभअ-छेअ-परिहार देसाहि चकक्‍सवुते ऊसु । पम्ह-सुइल-सम्म-खइअ-बेअग-सासाण सण्णीसु ॥।” 
इति त्रिगाथानिः प्रोक्तास्वेकोत्तरशतमागंणास्वायुष्कस्य जघन्याजघन्यानुभागयोरप्प्टो भडगा 
वेदितव्या इन्यथे:, हेस्वादिभावनाप्युस्कृष्टानुत्कृट्टानुमागवत्‌ कतव्येति । 
अथ शेषमार्गणासु भड़गविचयमाह-'सेसास्ु” इत्यादि, शेपासुआ्रागुक्तेकोत्तरशतमागंणा 
ब्जयित्वा द्ाप्टिमागंणास्वित्यथं), आयुष्कस्य जघन्याजधन्यानुभागयोरष्म एक एवं भडगो, 
जय इति शेपः, द्वापष्टिमागंणाओत्कृश्टनुत्कृष्टरसप्ररूपणाती उवसेया: । भावना त्वियम-एतासु मार्ग 
णासु जीवा असंख्येयलोकाकाशप्रदेशराशिप्रमाणा अनन्ता वा, तथाषत्रा5ज्युष्कसत्कजघन्यानु माग- 
स्याउपयाप्रप्रायोग्यत्वेन तद्वन्धकानामप्यसंख्यलोकप्रदेशप्रमाणतया5नन्तप्रमाणतया वा प्राप्य- 
माणत्वात्‌ पस्तुतरसबन्धका; सावेदिका भवन्ति । अत एवा5्थ्युप्कस्प जघन्यानुभागस्थाजघन्या- 
नुभागस्य चअनके बन्धका अनेकेल्बन्धका इत्यटम एक एवं भडगः प्राप्यत इति ॥३४३॥ 
प्रस्तुतद्वारोक्ताथेसंग्रहपरे भज्अविचयप्रदशके यन्त्रके ल्विमि-- # 
तदेवमुक्त आयुःकमंणों जपन्याजघन्यानुभागयोमंडगरविचयः । तद्भणने चावसितोडष्टानामपि 
मूलग्रकृतीनां जधन्याजधन्यानु भागयोभंड्गविचयः । तदवसाने च समर्थित उत्कृशनुत्कृष्जपन्या- 
जधन्यानुभागानां महगविचयः । तत्समथेने च गत भगविचयो इत्यनेनो दिष्टं दशमं भहुगविचयद्वारम । 
॥ इति प्रेमप्रभाटीकासमलछ ऊते श्रीबन्धविधानभूलप्रकृतिरसबन्धे प्रथमाधिकारे देक्षमं भंगनिचयद्वारं समाप्तम्‌॥ 
(गाथा-३३०-१-२)। # भज्ञविचयप्रदशके यन्त्रके दिदक्षव पाठका: पश्यन्तु २४४ तमं २४५ तमं च प्ृष्ठम 











# सप्कर्मोत्कृष्टेररसयोगयुपश्र चत॒विधरसानां भद्धविचयदशक यन्त्रम # 
अएकम ०उत्कृूषरसम्य चतुर्थषष्ठाएमा' 

























































































(१) (अथम') एको बन्धकः (५) (पच्चम ) एको वन्धक एको 5बन्धक: द्रो 24002 5 
कर अस्पय न के रे इत्येव त्रयो भड़ा' अनुत्कृषरसस्य च 
रे मि एक [3 *॥। एक रा 'ब्र हक 
(२) (द्वितीय.) पा को 5बन्धक | (६) (षरष्ठ:) एको वन्धकोश्नेकेबबन्धका हु तृतीय सप्तमाइष्टमा इत्येवं त्यो भज्जा 
क्र| २) (ऐतोय ) सर्वे बन्धका | (७) (सप्तम ) ग्रनेके बन्धका एकोडबन्धक आयुप:-जधन्या-5जघन्यर सयोरष्टम 
मं: | (४) (चतुर्थ ) सर्वेडबन्धका: (६) (अष्टम )भनेके बन्धका अ्नेकेडबन्धका | | इति एक एवं भड्ढ. | (गाथा ३२६) 
प्रावेशत - आयुवज॑सप्रप्रकृतीनाम- उत्तर ० अनु० रसद्रयस्य श्रायूष चतुर्विधग्सानाम 
: अष्टो भज्ञा | कै अएस भड्डा | + |अणस एवं एकभड्ड | श्रोघवत्‌ अशे भड्ाः । ओघवन 
गति० | अरपर्याप्मनु० १ | शेष० ४६ | तिर्यमोघवर्जशेष० ७६ | तिर्यगोष० १ 
3 कक ्कराः ३222 संवविकल ० मा बल जिस, हल ' मर्वेके कि 
इन्द्रिय० |. [वें एकेल्द्रियमेदा ७ किपड्चे5 १२ | “िविकल०जिपतष ८ १२ मर्वेके० ७ 
७ सर्वेमाधा रण वन- | 
सपति ,१२ शेपसक्ष्म - ] 
हर | ४५ पर्याप्तवादरपृथ्व्यपतेजों | 
अ्रपर्या सबादरप्रथ्व्यप- न अंग मिली के हक मम 
काय0 ५ ६ ' शेष० २ व्‌ प्रत्येकवन ०, | गन 
4 तेजो-पायुकायभदा , ह 6 ! | ज 
पा । ३ सर्वत्रसकाय5--८ ; 
। ग्रपर्या प्रत्ये बन., ै 
। बनौसभेदश्र०-२५ | । 
“कल "० मनोज. बेर अफीम मम 
कु ग्राहा5 तन्मिश्र०' । संवंमनोवचो  वक्तिय० ! हे 
याग० अकिगमिधेक शेष ० १५ प्राहा० तन्मिथ०_! शा ०, भ्रौदा०, 
चै सर ४ 
लक) 20 /22230 46 7 कक गगन) शिविर की लिशिकी ललित भजन लक १३. तन्मिथ० 3 
बेद० प्रवेद० १ 5 8 त्रिवेद० | स्वी० पू० २ । नप्‌ ० १ 
कषाय5 (अमन मिलकर मे __ सत्र) 2 । हक | सर्वेठ 9 
ज्ञान८ ।. मसर्बे5 छ चतरज्ञन०, विभज८ ५. िजान० 
कट ध क् | __  _[_.__ . श्रताज्ञान०, २ 
ख्द | गयमौघ८ सामा० छेद० " ३777 
सयम0| सूक्ष्म० १ परिहा,, 0 अजक । परिहार० देश० ५ ' अ्रमयम० १ 
देशन०0 हि, अर शमिन | भ्रिदर्शत० ३ चक्षूवि० रे. ; . अचकझु० ९. 
न 0 | सर्वे ६ | त्िशुमले० के... | अशुभले० 3. 
भ्रव्य० हु । [|| ह । अव्याभव्य& ] | हु भव्याभव्य० २ 
आप०,सास्वा० ' ' 0. ., | समय, क्षायिक०, . 
सम्य० मिश्र० ३ | _ | या 3४ वेदक0, सारवा० 9 | मिथ्या० ९ 
सज्षिग, | .____॒£ ॥ सल्कजिक हें सजि० २ प्रसज्ञि० ९ 
आहारि. | | | ___ प्राह्म श्रना० २ कम 
३ रः है 37% जन ह.-नसननन---++* दिल 
जमा जिओ १०१ आआ आक 
०... ३श७ [३२८ ३६२८-३८ शक व 29२ शशतल शक 
गाथाई: (9 5 शिफ्ररहट ५ अर ३३०-१-२-३ ३३३ 














गा “77 फ क्न्‍्थका नाम ये प्रतिकक्षरमस्थ क.पकाओ, ने व कया ऊपपत पत्र 77875 5 नाम ये प्रतिपक्षरसस्य बन्धकास्ते, न तु सवंधा उबन्धका इति। (गाथा ३२५) 


है प्रतिपन्नछेदोपस्थापनीयपरिहारसंयतादीना जधन्यादिपरिमाणानुसारेण सम्भवद्ध ज्ञा. स्वयमूह्याः । 
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पद ७ ाका चलन लत कर ले 6. 
हैः आयुवेजेग प्रकमणों जघन्याजघन्यरसद्यस्प भड्गापचयग्रदशक यब्त्म्‌ # 

श्रोघत -चतुर्पातियोत्राणामू-जघन्यानुभागस्य चतुर्थ पह्ठो-उपटमश्व इत्येव त्रयो भज्जाः । 

» अजधन्यानुभागस्य तृतीय सप्तमो-5ष्टमश्व ,, 
वेदनीयनामा 5 5युषामू-जघन्या 3जघन्य रसद्यस्पा 5एम इत्येक एवं भद्भ | (गाया ३३४) 
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सप्रप्रकृतीनां जधन्याजधन्य रसद्वयस्प 














गोत्रस्य का अच्टम: 


, जब ७» चतुर्थपष्टाएमा: 















































अछो भद्गा चतु० आघवत ' अज़घ०-० तृदीय-सप्र- 
पण्णाम अष्टम ज्यधा०-अष्टम: माउष्टमा इति तय 
ग्रपर्या0 | । शेप० ४५ 
मनु० १ । । 
वििएस न मम का है 
एकेन्द्रियौघ० > 
| बादरैके० पर्याप्त लक, | लवय्िकल० जिप ० १२ 
| बादरके० ३ | है बल ह हे 
| ॥ 23723 ३ पृथिव्यप्‌-प्रत्येक| | 
प्तबादरप्र"व्यपते जो- ठयप- 
आम, बा प ७७४४० रे है 0 0 3 
! ! ि तेजोवायु० पर्याप्तप्रत्येक- 
ग्रपर्या०प्रत्ये>वन0, पिदिर-[थिव्य- | है हि 
> हम कल दर ध्ल्प 
७ सर्वे निगोदभदाः एकाय0 ५ न० सं्वेत्रस 
न्डरे५ 
वैक्रियमिथ्र 0 दा सर्वमनोवचो ० वेक़िय0 
ग्राहा० तन्मि- ११ 
श्र० ३ (मल सा विलि पलिह 
भ्रवेद० १ स्त्री-पु 0 २ 
2 मत चतुरजञान० विभज्ग0५ 
८ 5 मल यम 
म्क्ष्मसम्प) !| छिदो. परि सयमौघ सामा देश दे 
| पर ्ि | चल्कुरवधि २ 
ह । त्रिशुभल० ३ 
उपधाम० | टू सम्यकत्वौष ० क्षायिक० 
सास्वा० शी 
| मिश्र0 ३ त बह 2, ३ 
| सज्षि० १ 
९ फु रकरे २९ ० 
३३७-८ | +ै २३२८५ ३३६७ ३४/)-३४९ शे४१-२ ! ३४२ 


जद प्रतिपन्नछेदोपस्थापनीयसयतादीना जधन्यादिपरिमाणानुसारेण सम्भवद्भडगा, स्वयमृह्या:। 


॥ अथेकादरशं भागद्वारम ॥ 


गत॑ भदगविचयद्वारम्‌ । सम्प्रति क्रमप्राप्तस्थ भागों! इत्यनेनोदिष्टस्य भागद्वारम्य व्याख्याना- 
बसरः । भागप्ररूपणा नाम यदा विवक्षितकमंण उत्कृष्टानुभागम्य बन्धका उत्कृष्टपदे व्तन्ते, तदा 
विवक्षितकमेण उत्कृष्टानुभागस्पानुस्कृशनुभागम्य च बन्धका विवक्षितकमंणः संवेबन्धकेप कति 
तमे भागे वतेन्ते ? इति प्रतिपादनम्‌ , एवं जबन्याजघन्यानुभागयोरपि बन्धकानां भागप्ररूपणा 
विज्ञेया | तत्रादों ताबदोघतो5ष्क्रमंणाम॒त्कृष्टानुस्कृष्टानुभागवन्धकानां भागान निजगदिपुराह--- 
भागो उ अणंतयमो तिव्व5णुभागस्स बंधगा णेया । 
अट्टू्ह अणंतंमा अत्यि अतिव्वाणुभागस्म ॥३४४॥ 

(प्रे०) “भागों उ' इत्यादि , उत्तराधम्थम 'अ्लानाम! इति पदमत्र प्वार्धेषपि 
संबध्यते | ततो5यम्थ:-अशानां कमंणापुत्कृष्टानुभागस्य बन्धका जीवा अनन्ततमों भागों ज्ञेयाः । 
तेषां रमबन्धकानां जीवानामनन्ता भागा: क्रियन्ते, तेष्वेकरोउ्नन्ततमों भाग उन्कृष्टरस- 
बन्धका: तथथा-घातिवतुप्कस्पात्कृटानुमागस्यथ बन्धकराः संज्ञिमिथ्यादष्टय:, ते चोन्‍्कृष्टता- 
धप्यसंख्याता एवं, अधातित्रयस्य तूत्कृूशटनुभागवन्धकाः सक्ष्मसम्परयचरम समयवर्तिन:, आयुप्कस्य 
पुनरप्रमत्तमुनय:, ते च सर्वे उत्क्रूष्टतोउपि संख्याता एवेति परिमाणद्ारे सप्रमाणं निरूपयिप्यते । 
ततः प्रतिसमय प्रनुभागवन्ध विदधतां जीवानामपेक्षदा ते सर्वे एकानन्तभागमात्रा:, प्रतिसमयमनु- 
भागबन्धकानां जीवानामानन्सयात्‌ | अथात्तराध विव्रियते 'अद्डण्ह' इत्यादि, प्रवाधस्थं बन्धका! 
इति पदमत्र सम्बध्यते | अदानां कमणामनुस्कृट्ानुमागम्थ अन्‍्धका अनन्तांशाः-अनन्तवहमभागा: 
सन्ति | उन्क्रष्टानुभागप्न्थकरूपमेकमनन्ततमं भाग विजाय शेपरा: सर्वेषपि भागा अनुत्कृष्टानु- 
भागस्य बन्धकानां भवन्‍्तीति क्ृत्या ॥३४४॥ 

साम्प्तमादेशतों भागठारेण संप्तकमणामुत्कृष्टनुभागम्व बन्धकान्‌ निरूपणिषुरादो तावत्‌ 
यासु मार्गणासु ते वन्‍्यका अगन्ततमझ्ागमात्रा भवन्ति तासु प्राह-- 


मत्तण्ह अणंतंमोी तिव्वणुभागम्म तिरियकायेस । 

उरलदुगकम्मणसु णपुसगे चउकमायेसु ॥३००॥ 
अण्णाणदुगे अयते अचक्खुदंमणतिअसुहलेसासु । 
भवियेयरमिच्छेस अमण्णिआहारगियरेस ॥३०६॥ 


(अ०) 'सक्तण्ह' इत्यादि, तियग्गतिसामान्य-काययोगादारिकतन्मिभ्रकामंणयोगनपु सकवेद- 
चतुष्कपायमत्यज्ञानभ्रताज्ञानासंय माचक्षुदंशनक्ृष्णनी लकापोतलेश्याभव्यामरव्य मिथ्या त्वासं स्पा हार का - 


मर्मिणास्वायुवजोसम ३० अमु० बन्धकानां भाग० ] अंधमेडधिकारे भागदारम [ २४५ 


नाहारकलक्षणासु बयोवषिंशतिमागंणासु सप्तानां 'तीजानुभागस्थ उत्कृशानुभागस्थ बन्‍्धका अँन॑न्ता- 
शा)-अकततमभाममात्रा: भवन्ति | कृतः ? इति चेद , उच्चते-निरुक्तमार्गणास प्रत्येक बीवा 
अनन्ता: निादजीवानां प्रवेशात्‌ । तत्र पुनः सप्तानाप्नन्कृष्टानुभागस्य बन्धका: सामान्यतः 
पब्चेन्द्रिं यार, विशेषतः पुन; कासुचिद मार्गगास्व॑धातित्रयस्वोत्कृटानु मामस्य बन्धकाः वृक्ष्मससम्प- 
रायस्थाः, कासुचित्‌ सयमाभिमुखाः, घातिचतुष्कस्थ लसंजिमामणायां परश्मेन्द्रियाई, शेपोक्त- 
प्रागंगासु संज्ञिमिथ्याहष्य इत्यादि, ते च संख्याता असंख्याता बा, ततः तत्तन्मागेणासु अ्रति- 
समय सप्रानामनुभागवन्ध विदधतामनन्तजीआनामपेक्षया उन्क्ृश्टानुभागस्य बन्धका अनन्ततमआग- 
मात्रा: | 'सब्वाछ्ु सेसभागा अन्य अजेद्वाणुनागम्स' इति वक्ष्यममाणवचनन सास मागंणातु सप्ताना- 
मनुन्क्ृष्टानुभागस्थ बन्धका। शेपभागप्र मिताः सन्ति । ततो5त्र उन्क्ृष्टासभामबन्धकरूपमक्मन- 
न्तनमं भाग विहाय शपरा अनन्तब्ह भागा अनुत्कृटानुभागस्य बन्‍्धकानां भवन्‍्तीति ।|३४५।३४६॥ 
अथ यासु मागणासु जीवाः स्वेंख्यया संख्याता एवं, तासु मागंगासु सप्रानामुत्कृष्टानु 

भागस्य बन्ध्रकान क्रागद्वारण प्रिभावयिपुराह-- 

पज्जणरमणुस्सीसु सब्वत्थाहारदुगअवेएसु.। ह 

मणणाणमंयमेसु ममहयछेअपरिहारंसुहमेस ॥३४७॥ गीलिः] 

होअन्ति संखभागों अमंखभागो हवन्ति सेसासु । 

मव्वास सेसमागा अत्थि अजेट्ाणुभागस्स ॥३०८॥ 

(प्र०) 'पज्जणर' इत्यादि, पर्याप्रमनुप्य-मनुष्ययोनिमती-सवाथसिद्धदेवा-हारकाहारकमि श्र- 
योगापगतवेद-मनः पयवज्ञान-संयमसामान्य-सामायिक-छेदो पम्थाप नी य-परिहा रतरिशु द्वि-छक्म सम्प रा य- 
लक्षणासु द्ाइशमागंणासु सपानामुत्कृषानुभागस्थ बनन्‍्धका; 'संखभागो' एकमंसवयेयतमभाग- 
मात्रा मवन्ति । 'सव्वास सेसभागा'! हत्यादिवचनात्‌ सप्ानामजुस्कृश्ठरुभागम्य अन्‍्धका: 
संख्यावयह॒भागप्रमागा: । 

|. अश्न श्पमागंणस्व्रह-असंग्बभागों हवन्ति सेसासु” हति शेपासु-प्राग्मणितोद्धरितास 
१ सत्तण्ड अणंतसा तित्बजु मा सस्स तिद्ियकायसु इत्मदिगाथाठयेनामिद्वितास्त्र यो विंशतिमागंणा: * पर. 
णर एन्यादिगाथोक्ता दादशमागेणा हति स्वेसंख्यया पम्चेज्रिशन्मागंणा वर्जायस्वा पश्चनिशदृत्तरणत- 
मार्गणासु सप्तानसत्कशनुभागरथ बन्‍्ध्का। “असंख्य भाग -एकामंख्येयस्राममात्रा भवन्ति | 
शेबमार्गणा ज़ामत इम्रा-गतिमार्गणास्थानस्थ तियंग्गतिसामान्य-पर्यापमलुध्य-मालुपी सवोधधसिद्ध भ-. 
दच्तुष्कारजेत्रिचल्वा रिशवृमा्गणार, . इन्द्रियमागंणास्थानस्पेको नर्तिशत्यात्मकसबेसामंगाःर, . कॉय- 

मार्गगास्थानम्य 5 चत्वारिंशदात्मकसबंसार्गगा;, योगमार्गणास्थान स्थ पश्चमनो यो गप#चबच नयो गये - 





१ (गाथा ३४५-३४६१), २ ( गाथा ३४७-३४८) । 


२४८ ] बंधषिाणे मूलपयडिरसबंधों [ सार्गणास्त्रायुष उत्कृष्टेतररसयोः 


क्रियवेक्रियमिश्रयोगरूपा द्वादशमार्गणाः,स्त्रीपुरुपलक्षणे दे वेदमागंणे, मतिश्रुतावधिज्ञानविभडग- 
रूपाः चतुज्ञानमार्गणाः, देशविरतिमार्गणा, चक्ुरयधिदशनमार्गणे, लेश्यामार्गणास्थानस्य तेज:पश्म- 
शुक्ललक्षणास्त्रिमागंणा:, सम्यक्त्वमागंणास्थानस्थ सम्यक्त्वसामान्य-क्षायिक-वेदकीपशम-मि श्रदृष्टि- 
सासखादनलक्षणा: पड़मार्गणा:, संज्ञिमार्गणा चेत्येता: पञ्चत्रिंशदृत्तरशतमार्गणा: । अन्न सम्रेकेन्द्रि 
यमेदवनस्पनिसामान्यसप्रसाधारणवनस्पतिकायलक्षणासु पञ्चदशमार्गणासु यद्यपि प्रत्येकमनन्ता 
जीवा; सन्ति तथापि तासु बादरसाधारणवनम्पतिकायाद्यनन्तजीवानामपि तत्तन्मा्गणासत्कोत्कृष्ट- 
जुभागवन्धस्वामित्वादुन्कृष्टानुभागवन्धका असंख्येयतमभागगता एवं प्राप्यन्ते, न त्वनन्ततमभाग- 
मात्रा:, एकेन्द्रियोस्कृष्कायस्थितिकालमध्ये प्रत्येक जीवानामपं ख्येयलोकाकाशग्रदेशतुल्यकाले व्य- 
तीते तत्तन्मागंणाप्रायोग्योत्कृष्टानुभागबन्धम्य प्राप्यमाणन्वात्‌ | शेषनिरयगत्यादिलक्षणासु विंशत्यु- 
त्तरशतमागंणासु सप्तानामनुभागबन्धका असंख्येजाः, तेपु एकासंख्येयतमभागमात्रा उत्कृष्टानुभाग- 
श्थ बन्‍्धकाः सन्ति उत्कृष्टानुभागवन्धनिव्वेतेकाध्यवमाउस्थानस्पैकत्वेन स्तोकेजीवनिष्पाद्यममान- 
त्वात्‌ | अथ सबंमागंणास्वनुस्कृष्टानुभागस्थ बन्धक्ान्‌ भागढ्ारेण प्राइ-'सब्बासु' दृत्यादि 
सुगमम्‌ , नवरं 'सेस'लागा' इति यास्वेकी5नन्‍्तभागः एको5संख्येयभाग:, एकः संख्येयभागश्र 
सप्तानामुत्कृशनुभागस्य बन्धका उक्ताः, तासु शेपा अनन्तबहुभागाः, असंख्येयबहुमागा: संख्येय- 
बहुभागाश्र यथाक्रमं सप्तानामनुत्कृटानुमागस्य वन्धकाः द्रष्टच्या इति ॥३४७।३४८॥ तदेवमादे- 
शतः सप्तकर्मणासुत्कृष्टानुन्कृशनुभाग योमांगद्वारेण बन्‍्धकान्‌ निरूप्य साम्प्रतमायुष्कस्प तानाइ- 
आउस्स अणंतंसो तिव्व5णुभागस्म बंधगा णेया। 
तिरिये सब्बेगिदियणिगोअवणकायुरालियदुगेस ॥३०९॥ (गीतिः] 
णपुमचउकसायेसु दुअणाणेसु अयते अचक्खुम्मि । 
तिअसुहलेसाभवियरमिन्छा5सण्णीसु आहारे ॥३५०॥ 

(प्र ०) 'आउस्स' इत्यादि,आयुष्कस्य तीव्रानुभागस्य-उन्कृष्टानुभागम्य बन्धका अनन्तांश:- 
एकानन्तभागमात्रा ज्ञेया: । क्‍्व? इत्याह-'तिरिये! ह॒त्यादि,वियग्गतिमार्गणायां 'सब्वेगिंदिय' 
इत्यादि, सर्वशब्दस्थ प्रत्येकमभिसम्बन्धात्‌ संवेकेन्द्रियेपु-सम्रेकेन्द्रियमा्गणासु, स्वनिगोदेषु-सप्त- 
साधारणवनस्पतिकायमा्गणासु, वनस्पतिकायसामान्यमार्गणायां काययोगमार्गणायाम्‌ , 'औदारिक- 
दिके' औदारिकोदारिकिपिश्रयोगमागेणाउये, नपु सके, चतुष्कपायमार्गणासु, दशनज्ञानवोंमत्य- 
ज्ञानश्रताज्ञानमार्गणादये, असंयममार्गणायाम्‌ , अचक्षुदृशनमार्गणायां, “यशुभलेश्यासु'-कृष्णनील- 
कापोतरश्यामार्गणसु, भव्येतरयो:-भव्याभव्यमार्गणठये, मिध्यात्वमार्गणायामरसंज्ञिमागणायामा- 
हारिमार्गणायां चैत सबेसंख्व्यया पटत्रिशद्मार्गणास्त्रिति | कुतः ? इति चेदुच्यते-कासुचिद मार्गणास्वा- 
युष्कस्पोत्कृष्टानभागबन्धका: संख्याताः, कामुचित्युनरसं ख्याताः आयुष्कस्य बन्धकास्ववनन्ताः, 


बन्धकानां भागनिरूपणम | प्रथमेउघिकारे भागद्वारम [२८९ 


ततम्तदपेक्षयोत्कृष्टानुभागस्य बन्धका अनन्ततमभागमात्रा; सुतर्रां घटने ।'सब्वासु सेसभागा 
इत्यादिवचनेनायुष्कस्पानुन्कृप्टानुभागस्य बन्धका अनन्तवहुभागमात्रा नयनतरि ॥३४९।३५०॥ 
अथ पर्याप्रमनुष्यादिमार्गणास प्रकृतानुभागस्य भागदारेण वनन्‍्धकान प्राह 
पज्जणरमणुम्मीसु आहारदुगाणताइदेवेसु । 
मणणाणसंयमसमठअछेअपरिहारसुकखड एसु' ॥ ३० १॥ [गोतिः) 
होअन्ति मंखभागो अमंखभागो हवन्ति सेसासु । 
व्वासु सेमभागा अत्थि अतिबवाणुभागस्स ॥३५०२॥ 

(प्र०) 'पहल्ञणर' हत्यादि,-पताप्मनुप्यमनुप्यदा निमतीमागेगादये “आरारदिकानतादिदेबेपृ'- 
आहारकाहारकमिश्रवोगमागणाउये आनतग्रासवारणाच्युतनवग्रवे .कपश्चानु तरझपास्वट्टाद शमार्गणासु, 
मनःप्यत्रजानमागणायां, संय्मसामान्यसामायिकडेरो पस्थापनी यपरिहर विशु द्धि मा गे गाय॒ शुरू रले- 
श्यामागंणायां,  क्षायिक्रपस्पस्त्यमागंगायां चेस्येतास एफ्रोलत्रिशदमागंणातु आपुष्क्पोन्कृ- 
छानुभागस्य बच्धकाः 'संग्ब्यभाग:' संख्येयतमभागमात्रा मवन्ति | एतासु मा्गंगास्वायुप्कस्य 
बन्धकानां संसव्यातप्रमाणत्वात्‌ ज्ये-्टानु पागवन्धकाः संख्यातनाशमात्रा ने त्वसंख्यमागादिमात्र। | 
अज्येप्ठानभागबन्धकाः पुनः संख्येयवहुभाग मिदा विज्ेयाः | 

अथ शेपमार्गणासु कथवति-'असंग्वभागा हवन्ति सेसास आउस्स अणंवसो' 
इन्यादिगाथाउयेनामिहिता: तियग्गत्यादिरूपा: पटत्रिशद्मागंणाः , +ज़णर' इत्यादिगाथाक्ता एका- 
नश्रिश्नन्मागंणा: सर्वसंख्यया पश्चय्टिमार्गणा; ता वजेयित्वा शेपासु अप्टनवतिमार्गगाम्वित्यथे:, आपु- 
पफ्कस्योत्कृएानुभागस्य बन्धकाः तत्तन्भागंणायतिवन्धकापेक्षया कतितमें भागे बतेन्ते ? इस्याइ- 
असंखभागो” इत्यादि, असंग्व्येयतममागमात्रा भवन्ति, सब्वासु ससभागा अत्थि अति- 
व्वाणुभागरस' इत्यनेन शेषमागणासु अमंख्यबहुमागमिता आयुप्कस्यानुत्कृशाजुमणस्थ वन्धका 
भबन्ति, | शेपमागंणा नामत इमाः-गतिमागणास्थानस्थ नरकसामान्यप्रथमादिसप्रनरकपण्वेरिद्रिव- 
तियक तियंग्योनिमतीपयपिपयाप्रपच्चेन्द्रियतियंग मनुष्यसामान्यापयापि मनु ष्यदेवसा मान्य भव न प ति- 
व्यन्तरज्योतिप्कर्सोधर्मादिसहस्रारप्यन्तवेमानिकदेवलश्षणा: पड़विशतिमार्गगा;,इनिद्रियमार्गगाव्यान 
स्य नवयिकलेरिद्रय त्रिपज्चेन्द्रि यरूपा: दाद शमागंणा; का उमार्ग णास्थान गये वनस्पतिकाय सा मान्यम प्न- 
साधारणवनस्पतिकायमभेदवर्जचतुस्त्रिशदमागंणा;, योगमागेणास्थानस्थ पश्चमनोयोगपख्त्र चत- 
योगबैक्रियकाययोगरूपाः एकादशमागंणा), वेदमार्गगास्थानस्य स्त्रीपुरुपलक्षणे द्रे मागण, न- 
मार्गगास्थानस्य मतिश्रतावधिज्ञानविभड्ठरूपाशतुर्ज्ञानमार्गणा3, देशविरतिमार्गगा, चक्षुत्रविदशन- 
मार्गणे, तेज:पद्मलेश्यामार्गणे, सम्यक्‍्त्वमा्गणास्थानस्थ सम्पक्लवसामान्यवेदकसास्वादनलक्षणास्त्रि 
मार्गणा;, संज्ञिमागंणा चेत्येवा अष्टनवतिमार्गणा: ॥३५१।३५२॥ 
श्र 





२५० ] बंधविद्वाणे मूलपयडिरसबत्रंधो ( ओघादिशा म्यां जघ'येतररसयो: 


तदेवमुन्कृष्टानुत्कृष्टानुभागयोभोग 2 रेण पन्धकान्‌ निर्दिश्य संत्रेति जघन्याजधन्यानुभागयो- 

भांगदारेण बन्धकान्‌ निरुछूपत्िषुगारों तावदोघत आइ-- 
णेया अगंतभागों मंदणुभागस्म घाइगोआएणं । 
सेसाण अमंखंसो णेया इयरस्स सेसंता ॥३०३॥ 

(प्रे०) 'णेया' इत्यादि, 'घातिगोत्रयो:' चतुर्धातिगोतलक्षणानों पश्चानां प्रक्रतीनां मन्‍्दा- 
नुभागस्य-जघन्यानुभागम्य बन्धका अनन्तमाग+-एक्रानन्ततमभागवमाणा ज्ञेगा: | कृत: ? मणवदे- 
घातिप्रकृतीनां जपन्यानुभागवन्धस्वामित्वेन क्षयक्रा उक्ताई, ते व उन्क्रटतो5पि संग्ब्याता एव 
लम्यन्ते, गोत्रम्य तु सम्यक्त्वाभिमुखसप्तमनारका: कथिता$,ते चोत्क्ृप्टतीप्प्यसंस्ब्याता एवं, घाति- 
गोत्रप्रकृतीनां सामान्यतो बन्धका: पुनरनन्ताः, ततस्तदपेक्षया जधन्यानु भागबन्धका एक्रानन्ततम- 
भागमात्रा: मवन्ति । हयरस्स सेसंसा' हति वचनेन तामां पश्चानामजघन्यानुआागस्प बन्धकरा: 
शेषांशा:-एकानन्ततमभागवर्जशेपानन्तबहुभागप्रमाणा भवन्ति । 

अथ शेषप्रकतीनामाह-'सेसाण असंखंसो' इति शेपाणां-प्रामुक्त घातिगाव्रत जवेदनीय- 
नामायुष्कलक्षणानां तिसृर्णां प्रकृतीनां जधन्यानुभागस्य बन्धका अम॑ख्यांश-एकासंख्येयतममाग- 
मात्रा भव्न्ति । भावना त्वियम-तिसृर्णां परावतेमानमध्यमपरिणामेन जघन्यानुभागवन्धम्पामिद्ठि 
तत्वेन निगोदानामपि तदूबन्धकत्वात्‌ तासामनन्ता: बन्धका: प्राप्यन्ते, सवससारिजीवानामुस्कृष्ट- 
तो5संख्येयलोकाकाशम्रदेशतुल्यसमय व्यतीत तासां जधन्यानुभागवन्धस्थ नियमेन प्राप्यमाणस्वात्‌ 
सामान्यतो5नुभागबन्धकापेक्षया असंख्येयगुणेन हीना भवन्ति,अत एवं तामां जबन्यानुभागवन्धका 
एकामंख्येयतमभाश मात्रा उक्ता3, न त्वनन्ततमभागमात्रा इति | 'हयरस्स सेसंसा' इति तासां 
तिसृणामितरस्य-अजघन्यानुभागस्य वन्धकाः शेषांशाः-प्रागुक्तेकासंग्ब्यभागवर्जेशप भागा: असंसूपबह- 
भागा इत्यथं: ॥३५३।॥तदेवमोधतो ष्टप्रकतीनां जघन्याजधन्यानुभागवेजेन्धकानां भागप्ररूपणा 
करता । अधुना सप्रत्रक्ृती नामादेशतस्तामेबाह--- 


मंदरमस्म हवेज्जा सत्तण्होबब्व तिरियकायेसु । 
उरलदुगकम्मणेसु णपुसमगे चउकमायेसु ॥३०४७॥ 
अण्णाणदुगे अयते अचक्खुदंमणतिअसुहलेसास । 
भवियेयरमिच्छेस अमण्णिआहारगियरेसु ॥३५००॥ 
(प्रे०) 'मंदरसस्स' इत्यादि,सप्तानां-आयुद ज॑सप्नप्रकृतीनां मन्दर सम्य-जधन्यानु भाग्य बनन्‍्धका 
ओघवबद ज्ञेयाः, तथथा-चतु्ातिगोत्रप्रक्ृतीनां जधन्यानुभागस्य बन्धका अनन्ततमभागमात्राः 
वेदनीयनामकमणो: पुनरसंख्येयतम भागमात्रा:, तासामजघन्यानुभागरय बन्धकास्तु शेषभागप्रमाणा 


बन्धकानां भागनिरूपणम ] प्रथमेडधिकारे भागद्वारम [ २४१ 


वेदितव्या: । कुत्र ! इत्याह-तिरियकायेस” इत्यादि, तियंग्गविसामान्य-क्राययोगोदारिकोदा- 
रिकमिश्रकामंणयोगनपु सकवेद चतुष्कपाय मत्यज्ञान भ्रताज्ञानासं प मा चक्षुद श न कृष्ण नी लकापो त भव्या -- 
भव्यमिथ्यात्वासंस्याहरकानाहारकलक्षणासु त्रयोविशतिमार्गणास्तरिति | 
एतासु मा्गणास प्रत्येक सप्तानां क्मणामनुभागबन्धका अनस्ता:, तेषु घातिकरमणां जधन्या- 
नुभागबन्धकाः संख्याता असंख्याता वा गोतरस्थ ल्वसंग्व्याता एवं प्राप्यन्ते, कुतः १ छातिप्रकृतीनां 
जघन्यानुभागबन्धस्वामित्वेन यत्र मनुष्या: प्राप्यन्ते तत्र तज्जवन्यानुभागबन्धका: संख्याता: । यासु 
पुनः सामान्यतः स्बबिशुद्धा: पच्वेन्द्रियज्ीबाः तास्व्संख्याता ज्ञातव्या: । गोत्रकरमंणः पुन्जघ- 
न्यानुभागस्य बन्‍्धकः कासुचिद्‌ मार्गणासु सर्वविशुद्धस्तेज:कायिकों वायुकायिकों वा कासुचिद्‌ मार्ग 
णासु पुनः सप्रमनारकः ततस्तज़घन्यानुमागबन्धका अन्राइसंख्याता एवं वेदितव्या: | अत एवं घाति- 
प्रकृतीनां जधन्यानुभागबन्धकाः: संख्याता असंख्याता वा ग्रोक्ताः । गोत्रस्थ पुनरसंख्याता एव 
द्शिताः | तेन पश्चानां जधन्यानुभागवन्धकाः एकानन्तभागमात्रा भवन्ति | अनन्तापेक्षया संख्या- 
तासंख्पातयोरनन्ततमभागमात्रत्वात्‌ वेदनीयनामकर्मणोस्तु जघन्यानुभागम्य परावतेमानमध्य- 
मपरिणामेन वध्यमानन्वादसंग्व्येयलोकाकाशग्रदेशप्रमाणकाले व्यतीते तज्ञधन्यानुभागबन्धों निय- 
मात्‌ श्राप्यते, तेनासंख्पछोकमाजितेकभागमात्रा जधन्यानुभागस्य बनन्‍्धकाः प्राप्यन्ते | अजघन्यानु- 
भागस्य बन्धकाः 'सत्यासु सेसभागा' इस्यादिवचनाद घातिगोत्राणामनन्तबहुभागाः, वेदनीयनाम्नो- 
रसंख्येयबहु भागप्रमाणा लम्यन्त इति ॥३५४।३५५।॥ अथ पर्याप्रमजुष्यादिमा्गगासु निवेक्ति-- 
पज्जणरमणुस्सीसु सब्वत्थाहारदुगअवेएसु । 
मणणाणसंयमेसु समइअछेअपरिहारसुहमेसु ॥३५६॥ [गीति 
होअन्ति संखभागों एगिंदियसक्कसब्वभेएसु । 
छण्ह॑ं असंखभागो अणंतभागोऊत्यि गोअस्स ॥३५७॥ 
(प्र०)“पज्ज! इत्यादि, पर्याप्रमनुष्य-मनुष्ययोनिमतीमार्गणाउये,'सब्वस्था हारदुगअवेएसु” 
सर्वाथेिद्धाहारकाहारकमि भ्रयोगाप गतवेद मा गंणापु , मन! पयेवज्ञान संय म सा मान्य मार्ग णादये, सामा- 
पिकछेदोपस्थापनीयपरिहार विशद्धिसक्ष्मसम्परायमार्गणासु चेल्येतासु द्वादशमार्गणासु सप्तानां जधन्या- 
सुभागस्य बन्धकाः संख्यातेकमागमात्राई, 'सब्धासु सेसभागा' इत्यादिवचनात्‌ तासामजघन्यालुभा- 
गस्य बन्धकाः संख्यातबहुभागमात्रा भवन्ति, आसु मार्गगासु संख्यातजीवानामेव सद्भावात्‌ । 
साम्प्रतमेकेन्द्रियस्य सप्तमेदेष्याहएगिंदिय' इत्यादि,एकेन्द्रियसत्कसब भेदेषु पण्णां-घाति- 
चतुष्कवेदनीयनामलक्षणानां प्रकृतीनामसं ख्येयतमेक्रभागमात्रा जधन्यानुभागस्य बन्धका भवन्ति, 
निगोदजीवानामपि तासां जघन्यानुभागस्य बन्धसद्भावेन तदूबन्धका अनन्ता; । ते च मारगेणागत- 
जीवानपेक्ष्येकासंल्यभागमात्राः । गोत्रस्य पुनरनन्तभाग;-अनन्ततमेकमागमात्राः भवन्ति, तेजस्का- 


२४२ ] बंधविद्याणे मूलपयडिरसबंधो [ भावेशतः सप्तानामायुषश्र जबन्याजबन्य- 


पिकवायुकायिकानामेव गोत्रस्य जघन्यानुभागस्य बन्धसद्भावेन तदूबन्धकानामसंख्येयत्वाद- 
नन्तराशिप्रमाणेकेन्द्रियापेक्षया च तेषामनन्तगुणहीनत्वात्‌ । 'सव्बासु सेसभागा इत्यादिवक्ष्यमाण- 
बचनेन पण्णां प्रकृतीनामजधन्यानुभागस्य बन्धका असंख्येयवहुभागप्र मिता;, गोत्रस्प पुनरनन्त- 
बहुभागप्रमाणा मवन्तीति ।३५६।३५७।। इदानीं शेषमागंणासु प्रकृतमाह-- 

सेसासु मग्गणासु अमंखभागो हवन्ति सत्तण्हं । 

सव्वास सेसभागा अत्थि अमंदाणुभागस्स ॥३०८॥ 

(प्रे०) 'सेसासु इत्यादि,शेपासु-आ्ग्मणितोद्ध रितासु-अष्टाविंशत्युत्तरशतमागंणाग्वित्य थे: ,सप्ानां 
प्रकृतीनां जधन्यानुभागस्य वन्‍्धका; 'असंख्येयभाग:' अमंख्येयतमेकभागमात्रा मबन्ति । सर्वासु 
मार्गणासु सप्तानामजधन्याचुभागम्य बन्‍्धकाः शेपभागा भवन्ति, ततोउ्त्र असंख्येयबहुभागप्रमाणा 
अजघन्यानुभागम्य बन्धका भवन्ति इस्यथें: । 

शेषमार्गणा नामतः हमाः-गतिमार्गणास्थानम्य नरकसामान्य-प्रथमादिसप्रनरक-तियग्गतिसा- 
मान्यवर्जचतुष्पस्चेन्द्रियतियंग मेद-मनुष्यसामान्याययाप्रमनुष्यगतिभेद-सर्वा थ सिद्धवज को न त्रिं शद्‌्देव- 
भेदरूपास्त्रिचत्वारिंशन्मार्गणाः, इन्द्रियमार्गणास्थानग्य नवविकलेन्द्रिय-त्रिपज्चेन्द्रि यलक्षणा द्ाद- 
शमार्गणा:, कायमार्गणास्थानस्य स्वभेदप्रभेदप्रयुक्ता दावत्वास्शिन्मार्गणाः, योगमार्गगास्थानस्य 
पश्चमनोयोगपश्ववचनयो गे क्रियवेक्रियमि श्रयोगरुपा द्वादशमार्गणा;, वेदमार्गणास्थानम्य स्त्रीपु- 
रुपलक्षणे दे मार्गणे, ज्ञानमार्गणास्थानस्य मतिज्ञानश्रतज्ञानावधिज्ञानविभडगज्ञानलक्षणाश्रतुर्मा- 
गंणाः, संयममार्मणास्थानम्य देशविरतिरूपा एकेव मार्गणा, दशनमार्गणाम्थानम्य चक्षुखधिलक्षणे 
दे मार्गणे, लेश्यामार्गणास्थानस्थ तेजःप्रशुबललक्षणाग्त्रिमागंणा: । सम्यकत्वमार्गणाम्थानस्य 
मिथ्यात्ववजेपण्मागणा:, संजिमार्गणा चेस्येता: अष्टाविशस्युत्तरशवमार्गणा इति | 
अन्न बनम्पतिकरायसामान्य-साधारणबनस्पतिकायमप्तभेदवर्जविशवत्युत्तरशतमाग णासु जीवा 
एवासंख्याता: ततः सप्ानां जघन्यानुभागर्य बन्धका एकासंग््येयतमभागमात्रा भवान्ति, क्रिन्तु 
बनस्पतिकायसामान्याद्रष्टमार्गगासु जीवा अनन्ता:, तहिं सप्तानां जधन्यानुभागबन्धकाः कथमेंका- 
नन्‍्तभागमात्रा नाभिहिताः ? उच्यते-निरुक्ताप्टमागंणासु परावतेमानमध्यमपरिणामेन वेदनीय- 
नामगोत्राणां जधन्यानुभागस्य बन्धसड्भावेनासंख्येयलोकाकाशगप्रदेशप्रमाणकाले व्यतीते सर्वेषां 
बनस्पतिजीवानां पुनः तजघन्यानुभागबन्धस्थ सद्भावात्‌ तथा घातिचतुष्कस्य जघन्यानुभागवन्धस्थ 
निगोदजीवानामपि संभवात्‌ सप्तानां जधन्यानुभागयन्धस्य बन्धका अनन्ता लभ्यन्ते, ते व सवस्व- 
मा्गेणावर्तिसबेजीवेम्य असंग्व्येयगुणहीनाः, ततस्ते एकरासंख्येयमागमात्रा भवन्ति न त्वनन्तत- 
मभागमात्रा इति ॥३५८॥ 
तदेव॑ सप्तानां जधन्याजधन्यानुभागयोभांगद्वारेण बन्धकान निरूष्य साम्प्रतमायुष्कस्य तानेबाह- 


रसयन्धकानां, भा्गनिरूपणम ) प्रथमेडधिकारे भागद्वारम [ २५३ 


पज्जणरमणुस्सीसु आहारदुगाणताइदेवेसु । 
मणणाणसंयमसमइअ छेअपरिहारसुक्कखड एसु ॥३५०९॥ 
आउस्स संखभागो मंद5ऊणुभागस्म बंधगा णंया। 
सेमासु अमंखंसो सब्वह इयरम्स सेसंसा ॥३६०॥ 


(प्रे०) 'फ्ल्णर' इत्यादि, पर्यापमनुष्यमानुष्यो: 'आहारकट्िकानतादिदेवेषु -आहारकाहा 'क- 
मिश्रयोगमार्गणादय आनतग्राणतारणा5च्युतनवग्रवेयकपश्चानुत्तरलक्षणास्वष्टाद शमार्गणासु ,मन)पयब- 
ज्ञान-संपमसामान्य--सामायिक-छेदो पस्थापनीय--परिहारविशुद्धि-जक़लेश्या--क्षायिकलक्षणासु सप्- 
मार्गणासु चेत्येतास्वेकानब्रिशन्मागंणासु आयुप्कस्प मन्दानुभागस्थ-जधन्यालुभागम्य बन्‍्धका:- 
संस्येयतम मागमात्रा ज्ञेया;, 'सव्वह इयरस्स सेसंसा' दत्यादिवचनन तस्याउजधन्यानुमागस्प 

बन्धका: संख्यातव्रहमागप्रमिता भवन्ति | आनतादिषु यद्यपि जीव्रा अमंख्याताः, तथापि 
तेषां गभजमनुप्पतयेव उत्पादादायुप्कस्य बन्धकाः संग्ब्याता एवं लम्पन्ते, प्रस्तुतद्वारे च बन्ध- 
कजीवापेक्षया एवं भागप्ररूपणा विवाम्यते इति प्राक्‌ कथित, तत आनतादिदेवेष्वायुफक्रस्व जधत्या- 
नुभागबन्धकाः संख्ययतमभागमात्रा उक्ताः | 


अथ शेपमागंणाम्वाह-- सेसासु इत्यादि शेपास प्रामुक्तेकोनत्रिशद्वर्जितासु चतुम्तरिंशदृत्त- 
रशतमार्गणाग्वित्य्थ:, आयुप्कस्य जघन्यानुभागस्य अन्धकाः ज्ञेया इत्यनुवतेते | कतिभागाः ? 
इत्याह-“अरांग्व॑सो' अमंग्व्यांश-असंख्येयतम भाग मात्रा इत्यथे: | अजबन्पानुभाग स्य बन्धका: पुनः 
कतिभागप्रमाणा: ? इन्धाह-'सब्वह' इत्यादि, सबंत्र इतरस्थ-अजघन्यानुभागस्य बन्धकाः शेपांशाः 
शेषभागप्रमाणाः, जघन्यानुभागस्य बन्‍्धकानां यावरान्‌ भाग: ताबन्तं भाग बर्जयिल्था शोपभागप्रमि- 
ता भव्रन्तीति भाव: । ततश्र शेषमागंणासु जघन्यानुभागस्प बन्धकानामसंगख्येयतरम कमा विहाय 
शेपासं ख्येयबहुभागप्रमाणा अजघन्यानुभागस्य बन्धका भवन्ति | शेपमागंगा नामत इमा-गतिमार्ग- 
णास्थानस्थ नग्कगतेः भेदप्रभेदयुक्ता: सवंमागंगा:, तियग्गतेः स्बमार्गगाः,मनुप्यगते: मनुष्यसामा- 
न्यापयाप्रमनुष्यलक्षण हे मार्गणे, देवगतेदेंब्सामान्यभवनपतिव्यन्तरज्योतिप्कमोधमांदिसहस्रार- 
पर्यन्तवैमानिकलक्षणा: द्वादशमार्गणा: सर्बमीलने सप्तविंशतिमार्गगा;, इन्द्रियमागणास्थानस्यथ भेद- 
प्रभेदप्रयुक्ताः सर्बमार्गगा।, ऋायमार्गणास्थानस्थ भेदप्रभेदयुक्तसबेमार्गणाः, योगमार्गणास्थानम्य 
पश्चमनोयोगपश्चवचनथोगकाययोगसामान्याौदारिकोदारिकमि श्रवेक्रियका य यो गरूपा श्तुदं शमा गण - 
वेदमार्गंणास्थानस्थ स्त्रीपुरुपनपु सकलक्षणास्तिमागंगा,, कपायमार्गणास्थानस्थ चतुमांगंणाः, 
ज्ञानमार्गणास्थानस्य मनःपर्यवज्ञानवजपण्मागणा:, संयममार्गणास्थानस्थ देशबिरत्यसंयमलश्षणे दे 
मार्गणे, दशनमार्गणास्थानस्प चक्षुरचक्षुखधिरूपास्त्रिमार्गणा:, लेश्यामागंणास्थानस्य शुक्लेश्यावजे- 


श्श४ ] बंधविद्ाणे मूलपयडिर उबंधो [ मार्गणास्त्रायुषो जघ० भज० भांगनिरू० 


पञ्मार्गणाः, भव्यमार्गणास्थानस्य भव्याभव्यरूपे ढ मार्गगे, सम्यक्त्वमार्गणास्थानस्य सम्यक्‍्त्व- 
सामान्य-वेदक-सास्वादन-मिथ्यात्वरूपाशतुर्मागणा:, संस्यसंज्ञिलक्षणे दे मार्गणे, आहारकमार्गंणा 
चेत्येताश्रतुस्त्रिशदत्तरशतमार्गणा इृति ॥३५९।३६०॥ 

प्रस्तुनद्वारोक्ताथेसंग्रहपरं बन्धकमागप्रदशोक यन्त्र त्विदमू--४ै 


तदेवमुक्ता आयुःकर्मणो जघन्याजघन्यानुभागबन्धकानां भागप्ररूपणा,तेन चावसिता सवासां 
मूलप्रकृतीनां जघन्याजघन्यरसयोबेन्धकानां भागप्ररपणा, तदवसाने च समर्थिता उत्कृष्टालुत्कृष्ट- 
जधन्याजघन्यानुभागगन्धकानाश्रित्य भागप्ररूपणा तत्समथने च समाप्ति गत॑ भागों” इत्यनेनो- 
दिष्टमेकादशं भागद्ारमिति । 


॥ इति प्रेमप्रभाठीकासमलडकृते श्रीवन्धविधानमूलप्रक्तिरसबन्धे प्रथमाधिकारे एकादर्श भागद्वारं समाप्तम्‌ ॥ 








्श्ल् क क्ललकिि-- + जज न-न लक ++ 


जुर बन्धकानां भागप्रदशंकयन्त्र दिरक्षवः पाठक: पश्यन्नु २५४ तम॑ पृष्ठ । 













तुत्कृष्ट,, ,, 


१ ११ 





। उत्कृष्ट रसबन्धका भ्रनन्तंकभागमात्रा 
अनन्तबहुभागमात्रा, 
(गाथा ३2४) 

















































































# अश्मृलप्रकृतीनामुत्कृष्टजघन्येतररसबन्धकानां भागप्रदर्शकयन्त्रमू # 





चतुर्घाति )त्राणामू-जघन्यरसबन्धका भ्रनन्तैक भागमात्रा 


| (हु 


दरों ।नामायुपाम 
_ ऊ  फ७हफइ ७ ७हफऊ॑७फ७फ#  ऋ [| गाधा-रर३) अ्रजधन्य , | मसख्यातवत , गाथा-३५३ ) 


















































ग्रजघन्य ,, ,, $, भ्रनन्‍्तबहु ,, ,, 


श्रजधन्य ,, ., ग्रसख्यातव 

























जघन्य ,, ,, श्रसंख्यातंकभाग ,, 
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प्रादेशत -..श्रायुवेज :प्रप्रकृतोताम- - आय 
उत्कृष्टजघन्ययो---भोघव्रत सख्यातैकभाग० अ्रसख्यातैवाभाग० विधिवत री सख्यातकभाग० असंख्यातंकभाग० 
॥2 585 ओघवन . |सख्यातबहुभाग८ [प्रसख्यातबहभाग-. न्‍ फ़्! 4७0 #क है 
ष पर्या मनुष्य मान... 'र्या मनुष्य ० मानुषी 
गति० | तियंगोघ० १ पीसर्वाथसिद्धदेव। शेष० ४३ तियंगोष० १ | आनतादिसवर्थि- | शेष० २६ 
३ ' सिद्धान्तदेव० २० ' 
गखिय० आओ दिल आन 358 हिल ता उक्त | क्षेष १३ 
काय० | ररररः़ ह सवं0 ४२ गीघ स्वेनिगोद भे- ८ शेष ३४ 
| कार्मण ० ४ मिल ला । 5 
बेंद ८ नपुसक० १ श्रवेद0 १ स्त्री० प्‌. २ नपु सक ९ स्त्रीवपु २ 
कपाय०। सखंध४ |... ॥ 2 सब के हद 
ज्ञान८ मत्यज्ञा०श्रुताज्ञा० «| मनपर्यव | क्षेप ०४ या २ मनःपर्यव० १ | क्षेप० ४ 
संबम० | जलपा० २ हर पारा हहकान। |. परंका० १. हॉमीमण लागत सिलाप 
दक्ान० |. प्रचभु० १. 5 गिल प्रवोध0 २  भवदत ६० हि _ चक्षु प्रवाधि २ 
लश्या०| अ्रशुभविलेग ३ | शुभले० ३ | अश्युभत्रिले0 ३ _ बुक्० ९ | तेज, पद्म० २ 
| लव बम सव्य प्रमथ्य० २ 
] _ मिथ्यात्व० १. . ह्षष०६ | मिध्यात्व० १ क्षायिक0 १ शेष० ३ 
संज्षिण | श्रसज्ञि०0 | संज्रि० £ प्रमंज्ञि0 १ | सज्नि० १ 
हरि | ब्राह० प्रना० २ /04/4/%8:/ 88 / कल 
सबमार्गणा.--.. २३ श्र १३५ फ्३२६ र९ हद 
| गाथाइ:-३४५-६-१५४-२ ३४७-८-३१६-७। ३४८-३५८५ | ३४९-३५०-६ ३५१०२ ३५२ 








जुथ सर्वेकेन्द्रिय (७) भेदेषु गोश्रस्य जघन्यानुभागबन्धका एकानन्तभागमसात्रा , श्रजधन्यरसबन्धका:पुनरनन्त- 


बहुभागप्रमिता: । (गाथा ३५७) 


पु एक्स्थट्त्रिदग्मागंगामु (३६) आयुषों जघन्यरसबन्धकां एकासख्यातभागमात्रा, तत एताः (३९) 
शेषाप्टनवतिमागंणाभि (९८) सह मीलिता चतुस्त्रिद्ददुत्तरशतमार्गणा: सजाता:, तासु (१३४) प्रायुषो 
जघन्यरसबन्धका एकासख्यातभागमात्रा., अजध्न्य रसबन्धका: पुनरसख्यातबहुभागप्रमाणा. । (गा ३६०) 


॥ अथ द्वादशं परिमाणद्वारम ॥ 
गता भागप्ररूपणा । इदानीं क्रमग्राप्तं परिमाणद्वारं वक्तमुपक्रमते- 
घाईण असंखेज्जा तिव्वाणुभागम्स बंधगा णेया । 
सेसाणं संखेज्जा5ण्णम्स अणंता5त्थि सब्वाणं ॥३६१॥ 

(प्रे०) 'घाईण' इत्यादि आधत;- समस्तजीवरार पेक्षया धातिनां-चतुर्घातिप्रकृतीनां तीवा- 
नुभागस्थ-उत्कृष्टरसस्य बन्धका अमंख्याता जैयाः, संज्िमिथ्यास्ट्टीनामेव घातिचतुष्कस्योस्कृष्टा- 
नुभागवन्धस्वामित्वेनामिहितत्वात्‌ । 'सेसाणं संग्वेज्जा' इति शेषाणां चतुर्घातिव्जचत॒र्घाति- 
प्रकृतीनां संख्पाता।, उत्हृप्टानुनागस्थ बन्धका जेगा हस्यनुथतेते । अधातित्रयसस्कोन्कृप्टालु- 
भागबन्धस्य स्वामिल्वेन क्षपकरः, आयुष्कस्य पुनरप्रमनः प्रागभिह्ठित हति क्ृत्वा । अथ तागां 
स्वासामनुः्कृष्टासुभागस्य वन्धकानां परिमाणमाह-'५ण्णस्स! इत्यादि, लुप्ताकारस्य दर्शनात्‌ 
अन्यस्य-उत्कृप्टानु भागादन्यम्य अनुल्कृष्टानुभागस्येत्य थे: बन्‍्धका अनन्ता: सन्ति | अध्टप्रकृतीनों 
बन्धकजीवेभ्य उत्कृष्टानुभागवन्धकजीवानू  बर्जयित्वा शेपसबेजीवानामनुस्कृष्टानुभागम्य बन्धस- 
ह्वावात्‌ ।|३६१।॥ 

तदेवमोघतः परिमाणपरूपणा करता । अथ मसागंगासत्कृशाथनुमागस्य बन्‍्यकानां परिमाणं 
वक्त प्रक्रमते | तत्रादो यासु मार्गणासु सप्तकमंणामुत्क्र प्टालुभागस्थ वन्‍्धका: संख्व्याताम्ताः, यासु 
चानन्ताम्ता गाथाउयेन प्ररुपयति-- 

आउगवज्जाण तिणरमक्‍त्था रदुगअवेएसु | 
मणणाणमंयमेस्‌ समइअठछे अपरिहारसुहमेस ॥३६२॥ [गीतिः] 
होअन्ति बंधगा खलु मंखा उक्रोमियाणुभागस्म । 

णेया सब्बेगिदियणिगोअहरिणसु ये अणंता ॥३६३॥ 

(प्रे०) आउगवज्ञाण' इत्यादि, तत्र 'आउगवरज्ञाण टव्पस्थ “होअन्ति! इत्यादि 
उत्तरगाथायाः पूर्वार्नन सहान्वयः,ततश्र आयुवेदानां-मप्तानां म्रलप्रक्तीनामुन्कृप्टानुभागम्य बन्धका: 
खल॒ः-वाक्याल्वारे, संख्व्याता भवन्ति। कासु मागणाग्वित्याटइ-लिणर इत्यादि, त्रिमनुप्येपु- मनष्य- 
सामान्य-पर्याप्रमनुप्य-मनप्ययोनिमतीलध्षणासु ब्रिमार्गणास॒ ,सवराथेसिद्धदेवभेदे आहारकतन्मिश्रयोग- 
लक्षणयोईयोमाग॑णयो: ,अवेदमार्गणायां,म नःपय्ज्ञानमागणा रं ,संयमसामान्यसा मा यिक- छे दो पस्था प- 
नीयपरिहार विश्वुद्धि बक्ष्ममंपरायमागणास चेस्येतास त्योदश्मागंणास । तत्र मनष्यमामान्यमार्गणां 
बजेयित्वा शेपासु दादशमार्गणासु संख्यातानामेत जीवानां रू ड्रावात्‌ ,मनध्यसामान्यमागेणायामपि 
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पर्याप्रमनुध्याणामेवो स्कृष्टरसबन्धसड्भावात्‌ तेपां चोत्कृष्टतो5पि संख्येयमात्रत्वादक्ताधिकपरिमाण- 
स्थासम्भब इति । अथ यास तद्बवन्थकानां परिमाणमनन्त ता मार्गणाः संशक्याह-'णेथा! इत्यादि, 
सर्वश<दम्प योजनात्‌ सर्वे एकेन्द्रियभेदाः, सर्वे च निगोदभेराः, हरितभेदः-वनस्पतिकायसामा- 
न्यभेदर्चेत्येतासु पश्चदशमागंगासु अनन्ता ज्ञवाः, सप्तकर्मगायुत्कृटानुभागस्थ बन्धका इत्यनुवर्तते, 
उन्कृप्टानुभाग्बन्धस्य निगोदजीवानामर्पि प्राप्ेशानन्त्यं सुतरां घटते इति ॥३६२।३६३॥ 

साम्प्रत॑ यासु मार्गणासु घानिचतुष्कम्थोत्करृप्टानुभागबन्धका असंख्याताः, अधातित्रयस्थ च 

संख्दाता:, तासु मागंणासु तथंबाह- 
विण्णेया टृपर्णिदियतसपणमणवयणकायजोगेसु । 
उरलदगतिवेएसु कमसायचउगे तिणाणेसु ॥३६४॥ 
तिअणाणदेसअविरयतिदरिमणपसत्यलेममवियेसु । 
मम्मत्तवाइएसु वेअगुवसमेस मिच्छत्ते ॥३६५॥ 
मण्णिम्मि तहाहारे घाईण असंखिया अधाइंणं । 
मंखेज्जा सेमासु सत्तण्ह अमंखिया णेया ॥३६६॥ 

(अ०) विग्णया' इत्यादि, दिशब्वस्य प्रत्येक सम्बन्धात्‌ उिप्चेन्द्रिययों:-पज्वेन्द्रियसा- 
मान्यपर्याप्रपच्देन्द्रि यमा्ग गयी, डिम्र पयो:-जसकायोधपर्याप्र्रसका उमार्ग णयो:, पश्चमनोयोगपश्च- 
बचनयोगमागणासु, कराययोगमार्गणायाम्‌ , ओदारिक्ोदारिकरमिश्रमागंणाउये, वेदअये,कपायचतुष्के, 
त्रिज्ञानपृ-मतिश्रतावधिलक्षणासु तिसृप्‌ ज्ञानमारगणास अयज्ञानेपु-मत्यज्ञानश्रताजान विभड़गज्ञानलक्ष- 
णासु तिसृपु अन्नानमःर्गणासु, देशविस्त्यसंयममार्गणाद्ये, चक्षुरचक्षरधिलक्षणासु त्रिद्शनमार्ग- 
णापु, तेजपद्मजुक्लाख्यापु, त्रिलेश्यामागणासु, भव्यमागंणायाम , संम्पक्लसामान्य-क्षायिक-वेद- 
कीपशम-मिथ्यावरूपपश्चमागणासु, संज्ञिमार्गणायां तथा55हारकमार्गणादामिस्येतासु पटचन्वारिश- 
दर्मागंणायु चतसृणां घातिग्रक्रतीनामुस्क्रृप्टानु मागस्य वन्‍्धका असख्यावाई, तिखृणामधातिप्रकृतीनां 
पुनः संख्याता; | कुतः ? इति चेद्‌ , उच्यते-अधातित्रयस्पोत्कृष्टानुभागस्य पर्याप्रमनुष्याणामेत 
बन्व्रसद्भावात्‌ , तेषां च संख्येयत्वात्‌ , घातिवतुष्कम्य पुन संजिजीयाजां बन्धसद्भात्रात तेयां व 
निरु कमार्गणासु अत्येकमसंख्येयप्रमाणलादि ति । अथ शेयमार्गगातु निरूपयति-सेसास सत्तण्ह 
असंग्विया णेया” इति शेपापु प्रागृक्तशेषाउु-पण्णतिमार्गणारिवत्यथे), सप्तानां प्रकतीनामुत्कृ- 
प्टानु धागस्प बनन्‍्धका अमंख्याता ज्ञेगा: | शेपमार्गणा नामतः प्रुनरिमाः-नरकगते; सर्वभेदप्रभेदाः, 
तिये*्गतेः सबंभेदग्रभेदाः, मनुष्यगतेरपर्याप्ममनुध्य भेद, देवगतेथ् स्वाथेसिद्धदेवव्जमबभेदाः सर्च 


संख्यया गतिमार्गणास्थानस्य त्रिचल्वारिंशद्मार्गणाः, इन्द्रियमागंणास्थानस्य नवविकलाक्षापर्याप्त- 
३३ 
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पड्चेन्द्रियलक्षणा दशमार्गणाः, प्ृथ्व्यपृतेजोबायुकापिकानां प्रत्येक सप्त सप्त भेदा), तथा प्रत्ये- 
कब्रनस्पतिकायिकानां त्रयों भेदाः तथाउपर्याप्त्रसकायः सं्वभीलने कायमार्गणास्थानस्य द्वाश्रिश- 
न्मार्गणा:, योगमार्गगास्थानस्थ वैक्रियवैक्रियमिश्रकामंगयोगलक्षणा स्तिस्रो मार्गगाः, लेश्यामार्गणा- 
स्थानस्य कष्णनीलकापोतलक्षणास्तिस्रो मार्गणाः, अभव्यमार्गगा सम्यक्त्वर्माणास्थानस्थ साखा- 
दनमिश्रदृश्टिलक्षणे दे मारगणे, असंजिमार्गणा, अनाहारकमार्गणा चेल्येता: पण्णवतिमागंणा इति । 


अन्र सवांसु मार्गणासु जीवा असंख्याता: । सप्तानामुस्क्रशनुभागस्य बन्धका ये संख्येयराशि- 
प्रमाणा: केवलपर्याप्र मनु प्यादयस्ते एवात्र ने आप्यन्ते, अत एवेतासु तासामुन्कृ्ानुभागस्यथ बन्धका: 
प्रकट: असं ख्याता लम्यन्त इति। मतान्तरमधिक्रत्य यदि वेक्रियमिश्र क्रामगा5नाहारक्रमार्गणा- 
स्वघातित्रयसत्कोतक्कृटानुभागवन्धम्थ स्वामित्वेनोपशान्तमोहगुणस्थानके काले क्ृत्वा देवस्वं प्राप्तो 
जीव: स्वरीक्रियते तदा तदूवन्धका; संख्याता एवं लम्यन्ते, श्रेण। काल क्ृत्या तत्तन्मा्गंणायां देवत्वे- 
नोत्यद्रमानानां संग्ब्येयमात्रत्वान्‌ ॥३६४।३६५।३६ ६॥ 

तदेवमादेशतः सप्तानामुत्कृष्टानुभागस्थ बन्धरकानां परिमाणमुक्तम्‌ ,साम्प्रते तासामनुस्कृष्टा- 
नुभागम्प बन्‍्धकानां परिमाणस्य प्रदर्शनाथमाह-- 

हु कर $ कक, ् ञ्ञे जैक + 
तिरिये मब्बेगिदियणिगोअभेअवणकायजोगेस । 
उरलदु गकम्मणसु णप्रु सगे चउकसायस ॥३६७॥ 
अण्णाणदुगे अयते अचब्खुदंमणतिअसुहलेमासु । 
भवियेयरमिच्छेसु असण्णिआहारगियरेसु ॥३६८॥ 

३ ञ्जा अ हू सा [] + 
अमगुरुरसम्म हज उगबवज्जाण बधगाउणता । 

(प्रे०) 'तिरिये०? इस्वादि, तियर्गस्योधादिमार्गणास आयुर्वज्ञानां सप्नानां प्रकृतीनामगुरु 
रसस्थानुत्कृष्टानुभागस्य वन्धका अनन्ता भवन्ति, प्रत्येक मार्गगासु जीवानामानन्त्यात्‌ । कासु 
मार्गणातु १ तदेवाह-'तिरिये' वत्यादि, तियक्सामान्ये, सर्वेषु एक्रेन्द्रियभेदेषु , सर्बशब्दस्य 
अत्रापि सम्बन्धातू-सवेषर नि्ोदभेदेषु , वनस्पतिकरायसामान्ये , काययोगसामान्ये . औदारि- 

[पे े हे * भेदेष (० ॥$ शत 
कोदारिकमिश्रकामंणभेदेपु नपुसके , चतुष्कपायभेदेष , मत्यज्ञानभ्रताज्ञानरिके » असंयमे, 
ण्ने हक नम 6 ै शभेदेषु पट 
अचक्षुदेशने, कृष्ण-नील-कापोतास्व्येपू धय्नशस्तलेद्यामेदेष, भव्याभव्यभेददये, मिथ्यात्वे, अधंज्ञि- 
भेदे, आहारकानाहारकमार्गणाड्ये, चेत्येतासवश्ात्रिश्नन्मारगणास्विति ॥३६७।३६८॥ 


... अधथ यासु मार्गणासु जीवा३ संख्याता एवं, ताप मार्गणास्वनुस्कृष्टानु भागस्य बन्धका$ सुतरां 
संख्याता एबं लम्थन्ते अत एयं तासु सार्गगास तथ्रैबाह-- 
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पज्जमणुसमणुसीसु सब्वत्थाहरदगअवेएसु ॥३६९॥ [गीतिः] 
मणणाणसंयमेसु समइअछेअपरिहारसुहमेसु । 
संखेज्जा विण्णेया सेमासु असंखिया णेया ॥३७०॥ 

(प्रें०) 'पल्लमणुस' हत्यादि,पर्याप्रमनुष्यमानुष्यो! सर्वाथमिद्धाह्ररकाहारकमिश्रयोंगा- 
5पगतवेदेषु, मनःपर्यवज्ञानसंयमसामान्ययो:, सामायिकछेदोपस्थापनीयपरिदारविशुद्धिब्रक्ष्मसम्प- 
रायेषु चेति सर्वेसंख्यया द्वादशमार्गणासु सप्तानामलुल्कृ्टनुभागस्य बन्‍्धका: संख्याता विज्ञेया:, 
प्रत्येक मा्ग॑णासु जीवानां संख्येयराशिप्रमाणखात्‌ | एवमनन्तजीवराशिप्रमाणातु मार्गणासु तदू- 
बन्धका अनन्ताः,तथा संख्यातजीवराशिग्रमाणासु मार्गणासु संख्याता अभिद्विताः,साम्प्रतमसंख्यात- 
जीवराशिप्रमागासु मार्गेणास्वसंख्याता ह_ति वक्तुकामस्ता मार्गणाः शेषमार्गणात्वेन संग्रह्माह- 
'सेसासु असंखिया णेया' इति शेषासु प्राग्भणितोद्ध रितासु विंशत्युत्रशतमार्गणासु, सप्तानाम- 
नुत्कृष्टानुभागस्य बन्धका असंख्याता ज्ञेया:, प्रत्येक मार्गंणासु सवल्पानुस्कृष्टरसबन्धकान्‌ वजेयित्वा 
शेषाणां सर्वेपामसंख्यराशिप्रमाणजीवानामनुस्कृष्टानु भागस्य बन्धसड्भावात्‌ । 

शेपमार्गंणा नामतः पुनरिमाः--गतिमार्गणास्थानस्थ सबेनिरयभेद-तियग्गतिसामान्यवर्ज- 
चतुस्तियग्गतिभेद-मनुष्यसामान्यापर्याप्रमनुग्य- सवा थसिद्धवजंसवंदेवभेद लक्षणास्त्रिचल्थारिंशन्मार्ग गा: 
इन्द्रियमागंणास्थानस्य नवविकलाश्षत्रिपज्बेन्द्रियभेदलक्षणा द्वादशमार्गणाः , कायमार्गणास्थानस्य 
पृथ्व्यप्तेजोबायुकायिकानां प्रत्येक सप्त सप्त मार्गणा: तथा प्रत्येकबनस्पतिकायिकस्य त्रिमागेणा3,्रस- 
कायर्थ त्रिमार्गणाई, सर्वमीलने चतुस्त्रिशन्मार्गणा3, योगमार्गणास्थानस्थ वेक्रियवैक्रियमिश्रपश्चमनः 
पश्चवचनयोगरूपा द्वादशमागंणा:,वेदमागेणास्थानस्य स्त्रीपुरुपलक्षणे दे मार्गणे,ज्ञानमार्गंणास्थानस्य 
मतिश्रतावधिविभन्नरूपाश्वतुमांगंणाई, देशविरतिमार्गणा, दर्शनमार्गणास्थानस्थ चध्षुरधिलक्षणे 
दे मार्गणे, लेश्यामार्गणास्थानस्प तेज:पद्मशुक्रलक्षणास्त्रिमार्गंणाः, सम्यवत्वमागंणास्थानस्य सम्य- 
क्त्वसामान्यक्षायिकवेदकी पशममि श्रदष्टिस स्वाद नलक्षणाः पण्मागंणा:, संज्ञिमागंणा चेत्येता विंश- 
स्यत्तरशतमागंणा इति ॥३६९।३७०॥ 

अथ शेषमार्गणान्तर्गतासु यासु मार्गगासु प्रकृतबन्धका असंख्येयलोक्राकाशग्रदेशप्रमाणा:, 
तासु मार्गगातु विशेषतः प्रदर्शयन्नाह-- 

तहि पुहवाइचउण्हं बायरपज्जत्तवज्जभेएसु । 
पत्तेअव्म्मि तहा तदपजत्ते असंखलोगसमा ॥३७ १॥गीतिः) 

(प्रे०) 'तहि! इत्यादि, तत्र पृथ्व्यादिचतुर्णां बादरपर्याप्रव्जभेदेषु, पृथ्व्यप्तेजोबायुका- 

यिकानां प्रत्येके बादरपर्याप्तमेदं बर्जयित्वा शेषपड़भेदेषु तथा प्रत्येकबनस्पतिकायोंधे तथा- 


२६० ] बंधविद्दाणे मूलपयढिरसबधो..[ आदेशत आयुष उत्कृष्टानुसकृष्टरसयो: 


उपयाप्सप्रत्येकबनस्पतिकाये इत्येतासु पड्विंशतिमार्गणासु संप्तानामनुन्कृशनुभागस्य बन्‍्धका अमं- 
ख्येयलोकाकाशप्रदेशसमा भवन्ति, अमंख्येयलोकाकाशग्रदेशप्र मितजीयानां प्रत्येक मार्गगासु सद्भा- 
वात्‌ , तेषामेकासंरू्येयभा्ग मुक्त्वा शेपसबेजीवानामनुन्कृटटानुभागस्थ बनन्‍्धसद्भावात्‌ ॥३७१॥ 
प्ररूपितमादेशतः सप्तानाग्रत्कृशानुत्क्रटानु मागयोब्न्धकानां परिमाणम्‌ , ददानीमायुप्कस्य 
तत्परिमाणं दिदशेयिषुरादों ताबद-कृष्टाचु भाग्य बन्धकानां परिमाणमार्याउयेनामिदधाति-- 
तमतमतिरितिपर्णिदियतिरियमयलतेउवा उभे ८ 
अण्णाणतिग अयते तिअसुहलेमाअभविय्रेस ॥३७२॥ 
मिच्छत्तामण्णीसु तिव्व5णुमागम्म बंधगा णेया । 
आउम्म अमंखेज्जा मंखेज्जा हुन्ति सेमासु ॥३७३॥ 
(प्रे०)लमतभ दत्यादि, तमस्तमःप्रभानारकमेदे, तिर्यग्गविसामास्ये विउ्येच्िय नियर्भेदेपु- 
प्चेन्द्रि यतियंकतियस्पो निमतीपयपिपज्चे रिट्र यतियररू पेषु, सके शद्य स्थ॒॒पत्येक सम्बन्धात्‌ सकल 
तेज:कावमभेदेपु, सकलवायुक्रासभेदेपु, अन्ना ब्रिके, लपते-असंयमे, आ्यश्ुमेश्वा5जव्येप! कृष्ण नील- 
कापोतलेश्याभेदेषु . अमत्ये, मिथ्यास्वे, असंत्िंगेदे चेस्येतेपु ऐक्रोनत्रिशन्मार,जामदेप आयप्कम्य 
तीव्रानुभागस्य-उत्कृष्टानुभागस्य बन्चका अमंख्याता ते: । 
कुतः ? इति चेदू , उच्यते- यास मागणास्वायुप्कृस्य बन्धक्रा अर्सख्याता अनन्ता व्रा 
तथा येनायुपरा सहोल्‍क्ष्टासुभागों वध्यने, तदायुरूटयबउज्तेया अपि अमंख्याता लश्गस्ते ता तासु 
मार्गणास्वायुप्कम्योत्कृ्टनुशागस्थ बन्धरका अमंग्व्याताः, देव व्याप्त: प्रस्तुते च सवरासु माजगापु 
बन्धका यथायागम्संख्याता अन्‍न्ता वा प्राप्पल्त, व वा ने सम ध्नम:प्रमाठिप ऋासुविद्मारणासु आयु- 
बन्धम्तियक्यञ्चर्ट्रियप्रायोग्या। मबति, दि्म्गतिपासान धरियु क्रासुचिद मागणास प्रनगयर्बनन्‍्ध: 
नागरकप्रायोग्यः, ते वियंक्पञूवेन्द्रियभीवाः नार्कजीया्ञासंयपाताः, तते उन्क्रेश्पदे आयप्दम्पों 
स्कृश्टानु मागबन्धका असंख्याता; प्राप्यन्त ?ति। 
अथ शेपास मागणार्वाह-संग्वेज़्जा हुन्ति सेसासु इत्याद. शेपास प्रामुक्तेकानरिंश- 
उज॑चतु्खिणद्‌ चरणतमार्गगारिवत्य व, आयुप्कस्पोस्क्टालु भागस्प बन्‍्धकाः संख्याता: | इसमत्र 
भावना-कासुचिद्‌ मनुष्यादिषु मागणातु वन्धक॥ संख्याता:, नसकोघादिषु काथुचिद मार्गणासु 
पुनरुन्कृष्टानुभागी मनुष्यायुधा सह वच्यते, जन एव झोपमार्गगाम्रत्कृ्जुभागस्थ वन्धका: 
संग्ब्याता एवाभिहिता: 
शेपमाएणा नामतः पुनरिमाः-गविमागणारथानम्प तमस्तम!प्रभावजशेपसरब नरक भेदापर्याप 
पच्चेन्द्रि यति4कूसवेमजुष्य भेद सवेदवभद्‌ रूपा दाचलखारिंशदृमागगा; ह न्द्रियमागणास्थानस्प सर्वमा- 


बत्वकानां परिसाणम ] प्रथमे$बिकारे परिमाणद्वारम [ २६९ 


गंणा:,कायमार्गगास्थानस्थ प्रथ्वीकायसप्र भेदाप्कायसप् भेद वनस्पतिकायेकाद श भेदविश्रस का यलक्षणा 
अष्टाविश्वतिमागंणा:,योगमार्गणास्थान स्यायूब्रन्धायोग्यतै क्रियमि श्रकाम गमेद ह यवज पो ड शमा गे णा , वेद - 
मार्गगाम्थानस्य स्तीपुरमन पु मकलशषणास्त्रिमार्गणा:, कपायमार्गगास्थानस्य क्रोधमानमायालो मरूपा- 
अतुर्मागणाः, ज्ञानमार्गगास्थानस्थ मतिश्रुवावधिमनःपरयंतरलक्षणाश्रतुर्मागणा:, संयममार्गणास्थानस्य 
संयमसामान्यसामायिकछेटोपम्थापनीयपरिहागविशुद्धिकरेशविर तिरूपाः पश्चमार्गणा:, दर्शनमार्गणा- 
स्थानस्य चक्षुरचक्षरधिलक्षणाग्त्रिमार्गंणा:, लेश्यामार्गणास्थानस्थ तेज:पत्मशुक़लक्षणास्त्रिमार्गणा:, 
मव्यमागणा, सम्यकत्वमार्गणास्थानस्थ सम्पकत्वसामान्य-क्षायिक-वेदक-सास्यादनरूपाश्रतुर्मागंणा!, 
संज्िमा्गणा, आह्ाग्मार्गणा चेन्येताशजुम्त्रिशदत्तरशतमार्गणा इति ॥३७२।३७३॥ 
साम्पतमाएप्कस्थानुस्क्रएानुभागस्य बन्‍्धकानां परिमाणमार्या:येन प्रदशेयन्नाह--- 
पज्जमणुममणुमीस' आहारदुगाणताइदेवेस । 
मणणाणगंयमसमइअछेअपरिहारस॒क्कखड एसु ॥३७७॥ 
अगुरुरमम्म हवेजा मंखेज्जाउस्स हुन्ति सेसासु । 
तावइआ मत्तण्हमजेट्रु 5णुमभागस्स जावइआ ॥३७०॥ 

(प्र०) 'पल्लमणुस' 2यादि, पर्याप्रमनुष्पमानुष्यो:, आहारकॉ5के-आहारकाहारकमिश्र- 
सार्गणादये . आनतादिदेवेपु-आनतप्राणतारणान्युतनवग्र वेकपश्वानुत्रठक्षणास्वशाद शदेवम। गंगासु 
सनःपयवन्नानसंयमसामान्यसामायिकलेदो सस्थापनी वपरिहारविशु द्धि जक्ललेश या क्षा यि कमा ग॑ णासु चेस्ये- 
तास एकोनत्रिशसमागगास्थायुष्कर्यानुस्कृष्टानुभागस्य बन्धकाः संख्याता भवन्ति । नल्‍ु पयाप्र- 
मनुष्यमानुपीसबाथ सिद्धायार का 3 कम न: प्यवज्ञान संयम सा मान्य सा मायिक छे दो पस्था नी यपरि हा रविश्य- 
ड्िरुपास दशमागणासु जीवा एब्र संख्याता।, तत आयुप्कस्प बन्धकाः सुतरां संग्ब्यातास्तत्र 
लम्यन्ते , किन्त्वानतप्राणतारणाच्युतनव्ग्रवेयकचतुस्नुत्तरशक्लक्षायिकरूपास्वेको न विश्वतिमागंणासु 
जीवा असंग्याता;, तथायुप्कस्प बन्‍्धका असंख्याताः कथं नोक्ताः ? इति चेदू , उच्यते-आनता- 
दिसप्रदशमागणावत्तिदेवानां केवलपर्याप्गमेजमनुप्येपूत्पत्ति मंभवेनायुप्कस्थ बन्‍्धकाः संख्याता एव 
प्राप्यन्ते अत एव तदनुत्कृष्टानु भागस्य बन्‍्धका: संख्याता एबामिदिता:,नलसंख्याताः । शुक्ललेशया- 
यामायुत्रो वन्‍्धकानां संख्यातत्वं बन्धविधान म्य घूलप्रकृतिस्थितिवन्धबृत्यनुसारेण परिनावनी उम्र्‌ । 


माम्प्रतं क्षायिकसम्यक्ल्थमा्गणायां प्रक्ृतबन्धक्रानां संख्यातत्व॑ चिन्त्यते | तथाहि-क्षातिक- 
सम्यग्दश्टजीवा: चतुप्मेपि गतिषु भवन्ति, तत्र मलुष्यगतों संख्याता एवं, तथा नरकादित्रिगतिषु 
क्षायिकमम्यग्दष्टीनामसंख्यातत्वेषपि आयुषों बन्धक्राः संख्याता एवं। तथथा-नरकदेवगत्यो- 
रुद्धुता; क्षायिक्सम्यग्दप्टयो जीवा मनुष्येष्वेवोत्पद्यन्ते, मनुष्यागां च संख्यातत्वात्‌ नरकदेवगति- 


३६२ ] बंधविदाणे मूलपयडिरसबंधों [ मार्गणारवायुषो जधघन्यरसबन्धसनिकषे: 


दये संख्याता एवं क्षायिकसम्यग्दष्टथ आयुवेध्नन्ति | बद्धतियंगायुष्कक्षायिकसम्यग्दष्टिमनुध्या 
असंख्यवषोयुष्केषु एव तियंक्षु उत्पधन्ते,ते च उन्पध्माना उत्कृष्टतो5पि संख्याता एवं। उत्पन्ना अपि- 
'व्याख्याप्रज्ञप्ट्यनुसारेणासंख्येयवर्षायुष्कास्तियंश्व: उत्कृष्टतः संख्याता एबं, अत आयुर॑न्धका 

अपि संख्याताः।। *कषायप्राभृतकारादीनां मते त्वसंख्येयवर्षायुष्कतियंश्वो असंख्येयाः, अतः 

तेषां मते असंख्यकालेन ते क्षायिक्रमम्यग्दष्टय असंख्याता भवन्ति, किन्तु तेषां पण्मासावशेषे 

स्वायुवि आयुष्कस्य बनन्‍्धो भवति, तथाध्वशिष्टपण्मासायुष्का: क्षायिकसम्यस्दष्टयः संख्याता एवं 

विद्यन्ते, पण्मासकालस्य संख्यातावालिकामात्रत्वात्‌ । ततःकिम्‌ ? उत्क्ृष्टपदेडपि प्रतिसमयं संख्येया- 

नामेवोत्पादच्यवनसम्भवेन क्षायिकसम्पग्दष्टितियंश्व आयुर॑न्धकत्वेनोत्कृष्टतो5पि सुतरां संख्याता: 

प्राप्यन्त इति। इत्येवं क्षायिकसम्यक्त्वमागंणायामायुष्कस्थानुस्कृष्टानुभागस्य बन्धकाः संख्याता 

एवेति समायातम्र । ततः प्रामुक्तेकोनविशतिमागंणासु जीवानामसंख्यातत्वेडप आयुष्कसत्कानु- 

न्कृष्टानुभागस्य बन्धका: संग्याता एवेति सिद्धम । 


अथ शेषमार्गणास्वतिदिशन्नाह-'सेसाखु” इत्यादि, शेपासुआ्रगुक्तोद्धग्तासु, पर्याप्रमनु- 

ध्या्रेकोनत्रिशदूमागेणा बजेयित्या चतुस्त्रिशदृत्तरशतमार्गणास्वित्यथे: । आयुष्कस्पानुत्कृप्टानुभाग- 
स्य बन्‍्धकालतावन्तों मवन्ति, यत्तत्पदयोनित्यमम्बन्धात्‌ यत्पदेन प्रकृतवन्धकानां प्रमाणं दशश- 
यति-मप्रप्क्तीनामनुत्कृष्टानुभागस्य यावन्तो बन्धका इति। अथम्भाव:-कासुचिस्मागंणासु सप्ता- 
नामनुन्कृष्टानुभागस्य बन्‍्धका: अनन्ता:, कासुचित्पुनरसंख्याता उक्ताः, तासु ताथु मा्गेणास्वायु- 
व्कस्पानुस्कृष्टानुभागस्य बन्धका: क्रमेणानन्ता: असंख्याताथामिधातव्या इति। तथथा--- 

3तिरिये सब्वेगिदियणिगोअभेअवणकायजागेसु' | उरलदुगकम्मणसु णपंसगे चउकसायेसु ॥| 

अण्णाणदुगे अयते अचक्खुदंसणनिअसुदलेसासु । भवियेयरमिच्छेसु असण्णिआहारगियरेसु ॥ 
इति गाथाइयेन प्रोक्ताभ्यो5प्टात्रिशन्मागंणाभ्य आयुप्कान्धानह का्मणानाहारकमार्गणाठ्य ब्ज- 
पित्वा शेषपट्त्रिशन्मागंणास्थायुप्कस्पानुस्कृष्टानुभागस्य बन्धका अनन्ता द्रप्टव्याः । अप्टनवति- 
मार्गणास्तरायुष्कस्याजुस्कृष्टालुभागस्य बन्धका असंग्ब्याता द्रष्टव्याः, ताथ नामतः प्रुनरिमाः 
गतिमागंणास्थानस्य सवेनारक॒॑तियरगतिसामान्यवजेचतुस्तियकपच्चेन्द्रियमनुध्यसामान्यापर्याप्रमनुष्य- 
देवसामान्यभवनपतिव्यन्तरज्योतिष्कसदस्रारपयन्तवेमानिकदेवलक्षणा: पड्विंशतिमार्गणा:, इन्द्रिय- 
मार्गणास्थानरय नवविकलाशक्षत्रिपञ्चेन्द्रि यरूपा द्वादशमारगणा:, कायमार्गणास्थानस्य प्रथ्वीकायसप्त- 





१ व्याख्याप्रज्षप्ता (मगवतीसूत्रम-सूत्र0 ७१२ पत्राड्ु -५२०) 
“असंख्यातवषोयुषां पब्चेन्द्रियतिरश्वामसंख्यातानामभातादिति || 
२ कषाय प्राभृते-संखेज्जा च मणुस्सेसु खीणमोहा सहस्ससो णियमा। 
सेसासु खीणमोद्दा गदीसु णियमा भसंखेज्जा || ६१४ ॥ 
३ (गाथा ३६७-३६८) 


ओघतो जघन्येतररसबन्धक्परिमाणप ] प्रथमेडघिकार परिमाणद्वारम [| २६३ 


भेदाप्कायसप्रमेदतेजःकायसप्त मेदवायुका यस प्रमेदप्रत्येकव न स्पतिका य त्रि भेद त्रित्र सका य ल क्ष णा श्रतु रिंत्र- 
शन्मार्गणाः, योगमार्गणास्थानस्थ पश्चमनोयोगपश्चवचनयोगवैक्रियकाययोगरूपा एकादशमार्गणा 
वेदमार्गणाग्थानस्थ स्त्रीपूरुपलक्षणे द्व मार्गणे,ज्ञानमार्गणाम्थानस्थ मतिश्रतावधिज्ञानविभद्भरूपाश्तु 
मांगणा:, देशपिस्तिमागंणा, दशनमार्गणास्थानस्थ चश्षखधिरूपे है मार्गणे, लेश्यामागंणास्थानस्य 
तेजःपत्न लक्षण 4 मार्गणे, सम्यक्त्वमार्गणास्थानस्थ सम्यक्त्वसामान्यवेदकस।स्वादनलक्षणास्त्रि- 
मार्गणाः, संज्ञिमार्गंणा चेति | एतास्वष्टनवतिमागंणासु जीवानामसंख्यातत्वेन तथा आयुर्न्धानन्तरं 
झत्वा असंख्यातजीयराशियुक्तासु मार्गणावत्पत्तिसंभवेन, प्रकूशत आयुष्कस्प बन्‍्धका अमसंखयाता: 
प्राप्यन्ते,वतस्तम्यालुत्कृष्टानु मागस्प बन्धका अप्यसंख्याता अवाप्यन्ते, उत्कृष्ानुभागबन्धकान।मेका- 
5मंस्थ्येयभागमाज त्वेन शपासंस्च्यवद भागप्रमागजीवानां तदवन्धकलात्‌ ॥३७४।३७५॥ 
नदेबमशनां मृलग्रकृतीनामुन्कृष्टानुस्क्शानभागयोबेन्धकानां परिमाणमभिहितम्‌ , सम्प्रति 

तामां जबन्याजवन्थानुमागयोधेन्धकानां परिमाणं दिदशंयिपुरादो ताबदोघतः साधेगाथया5 

घाइण सखज्जा मद5णुभागर्स बधगाउणता । 

वेआउगणामाणं अमंखिया अत्थि गोअस्स ॥३७६॥ 

अह्ण्ह वि कम्माणं अजहण्णरमस्म बंधगा5णंता । 

(प्र०) घाहेणं' इत्यादि, घातिप्रकृतीनां ज्ञानावरणःणनावरणमोहनीयान्तरायरूपाणां चत- 
स्णां प्रकृतीनां मन्दानभागम्य-जघन्यानुभागस्य बन्धकाः संख्याता: सन्ति । घातिचतुष्कत्क- 
जघन्यानुभागवन्धस्थामिनां क्षपकन्वेनोत्कृटटतोउ्प्यष्ोत्तरशतमात्र त्वात्‌ । वेदनीयायुनामप्रकृतीनां 
जघन्यानुभागस्प बन्ध्रका अनन्ताः, तासां जबन्यानुभागस्य परावतमानमध्यमपरिणामेन बध्यमान- 
त्वेन निगोदादिष्यपि प्राप्यमाणल्वात्‌ | तथा 'असंखिया अत्थि गोअस्स' गोत्र स्प जघन्या- 
नुभागग्य बनन्‍्धका अमंख्याताः सन्ति | कृतः ? उच्यते-गोन्र स्थ जधन्यातुभागबन्धस्वामिनः सम्य- 
क्खाभिमुखसप्रमनाग्काः उत्कृष्टपे च तेइसंख्याता भवन्ति,अत एवं गोत्र स्थ बन्धका असंख्याता: 
प्रोक्ताः हति । अथाष्टानां प्रकतीनामजघन्यानुभागस्य बन्धकानां परिमाणमोघत आह-“अद्॒ण्ह- 

? इत्यादि, अष्टानां कमंणामजघन्यानुभागस्थ बन्धका अनन्ता), निगोदजीवानामप्येतद्वन्ध- 
कत्वात्‌ | ३७६॥ 

दर्क्षितमोघतो 5श्टानां मूलप्रक्रतीनां जधन्याजघन्यानुभागयोबेन्धकानां परिमाणम्‌ । साम्प्रत- 

मादेशतः तेपां परिमाणं निरुरूपयिपुगदों तावत्‌ सप्तानां जधन्यानुभागस्थ बन्धकानां परिमाणमाह 


तिरियगहकम्मणेस' तिअसहलेमाअभवियेस' ॥३७७॥ 
अमणाणाहारेस मंद5णुभागस्स घाइगोआपणं । 
पंचण्ह असंखेज्जा दोण्ह अणंता मुणेयव्वा ॥३७८॥ 


२६४ ] बंधविद्दाणे मूटप यडिरसबंधो [ मार्गणासु सप्तानां जधन्यरसस्य 


(प्रे०) 'तिरियगइकम्मणेछु 'इत्यादि,तियग्गतिसामान्य-कार्म णमार्गणयो:,त्यशुभलेश्या- 
5भव्यमार्गणासु, असंक्यनाहारकमार्गणयोश्चेत्येतास्वष्टसु मार्गणासु पश्चानाँ-चतुर्धातिगोत्राणां जध- 
न्यानुभागस्य बन्धका असंख्पावा ज्ञातव्या।, कुतः १ इति चेद, उच्यते-निगोदभिन्नजीवानां 
तदूबन्धकलवात्‌ तथाहि-अ्सजिमार्गगावज॑पप्तमार्गणासु घातिचतुष्फस्थ जधन्यानुभागवन्धक! सामा- 
न्यतः स्वविशुद्धः संज्ञी मबति, गोत्रस्थ पुनः कासुवित्‌ संप्तमनारकः कासुचिच्च तेजःकायिको 
वायुकायिकों वा, ततः प्रकृपतः पश्चानां जघन्यानमागस्य वन्धका असंख्याताः प्राप्यन्त । असंज्षि- 
मार्गणायां तु घातिचतुप्कस्प जघन्यानुभागवन्धस्थामिस्वेन सरविशुद्धः पड्चेन्द्रियः, गोत्रस्य प्रुन- 
स्तेज:कायिकी वायुकायिकों वा प्रोक्तः, ततस्तस्थाप्रत्ि प्रकपतो जबन्यानुभागम्य अन्धका असं- 
रूपाता अभिद्विता: | तथा 'दोण्ह अणंता सुणेयव्वा' उयोः-वेदनीयनामक्मंणोज॑घन्यानुभाग- 
स्थ बस्तका अनन्ता ज्ञातव्या: ,तथो: परावतंसानमध्यमपरिणामेन जघन्यानुभागपन्धसद्रावेन निगो- 
दानामपि तदयन्धकल्वात्‌ ॥३७७।३७८॥ 

सम्प्रति यास मार्गणासु घातिचलुप्फम्प जबन्यानुभागवन्धका: संख्याताः, अधातित्रयस्थ 
पुनर्संख्याता लम्यन्ते | तास मार्गणास आर्योदयेनाह- 
णरदुपर्णिदितसेसु पणमणवयइत्थिपुमतिणाणेसु । 
विब्भ॑ंगे देमम्मि य णयणोहिपसत्थलेमासु ॥३७९॥ 
मम्मत्तसहअवेअ गउबमसममण्णीसु बंधगा णेया । 
घाईणं मंखेज्जा तिअधाईणं अमंखेज्जा ॥३८०॥ 

(प्र०) 'णरदुपर्णिदि' इन्यादि, मनुप्यगामान्यमागगायां, दिशव्दस्थ प्रत्येक सम्ब- 
न्धात्‌ ,द्रिपज्चेण्द्रिययों:-पज्चन्द्रि यमामान्यपर्याप्प चे न्द्रि यमागेण दी: ,5िव्रसयो: त्रमकायोधपयाप्त- 
त्रमकायमार्गणयो: पश्चमनासागपथ्वचनयोगम्त्रीपुरुप वेद मति धतावधिन्ञानमार्गणास, विभड्भ्नान- 
मार्गणायां, देशविरतिमागंणाईंं, चक्षदर्शनअधिदर्शवय्रजम्त अलेशबामागंणार, सम्यकत्वक्षायिक- 
वेदकीपशमसं जिमागणासु चन्येतासु द्वार्जिशन्मागंगायु रवसणां घरातिप्रकृतीजां जपन्यानुभागस्य 
बन्धका: संख्याता झ्षेया;। कुतः ? उच्यते-विभज्रदेशारतिमार्गण वजेणिल्वा शेषमार्गणासु घाति- 
चतुष्कस्य जपन्यानुमांगतन्धरवा मत्वेन सामान्यतः संयततः, विभज्ठदेशविरतिमा्गणयों पुनः 
संयमाभिमुखों मनुष्पः प्राप्यते, अत एवं घातिदतुष्फश्य अबन्यानुभागम्य बन्धकाः संख्यातमात्रा 
उक्ताः | अथ अ्यधातिप्रक्रतीनां प्रकृतन्धकानां परिमाणमाह-'तिअधाहेणं असंग्वेज्ज्ञा इत्यादि, 
व्यधातिप्रकृतीनां जपन्यानुभागस्य बन्धका असरूपाता:,एतासु मार्ग णासु वेदनीयनाम्नोजेघन्यानुमाग- 
स्प बन्वः परावतमानम'्यमपरिणामेन भवति । गोत्रध्य पुनः जघन्यानुभागबन्धः कासु चिद्‌ मार्गगासु 
परावतेमानपरिणामेन भव्रति | कासुविद्‌ पुनर्विशुद्धया, कासुचित्‌ संक्लेशेन वा जायमानस्वे5पि 


बन्धफानां परिमाणम ] प्रथमेडघिकारे परिमाणद्वारम [ २६५ 


मनुष्यभिन्नजीवानामपि तदबन्धकत्वात्‌ तथा प्रत्येक मार्गगासु जीवा असंख्यातास्ततः प्रकृष्टतोंडपि 
बन्धका असंख्याता लम्यन्ते ।३७९।३८०॥ 
साम्प्रत॑ पर्याप्मनुष्यादिमागंणास जीवानां संख्यातत्वेन सप्तानां जधन्यानुभागस्थ बन्‍्धका 
अप प्रकृष्टतः संख्याता एवं लम्यन्त इति तत्र तथेत्र प्रदर्शयन्नाह-- 
पजणरमणुस्मीमु सब्वत्थाहारदुगअवेएसु । 
मणणाणमंयमेसु समइअछअपरिहारसुहमेस ॥३८ १॥ [गीतिः] 
सत्तण्हं संखेज्जा 

(प्रे०) 'पह्नणर०? इत्यादि, पर्याप्रनरमानुष्यो! स्वार्थसिद्धदेवाहारकाहारकमिश्रापग- 
तवेदेपु मनःपर्यवज्ञानसंयमयों: सामायिकछेदोपस्थापनीयपरिहारविशुद्धितरकष्मेष चत्येतेपु द्वादश- 
मागगा्मेदेषु आयूर्व जाना सप्तप्रकृतीनां जधन्यानुभागस्य बन्ध्काः संख्याता ज्ञातव्या: |[३८ ?॥ 

अथ सर्वेकन्द्रियभेदेष्वाह- 

एगिंदियसक्सब्बभेए व्‌ । 
गोअस्म असंखेज्जा छण्ह अण॑ंता मुणेयव्वा ॥३८२॥ 

(प्र०) 'एगिंदिय' इत्यादि, एकेन्द्रियमत्कमप्तमागंणभेदेषु गोत्रस्थ जधन्यानुमागवन्धका 
असंख्याता ज्ञातव्याः, तेजोतायुकायिकानामेव तजधन्यानुभागस्थ बन्धसद्भावात्‌ , तेषों थे 
प्रकृषतो उप्यसंख्यातग्रमाणत्वात्‌ । तथा “उण्ह' इत्यादि, परण्णां-घातिचतुष्कवेदनीयनामलक्षणानां 
पण्णां प्रक्तीनां जधन्यानुभागस्य बन्धका अनन्ता ज्ञातव्या,, निगोदजीवानामपि जधन्वानुभाग- 
स्य बन्धसद्भादाव ॥३८२॥ इृदानीं यासु मर्ंणासु सप्तानां जधन्यानुभागग्य बन्धका अनन्ता 
लभ्यन्ते, तासु मार्गणास्वाह--- 

दणसब्वणिगोएसु सत्तण्हं अत्थि बंधगाउणंता । 

(प्र०) 'वण्ए! इत्यादि, वसस्पतिकायसामान्यमार्गणायां तथा स्वेनिगोदेषु-सप्रस साधारण- 
वनस्पतिकायमाणासु सप्तानां प्रक्तीनां जघन्यानुभागस्य बनन्‍्धका अनन्ता:, नि्गोदजा/नामपि 
तज्जधन्यानुभागबन्धग्वामित्वेन लम्यमान खात्‌ ! 

अधुना यासु मार्गणापु प्रकृतबन्धका ओघधवद भवन्ति तासु तथेब्राह-- 

कायुरलरगणपु सगकसायचउगदुअगाणसु ॥३<८३॥ 
अयतावकखुभवीसु' मिच्छत्ताहारगेसु सत्तण्हं । 


ओपबग्ब जाणियव्वा सेसासु असंखिया णेया ॥३८४॥ 
(प्र०) 'कायुरल” इत्यादि, काययोगमामान्यौदारिकोदारिकमिश्रनपु सककपायचतुष्क- 
रे 


२६६ ] बंधब्रिहाणे मूलपयडिस्सबंधो.[ आदिशत. सप्तानामजघन्यस्यायुषश्व- 


मत्यज्ञानभताह्ानेषु असंयमाचक्षुमेव्येषु ,मिथ्यालाहारकयो रचेत्येतेषु पञ्भदशमार्गंणामेदेषु सप्तानां 
जघन्यानुभागस्य बन्धका ओघबद ज्ञाउव्या: | तद्था-धातिचतुष्कस्य जघन्यानुभागस्थ बन्‍्धकाः 
संख्याताः, गोत्रस्य पुनरमंख्याताः, वेदनीयनाम्नोस्वनन्ता इति । भावना पुनरेबम्‌-एतासु 
सर्वास मार्गणासु घातिचतुष्कमस्य जधन्यानुभागस्य बन्धकत्वेन मनुष्याः प्राप्यन्ते, यतः कापयोगौ- 
दारिकनपु सकवेदकपायचतुष्काचक्षुदशनभव्याहारकलक्षणासु दशमार्गणासु घातिचतुष्कस्प जब- 
न्यानुमागबन्धः श्रेग्यामेव भव्रति, अज्ञानदिक्रासंयममिथ्यात्वकूपचतुर्मागगासु पुनः संयमामिम्रुखस्य 
मनुष्यस्येत्र मवति, औदारिकरमिश्रमार्गणायां तु सम्बस्धश्टितियंडमनुष्याणां भवति, सम्बस्दृष्टितियं- 
ओः्प्येतद्मागंगायां संख्याता एवं, कुतः ? उच्यने-बद्धतियंगायुष्का मनुष्या एवं क्षायिकरसम्यकृत्य॑ 
प्राप्य कृतकरणाद्वायां वा काल हत्या तियक्षृत्पशन्ते, इति हेतो! । ततो निरुक्तपश्दशमार्गणास 
घातिचतुष्कस्प जधन्यानुभागस्प बन्धका मनुष्यास्ते च संग्व्याताः | औदारिकोदारिकमिश्रयोगमार्गणा- 
द्रये ग्ोत्रस्य जघन्यानुभागवन्धस्थामित्वेन तेजोव्रायुकायिकानामेबाभिहितत्वेन, शेपत्रयोदशमार्ग- 
णासु पुनः सप्पमनारकाणामेतो क्तत्वेन प्रकृ्तोउसंख्याताः प्राप्यन्ते । वेदनीयनामकमणोश्व जध- 
न्‍्यानुभागस्य परावतेमानपरिणामेन वध्यमानस्वेन निगोदानामपरि तदवस्वकस्वात्‌ उक्तसवास 
मार्गणासु निरुक्तरसबन्धका अनन्ताः, अत एवं एतासु त्रयोदशमा्गंणासु सप्तानां जधन्यानुभाग- 
स्य बन्चका ओघवदभिहिता इति । अथ शेपमागणासु निर्वक्ति-'सेसासु असंखिया णेया' 
"'तिरियगइकम्मणछ” इत्यादिना प्रोक्ता अष्टमागेणाः, * णरदुपणिदितसंखु' इन्यादिना दर्शिता द्वात्रि- 
शन्मागंणाः, ' पब्जणग्मगुम्सीछु ' इत्यादिना कथिता द्वाइशमार्गणाः, तथा एकेन्द्रियमप्तमागंणाः, 
“वणसब्वणियोंट्खु? इत्यनन निरूपिता अश्टमार्गगा:, “'कायुरल' इत्पादिना प्रदर्शिता: पश्चदशमा- 
गंगा, सं्रेमंख्यथा। दयशीतिमागंणा बजवित्या शेतम्बशशीतिमागंणास्वित्यथं: सप्तानां जघन्यानु- 
भागम्य बन्धका असंग्व्याता जया: । शेषमागणा नामतः पुनरिमा:-गतिमागंणास्थानस्थ संंनरक- 
भेद-तियंग्गतिस।मान्यवजजसबेतिवस्भेदापयाप्रमनुष्यसवाथिसिद्धवजे सबंदेवमेदरूप... दाचत्वारिशन्मा- 
गंणाः, इन्द्रियमा्मशास्थानस्थ नवविकलाक्षृज्परयाप्रपञ्चेन्द्रियभेदलक्षणा दशमार्गणा!, कायमार्ग- 
णास्थानस्थ प्रृथ्व्यप्तेजोवायुकायिकानां प्रस्येक॑ सप्र सप्त मार्गंणाः, तथा अत्रिश्नत्थेकनस्पतिकाया- 
5पयाप्तत्रसकायमाग णाः सवमीटने द्वात्रिशवन्मागणा:, योगमागणास्थानस्य वेक्रियबेक्रियामअश्रलक्षण 
है मार्गणे,सम्यक्त्वमार्गणास्थानम्थ सास्तादनमिश्रउक्षण द मार्गण चेत्येता अशशीतिमागंणा: । 
॥३८३॥३८४॥ 

तेदेव॑मप्तानां कमेणां जधन्यानुभागस्य वन्धकानां परिमाणं दर्शितम्‌ । साम्प्रतं सप्तानाम- 


जघन्यानु भागस्य तथा55्युष्कस्य जधन्याजबन्यानुभागथोबेन्धकानां परिमाणमनुल्कृशनुभागवत्‌ 
_सापवादमतिदिशश्लाहन-न..._.... 
९ (गाथा ३७४७-२७८) । २ (गाथा ३२७९१-३८०)। ३ (गाथा-२८१-३८२) | ४ ( गाथा ३८३ )। 
४ (गांधा ३८३-३८४) । 








अधन्येतरयोः रसयोत्रेन्धकानां परिमाणम ]... प्रथमेडधिकारे परिमाणदारम्‌ [ २६७ 


सब्वत्थ-दएहामन्दस्साउस्स इयरस्स अगुरुव्व । 
हस्सस्स उ संखेज्जा तिणाणअहिसम्मवेअगेसु परं ॥३८५॥ चविपुला] 
(प्रे०) 'सब्वत्थ! इत्यादि, सर्वत्र-सत्रांस मार्गगास्वष्टानां प्रकृतीनाममन्दस्य-अजघन्यानु- 
भागस्थ, आयुष इतरस्य-जघन्यस्येत्यथ, बन्धकानां परिमाणम्‌ 'अगुरुपत्‌'-अनुत्कृष्टरसबन्धकानां 
परिमागतद मवतीत्यथे: | तथथा-तियगोवाग्रनन्त जीवगा शिकरा 5 प्टात्रिंशन्मागंणासु सप्तानाम जधन्या- 
भागस्य बन्चका अनन्ता:, पर्याप्रमन प्यादिसंसव्यातजीवरा शिकदाद शमा्गणासु पुन$ संख्याता। , शेष- 
विंशन्युत्तरशतमार्गणासु त्वसंग्ब्याता:। तियग्गत्यादिपट त्रिंशन्मागंणासु आयुष्कस्य जधन्यानुभागस्या- 
उ्जधन्यस्मस्प च बन्धका अनन्ताः पर्याप्रमनुध्यायेकोनत्रिशन्मागंणासु पुनः संख्याताः,नरकरायश्- 
नवनिषागंणासु त्वसंख्याता: भवन्ति, तत्र जधन्यानु भागवन्धकानां परिमाणविषये अपवादमाह- 
“हस्सस्स” इस्यादि, परं-नवरं त्रिज्ञानावधिदर्शनसम्यक्लवसामान्यवेदकलक्षणास्‌ पण्मागंणासु 
'हम्बस्थ -आयुष्कम त्क तधन्यानुभागस्य बन्धका: संख्याता भवन्ति। कुतः? इति चेदू ,उच्यते-निरुक्त- 
पण्मागंणासु मलुष्यायुत्रध्नतां नारकदेवानामेवायुप्क्म्य जघन्यानुभागबन्धसद्भावात्‌ तेपां संख्यात- 
त्वाच्च | अत एवासंख्यातयमनभिधाय संख्यातस्वं युक्तमुक्तमिति ॥३८७॥ 
प्रस्तुतद्वारोक्ताथसंग्रहपराणि बन्धकपरिमाणत्रद शंकयन्त्रकाणि लिमानि--+ 
तदेव॑ समर्थितं सर्वासां मूलप्रकृतीनां जघन्याजधन्यानुभागयोब॑न्धकानां परिमाणम्‌ । तत्स- 
मथिते चाधादेशाभ्यामए्टानां जघन्याजघन्यानुमागयोरुसक्रष्टानुस्कुष्टनुभागयोश्र परिमाणं समाप्तम्‌ । 
तत्ममाप्ती च गतं “परिमाण” इत्यनेनोदि्ट द्वादशं द्वारम । 


इति प्रेमप्रभाटीकासमलड-कृते श्रोबन्धविधानमूल 4कृतिरसबन्धे प्रथमाविकारे द्वादहं परिमाणद्वारं समाप्तम्‌॥) 








हुई बन्धकपरिमाणप्रदशे+यन्त्रकाणि दिदृक्षवः पाठकाः परयन्तु २६८ तमादीनि पृष्झानि । 
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झं घत:-घातिचतुष्कस्य उत्कृष्ट रसब-धका असख्याता । अ्रघातित्रयस्य तु सख्याता एवं। ( गाथा-३६१ ) सप्तानाम्‌- 
प्रनुत्कृष्टापजघन्यरमबन्धका श्रनन्‍्ता (गाथा ३६१ ३७७) | श्रादेशत.-तत्परिमाण यन्त्रकादवसेयम्‌ । 

























































































सप्तानाम > उत्कृष्टरसस्य अनुत्कृष्ठा-"जघन्यरसयो:-- 
कक से | [| घाति०४-प्रसख्याता बी, कप 
न्धकाः -> सख्याता: अननन्‍्ता | ग्रधाति5३-सख्याता: असख्याताः अनन्‍्ताः सख्याताः असंख्ये या 
; 2 ििओ 5 ह। हम जमकर पक मनुमान | 
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ँ प० ६ 
जेदा ८ उन? बज 
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वेद० | प्रवेद० १ त्रिवेद० ३ नपुसक० १ | अवेद० £ [स्त्री पु०« 
कंपाय० यु संर्वकषाय० 2 | सर्वकषाय० ५४ । 
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सुक्ष्म० ५ , सृक्ष्म0 ५ 
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बडीन॑० जिदेशत + ३ प्रचक्षुदं० १ | शेष ० २ 
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भव्य» भव्य ८ २ | प्रभव्य० १ | भव्याधभव्य० २ 
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सम्य० वेदब--उपशम- सास्वा० | भस्िथ्यात्व७ १ शेष ० ६ 
मिथ्यात्व ८ ४ मिश्र७ २ 
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फ पृथ्व्यादिचतुरणा बादरपर्याप्तभद वर्जयित्वा शैपेषु षटसु षट्सु भेदेषु, तथा प्रत्येकवनौधा-उ5पर्याप्तप्रत्येक- 
वनस्पतिकायभेदद्वये इत्येत्तेपु घड्विशति (२६) भेदेषु सप्तानामनुत्कृष्टाइजघन्यरसबन्धका असंख्येयलोक- 
प्रदेशसमा: (गाथा ३७१) 





# आयुप्कस्य उत्कृशनुत्कृष्ट-जघन्याउजघन्यरसबन्धकपरिमाणप्रदशेक यन्त्रमू # 
। उत्कृष्टरसबन्धका' सख्याताः | भ्रनुत्कृष्टटजघन्या-5जघन्य रसबन्धका ग्रनन्ता' | (गाथा-३६ 












































































































आयुप:--.. उत्कृष्टरसस्य अनुत्कृष्ट-जघ न्या-5जघन्यरसानाम्‌ 
बन्धकाः असंख्यया: सख्येया' संख्येया: अनन्ताः असंख्ये या: 
् मच पर्याप्तमनु ०, 
समनारक, तियंगोघ<, थ तिरंगे 
ह ५। शेष० २ [मानुषी, ग्रानतादि- | तिरंगोघ १ शेष0 २६ 
१८ देवाश्व८-:२० 
सर्बें० १६ सर्वेकेन्द्रिय शेष ० १२ 
| भेदा ७ 
कट; “४ 2+-+२२०+३ ननस्कक, ८०० ता वि? चोि +पयाजा था वि७७ीणथणथओआ >> नचिजओि िक+ । 5४७७४ 72% ७ नस िजननरअबनण-- अि?ओछओंओ&>ओओा 
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॥ अथ त्रयोदरां क्षेत्रद्वारम ॥ 


गर्त परिमाणदारम । साम्प्रत क्रमप्राप्त खेत्त' इत्यनेनोदिष्ट जयोदर्श क्षेत्रद्वारं निरूपयितु- 
मना आदो तावदोधतो5ष्टकमणाप्रर उशनुन्क्ृश्नुभागबन्धकानां क्षेत्रं लोकाकाशस्य कतितमे भागे 
वर्तत इति दर्शयन्नाइ-- 

लोगासंखियभागे तिव्व5णुभागस्म बंधगा:5टृण्हं । 
होअन्ति सब्वलोगे5णुक्कोसस्स अणुभागस्स ॥३८६॥ 

(प्रे०) क्षेत्रप्ररूपणा नाम यदा विवक्षितकमंण उत्कृष्ठाधनुभागबन्धकजीवा उत्कृष्टपदे वरतेन्ते, 
तदा चतुदंशरज्ज्वात्मकलोकाकाशस्थ कतितमों भाग उत सर्वलोकस्तैनिरुद्धों बर्तते हति निरूप- 
एम , नन्‍्वेवं सति क्षेत्रस्पशनयोरविशेपत्वेनानन्तरवक्ष्यमाणस्पशनाद्वारस्य निरूपणे पिष्टपेपणमेव 
स्पात्‌, यतो जीवाः स्वस्थानादिना यस्मिन्‌ स्थाने सम्मवरन्ति तदेव स्थान तेषां क्षेत्र भवति, तत्रेव 
च स्पशना भवति | ततो यजस्क्षेत्रं तावत्थेब स्पशना भवतीत्यतः स्पशनाप्ररूपणा कौतस्कुती प्रथ- 
क्कृता १ इति चेद ,उच्यते-श्षेत्रं वर्तमानकाऊ॒विपयक्रमेव , स्पशैना त्वतीतादिकालविषयाउपीति 
क्षेत्रर्पशनयोमित्नविषयल्ाद न पिश्पेपणय्‌ , एव्रं तस्था: प्रथकनिरूपणमपरि युक्तमेव । 
इदमुक्तं भवति-जीवानां यत्‌ वर्तमानकालिकं स्वस्थानं समुद्घातव्याप्तं वा,तदेव क्षेत्र भवति, तदेवा- 
तीतकालमाश्रित्य चिन्त्यते तदा स्पर्शना भवति । तथा चोक्त 'बन्धविधानस्थ' मूलग्रकृति- 
बन्धसन्कप्रथमाधिकारस्प क्षेत्रद्धारे-- 

“काल तु बट्माणं पदुच्च खेत्त परूवणा णेया | आसिज्ञ अईभद्धा परूवणा उण फरिसणाए ॥” इति 
एवं जीवसमासे5पि- 

“स्रद्वाण समुस्धाण्णुववाण्णं च जे जहि भावा। संपइ काले खेत्तं तु फोसणा होइ समईए ॥|” इति 
ततः कासुचिन्मागंणासु क्षेत्रस्य लोकासंख्येयभागमात्रस्वे5पि तत्रातीतकालपेक्षया जीवानामानन्त्येन 
स्पशना स्ंलोकप्रमाणा5पि प्राप्यते, हत्थं भिन्नविषयत्वेन स्पशनाया निरूपणे न पिश्पेषणम । 
अथ प्रकृतमू-/लीगासंखिय मागे' इत्यादि, अशनां प्रकृतीनामृत्कृष्टनुभागस्य बन्धका लोका- 
संख्येयभागे भवन्ति, अर्थाद्‌ तद्बन्धकानां क्षेत्र लोकस्या5संख्येयभागमात्रं मवतीत्यथः । इत्थमे- 
वोत्तरत्रापि बोद्धव्यम्‌ | 

इयंसेस भावना-घातिचतुष्कस्यो त्कृष्टानुभागस्य बन्धकाः संज्ञिमिथ्यादष्टयः, अधातिग्र- 
यस्य तु श्रक्ष्मसंपरायस्थाः, आयुष्कस्य पुनरप्रमत्तमुनयः सन्ति | प्रज्ञापनादिय्रन्धेषु पच्चेन्द्रिय- 
मात्रस्य क्षेत्र सस्थानादिना लोकस्पासंख्याततमोी भागों निरूपितमस्ति, ततो5्ष्टानामृुत्कृष्टा- 
नुभागस्थ बन्धकानां पर्याप्तसंज्िनां तु सुतरां तल्लोकासंख्याततमभागः सिद्धिमुपयाति । 


२७२ ] बंधविह्ाणे मूछपयडिरसबंधो [ ओघत उत्कृएतररसयो णादेशतश्व 


अथानुत्कृशनुभागस्य वन्धकानां क्षेत्रमाह-'सबच्वलोगेहत्यादि, 'अद्ण्हं' इति पदमत्रापि 
सम्बध्यते, ततश्राष्टानां कमेंणामनुत्कृटस्पानुभागस्थ बन्धकाः स्बलोके भवन्ति,कुतः ? इति चेदू , 
उच्यते-अनुल्कृष्टानुभागस्य बन्धकास्तु शक्ष्मापयप्िकेन्द्रिया अपि सम्भवन्ति, ते चातिबहुका: स्बंदा 
सबेलोकव्यापिनश्रेति कृत्वापनुत्कृष्टानुमागबन्ध काना क्षेत्र सर्बलोकप्रमाणं प्राप्त इति ॥|३८९६॥ 

तदेवमभिहितमोघतो5एतनाम॒स्कृशटनुत्क शनु भागयोब॑न्धकक्षत्रम्‌। साम्प्रत॑ तदेवादेशतो व्या- 
जिहीष रादी ताबरढायुत्रे जाना सप्तप्रक्ृतीन मेकेन्द्रि यौघादि त्रिमार्ग णास्थाह-- 

एगिंदियतब्वायरतप्पज्जत्तेसु वेअणामाणं । 
मयमुज्ञा सब्वजगे घाइणोघव्व गोअस्स ॥३८७॥ 

(प्र०) 'एगिंदिय! इस्यादि, 'एकेन्द्रियतद्वादरतत्पयाप्रेष-एकेन्द्रि योध-बादर केन्द्रि य-पया- 
प्रबादर केन्द्रि यलक्षणासु तिसपु मार्गणास वेद नीवनाम्नोः-वेदनीयनामप्रकृतिठ यस्थो स्कृष्टानु मागव- 
न्धकाः क्रियति क्षेत्रे विद्यन्ते ! इत्याइ-'सयसुज्ञा सयमूद्या: आत्मनंत्र वितर््यां:,ते क्रियस्प्रमाणे 
छेत्रे विधचन्ते इति स्वयमेव तज्जातगकाशाद्‌ न्ेयमिति मात: कुत इयमुक्तिग्रन्थकार स्थेति चत्‌ ? उच्यते-वेद- 
नीयनाम्नोरुत्कृष्टरसबन्धकानां वायुकायिक्रानां विशेषपशिमाणस्यानिणयात्‌ | तथाहि-एतन्त्रिमागणासु 
वेदनीयनाम्नोरुत्कष्टानु मागपन्धकस्वेन तीवबिशुद्धा: परयाप्तवादरखायुकायिका अपि,तपां स्वस्थानतः 
क्षेत्र देशोनलोकप्रमितं विद्ते, किन्तू स्कृए रसबन्धग्रायोग्वा 5 ध्यवसाय स्थान स्ये का - म कत्वैन॒ ते सर्वे उत्क- 
एरसबन्धका न भर्यान्त, किले स्यल्पा;-ते च रमवन्धप्रावास्पेकेकध्यवसायम्धाने करियत्पमाणा: १ इति 
चिन्तायाम्‌ ,यत्र तदूबन्धाहां जीवा असं ख्येयठाकप्रदेशप्रमाणाः सन्ति तत्रेकेकाध्यवसावस्थाने जधन्यतो 5- 
प्यसंख्ययलीकप्रमाणा जीवरा लभ्यन्ते, यत्र पुनग्तद्बन्धाहा जीता असंख्ययलोकप्रदेशराशितोंडतीब 
स्तोकाः तंत्र एककाध्यवसायस्थान उत्क्ष्टल आवा«का-उसंख्येयभागगतसमयराक्षिग्रमाणा जीबा 
लभ्यन्ते । यथा त्रसजीवा असंख्येयणोकप्रदेशराशितों न्‍्यूनास्तवम्तस्प्रायोग्येक्कराउध्यवसाथस्थाने 
उत्कृष्ट तो उप्पावलिका5सं ख्येयभागमात्रा जीवाः कर्मग्रक्ृत्दादिग्नन्थे प्रोक्ताः न ववधिकाः, तथेत यदि 
पर्याप्बादरवायुकायवरिषये5पि संभवेत्‌ तहिं ते परयाक्रादरवायुकायिका एकेन्द्रियोधादिबत्रिमारगणासु 
वेदनीयनाम्नोरुत्कूषायुनागवन्धका. आवरठिकाप्संख्यातभागगतसमयराशिप्रमाणाः. ग्राप्येरन 
सकलपयाप्रबादरवायुकायिकानामर्स ख्यप्रतरमात्रस्य/व , एवं च सति परयाप्तवादरवायुकायिकानाभ्रित्य 
प्रस्तुतमागंणासु क्षेत्रम्य प्राघान्य॑ ने ग्राय्यते ,  तेपामावलिकाउसं ख्यमागमात्र त्वेना-उस्य- 
न्पत्वात्‌ तैव्याप्तं क्षत्रमत्यल्पमेव समवाष्यते, अत एवं तदपेक्षया क्षेत्रस्थ प्राधान्यं न भबति, किन्तु 
पर्याप्रवादरबनस्पतिकायिकानेवराशित्य . तेपामानन्त्यात्‌-तत्च क्षेत्र लोकस्पेक्राइसंख्यातभागप्र- 
माणमेव भवति, न खधिकम्‌ । कृत: ! उच्यते-वेदनीयनाम्नोरुत्कृष्टानुभागस्थ तीजविशुद्ध या 
जायमानत्वेन मरणमम्द्धातगतानां तद्बन्धकानां पर्याप्रध्ादरबनस्पतिकायिकानां मलुष्येप्वेतोत्पत्त:, 
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तेषां च संख्येयमात्रत्वात्‌ मारणान्तिकसमुद्घातेना5पि प्रागुक्तक्षेत्रादधिकक्षेत्रस्थाइलाभ; । किन्तु यदि 
पर्याप्बादरवायुकायिका उत्कृशनुभागबन्धका घनीकृतलोकस्याजसंख्यातप्रतरप्रदेशप्रमाणाः स्थुः 
तहिं तदपेक्षया क्षेत्रग्राधान्यस्य संभवेन तव्याँप्त॑ क्षेत्र देशोनलोकप्रमितं संभवति किन्स्वेत्थे 
विशेषोपदेशाभावाद्‌ ग्रथकारेण स्रय॒शुद्या' इति निगद्तिमिति । 


अग्रैतासु मार्गणासु घातिप्रकृतीनां प्रक्तबन्धकक्षेत्रमाह- सब्व जगे घाईण'इति घातिप्रकृ- 
तीनामुत्कृष्टानुभागस्थ बन्धका: सबंजगति-संबलोके भवन्ति । 

हथमत्र भावना-यत्र यासां प्रकृतीनामुन्कृश्टनुभागबन्धकत्वेन अनुस्कृष्टानुभागवन्धकत्वेन 
वा सक्ष्मजीवा लम्यन्ते तत्र तदूबन्धकानां क्षेत्र स्वस्थानत एवं स्बेलोकप्रमाणं भत्रति । यदत्र 
पुनरुत्कृश् दिर्सबन्धकत्वेन स्क्ष्मभिन्नजीवा लभ्यन्ते, ते च यदि मरणसमुद्घातायस्थायामप्य- 
संख््येयलोकाकाशप्रदेशराशिप्रमाणा: तदधिका वा , तदा सम्ुद्घातादिना सबेलोकप्रमाणं क्षेत्र 
भवति, मारणान्तिकममुद्घातगतानां तदूबन्धकानामतिप्रचुरत्वेन सबेलोकव्यापिस्वात्‌ । अन्न घाति- 
प्रक्रतीनामुन्कष्टानुभागबन्धस्वामित्वेन बादरेकेन्द्रियाः सन्ति | ते च परिमाणतो5नन्‍्ताः, निगोद- 
जीवानामन्त्गंतत्वात्‌। तथा च घातिचतुष्कमन्कोत्कृट्टानुभागवन्धस्य संक्लेशेन जायमानः्वेन मार- 
णान्तिकसमद्घातगतानां तद्बन्धकानामुत्पादो5तिनिक्ृष्टस्थाने मवति,बादरकेन्द्रियाणां चातिनिकृ- 
शस्थानं सक्ष्मजीवसत्कमस्ति । अतो धातिचतुष्कस्योत्कूटरसबन्धका मरणसमुद्घातकाले5प्यनन्ता- 
स्तेन तदबन्धकानां क्षेत्र स्बलोकप्रमाणं भवति । 


साम्प्रत॑ गोत्रकमंण उन्क्ृष्टानु भागस्य बन्धकानां क्षेत्रमोघवदतिदिशज्नाह-/ओघव्व गोअस्स! 
इत्यादि,गोत्रम्य ओघबत्‌ ,तद्यथा-लोकस्येकासंख्येयभागमत्रे क्षेत्रे उत्कृशनु भागस्य बन्‍्धका भवन्तीति | 


नन्वत्रापि गोत्रस्योस्कृश्ानुभागबन्धस्वामित्वेन बादरनिगोदजीबआ अपि लम्यन्ते तहिं कर्थ॑ 
सबरलोकप्रमाणं क्षेत्र नोक्तम्‌ ! इति चेद , उच्यते-मारणान्तिकममुद्घातावस्थायां तदूबन्धकाले तेषां 
विशद्धिसद्भावेन सक्ष्मेपृत्पादाभावात्‌ । तथाहि-एतासु तिसृषु मार्गणासु गोत्रस्योच्चेंगेत्रग सहो- 
न्कृष्टानुभागस्य बन्धसद्भावेन तत्स्वामितया तीत्रविशुद्धा बादरपृथ्वीकायाप्कायवनस्पतिकायिका एव 
न तु बादरतेजोवायुकायिका अपि, तेषामुच्चेगोत्रस्य बन्धाभात्रात्‌ । बादरपृथ्व्यादीनां स्वस्था- 
नतः क्षेत्र लोकस्पेकासंख्येयभागमात्रं भवति, तथात्र गोत्रस्थोस्कृष्टानुभागवन्धकाले तीवरविशुद्धिस- 
ड्रावेन मारणान्तिकसप्रुद्घातगतानां तद्बन्धकानामुत्पाद! स्वप्रायोग्यसबचिस्थाने भव्रति, बाद- 
रेकेन्द्रियाणां च स्वप्रायोग्यसर्तोत्कृष्ट स्थानं पर्यापनृभवसत्कम्‌ , पर्याप्नणां संख्यातत्वेन तत्रो- 
ल्पिस्तनां मारणान्तिकसमरद्धातगत।नां बादरनिगोदानामपि संख्येयमंत्रस्वात्‌ प्रस्तुतरसबन्ध- 
कानां क्षेत्र लोकस्पेकासंख्येयनागमात्रं मत्रति । अत एव क्षेत्र सर्वे छोक्ृप्रमाणं नोक्तमिति ||३८७॥। 
३५ 


२७४ ] बँधविद्दाणे मूलपयडिरसबंधो [ मार्गणासु सप्तानामुत्कृष्ट- 


हृदानीमपय पिबादर केन्द्रियमा गंगा या माह -- 
घाईण सब्वलोए बायरएगिदियासमत्तम्मि । 
गोअस्सोघव्व जगे देसूणे वेअगामाणं ॥३८८॥ 

(प्रे)) “घाईण' इत्यादि, अपया्तितादरकेन्द्रियमागंणायां घातिप्रकृतीनामुत्कृष्ट रसबन्धकाः 
स्ेलोके, गोत्रस्थ एनरोघ्रद-लोकस्येकाउसंख्यमागप्रमिते क्षेत्रे विधन्त इत्यथ:, भावना5त्रा- 
नन्‍्तरोक्तबादर केन्द्रियमागंणावत्कार्यां । वेदनीयनाम्नोरुत्कृशनुभागवन्धका देशोने जगति-देशो 
नलोके क्षत्र सनति | कृत: ? इति चेदू , उच्यते-अपयाप्रवादरायुकायिकानां स्वस्थानक्षेत्रस्थ 
प्राधान्‍्याव्‌ | तथाहि-स्तुतमार्गणायं वेदनीयनम्नोरुस्कृष्टानुभागबन्धका अपयाप्तवादरवायुकापिका: , 
तेतां चाइ्मंख्प्रेयजोकाकागप्रदेशप्रमितत्वात्‌ वेदनीयनाम्नोरुस्कृटर सबन्धका अप्यसंख्येयलाकाका 
प्रदेशप्रमाणाः प्राप्यन्ते, ततस्तेंगपि स्वस्थानरूपं देशोनलोकमित क्षेत्र व्याप्यते, अत यथोकत क्षेत्र 
घटते।| निगोदजीवआनामानन्त्ये5 पि तेपां स्वस्थानक्षेत्रस्य लोकस्यासख्येयभागमात्र त्वात ,अपयप्रिबाद- 
रवायूनां स्वस्थानम्येह प्राधान्य द्रष्टव्यम्‌ ,ननु तहिं तदूबन्धकानां सवलोकमित क्षेत्र कं न प्राप्यते 
इति चेत्‌ , उच्यते-वेदनीयनाम्नोरुत्क्शनुभागबन्धस्थ सबविशुद्धवा सदभावेन तदबन्धकानां 
मक्ष्मेषत्पादा भावादिति ॥ ३८८॥।। 

अथ सर्वक्रक्ष्मभेदेषृ्कृष्ट रसबन्धकानां क्षेत्रमाह,तथा यास मार्गणासु घातिचतुष्कस्योत्कृ्ट- 
रसस्य बन्धकानां क्षत्रे सवठोकः, अधातित्रयस्थ पनर्कोक्रासंख्यातभागमात्र ग्राप्यते तास मागेणासु 
तथवा55ह-- 

मत्तण्ठ सब्वलोग तिव्व5णुभागस्म सब्वसुहमेस । 
णेया वणे णिगोए तब्वायरमब्वभेएसु ॥३८९॥ 
अममत्तबायरपुद्विदगपत्तेअहरिएसु घाईणं । 
होअन्ति मत्रढोन तिअघाईणऊत्थि ओधव्व ॥३९०॥ 

(प्र०) 'सत्तण्ह? इन्यादि, आयुत्रजानां सप्तानां करमणां प्रत्येक तीवानुभागस्थोस्क्रटरसस्य 
बन्धकाः स्वशोके ज्षेया:, कासु नागंणासु ? इत्याह-'सं्वधक्प्म पु -एकेन्द्रि य-पृथ्वीकायाप्कायतेज:- 
कायवायुकायसाधारणवनग्पतिकादानां प्रस्येक दृ/मं।घ-तत्पयाप्राउपर्याप्रकेदे: अयस्त्रयों मार्गणाभेदाः 
भवन्ति, खक्ष्माणामप्टादशमा्गणमेदेषित्यथ: । सक्ष्मजीवानां स्बंदा सर्बलोकव्यापिलात्‌ । 

वर्ण इत्यादि-वनम्पतिकायसामान्ये, “निगोदे” साधारणवनस्पतिकायसामान्ये, 'तद्बादर- 
स्वेभेदेव' वादरसातथरणयनस्पतिकायिकानां संवेभदपु-बादर साधारणवन स्पतिकाय-पयाप्रबाद रसा था - 
रणवनस्पतिकाया-5पवाप्तवादर साथारणवनस्पतिकायरुश्षणेपु त्रिपु मार्गणाभेदेषु इस्यर्थ:, 
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सत्त' इत्यादि , असमाप्तबादरशब्दस्य प्रत्येक सम्बन्धात्‌ अपयक्तबादरपृथ्वीकायमेदे , अपर्याप्त- 
बादराप्कायमेदे, अपर्याप्रवादरप्रत्येकबनस्पतिकायमेदे चेति सर्वंसंख्ययाब्ष्टमागंणाभेदेषु घाति- 
प्रकृतीनाधुत्कृष्टानुभागस्य बन्धकाः स्वेलोके भवन्ति, ज्यघातिप्रकृतीनामुत्कृष्टानुभागस्य बन्धका 
ओषबदू-लोकम्पेकासंख्याततमे भागे सन्ति | 'भावना ल्वियम्‌-अत्र वनस्पतिकायसामान्य- 
निगोदसामान्यमार्गगाउयवर्तिजीवाः स्वस्थानतो5पिे संवेलोकव्यापिनः | शेषषण्मा्गणावर्तिजीवाः 
स्वस्थानतः लोकस्पेकासंख्यातभागवर्त्तिनः, सम्ुद्घातादिना पुनः सर्वलोकव्यापिनः आसु 
मागणासु प्रत्येक जीवानामसंख्येयलोकाकाशग्रदेशप्रमितत्वात्‌ू तदधिकप्र माणवादा । एतास्व- 
ष्टास्वपि मार्गणासु घातिचतुप्कस्याथातित्रयस्थ चोस्कृष्टानुभागवन्धस्वामिनों बादरजीवाः, बादर- 
लीवानां च क्षेत्र सवस्थानतो लोकस्येका5संख्यातभागमात्रम्‌ ,ननु तहिं कथमत्र घातिचतुष्कस्योत्कृ- 
टानुभागवन्धकानां क्षेत्रं सबंलोकप्र माणमभिहितम्‌ ,अधातित्रयस्य तु लोकस्यें काउसं रवयेय भागमात्रम्‌ ९ 
इति चदू , उच्यते-घातिचतुष्कस्योत्कृष्टानुभागस्थ बन्धः सर्वसंक्लेशेन भवति स च बन्धः 
सह्ष्मतयोन्पित्सनां मारणान्तिकसमुद्घातावस्थायामपि संभवति, सक्ष्मेषु च बहुनां जीवानामुत्पत्ति- 
संभवेन मारणान्तिकसमुद्घातेन समवहतानां बहूनां जीवानां धातिचतुप्कन्कोत्कष्टानुभागस्य 
बन्धो भवति, तेश्व प्रतिसमयं सबंलोकों व्याप्यते, एवं घातिचतुष्कस्योत्कृष्टानुभागम्प बन्धकानां 
क्षेत्रं सवेलोकः प्राप्यते । अधातित्रयस्थ तूत्कू्टानुभागबन्धः स्वविशुद्धधा भवति, मारणान्तिकसप्र- 
द्घातगतानां जीवानां यदि तदूबन्धों भवति तदा स्विशुद्धिसद्भावेन तेपामुत्पादः पर्याप्तमनुष्येप्वेव 
भवति,परयाप्रमनुष्याणां च संख्यातत्वात्‌ ,मारणान्तिकसमुद्घातगतानां तद्बन्धकजीवानामपि संख्या- 
तत्वम्‌ ,ततः मारणान्तिकसमुद्घातनिरुद्धक्षेत्रमपि लोकस्येकासंख्येयभागमात्रं भवति,अत एवाधाति- 
त्रयसत्कोस्कृष्टानुभागस्य वन्‍्धकानां क्षेत्र लोकस्येकासंख्यातभागमात्रममिहितम्‌ ।।३८९।३९०॥ 
सम्प्रति बादरापयप्ठतेज:काये उत्कृष्टरसबन्धकानां क्षेत्रमाह-- 


पंचण्ह सब्वलोगे हवन्ति बायरअपजतेउम्मि । 


लोगासंखियभागे विण्णेया वेअगामाणं ॥३९१॥ 

(प्रे०) 'पंचण्ड” इत्यादि, बादरापयप्रितेज:काये पश्चानां-चतुधांतिगोत्रलक्षणानां पशश्चप्र- 
कृतीनापुत्कृष्टानुभागस्य बन्धका: सर्बलोके भवान्ति । कुतः १ इति चेद्‌ , उच्यते-बादरापर्याप्ततेज:- 
कार्यिकानां स्वस्थानतः क्षेत्र लोकासंख्येयमागमात्र,परिमाणतथ्रासंख्येयलोकाकाशप्रदेशराशिमिता:, 
तथात्र केवलनीचेगोंत्रस्य बन्धसद्भावेन गोत्रस्याप्युत्कृशनुभागबन्धः संक्लेशेन जाथते, ततो मारणा- 
न्तिकसमुद्घातगतानां जीवानां तासां पश्चप्रकृतीनामुत्कृष्टनुभागवन्धकाले सक्ष्मेपूत्पादसंभवेन मार- 
णान्तिकसमुद्घातगतेनानाजीव: स्वात्मग्रदेशें) स्वलोकः पू्यते, एवं पश्चानाम्रुत्कृष्टरसबन्धकाः 
स्वंलोके भवन्ति । वेदनीयनामकर्मणोरुत्कृष्टानुभागस्यथ बन्धका: “लोकासंख्येयभागे! लोकस्पैका- 


२७५६ ] बंधविहाणे मूल्पयडिरसबंधो [ मार्गणासु सप्तानासुत्कृ्- 


संख्यातभागमात्रे विज्ञेया:। कपप्‌ ? इति चेद्‌ , उच्पते-वेदनीयनामकर्म णोरु-कृष्टानु भागबन्धों विशुद्धथा 
भवति,मारणान्तिकसमुदवातसमापन्ना विशुद्धनादगर्याप्तेज:कायिका: प्॑चेरिद्रयतियेशूत्पश्न्ते 
तेपां पज्चेन्द्रियतिरश्नां च स्थान लोकस्पेक्रासंस्व्य7रभागमात्रं विद्यते । अत एवं वेदनीयनामक- 
मंणोरुत्कु शनुभागस्य बन्वका लोकस्येक्रासंख्यातभाग इत्युक्तम्‌ ।३१९१॥ 
अथ बादरापयाप्वायुक्रायमा्गंणायां तदेवाह--- 
पंचण्ह सब्बलोगे हवन्ति बायरअपजवाउम्भि । 
देसेणूण लोगे विण्णेया बेअगामाणं ॥३९२॥ 

(प्रे०) 'पंचण्ड' इत्यादि, बादरापयाप्रवायुकरायमा्गणायां पश्चानां-चत॒घातिगोत्रलक्षणानां 
पश्प्क्ृतीनामुत्कृटानु मागस्ययन्‍्वकाः सं्बोके भवन्ति | भावना चात्र बादरापयाप्रतेज:कायब- 
त्कार्या | वेदनीयनामकर्मणः पुनरुत्कृष्टानुभागस्य वन्धकाः कियत्थत्रे वियन्ते ? इत्याउ- देसेणणे” 
देशेन-असंख्येपतमेकसागलक्षणेनो ने-न्यूने ठो के विवेया:। इयमत्र भावना-बाठरापयाप्रवायुकाथिकानां 
क्षत्रं स्वम्थानतः लछोकम्पासंख्यातवहभागप्रमाणं, परिमाणं चासंख्येयोकाकासप्रदेशप्रमाणं प्रज्ञायना- 
दिग्रन्थेषु निरूपितम्‌ । भागद्वारे अन्रोत्कृशनुभागस्य वन्धका एकरासंस्येयभागमात्रा उक्ता), वक्ष्यते 
च नानाजीवानाश्रिस्पान्तरप्रुपणायां तदवन्धकानामन्तां कदापि ने मवरतीति,तन प्रतिगमप्मससूय- 
यलोकाकाशप्रदेशप्रमिता जीवा वेदनीयनाम्नोरूस्क्ृष्टानु भागस्य अन्धका भवन्ति, ततः स्वस्थानमे 
वाशित्य प्रकृतबन्ध॒कानां देशानत्टकप्रमाणं क्षत्रं प्राप्यते,समुदघातमाशन्य तु स्वल्पमेत तस्थाप्यने, 
तदूउन्धस्थ विशुद्धिनिवन्धनतरा मारणान्तिक। तु हबातसमापज्नानां संजञिपज्वेन्द्रियतियक्षस्प प्रमान- 
त्वेनात्यल्पत्वात्‌ ॥३०२॥। 

इदानीं वायुकावसामान्य-वादस्वायुकाय-पर्या प्रयादरायुका रूप त्रिमाग शासु तथा शेप पा गे गा पु 
मप्तानामुत्कृशनु बाग मय बच्धकानां क्षत्रमाह-- 

मत्तण्ह वाउकाये बायरवाउम्मि तम्म पज्जत्ते । 
मयमुज्झा सेमासु लोगस्म अमंखभागम्मि ॥३९३॥ 

(प्रे०) 'सक्तण्ह' इत्यादि, बायुकाये, बाद खायुकाये, तरय पर्यापे-बादरपर्यापवायुकाये चेस्ये- 
तासु तिसूपु मार्गणास सपानायुन्क्रश्ाु मागस्थ बन्‍्च का: स्वयप्रूद्या; कियनि क्षेत्र विद्यन्ते इति स्वयमेत्रा- 
नेतव्यम्‌ । भावना पुनरेकेन्द्रियोघारित्रिमागणासु यथा वेदनीवनाम्नरुस्क्टटानु भागवन्धरकक्षेत्रस्थ कृता 
वेथव कासा। साम्म्रत सास सागगाउ समर बाघ स्कूषा तु भाग स्ये, बन्‍्पका नो क्षत् ठाकस्पेका पसंखूये य भाग- 
मात्र म्॒रति तास सेसाखु छोगस्स असंखभागम्सि इन्यादिना5 5ह-शेपासु-प्रागुक्तपश्चवतरिंशन्मा- 
गेंणा वज्ययेत्वा शेषप अत्रिशदृनर सतमागेणा प्‌ लोक स्यासं ख्येय भागे-लोकस्ये फा सं व्यतत में भागे, सप्ताना- 


रसबन्धकानां क्षेत्रम ] प्रथमे $धिकारे क्षेत्र द्वारम्‌ [ २७७ 


मुत्कृष्टानु भागस्य बन्त्रका इति प्रक्रमाद गम्यते | शेपमार्गणा नामतः पुनरिमा;-गतिमार्गणास्थानस्य 
सर्वभेटप्रभेदाः,इन्द्रि यमागं णास्पानस्थ नवविकलाक्षत्रिपब्चेन्द्रि यभेदा: ,कायमार्गणास्थानस्य प्ृथ्वीका- 
यसामान्य-बादरपृथ्वीकाय-पर्या प्वाद रप़्थ्वीकाया वप्कायसामान्य-बादराप्काय-पर्या पबाद राप्काय- तेज:- 
फायसामान्यवादरतेज:काय-पर्याप्रवादरतेज :काय-प्रत्येकवनस्पतिकाय-पर्य प्रप्रत्येकव नस्प ति का य त्रित्र स- 
कायरूपाश्वतुदशभेदा :, योग-वेद-कपाय-ज्ञान-संयम-द शन-लेश्या-भव्य-सम्पक्तव-सं ज््याहा रि मार्ग णास्था - 
नानां प्रत्येक सर्वभेदग्रमेद श्रेन्येता: पञ्नत्रिंशदृत्तरशतमार्गणा इति । 


मावना त्वियम-अत्र ति्यग्गतिसामान्य-क्राययोगादारिकोदारिकमिश्र-कार्मण-नपु सक- 
क्रोध-मान-माया-लोभ-मत्यज्ञान-श्रुताताना 5संयमा-5चक्षुदशन-कष्ण--नील-कापोतलेद्या--मव्याउम- 
व्य-मिथ्यात्वा5मंन््याहारकानाहा कलक्ष णासु त्रयो विशतिमागंणासु यद्य पि जीवा अनन्ता: , तथापि सप्तानामु- 
त्कूष्टानु भागवन्धकानां पश्चेन्द्रियत्वेन तेउत्यल्पाः प्राप्यन्ते,ततस्तेषां मारणान्तिकसमुद्घातेनापि क्षेत्र 
लोकम्पेकास ख्येयभागमाज भव॒ति | तथेव पृथ्वीकायोघ-बादरपृथ्वीकाया5प्कायोघ-बादराप्कायतेज:- 
कार्योघ-बादरतेजःकाय-प्रत्येक्वनस्पतिकायरूपास सप्तमार्गणासु यद्यपि जीवा असंख्येयलोकाका- 
शप्रदेशराशिप्रमाणाः, तथापि सप्तानामुत्कृश्टनुभागवन्धस्वामित्वेन बादरपर्याप्जीवा लभ्यन्ते,ते चे- 
करोकाकाशग्रदेशराशितोएपि स्तोकाः, ततो ज्ञानातरणादिप्रकृतीनासुत्कृष्टानुभागत्न्धकानां 
मरणसमद्घातेन सक्ष्मेपु उन्पादसंभवेडपि तेपां क्षेत्र छीकस्येकासंख्येयमागमा्ज भवति, वेदनी- 
यादिप्रकृतीनामत्कृष्टनुभागस्य बन्‍्धकानां तु क्षेत्र सुतरां तावन्मात्रं घटते, तषां सक्ष्मेपघृत्पादाभावात्‌ । 
निरुक्तत्रिशन्मागंणावजेपश्वाधिकशतमार्ग णासु ज़ीवा असंख्येयलोक्ग्रदेशराशितो5त्यल्पा: , तत- 
स्तेपां च स्वम्थानतः मारणान्तिक पम्मुद्घातेना5 पि क्षेत्र ठोकस्येकासंख्येयभागमात्र॑ भवति,एवं सप्ता- 
नापुन्कृष्टातुमागस्य बन्बरकानां क्षेत्र लोकर्येकासंख्ययभागमाज्र छृपपद्यत इति ॥३९३॥ 


तदेव दशितमादेशतः सप्तानाझुस्कृष्टाउभागस्प बन्धकानां क्षेत्रम्‌ू | साम्प्रतं तासामनुन्कृष्टा- 
सुभागस्य बन्धकानां क्षत्रं चिन्तयितुमनाः प्राह- 

तिरिये सब्बेगिदियणिगोअवणसेससुहुम भेएसु । 

पुदवाइचउसु तेसिं बायरबायरअपज्जेसु ॥३९४॥ 
पत्तेअवर्णाम्म तहा तदपज्जत्तम्मि कायजोंगे य । 
उरलदुगकम्मणेसु णपु सगे चउकसायेसु ॥३९०॥ 
अण्णाणदुगे अयते अचक्खुअपसत्थलेसभवियेसु । 
अभवियमिच्छत्तेस! असण्णिआहारगियरेसु' ॥३९६॥ 


रद ] बंधविहाणे मूलपयडिरसबंधो [ आदेशत:ः सप्तानामनुस्कृष्टरसस्य 


सत्तग्ह सब्वलोगेउणुकोसरसरस बंधगा णेया । 
देसेणूणे लोगे वायरपज्जत्तवाउम्मि ॥३९७॥ 

(प्रे०) 'तिरिये! इत्यादि, तियग्गतिसामान्यादिमागंणासु सप्तानां प्रकृतीनामनुत्कृष्टसस्य 
बन्धकाः स्बलोके, ज्ञेया इति चतुर्थगाथायाः पूर्वार्धेनान्ययः । कृुज्ेन्याह-'तिरश्रि' तियंग्गति- 
सामान्यमार्गणायां, सर्वशब्दस्य एकेन्द्रियनिगोदयोरमिसम्बन्धात्‌ सर्वेष्वेकेन्द्रियभेदेषु, सर्वेषु 
निगोदभेदेषु 'वण'-वनस्पतिकायोधमार्गणायाम्‌ , शेपबध्ष्म भेदेषु-पृथ्व्यप्जोबायुकायिकानां प्रस्येक 
त्रिषु त्रिषु भेदेषु द्वादशसक्ष्मभेदेष्वित्यथेः, प्रथ्व्यादिचतुपु-सामान्यप्रथ्व्यप्तेजोबायुकायरूपेपु 
तिपां-बादरबादरापयाप्तिए! प्रध्व्यप्तजोबायुकायिकानां प्रत्येक॑ बादरवादगपयप्रिभेदयों: सर्वेसंख्यया 
बादरपृथ्व्यादीनामश्पु भेदेष॒, प्रत्येकानम्पतिकाये, तथाशव्दः समुच्चयाथ:,'तदपर्याप्ते, पस्येकवन- 
स्पतिकायस्थापयाप्रभेदे, काययोगे, “अदारिकठ्धिककार्मणेप' ओदारिकोदारिकमि श्रका मंगकाययोग- 
भेदेषु, नपुसके, चतुष्कपायेपु, 'अज्ञानडिके'-मन्यज्ञानश्रताज्ञानलक्षणे असंयमे, अचक्षुदशने, अप्र- 
शस्तलेश्याभेदेष, भव्यामव्यमेददये, मिथ्यात्वे, असंज्ञिभेदे, आहारकेतरयो:'-आहारकानाहारक- 
मेदहये चेत्येतेषु चतुःपष्टिमार्गणामेदेखिति | अयसन्न नियमसः-यत्र सप्तानामनुस्कृष्टानुभागम्य 
वन्‍्धकत्वेन सक्ष्मजीवा अपि लम्यन्ते, तत्र तद्बन्धकानां क्षेत्र स्वस्थानतोडपि सर्वकोकग्रमितं भवरति, 
यथा तियंग्गतिबरक्ष्मकेन्द्रियादिमागंणासु । यत्र पुनः सक्ष्मभिन्नजीवा: तद्धन्धकत्वेन लम्यन्ते, ते च 
असंख्येयलोकाकादाप्रदेशराशिप्रमाणा, तदधिक्रा वा, तदा समृदधातादिना संबलोकप्रमाणं क्षेत्र 
भव्रति, मारणान्तिकसमुद्घातगतेस्तद्बन्धर्केंः सवेलोकस्य पूरितत्वात्‌ , यथा5पर्याप्रवादरकेन्द्रिया- 
दिमागंणास्विति | 

अथ परयाप्रवादसवायुकायमार्ग णायां सप्तानामनुस्कृशनुभागस्य बन्धका: कियस्क्षेओे विथन्ते ? 
इत्याह- दिसेणणे लोगे” इति देशेन-एकासंग्येयमागमात्रेण उने-न्यूने लोके, प्याप्बादरबायुकायि- 
कानामस्यल्पतया समुद्घातादिना स्वेलोकप्रमितश्षत्रस्यालम्यमानस्थात्‌तेपां स्वस्थानक्षेत्रस्य 
च यथोक्तमानत्वात्‌ ॥३९४।३९५।३९६।३९७॥ 

साम्प्रतं शेषासु पश्चोत्तरशतमागंणासु सप्तानामनुस्कृष्टानुभागम्य बन्धकानां क्षेत्रं तथा सदासु 
मार्गणास्वायुप्कस्पोत्कृशनु भागस्प बन्ध्रकानां क्षेत्र प्रदिदर्शयिपुरेकगाथया55ह--- 


लोगामंखियभागे सेसास हवन्ति सब्वहाउस्स । 
तिब्वरमस्म हवन्ते लोगस्स असंखभागम्मि ॥३९८॥ 


(प्रे०) 'लोगासंगखिय भागे' इत्यादि, शेपासु प्रागुक्तपश्चपश्टिमागंणा वर्जयित्वा पश्चापि- 
(. |] छ 
कशतमार्गगाखित्यथ: , मसप्तानामनुत्कृष्टानुमागस्य बन्‍्धक्रा लोकासंख्यभागे-लोकस्यैकासंख्यात- 


आयुपश्चोत्कृष्टरसस्य बन्धकानां क्षेत्रम्‌ू | प्रथमे5धिकारे क्षेत्रद्वारम्‌ [ २७९ 


भागमात्रे क्षेत्रे भवन्ति | कुतः ? हति चेद्‌ , उच्यते-निरुक्त+श्चाधिकशतमार्गणासु जीवा; एकलोका- 
काशप्रदेशराशितोषपि स्तोकाः, ते चासंख्येयलोकराक्राशप्रदेशराशितः सुतरामत्यल्पसंग्ब्याका! , 
ततो मरणपम्ृद्धातनापि लोकस्येक्रासंख्येयभागमात्रक्षेत्रतः अधिक क्षेत्र न प्राप्यते, स्वस्थानं तु 
तेषां लोकम्येकासंख्यभाग एव्र ततोषन्न सर्वासु मार्गणालु सप्तानामनुस्कृष्टानु भागस्य बन्ध्रकानों क्षेत्र 
लोकस्येकासंरूपेयमागमात्रमुक्तम्‌ । 

पश्चोत्तरशत्‌मा्गंगा नामतः पुनिर्मा:-गतिमार्गगास्थानस्थ तियर्गविसामान्यभेदवजे- 
पटचत्वारिशन्मागेणा:, उन्द्रियमागंणास्थानस्थ नवव्रिकलाक्षत्रिपज्चेन्द्रियमेदरूपा द्वादशमार्गणाः, 
कायमागंणाम्थानस्य पयाप्वादर पृथ्व्यप्जःप्रत्येक्वनस्पतिकायचतुर्भेदत्रित्रमकाय भेद रुक्षणा: संप्तन- 
मा्गंगा:. योगमागंणास्थानस्य. पश्चमनःपश्ववचनपैक्रियवेक्रियमि श्रा5 5हारका 5 5हा रकमि श्र-- 
रूुपाश्रतुद शमार्गगार, वेदमार्गगास्थानम्थ स्त्रीपुरुपाउपगतवेदलक्षणास्रिमार्गणा:, ज्ञानमार्गणा- 
स्थानस्यथ मतिश्रुतावधिमन:पर्यवविभज्गरूपा: पश्चमार्गणाट, संयममा्गणास्थानस्थाउसंयमभेदवजे- 
पण्मागंणा:, दर्शनमार्गणामस्थानस्थ चक्षुखव्रिलक्षणे । मागंणे, लेश्यामागंगास्थानस्थ तेज:पतन्न- 
गुज़ाख्यास्त्रिमा्गणा:, सम्यकत्वमार्गणास्थानम्थ मिथ्यास्ववजेपण्मागंणाः, संज्ञिमार्गणा चेति। 

अथा5 व्युप्कस्योत्कृष्टानुमागवन्धकानां क्षेत्र निरूप्यते-सब्वहाउस्स” सवंत्र-आयुबंन्ध- 
प्रायोग्यसवमा्गणासु बैक्रियमि श्र-का मं ग का ययोगा-5पगतवेद-सूक्ष्मसं प रा यो प शम-मि श्रा- बना हा रकरू प- 
सप्तमागणावर्जत्रिप्टयधिकशतमागंणास्वित्यर्थ: , आयुष्कस्य तीत्ररसस्य-उल्कृटानुभागस्य बन्धकाः 
लोकस्याउसंख्यातभाग-एकासंख्यातभागमात्रे क्षेत्र भ्न्ति | कुतः ! उच्यते-सबत्रोत्कृष्टानुभागा- 
न्वतायुषः संज्िप्रापोग्यत्वेन स्तोर्कर्जीवबंध्यमानत्वात्‌ ॥३९८॥ 

तदेवमायुष्कस्योत्कृष्टानुभागस्य बन्धकानां क्षेत्रमभिधाय साम्प्रव॑ तस्थानुत्कृश्नुभागस्य 
बन्धकानां क्षेत्रस्य प्रचिकटथिपया 55ह--- 

तिरिये एगिंदियपणकायणिगोएसु सव्वसुहमेसु । 
कायुरलदुगणपुसगकसायचउगदुअणाणेस' ॥३९९॥ 
अयताचखूसु असुहलेमाभवियेयरेसु मिच्छत्त । 
अमणाहारेसु मयलजगे अतिव्वाणुभागस्स ॥४००॥ 

(प्र०) “तिरिये! इत्यादि, तिरश्रि-तिय॑ग्गतिमागंणायां, एकेन्द्रियपश्धकायनिगोदेषु? 
एकेन्द्रियमामान्य-प्रथ्व्यादिपश्वसामान्यभेदसाधारणवनरपतिकायोघ भेदे पु 'स्वशध्ष्मेषु' सर्वस॒क्ष्म भेदेषु- 
एकेन्द्रिय-पृथ्व्यप्ेजोवायुवनस्पतिकायिकानां प्न्‍्येक सामान्यपर्याप्राउपदोप्रलक्षणासत्रयों भदाः, ततः 
संंभीलने अष्टादशवक्ष्मभदास्तेधित्यर्थ,, काययोगंदारिक्रतन्मिश्रयोगेषु, नपुसकवेदे, कपाय- 


२८० |] बंधविद्दाणे भुलपयडिरसबंधों. [ आदेशत आयुषोउनुत्कृष्टरसबन्धकक्षेत्रम्‌ 


चतुष्के, मत्यज्ञानश्रुताउज्ञानदये, असंयमे, अचलक्षुदंशने, कृष्णनीलकापोतास्येषु ज्यशुभलेश्या- 
भेदेषु, भव्यामव्यमेदयो', मिथ्यात्वे, असंज्ञिमेदे तथाहारकमेदे इत्येतेषु पटचत्वारिंशन्मा्गंणा- 
भेदेषु आयुष्कस्यानुत्कृट्टानुमागस्प बन्धकाः सकलजगति-स्बलोके,विधन्ते इति शेषः । कुतः ? इति 
चेदू , उच्यते-एतासु सवांसु मार्गणासु सक्ष्मजीआनामन्तःप्रविष्टव्वेन प्रतिसमयमायुष्कस्य बन्‍्ध- 
फानामसंख्येयलोकाकाशग्रदेशराशिप्रमाणतया5नन्तप्रमाणतया वा लम्यमानत्वात्‌ , तेषां खस्थान- 
क्षेत्रस्य सबेलोकग्रमाणव्वान्च ॥३९९।४००॥ 

सम्प्रति यासां मार्गणानां स्वस्थानतः क्षेत्रं देशोनलोकप्रमाणं विद्यते, तास मार्गणासु 
प्रकृतबन्धकानां क्षेत्र दर्शयक्नाह-- 

देसूणजगे बायरएगिंदियवाउसव्वभेएस । 
लोगस्स असंखयमे भागे सेमास बोद्धव्वा ॥४०१॥ 

( ग्रे० ) 'देसणजगे” इत्यादि, देशोनलोके आयुप्करत्कानुन्कृष्टानुमागम्य बन्धरकाः, 
विद्यन्त इति शेपः । कक्‍्य ? इत्याह-बादरेकेन्द्रि यवायुसर्स भेदेष' बादर शब्दस्य प्रस्येकममिसम्ब- 
न्धात्‌ , सर्वमेदशब्दस्य च हन्दान्ते श्रुयमाणं हत्याटिन्यायेन प्रत्येक योजनात्‌ बादोकेन्द्रिय- 
स्वेभेदेष बादरसामान्य-पर्याप्बादरा 5पर्याप्रवादररूपासु तिखूपु बराररेकेन्द्रियमागंणास बरादरवायु- 
कायसबंभेदेष” बादर्सामान्य-पर्योप्वादरा-उपर्याप्वादरलक्षणासु तिसपु बादरवायुक्रायमार्गणासु । 

इथमन्न सावना-बादरवायुकायिकानां त्रिपु भेदेपु स्वस्थानतः क्षेत्र छोकस्यासंख्यातबरहु- 
भागप्रमितमस्ति , ततस्तदपेक्षया बरादर्केन्द्रियाणामपि स्वम्थानतः क्षेत्र तावन्प्रमाणं भव॒ति | 
नन्वत्राउध्युप्कस्यथ वन्‍्त्रकाः सर्ववायुकायिकादयों न ग्राप्यन्ने, तहिं कथ॑ तहन्धकेंव्याप॑ क्षेत्र 
देशोनलोकप्रमाणं भवेत्‌ ! इति चेद्‌ , उच्यते-यद्यपि आयुत्रेन्धक्ालतो बादरवायूनां जीवनकाल 
उन्कृष्ोईपि संख्यावगुण: , तेन प्रकृष्टत आयृवन्धकास्तेपाँ संवेराशितः संग्ूयातभागमात्रा 
भवन्ति । तत आयु बन्धकानां संख्यातभागमात्रस्वेन तेपां क्षेत्रमपि संख्यातभागमात्रं भवितुमहंति 
तथापि एकेकेन वायुकाथिकेना-प्वगाहितक्षेतम्याउसंसथेयेयायुकापिकरप्पवगाहितस्थात्‌ , आयुब्रेन्ध- 
कानां क्षेत्र स्वस्थानतुल्यं देशोनलोकमाज्ं भवति | 

अथ शेपमार्गणास आयुष्कम्याजुस्कृश/लुभागस्य बन्‍्धका लोकम्य कतितमे भागे वर्लन्ते ! 
इत्याह-लोगस्स असंखयमसे मागे' इत्यादि, शेपमार्गणासुआ्रागुक्तठिपश्वाशन्मा्गणा वर्जयित्वा 
एकादशोत्तरशतमार्गणास्वित्यथे,, आयुष्कानुत्कृष्रसबन्धका: लोकस्येकासंख्यातभागमात्रे क्षेत्र 
बोद्धव्या: आयुबन्धकाले मारणान्तिकममुद्घाताभावरात्‌ , सर्वत्र तद्धन्धकानां स्वस्थानश्षेत्रस्य यथोक्त- 
200 की | शेपमागंण। नामत इमाः-गतिमागंणास्थानस्य तियंग्गतिसामान्यभेद्वजपट्चत्वारिंश- 
न्मागंणा3, इन्द्रियमागंणास्थानस्य नवविकराक्षत्रिपम्चेन्द्रियलक्षणा द्वादशमार्गणा: कायमार्गणा- 


ओोघतो जघन्येतररसबन्धकानां क्षेत्रम ] प्रथमे डथिकारे क्षेत्रद्वारम [ २८१ 


स्थानस्प बादर-पृथ्व्यप्तेज:अत्येकसाधारणवनस्पतिकायिकानां प्रत्येकमोघ-पर्याप्ता-5पर्या प्रुपास्तिस्ः 
तिख्रः मार्गणाः, ब्रित्रमकायमार्गणाश्र सर्वमीलने अशदशमागंणा:,योगमार्गणास्थान स्य पश्चमनोयोग- 
पश्चवचनयोगवेक्रिया5 5हारका5 5हागकमि श्ररूपाख यो द शमा गंणा:, वेदमागंगास्थान स्य ख्रीपुरुपलक्षणे 
हे मार्गणे,ज्ञानमागंगास्थानस्थ मतिश्रताउवधिमन:पयवज्ञानविभड्गनानलक्षणाः पश्चमागंणाः, संयम- 
मार्गणास्थानम्प संयमसामान्य-सामायिक-छेदोपस्थापनीय-परिहारबिशुद्धि-देशविरतिरूपाः पश्चमा- , 
गंणाः, दशनमार्गणास्थानम्य चक्षुरवधिदशनलक्षणे हें मार्गणे, लेश्यामार्गणास्थानस्य तेजःपत्रशुक्ला- 
ख्यास्त्रिमागंणा: , , सम्यक्त्वमार्गणास्थानस्थ सम्यक्त्वसामान्यक्षायिक-वेदक-सास्वादनलक्षणा- 
श्रतुर्मांगंणाः , संज्ञिम।गणा चेस्येता एकादशाधिकशत (१११) मार्गणा इति ॥४० १॥ 
तदेवमणप्रक्रतीनामत्कृशनुत्कृशनुभागयोबेन्यकानां छ्षेत्रं दर्शिम्‌ । अथ जधन्याजघन्पानु- 

भाययातन्धकानां क्षेत्र दर्शयज्नादो तावदोघत आह--- 

लागासंखियभागे मंद5णुभागस्म घाइगोआणं । 

सेमाण मव्वलोगे अट्टण्हियरस्म मब्बजगे ॥४०२॥ 

(प्रे०) 'लोगासंग्विय मागे' इन्यादि, धातिगोत्राणां-चतुर्धातिगोत्रप्रकरतिनां मन्दानुभागस्य 
जघन्पानुभागस्य बन्धका लोकासंग्व्यातभागे-लोकस्येकासंख्यातभागमात्रे क्षेत्र व॒तन्‍्ते इति शेषः । 
घातिप्रकृतीनां गोत्रस्य च जधन्यानुभागबन्धस्वामिन: क्रमेण क्षपत्तः सम्यकत्वाभिमुखसप्तरमनारकाश् 
तेषां चात्यल्पत्वात निरुक्तबन्धकानां क्षेत्र लोकस्थेकासंग्व्यातभागमात्रमेव भवतीति । अथ शेष- 
प्रकतीनामाह-'सेसाण सब्वलोगे'इति शेषाणां-धातिगोत्रवजोनां-वेदनीयायुनामप्रकृतीनां, जधन्या- 
लुभागस्प बन्धका इति प्रस्तावाद्‌ गम्यते, सबेलोके विद्यन्ते । कथम्‌ ? भण्यते-एतत्प्रकृतीनां 
जघन्यानुभागबन्धः परावतमानमध्यमपरिणामेन जायते,स च परिणाम: दक्ष्मादिजीवेजपि लभ्यत इति 
कृत्वा | कृता जधन्यानुभागस्थ बन्धकानामोघतः क्षेत्रप्ररूपणा, साम्प्रतमजघन्यानुभागस्य तब्चिकी- 
पंयाउ5ह-“अद्डण्हियररुस' इत्यादि, अष्टानां प्रकतीनामितरम्प जघन्यानुभागादितरस्य-अजघधन्या- 
नुभागस्य बन्ध॒काः स्वेलोके भवन्ति, सबेलोकब्यापिश्ृक्ष्माणामपि तद्बन्धकत्वात्‌ ॥४०२॥ 

अधुना55युवेजेसप्रप्रक् तीनां जधन्यानुभागस्य बन्धकानां क्षेत्रमादेशतों निरूपयन्नाइ-- 
मंद5णुभागस्स तिरियउरालदुगणीलकाउअमणेसु । 
ओपघब्ब बंधगा खलु छण्हं गोअस्स सयमुज्ञा ॥४०३॥ 
(प्रे०) 'मंद:णमागस्स' इत्यादि , तियग्गतिसामान्यौदारिकतन्मिश्रनीलकापोता5संज्ञि 
लक्षणासु पण्मागंणासु षण्णां घातिवेदनीयनामग्रकृतीनां मन्दारुभागस्य--जधन्यानुभागस्य बन्धका 


ओघवबद ज्ञेयाः । तथ्था-घातिचतुष्कस्य जघन्यानुभागबन्धका लोकस्येकासंख्यातभागमात्रे क्षेत्रे 
३६ 
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विज्ञेया | कुतः ? इति चेद्‌ उच्यते-एतन्मागंणासु सामान्यतया धातिप्रकृतीनां जधन्यानुभागबन्ध- 
स्वामित्वेन तीव्रविशुद्धा: पश्वेन्द्रियजीवा लम्यन्ते, तेषां चात्यल्पत्वात्‌ तन्रिरुद्धक्षेत्र' प्रकृश्तो5पि 
लोकस्पैकासंख्यातमागमात्र' भवतीति | तथा वेदनीयनाम्नोज॑पन्यानुभागस्य बन्धकाः सबेलोके 
भवन्ति, परावर्तमानमध्यमपरिणामेन जधन्यानुभागबन्धस्प जायमानस्वेन तत्तन्मागेणावर्तिबक्ष्मनि- 
गोदादिजीवानामपि तदूबन्धकत्त्रात । अथ गोत्रस्थ प्रकृतबन्धकानां क्षेत्र निर्दिशति-गोअस्स' 
इत्यादि,गोत्रस्थ जघन्यानुभागस्य बन्धकाः स्वयमूहनीया:, प्रकृतबन्धकाः करियत््ेत्रे विधन्ते तत्त 
स्वयमेव ज्ञातव्यमित्यर्थ: | कुतः ! उच्यते-बादरपर्याप्रवायुकायिकाना श्रित्य क्षेत्रप्राधान्ये5पि क्षेत्र- 
प्रयोजकी भूत॑ प्रस्तुतरसबन्धकपरिमाणं निर्णेतुमशक्यमिति ऋत्वा । अब्र विशेषवक्तव्यता पूर्ब- 
बज्ज्ञेया ॥४० ३॥ अभैकेन्द्रियादिमागंणासु प्रस्तुतक्षेत्रमाह-- 

एगिंदियतज्बायरतप्पज्जगवाउबायर5णिलेसु । 

पंचण्हं मयमुज्ञा सब्वजगे वेअणगामाणं ॥४०४॥ 

(प्र०) 'एगिंदिय' हत्यादि , 'एकेन्द्रियतद्बादरतत्पयाप्रवायुवादराइनिलेपु -एके- 
न्द्रियोघ-बादर केन्द्रि य-प्याप्रवादर केन्द्रि य-वायुकाया घ-बाद रवायुका य लक्षणासु॒पश्चमार्गणास॒ घातिगो- 
त्राणां पश्चप्रकृतीनां जधन्यानुभागस्य बन्धकाः कियति क्षेत्रे ? इति स्वयमृद्या:-स्वयमेवानेतव्या 
इत्यरथ:। अत्राउयं हेतु:---पदि पर्याप्बादरवायुकायिकानाश्रित्येवात्र श्षेत्रप्राधान्यमवाप्यते, तदा 
तेषां प्रस्तुतवन्धकानां परिमागमर्सख्येयग्रतरप्रदेशराशिप्र माणमेवा5ब्वश्यकम्‌ , ततश्र प्रकृतक्षेत्रं 
देशोनलोकप्रमितं मवितुमहति, नान्यथा, किन्तु तत्परिमाणं निर्णेतुमशक्यमिति हेतो: स्वयमूद्या इत्युक्तम । 
तथा 'सब्वजगे' इत्यादि, वेदनीयनाम्नोज॑घन्यानुभागबन्धका: संवेजगति-सबंलोके विश्वन्त 
हह परावतेमानमःयमपरिणामेन तयोब्रेन्धसद्भावेन सत्र बन्धका असंख्येयलोकराशिप्रमाणाः 
तदधिका वा लम्यन्ते, ततो यत्र स्वस्थानतः स्बलोकमित् क्षेत्र न प्राप्यते, तत्र प्रकृतक्षेत्रं समुदू- 
घातेन सबेलोकप्रमाणं भवति ॥४०४॥ 

साम्प्रतमपर्याप्वाद रकेनिट्र यवायुकाय भेद ये सप्तानां जधन्यानुभागबन्धकानां क्षेत्रमाह-- 

पंचण्हं ऊणजगे अपज्जवायरइगिंदियउणिलेसु । 
दोण्ह 5त्थि सब्वलोए सत्तण्हं सब्बसुहमेस ॥४०५॥ 

(प्रे०) पंचण्इ” इत्यादि, अप्यप्तिबादरेकेन्द्रियाउपर्याप्नादरबायुकायमार्गणादये घातिगो- 
त्राणां पश्चप्रकृतीनां जधन्यानु भागषन्धका ऊनजगति-देशोनलोके ज्ञेयाः | कुत: ? भण्यते-एतन्मा- 
गंणादये पश्चानां जधन्यालु तागस्य बन्धका अपर्याप्भादरवायुकायिका अपि लम्यन्ते, ते चाउसंख्ये- 
यलोकप्रदेशराशिप्रमाणः ततस्तेषां स्थस्थानापेक्षया प्रकृतक्षेत्रमवगन्तव्यम्‌ । आसां पश्चानां जधन्या- 
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सुभागबन्धस्तीतव्रविशुद्धया जावते,ततः सम्नुद्धातेन लोका$संख्यभागादबिक क्षेत्र न प्राप्यते । एवं 
तत्स्वस्थानमाश्रित्य देशोनलोकः ग्राप्यते। तथा द्ययोवेंदनीयनाम्नोजेघन्यानुभागस्य बन्‍्धकाः 
स्वंलोके भवन्ति, घटना च॑ पूर्ववत्‌ । अधुना सर्वे्नक्ष्मभेदेषु प्रवकक्‍ति-'सत्तण्हं' इत्यादि, 
सर्वेषु वक्ष्मभेदेषु-एकेन्द्रिय-पृथ्व्यप्ते तो-बायु-साधारणवनस्पतिकायिकस म्बन्धिनां त्क्ष्माणां प्रत्येक- 
मोघपयांप्रा-उपयप्रिभेद भिन्नास्त्रयस्त्रयो मार्गणामेदा: सवमीलने चाष्टादशमा्गणाभेदाः, तेजु सप्तानां 
प्रकृतीनां जधन्यानुभागस्य बन्धका: सबेलोके भवन्ति,भावना चात्र सुगमा ॥४०५॥ 
इदानीं पृथ्व्यादिमागंणासु प्रदश्येते-- 

पुहविदगणिगो एसु सि बायरबायरासमत्तेसु । 

बायरपज्जनिगोए पत्ते अवणम्मि तदपज्जे ॥४०६॥ 

वणकाये य असंखियभागे लोगस्स घाइचउगस्स । 

होअन्ति सब्वलोगे तिण्ह अघाईण कम्माणं ॥००७॥ 

(प्रे०) 'पुह्वि' इत्यादि, प्रथ्वीदकनिगोदेषु-प्रथ्वीकायाप्कायसाथारणवनस्पतिकायेषु तथा 

“सि तेपां प्रस्येके बादरबादरापयाप्रमेदेषु बादरपृथ्वीकायबादरा5पर्याप्रप्रृथ्वीकायवादराप्कायबा- 
दराषपर्याधा5प्कायबादरसाधारणवनस्पतिकायवादरा 5पर्या प्साधारणवन स्पति का भदेषु- तथा 'बादरप- 
यप्रिनिगोदे'-बादरपर्याप्रसाधारणवनस्पतिका यभेदे,तथा प्रत्येकवनस्पतिकाये तथा “तदपर्याप्र! अप- 
यप्िप्रत्येकवनस्पतिकाये तथा वनस्पतिकरायसामान्ये इति त्रयोदशमार्गणामेदेषु घातिचतुष्कस्प जथ- 
न्यानुभागस्थ बन्धका लोकस्पेकासंख्यातभागे भवन्ति | हयमत्र 'समावना- प्थ्वीकायसामान्य-बाद- 
रप्थ्वीकाया5प्कायसामान्य-बादरा-5प्काय-प्रत्येकव नस्पतिकायरूपासु पश्चमागेणातु घातिचतुष्कसत्क- 
जघन्यानुभागबन्धस्य तीत्रविशुद्धिनिबन्धनतया तत्स्वामित्वेन बादरपयोप्तजीबा उक्ताः, तेषां च 
स्वस्थानतः श्षेत्रं लोकस्येक्रासंख्यातभागमात्रम्‌ , परिमाणं चासंख्येयलोकाकाशप्रदेशराशितो5वि- 
स्तोकम्‌ , ततस्तदू बन्धकानां क्षेत्रं लोकस्येकासंख्यातभागमात्रं भवति । ननु प्रथ्जीकायसामान्यादि- 
पश्चमागंणामु जीवानामल्पत्वेन प्रकृतबन्धकानां क्षेत्र लोकस्पेकासंख्यातभागमात्र भत्रतु, किन्तु 
शेषाष्टमा्गंणासु घातिचतुष्कस्य जधन्यानुभागबन्धकाः असंख्यलोकाकाशग्रदेशराशिप्रमाणा अनन्ताः 
वा लभ्यन्ते, तहिं कथं तदूबन्धकनिरुद्धक्षेत्रं सबेलोकप्रमाणं न भवति ? इति चेद्‌ , उच्यते-तद्बन्ध- 
कानां मरणसम्ुद्घातेन व्याप्रक्षेत्रस्यापि लोकस्येकासंख्यातभागमात्रत्वात्‌ । तथाहि-अत्र निगोद- 
सामान्य-बादरनिगोद-बादरपर्य प्रनि गोद-बादरा5पर्याप्तनिगोद बाद राप या पर ए श्वी का यवाद रा प या प्रा प्का- 
याउपर्याप्रप्रत्येकन स्पतिकाय-बनस्पतिकाय सामान्यलक्षणा स्वष्ट मागंणासु घातिचतुष्कस त्कजघन्यानु भा- 
गबन्धस्य तीत्रविशुद्धि निबन्धनत्वेन तत्खामितया बादरजीबाः प्राप्यन्ते, तेषां स्वस्थानतः क्षेत्र 
लोकस्पैकासंख्यातभागमितम्‌ ,परिमाणं च बादरा5पर्याप्रएथ्वीकायादिमागंणासु असंख्येयलोकाकाश- 
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प्रदेशगशिप्रमाणं,निगोदादिमागंणासु पुनरनन्‍्तप्रमाणं ग्राप्पते,त थापि मारणान्तिकसमुद्घातावस्थायां 
संख्यातमात्रा जीवा; प्राप्यन्ते, कुंत: एतत्परिज्ञायते ? युक्तिवशात्‌ , तथाहि-घातिचतुष्कसत्क- 
जघन्यानुभागबन्धकानां मारणान्तिक्ममुद्धातावस्थायां तीवर्विशुद्धिसझ्भावेन तेपामुत्पाद: स्वप्रायोग्यो- 
च्वतमस्थानेषु मव॒ति, तेषामुज्वतमं च स्थान पर्याप्मनुष्यभव्रूपम्‌ , ततो मारणान्तिकसमुद्धात- 
समापन्नाः प्रकृतबन्‍्धका: संख्यातमात एवं,अत एवं आसु मागगंणासु प्रकृतबन्वकानामस ख्येयलोका- 
काशादिमितत्वेडपि लोकस्येकमंग्व्यातमागमात्राद्‌ क्षेत्रादबिक क्षेत्र न प्राप्पत इति ४ ०६।४०७॥ 
सम्प्रति यासु मार्गगाधु सप्ानां जघन्पाजुमागवन्धकानां क्षेत्रमोघवद्‌ भवति, वास मार्गगासु 

तथेबा55-- ओपघव्व जाणियब्या सत्तण्हं बंधगा उ तेउम्मि। 

बादरतेउम्मि तहा तदपज्ज कायकम्मेस ॥४०८॥ 

णपुमचउकसायेसु दुअणाणसु अयते अचक्खु्म । 

किण्हभवियेयरेसु मिच्छत्ताहारगियरेंस ॥४०९॥ 

(पे०) “ओघव्व! हृत्यादि, सप्तानां प्रकृतीनां जघन्यानुभागवन्थका ओघयद बातव्या!, 
तदग्रथा-चतुघांतिगोत्रप्रकृतीनां जघन्यानु वागस्य बन्धका छोकरस्पेकासंस्थ्यातमागमात्रे क्षत्र विद्व्ते, 
वेदनीयनामप्रकृत्यो: पुनः सबेलोके वर्तन्त हति। कक ? इत्याइ-'लेउस्मि! इत्यादि, तेज:काय- 
सामान्ये, बादरतेजःकायभेदे, तथाशब्दः समुच्चये, से चे पयन्ते वोज्य: । 'तदपाप्र' बादससेज:- 
कायस्याउपयप्िमेदे कायक्रामंगो: काययोगसामान्यकरामगकाययागमेदद़ये, नपु तक्वत॒प्फपायेपु' 
नपु सकवद चतुष्कपायमाग गत, दयज्ञानयो:-मन्यज्ञाउश्रतात्रानलक्षणभः द्रव अयते असंयममागणा- 
याम्‌ , अचक्षाप-अचक्षद शनभद 'फ्रण्ण मब्यनर प्‌ -कृप्णजद, मेग्यागव्य मागणास, ॥मथ्दास्वाहार- 
केतरेषुः -मिथ्यात्वाहरकानाहार कमेदे पु चेनासु विशतिमागेण स्व । सावना पुनरेबम- तत्र तेज:- 
कायसामान्यवादरतेजःकायमार्गणा , ये चतुघानगंाताणां जब ः उनुभागवस्वस्थ तीयविशुद्धब्ा जाय- 
मानस्वेन तत्स्वामितया बाद रपयाप्रत्ीवा उक। । तेयां च पति म।णमतरूयय ठो का का गपदे शरा शिती - 
उन्यल्पम्‌ , ततः पश्चप्रकृतीनां जनन्यानुभागस्य वन्धका ोकस्यकासस्व्यातमागे भवृन्ति, बादरा- 
5पर्याप्तेज:कायमार्गणाओं वद्मपि बस्ती असंख््वलोकाफ़राशप्देशगांशियमाग,: प्राप्यल्स तथापि 
जघन्यरसबन्धकाछे दीप्रविशुद्धिमद्धावेन मागान्िक्ामुदयातावस्थायां तेयामुत्पाद। स्वयोग्योच्च- 
तमम्थानभूतमंलज्ञिपश्व निद्रियेपु भवति । तनः समदावनाति छोकस्पेक्ासंख्यातमागप्रात्रक्षेत्राद विक॑ 
छ्षेज् न प्रापते,स्वम्थानतस्तु तल्लोक्यक्रासंसूथातभागमात्रमेत अतस्तद्धन्धकानां क्षेत्र यथोक्त- 
प्रमाणमेव प्राप्यते । शेयसप्तदशमागणासु घातिप्रकृतीयां जवन्यानुभागबन्धस्वामित्वेन संज्ञि- 
जीवाः , गोजस्थ पुनः सम्तमनारकाः अत एवं तद्वस्तकानां क्षेत्र छोकस्पेकासख्यात- 
मागमाजञमेव । वेदनीयनामग्रकृत्यो: पुनजंघन्यानुभागबन्धः परावर्तमनमध्यमपरिणामेन जायते, 


जवस्यरसबन्धकाना क्षेत्रम्‌ ] प्रथमेडमिकारे क्षेत्रदारम्‌ [ २८५ 


ततः तेजःफ्रायिकस्य प्रस्तुतत्रिभेदेषु वद्न्धका अपंस्येयलोकाकाशप्रदेशरा शिप्रमाणा :,शेषास सप्रदश- 
मार्गगापु त्वनन्ता लम्यन्ते | तत्र आदरतेजःकायाउपर्याप्वाइरतेज:क्रायसागंणाठयें स्वस्था- 
नत॑ः क्षेत्रस्थ लोकस्पेकासंख्यांतमागमात्रत्वेडपि समदघातेन स्वलोकग्रमाणं तस्क्षेत्रं ज्लेयम्‌। शेपा- 
शदशमार्गंगायु स्वस्थानतो5पि सर्वलोकप्रमाणं, तत्र घक्ष्मजीवानां प्रविष्टजादिति ॥४ ०८।४०९॥ 
अथ पर्याप्वादखापुकायमार्गणायां तथा शेपमार्गणास प्रकृतबन्धकानां क्षेत्र दशयन्नाह-- 
णाऊणं सयमुज्ञं बायरपज्जत्तवाउकायम्मि। 
त्ृण्हं सेमासु लोगस्म असंखभागम्मि ॥४ १०॥ 

(प्र०) 'णाऊणं? इत्यादि बादरपयाप्रवायुकायमागंणायां सम्रप्रक्तीनां, जधन्यानुभागस्य 
अन्धका इति प्रक्रमाद गम्यत, कियति ज्षेत्रे ? इन्याह णाऊणं! इत्यादि, सतरयं ज्ञेगाः | कुतवः ? 
भा ते-जबघन्यानुमागयन्य स्थान स्पे का स्मऊत्वादे फेंक स्मिनू.. रसबन्धस्थाने प्रस्तुतबन्धकानां परि- 
सागस्य दृःपमानुभावेन सम्यगपरिज्ञानादिति । अथ शेषमागंणास्वाह-'सत्तण्इहं सेसासु” 
इत्यादि, अपासु-उक्तपञ्चप्टिमागंणा वर्जेयित्ता पज्चोत्तरशतमार्गणासु | सप्तानां जघन्या- 
नुभागम्य वनन्‍्धका लोकग्यंकापसंख्यातभागे विश्वन्ते | कुतः ? इति चेद , उच्यते-अतन्र 
सत्रत्र तत्तन्मागणावरतिजीआजोां स्वम्थानतः क्षत्र लोकस्पंकासंख्यातभागमात्र तथा परिमाणमसंख्यात- 
ठोकाकाश्प्रदेशराशिता इनिहीनम्‌ , ततः समुद्धानेनाईपि लोकस्थेकासंख्यातभागादधिक क्षेत्र न 
प्राप्त इति । शेपमागणा नामतः पुमरिमाः-गतिमार्गणास्थानस्थ तियग्गतिसामान्यमेदवजे- 
पटचल्ारिशिसमागणाः, इन्द्रियमागणास्थानस्य नवविकलेन्द्रियज्िपे्चेन्द्रियरूपा द्वादशमार्गणा), 
ऋायमार्गणास्थानस्थ पर्याप्तवादरपरथ्व्यप्तेज:अस्येकवनस्पतिकायत्रित्रसकायलक्षणा: सप्तमार्गणा:, 
पोगमागणास्थानस्प पं्चमनोंजगपत्चवबनभपोगत्रेक्रियवेक्रियमिश्राहर्का55्हास्कमिश्रयोगलक्षणा- 
श्रददममागेणा।, वेद मार्गणास्थानस्थ ख्रीशृरपाउपगतवेदरूपासिमार्गगाः, ज्ञानमागंणास्थानस्य 
मन्धादिचतन्नानविम्नलतणा: पश्दमागगा: वंयममाशणास्थानस्थाउसंयम भेदव जेपण्मा गणा।, दशन- 
मा: णास्थानस्य चक्षखविरूप हे मार्गणे, ल्शयामागंणास्थानस्थ त्रिग्रशस्तलेश्यामागंणाः, सम्पकत्व- 
प्रागंणास्थानस्य मिथ्याववतपग्मार्गणाः, संज्िमागंणा चेत्येता: पश्चोत्तरशतमा्गणा इति ॥४१०॥ 

तदेवभादेशतः सप्तानां जमन्यानुभागस्य बन्धकानों क्षेत्र निरूप्प, साम्प्रतं तासामेवाउजधन्या- 
नुभागम्य तथाउ5्युप्कमणो जबन्याजपन्यानु मागयोब॑न्थकानामादेशतः क्षेत्रमजुत्कृष्टसवन्धकानों 
धोअबदू भवतीति सापवादमतिदिशन्नाह-- 
सव्वास सत्तण्ह अजहण्णरसस्स बधगाण तहा । 
आउस्स हवेज्ज दुविहरसाण खेत्तमगुरुरसब्व ॥०११॥ 
ण््र आउस्स भव सदणुभागस्स बधगाण सय । 
उज्झ॑ खेत्त बायरएगिंदियवाउपज्जेसु ॥४१२॥ 
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(प्रे०) 'सब्बासु” इत्यादि, स्रांसु मार्गंणासु सप्तानां प्रकृतीनामजघन्यानुभागस्य 
बन्धकानां तथा-5ज्युप्कमणो द्विविधरसयों/-जधन्याजवन्यानुभागयोबेन्धकानां क्लेत्रम 'अगुरुरस- 
व” अनुत्कृष्टानुभागवद्‌॒भवेत्‌ , एतदुक्‍त॑ भवति-पासु यासु मार्गणासु सप्तानामायुष्कस्य चा- 
प्लुत्कूष्टसबन्धकानां क्षेत्रं यावत्य माणमभिद्दितम्‌ तावत्यमार्ण क्षेत्रमन् तासु तासु मार्गणासु 
क्रमशः सप्तानां केवलाजधन्यानुभागबन्त्रकानामायुष्कस्प पुनजेघन्याजपन्ययोरुभयोरनुभागयो- 
बन्धकानां वेद्तिव्यम । 
तत्र पयोप्तवादरेकेन्द्रि य-पर्याप्रब्ादरवायुकायमार्गणाउये आयुषो जधन्यानुभागबन्धकानां क्षेत्र- 

विषये निरुक्तातिदेशेन या काचिदतिप्रसक्तिः समापतिता , तां निराकुबन्नाह-'णवरं' इत्यादि, 
पर्याप्रबादर केन्द्रिय-पर्याप्वादरवायुकाय भेद द ये. मन्दानुभागस्य-जधन्यानुभागस्थ बन्धकानां क्षेत्र 
स्त्रयमृद्यम्‌ | कुतः ! इति चेत्‌ , उच्यते-यद्यप्यत्र पर्याप्तबादरेकेन्द्रियमागेणायां निगोदजीवाना- 
श्रित्यायुप्कस्प जधन्यानुभागबन्धका अनन्ताः ग्राप्पन्ते, ते च तद्‌भवादुदूव॒त्य सक्ष्मघापि उत्पद्- 
न्ते, तथापि आयुर॑न्धकाले मारणसमुद्घातस्याप्रवर्तनात्‌ स्वस्थानमाश्रित्य बादरनिगोदानां लोक- 
स्येका 5संख्यातभागमात्रमेव क्षेत्र ग्राप्यते | पर्याप्नदरवायुकायिकानां क्षेत्रस्थ स्वस्थानतों देशोन- 
लोकत्वेडपि तानाशभित्य क्षेत्रप्राधान्यं तदा प्राप्पते यदा एतन्मागाद्यये पर्याप्रवादरवायुकाथरिका: 
प्रकृवन्धकाः  घनीकृतलोकस्या5संख्यप्रतरप्रमाणा। . स्यु), अन्यथा लोकस्पेका5संख्यात- 
भागमात्रम्‌ , कथम्‌ १ मण्यते-पर्याप्तवादरवायुक्रायिका असंख्येयलोकराशितो5तोब स्तोका:, ततश्र 
एकात्मके जघन्यानुभागबन्धस्थाने पर्याप्वादरवायुकायिकजीवाख्रसकायवदावलिकाया एका5संख्य- 
भागगतसमयराशिप्रमाणाः प्रागवतत्‌ संभाव्यन्ते,वथा च सति तव्याप्त झ्ेत्रं लोकस्पेकाउसंख्यभागमात्र- 
मेव भव॒ति,तद्बन्धकानामत्यल्पत्वात्‌ । फिन्तु तद्‌बन्धकपरिमाणं बहुश्र॒ता एवं विदन्ति, इत्वतः 
'स्वयमूहयम्‌' इति निर्दिष्टण्‌ । इति गाथाउयार्थ: । सबेमार्गणासु अजघन्यानु भागबन्धकानां क्षेत्र पुनरिस्थम्‌- 
मार्गणासु सप्तानामनुत्कृशलुभागस्प बन्धकानां श्षेत्रनिरूपणे ''तिरिये! इत्यादिचतुगाथामिश्रतुःष्टि- 
मार्गणासु सप्तानामनुत्कृष्टनुभागस्य बन्धकाः स्लोके, बादरपर्याप्रवायुकाय पुन्देशोनलोके इति 
दर्शितम्‌ , तथा लोगासंखियभागे समासु हवन्ति' इन्यनेनेव पश्चोत्तरशतमार्गणासु प्रकृतबन्धकाः 
लोकस्पेंकासंख्यातभागमात्रे क्षेत्र विद्यन्त इति निरूपितं तथवात्रापि सप्रानामजघन्यानुभागस्य बन्ध- 
कास्तावति क्षेत्रे द्रष्टव्या इति । आयुष्कस्यानुत्कृशनुभागस्य बन्धकानां पुनः क्षेत्रमू- 

३८तिरिये एगिंदियपणकायणिगोण्सु सव्वसुहमसु । कायुरलूदुगणपु सगकसा प्रचडगदुअणा णेसु । 

अयताचक्खूसु असुहलेसाभविये यरे सु मिच्छ त्त । अमणाहारेसु सयलजगे अतिव्याणुभागस्स ॥” 

इति गाथाइयेन पटचत्वारिंशद्मागंणाभेदेष आयुष्कस्पाजुत्कृशनुमागस्य बन्‍्धका:  सर्व- 
लोके इति कथितम्‌ , तथेवात्र जघन्याजधन्ययोरुतयानुभागयोब॑न्धकास्तावति क्षेत्रे भणितव्याः । 
तथा *“देसणजगे बायरएगिंदियवाउस5 | भेण्सू' |» इन्यनेन बादरैकेन््रियस्प बादरवायुकायस्य च्‌ त्रिषु 
त्रिषु भेदेषु अनुत्कृष्टसबन्धका देशोनलोके इत्युक्तम्‌ ,तथैबात्र पर्याप्वादरकेन्द्रिय-पर्याप्शद्रवायुकाय- 


१ (गाया ३९४-५-६-७) । २ (गाथा ३६५) । ३ (साथा-३९९-०००)७ ० ७... 
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मेदद्॒यबजशेषचतुमें देषु वकतव्यम्‌ , पर्याप्रवादरेकेन्द्रि यपर्यापत्रादरवायुकायमेददये पुनजंघन्यरसबन्ध- 
स्वामिसत्कक्षेत्रविषय एव 'णवर॑ इत्यादिगाथया स्वयमूह्य मित्यपवादों दर्शितः । तथा“छोगस्स असंखबमे 
भागे सेसासु बोद्धव्वा ॥४०१॥” इत्यनेन शेषासु प्रागुक्तदिपश्वाशदमागंणावर्जैकादशोत्तरशतमार्गणासु लोक- 
स्पेकासंख्यातभागे इति प्रदर्शितम्‌ , तद्बदत्रायुष्कस्य जघन्याजघधन्यानुभागयोब॑न्‍्धका अभिधातव्या 
इति । अनुत्कृष्टानुभागवत्‌ कथने5यं हेतुः-यासु यासु मार्गणासु यासां प्रक्तीनामनुत्कृष्टनुभागस्य बन्धका 
अनन्ता:,असंख्येयलोकाकाशप्रदेशराशिप्रमाणा:, ततो 5पि न्‍्यूना वा विद्यन्ते तासु तासु मार्गणासु तासां 
प्रकृतीनामजघन्यानुभागस्य बन्धका अपि क्रमशः अनन्ताः असंख्येयलोकाकाश प्रदेशराशि प्र माणाः 
ततो5पि न्‍्यूना वा लभ्यनते ततस्तद्वन्धकैव्याप्त' क्षेत्रमपि तदत्‌ भवति, अत एवाजघन्यालुभागस्य 
चन्‍्धकानां क्षेत्रमनुन्कृष्टानुभागवत्‌ कथितम्‌ । नन्‍्वायुप्कसत्कजघन्यानुभागस्य बन्धकानां क्षेत्र 
कथमनुत्कृष्टानुमागबन्धस्वामिश्लेत्रवद्भिद्ितम्‌ १ इति चेत्‌ , उच्यते-आयुष्कसत्कजघन्यानुभागस्य 
घोलनपरिणमेन बन्धसद्भावेन यत्रानुत्कृश्टनुभागस्य बन्धक्ा अनन्ताः असंख्येयलोकाकाश- 
प्रदशप्रमाणा वा, तत्र जघन्यानुभागस्य बन्धक्रा अप्यनन्ता असंख्येयलोकाकाकाश प्रदेश प्रमाणा 
वा क्रमशः प्राप्यन्ते,कुतः: स्वस्वप्रायोग्याध्यवसायराशितः प्ृथ्व्यादिजीवानामाधिक्यात्‌। यद्यप्यायु- 
प्कसन्कानुन्कृष्टानु भागबन्ध कानामनन्तत्वाद्यपेक्षया जघन्यानु मागस्य बन्‍्ध का नामानन्त्यम्‌ ,असंखूयेय- 
लोकप्रदेशप्रमाणन्वं वाउसंख्येयगुणेन न्‍्यूनम्‌ ,उत्कृष्टरसबन्धप्रायोग्यैकाध्यवसायस्थानवर्जशेषसर्वासंख्य- 
लोकप्रमाणाध्यवसायस्थानेरनुन्कृष्टसबन्धस्य जायमानत्वात्‌ , जधन्यरसबन्धस्य पुनरेकेनैवाध्यवसायेन 
निष्पधमानन्वात्‌ | तथाप्यनुत्कृश्नुभागस्य बन्धकक व्याप्त यावत क्षेत्रमक्त तावस्छेत्र जधन्यानुभाग- 
बन्धकानां भवति। जबन्यरसबन्धकानामसंख्यलोकमितत्वादानन्त्याद्रा किश्व आयुबेन्धकाले मार- 
णान्तिकसप्ुद्घातस्या5प्रवर्तेनेन सवेत्र स्वस्थानतः एव क्षेत्र प्राप्यत । ततो यत्रा5व्युष्कस्पानुत्कृष्टा- 
नुभागस्थ बन्धकानां क्षेत्रं सर्वलोकप्र माणयुक्त॑ं तत्र तस्क्षेत्रं सक्ष्मजीवापेक्षया वेद्तिव्यम्‌ , सक्ष्मजीवा- 
नामप्यायुषो जघन्यानुभागस्य बन्धसद्भावात्‌ तथा बादरेकेन्द्रियम्य वादरवायुकायिकस्य च प्रत्येक 
पर्याप्रवजभेदद्ये पनुत्कृष्टरसबन्धकक्षे त्दू देशोनलोकप्रमाणं क्षेत्रमपर्याप्तादरवायुकायिकजीवा- 
पेक्षया द्रष्टव्यम्‌ , अपयोप्तबादरवायुकायिकानामपि जबन्थानु भाग -य बन्धसड्भावात्‌ । तत्तत्पयाप्रमेदे 
आयुष्कस्य जघन्यानुभागबन्धकानां परिमाणस्याउनिर्णितस्वेन स्वयमृद्यभिति निर्दिष्टम्‌, शेषमार्गणा- 
स्वनुत्कृष्टानुभागस्य बन्धकानां क्षेत्र लोकस्पेकासंख्यातमागमात्रं दर्शितम्‌ ,तावत्‌ क्षेत्र जबन्यानु- 
भागस्य बन्धकानां सुतरां प्राप्पते। अत ए्वायुप्कसन्कजबन्यानुमागबन्धकानां क्षेत्रमनुत्कृष्टानु- 
भागवदभिहितमिति ॥४११।४१२॥ प्रस्तुतद्वारोक्ताथे तंग्रहपरे क्षेत्रत्रदशकयन्त्रके त्विमि- 
तदेव॑ समधित सवासां मूलप्रक्तीनां जधन्याजुघन्यानुभागयोबेन्धकानां क्षेत्रम्‌। तत्सम- 
थिते चोबादेशाभ्यामष्टानामुत्कृष्टानुत्कृष्टजघन्याजघन्यानु भागवन्ध॒कानां क्षेत्रप्रूपणं समाप्तम । 


तत्समाप्ती च गतं खेत्त' इत्यनेनोदिषट त्रयोदश्श द्वारम्‌ । 
इति प्रेमप्रभाटीकासमलडःकते श्रीबन्धविधानमूलप्रकृतिरसबन्धे प्रथमाधिकारे त्रयोदर क्षेत्रद्वारं समाप्तम्‌ ॥॥ 


कु रसबन्धकानां क्षेत्रप्रदशेकयन्त्रके दिदृक्षत्र: पाठकाः पर्यन्तु २८८ तम॑ २८९ तमं च पृष्ठम्‌। 





अश्मूलप्रकृतीन|मुत्कृष्टानुत्कृश्ठ5ज घन्यरसबन्ध॒कानां तथा55युवो जघन्यरसबन्धकानां क्षेत्रप्रदशक यन्त्रम्‌ 


धोघत:-प्रष्टकमंणामुत्कृष्टरतबन्धकस कक्षत्र लॉकासस्येयभाग:, अनुत्कृणउजघन्यरसबन्धकक्ष त्र तथा श्रायूषो जघन्यरस- 
बन्धकक्षेत्र त्तु स्वलोक. । ( गाथा ३८६-४७२ ) 

भादेशतः--भायुष: सवंत्र (१६३ मा०) उत्क्रृष्टरसबन्धकक्षत्र लोकाइसख्येयभाग' | (गाथा ३९८) सप्तानासुत्कृष्टरसबन्धक- 
क्षेत्र तथा झ्ायुषो जघन्यरसबन्धकद्षात्र तथा अ्रष्टानामनत्कृष्टापजधन्य रसबन्धकक्षेत्रं निम्नलिखितयन्त्रकादवसेयम्‌ । 














सप्तानाम्मनुत्कृष्ट5डजघन्यरस- ।# आयुषों उनुृत्क छ्रजधन्या <"जघन्ध रस - 


“के 
सप्तानासुत्कृष्ट रसबन्धकक्षत्रम | कर 
अत्ह््ट बन्धकक्षत्रम बन्‍्धकक्षत्रम 
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फुशेप १४-पृथ्ठयपू-तेज.कायाना प्रत्येकमोघ-वादरौघ-तम्पर्याप्तभदरूपास्ज्यों भेदा ९+प्रत्येकवन-तत्पर्गाप्त०+त्रित्रसरूपा ३॥ 
औशेप ३४-बादरपर्याप्तभेदवर्ज उथ्व्यादि अतुष्क य पट घट भेदां २४+वनौध १+प्रत्येकवन 5 तदपर्याप्त)२+सर्वनिगोदरूपा:। 


थे शेप १८ मारगगेणाः-पृथ्व्यपृतेज -प्रत्येर्उन-निगोदाना प्रत्येक त्यस्वथों बादरभेदा; १५+त्रिवसकायरूपा' ३ | 
# सत्र सप्तानामजघन्यरसबन्धकानस थोत्र सनथा आयुपो जघन्याजधन्यरसबन्धकाना |क्षेत्रमनुत्कृष्रसवत्‌ नवर बादर- 
पर्याप्तैकेन्द्रियवायुकाय मार्गरशाहये #ायुप्रो जधन्यान्‌ भागबन्धकाना क्षोत्र स्वयमेवाम्यूह्यमु | (गाथा ४१२) 





# आपुरेजेसप्रकमणां जधन्यरसबन्धकानां क्षेत्रप्रद्शक यन्त्रमू # 
“क्रक्तत-बतुर्धातिगोत्रप्रकृतिना जधन्यरसबन्धकाना क्षेत्र लोका उसस्यभाग:, वेदनीयनाम्नोस्तु सवलोकः (गाया ७०२) | 


भ्रादेशत-स्वत्र (१७० मा०) निम्नलिखितयन्त्रकादवसेयम्‌ । 
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॥ अथ चतुर्दशं स्पर्शनाद्वारम ॥ 
तदेवं निरूपित क्षेत्रद्वारम्‌ । इदानीं क्रमप्राप्त॑ 'फोसणा' इत्यनेनोदिष्ट स्पर्शनाद्ारं नि्वक्तुकाम 
आदों ताबदोघतो घातिचतुष्कस्योत्कृटाजुभागस्य बन्धकानां स्पशनामाह-- 


धाईणं पयडीणं चउण्ह उकोसियाणुभागस्स । 

होअन्ति बंधगेहि तेरह परिफोमिआ भागा ॥ ४११॥ 
फुसणाअ वुच्चिर इह जे भागा भाजिआअ चउदसहिं। 
तेसनाडीअ लहे जं णेया ते तावइअमाणा॥ ४१४ ॥ 


(प्रे०) घाडणं इ्यादि,चतसणां घातिनीनां प्रक्रतीनामत्कृप्टानुभागस्य बन्‍्धके! 'लेरह 
ब्रयोदश भागाः परिस्प्ृप्टा ववन्ति । तंत्र पड़मागा अध्ोलोकसन्का संप्त चोजेलोकसम्बन्धिनों 
बोद्भव्या: । नन्‍्चत्र ब्रयोदश मागाः प्ररूषिता:,अग्रे च ये पडादयों भागा: प्ररूपयिष्यन्त, ते प्रत्येक 
कियन्माना हत्याशझ्लागं भागानां परिमाणं व्यवस्थापयन्नाह-फूसणाअ? इत्यादि, हह प्रम्तुत- 
स्पशनादारे ये भागा उच्यन्ते, ते सर्वेषपि प्रस्येके क्रियन्माना ? इत्याइ-“साजिआअ 
सलदसहिं तसनाडीअ!' हति चतुदंगग्ज्जच्चेकर ज्जबृत्तविस्ततायां त्रमनाइ्यां च ;दशमंग्यामि- 
भजितायां सत्यां 'लहे ज॑! इति यात्रद्‌ भागफ़लें लगत 'ले लावइअमाणा' तावस्यमाणाः प्राप्रल- 
ब्धिप्रमाणास्ते जया: । एकरज्जन्चकरज्जुवृत्तविम्ततप्रमाणः खण्ड: ब्रसनाइया एकचतुदशभागों 
भवतीति निष्कपे: । ततो यावदभागप्रमाणा स्पशना निरूष्यत तावद्रज्जुप्रामता स्प्शना भव्तीत्या- 
यातमिति गाथाद्रयसंध्ीपार्थ: । 

विस्तरार्थस्व्वेवम-घातिप्रकृतीनामुस्कृष्टानु भागम्य बन्धकन्वेन संज्षिमि८ तहृण्योंडभिहिता:, 
तेषां च जीवानामतीतकार ब्रिकार्ल वाउदेश्चिस्य यदा स्पशना विचायते, तदा चतुदशरज्ज्वात्मि- 
का्यास्त्रसनाइ्यास्त्रयादश भा गा: स्पर्शनाविपयत्वेन प्राप्यन्ते । 


ननु संजिजीवानां क्षेत्र लोकस्येकामंस््यातभागप्रमाणमृक्तम्‌ , तहिं स्पशंना कथ॑ त्रयो- 
दश्शभागप्रमाणा लम्यते ? इति चेद्‌ , उच्यते-त्रिकालमाशओत्य मार्णान्तिकमग्रुद्घातापेक्षया 
तावत्यममाणम्पशनाया: प्राप्पमाणल्वात्‌ । तथाहि-घातिचतुष्कस्योस्कृश्टनुभागबन्धकाले तीव्र- 
संक़ शसद्भावेन मारणसमुदघातगताः सप्तमनारकाः प्रक्षिम्ेः स्वान्मप्रदेशेः संज्षिपज्चेन्द्रिय- 
तियग्गतिलक्षणं स्त्रप्रायोग्यनिकृष्टस्थानं स्पृशान्ति, यो मारणसम्ुद्घातगतों हि जीवः स्वशरीर 
विष्कम्भबाहलल्‍य॑, जघन्यतो दंर्प्येणाहगु लासंख्येयभागमात्रप्र॒न्कृष्टनासंख्येयानि योजनानि स्रशरीरत! 
स्वात्मप्रदेशदण्ड निसृजति, निसृज्य च तत्र स्थित एवं यत्र स्थानेडग्रेतनभवे समुत्पत्स्यते 


भोघतों घातिनासुत्कृष्टरसवन्धकरपशेैना ] प्रथमे5घिकारे स्पर्श नादारम [ २९१ 


तत्र स्थाने त॑ स्वात्मप्रदेशदण्डं प्रक्षिपति | तथा चोक्त॑ प्रझ्ापनायां समुद्घातपदे “जीजे ण॑ भंते ! 
मारणंतियसमुग्धघातेणं समोहणइ समोहणित्ता जे पोग्गले निच्छुभति तेहिं णं भंते ! पोग्गलेहिं केब्रतिते 
खेत्ते अप्फुण्णे ? केत्रतिते खेत फुडे ? गोयमा ! सरीरप्पमाणमेत्त विक्‍्खंभबाहल्लेणं आयामेणं जहृण्णेणं 
भगुलस्स असंखेजजतिभागं उकोसेणं असंखेज्जातिं जोयणातिं एगदिसि एबतिते खेत्ते अफुण्णे एबतिते खेत्ते 
फुडे”। नन्वित्थं च सप्तमनारकः सप्तमपथ्वीतस्तियंगलोक यात्रत्‌ पडरज्जुप्रमाणं स्वात्मप्रदेश- 
दण्ड निसृजति, तथा सति एकजीज वत्तमानकाल चाश्नित्वापि पढ़ाउजुप्रमाणा स्पर्शना अधो 

लोके प्राप्यते, तहिं कथमत्र स्पशना बत्रिकालमाश्रित्य नानाजीतरेः क्ृता च भवद्धिर्गीयते १ इति, 

अन्न प्रतिविधीयते-स्पर्शनाआरे ये भागा उच्यन्ते, ते चतुदशर्संग्व्याभिभाजितायां सत्यां चतु- 
द॑ रज्ज्च्चकर ज्ज्वृत्तविस्ततायां त्रसनाडयां यावद्‌ भागफलं लम्देत, वावत्ममाणा इति प्राममिद्दि- 
तम्‌ । तत आयामेन विष्कम्मतों बाहल्‍येन चेति त्रिधाषपि या तुल्या रज्जुः सा घनरज्जुरेक- 
चतुद शभागप्रमाणत्वेन विवक्षिता | एकजीवमाशित्य पड़रज्जुप्रमाणा या स्पशेना भवति, सा 
तु विष्कम्मेन वाहल्‍येन च शरीरप्रमाणा, देष्येंगेव पड़रज्जुप्रमाणा, ततो वर्तेमानकालिकस्पशनया 
घनरज्जुप्रमाणस्येक्चतुदंशभागस्पाउसं ख्यातभागमात्रस्येत्र म्पृष्टत्वेन. पडरज्जुप्रमाणाः पट 
चतुदशभागा न प्राप्यन्ते, किन्तु नानाजीवानाश्रित्यातीतकालविषयकस्पर्शनया एवं | कथम्‌ ! 
इति चेद , उशयते-भिन्नभिन्नस्थाने रृत्पित्सुभिरतीतकालव-यनन्‍्नजीवरपान्तरालस्य सर्वेषामा- 
काश्प्रदेशानां स्परष्टव्वात्‌ , तथाहि-सवस्थानतः स्वग्रायोग्योत्पत्तिस्थानेषु गच्छद॒मभिः सप्तृमनारकेः 
ऋजुवक्रादिगतिरूपेयाव3कन्पेग॑न्तु' शक्यते तावत्सवेबिकल्पेः, मारणान्तिकसमुद्घातगतैरतीतकाल- 
वर्य॑नन्तर्ज-बैरनियमतः तियंग्लोकप्प्त मनरकयो रन्तरालग्त सर्च क्षेत्र म्पृष्टमम्ति कालस्यानन्त्यात्‌। 
एवमघोलोके नातासप्तमनारकानाश्रित्य स्प्शना पड़घनाज्जुप्रमाणा एवमेव तियंग्लोकतः 
सप्तमपृथ्वयां नारकतयो त्पित्खनां नानातिरथ्रामप्यपेक्षया पड़रज्जुप्रमाणा स्पशना भवति । 


ननु भवतु अतीतायनन्तकालविपया स्पशना, किन्तु नानाजीवास्तु अञ्र नोपयुज्यन्ते, एके- 
नाउपि जीवेन विवक्षितक्षेत्रस्थ स्पशनात्‌ , कुतः १ इति चेत्‌ , उच्यते-कालस्यानन्त्यादिति चेन्न, 
यधपि अतीतानन्तकालापेक्षया सप्तमनरकादिमागंणास्वेकी 5पि जीव: पडारिरज्जुमितं ज्षेत्र स्पष्ट मह॑ति 
तथापि देशविरत्यादिषु मार्गणासु वक्ष्यमाणपश्चरज्ज्ञादिमिता म्पशना एकजीवमाश्रित्य नोपपच्ते 
कुतः ? समस्तसंसारपरिभ्रमणकाले एको जीत्रः पल्योपमा5संख्येयभागगतनभःप्रदेशसंख्यातो5- 
धिकवारं देशविरतित्व॑ नेवासादयति तत्रापि देशविरतित्वे म॒न्युन्तु अत्वाल्पतरागनेत्रनुते,एवमतीत 
कालस्पानन्त्येउपि एक जीवमाश्रित्य देशविरत्यादिषु मार्गगासु लोकाउसंख्येयभागमात्रा स्पशेना 
सड्भाच्छते, वक्ष्यत च तत्र पश्चरज्जुप्रमाणा, ततः प्रस्तुतस्पशना अनन्तकालबिषया नानाजीबा- 
श्रया च बोद्ब्येत्युक्तम्‌ । 

अथ प्रकृतम्‌-उर्ध्यलोके पुनर्घातिचतुष्कस्योत्कष्टनुभागस्य बन्धकानां सप्तरज्जुप्रमाणा 


२९२ ] बंधविद्दाणे मूलपयडिरसबंधो [ भोघतों घातिचतुष्कस्य 


स्पशना इत्थम-भवनपत्यादिदेवा मारणान्तिकसमुद्घातकाले घातिचतुष्कस्योत्कृष्टानुभागं बध्नन्ति 
तदा ते एकेन्द्रियेप्वेत्रोत्पद्चन्ते, ते यदा सिद्धशिलायां प्रथ्वीकायत्वेन समृत्पित्सवः, तदा 
तियेग्लोकतो दे्ध्येण सप्रज्ज॒प्रमाणान्‌ स्वात्मग्रदेशदण्डान्‌ आसिद्धशिलं प्रक्षिपन्ति | एवमतीतादि- 
कालवस्यैनन्तभवनपत्यादिदेवमारणान्तिकसमुद्घातेन तियंग्लोकेपत्पाग्मारपृथ्व्यो; सर्वमपान्तराल- 
क्षेत्र स्पृष्ट भवति अत एवं ऊर्ध्लोकस्पशना सप्तचतुदंशभागाः प्रोक्ता, ततः पूर्वोक्ताः पड़भागाः 
भागसप्तकेन सहिता जातास्त्रयोदश,ते च घातिचतुष्कस्योत्कृष्टानुभागस्य बन्धके: स्पृष्टा भवन्तीति । 


नन्‍्वत्र सप्रमनारकादीनां प्रकृतबन्धकानां स्पशना त्रसनाञ्या भागद्वारेण कथमभिधीयते 
इति चेत्‌ , उच्यते-प्रग्तुतबन्धकेषु येपां जीवानामपेक्षया स्पशना5थिकतमा प्राप्यते, तेपां च 
जीवानां यद्युत्पादो-गमनागमन वा त्रसनाडया बहिने संभवति तदा तदूबन्धकानां स्पर्शना त्सना- 
डथा भागद्वारेण निगदग्ते। प्रकृते सप्मनारकभवनपत्यादीनामुत्पादों गमनागमनं वा त्रसनाडया 
बहिन विद्यते,अत ण्वात्र तानाश्रित्य स्पर्शना त्रसनाडथा भागद्वारेण ग्रोक्ता एवमग्रेडपि भावनीयम्‌ । 
अथ एकादिभागप्रमाणा स्पशना क्ुत्र प्राप्पते इति ज्ञापनाथ सामान्यतो नियमाः प्रदश्यन्ते-- 
(॥) मामान्यतो यासु मार्गणासु यासां प्रकृतीनामुत्कृशद्यनुभागबन्धकानां म्वस्थानो न्पच्ष्यादि- 
स्थानयोरन्यतरस्थानसन्कल्लेत्रस्थ तियंकृप्रतररज्जुप्रमाणत्वे सति तयोग्पान्तरालक्षेत्र यद्यकादिर- 
ज्जुप्रमाणं बतते तदा तासु मार्गणातु तासां प्रक्तीनाम॒न्कृष्ठायनुभागबन्धकानामतीतादिकालमाशित्य 
स्पशना एकादिभागप्रमाण। प्राप्यत इति प्रथमो नियमः-- 
घटना चस्थम-अत्र नियमे दलद्वयम्‌ , तत्र स्वम्थानोत्यच्यादिस्थानयोरन्यतरस्थानसत्क- 
प्षेत्रस्येकप्रतररज्जुप्रमाणन्वमिति प्रथमं दलम्‌ , द्वितीयं पुनस्तयोरपान्तरालक्षेत्र यधकादिरज्जु- 
प्रमाणमिति, अन्न उत्पच्यादिस्थानशब्दान्तगंतादिपद विवुधानां गमनागमनक्षेत्रपरमिति । सप्तम- 
नरकमार्गणास्वेतदूडलद्वयप्रवेशात्‌ घातिचतुष्कस्पोत्कृट्टानुभागबन्धकानां स्पशेना पडरज्जुप्रमाणा 
प्राप्पत । तथाहि-सप्रमनरकरगतिमा्गणायां घातिचतुष्कस्थोत्कूटानुभागस्थ बन्‍्धका मारणा- 
न्तिकसमुद्घातगता: संत्रिपज्चेन्द्रियतियक्ल्वेनोत्पधन्त , तदृत्पत्तिस्थानस्थेकप्रतरज्जुप्रमाणत्वेन 
प्रथमदलस्य प्रवेशो भव्रति, तयोः स्वस्थानोत्पत्तिस्थानयोरपान्तरारक्षेत्र स्थ पड़रज्जुप्रमाणत्वेन 
द्वितीयदलस्थापि प्रवेशात्‌ प्रकृतबन्धकानां स्पशेना पड़भागप्रमाणा भवति । इत्थमग्रेडपि भावनीयम्‌ | 
अन्न सत्यन्तलक्षणे प्रथमदलेड्नुक्त घातिचतुष्कस्योत्कूटानुभागस्यथ बन्धका 
सारणससुद्घातगताः सप्तमनारकत्वेनोत्पद्यमाना मनुष्या: स्वात्मप्रदेशदण्डानू पहरज्जुप्रमाणान्‌ 
निसृजन्ति, स्त्रस्थानोत्पत्तिस्थानयोरन्तरालक्षेत्रस्य तावस्प्रमाणत्वात्‌ , ततो मनुष्यादिमागंणासु 
पड़भागप्रमाणा स्पर्शना प्राप्येत, किन्तु मनुष्यमार्गंणासु प्रकरतस्पशना लोकस्येंकासंख्यातभाग- 
प्रमाणा इत्यग्र वक्ष्यत, सा चेवम-मनुष्याः मारणान्तिकसमुद्घातवेलायां स्वस्वस्थानतः प्रथम- 


उत्कृणरसबन्धंकानां स्पशना ] प्रथमे डधिकारे स्पशनांद्वारम्‌ [ २९३ 


मधोलोके सप्तममेदिनीं प्रति स्वात्मप्रदेशदण्डान्‌ निक्षिपन्ति, तन्पश्चाद्‌ द्वितीयसमये सप्तमपथ्वी 
सत्कप्रस्तटे दिशासु ततो विदिशास,णवं तैविंष्कम्मेन मनुब्यक्षेत्रप्रमाणरज्ज्वेकासंख्यातभागमात्रक्षेत्र 
विहाय शवषडरज्जुप्रमाणस्थापान्तरालक्षेत्रस्थास्पृष्टव्वात्‌ पड़भागप्रमाणा स्पर्शना न प्राप्यते 
अत एवं तद्गारणाय सत्यन्तलक्षणं प्रथम॑ दलमुपात्तम्‌ | तेन स्वस्थानोत्पत्तिस्थानयोरन्यतरस्थापि 
प्लेत्रस्य एकप्रतरज्ज॒प्रमाणववाभावात्‌ एकादिभागप्रमाणा5पि स्पशना न प्राप्यते किन्तु अनन्तरो- 
क्तप्रकारेण लोकस्येकासंख्यातभागमात्रा इति । तथा प्रथमनरकमार्गणायां घातिचत॒ष्कस्योत्कृष्टा 
नुभागबन्धकानामेकादिभागप्रमाणस्पशनाया अतिप्रसड्रवारणाय तयोरपान्तरालक्षेत्रं यद्रेकादिरज्जु- 
प्रमाणं वतेते इति द्वितीयद्लस्थ प्रवेश: | कथम्‌ ? इति चेद्‌ , उच्यते-प्रथमनरकमार्गंणायां 
घातिचतुष्कम्योत्कृशटनु भागषन्धकानां तीव्रसंक्लशसद्भावेन संज्ञिपड्चेन्द्रियतियंग्लक्षणे स्वप्नायोग्य- 
निक्रष्टम्थाने उत्पादों भव॒ति, संज्षिपड्चेन्द्रियाणां च स्थान तियंग्लोकस्य सर्बप्रस्तटः, ततो5न्यतर- 
छ्लेत्रस्य एकप्रतररज्जुप्रमाणत्व॑ समागतम्‌ , द्वितीयद्लस्थ चाकथने प्रस्तुतनियमो5त्र प्रविशेत्‌ , तत 
एतन्मार्गणायां घातिचतुष्कस्योत्कृष्टानुभागबन्धकानामेकादिभागप्रमाणा स्पशना5तिप्रसज्येत , 
तन्म्पशनाया अग्र लोकस्पेकासंख्यातभागमात्रत्वेन वक्ष्यमाणल्वात्‌ | अत एबातिप्रसडबारणाय 
स्वस्थानोत्पच्यादिस्थानयोरपान्तरालक्षेत्र॑यद्येकादिरज्जुप्रमाणं॑ बतेत इति द्वितीयदलस्थोपादान 
कृतम्‌ । तयोरपान्तरालक्षेत्रस्य लोकस्पेंक्रासंख्यातभागमात्रत्वेनेकादिरज्जु प्रमाणत्वाभावात्‌ एकादि- 
भागप्रमाणा स्पशना न प्राप्यते किन्तु लोकस्येकासंख्यातभागमात्रा इति । एतद्नियमे“सामान्यत' 
इति पदस्य प्रयोजन निगधते--- 


यासु मार्गणासु उत्कृष्टाधनुभागबन्धकत्वेन खक्ष्मवजेशेषजीया लम्यन्ते,ते च यदि उत्कृशधनुभागं 
बध्नन्तो मारणान्तिकममुद्घातगता मनुष्यक्षेत्र एवोत्पथ्न्ते, तासु मार्गणासु यद्यपि प्रामुक्तनियम- 
सत्कदलद्वयस्य प्रवेशों भवति, तथापि तदूबन्धकानां स्पशेना एकादिभागप्रमाणा न प्राप्यते, 
ततस्तद तिप्रसड्रबारणाय सामान्यत इति पदमभिहितम्‌ । तद्थथा-प्ृथ्वीकायादिमार्गणासु अधातित्रय- 
स्पोत्कृष्टानुभागवन्धकाले तीवविशुद्धिसद्भावेन बादरप्रथ्वीकायिकानामुत्पादों मनुष्यगतिरूपे रब- 
प्रायोग्योच्चतमस्थाने भवाति, बादरप्ृथ्वीकायिकानां स्वस्थानमेकग्रतररज्जुप्रमाणती 5धिकमस्ति,केवल- 
सप्ृमनरकप्रथ्वीस्थानां प्थ्वीकायिकानां स्वस्थानक्षेत्रस्थाउ्यामविष्कम्भतः सप्तरज्जुप्रमाणत्वात्‌ , 
स्वस्थानोत्पत्तिस्थानयोरपान्तरालक्षेत्रमपि एकादिरज्जुप्रमाणं भवति, सप्तममेदिनीस्थएथ्वीकायि- 
कानामपेक्षया स्वस्थानोत्पत्तिस्थानयोरन्तरालं पडरज्जुप्रमाणं भवति इति कृत्वा प्रायुक्तनियमस- 
त्कदलद्वयस्प प्रवेशात्‌ , सप्तमभूमिस्थपथ्वीकायिकानां पड़भागप्रमाणा स्पशेना प्राप्येत, किन्त्वग्र 
लोकस्पेकासंख्यातभागमात्रा वक्ष्यते, ततो यासां प्रकृतीनाम॒ुत्कृशधनुभागबन्धकाले बादरएृथ्व्यादि- 
जीवा मारणान्तिकससुद्घातेन मनुष्यत्वनेवोत्पद्य न्त तपां निषेधाथ 'सामान्यत'इति पदस्योपादानम्‌ । 


२९४ ] बंधविद्दाणे मूलपयदिरसबंधो [ भोघतों घातिचतुष्कस्य 


अथ तमस्तमःप्रभावर्तिबादर पृथ्वीकायिका मारणान्तिकसमुद्घातकाले कया रीत्या मनुष्यक्षेत्रे स्वा- 
त्मप्रदेशदण्डान्‌ निक्षिपन्ति, येन प्रकृतस्पशना लोकासंख्यातभागमात्रा प्राप्यते, न तु पडादिभा- 
गप्रमाणा। अश्नेत्थं संभाव्यते-यत्‌ प्रकृतबन्धकन्वेन निर्दिष्टाः एथ्वीकायिकाः स्वस्थानतो यदि 
ऊध्बमेव स्वात्मग्रदेशदण्डान्‌ प्रसारयेरन्‌ तदा पडघनरज्जप्रमाणा स्पशेना सुखेन प्राप्यते | किन्तु 
लोकस्पेकासं ख्यातमागमात्रत्वेनाग्रे वक्ष्यते, तत एयमनुमीयते-ते च प्रथम तियंगेव स्वात्मप्रदेश- 
दण्डान्‌ निक्षिपन्ति, ततथ्र सप्तममेदिन्यामेव मनुष्यलोकतः संपूर्णतयाउ्घःस्थाने यत्र यत्र स्तो- 
त्पत्तिस्थानं भवति, तत्र तत्र स्वाव्मप्रदेशदण्डान्‌ निसृज्य तत्पश्रादध्य मनुध्यक्षेत्रे निसृजन्ति । 
ततो5पान्तरालक्षेत्रस्य विष्कम्मेन मनुप्यक्षेत्रप्रमाणा उच्चेस्त्वेन च पड़रज्जुप्रमाणा स्पशना संभ- 
बति | सा च घनरज्ज्वपेक्षया रज्जोरेकासंख्यातभागमात्रा, यद्येत्र स्थात्‌ तहं प्रकृतस्पशेना 
लोकस्पैकासंख्यातभागमात्रा भवति,अथवा भिन्नभिन्ननयानवर्म्ब्य ग्रन्थकारमहर्पीणां प्रवृत्तिद्शना- 
दत्नापि नयविशेषमवलम्ब्य प्ररूवणा कत्तेव्या इति । 

(2) यासु मार्गणासु यासां प्रकृतीनामुत्कृशदनुभागस्य बन्‍्धकत्वेन बादरवायुकायिका अपि 
गृहन्ते,तत्र यदि तद्बन्धकानां स्पशना स्वलोकप्रमिता न प्राप्यते तहिं तासु मार्गणासु तासां प्रकृ- 
तीनामुत्कृष्टाय नुभागबन्धकानां स्पशना लोकस्या5संख्यातबहुभागप्रमाणा वेदितव्या, बादरवायूनां 
स्वस्थानस्य यथोक्तमानलात्‌ । इति दितीयों नियमः | 

यथा-एकेन्द्रियादिमागंणासु वेदनीयनामप्रकृस्योरुत्कृष्टानुभागबन्धकत्वेन बादरवायुकायिका अपि 
गृहीता, एकेन्द्रियेषु वाएरप्थ्ीकाविवदीनां स्वस्थानतः क्षेत्रमत्यल्पम्‌ , यदि समुद्घातमाशित्य 
बिचायते तदा वेदनीयनाम्नोरूत्कृष्टानुभागबन्धस्य विशुद्धधा जायमानत्वेन तद्‌बन्धकानां मलुप्येप्वे- 
वोत्पादात्‌ पृथ्वीकायिकादीनाश्रिन्य लोकस्पेकासंख्यातभागमात्रा एवं स्पशना प्राप्यते, अत एव 
एकेन्द्रियोधघादिमागंणासु बादर्वायुकायिकानाश्रित्य लोकस्पासंख्यातब्रहुभागप्रमाणा स्पशेना भवति । 

(3)यासु मार्गणासु यासां प्रकृतीनापरत्कृष्ठाधनुभागब न्धकाः पछमजीवाः सन्ति ,यदा प्रकृतव न्‍्धका: 
मरश्मेषृत्पच न्ते तदा तामु मार्गणासु तासां प्रक्ृतीनास॒त्कृष्ठाययनुभागबन्धकानां स्पर्शना सबंलोकप्रमाणा 
लम्यते , सद्ठमाणां स्वस्थानस्थ यथोक्तमानत्वात्‌ , सक्ष्मबजोनां प्क्ष्मतयोत्पित्सनाथ मारणा- 
न्तिकसमुद्धातक्षेत्रस्य यथोक्तमानत्वाच्चति तृतोयो नियसः | घटना चेतम-स्ध्ष्मकेन्द्रियादि- 
मार्गणासु सप्तकमंणामुत्कृषाय नु भागवन्धकाः सक्ष्मजीवं: सन्ति, ततस्तासु मार्गणासु सप्तकर्मणा- 
मृत्कृशद॒नुभागवन्धकानां म्पशना सवंडोकप्रमाणा प्राप्यते इति । अपर्याप्तमनुष्यादिमार्गणागता 
धातिचतुष्कस्योत्क्शनुमागवन्धकाः तीवरमंक्लशसड्भावेन स्क्ष्मलक्षणे स्वनिद्ृष्टस्थाने उत्पथन्ते ततो- 
ध्पर्याप्तमनुष्यादिमागंणासु घातिचतुष्कस्योस्कृष्टानुभागस्य बन्धकानां स्पर्शना मारणान्तिकससदू- 
घातगतानाश्रित्य सबंलोकप्रमाणा प्राप्यत इति | एते नियमाः सामान्‍्यतो द्र्व्याः, एतान्‌ नियमान- 
घिकृत्य स्व स्पश्शननानिरूपणं भावयिष्यते | तेन स्पशनाया ज्ञानं विनाउप्यासेन भविष्यति। 


उल्कृष्ट रसबन्धकानां स्पर्शना ] प्रथमे 5घिकारे स्परशैन द्वारम [ २९४ 


अत्र स्पशनानिरूपणे जीवानां परिमाणदनापेक्षया तेषां स्वस्थानतदुत्पत्तिस्थानयोरन्तरालस्षेत्र 

कियद्रज्जुप्रमाणमिति ज्ञानमत्यावश्यकम्‌। ततस्तिय॑ग्लोकतो 5घस्तनप्रथ्व्यादीनामूध्ब॑लो कस्थसुरालयानां 
चापान्तरालक्षेत्रं सामान्यतया प्रथम प्रदश्यते-सत्राधस्तनलोकान्तादार भ्योध्व यत्र प्रथमा रज्जु; समा- 
प्यते, तत्र सप्तमपृथिवीनारकाणां स्वस्थानानि सन्ति, तियंग्लोकस्तु सर्वाघस्तनलोकान्तादारभ्य 
यत्राष्टमी रज्जुः प्रारभ्यते तत्र विद्यते,तथा च सति सप्तमनरकवियंग्लोकयोरपान्तराले षड़्‌ रज्जवः 
क्षेत्रम , तच्चेकरज्जुप्रमाणतियंगबृत्त विस्तृत, पडगज्जुप्रमाणोन्चम्‌ ,तन्च पड्‌ भागा: इति शब्देनात्र 
व्यवहीयते । ए.मुत्तरत्रा प द्रष्टव्यम्‌ | तथा तियंग्लोकतः पहष्ठप्ृथ्वी-पश्थमप्ृथ्वी-चतुथएथ्वी-ठतीय- 
प्रथ्वी-ठितीयप्रथ्वीनां प्रव्येकमपान्तरालक्षेत्रं यथोत्तरं पश्च-चतु-स्त्रि-डथ करज्जुप्रमाणोच्चमेकरजुबृत्त- 
विस्तृत च । प्रथमनरकस्प सप्तमरज्जोरुपरितनभागवर्तित्वात्‌ तियंगलोकस्याष्टमरज्ज्वाः प्रारम्भभाग- 
वर्तित्वाच्च तयोरन्तरं नेकरजुप्रमाणमपि, किन्त्वसंख्यातयोजनप्रमिताया एकस्या रज्ज्वा असंख्येयत- 
मभागमात्रम्‌ , संग्ब्यययोजनमात्रमंतरमित्यथे; । एवं तियंग्लाकृतो-5थोलोकस्थनरकाबासान।मपा- 
न्तरालक्षेत्रं दशितम्‌ , अथ तियंग्लोकत ऊध्यंलोकस्थसुरालयानां क्षेत्र निगद्मते-तियंग्लोकात्‌ सोध- 
मेशानसुरालयोीं यावत्‌ साधरजप्रमाणं, सनत्कुमारमाहेन्द्रदेवलोकी यावत्‌ साधेरजद्यम्‌ » सह- 
प्रारकल्पं यावत्‌ पश्चरज्ञप्रमाणम्‌ , अच्युतकल्पं यावत्‌ पड़ग्जअ्रमितम्‌ , लोकान्तं यावत्‌ सप्तरज़ुप्र- 
माणं क्षेत्र भवति । तथा चोक्त जीवसमासे-- 

“इसाणम्म्ति दिवड॒ढा अडढाइज्जा य रज्जु माहिंदे । पंचेव सहम्मारे छ अच्चुए धत्त लोगंते ॥| इति 
बहत्संग्रहणोठ््तो मलयगिरिसूरिपादैरपि प्रत्यपादि-- 

“साहममि दिवइड॒ढा अड़ ढाइज्जा य रज्जु माहिंदे । पंचेव सहस्मारे छ अच्चुए सन्त लोगंते ॥ इति 


एतदनुसारणवात्र स्पशना बोद्धव्या । यद्यपि तियग्लोकृत ऊरध्येलोकस्थसुरालयानामपान्त- 
रालक्षेत्रविषयक्क मतान्तरमवरम्ध्य स्प्शनाधन्यथा ग्राप्पते, तथाप्यत्र ग्रन्थगोरवभयात्‌ सुबोधार्थ च 
मतान्तरमनाश्रिन्येब स्पशनानिरूपणं करिष्यते । मतान्तःमाश्रित्य स्पशेनां ज्ञातुकामानां भव्य- 
जीवानां ज्ञानाथे मतान्तरेणाज्यान्तरालं प्रदश्यते-तत्र श्रोमट्न विनयविज्ञयोपाध्याय विरचित- 
भ्रीलोकप्रकाद ग्रन्थस्य शेत्रलोकाख्यद्धितीयविभागे द्वादशर्सगें- 


“अस्य सवस्य लोकस्य कल्प्या भागाश्वतुदश । एकेकश्व विभागो5यमकेकरज्जुसम्मित: ॥| 
सर्वाधस्तनल कान्तादार भ्योपरिग॑ तलम । यावत्‌ सप्रममेदिन्या एका रज्जुरियं भवेत || 
प्रस्येकमेय॑ सप्तानां भुवामुपरिवर्तिपु । तलेषु रज्जुरेकेका स्युरेवं सप्त रज्जबः ॥ 
रत्नप्रभोपरितलादारभ्यादिमताविषे । पर्याप्रंषु विमानेषु स्यादेषा रज्जुरष्टमी ।। 
तत भआरभ्य नवमी महेन्द्रान्ते प्रकर्तिता । अत. पर॑ तु दशमी छान्तकान्ते समाप्यते || 
भवेदेकादशी पूर्णा सहख्नारान्‍्तसीमनि । स्याद्‌ द्वादरयच्युतस्यान्ते क्रमादेवं त्रयोदशी ॥| 
भत्रेद्‌ ग्रेवेयकस्यान्त छोकान्ते च चतुदेशी । घर्मेष्वेभागादृध्यांघ: सप्त सप्ते ति रज्जवः ।॥। 


२९६ ] बंधव्रिहाणे मूलपयडिरसबंधो [ भोबतो5ष्टानासुस्कृष्टेतररसबन्धकस्पदोना 


अर्य च पश्रावश्यकनियु क्तिचूशिसंग्रहण्याद्यभिप्रायः ॥ भगवत्यादों च घर्माया अधो5संख्ययोजने 
लोकमध्यमुक्तम्‌ | तदनुसारेण तत्र सप्तरब्जबः समाप्यन्ते । पर तदिहद स्वल्पत्वान्न विवक्षितमिति संभाव्यते ॥| 


योगजशञाखवत्तो तु धरणीतरछात्‌ समभागात्‌ सोधर्मेशानी यावत्‌ साधेरज्जुः, सनत्कुमारमाहेन्द्रो यावत 
साधेरज्जुद्ययम , ब्रद्मलोके 5घंचतुर्था रज्जव ,अच्युत यावत्‌ पञच रज्जब:, प्रेवेयकं यावत्‌ षड्‌ रज्जवः,लोकान्तं 
यावत्‌ सप्त रज्जब इत्युक्तमिति ज्ञयम , 

जोवाभिगमवत्तो अपि 'बहुसमरमणिज्जाओं भूमिभागाभो उडढं चंदिमसूरियगहगणणक्खत्ततारारूवाणं 
बहुओ जोयणकोडीओ यावत दूर उडढं उप्पइत्ता एत्थ ण॑ सोहम्मीसाणे त्यादिसूत्रव्याख्याने “भअत्र बह्नी 
योजनकोटीः ऊध्य दूरमुस्प्छुत्य गत्वा। एतथ्व साधेरज्जूपलक्षणम्‌ ”” इति उक्तम्‌ । 


लोकनालिस्तवे5पि-“सोहम्ममि दिवडढा अडढाइज्जा य रज्जु माहिंदे । चत्तारि सहस्सारे पण5च्चुए 
सत्त लोगन्ते ॥१॥” इत्युक्तप्‌ ॥ (क्षेत्र डोके १२ सर्गे-इलोक० ८ तः १४) 
विशेषावद्यकभाध्यवृत्ती अपि-- 


“सम्मत्त-चरणसह्ठिया सब्बं लोगं फुसे निरवसेसं | सत्त य चोहसभागा पंच य सुय-देसविरईए” ॥ 
एतद्वाथाव्याख्याने श्रीमद्‌ सलधारिहेमचन्द्रसू रिपृज्यपादेरपि 'छलच्चुए' इति पाठो दर्शित:, किन्तु 


तस्थ वृद्धसंप्रदायद्वारेण समाधान कृतं-तच्चेबम्‌-“भाह-नन्वन्यत्र 'छलच्चुए! (षडच्युत) इति पख्यते, तत्‌ 
कथमिहाच्युते समुत्पद्ममान: पन्ने व रज्जूः स्प्रशतीति निगद्यते ? सत्यम्‌ , किन्त्वच्युत--प्रेजेयकापान्तरालमपे- 
क्ष्यान्यत्र पड्रण्जबः पठ्यन्ते,इद्ट त्वच्युतदेवलोकमपेक्ष्य पत्न ति वृद्धसंप्रदायः | ”इति(विशेषा० गाथा २७८२) 


॥४१३॥४१४॥ 

इृदानीमोघत; पूर्वार्धेनाइ्घातिचतुष्कस्योत्कृष्टानुमागस्य उत्तराधेंन पुनरष्टानामपि कर्मणा- 
मनुत्कृशनुभागस्य बन्धकेः कियस्तोज्र स्पृष्टमति दिदर्शविषया$४ह-- 

लोगासंखियभागो अधाइचउगस्स फरिसिओ णेयो। 
अट्टण्हं सब्वजगं छुत्तमतिव्वाणुभागस्स ॥४१७॥ 

(प्रे०) 'छोगासंखियमागो' इत्यादि, अधातिचतुष्कस्योत्कृश्टनुभागस्य बन्धकेरित्यनु 
बतेते, लोकासंख्यातभागो-लोकस्येकासंख्यातभाग: स्पष्टो ज्ेय:ः । कथम्‌ ? इति चेद्‌ , उच्यते 
अघातित्रयस्योत्कृष्टानुभागबन्धस्वामित्वेन वृक्ष्मसम्परायगुणस्थानकस्प चरमसमये वर्तमानाः क्षपका 
अभिदिताः आयुष्कस्य पुनरप्रमत्तमुनयः, क्षपकाणामायुबेन्धकाना शव मारणसमुद्घाताभावात्‌ स्वस्थान- 
प्षेत्रप्रमिता स्पशना भवति,अत एव प्रकृतबन्धकानां स्पशना लोकस्यैकासंख्यातभागप्रमाणा प्रोक्ता | 

तदेवमोघतो5ष्टानां कमंणाप्न॒त्कृश्लुभागस्य बन्धकानां स्पशना निगदिता, साम्प्रममोघत 
एवानुत्कृष्टानुभागस्य स्पशनां विभणिषुराह-'अड्डण्हं! इत्यादि, अष्टानां प्रकतीनामजुत्कृष्टनुभागस्य 

धरे! स्वंजगत्‌ स्पृष्टम्‌ | कुतः १ भण्यते-सध्ष्माणामपि बन्धसद्भावेन स्वस्थानत एवं तावत्परमाण- 
स्पशनायाः प्राप्यमाणत्वात्‌ । 

निगदिता ओघतोउ््टानां कमंणसुत्कृश्तुत्कशलुभागयोब॑न्धकाना स्पशना । सम्प्रत्या- 


मार्गणाखु सप्तानासुत्कृष्ट० स्पहोना ]... प्रथमेडघिकारे स्पशदारम [ २९९ 


देशतः सप्तकर्मणाम॒त्कृष्टानुभागस्य बन्धकानां स्पशनां बिन्‍्तत भवन्ति | कुतः ? उच्यते-अत्र 
घातिचतुष्कस्य प्रकृतबन्धकानां स्पशेना पडादिभागप्रमाणा, अघ# देवा: प्रोक्तान्‍, भवनपत्यादि 
भागमात्रा तासु मार्गणासु गाथात्रिकेनाह--- चरकसंस्थितानां पूर्वभवस्वज- 
घाईण चउण्ह णिरयचरमणिरयउरलणपुमसुए पश्चसंग्रहे-- 
भागा 8 बंधगेहिं छुहिआ तिव्वाणुभागस्स ॥क्षेयंल्लोकाइधो रज्जु- 
दुहआइणिरयपणगे थीए तेउपउमासु हुन्ति कमा उल्तदेवे्मारणा 
भागा एगाईपण बारस नव अट्ट परिपुट्टा ॥४१७॥ 3 
भागाटद्ट तिणाणावहिसम्मखडअवेअगेसु य उसमे । ता. 
एआसु अमंखंसो जगस्स तिण्हं अघाईणं ॥४१८॥ ्ं 
(प्रे०) 'बाईण' इत्यादि, चतसुणां घातिप्रकृतीनां तीव्रानुभागस्य-उत्कृष्टानुभागस्प बन्धके; 
पडभागाः स्पृष्टाए, क्र ! इत्पाह-णिरय! इत्यादि नरकसामान्ये, चरमनरक्रे-सप्तमनरके, औदारि 
ककाययोगे, नपुसकदवेदे शुक्रलेश्यायां चेत्येतासु पश्चमार्गंणास्विति | भावना प्रुनरेवम्‌-नारकाणां 
स्रम्थ न॑ तियकप्रतरासंख्येयमागमात्रमेव, तथा क्षेत्रादिवेदनादत्रानलन दंदक्यममानास्ते पापभर- 
भरिताः स्वस्थानादन्यत्र जिगमिपयरोडएपि गन्तु ने शक्नुत्॒न्ति, पिण्डीकृतपापकरमंराशिनिगड़ेन 
निवद्धात्‌ । किन्तु नरकादृद्ृत्य यदा तिय॑ग्लोके तियेक्पज्चेन्द्रियत्वेनोत्पथन्ते तदा 
पारमविकोत्पत्तिस्थानं तियक््प्रतररज्जुप्रमाणं प्राप्पते । प्रस्तुत व सप्तमनारकाः घातिचतुष्क- 
स्पोत्कृष्टानुभागबन्धकाले मारणान्तिकसम्रुद्धातगताः सन्तः वियंग्लोके पडरज्जुप्रमाणान्‌ स्वात्म- 
प्रदेशदण्डानू. प्रक्षिपन्ति, अतः प्रायुक्तप्रथमनियमसत्कदलद्बयस्य प्रवेशो भवति । वतो 
नानाजीबेः सप्तमप्ृथ्वीतः तिय॑ग्लोकं यावत्‌ पड़भागाः .परिस्पृष्टाः भवन्ति | एवं नरकघेडपि 
सप्तमनरक्रमाश्रित्य परिभावनीयम्‌ , यतः श्षेपनरक्ानाश्रित्य तावती स्पर्शना न भवति | 
ओऔदारिककायवीगमार्गणायां घातिचतुष्कस्योत्कृष्टानुभागबन्धस्वामित्वेन संक्षिपज्चेन्द्रियाः प्रोक्ताः, 
तेपां मध्ये संज्षिपज्चेन्द्रियतिरश्ां स्वस्थानं तियक्प्रतररज्जुप्रमाणं भवति | ते यधुत्क- 
शसुभागबन्धकाले मारणान्तिकसम्रदूधावसमापत्नाः, तदा ते संप्तमपृथ्वयां नारकत्वेन समत्प- 
धन्ते, ततः स्वस्थानपारभविकोत्पत्तिस्थानयोरपान्तरालं पड़रज्जुप्रमाणं भवति, इत्थं प्रथमनियम- 
सत्कदलद्धयस्य ॒प्रवेशों भवति, अत एव पड़भागप्रमाणा स्पश्नेना भणिता | नपु सकवेदमार्मणायां 
प्रक्रतबन्धकानां स्पशना सप्तमनारकानाश्रित्य संज्ञितियंकरपञ्चन्द्रियपेक्षया वा पर्भागप्रमाणा 
प्राप्पे, सा चेवमू-अत्र घातिचतुष्कस्थोत्कृष्टनुभायग्रन्धस्थामिनः संक्षिपस्चेन्द्रियाः, तेषां 


मध्ये मनुध्याणां स्वस्थानक्षेत्रस्याल्पत्वेन ग्रथोक्तस्यश्नेनाया अप्राप्यमाणत्वात्‌ , संज्ञिविषेकृ- 
३८ 


२९८ ] बंधविद्यणे मूलपयाडरसबंधो [ मार्गणासु सप्तानामुस्कृष्ट- 


पण्चेन्द्रियानाअभ्रित्य सा मवति नारकेए सप्तमनारकापेक्षयेत्र यथोक्तरपशनाया लाभात्‌ सप्तमनारका- 
नेवाश्रित्येति | भावना चात्र सप्तमनरकमार्गणावत्‌ कार्या, संज्षितियंक्पच्चेन्द्रियापेक्षया स्पर्शनाया 
भावना तु औदारिकिमागंणाबत्‌ विधेया । अन्रोभयापेक्षया5पान्तरालक्षेत्रस्येक्यात्‌ स्पशैना निरुक्तप्रमाणा 
प्राप्यते | शुक्ललेश्यामागेणायां धातिचतुष्कस्पोत्कृष्टानुभागबन्धस्वामित्वेनानतादिसुरा ग्रद्दीताः, 

तेषां स्वस्थानं मनुष्येष्वेवोत्पादात्‌ पारमविकस्थानमपि प्रतरासंख्यातभागमात्रमेव,एवं तेपां स्वस्थान- 
पारभविकोत्पत्तिस्थानथो स्तिय॑क्प्रतररजुप्रमाणत्वाभावे5पि जिनजन्ममहोस्सवादिप्रयोजनवशात्‌ तिय॑- 
क्प्रतरर जुप्रमाणक्षेत्र तियंग्लोके उत्तरवेक्रियरूपमादधाना अपरावत्तमानशुक्ललेश्यायां वत्तम।नास्ते 
आनतादिविबुधा इतस्ततः मंचरन्ति तदा तेषासान्मग्रदेशा: बद्धश खलावत्‌ स्वस्वविमानस्थमूलशरीरेण 
सह संलग्ना आयामेन पड़्र्जप्रमाणा भवन्ति । इन्थमतीतादिकालमाश्रित्य घातिचतुष्कस्योत्कृष्टा- 
चुभागपन्पकेरनन्तैरानतादिदेवे: तिर्यग्लोकतोज्च्युतदेवलोक॑यातद्‌ एकरजुविस्त्॒त पड़रजुब्चम- 
पान्तराहक्षेत्रं परिस्पृष्ट भबति,अपि च कालमस्‍्यानन्त्याद्‌ मूलशरीरेणापि निरु कस्पशना प्राप्यत इति । 

अथ द्वितीयगाथा विवियते-दुष्आह” इत्यादि, द्वितीयादिनिरयपत्चके, स्त्रीवेदे, 

तेज:पद्म लेश्ययोथ क्रमेण एकादिपश्वद्धादशनवाश्टभागाः परिस्पृष्ठा भवन्ति, घातिचतुप्कस्पोन्क्र- 
शानुभागस्य बन्धकेरिस्यनुवर्तते । इदमुक्त भवति-द्वितीयनरके प्रस्तुतबन्थकेस्त्रसनाइया एकचतुर्द- 
शभागः स्पृटः, ततीयनरके पुनः दो भागों स्पष्टी, चतुर्थनरके तु त्रयों मांगा: परिस्पृष्टाः, पश्चम- 

नरके च चत्वारों भागा: स्पृष्टा:,पष्ठनरके तु पञ्बमागाः परिस्पृष्टा भवन्ति । भावना चात्र सप्तम- 
नरकबत्‌ कार्या, नवरं पष्ठपश्चमादिनरकप् थिदीनां यथोत्तरं तियग्लोकादस्यर्णाष्म्पर्णवरा5स्यर्णत- 
मवर्तित्वात्‌ मारणसमुद्घातेन तत्रत्यनारके: क्ृता स्पशनाउपि यथोक्तप्रमाणा प्राप्यते । स्त्री- 
वेदमार्गणायां तु घातिचतुष्फम्पोस्कृशनुभागस्य बन्धकैं! तियंक्‌छपपेअयाउधोलोके पश्चमागाः, भव- 
नपत्यादिदेव्यपेक्षया ऊश्वेलोके सप्त भागा एवं द्वादशभागाः स्पृष्ट भवन्ति । तथथा-टिर्यक्स्त्रीणां 
स्वस्थानं तियकप्रतररजुप्रमाणम्‌ , घातिचतुष्कस्पोत्कूशनु भागवन्धकाले तीव्संक्लेशसद्भावेन तासा- 
मृत्पादः पष्ठनरकलक्षणे स्वप्रायोग्यनिक्रश्स्थाने मवति, ततः स्वस्थानपारभव्रिक्रो त्पत्तिस्थानयोरपा- 
न्तरालक्षेत्रस्थ पश्चरजुप्रमाणत्वेन प्रथमनियमसत्करलठ्यस्य प्रवेशाद अश्ोलोके पश्चाज्जुप्रमाणा 
स्पर्शना लम्बते। भवनपत्यादिदेवीनां स्वस्थानगमनागमनतः क्षेत्र तिय॑क्प्रतरर्जुप्रमाणम्‌ , ताश्र 
यदि घातिचतुष्कस्पोत्कृष्टानुभागवन्धकाले मारणमम्मदघातं कुर्बन्ति, तदा तीवरसंक्लेशसद्भावेन 
वामामुत्पाद: स्व॒निकृष्टस्थानेषु प्रृथ्व्यपूप्रत्येकनम्पतिषु भवति, ततो पदा ता; मिद्धशिलायां बादर- 
प्रथ्वीत्वेन समृत्यद्रन्ते तदा विष्कम्मेन स्वशरीरप्रमाणम्‌ ,आधामेन पुनः सप्रज्जुप्रमाणं स्वात्मप्रदेश- 
दृण्डं प्रक्षिपन्ति,' इत्थमतीतादिकालव॒त्यंनन्तमवनपत्यादिदेवीनिः स्वात्मप्रदेशदण्डेः विष्कम्मेनेकर- 
आुप्रमाणं देष्येंग पुनः सप्तरज्जुप्रमाणमूध्बेलोक॑ स्पृष्ट भवति | अत एवं स्त्रीवेदमार्गगायां घातिचतु- 
वकस्पोत्कृष्टानुभागवन्धकेददिशभाग; स्पृष्टा इत्युक्तम | 


रसबन्धकानां रपह्ना ] प्रथमे डघिकारे स्पशैनाडारम [ २९९ 


तेजोलेश्यामा्गंणायां प्रस्तुतवन्धकैनंवभागाः परिस्पृष्टा मवन्ति । कुतः ? उच्यते-अत्र 
धातिचतुष्कस्पोत्कृष्टनुभागबन्धस्वामित्वेन भवनपत्यादीशानान्ता देवा: प्रोक्ताः, भवनपत्यादि: 
देवानां तथास्वभावतो5घोलोके पथ्वीकायादित्वेनोत्पादाभावेषपि मरकसंस्थितानां पूर्॑भवस्वज- 
नानां स्नेहवशात्‌ ततीयां एथ्वीं यात्रत्‌ तेषां गसनागमनं विध्वते। उक्त व पश्चसंग्रहे-- 


'सहसारंतियदेवा नारयनेहेण जंति तइयमुबं' हृति, एवं च सति तेषां तिय॑ग्लोकाइधो रज्जु- 
द्यं स्पशना भवति; ऊध्ते त्वीपत्पाग्मारपृथिव्यां पथिवीकायतयोंत्पद्यमानेरीशानकल्पान्तदेवैर्मारणा- 
न्तिकसमसुद्घातेनानन्तरोक्तमवनपत्यादिदेवीवत्‌ सप्तभागाः स्पृष्टाः, ततश्र ते सप्तमागाः भागद्रयेन 
सहिता नव भागा भवन्तीति | पद्मलेश्यायां पुनरष्टो भागा स्पृष्ठाः | कथम्‌ ? भण्यते-अत्र 
घातित्रतुष्कस्पोत्कृशनुभागबन्धस्वामित्वेन सनत्कुमारादयों देवा अभिह्विता), तेषां चे विद्रुधाना 
मेकेन्द्रियस्वेनोत्पत्तिनिषिद्धा , अतस्तेपामूध्वमीषत्माग्भारपृथ्व्यामुत्पादाभावेन  तियंग्लोकाद्ध्बे 
सपफ्तरज्जुस्पशना न लभ्यते किन्तु ते स्व॒मामर्थ्येण गन्तुमशक्ता अध्यच्युतदेवेः स्नेहादिनोध्य॑ स्व 
स्थानेपु नीयन्ते । उक्त च पश्चसंग्रहे-निज्जं ति अच्चुयंजा अच्चुयदेवेण इयरसुरा' हति | एवं च 
नीयमाने: पूबनीतैश प्रकृतबन्धकरन-तपद्मलेश्याकदेवेरच्युतकल्पान्त॑ तियंगेकरज्जुबृत्त विस्तृत सब 
क्षेत्र स्प्ट भवति, अतस्तेषां तियग्लोकादूध्ये पड्रज्जुस्पशना जायते, अधोलोके तु ते ढतीयां 
पृथ्वीं यात्रद्‌ गच्छन्तीति प्रागभिहितम्‌ , ततस्तेजोलेश्यावदत्राप्यधोलोके द्विरज्जुप्रमाणा स्पशना 


सम्पद्यत इन्थं च समस्ता स्पशेना5ष्टरज्जुप्रमाणा जाता | 

अथ वतीयगाथा व्याख्यायते-“मागा5ट्' इत्यादि, भागा अष्टो , घातिचतुष्कस्योत्कृशजु- 
भागस्य बन्धकेः स्पृष्टा भवन्तीत्यनुवतेते । कुत्र ! इत्याइ-'लिणाणा। इत्यादि,त्रिज्ञानेषु, अवधिदश ने, 
सम्यक्त्वसामान्ये, क्षायिकसम्यक्त्वे, वेदकसम्यक्त्वे उपशमसम्यक्त्वे चेत्य्टास मार्गणास्विति । 
एतास्वष्टसु मार्गणासु सम्यर्दष्टिदगानां गमनागमनक्षेत्रापेक्षया निरुक्तस्पशना प्राप्यते | भावना 
प्रामुक्तपद्मलेश्यावत्‌ कतेव्या,नवरमत्राच्युतकल्पपयेन्ताः सम्यग्दृ्टिदेवा ग्राह्या: । नतु सम्यग्दृश्टदेवा 
अत्यल्पा: क्षेत्रपल्योपमस्यासंख्यातभागमात्राः ,तत्कथं तेः स्वात्मप्रदेशेरष्टभागाः स्पृष्टाः ? उच्यते-- 
स्पर्शनानिरूपणं त्वतीतादिकालमाश्रित्य क्रियत इति प्रामुक्तम्‌ , ततो5तीवादिकालवत्य॑नन्तसम्प- 
ग्वश्टिदेवेस्तावन्तो भागा सुतरां स्पृष्टा भवन्ति । 

अथाघातित्रयस्पो त्कृशटनुभागस्य बन्धकानां स्पशनां दर्शयति-एआखु' इत्यादि, एतासु 
गाथात्रयोक्तास्वेकबिंशतिमागंणासु । तथथा-प्रथमगाथोक्तनरफादिपअ्मागंणसु , दितीयगाथोक्तदितीय 
नरकाथष्ट मार्गगासु तथा ठृतीयगाथोक्त जिज्ञानाश्टमागंणास्विति । तिश्ुणामधातिप्रकृतीनां 'जगतः” 
लोकस्य असंख्यांशः'-एकासंख्यातभाग उत्कृष्टानुभागस्य बन्धकेः स्पृष्टो भवतीत्यनुवतेते । कुतः 
इति चेदू , उच्यते-एतन्मागंणामध्ये ओदारिकादिमागंणास्वधातित्रयस्थोत्कृष्टानुभागबन्धका मलुष्या 


३०० ] बधविहाणे मूलपथड्ििरसबंधो [ मार्गंणासु सप्तानामुत्कृष्ट- 


इति क्ृत्वा | नारकादिमार्गणासु पुनः प्रकृतबन्धकानां मनुष्यक्षेत्रेषृत्पत्ति स्ततः सम्रृद्घातापेक्षया5पि 
यथोक्तेव स्पशना । तथाहि-नरकोघ-द्वितीयादिपश्वनरकलक्षणासु पण्मागंणास्व॒धातित्रयस्योत्कृशनु- 
भागबन्धका: तीवविशुद्धि मन्तस्ततस्ते मनुष्यक्षेत्रे समुत्पधन्ते,एवं स्वस्थानपार मविकोत्पत्तिस्थानयोरन्य- 
तरक्षेत्रस्य तियक्प्रतररज॒प्रमाणन्वाभावात्‌ । सप्तमनरके त्वघातित्रयस्योत्कृशनुभागबन्धः सम्पग्दष्टी ना- 
मेव संपध्ते, तत्र सम्यक्त्वावस्थायां मरणाभावात्‌ मारणान्तिकसमुद्घातो न प्रवर्तते, ततः स्वस्था- 
नक्षेत्रतुल्यलोकस्पैकासं रूयमागप्रमाणा स्पशना भवति । औदारिककाययोग-नपु सकवेद-शुक्ललेश्या- 
स्त्रीवेद-तेज:प्मलेश्या-मतिश्रताउवधिज्ञाना-प्वधिदर्शन-सम्यक्लसामान्य-क्षायिक-वेदको-पशमलक्ष 
णाछ्ु चतुदेशमागंणासु॒ पुनरघातित्रयस्योत्कृशनुभागबन्धस्वामिनो5प्रमत्तादय; संयताः, तेषां च 
गमनागमनस्थानं सुपवंबद्‌ रज्ज्वादिप्रमाणं न भवति, किन्तु लोकस्यैकासंख्यातभागमात्रम्‌ ,तत 
किम ! वेदको पशमसम्यक्त्वमागंणादये मरणसंभवेन मारणान्तिकसम्र॒द्घातेन इलिकागत्या वाजु- 
त्तरविमानं यावद्‌ गमने5पि पारभविकोत्पत्तिस्थानस्थापि तियकग्रतररज्जुप्रमाणत्वाभावात्‌ लोकस्पेका- 
5संख्यातमागमात्रस्पशना भवति, एवं तेजःपद्ममार्गणाहये5पि, किन्तृल्पत्तिस्थानं क्रमेण ईशान सह- 
खार॑ यावद्कक्तव्यम्‌ , शेपासु दशसु पुनः प्रकृतबन्धकत्वेन क्षपकाः ग्ृद्दन्ते , तेषां च परभवगमन- 
स्याभावात्‌ मारणान्तिकसमुद्घात एवं न प्रवतेते, ततस्तेषां स्पशना स्वस्थानक्षेत्रतुल्या भवत्तीति । 
॥४१६।४१७।४१ ८।। 
सम्प्रति यासु मा्गणाम्‌ सप्तानाम॒त्कृष्टानुभागबन्धकानां स्पशना लोकस्येकासंख्यातभाग:, 
तासु मार्गणासु गाथादिकेनाह-- 
पढमणिरयतिणरेसु' गेविज्जाइसुरउरलमीसेसु । 
वेउन्वमीसजोगे आहारदुगम्मि गयवेए ॥४१९॥ 
मणणाणसंयमेसु समइअछेअपरिहारसुहमेसु । 
देसासण्णीसु जगासंखंसो फो सिओ>त्थि सत्तण्हं॥०२०॥ (गीतिः] 
(प्रे०) 'पढमणिरय' इत्यादि, प्रथमनरके, प्रिनरेषु-मनुष्यसामान्य-पर्याप्रमनुष्य-मालुपी- 
लक्षणेषु त्रिषु मनुष्यमेदेषु, ग्रेवेयकादिसुरेषु-नवग्रेवेयकपश्चानुत्तररुक्षणेष्‌ चतुर्दशदेवगतिभेदेषु, 
ओदारिकमिश्रयोगे, वैक्रियमिश्रयोगे, आहारकाहारकमिश्रयोगाद्रके, अपगतबेदे, मनःपर्यवज्ञाने, 
संयमसामान्ये, समायिक-छेदोपस्थापनीय-परिहारविशुद्धिक-सक्ष्मसंपरायेषु, देशविरतो, असंज्िभेदे 
चेत्येतेष्वेकत्रिंशदमागंणामेदेषु सप्तानां प्ररृतीनामुत्कृष्नुभागबन्धकैरित्यनुवर्तते, 'जगदसंख्यांशः! 
लोकस्थेकासंख्यांशः-लोकस्पेकासंख्यमागः शस्पष्टोइस्तीति | 
भावार्थ! पुनरेवम्‌-प्रथमनरकमार्गणायां धातिचतुष्कस्योत्कृष्टानुभागवन्धकैरतीतादिकाला- 
पेक्षपा मारणान्तिकपप्रुवृधातेन तियक्प्रतररज्जुप्रमाणे तियंग्लोके स्वात्मप्रदेशदण्डाः प्रध्चिप्ास्त- 


रसबन्धकानां स्प शना ] अ्रथमे डघिकार स्प३ नाह्ारस्‌ [ ३०१ 


थापि स्वस्थान पारभविकोत्पत्तिस्थानयोरपान्तरालक्षेत्ररप लोकेकासंख्यातभागमत्रत्वेन स्पशना 
लोकस्पेकासं रूयातभागमात्रा प्राप्यते, अधातित्रयस्योत्कृष्टानुभागबन्धकान मुत्पादक्षेत्रं मनुष्यभवरूप॑ 
ततः स्वस्थानोत्पादल्षेत्रयो: प्रत्येक लोकस्येकासंख्यातभागमात्रत्वेन सुतरां यथोक्तप्रमाणा स्पशना 
प्राप्पते। वेक्रियमिश्रयोगे सप्तानामुत्कृष्टानुभागबन्धकानां स्पशना स्वस्थानप्षेत्रतुल्या भवति , 
कुतः ? उच्यते-एतद्योगोउपर्याप्तावस्थायामेव भवाति,अपर्याप्तावस्थायां. देवनारकाणां मरणा- 
भावेन मरणसमुद्घाताभावः, इन्द्रियादिसामध्यरहितत्वाज्च गसनागमनमपि न प्रवतते,अत एवं स्वस्था- 
नक्षेत्रतुल्या स्पशना भवति । स्वस्थानक्षेत्रं च लोकस्पेक्रासंख्यातभागमाजम्‌ , ततश्॒ स्पर्शनाउपि 
तावत्प्रमाणा । आंदारिकमिश्रयोगे सप्तानामुस्कृशटनुभागवन्धका लब्धिपर्याप्तसंज्ञिजीवाः , तेषां 
मारणान्तिकसमुद्घाताभावात्‌ प्रकृतबन्धकानां स्वस्थानक्षेत्रतुल्या स्पर्शना प्राप्यते । ग्रेवेयकादि- 
चतुदंशदेवगतिभेदवर्तिसुराणामुत्पादों मनुष्येष्वेत्र भवति, तेन स्वस्थानपारभविकोत्पत्तिस्थानयो- 
रन्यतरस्पापि तियकप्रतररज्जुप्रमाणत्वाभावः, ते च स्वस्थानादन्यत्र गमनागमनं न झुंबेन्ति, अन्य- 
त्तावद्‌ दूरे तिष्ठत तीथेकरनमस्कारादिकमपि तत्र स्थिता एवं कु्बोन्त कल्पातीतत्वात्‌ । इत्येव॑ तेषां 
तन्निमित्तं गमनागमनश्षेत्रमपि न विद्यते । एवं प्रक्रतबन्धकानां स्पर्शना लोकस्येकासंख्यातभागमात्रा 
भवति | तथा असंज्ञिमार्गणायां यद्यपि प्रस्तुतबन्धकानां स्वस्थानक्षेत्रं तियक्प्रतररजुप्रमाणमस्ति,किन्त - 
पान्तरालक्षेत्रस्थ लोकस्पेकासंरूपातभागमात्रत्वेन स्पशना लोकस्यैकासंख्यातमागप्रमिता भवति । 

इृदसुक्तं भमवति-असंज्ञिनि घातिचतुष्कस्पोत्कृष्टानुभागबन्धकानामुत्पादः प्रथमनरके, 
अधातित्रयस्य पुनः भत्रनपतिव्यन्तरेषु, यतोडमंज्ञिजीबआनां प्रकृष्टटः देवनरकप्रायोग्यपल्योपमा- 
उसंख्यातभागप्रमाणा5 ध्युष्कस्य बन्धः, तेन तीत्रसंक्लेशे सति प्रथमनरके, तीब्रविशुद्धो च सत्यां 
भवनपतिव्यन्तरेष्वेवोत्पत्तिः | एवं स्वस्थानपारभविकोत्पत्तिस्थानयोरपान्तरालक्षोत्रस्थ लोकस्येका- 
संख्यातभागमात्रस्वात्‌ स्पशना लोकस्यैकासं ख्यातभागप्रमाणा लम्यते | 

आहारका55हारकमि श्रयोगाष्पग तवेद - मन: पयेवज्ञान-सं य मसामान्य-सामायिक- छे दो पस्था प- 
नीय-परिहार-स्क्षमसंपरायलक्षणासु नवसु मार्गणासु केवलसंयतमनुष्या लम्यन्ते, तेषां च स्वस्थान- 
क्षेत्र लोकस्मेकाउसंख्यातभागप्र मितम्‌ पारमविक्ोत्पत्तिक्षे अमपि सुरालयलक्षणं लोकस्पेकासंख्यात- 
भागमात्रम्‌ ,ततः सप्तानासु त्कृष्टानुभागस्य बन्धकानां स्परशना सुतरां छोकस्पेकासंख्यातभागप्रमाणा 
प्राप्यते, तयोरन्यतरस्यापि क्षेत्रस्य तियक्प्रतररजुप्रमाणत्वाभावात्‌ । अत्र खश्ष्मसम्परायमार्गणायां 
पण्णामेव प्रकृतीनां बन्धसद्भावेन पट॒प्रकृतीनां स्पशनाउभिधातव्या । अपगतवेद-मनःपयेवज्ञान- 
संयमसामान्य-सामायिक-छेदोपस्थापनीय--श्रश््मसंपराय मार्गणास्वघातित्रय स्योत्कश्नुभागवन्धका: 
क्षपका:, तेषां च परभवगमनस्याभावात्‌ मारणान्तिकसमुद्धातो 5पि न प्रवतेते, अतः तद्बन्धकानां स्व- 
स्थानक्षेत्र तुल्या स्पशना भवति | तथा संयमादिमागंणातु घातिचतुष्कस्पोत्कृष्टानुमागबन्धो मिथ्या- 
त्वामिम्रुखाधवस्थास्वेद निवेत्यंते तासु च मारणान्तिकसमुद्घातों न प्रवर्तते, सामान्यतः गुणा- 


३०२ ]) बंधविद्दाणे मूछपयडिरसबंधो [ मार्गणासु सप्ानामुस्कक- 


भिम्नुखावस्थासु दोषाभिमुखाबस्थासु च मरणाभावात्‌ । अन्न मिथ्यात्लापेक्षया मिश्राइविरतसम्य- 
फ्त्व-देशविरति-संपमा गुणत्वेन द्रश्व्या), संयमापेक्षया देशविर ति-सम्यक्त्व-मिश्र-मिथ्यात्वानि 
दोषत्वेन वेदितव्यानि एवं स्वस्वस्थानतो गुणदोषाः स्वयमेव द्रष्टव्याः । 

देशविरतिमागंणायां घातिचतुष्कस्योत्कृष्टानुभागबन्धस्वामी मिथ्यात्वाभियुखः तियंडमनु- 
ध्यो वा, अधातित्रवस्य तु संयमाभिम्मुखो मलुष्यः। मिथ्यात्वाभमिय्रुखावस्थायां संयमामिमुखाव- 
स्थायां च मरणसमुद्घाताभावात्‌ ,स्वस्थानक्षेत्रतुल्यलोकैकासंख्यभागप्रमाणा स्पशेना प्राप्यते। त्रिम- 
नुष्यमागंणास्वधातित्रयस्पो त्कृष्टानुभागस्य बन्धकाः क्षपकाः, ततः संयममार्गणावद्‌ भावना कतंव्या, 
घातिचतुष्कस्य॒पुनस्तीत्रयंक्निशः संज्ञिमिथ्यादृष्टयः,तेपां चोत्पाद! सप्तमनरके,मनुष्ययोनिमतीनां 
पुनः पष्ठनरके,ततः स्वस्थानवत्‌ तेषां पारभविकोत्पत्तिक्षेत्रस्थापि तियक्प्रतररजप्रमाणलाभाशात्‌ 
स्पर्शना लोकम्यंक्रासंख्यातभागमात्रा मवतीति ॥४१९।४२०॥ 

साम्प्रतं तिय॑ग्गत्थोधादिमागंणासु सप्तानामुत्कृष्टानुमागस्य बन्‍्धकेः कियत्छषेत्र॑ स्पृष्टमित्या55३-- 


छुहिआ अत्थि छभागा घाईण तिरिदुपर्णिदितिरियेसु । 
पंच तिरिजोणिणीए चउसु वि पंच ति अघाईणं ॥४२१॥ 


(प०) 'छहिआ! इत्यादि, तियग्गत्योष-पब्चेन्द्रियतियक पयाप्तपब्चेन्द्रियतियंगृलक्षणासु 
तिसृषु तियंग्मागंणासु 'धातिनीनां' चतुर्घातिप्रकृतीनामुस्क्ृष्टानुभागबन्धर्करित्यनुवतेते, पड भागाः 
स्पष्ट भवन्ति | कुतः ? भण्यते-एतन्मा्गणासु घातिचतुष्कस्योत्कृष्टानुभागवन्धकाः संज्षिजीत्रा 
तेषां च स्वस्थानक्षेत्र तियवग्रतररजप्रमाणमस्ति । समुद्धातगताथ ते तस्योत्कृशनुभागबन्धकाले 
तीव्रसंक्लेशसद्भावेन सप्तमनारकत्वेन समुत्पद्न्ते उत्पद्ममानाथ ते स्वरात्मप्रदेशदण्डानू सप्मनरक- 
पृथ्वीं यावत्‌ निश्चिपन्ति, ततः प्रागुक्तनियमसत्करलड्रयस्य ग्रवेशात्‌ तेपां पड़भागाः स्पशना 
भवति । समुद्घातगवानां तियेक्स्‍्त्रीणां पुनः प्रकृतगन्धकाले पष्टपृथ्वीनारकत्वेनोत्पादसंभवेन तिये- 
ग्योनिमतीमागंणायां पड़भागश्माणा स्पर्शना न लम्यते, अत एवं तस्यां पृथक प्रदर्शयति-'पंच 
तिरिजोणिणीए!तियंग्पोनिमतीमार्गणायां घातिचतुष्कस्पोत्कृशनुभागबन्धकें: . पश्च भागाः 
स्पष्ट इति | 

अथ तियग्गतेनिरुक्त चतुर्मागंणाभेदेष्यघातित्र यस्योत्कृशनुभागबन्धकानां स्पशना निग- 
धते-'चडउख्ु वि' इत्यादि,-चतसृष्वपि मार्गणासु-तियंग्गत्योध-पर्चेन्द्रियतियंक-पर्याप्रपञ्चेन्द्रि य- 
तियंग्गतिलक्षणातु तिसुषु मार्गणातु तथा तियेग्योनिमतीमागंणायां वदेनीयनामगोत्राख्यानां उय- 
घातिप्रकृतीनामुत्कृशटानुभागस्य बन्धके: पश्चमागाः स्पष्ट भवन्ति | कथम्‌ ?! भण्यते-एतासु चतसृषु 
तार्गणाखघातित्र यस्पोत्क शनुभागवन्धकाः देशप्रिरता: संज्षिपज्चेन्द्रि यतियंश्रः, तेपां स्वस्थानं 
तियेक्प्रतररज्जुप्रमाणं भव॒ति, उत्पत्तिस्थानं सहख्वारकल्पं यावद्‌ विद्यते, यतोस्पोत्कृष्टानुभागव- 


रसबम्धकानां स्पर ना ] प्रथमे 5धिकारे स्पशेनाद्वारम [ ३०३ 


न्धकाल तीजगिशद्विमद्धावेन मार्णन्तिकममुद्घातगतास्ते सहल्लारकल्पे देवस्वेन सम्त्यधन्त 
ततः स्वस्थानपारभविकोत्पत्तिस्थानयोरपान्तरालं पश्चरज्जुप्रमाणं भवति, एवं प्रथमनियमस्य प्रवे- 
शात्‌ पश्चमागाः स्पशना प्राप्पते ॥४२१॥ 

अधुना यासु मार्गणासु धातिचतुष्कस्पोत्कृष्टानुभागबन्धकैनेवभागा: स्पृष्टाप, अधातित्र यस्य 
पुनरष्ट भागाः स्पृष्टाः तथा यासु मार्गणासु सप्ानां प्रकृतबन्धकैरष्टभागाः स्पृष्टा: तासु मागंणास्थाह--- 

देवीसाणंतेस' घाईणं सा5त्यि नव अघाईणं । 
अडफुसिआ सत्तण्ह वि सेससहस्सारअंतमीसेसु' ॥२२२॥ [गतिः] 

(प्रे०ग) देवीसाणंलेसु” इत्यादि, देवेशानान्तेषु-देवसामान्यमेदे, भवनपतिव्यन्तरज्यो- 
तिष्कमोधर्मेशानाख्येषु पश्चसु देवभेदेषु च चतसृणां धातिप्रकृतीनामुत्कृशनुभागबन्धकेनंतर भागाः 
स्पृष्टा: । घटना चात्र तेजोलेश्यायां घातिचतुष्कस्पोत्कृष्ट नुभागस्य बन्धकानां स्पशनावत कार्या | 
अधातित्रयम्य प्रकृतबन्धकेः कियन्तों भागा: स्पृष्टाः ? इत्याह-'अचध;हेणं” इत्यादि, निरुक्तपण्मा- 
गंणास्रधातिप्रकृतीनाम॒त्कृष्टानुमागवन्धकरित्यनुवतते अष्टों भागा: स्पृष्टाः विचुधानां गमनागमन- 
क्षत्रम्पाएरजप्रमाणत्वात्‌ू , तथाहि-भवनपत्यादिदेवा अच्युतसुरसाहास्येनोध्व॑मच्युतकल्पं यावदू 
गच्छन्ति, अधोणोके तु अन्यदेवसाहाय्यमन्तरेणापि तवीयां प्ृथ्वीं यात्रद्‌ गच्छन्तीति पुरा कथितम्‌- 
एवं च गन्छद्धिः पूब्ंगतैथ्व देवसामान्यादिमागणात्र्तिभिरतीतादिकालमाश्रित्यानन्तप्रक्ृतबन्धके- 
स्त॒ृतीयपृ्थिबीतो5च्युतकल्पं यावत्‌ तियंगेकरज्जबृत्तविस्त॒त च से क्षेत्र स्पृष्ट॑ तच्चाउश्टभागप्रमाणं 
भवति, अत एवं देशोघादिमागणास्वधातिप्रकृतीनामुत्कृशनु मागबन्धर्करष्टो भागाः स्पृष्टा इति 
निगदितम्‌ । 

अथ यासु सप्रप्रकृतीनामप्युत्कृश्टनुभागबन्धकैरष्टो भागा: स्प्रष्टा मवन्ति, तासु दशेयति-'सत्त- 
एह वि' इत्यादि, सप्नानां प्रकृतीनां प्रत्येकसुत्कृष्टानुभागबन्धर्क:, अन्रापिशब्दः अनन्तरोक्त परा- 
मशति ततथ्ाश्भागाः स्पृष्टाः भवन्ति, कुत्र ! इत्याह- 'सेससहस्सारअंतमीसेसु” शेषसहसा- 
गन्तेषु-अनन्तगेक्तेशानान्तदेवभेदान्‌ वर्जयित्वा शेषेषु सहख्रारपय॑न्तदेवभेदेषु, सनत्कुमारादिसह्रा- 
रपयन्तेषु पटसु देवभेदेष्वित्यथः मिश्रमेदे च। कुतः ? उच्यते-मिश्रमार्मणायां मरणाभा- 
बात्‌ मारणसमुद्धातो न प्रवतते, अतो गमनागमनतो निरुक्तस्पशना लभ्यते, सा च देवानाश्रित्य 
भवति , मिश्रमार्गणायां संवमाभिमुखत्वाभातरात्‌ देवा अपि सप्तानामुस्कृष्टानुभागस्य बन्धका भव- 
न्ति । ततोनन्तरोक्तप्रकारेण मप्तानापुत्कृशनु भागबन्धकैरश्टभागाः स्पृष्टा भवन्ति । सनत्कुमारादि- 
पण्णमार्गणावतिंदेव एकेन्द्रियेषु न समुत्पधते, तत आसिद्धशिलं समुद्घाताभावात्‌ भवनपत्यादिदेव- 
स्पर्शनात एकरज्जुन्यूना स्पशना लभ्यते सा च सप्तानाधृत्कृष्टानुमागबन्धकानां गमनागमनक्षेत्रमा- 
श्रित्य भवनपत्यादिदेषवत्‌ परिभावनीया ॥४२२॥ 


३०] बघविद्दाणे मूलपयडिरसत्रघों [ मार्गणासु सप्तातामुत्कृष्ठ- 


हृदानीमानतादि देवमेदेषु तथेकेन्द्रियादिभेदेषु प्रस्तुतबन्धकानां स्पशनां निरूपयति-- 
आणतपहुडिसुरेस चठसु सत्तण्ह छ फुसिआ भागा । 
एर्गिदियम्मि तस्स य बायरभेएसु सब्बेसु ॥४२३॥ 
सव्वजगमत्थि छुहिअं घाईणं वेअणीयणामाणं । 
हीणजगं गोअस्स य लोगस्स भवे असंखंसो ॥०२४॥ 
ज्रे०) “आणतपहुडिसुरेसु” इत्यादि, आनतप्रभृतिसुरेषु चतुषु” आनत-प्राणता-55ुणा- 
अ्य्युतरूपाध्ु चतसृषु देवमार्गणासु सप्तानाम॒त्कृष्टानुभागस्थ बन्धर्क: पड़भागा: स्पृष्टा:। ते चा- 
अच्युतदेवलोकाद तियर्लोक॑ यावदतीतादिकालवत्यनन्तः प्रकरतानन्धर्कयंथोक्तप्रमाणस्पैब क्षेत्रस्थ 
स्पृष्टववादृध्यलोकतियग्लोकपत्का ज्ञेयाः,न पुनरधोलोकमत्काः,कथम्‌ ? प्रथमादिनरकेषु तेपां गमना- 
गमनस्याभाकदिति | 
अधकेन्द्रियाघतद्बादरसबंभेदेषु स्पश्नना चिन्त्यते-एगिंदियम्मि! इत्यादि, णकेन्द्रि यसामा- 
न्यभेदे, सर्वेषु च तस्य बादरभेदेपु-बादरेकेन्द्रियसामान्य-पर्याप्रवादरे केन्द्रि या पर्वाप्वाद रे केनिद्र यरू- 
पेषु घातिप्रकृतीनाम॒त्कृशनु भागब्न्धके! सबेजगत्‌ म्पृष्टमस्ति । कुंतः ? उच्यत-अत्र घातिचतुष्क- 
सत्कोत्कृष्टानुभागस्य बन्धकाले तीव्रसंक्लेशसद्भावेन तदूबन्धकाः दक्ष्मकेन्द्रियलक्षणे स्वप्रायोग्य- 
निकृश्स्थाने उत्पथन्ते, एवं तेषां सक्ष्मेषृत्पत्तिसंभबेन प्रागुक्तततीयनियमस्य प्रवेशात्‌ सबेलोक- 
प्रमाणा स्परशना लमभ्यते । अथ वेदनीयनाम्नोः स्पशनामाह-वेअणीयणासाणं हीणजगं' 
वेदनीयनाम्नारुत्कृष्टानुभागबन्धका बादरवायुकायिका अपि सन्ति, ते च स्वस्थानं देशोनलोक- 
प्रमितम्न , ततः प्रामुक्तढितीयनियमानुसारेण प्रक्तबन्धकानां स्पशना देशोनलोकप्रमाणा मवति | 
अथ गोत्रस्य प्रकृतबन्धकानां स्पशना बिन्त्यते-गाअस्स य इत्यादि, गोत्रस्प च 
लोकध्य अपंरूभ्ंशः--ठोकैकासंस्यावभाग: स्पृष्टो भवेत््‌ . उत्कृश्टनुभागस्थ बन्‍्वर्करित्य- 
ख़बेते । छएतासु मामंणास॒॒ गोत्रस्योत्कूशनुभागबन्धो वादरप्रृथ्व्यब्यनस्पतिकायिकानामेव भवति, 
उच्चमोत्रस्य बन्चेन सह गोत्रसत्कोस्कृष्टानुभागवन्धस्यथ लम्यमसानत्वात्‌ । तद्बन्धकाले च मारणा- 
न्तिकसमृद्वातगतास्ते पृथ्व्यादयों जीवा अतिविशुद्धत्वेन मनुप्येप्वेव सझुत्पच्चन्ते, यतो मलुष्येषृत्प- 
धमानानां बादरजीवानां स्पशना लोकस्पैकासंख्यातभागप्रमाणा प्राप्यते इति प्रथमनियमोक्तेन 
'साम्ान्वतः' हति पदेना5भिद्वितप्त्‌ | ततो गोब्रस्योस्कृष्टानुमभागस्य बन्धकानां स्पशना लोकस्पै- 
कासंख्यातमाग इति मणितम ॥४२३।४२४॥ 
साम्प्रतं स्ंध॒हममेदेषु॒ तथा यासु मार्मणादु॒ सप्तानामुस्कृष्ानुभायस्य बन्धकानां स्पर्शना 
ओघवद्‌ भवति, तासु मार्गणास्वाह--- 


रखाफनबकानां स्पर्शला ] पजने 5जिकारे स्पटोनादारस्‌ [ ३०८ 


सन्वसुहमभेएस सब्वजगं फुसिअमत्यि सत्तण्हं । 

ओपघदब्ब दुपंचिंदियतसपणमणवयणजोगेसु ॥४२५०॥ 

कायपुरिसेसु चउसु' कोहाईस तिअणाणअयतेसु । 

णयणेयरमवियेसु मिच्छे सण्णिम्मि आहारे ॥४२६॥ 

प्र०) 'सव्यसुहममेएरु” इत्यादि, सर्वश्रक्ष्ममेदेषु-एकेन्द्रिय-7«व्यपू-तेजोबायु-साधा- 
रणवनस्पतिकायिकानां प्रत्येक ब्रक्ष्मसामान्य-पर्याप्ता-उपयाप्तलक्षणेषु त्रिषु त्रिषु सेदेषु, स्बमीलने 
चाष्टादशसु बक्ष्ममेदेषु सप्तानामुस्कृष्टानुभागबन्धकेः स्ंजगत्‌ स्पृष्टमस्ति । कुतः ? अण्यते-तेषां 
स्वस्थानं स्वेलोकप्रमाणमिति कृत्वा। अथ यासु ओघवबत स्पर्शना ग्राप्यते तास्वाह 'ओघव्य' 
हति, दिपड्चेन्द्रिययोः-पस्चेन्द्रियसामान्यपयाप्तपब्चेन्द्रियभेदयोंः, दिशब्दस्यात्रापि सम्बन्धात्‌ 
दिप्रसयो;-्रसकायोघ-पर्यापत्रसकाय भेदयो :, पश्चमनोयोगपथशवचनयोगेषु, क्राययोगे, प्ररुषयेदे, 
चतुष॒क्रोधादिषु, अयज्ञानेष, असंयमे, नयनेतरयों:-चक्षुरचशुदं्शनभेदयो:, भव्ये, मिथ्या- 
त्वे. संज्ञिमेदे आहारकमेदे चेन्येतेषु त्रिंशन्मागंणाभेदेषु, सप्तानाम॒त्कृष्टनुभागस्थ बन्धकानां 
स्पशना ओघबद ब्ेगेति शेष: । सब्यथा-घातिचतुष्कस्योत्कूशनुभागवन्धकैस्त्रयोदशभागाः 
स्पृष्टाः, अवातित्रयस्य पुनर्लेकिस्पैकासंख्यातभागमात्रम । भावना पुनरेवम-अत्र सर्वासु मार्गणासु 
धातिचतुष्कम्पोन्कृष्टानुभागवन्धका: सप्रमनारका: मवनपन्यादिदेवाश्व लम्यन्ते, तत ओघबदू ऊरध्ब- 
लोके सप्तरह्यवः अधोलोके पुनः पड़रज्जवः स्वेमीलने चत्रयोद शरजबः, नवरं पुरुषवेदमागेणायां सप्तम 
नारकाणामसंभवेन सप्तमनारकत्वेन समृन्‍्पद्यमानानां संज्ञितिरश्रामघोलोकसत्का पड़रजस्पशेना 
द्रएन्या । एवं निरुक्तत्रिशन्मागंणास त्रयोदशभागाः स्पृष्टा भवन्ति । तथा द्विपज्चेन्द्रियदित्रस 
काय-पश्चमनोयोग-पश्ञवचन यो ग-क्ाय यो ग- पूरुपवेद--चतुष्कपा य - चक्षुर्चक्षुदंश न-भव्य-संश्या-दवरक- 
लक्षणातु॒ परञ्चर्विशतिमार्गणास््रधा तित्रय स्‍्यो स्कशानुभागबन्धेका: श्रपका), तेय्ां मारणसमुद्घाता- 
मावात स्वस्थानक्षेत्रतुल्या लोकस्थेकासंख्यातभागमात्रा स्प्शेना भवति, अ्यज्ञानाउसंयम-मिथ्यात्व- 
रूपातु पञ्सु मार्गणासु पुनरघातित्रवस्थोस्क्रशनुभागबन्धका: संयमाभिमुखा मनुष्याः, संयमा- 
भिमुखानां मारणान्तिकममुद्धातामाबात्‌ स्वस्थानक्षेत्रतुल्या म्पशना ,मत्रति, अत एवं एतल्रिशन्मा- 
गंणासु व्यधातिप्रकृतीनामुन्क्रशनुभागबन्धकानां म्पशेना ओघवदतिदिश ॥०२५।४२६॥ 
अधुना तेजःकायस्थ मेदेषु प्रस्तुतबन्धकानां ग्पशनां चिचिन्तयिषुराह-- 


तेउम्मि बायरेसु से सब्वजगं तु घाइगोआणं । 
लोगामसंखियभागो छुहिओ दोण्हं अधाईणं ॥४२७॥ 
(प्रे०) 'लेडम्मि' इत्यादि, तेजःकायसामान्ये 'से! तस्थ बादरेषु बादरतेजःकाय-पर्याप्- 


३०६ ] बंधविद्याणे मूलपथडिर प्बंधो [ मार्गणासु सप्त:नासुस्कृष्ट- 


बादरतेज:काया-5पर्याप्बाद रतेजःकायेषु चेत्येतेषु चतुमेंदेषु घातिगोत्रल॒क्षणानां पश्चानां प्रकृतीना- 
पुत्कृ्टानुभागबन्धर्क: सर्वजगत्‌ स्पृष्ट भवति, तीत्रसंक्लिए्स्वेन एतदुल्कृष्टानुभागबन्धकाः सह्ष्मेषु 
समुत्यधन्ते, एवं तृतीयनियमस्य प्रवेशात्‌ स्बंछोऊप्रमाणा स्पशना संप्राप्ता । वेदनीयनामग्रकृत्यो- 
रुत्कृटानुभागबन्धो विशुद्धया एव्र निरव॑त्यते, ततस्तन्नित॑तेकानां बादरतेजःकायिकानामुत्पाद! स्व- 
प्रायोग्योच्चतमस्थाने संजिपस्चेन्द्रियतियेग्लक्षणे भवति । तेषां स्रस्थानं च मलुष्यलोकः, अतः 
स्वस्थानपारभविकोत्पत्तिस्थानयोरपान्तरालस्पेकरज्ज्वादिप्रमाणलाभावेन प्रथमनियमसत्कद्धितीय- 
दलस्याप्रवेशात्‌ प्रकृतबन्धकानां स्पर्शना लोकस्यैकासंख्यातभागमात्रा भव॒ति ॥४२७॥ 
हदानीं वायुकायिके तदूआादरभेदेषु च॒ प्रक्रृतबन्धकानां स्पर्शनां दशेयितुकाम आह-- 

वाउम्मि बायरेसु से सब्वजगं तु घाइगोआणं। 

देसेणूणो लोगो फुमिओ दोण्हं अधाईणं ॥४२८॥ 

(प्रे०) 'बाउम्सि' इत्यादि, वायुकायसामान्ये से! तस्प बादरेए-बादरवायुकरायपर्याप्रवादर- 
वायुकायापपर्याप्रगार रवायुकायेषु चेल्येनेषु चतुर्मागंणाभेदेषु पशञ्मानों घातिगोत्र लक्षणानामुत्कृशनु- 
भागबन्धके: स्वंजगत्‌ स्पृ्ट भवतीति शेष:। भावना चात्रानन्तरोक्ततेजःकायमार्गणापत्कार्था। बेद- 
नीयनामा ख्ययोरघातिप्रक त्योरुत्कृशनुभागवन्धकेदे शो नलोऋः स्पृष्ट:, कुतः ? उच्यते-अत्र तीव- 
विशुद्धा बादरवायुकाविका वेदनीयनाम्रोरुत्कूशनुभागबन्धका:, तेपां स्वस्थानं देशोनलोकप्रमाणम्‌ , 
अत एवं चेदनीयनाम्नोरुत्कृष्टानुभागबन्धर्कदे शोनलोकः स्पृष्ट इत्युक्तम्‌ ॥॥४२८॥ 

अधुना वैक्रियकाययोगा5मव्यमार्गगादये स्पशना चिन्त्यते-- 

वेउब्वाभवियेसु तेरह भागा चउण्ह घाईणं। 
फुसिआ>त्यथि बंधगेहिं भागा अट्ट तिअघाईणं ॥४२१॥ 

(प्रे०) 'बेउव्वाभवियेर्तु इत्यादि, वेक्रियकाययागाउभव्यमागंणाठ ये चतसूगां घाति- 
प्रक्ृतीनाप्ु ्कृष्टानुभागबन्धके ब्र योदश मागाः स्पृष्टाः । कुतः ? उच्यते-अब्र घातिचतुष्कस्पोत्कृश्- 
नुभागबन्धकत्वेन सप्तमनारका भवनपत्यादिदेवाश्र लभ्यन्ते; तत ओघबत्‌ सप्तमनारकानाश्रित्य 
पड्रज्जवः स्पर्शना अधोलोके, ऊध्वेलोके पुनर्भशनपत्यादिसुरापेक्षया सप्तरज्जवः, एबमेतन्मा- 
गंणादये घातिचतुष्कस्पोस्कृष्टनुभागबन्धर्केख योदशमागाः स्पृ्टा भत्रन्ति । तन्यधातिनामृत्कृशनु- 
भागस्य बन्धकेर्टो मागाः स्पृष्टा:। भावना ल्वियम-वेक्रियकाययोगे उयघातिज[सुत्कृष्नु भागपन्धका- 
ध्तीव्विशुद्धा देवाः, अतो गमनागमन कुबतो देवानाश्रित्याःश्टरज्जुप्रमाणा स्पशना वेदितव्या, 
अमव्यमार्गणायामपि देवापेक्षया एव्राप्टरज्जवः स्पशेना प्राप्यते । यदा मतान्तरमाश्रित्य चिन्त्यते 
तदा स्पर्शना लोकस्पेकासंख्यातभागप्रमिता भवति, मतान्तरेण द्रव्यसंयतानामेबा5घातित्रयसत्को- 
त्कृष्टरसस्प बन्धकत्वात्‌ ॥४२९॥। 


गसबन्धकानां-स्पर्णना ] प्रथमे5भिकार स्पटोलाहरम - [ ३०७ 


एतहिं कामंणाउनाहारकमार्गणादये स्पशनां दर्शयति-- 
कम्माणाहारेस चउण्ह घाईण फोसिआ भागा । 


एगारस बारस वा भागा पंच तिअधाईणं ॥२३०॥ 

(प्रे०) 'कम्माणाहारेख” इत्यादि, कार्मणानाहारकमार्गणादये चतसृणां घातिप्रकृती- 
नाउत्कृष्टालुभागवन्धर्करेकादश भागाः द्वादश भागा वा स्पृष्टाः ध्यधातिनीनां च ते: पश्चमागाः 
स्पृष्टा इति गाथाक्षराथंः । भावार्थ: पुनरेबम्‌-अत्र घातिचतुष्कस्पोत्कृश्टनुभागवन्धकानां स्पर्शना 
मतह़ य॑ संगृद्याउमिहिता, तत्र दादश भागा अच्युतकल्पगंतेः सहस्ारान्तदेबे! संकज्षिपड्चन्द्रियतया 
तियंग्लोके समृत्पधमानैर्मारणान्तिकसमुद्घातेन पड़भागाः स्पृष्टाः, एवं संप्तमनारकानाश्रित्या5- 
धोलोकसत्का अपि पड़भागाः स्प्ष्टा भवन्ति,सर्वमीलने च जाता द्ादश भागा: । मतान्तरेण अच्युतस- 
हस्नारकल्पयोरन्तरालवर्त्येकरज्जुः स्पर्शनाविषयत्वेन न प्राप्यते, अतो निरुक्तस्पर्शना एकादश भागा 
भवति । तथा अत्राष्घातित्रयस्योत्कृष्टानुभागबन्धस्तामिन्वेन चतुर्गतिकाः सम्यग्द्श्यो5भिहिता:, 
मतान्तरेण पुनरुपशमश्रेणितः पतन्तो देवभवग्रथमसमयवर्तिनस्ततः द्वितीयमतमाश्रित्य लोकस्पै- 
कासंख्यातभागमात्रा स्पशना भवति, मनुष्येभ्यो देवत्व॑ प्रतिपित्सनां स्वस्थानपारभविकोत्पत्ति- 
स्थानयोरन्यतरस्य तियक्प्रतररज्जुप्रमाणव्वाभावात्‌ । ग्रन्थक्ृता प्रथममेव मतमवलम्ब्य पश्च भागा! 
स्पशना निर्दिष्टा, सा तु सहस्तारकल्पेषु समुत्पध्यमानानां सम्यर्दष्टितिरश्रां स्पर्शनामपेक्ष्य द्रष्टव्या 
॥४३०॥ इदानीं कृष्णादिव्यशुभलेश्यासु प्रकृतबन्धकैः कियत्क्षेत्रं स्पृष्टमिति दश्येते- 

किण्हाईसु कमसो घाईणं हन्ति फोसिआ भागा। 
तेरपत एगारस नव तिसु वि अधाईण अड भागा ॥०३१॥ 

(प्रे ०) 'किण्हाइंसु” इत्यादि, क्ृष्णादिषु-क्रष्ण-नील-कापोतारूयासु ह्यशुभलेश्यामार्ग- 
णासु घातिप्रकृती नामुत्कृष्टानुभागउन्धके: क्रमशः त्रयोदश एकादश नव भागा: स्पृष्टा भवन्ति, 
घटना चेस्थम््‌- हृष्ण-नील-कापोतलेश्याकानां भवनपतिव्यन्तरदेवानामृत्पाद ऊचध्बेलोके सिद्ध- 
शिलां यातद्‌ भव्ति, ततस्तदपेक्षया तिसृष लेश्याव्नध्बंलोके सप्तरज्जवः स्पशेना लम्यते। अघोलोके 
पुनः कापोतलेश्याका नारकास्तृतीयएथ्वीं यावद्‌ विद्यन्ते, ततोड्घोलोके कायोतलेश्यायां रज्जुदय- 
प्रमाणा एवं स्पशेना लमभ्यते | नीललेश्याका नारकास्वधस्तात्‌ तृतीयएथिव्या आर भ्य पञ्चमपृथ्वीं या 
बत्‌ सन्ति,ततश्तत्लो रज्जवः स्पठाना प्राप्यते । क्रृष्णलेश्वाका नारकास्तु पञ"्चमपृथ्व्या आरभ्य संप्तम- 
पृथ्वीं याव्द्‌ विधन्ते,ततःपडरज्जवः स्पशेना समवाप्यते तेन कापोतलेश्यायां नवभागाः,नीललेश्याया- 
मेकादश भागाः ऋृष्णलेश्यायां चत्रयोदश भागा घातिचतुष्कस्योत्कृशनु भागपन्धकेः स्पृष्टाः सन्ति | 

अथाघातित्रयस्योत्कूशनुभागबन्धकानां स्पशनां निरूपयति-'लिसु वि! इन्यादि,तिसृ 
ध्यपि-अत्रापिश्नब्दः संग्राहकः, ततथ्व॒ नेकादिलेश्यायां, किन्तु तिसृषु- अत्रोक्तासु कृष्णनील- 


३७८ ] बंधविद्ञांशि मूलपर्यशिरसबंधोी [ मार्गणासु सथ्तानॉमुत्केट- 


कापोतलेश्यास्वित्यर्थ), अधघातिप्रकृतीनामुट्क्ृशानुमागवन्धकेर्टो भागाः स्पृष्टाः, कुतः ? उच्यते- 
तत्तल्लेश्यावतां विदुधानां गमनागमनप्षेत्रस्थ ताइत्प्रमाणलात्‌ । एतदुक्‍्त॑ भवति-अधातित्रयस्थो- 
त्कृशटानुभागबन्धकाले तीवविशुद्धिसद्भावात्‌ यदि तदा काले करोति तहिं नारकाणां समुत्पादों 
मनुष्येष्येव मवति ततो मारणान्तिकसम॒द्घातेन लोकस्पेकासंख्यातभागमात्रा एवं स्पशना भवति | 
नारकाणां स्वस्थानादन्यत्र गमनागमनस्यामावात्तानाश्रित्य निरुक्तस्पशना न प्राप्यते, किन्तु 
कृष्णादिलेश्याकानां देवानामूध्व॑ंलोके अच्युतकल्पं यावत्‌ , अधोलोके ततीयपृथ्वी यात्रद्‌ गमना- 
गमनमाश्रित्याइ्टो भागाः स्पशना भत्रति । तियंड्मनुष्याणां पुनर्विशुद्धधां सत्यामशुभलेश्या 
एब नापतिष्ठते, ततस्तेषां मार्गणाग्रायोग्योत्कृष्टविशुद्धेरमाव्रात्‌ ऋृष्णादिलेश्यास्घातित्रयस्थोत्कृशलजु- 
भागबन्ध एवं न भवति । ततस्तदपेक्षया श्रस्तुतस्पशनाया विमर्शोड्पि न कत्तेज्य इति ॥४३१॥ 
साम्प्रतमेतास्वेव ज्यशुभलेश्यासु मतान्तरमधिकृत्य स्परशनां विभणिषुराह-- 
आअण्णे उ भणन्ति कमा छचउदुभागा हवेज घाईणं । 
लोगासंखियभागो छुहदिओ तिसु वि अघाईणं ॥४३२॥ 

(प्रे०) 'अण्णे? इत्यादि, अन्पे-ये भवनपतिव्यन्तराणां पर्याप्राअस्थायां कृष्णादिव्यशुभ- 
लेश्या न सन्तीस्येव॑ मन्यन्ते ते ग्रन्थकारा: स्पशेनानिरूपणे उ्यशुभलेश्यामार्गणास्वित्थं भणन्ति, 
कमा! इत्यादि, अय॑ भावः-एतन्मतेन भवनपतिव्यन्तराणां पर्याप्तावस्थायां क्रृष्णादिज्यशुभ- 
लेश्यानां निषेषात्‌ देवप्रयुक्तमूध्येलोकसत्क सप्तमागप्रमाणं स्पशनाक्षत्रं न प्राप्यते किन्तु तियंडनिरय- 
प्रयृक्तमघोलोकसत्कमेवा प्याप्यते , अतः घात्युत्कृष्ट सबन्धकानां कृष्णलेश्यायां पडभागप्रमाणा, नील- 
लेश्यायां चतुर्भागप्रमाणा,कायोतलेश्यायां द्विभागप्रमाणा स्पशना मवति, नीलकापोत्लेश्याद्रये नैर- 
पिकसत्केति । अथाध्घातिप्रकृतीनामुत्कृष्टानुभागवन्धकानां स्पशनामाह-'लछोगासंस्विय भागों! 
ध्त्यादि, 'तिसृष्वपि'-#%ष्णनीलकापोताख्येषु त्रिषु मार्गणामेदेषु अधातिप्रकृतीनामुत्कृशनुभागबन्धर्कः 
लोकस्पैकासंख्यातभागः स्पृष्ट;,कुतः ? देवग्रयुक्तस्पशनाया अभावेन नारकानाश्रित्य यथोक्तप्रमाणा 
एवं स्पशना लम्यते तथाहि-भवनपतिब्यन्तराणां गमनागमनमाश्रित्याष्टभागश्रमाणा स्पशेना 
प्राुक्ता, किन््वेतन्मते भवनपतिव्यन्तराणां पर्यापावस्थायां क्ृष्णादिलेश्यानां प्रतिषेधात्‌ देवप्रयुक्ता 
स्पशना न आ्प्यते । किन्तु नारकाणां मारणसपम्द्घातमाश्रित्य श्राध्यते, नारकाणां चाधातित्रयस्यों- 
त्कृष्टनुभागबन्धकाल तीज्रविशुद्धिसद्भावेन मनुष्येष्वेत्रोत्पादात्‌ , तैलोंकस्यैकासंज्यातभाग: स्पृष्टो 
मव॒ति ॥४३२॥ अधुना सास्वादनमार्गंणायां सप्तानप्लुत्कृशानुभागबन्धकानां स्पशनां चिन्तयति-- 


सासायणम्मि छुहिआ भागा बारह चउण्ह घाईणं। 
अट्टु फरिसिआ भागा णेया तिण्हं अधाईणं ॥०३३॥ 


सधम्धर्काता सह्ेशीना ] अयमे विकार सववीनाइारम [३४७ 
(प्रे०) 'सासाथणम्मि' इत्यादि, सांस्वादनमार्गणायां पतथृणां भातिप्ररृतीनावुत्हेश॑नु 
भागबन्धकैदादश भागाः स्पृष्टा', कथम्‌ ? इति थेद्‌ , उच्यते-सिद्धशिलायाप्ुत्पत्तकामानां 
सास्थादनिमवनपत्यादिदेवानामपेक्षया सप्तमागाः स्पर्शना मरणसप्तद्घातेनो्ध्वलोफे प्राप्यते, तिर्य॑शु 
सम्ृत्पित्सन पष्ठनारकानधिकृत्य तु॒पद्भागप्रमाणा अधोलोकसत्का, सर्वमीलने च जाता दादश 
भागा: । अन्रेदमबगन्तव्यम-सप्तमनारकाः मिथ्यात्वगुणस्थाने बसमाना प्रियन्ते,ततस्तानधिकृत्या- 
5घोलोकसत्का स्पशना नावाप्यते, तियंहमनुष्याः सास्वादनेन सद्द नरक न श्रजन्ति ततस्तद- 
पेक्षयाएपि मावना न क्तंव्या | 
अग्र स्पशनानिरूपणे यत्र यत्रैकादिभागप्रमाणा स्पर्शना कथिता, तत्र तत्र देशोनता यथासंमर्व 
विल्लेया | यतः सिद्धशिलायामेकेन्द्रियत्वेन समुत्पिदनां मवनपत्यादिदेवानां सप्तमागप्रमाणा स्पर्शना 
कथिता किन्तु सिद्धशिलातो योजनमूध्वे गत्वा सप्तमीरज्णः समाप्यते, छवं स्वयंभूरमणवारिधि- 
वेदिकाबदिभंगि पश्चन्द्रियाणामत्पसिनिषेषात्‌ , तावत्पमाणन्यूना स्पर्शना लम्यते,तथापि स्वन्पत्वे- 
ना$विवक्षित्वात सामान्यतो दादशादिभागप्रमाणा स्पशना5भिहिता, इत्थं सबेत्र देशोनता यथा- 
संभवं वेदितिव्या । 
अथा5घातिप्रकृतीनायु त्कशनुभागबन्धकानां. स्पर्शनामाइ-'अड्टढ फरिखसिआ भागा 
इत्यादि ,तिसृणामघातिप्रकृतीनामुत्कृष्टनुभागबन्धरकरष्टी भागाः स्पृष्टा ब्ेयाः । अतीतकालवरत्य॑नन्तैः 
प्रकृतबन्धके: सास्वादनिभवनपत्यादिदेवेगंमनागमनत उच्चैस्त्वेना5श्ट रज्जुप्रमाणस्य, आयामविष्क- 
म्मास्यां पुनरेकरज्जुप्रमाणस्य, त्रसनाडीसत्कस्य प्षेत्रस्य स्पृष्टत्वात्‌ । 
ननु सास्वादनिनारकाणां मारणसमुद्धातमाशरित्याधिका स्पशना प्राप्यते, तत्कर्थ भव्ठि- 
रेतावस्प्रमाणा एव कथिता । इति चेद ,उच्यते-मास्वादनिनारकाणामघातित्रयस्पोस्कृष्टानु भागबन्‍्ध- 
काले तीव्रविशद्धिसद्भधावेन यदि ते काल कुत्ते तदा मनुष्येष्वेबोत्पथन्ते,तैश्व मारणान्तिकसमुद्घा 
तेन लोकस्येकासंख्यातमागमात्र छषेत्रं स्पृष्ट भवति,एवं स्वल्पस्वात्तदत्र न विवक्षितमिति ॥४३३॥ 
उक्तशेपासु मागंणासे घातिचतुष्कस्योत्कृषश्टानुभागबन्धर्के! सबेलोकः स्पृष्ट:, अधातित्रयस्य 
बन्धर्कः पुनलेकिस्पेकासंख्यातभागमात्र च्षेत्रं स्पृष्टमति दर्शयन्नाह-- 
सेसासु घाईणं सब्वजगं फोसिअं मुणेयव्यं । 
लोगासंखियभागो छुद्दिओ तिण्हं अघाईणं ॥४३४॥ 
(प्रे०) 'सेसारु” ह्त्यादि, शेषासु-भणितोद्धारतासु एकोनर्ग्रिशन्मागंणासु घातिचतुष्कस्थो- 
त्कू्टानुभागबन्धके: सबंजगत्‌ स्पष्ट ज्ञातव्यम्‌ | ढुतः १ हति चेद्‌ , उच्यते-शतन्मा्गंगावतिजीबाः 


» पघातिचतुष्कस्पोत्कृष्टानुभागबन्धकाले तीव्रसंक्‍्लेश्रसद्भावेन प्रश्मेषृत्यध्न्ते, ततः प्रागुक्तततीयनियम: 
स्प॒प्रवेशात्‌ स्बलोकप्रमाणा स्पशेना प्राप्पते । अधातिप्रकृतीनां स्प्षनामाह-लोगासंस्विय 


३१० बंधविद्याणे घूलूपच्रढिस्सबंधो- “८ [ मार्गेणासुं सप्सननामनुसकुष- 


भायो इस्पादि, तियणामघातिप्रकृतीनामु त्कृशनुभागबन्ध कै लों कस्यै की ५सं ख्यावभाग : स्पृष्ट:,कथम्‌ 
अष्यते-एतन्मागंणावर्तिजीवा अधातित्रयस्पोत्कृष्टानुभागबन्धकाले कार कुतेन्ति तदा स्वप्रायोग्योच्च- 
तमस्थानेषु मनुष्येष्वेवोत्पथन्ते ततो5त्र कासुचित्‌ एथ्व्यादिमागेणासु प्रथम नियमसत्कयो-योरपि दलयो 
प्रवेशसद्भावेन लोकस्पेका उंख्यातभागादघिकप्रमाणायाः स्पर्शनाया: प्राप्यमाणत्वेडपि प्रथम- 
नियमान्तगेतसामान्यपदेन निवारण #ठत॑ द्रष्टव्यम , श्वमेतास्वेफोनत्रिशन्मागंणासघातित्रयस्यो- 
त्कष्टानुभागपन्धकैलोकिस्येका [ल्यावभाग:ः स्पृष्टो ज्ेयः । शेषमागंणा नामतः पुनरिमाः- 
अपर्याप्रपल्चेन्द्रियतिर्यक्रमागणा, अपर्याध्मनुष्यमार्गणा, अपर्यप्रिपज्चेन्द्रियमार्गणा, अप्याप्तित्रसकाय- 
मार्गणा, नवविकलाक्षमागंणा: , एृथ्व्यव्वनस्पतिसाधारणबनस्पतिकायिकानां प्रत्येकमोघमागणाः ताश् 
चतख्रः, बादरपृथ्व्यप्‌प्रत्येकबनस्पतिनिगोदानां प्रत्येक सामान्‍्यपयाप्ता5पर्याप्तरूपास्तिख्रों मागेणाः 
ताश्न द्वादश, संमीलने त्वेकोनत्त्रिशन्मागंणा इति ॥४३४॥ 
तदेवमादेशतः सप्तप्रकृतीनाम॒स्कृश्ठनुभागबन्धकानां स्पशना चिन्तिता, साम्प्रत॑ तासामनुत्कृश- 
स॒भागपन्धकानां स्प्शनां निजिगदिषुरादो ताबद्‌ देशविरतिमार्गणां व्जयित्वा यासु मार्गेणास सप्त- 
प्रकृतिनामनुन्कृष्टानुभागबन्धका। सक्ष्मजीवा न सन्ति यद्वा सह्ष्मेप नेवोत्यग्न्ते तासु मार्गणासु सप्ता- 
नामनुत्कृशनुभागबन्धकानां स्पशनां घातिचतुष्कस्योत्कूशनुभागवन्धकानां स्पशनावद तिदिशन्नाह 
सव्वणिरयदेवेसु वेउन्वाहरदुगअवेणसु । 
चउणाणसंयमेस समहइअछेअपरिहारेस ॥२३५॥ 
सुहमावहिसुहलेसासम्मखइअवेअगेस तहुवसमे । 
मामायणमीसेस्‌ भवे अतिबाणुभागम्स ॥४३६॥ 
मत्तण्हं कम्माणं घाइगुरुरमव्व फोसणा देसे । 
भागा पंच फरिसिआ छुहिअं सेसासु सब्वजगं ॥४३ण॥। 
(प्रे०)सव्वणिरयदेवेस्ु! इत्यादि,सवेशब्दस्प प्रत्येक॑ योजनातू सवनिरयेषु नरकसामान्य- 
रत्नप्रभादिमप्तनाग्करूपास्वष्टसु मार्गणासु, स्वदेवेषु-त्रिशद्देवभेदेष , दिकशब्दस्य प्रत्येक सम्बन्धात्‌ 
बैक्रियद्धिके-वे क्रियवेक्रियमिश्र योगमागंणाइये, आहारकठिके--आहारका55द्वारक्मिश्र योगमागंणा 
ढिके, अबेदे , चतुज्ञानसंयमेषु-प्रतिश्रुवाउदधिमनःपर्यवज्ञानलक्षणासु चतसृषु ज्ञानमार्गणासु 
संयमसामान्यमार्गगायाम्‌ ,सामायिक-छेदोपस्थानीय-परिहारविशद्धि मा्गणासु,घक्ष्ममंपराये, अब घिद 
शने,शुमलेश्यासु-तेज :पद्मणुक्लाख्यासु तिसूषु शुभलेश्यामार्गणासु सम्यक्वसामान्य-धायिक-वेदकेष, 
तथाशब्दः समुच्चयार्थे स च॒ प्रान्ते योज्यः, उपशमे, सास्वादमे, मिश्रे चेत्यतेपु ढाषष्टिमा्गणा- 
भेदेषु सप्तानां कमेणामनुत्कृष्टनुमागबन्धकानां स्पर्शना घातिगुरुससबद्‌ भवेत्‌ । 


रसबम्धकानां स्‍्पशेना ] भ्रथसे 5घिकारे स्पशनादारम [ ३२११ 


हृदसुक्त॑ समघलि-एह यासु यासु मार्गणासु घातिप्रक्ृतीनामुत्क टटनु भागपन्धकानां यावत्ममाणा 
स्पशेना कथिता ,तासु तासु मार्गणासु सप्तानामनुत्कृष्टानुभागस्य बन्‍्धकानां स्पर्शना तावत्ममाणा वेदि- 
तव्या,कृतः ? इति चेद्‌ ,उच्यते-एतन्मागंणावर्तिजीवाः ब्क्ष्मेषु नोत्पधन्ते,ततो धातिचतुष्कस्पोत्कृश- 
सुभागबन्धकानां स्पर्शनातों5घिका सवंलोकप्रमाणा स्पशंना न प्राप्यते ,अन्यब्चैतासु बादरवायुफायिका 
जीत्रा नेंत्र प्रविशः, ततो देशोनलोकप्रमाणाउपि स्पर्शना न लम्यते, तथा घातिचतुष्कस्पोत्कृष्टा 
नुभागबन्धकानां यावत्‌ स्वस्थानादिक्षेत्र यावचापान्तरारक्षेत्रमस्ति, अनुत्कृशनुभागबन्धकानामपि 
तावरत्प्रमाणं स्वस्थानादिश्षेत्रमपान्तरालक्षेत्रमपि भव्रति, अत एवं घातिचतुष्कस्पोत्कृशनुभागवन्ध- 
कानां स्पशनात्रत्‌ सप्तानामलुत्कृशनुभागस्थ बन्धकानां स्पशना$तिदिश्टा | इदं त्ववधेयम्‌ वक्ष्म- 
मम्परावमार्गणायां मोहनीयस्य बन्धों न मवतीति पटप्रक्ृतिबन्धकानां तत्र यथोक्तस्पर्शना वक्‍तव्या | 

नग्कादिद्धापष्टिमागंणासु सप्तानामनुत्कृश्टनुभागबन्धकानां स्पशेना त्वित्थम-नरकसामान्य- 
सप्तमनरकमार्गणादये पड भागाः, पष्टनरके पद्ञ भागाः, पश्ममनरके चत्वारों भागा, चतुर्थनरके 
त्रयो भागाः , ठतीयनरके दो भागों, £ तीयनरके एको भागः, प्रथमनरके लोकस्यकासंख्या- 
तभागः., देवाघे ईशानान्तदेवेषु च नव भागाः, शेषसहस्रारान्तदेबेषु अष्टों भागाः, आनतादिचतु- 
देंवभेदेषु पड्‌ भागाः, नवंग्रवेयक-पञ्ञानुत्तरेषु लोकस्येकासंख्यातभागः, वैक्रियकाययोगे त्रयोदश 
भागा , वैक्रियमिश्राउ5हारका55हारकमिश्रा-उपपगतवेद-मन पर्यव-संयमसामान्य-सामायिक-छेदो- 
पस्थापनीय-परिहारविशुद्धि-हक्ष्ममम्परायलक्षणासु दशमागंणासु लोकस्येकासंख्यातभाग:ः, मति- 
श्रुताप्यधिज्ञाना घधिदर्शनसम्पक्लोध-क्षापिक-वेदकीपशमलक्षणास्वष्टस॒ मार्गणास्पष्टी. भागा: , 
तेजोलेश्यायां नब॒भागाः, पद्नलेब्यामिश्रमार्गंणाहये अष्टो भागाः, शुक्ललेश्यायां पदभागा;, 
साखादनमार्गणायां च दादशभागाः सप्तानामजुन्कृशनुभागबन्धकेः स्पृष्टा इति। 

अथ देशविरतिमार्गणायां प्रकृतस्पश्ननां प्राह-'देसे' इत्यादि, देशविरतिमार्गणायां सप्ताना- 
मनुत्कृशनुभागवन्धक: पश्च भागा: स्पष्टाः। इृदमत्र तात्पयेम-देशविरतिमार्गणायां घातिचतुष्कस्यो- 
त्कू शनुभागबन्धो मिथ्यात्वाभिमुरु स्थायामेतर भवति,तस्यां च मरणाभावेन मारणान्तिकसमुद्घात- 
स्याप्रबर्तनाव स्वस्थानश्षेत्राक्षिप्ता लोकैकासंख्यातभागप्रमाणा एवं स्पशना भवति,सप्तानामनुत्कृश- 
सुभागबन्धकाले तु मारणसम्ुद्घातो 5 पि प्रवतेते,तती मरणसमुद्घातगता देशविरतितियथ: सहस्तारकल्पं 
यावर्‌ स्वात्मप्रदेशदण्डान प्रक्षिपन्ति, तेषां च स्वस्थानं तियंक्प्रतररज प्रमाणम्‌ , अपान्तरालक्षेत्र 
थे पश्चरज्जुप्रमाणम्‌ , एवं प्रथमनियमसत्कदलद्वयस्प प्रवेशात्‌ पद्चमागाः स्पशना भत्रति, अत 
एव देशबिरतिमार्गणायां सप्तानामनुत्कृशटनुभागबन्धकानां स्पर्शना घातिचतुष्कस्योत्कृष्टानुमागवन्ध- 
द्वानां स्पशनावत्‌ नातिदिष्टेति । 

इदानीं शेषमार्गण।उु सप्तानाम्नुत्कृष्टनुभागबन्धकेः कियत्ध्षत्रं स्पृष्टमेति निर्देष्दुमनाः प्राइ- 


श्श्श ] बंधपिहाणे मूलप यकिरिसयंधी [ मार्गणास्वायुष उत्कड- 


छुहिम॑ सेसासु सब्वजञ॒र्ं इति,शेपासु-अनन्तरोक्त त्रिषश्टमार्गंण। वर्जयित्वा सप्ताधिकशतमार्ग णासु 
सम्तनामलुत्कृशनुभागवन्धके: सबे जगत्‌ स्पष्टमू कुतः ! भण्यते-कासुचिद्‌ मार्गणासु दक्ष्मजीवाः सप्ताना- 
मलुत्कृश्नुभागस्य बन्‍्धकत्वेन लम्यन्ते कासुचित्तद्धन्धकानापुत्पादः धश्ष्मेषु भवति,एवं तृतीयनिय- 
मस्य प्रवेशात्‌ सछोकप्रमाणा स्पर्शना निर्दिश । शेषमागंणा नामतः प्रुनरिमाः-सर्व॑तियंग्गतिमेदाः, 
सर्वमनुष्यगतिमेदा:, इन्द्रिय मार्गणास्थानस्थ सर्वभेदा:,कायमार्गणास्थानस्य सर्व मेदाः योगमार्गणास्था- 
नस्य पश्ममनोयोगपश्चवचनयोगकाययोगौदारिकोदारिकमिश्रका मं लक्षणाश्रतुदं शभेदा: , वेदमार्ग णा- 
स्थानस्य स्प्रीपुरुपनपु सकमेदाः, कपायमार्गणास्थानस्थ सर्वभेदाः , ज्यज्ञानमेदाः, असंयममेदः 
चशुरचकुदंशंनरूपो दो दर्शनमार्गणामेदौ, उ्यशुभलेश्यामेदा:, भव्याभव्यमेदो , मिथ्यात्व भेद:, संक्य- 
संश्िलक्षणो दो संजिमार्गणाभेदौ,आहारका5नाहारकरूपी दो आहारकमार्गणामेदौ इत्येबं सर्बंसंख्यया 
सप्तोत्तशतमार्गंणा इति ॥०३५।४३६।४३७॥ 

द्शिता55देशतः सप्तानामुत्कृशनुत्कृश्टनुभागबन्धकानां स्पर्शना,साम्प्रतमायुष्कस्पोत्कृष्ट- 

शुभागबन्धकानां स्पशेनां गाथात्रयेणाउभिधातुकामः प्राह--- 
आउस्स बंधगेहिं देवसहस्सारअंतविउवेसु । 
भागा अट्ट फरिसिआ णेया तिव्वाणुभागस्स ॥४३८॥ 
आणतपहुडिसुरेसु चउसु णेया छ फरिसिआ भागा । 
सन्वसुहुमभेएसु सब्वजगं फोसिअं णेयं ॥४३९॥ 
वाउम्मि बायरेसु से देसूणं जग भवे छुहिअं । 
सेसासु अमंखयमो भागो लोगस्स परिपुट्रो ॥०००॥ 

(प्रे०) 'आउस्स' इन्यादि, आयुष्कस्य तीवानुभागम्य-उल्कृशनुभागस्य बन्धरकेरष्टी भागा: 
स्पृष्टा: । कासु कासु मा्गणासु ! इत्याह-दिवसहरसारअंतविउवेसु” इति, देवसामान्यमेदे 
सहसारान्तेषु-भवनपतिव्यन्तर्ज्योतिष्कसोधमाधश्कन्पेषु वेक्रियकाययोगे चेत्येतासु अ्योदशमार्गणा- 
सिति प्रथमगाथाक्षगर्थ: । 

तथा 'आणतपहुडिसुरेस ” इत्यादि,आनतप्रभ्ननिसुरंषु चतुषु भेदेषु पड भागा: रजवः 
स्पृष्टा: ज्ञेया: । मर्वधध्मभेदेषु-एकेन्द्रियएथ्व्यपनेजोबयुसाधारणवनस्पतिकायानां प्रत्येक धप्मसा- 
मान्य-पयप्ताइपयप्तमेदरूपाख यख्रयो भेदाः, स्वभीलने चाशटदशवक्ष्मभेदा:,नेषु सर्व जगत्‌ स्पृष्ट 
हेयप्‌ , सर्वेत्रापुष्कस्पोत्कृशलुभागस्य बन्धर्करिस्यनुवर्तते इति द्वितीयगायाक्षरा्थ: । 

तेथा 'बाउम्मि! इत्यादि, वायुकायसामान्ये 'से! तस्य-बादरेषु-बादरवायुकायपर्यापुबादर- 
बायुकाया-5पर्याप्वादरवायुकायमेदेषु देशोनं जगद्‌ स्थृष्ट मवेत । अथ शेषासु दर्शवति-'खेसासु' 


शसबन्धकानां सपना ] प्रथमेडघिकारे सराशनादारम [. ११३ 


इत्यादि, शेपासु-'देवसहस्सारमंतत्रि उवेछु” शत्यादिनाउनन्तरकथिताख्रयोदशमागंणा!, “भाणतपहुडि- 
सुरेसु , इत्यनेन भणिताश्रतुमागंगाः, सत्वसुहमभे रख” इत्यनेनोदिष्टा अष्टादशमागंणा३, 'बाउम्सि बाय- 
रेस से' इत्यनेनाउभिहिताअतुमांगंणाश्रेत्येता एफोनचत्वारिंशद्मार्गणा वजयित्वा शेपासु चतु्विशत्य- 
घिकशतमागंणास्वित्यर्थ,, आयुष्कस्योत्कृश्टनुभागबन्धक्रैलोकस्याउसंख्याततमों भागः परिस्पृष्ट 
इति वतीयगाथाक्षराथ:। 


मलआावाथ: पुनरेवम-आयूब्रेन्धकाले मारणसमुद्घातो न प्रवतते, अत आयुर्मन्धकानां 
म्पशना स्वस्थानतो गमनागमनतो वा प्राप्यते,तत्र गमनागमनतः स्पशना5च्युतपर्यन्तानामेव विब्यु- 
धानां भव्रति, ततो यासु मार्गंणास्तायुष्कस्योस्कृष्टानुभागबन्धकन्वेना5च्युतान्तसुरा लम्यन्ते तत्र 
गमनागमनप्रयुक्ता स्पशना द्रष्टव्या। अत एत्र प्रथमगाथोक्तदेवसामान्यादित्रयोदशमागेणास्वष्ट- 
भागप्रमाणा स्पर्शना निर्दिष्टा आनतादिचतुर्देवभेदेषु तु पड़भागप्रमाणा निरूपिता, एतत्सप्रदः 
मार्गणा वजबित्वा पटचल्वाग्शिदृतरशतमागणास्वायुष्कस्य बन्धकानां स्पर्शना स्वस्थानत एवं 
लमभ्यते, तत्र च॑ सक्ष्मजीवानां स्वस्थानं सं्रेजोकः, ततो यत्र प्रक्ेययन्वकत्वेन खक्ष्मजीवाः 
प्राप्यन्ते तत्र संबेलोकप्रमाणा स्पर्शना भत्रति, अत एवं स्रक्ष्माणामटादशभेदेषु संलोकप्रमाणा 
सना भणिता, न पुनः तियंगातिमागेंणायां, तस्यां सक्ष्मजीबनां प्रविष्टस्वेषपि आधयुप्कस्पो- 
स्कृष्टानुभागस्थानिबंतनात्‌ । अन्यच्च बादरवायुकायिकानां स्वस्थानक्षेत्र देशोनलोकप्रमाणम्‌ , 
ततो यत्र प्रकृतबन्धकस्वेन सक्ष्माणामठामे सति बादरवायुक्रायिका लम्यन्ते तत्र देशोनलोक- 
प्रमाणा स्पर्शना भव॒ति । अत एवं वायुक्ायोध-बादरबायुकाय-पर्याप्वादरवायुकाया5पर्या प्वादर- 
वायुकायमार्गणासु देशोनलोकप्रमाणा स्पशना निगदिता । तथा शेषासु चतुविशत्युत्तरशतमार्गणा- 
स्वायुष्कस्योत्कृष्टानुभागप्रन्धकत्वेन बादरबापुकायबजों बादरपृथ्व्यादयों लम्बन्ते, बादरफ्थ्व्या- 
दीनां च स्वस्थानक्षेत्र छोकस्यंकरासंख्यातभागप्रमाणं, तत एतासु शेषमागंणासु लछोकस्पासंख्ये- 
यतमो भागः स्पशेना प्रतिपादिता इति संक्षेप*, विस्तरस्तु प्रत्येके मागणगास्व्रायुष्कस्योत्कृशनु- 
भागबन्धस्वामिनमवगम्य यथासंभरत्रं स्ववमेव कर्तेव्य इति । 


चतुविशत्युत्तरशतमार्गणाभेदाः पुनरेते-सबेनिरयगतिभेदाः, स्वेतियंग्गतिभेदाः, सं्वेमजु- 
ध्यगतिभेदाः, देवगतेः नवग्रेवेयकपश्ञानुत्तरलक्षणाथतुदेशभेदा), इन्द्रियमा्गगास्थानस्प ख्रह्ष्मे- 
केन्द्रि यसत्कत्रिभेदवर्जपोडशमेदा:, कायमार्गंणास्थानस्य एथ्व्यप्तेज:कायिकानां सामान्य-बादरसामा- 
न्यययाप्रवादराउपयाप्रबादररूपाश्वववारश्वच्वारों भेदाः, वनस्पतिकायस्य सक्ष्मसाधारणवनस्पतिकाय- 
सस्कत्रिभेदवर्जा ष्टी मेदा३, श्रसकायस्य त्रिभेदाः, सबमीलने च त्रयोविंशतिभेदाः, योगमार्गणास्था- 
नस्यायुर॑न्धप्रायोःयवैक्रिययो गवजेप शरद शभे दा, स्त्रीपुरुपनपुंसकवेदा), चतुष्कपायभेदाः, ज्ञान- 
मार्गणास्थानस्थ स्वज्ञानाज्ञानभेदाः,संय भमार्गेणास्थान स्यायुबेन्धायोग्पब्चक्ष्मसं पराय भेद व जप ड्भेदा: , 
० 


इ्रश ] बंधविंद्ण मूलपयार्टिश्सबंधी' [ मार्गणास्थायुपोडलतुत्कहट- 


चधुरचशुरवधिरूपाखिदश न मेदाः, लेश्यामार्गणास्थानस्य सर्वभेदाः भव्यामव्यमेदौ,सम्यक्लमार्गेणा- 
स्थानस्पायुपेन्धायोग्योपशममि श्रभेददयव जप अभे दा: , संस्पसं जञिभेदी , आहारकभेदश्न त्येते चतुविश- 
त्यूत्रशतमागंणामेदा इति |४३८।४३९।४४०॥ 

तदेवं प्ररूपिताउ:देशत आयुष्कस्पोत्कष्टनुभागबन्धकानां स्पशना, साम्परतं तस्या5लुत्कृश- 
सुभागबन्धकानां स्पशनां व्याजिहीपु रादों तावदू यासु मार्गणासु सक्ष्मजीवानां प्रकृतवन्धकत्वेना- 
वाप्यमानलात्‌ स्ेलोकप्रमाणा स्पशना लम्यते, ता सार्गंणाः संशद्य तत्र प्राह-- 

तिरिये एगिंदियपणकायनिगोएस सब्वसुहमेसु । 
कायुरलदुगणपुमचउकसायदुअणाणअयतेसु ॥४४१॥ 
अणयणअसुहतिलेसाभवियरमिच्छअमणसु आहारे । 
सब्वो लोगो छुविओ5णुक्ोसरसस्स आउस्प ॥०४४२॥ 

(अ०) 'तिरिये! इत्यादि, तियंग्गतिभेदे, एकेन्द्रियभेदे, पश्चकायेपु-प्ृथ्व्यपते जोवायुवनस्पति- 
कायिकानां पश्चसु सामान्यभेदेष, निगोदे-साधारणवनस्पतिकायोपमेदे , सर्वक्षक्मेष्टदशबध्ष्म भेदेषु, 
काययोगे, औदारिकोदारिकमिश्रयोगद्ये, नपुसकवेदे, चतुष्कपायेष, मत्यज्नान-श्रताउज्ञानडिके, 
असंयमे, अचक्षुदंशने, कृष्णादिज्यशुभलेश्यासु, भव्यामव्यरूपे भेददये, मिथ्यात्वे, असंज्षिभेदे, 
आह्ारकमेदे चेत्येतेषु पट्चत्वारिंशज्ध देषु आयुष्कस्याउनुत्कृष्टरसस्य बन्धकेः सर्रों लोक: स्पृष्ट:,कुतः ९ 
भण्यते-एतासु स्वांसु मार्गणासु ध्क्ष्मजीबा अपि प्रकृतबन्धकत्वेन प्राप्यन्ते इति कृत्वा ॥४४ १।४४२॥ 

अथ यासु मार्गणासु सहस्रारान्तदेवानाअित्य गमनागमनतोडष्टों भागा: स्पर्शना लभ्यते 
तासु तथा55नतादिमागंणास॒ प्रस्तुतस्पशनामाह-- 

देव<5ट्रमंतसुरद॒पणिदितसपणमणवयणविउवेसु । 

पुमथी तिणाणविव्भंगोहिणयणतेउपम्हास ॥४४३॥ 
सम्मत्तखइअवेअगसासणसण्णीसु अट्टू छिव्वीअ । 
परिफोसिआ छ भागा चउआणतआइसुकास ॥४४४॥ 

(प०) 'दिच५इमंतखुर इत्पादि,देवसामान्य भेदे 'अष्टमान्तसुरेप” भवनपतिभेदादारम्य सह- 
लारपयन्तैकादशदेवभेदेषु, ठिपब्चेन्द्रिययो:-पडचेन्द्रियौघ-पर्याप्तपल्चेन्द्रि ययो:, दित्रसयो:-श्रसकाय- 
पर्यकत्रसकाययो: ,पञमनोयोगमेदेषु,पश्चवचनयोगभेदेषु, वेक्रियकाययोगे,स्रीपुरुषवेदह ये, मति-श्रता- 
अधिज्ञानेप्‌,विभव्जज्ञाने,चक्ुरवधिदर्शन मेदद ये, तेज:पत्नलेश्याइये, सम्यक्त्वसामान्य-धायिक-वेदक- 


रसबस्थकातां स्पर्शता ] प्रथमे डजिकार स्पशेलाइारम [ ३१५ 


सास्वादन-संज्षिमेदेषु चेत्येतेषु द्वाचत्वारिंशन्मा्गंणाभेदेष्वायुष्कस्पानुत्कृशलुभागबन्धर्करष्टो भागाः 
स्पृष्टः | कथम्‌ ? इति चेद्‌ ,उच्यते-अन्रायुष्कस्पानुत्कृश्नु भा गबन्धकानां रवस्थानत क्षेत्रं लोकस्येका- 
5संख्यातभागमात्रम्‌ । यधप्येव॑ तथापि निरुक्तसबेमार्गणासु देवा; प्रकृतबन्धकत्वेन लम्यन्ते, तेषां 
च गमनागमनक्षेत्रमष्टरज॒अमाणं भवति । अत ण्वेतासु देवीघादिषु द्वाचत्वारिंशन्मार्गणासु प्रस्तुतानु- 
भागबन्धकेरष्टो भागा स्पृष्टा इत्यभिष्ठितमिति । 

अथ यास्‌ प्रस्तुतबन्धके: पड भागा स्पृष्टाः तासु मार्गणासु प्रवक्ति-परिफोसिआ/ इत्यादि, 
“चतुरानतादिशुक्लासु-आनत-प्राणता55रणा5च्युत-शुक्ललेश्यारूपासु पश्चमागं णास्वायुष्क स्पानुत्कृश- 
नुभागस्प बन्धकेः पड भागाः परिस्पृष्टाः । आनतादिदेवानां गमनागमनक्षेत्रस्य तावत्ममाणलात्‌ , 
शुक्ललेश्याया चानतादिदेवानेवाश्रित्य प्रकृतस्पशनाया अवाप्यमानत्वात्‌ ॥४४३।४४४॥ 

अधुना यासु मार्गणासु बादरबायुकायिकानधिक्रृत्य देशोनलोकप्रमाणा स्पर्शना लम्यते, 
तासु मार्गंणासु तथैव दर्शयति--- 

देसूणजगं बायरएगिंदियवाउ उन्वभेएसु । 
लोगस्स असंखयमो भागो छुहिओ>त्थि सेसासु ॥४४५॥ 

(प्रे०) 'देसणजगं' इत्यादि, बादरैकेन्द्रियसतभेदेयु बादरेकेन्द्रियस्यौध-पर्याप्ता5पर्या प्रूपेषु 
श्रिषु भेदेषु,बादरवायुकायसब भेदेषु-बाद्रवायुकायिकस्पौघ पर्याप्त उप या पल क्षणेषु त्रिषु मेदेषु सबे मी लने 
च पडमार्गणाभेदेष्वायुप्कस्यान॒त्कृष्टानु भागस्य बन्धर्करित्यनुवतंते, देशोनं जगत्‌ स्पृष्टमू । भावना 
चात्र सुगमा । इदानीं शेषमागंणासु प्राह-'लोगस्स' इत्यादि, शेषासु,अनन्तरोक्त नवनवतिमार्गणा 
वर्जपित्वा चतुःपर्टिमार्गणास्वायुष्कस्पानुत्कृष्टनुभागबन्धकेलेकिस्पा 5 संख्येयतमो भाग स्पृष्टी5स्ति । 
कथम्‌ ? ईत चेदू ,उच्यते-स्रक्ष्माणां बादरवापुकायानामच्युतान्तानां देवानां च इद्ाग्रवेशात्‌ , शेप- 
जीवानां तु स्वस्थानतोीं लोका5संख्येयभागमात्रवर्तित्वाव्चेति । 

शेषमार्गणा नामतः पुनरिमा:-गतिमार्गणास्थानस्य सर्वनरकसवेपस्चेन्द्रियतियेक्सबंसनुष्य- 
नवग्रेवेयकपआानुत्तररूपास्त्रिशन्मार्गणाः,  इन्द्रियमा्गंणास्थानस्य नवविकला5पर्याप्रपञ्वेन्द्रि य- 
लक्षणा दशमार्गणाः, कायमार्गंणास्थानस्य बादराणांप्रथ्ठपप्तेज्:प्रत्येकानस्पतिसाधारणवनस्पति- 
कायिकानां प्रत्येक त्रयस्नरयों भेदा;, अपयाप्ततरिसकायश्र सवेसंख्यया पोडशमार्गगा;, योगमा- 
गंणास्थानस्या55हरका5 5हारकमि भ्रलक्षणी दो भेदों, मनःपरयज्ञानमेदः, संथममागेणास्थानस्य 
संयमोध-सामायिक-छेदोपस्थापनीय-परिद्ारविशृद्धि-देशविर तिरूपा: पश् मार्गंणामेदाश्रेत्येताअतुः- 
बष्टिमा्गंगाः ॥४४५॥ 

वदेवमोधादेशाभ्यामश्प्रकृती नपम्मु त्कृशजुत्कू शजुभागयोधेन्धका नां स्पशनां निरूप्य साम्प्रतं 
जघन्याउजघन्याइनुभागयोर॑न्धकानां स्पश्नां व्याजिदीपू रादों ताबदोधतः प्राइ-- 


श्शेई .] : अंबविद्याणे मूलपयिरंसबंधो [ भोघतो जधन्येतररसंबन्पकसपर्ीना 
पयडीण बंधगेहिं मंद5णुभागस्स घाइगोआणं । 
लोंगस्स असंखयमो भागो परिफोसिओ णेयो ॥४४६॥ 
सव्वजगं परिपुद्द' विण्णेयं वेअआउणामाणं । 
इयरस्स बंधगेहिं पुट्र सब्बजगमट्रण्हं ॥००७॥ 

(प्रे०) 'पयडोण' इत्यादि, घातिगोत्राणां-चतुर्धातिगोत्रलक्षणानां पश्चप्रकृतीनां मन्दालु- 
भागस्य जघन्यानुभागस्य बन्धकेलेकिस्यासं स्यतमो भाग-एकासंख्यातभागः परिस्पृष्टो ज्ञेयः । कुतः ! 
उच्यते-धातिनीनां जघन्यानुभागबन्धकत्वेन क्षपकः प्रोक्तः गोत्रस्थ पुनः सम्यक्त्वाभिमुखः सप्तमना- 
रकः,तयोश मारणसमुद्घाताभावेन स्वस्थानश्षेत्रा क्षिप्तायाः स्पर्शनाया लाभात्‌ लोकस्यासंख्यतमो भागः 
स्पृष्ट इत्यभिहितम्‌ । 

अथ वेदनीयायुप्कनामकर्मणामाह-“सबव्वजगं? इत्यादि, वेदनीयायुनांमग्रकतीनां जघ- 
न्यानुभागस्य, बन्धर्करित्यनुवतेते, सब जगत परिस्पृष्टं विज्येयम्‌ , वेदनीयायुष्कनामग्रकृतीनां जघ- 
न्यानुभागबन्धस्य परावतेमानमध्यमपरिणामेन जायमानत्वेन ब्क्ष्मजीवानामपि तस्य बन्धसद्भावात्‌ , 
पृक्ष्माणां च सबंलोकव्यापित्वात्‌ । 

हृदानीमजघन्यानुभागवन्धकानां स्पशनां द्वितीयगाथाया उत्तरार््रेन प्रकटयति-'इयरस्स' 
हत्यादि,अष्टप्रकृतिनामितरस्प-जधन्यानुभागादितरस्याञइजघन्यानुभागस्य वन्धर्के: सबवे जगत्‌ स्पृष्म, 
पृक्ष्मजीवानामपि तद्बन्धसद्भावादिति ॥४४६।४४७॥ 

चिन्तिता ओघतोः5ष्टप्रकृतीनां जधन्या-5जघन्यानुभागबन्धकानां स्पशना, सम्प्रत्यादेशत 
आयुव॑ज॑सप्रप्रकृतीनां जधन्याजधन्यानुभागवन्धकानां स्पशेनां वक्‍तुमुपक्र मते-- 

णिरयचरमणिरयेसु मंदउणुभागस्स घाइगोआएणं । 
लोगामंखियमागो भागाउत्थि छ वेअणामाणं ॥४४८॥ 

(प्र०) 'णिरय! इत्यादि, नरकसप्तमनरकमागेणाइये चतु्घांतिगोत्रप्रकृतीनां जधन्यानुभाग- 
बन्धकैलेंकस्पासंख्यातभागः स्पृष्ट, वेदनीयनाम्नों: पुनः पड़भागा:,स्पष्टा इति शेषः । भावना 
पुनरेवम-नरकसामान्यसप्रमनरकमागंणादये गोत्रस्प जघन्यानुभागवन्धकन्वेन सम्यकक्‍्त्वाभिमुखः 
मप्तमनारको 5मिह्वित:,तस्य च मारणसमुद्घातासम्भवात्‌ स्वस्थानक्षेत्रवत्‌ स्पशना मवतीति, नरकसामा - 
न्यमा्गंणायां घातिचतुष्कम्य जधन्यानुभागबन्धस्वामित्वेन सर्वविशुद्धा: सम्य्दश्नारका: प्रोक्ताः, 
तेच मारणसमृद्घातेन समुद्धताः सन्तस्तीव्रविशद्धल्वात्‌ स्वास्म्रदेशान मनुष्यलोक यावत्‌ प्रक्षि- 
पन्ति, एवं स्वस्थानपारभविकोत्पत्तिस्थानयोस्तियक्प्रतररज्जुप्रमाणत्वाभावात्‌ तैलेंकिस्येकासंस्व्यात- 
मागः स्पृष्टो भवति, सप्तमनरके पुनः सम्यकक्‍त्वावस्थायां मरणासंभवेन मारणमसमदघातस्याप्रवर्तनात्‌ 


मार्गणासु सम्ानां जंपन्यरस० स्पदना ]... प्रथसेंबिकारे स्पशनाहारम [ ३१७५ 


धातिचतुष्कस्थ जघन्यालुमांगबन्धकानां स्वस्थानश्षेत्रवद्‌ लोकैकासंख्यातमागमात्रा स्पशेना मब- 
तीति । एतन्मार्गणादये वेदनीयनाम्नोज॑घन्यानुभागबन्धस्वामित्वेन परावतमानपरिणामिनों जीवा 
भणिताः, ततः सप्ममनरकतः तियग्लोके संज्ञितियंक्त्वेन समृत्पत्त॒कामानां तेषां बन्धकानामपेक्षया 
प्रागुक्तप्रथमनि यमसत्कदलद्वयस्थ प्रवेशनेन पड़ भागाः स्पशना भवति ॥४४८॥ 

अथ क्रमग्राप्रम्रथमनरकमार्गणायां प्रकृतस्पशनां दिदशेयषुस्तत्समानवक्तव्यत्वादन्यत्रापि 
सममेव ता गाथाउयेन प्राह-- 


आइमणिरयम्मि तहा गेविज्जाइगसरेस चउदससु । 
वेउब्वमीमजोंगे आहारदुगम्मि गयबेए ॥४४९॥ 
मणणाणसंयमेसु समहअछेअपग्हिरसुहमेस । 
लोगासंखियभागो परिपुट्रो होइ सत्तण्हं ॥०५०॥ 

(प्रे०) 'आइमणिरयम्मि' इत्यादि, आदिमनरके, तथाशब्दः सम्रुच्चयार्थे , चतुदंशसु 
पग्रेवेयफादिसुरेषु नवग्रेवेयकपश्ानुत्तररूपेषु चतुदशदेवभेदेषु, वैक्रियमिश्रयोगे, आहारकदिके-आहा- 
रका55द्ारकमि श्रयोगमार्ग णाह ये, गतवेदे-अपग॒तवेदे, मनःप येवज्ञान मेदे, संयमोघ-सामायिक-छेदो- 
पस्थापनीय-परिहार विशुद्धि-सक्ष्मसं परायभेदेषु चेत्येतेषु पश्चविंशतिमागंणामेदेषु सप्तप्रकृतीनां जध- 
न्यानुभागबन्धकेलेकिस्येकासंख्यातभागः स्पुष्टो मद॒ति । “व्याख्यानतो विशेषप्नतिपत्ति”रितिन्यायादत्र 
सक्ष्ससंपरायमार्गणायां पण्णामेव प्रकृतीनां बन्धसद्भावात्‌ पटप्रकृतीनां स्प्शना कथयितव्या। घटना 
चेहेत्थम्‌-प्रथमनारकाणासुत्पादस्तियग्लोके एवं भवति,ततो<5पान्तरालक्षेत्रस्य लोकस्येकासंख्यातमाग- 
मातत्वात्‌ प्रकृतवन्‍्धकानामपि स्पशेना लोकासंख्येयतमभागमात्रा भव॒ति, ग्रेवेयकादिसुराणां गमना- 
गमनप्षेत्रं न विद्यते,तेपां स्वस्थानं लोकासंख्यभागमात्र पारभविकोत्पत्तिस्थानं च मनुष्यक्षेत्रमेव,तस्य 
प्षेत्रद्ययस्य तियक्प्रतरर्जुप्रमाणत्वाभावात्‌ निरुक्तस्पश् ना घटते । वैक्रियमि श्रयोगे मारणसम्ुद्घाताभा- 
बात्‌ गमनागमनाभावाच्च स्वस्थानक्षेत्रतुल्या प्रकृतबन्धकानां म्पशेना भवति । आहारकयोगादिशेष- 
नवमागंणावर्तिजीशः संयतमनुष्या: तेपां स्वस्थानर्य मनुष्यलोकमात्रत्वेन पारमविकोत्पत्तिस्थान- 
स्प वैमानिकदेवलोकरूपत्वेन च स्थानद्वयस्प तियंक्प्रतररज्जुप्रमाणत्वाभावात्‌ सप्तानां जघन्यानुभाग- 
बन्धकानां स्पशना लोकस्यैकासंख्यातभागमात्रा भवतीति संक्षेप, कासु कासु मार्गणासु प्रकृत- 
बन्धकानां मारणसमुद्धातः श्रवर्तितु' युज्यते, कासु कासु मागणासु न युज्यते; यासु च न युज्यते 
तासु खवस्थानष्ठेत्रतुल्या स्पर्शना भवतीत्यादिविस्तरस्तु तत्तत्प्रक्ृतीनां जधन्यानुभागबन्धस्वामिनं 
ज्ञात्वा यथासंभवसुत्कृशनुभागबन्धकवत्‌ स्वयमेव कतेब्यः ॥४४९।४५०॥ 

हृदानीं द्वितीयादिपआअनरकेषु प्रस्तुतबन्धकानां स्पश्ननामाह-- 


३१८ ] बंधविद्यणे मूलपयडिरसवंधो. [ मार्गणास्पायुवेजॉनाम्‌ 


दुइ्याइणिरयपणगे असंखभागो जगस्स घाईणं। 
कमसो भागेगाई पण छुब्वीअ तिअधाईणं ॥४५१॥ 


(प्र०)(ुइ्दघाइणिरयपणगे 'इत्यादि,'द्वितीयादि निरयपञ्ञके' - दवितीय-त्ती य-चतुर्थ-पश्चम-पह- 
नरकलक्षणे निरयपञ्ञके चतसृणां घातिप्रकृतीनां जघन्पानुभागबन्धकैजेगत एकासंरूयातमागः स्पृष्ट:, 
ब्यधातिप्रकृतीनां पुनः क्रमशः एकादयः पंञ्चमागाः स्पृष्टा, इृदसुक्तं भत्रति-द्ठितीयनरकमा्गणाया- 
मध्रातित्रयस्य जघन्यानुभागतन्धकेरेकी भागः स्पृष्ट', ठृतीयनरके पुनः द्वो भागौ, चतुर्थनरके तु 
त्रयो भागाः, पश्चमनरके च चत्वारों भागाः तथा पष्ठनरके पदञ्ञ भागा: स्पृष्टाः, दितीयादिपृथ्वीनां 
तियंग्लोकत एकद्रयादिरज्जुभिरन्तरितत्वादिति । 

इृदमन्न हृदयम-अत्र घातिचतुष्कस्प जघन्यालुभागबन्धकत्वेन सम्पस्दश्टिनारकाः कथिताः 
तेषां चोत्पत्तिस्थानं मनुष्यक्षेत्रमू , ततोी लोकस्यैकरासंख्यातभागमात्रा स्पशना घटते | अघाति- 
श्रयस्य जधन्यानुभागब्न्धस्वामित्वेन परावतेमानमध्यमपरिणामिनो नारका दर्शिता:, तेषां चोत्पत्तिः 
तियंग्लोके संज्ञिपवेन्ट्रियतियक्त्वेनपि भवति,अतः पारभविकोत्पत्तिस्थानस्य तियक्प्रतररजुप्रमाण- 
त्वात्‌ तयोरपान्तरालप्षत्रस्येकादिरजुप्रमाणत्वान्चेकादिमागप्रमाणा स्पर्शना प्राप्पत इति ॥४५१॥ 


सम्प्रति तियंग्गत्योधमार्गंणायां प्रस्तुतस्पशनामाह-- 


तिरिये घाईणं पण भागा छुहिआ5त्यि वेअणामाणं । 
सव्वजगं परिपुट्ट णेयं गोअस्स हीणजगं ॥४५२॥ 


(प्रे०) 'तिरिये! इत्यादि, तियग्गत्योधमागंगायां चतसृण्णां घातिप्रकृतीनां जघन्याजु- 
भागवन्धकेः पञ्व भागा; स्पृष्टा भवन्ति, कुतः १ अण्यते-एतत्प्रकृतीनां जघन्यानुभागवन्धकानां 
देशबिर्ततिरथां वीबविशुद्धिसद्भावेन सहस्नारकल्पे उत्पादों भत्रतीति कृत्वा | तथा वेभअणासाणं' 
इत्यादि, वेदनीयनामग्रकृत्येजेघन्यानुभागवन्धके: स्वेजगत परिस्णृष्ट ज्षेयम्‌ , पतावतमानमःध्यम- 
परिणामेन तयोज॑घन्यानुभागबन्धस्य जायमानत्वेन सक्ष्मजीवानामपि तस्य बन्धसद्भावात्‌ । तथा 
गोअरस होणजगं' इति गोत्रस्य जघन्यानुभागबन्धकेः हीनजगव्‌-देशोनलोकः रपृष्ट, 
कथम्‌ १ उच्यते-अन्र गोत्रस्य जघन्यालुभागबन्धो नीचेगेंत्रेण सह प्राप्यते, तत्स्वामित्वेन तीव- 
बिशुद्धा बादरतेजःकायिका बादखायुकायिकाश्व लभ्यन्ते, तेम्यों बादरवायुकायिकानां स्वस्थानतः 
क्षेत्र देशोनलोकप्रमागप्‌ू , अत एवं तियंग्गतिमागंणायां गोत्रस्य जघन्यालुभागबन्धकैदीनजगत्‌ 
स्पृष्टमित्युक्तम्‌ ॥४५२॥ 


अधुना त्रिपस्चेन्द्रियतियंग्मागंणासु प्रकृतस्पशनां निर्वक्ति-- 


कक्‍रयरसवस्थकस्पणेता ] प्रथमे <पिकारै स्पशैनादारभ्‌ [कहर 


तिपणिंदियतिरियेसु धाईणं बंधगेहि पणभागा। 
फुसिआउत्थि सब्वलोगो पुट्टों तिण्हं अधाईणं ॥४५३॥ 

(प्रेण) 'लिपणिदियतिरियेसु” हृत्यादि, पब्चेन्द्रियतियंक-पर्याप्रपञ्चेन्द्रियतियंक्पस्चे 
न्द्रियतियंग्योनिमतीलक्षणासु तिसृषु मार्गणासु घातिप्रकृतीनां जधन्यालुभागवन्धकेः पञ्च भागाः स्पष्ट 
भवन्ति, भावना चात्रानन्तरोक्ततियंर्गत्योधमार्गणावत्‌ कार्यो । अधाघातित्रयस्थ स्पशनां निरूप- 
यति-'सच्वलोगो” इत्यादि, तिसुणामघातिग्रकृतीनां सबेलोकः स्पष्ट:,कुतः १ उच्यते-अधातित्रय 
स्य जघन्यातुभागबन्धस्य परावतंमानमध्यमपरिणामेन जायमानत्वात्‌ वक्ष्मतयो त्पित्सवो5पि जीवास्त 
दूबन्धका भवन्ति | ततो5तीतादिकालवत्य नन्‍तेः सक्ष्मतया समुत्पित्सुभिः मारणसप्मुद्घातेन स्वोत्पत्ति- 
स्थानं यावत््‌ स्वाल्मप्रदेशान्‌ प्रसारयद्धिः तत्पड्चन्द्रियतियंगभः सवेलोकः स्पृष्टो भवत्तीति ॥४५३॥ 

साम्प्रतं कतिपयेषु देवगतेमेंदप्रभेदेषु सप्तानां जघन्यायुभागबन्धकानां स्पशनां चिकथयिषुराह- 
सुरईसाणंतेसु घाईणं बंधगेहि अडभागा। 
परिषपुद्दा गेया नवभागा तिण्हं अधाईणं ॥४५४॥ 

(प्रे०) सुरहैसाणं वेरु इत्यादि,देवसामान्यमेदे ,ईशानान्तदेवेषु-मवनपतिष्यन्तरज्योतिष्क- 
सोधर्मेशानदेवभेदेषु चेत्येतेषु पड़मार्गणाभेदेषु चतसुणां घातिप्रकृतीनां जघन्यानुभागस्य बन्धकेरष्टो 
भागा; परिस्पष्टा क्षेयाः। तिसणामघातिग्रकृतीनां जधन्यालुभागबन्धर्केनेंच मागाः स्पश हृति 
गाथाउश्षरा्थं: । भावाथः पुनरेबम्‌-अत्र घातिचतुष्कस्थ जघन्यानुभागबन्धका अतिविशुद्धा। सम्य- 
ग्वश्द्यिः, अतः सम्ुदूधातप्रयुक्ताधिकस्पशेनाया अलाभमात्‌ गमनागमनमाभित्य अष्टरज्जु 
स्पशना ट्ञाप्यते, तस्याश्र मावना गआग्ाद द्रष्टव्या । मारणसमुद्घातं ग्राप्ता हक शक जघन्या 
नुभागबन्धका मध्यमपरिणामिन हति कला एकेन्द्रियतयाप्यृत्पथन्ते ४८ पथ्वी 
कायतयोत्पित्सवस्ते मारणसप्ल॒द्घातेन तियंग्लोकादीपत्पागृभारापथ्वीं यावचिध्षिएस्कत्मप्रदेशदण्डा 
ऊष्बेलोकसत्काः सप्तरक्षत्रः स्पृशन्ति । अधोलोके तु ढतीयां प्ृथ्दीं यावद गच्छन्ति ततस्तदपेक्षया 
रज्जुद्यप्रमाणा स्प्शना गमनाममनकृता भवति । हत्येव॑ जाता नव रजबः स्पश्चनेति ॥४५४॥ 

अधुना शेषदेवमेदेषु मिश्रे च सप्तकमणां प्रस्तुतस्पशेनामाह-- 

सत्तग्ह अद्ृभागा सेससहस्सारअंतमीसेसु । 
छुहिआ अत्थि छभागा सुरेस चउआणताईसु ॥४५५॥ 

(प्रे०) 'सत्तण्ड' इत्यादि,शेषसइसारान्तदेवेषु-सनत्कुमारादार मय सहल्लारपय॑न्तेषु पट्सु देव- 
भेदेषु मिश्रे च सप्तप्रकृतीनां जधन्यानु भागबन्धर्करष्टो भागा गमनाममनतः स्पृष्टा भवन्ति । 
अथ चतुरानतादिदेवेषु प्रस्तुतस्पश्ञनां द्शयति- 'छ मागा:*इत्यादि,चतुरानतादिषु सुरेषु सप्तानां 
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जघन्यानुभागवन्धकैः पड़ भागाः स्पृष्ठा।। आनतादिदेवानां गमनागमनत हये पडरज्जुस्पशना 
ऊध्बेलोकसम्बन्धिनी द्रष्टव्या ॥४५५॥ 
साम्प्रतमेकेन्द्रियोघादिमागंणासु प्रक्रतस्पशनामाह--- 
एगिदियवाऊस ताण सयलबायरेसु पंचण्हं । 
देसूणजगं पुट्ट सब्वजगं वेअणामाणं ॥०५६॥ 

(प्रे०) 'एगिंदियवाऊसु” इत्यादि, एकेन्द्रियवायुकाययोः - एकेन्द्रियं/घवायुक्रायाघ- 
मार्गणाइये, तयोः सकलबाद रेषु, इढमुक्तं भवति-: केन्द्रियमागेणाया: सकलबादरमभेदेषु, बादरोघ- 
पर्याप्रापपयप्रिलक्षणेषु त्रिपु बादरभेदेव्यित्यथेंट, तथेत्र वायुकायमागंणायाः सकलब्रादरभेदेषु स्वे- 
मीलने चाष्टमार्गणासु पश्चानां चतुधांतिगोत्रप्रकरतीनां जधन्यानुभागबन्धकेदशोन जगन्‌ स्पर्टम्‌ , 
इयं हि स्पशना ग्रागुक्ततितीयनियमस्थ प्रवेशात्‌ बादरबायुकायिकानां स्वस्थानक्षेत्रापेक्षया बेदित- 
व्या | तथाहि-एकेन्द्रि यचतुर्भेदेषु घातिचतुष्कम्य गोत्रस्थ च जपन्यानुभागबन्धकतया बादरपयाप्र- 
वायुकायिका अपि प्राप्यन्ते, तेषां स्वस्थानक्षेत्रस्थेतर देशोनलोकप्रमाणत्वात्‌ बादरबायुकायस्वस्थाना- 
पेक्षया पश्चानां प्रकृतीनां प्रस्तुतस्पशना लभ्यते, वायुकायिऋमेदेयु तु एपा सुतरां सिद्धति । 

अथ वेदनीयनामग्रक्रत्यों: प्रकृतबन्धकानां स्पशनां दर्शमति-सब्बवजगं वेअणासार्णं 
इति, वेदनीयनामप्रकृत्योज॑घन्यानुभागवन्धर्क: सब जगद्‌ स्पृष्टम्‌ , घटना त्वेबरमू-एकन्द्रियसामा- 
न्यवायुकायसामान्यभेदढ ये ब्क्ष्मजीवाः प्रविष्टा,, ते च तम्प्रक्रत्योजेबन्यानुभागबन्ध॑ विदधाति, 
ततः स्वस्थानत एवं सबंलोकः प्राप्यत | तयोशदरभेदेपु वेदनीयनाम्नोजंघन्यानुभाग॑ बध्नतां मार- 
णान्तिसम्रुद्धातसम्भवात्‌ सक्ष्मतयोत्पित्सव एते समुद्घातेन सवेलोक स्पृशन्तीति ।४५६॥ 

इदान सुववह्स मेदेप तथा यासु मार्गंणासु सप्तानां जधन्थानु भागवन्धकानां स्पशना ओघ- 
वद्‌ भवति तासु गाथाद्येन प्राह-- 


सत्तण्हं सब्वजगं पुट्ट सब्वसुहमेसु ओघवज्व । 

तेउम्मि बायरेसु तस्स य दुपर्णिदियतसेस ॥०५८णा। 
पणमणवयकायणपुमकसायचउगतिअणाणअयतेसु । 
चक्‍्खुअचक्खुभवेसु मिच्छे सण्णिम्मि आहारे ॥४०८॥ 


०) 'सत्तणहं' इत्यादि, 'स्वमह्ष्मेष-एकेन्द्रिय-पथ्व्यप्तेजोबायुसाधारणवनस्पतिकायि- 
कानां प्रत्येक धरक्ष्मोघ-पर्याप्ता उपयप्रिरुपेषु त्रिषु त्रिषु भेदेषु सर्वसंख्यवाउशदशमेदेपु सप्नानां 
प्रकृतीनां जधन्यानुभागबन्धके: संजगत्‌ स्पृ्टम्‌ ,बक्ष्माणां स्वस्थानक्षेत्रस्य तावस्प्रमाणखात्‌ । 

अथोघतुल्यवक्त व्योपेतासु मारगणास्वाह-“आओघदव्व! इत्यादि,ओघबत्‌-यथोधे घातिगोत्राणां 
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लोकस्टैकासंख्यातभागमात्रा, वेदनी थनामग्रकृत्यो: पुनः सर्बछोकप्रमाणा स्पर्शना निरूपिता तथैवात्र 
सप्तानां अधन्यानुभतबन्धकानां स्पश्नना वेदितव्येति शेष: । ऊकासु कासु सार्गगणासु १ इत्याह- 
'लेउम्मि! इत्यादि, तेजःकायोघमागंणायां, तस्य च बादरेषु तेजःकायिकस्य बादरौघ-पर्याप्ता-5प- 
यप्तिरुपासु तिसृषु मार्गणाखित्यर्थ:, 'दिप्चेन्द्रि ययोः-पओ्चेन्द्रियोध-पर्याप्तपञ्वेन्द्रियमागंणद्ये, 
दित्रसयो:-त्रसकायोघ-पर्याप्तत्रसकायमार्गणादये , पंश्चमनोयोगमार्गणासु ,पश्चवचनयोगमार्गणासु , 
काययोगमार्गणायाम्‌ , नपुंसकवेदमार्गणायाम्र , कपायमार्गणाचतुष्के, ज्यज्ञानमार्गणासु, असंयम- 
मार्गणायाम्‌ , चक्षुरचक्षुदंशनमार्गणादये, भव्यमार्गणायाम््‌ , मिथ्यालमार्गणायाम्‌ , संज्ञिमार्गणा- 
यामर्‌ , आहारकमार्गणायां चेत्येतासु चतु््िशद्मागणस्विति । 

हयमत्र भावना-अत्र तेजः:कायौघ-काययोगनपुंसकवेदादिमार्गणासु वक्ष्मजीबाः प्रविशः, 
तेडपि वेदनीयनामकमंणोज॑घन्यासुभागबन्ध विदधाति, ततस्तासु मार्गणासु बरक्ष्मानाभ्ित्य स्वस्था- 
नतो5पि सर्वलोकप्रमाणा स्पशंना संजायते,यासु बादरतेजःकायपज्चेन्द्रियादिमागंणासु पुनः श्क्ष्म- 
जीवाः न सन्ति, तास वेदनीयनाम्नोज॑पन्यानुभागवन्धकाः सक्ष्मेष्वपि समुत्पधन्ते, ततस्तत्र 
मारणसमुद्धातेन वेदनीयनाम्नोज॑घन्यानुभागबन्धकानां स्पशेना सबेलोकप्रमाणा प्राप्यते। तथा 
तेजःकायिकस्य चतुमांगेणासु चतुर्धातिगोत्राणां जघन्यानुभागबन्धस्वामित्वेन बादरतेजःकायिकाः 
प्रोक्ताः तेषां च स्वस्थानक्षेत्रं मनुष्यक्षेत्रम्‌ ,धातिगोत्राणां जघन्यानुभागबन्धकाले तीतविशुद्धिसद्भावेन 
ते जधन्यानुभागबन्धकाः संज्ञिपड्चेन्द्रियतियक्ष्वेत्रोत्पथन्ते,तत ऊरध्वांज्घो उपान्तरालक्षेत्रस्थाभावादेका- 
दिभागप्रमाणा स्पशना न प्राप्पते किन्तु लोकस्पेकासंख्यातभागप्रमाणा एवं । प्रामुक्ततेज:- 
कायिकसत्कचतुर्मागंणावर्जशेपत्रिंशन्मागंणासु गोत्रस्य सम्पक्त्वाभिमुखसप्तमना रकाणां जधन्यानु भाग- 
बन्धस्वामित्वेन,त्यज्ञाना-पसंयम-मिथ्यात्वलक्षणासु पश्चसु सार्गणासु संयमाभिमुखमनुष्याणां घाति- 
कर्मणां जबन्यानुभागबन्धस्वामित्वेन , शेषप्चेन्द्रियादिपअ्रविंशतिमागंणासु क्षपकाणां घातिकमेणां 
जपघन्यानुभागबन्ब्वामित्वेन मारणसमुद्घाताउसम्भवात्‌ स्वस्थानश्षेत्राक्षिप्ता स्पशना लम्यते सा 
च लोकस्येकासंख्यातमागमात्रा भवति, अत एबर प्रामुक्तचतुखिशन्मार्गणासु सप्तानां जघन्यानुभाग- 
बन्धकानां स्पशना ओपतुल्या निर्दिष्टति ॥४५७।४५८॥ 

साम्प्रतमौदारिकोदारिकमि भ्रासं ज्ञिमागंणासु सप्तानां जपन्यानुभागउन्धकानां स्पशनामाह- 


उरलदुगअसण्णीसु असंखभागो जगस्स परिषृट्रो। 
घाईण अधघाईणं फुसणा तिरियव्व बोड॒ब्वा ॥४०९॥ 
(ओ०) 'डरलदुग' इत्यादि, औदारिकोदारिकमिश्रयोगा5संज्ञिमागंगासु घातिनां जघ- 


न्यानुभागबन्धकैलेकस्पेकासं ज्यातभागः परिस्पृष्टो ज्लेयः | कुतः ! भण्यते-औदारिकमार्गणायां 
४१ 
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घातिचतुष्कस्य जपन्यानुभागत्न्धकत्वेन क्षपकाः प्रोक्ता,, तत ओघबद घटना द्रष्टच्या । औदारिक- 
मिश्रमार्गंणायां पुनः सम्यग्दष्टयः प्रोक्ताः तेषां चापयाप्तावस्थायां मरणाभावात्‌ मारणान्तिकससु- 
दूधातो न प्रवरतते, ततः प्रकृतबन्धकानां स्पशनायाः स्वस्थानत एवं लभ्यमानत्वात्‌ लोकस्येका- 
इसंख्यातभागमात्रा कथिता | असंज्ञिमार्गणायां तु तदबन्धकास्तीव्रविशुद्धा असंज्िपञ्चेन्द्रियतियंश्ः 
प्रोक्ताः, मरणसमुद्घातगतैश् तेयंदा जधन्यरसो बध्यतें तदा विशुद्धत्वात्‌ तेषामुत्पादों भवनपति- 
व्यन्तरदेवरूपस्वप्रायोग्यप्रकृष्टम्थाने एवं , एवं स्वस्थानपारभविकक्षेत्रयोरन्तरालस्प संख्येय- 
: योजनमात्रत्वेन स्पशना लोकम्येकासंख्यातमागमात्रा कथिता । 
अथा5्घातित्रयस्य जघन्यालुभागबन्धकानां स्पशनां तियंगोषवदतिदिशति+अधघाहेणं फुसणा 
लिरियव्य बोडव्वा'अक्षरार्थ: सुगम: । भावार्थस्त्वेवम-एतन्मार्गणात्रये सक्ष्मजीत्रा विधन्ते, 
तेडपि वेदनीयनामग्रकृत्योज॑घन्यानुभागबन्ध॑ विदधति, ततः स्वस्थानत एवं सर्वलोकस्पशना 
लम्यते, अन्र गोत्रस्य पुनः जघन्यानुभागवन्धस्वामिन्वेन बादरतेजःकायिका बादरबायुकायिका- 
श्रोक्ता।, तेभ्यो बादरवायकायिकानां देशोनलोकव्यापित्वात्तदपेक्षया गोत्रस्थ जघन्यानुभाग- 
बन्धकानां स्पशना देशोनलोकप्रमाणा भवति, अत ण्वैतन्मागंणात्रये अधातित्रयस्प जघन्यानु- 
भागबन्धकानां स्पशना तियंग्गत्योघवदभिहितेति ।४५९॥ 
अधुना वैक्रिययोगमागेणायां प्रस्तुतबन्धकानां स्पशनां निर्वेक्ति-- 
विउवे घाईणं अड भागा फुसिआ>त्यि वेअणामाणं । 
तेरह अमंखभागो जगस्म गोअस्स परिपुट्रों ॥०६०॥ 

(प्रे०) (विजय इत्पादि,बैक्रिययोगमार्गणायां घातिप्रक्ृतीनां जघन्यानुभागवन्धकरण्टी भागा: 
स्पृष्टाः सन्ति, एपा स्पशना विव्रधानां गमनागमनक्षेत्रापेक्षया बोद्धब्या | कुतः ? भण्यते-अत्र 
घातिप्रकृतीनां जधन्यानुभागवन्धकस्वेन सम्पग्दष्टयो देवा कथिताः, अतो गमनागमनतो निरुक्त- 
स्पशेना घटत इति । 

तथा 'वेअणापाणं तरह” इति वेदनीयनाम्नोजघन्यानुभागबन्धकेखयोदश भागा: 
स्पृष्टा: | इयं च स्पशना इत्थ॑ द्रष्टव्या-सं ज्ञिपज्चेन्द्रियतियेक्न्वेन सम्नुत्पित्सनां सप्तमनारकानामपेक्षया 
5घोलोके पड्गज्जवः सिद्धशिलायां च पृथ्वीकायत्वेनोन्पत्तकामानां भवनपत्यादिविवुधानामपेक्षया 
ऊध्वेलोके सप्तग्ज्जवश्वेति, समग्ताब्रयोदश रजबः संजाता हति । अथ गोत्रस्य प्रकृतबनन्‍्ध- 
कानां स्पशनां दशयति-'असंखमागो' इत्यादि , हृह गोत्रस्य जघन्यानुभागबन्धकैंजेगतः 
लोकस्येंकासंख्यातभाग: परिस्पष्ट: | कथम्‌ १ निमद्यते-अन्न ग्रोत्रस्य जधन्यानुभागबन्धकत्वेन 
सम्यक्त्वाभिमुखा: सप्तमभू मिनारकाः प्रोक्ताः, सम्यक्त्वाभिमुखावस्थायां च तेषां मरणाभावात्‌ 
स्वस्थानत एवं स्पशना लभ्यते सा च लोकस्येंकासंख्यावभागमात्रेति ।|४६०॥॥ 


अचन्यरसबस्धक परीना ] प्रथमैडथिंकारे स्पर्शनाहार प्‌ [१३३ 


सम्प्रति कामणाउनाहारकमार्गणाद्ये स्पशनां चिन्तयति-- 

कम्माणाहारेसु घाईणं पंच फोमिआ भागा । 
गोअस्स छ परिपुट्टा सब्बजगं वेअणामाणं ॥०६१॥ 

(प्रे०) 'कम्म्ाणाहारेसु इत्यादि,कार्मणा-उनाहारकमार्गणयोघा तिप्रकृतीनां जघन्यानुमा- 
गबन्धर्कः पश्च थागाः स्पष्ट: | इयमत्र भावना-एतन्मागंणाठये घातिचतुष्कस्य जघन्यानुभाग- 
बन्धस्वामित्रिपये मतह्यी प्राक्‌ स्वामित्वद्वारे दर्शिता तत्र प्रथममतेनोपशमश्रणितः पतित्वा विग्रह- 
गत्या देवत्वेन समुत्पध्यमाना: सबेविशुद्धा: सम्यम्दष्टय उपात्ता:। डितीयमतेन तु सुविशुद्धाश्रतुर्ग 
तिस्थरुम्यस्द््टयः । अन्न ग्रन्थकारेण द्वितीयमतमवलम्ब्य स्पशना प्रदर्शिता, ग्रथममतेन लित्थम्‌-इह 
श्रेणितः मव क्षयेण प्रतिपतन्तो जीवा घातिचतुष्कस्प जधन्यानुभागबन्धस्वरामित्वेन विवक्षिता:, ततस्तेषां 
स्पश ना लोकास्पैकासं ख्यातभागमात्रा एव लम्यते, स्वस्थानपारभविको त्पत्तिस्थानयोरुभयो स्तियक्प्रतर- 
रज्जुप्रमाणवाभावात्‌ | यद्पि ते श्रेणितः प्रतिपतन्तो 5नुत्तरताविष याप्रद देध्येण सप्तरज्जुप्रमाणान्‌ 
स्वात्मप्रदेशदण्डान्‌ निक्षिपन्ति, तथापि प्रस्तुतस्पर्शनानिरूपणे घनरज्जुप्रमाण एको भाग इति 
विवक्षितत्वादत्रायामेन सप्तरज प्रमाणत्वेडपि विष्कम्मेन लोकस्टेकासंख्यातभागमात्रवात्‌ घनर- 
जोरेकामंख्यात भागमात्रा स्पशना लभ्य ते । अथ दितीयमतमवलम्ब्य भावना क्रियते-यद्यष्यत्र विग्- 
हगस्यापन्नाश्रतुगंतिकाः सम्यग्दष्टयः प्रकृतस्वामित्वेनाधिक्ृतास्तथा5पि मूलोक्ताः पश्चभागप्रमाणा 
स्पर्शना सहख्राएकल्पे सप्रुत्यिस्तनां विग्रहगतिसमापन्नानां भूतपूर्वन्यायेन सम्यग्द्टितिरश्रामपेक्षया 
द्रष्टव्या। ते च काल कृत्वा विग्रहगत्यां देवायुरुपभोगेन देवत्वेन व्यवहीयमाणा विद्वन्ते, अतो 'भूत- 
पूर्वन्यायेन' इति बोध्यम्‌ | तेषां च तियंग्गतिरूपं स्वनिरगमस्थान तियंक्प्रतररजुप्रमाणम्‌ , स्वनि- 
गंमस्थानपारभविकोत्पत्तिस्थानयोरपान्तराल॑ च पश्चरज्जुप्रमाणं ततः प्रथमनियमसत्कदलद् यप्रवे- 
शादत्र पश्चमागाः स्पशेना निरूपिता। साम्प्रतं गोत्रस्थ प्रक्रृतस्पशंनामाह-गो अस्स छ परिषुद्ठा' 
गोत्रस्थ जघन्यानुभागवन्धकेंः पड भागा: परिस्पृष्टाः तथथा-अंब्र गोत्रस्य जघन्यालुभागबन्ध- 
का; सबेबिशद्धा दिग्रहगत्यापन्नाः सप्तमनारकाः, ते व संझ्षिपम्चेन्द्रियतियंग्म्य उद्धत्य सप्तमपु- 
ध्व्यां नारकत्वेन समुत्पत्तु हामा:, ततः प्रथमनियमसत्कदलद्वयस्य प्रवेशाद्‌ पड़ भागाः स्पृष्टा इत्य- 
मिहितम्‌ । अथ वेदनीयनाग्नोराह-'सब्वजगं वेअणामाणं? इति अब्र वेदनीयनाम्नोज॑घन्यानु- 
भागबन्धकत्वेन श्क्ष्मजीवा अपि लमभ्यन्ते, ततः सर्बलोकप्रमाणा स्पशना भणितेति ॥४६१॥ 

इदानीं यासु मार्गगासु घातिचतुष्कस्य अपन्यानुभागबन्धर्केलेकिस्येकासंख्यातमागः स्पृष्ट 
अघातित्र यस्य चाष्टी भागा; स्वृष्टा', ताखाइ--- 


णाणतिगे ओहिपउमसम्मखइअवेअगेसु तहुवसमे । 
घाईंण असंखंसो जगप्स भागाउ5ट्ट सेसाणं ॥४६२॥ 


श्स्ट ] बंधविद्याणे मूलपयडिरसबंधो [ मार्गणास्वायुर्वर्जानाब्‌ 


(प्रे०) 'णाणतिगे! इत्यादि, ज्ञानत्रिके'मतिश्रुताउबविज्ञानलक्षण, अवविदर्शनपत्म- 
लेश्या-सम्पक्त्वोध-क्षायिक-वेदकेषु, तथाशब्दः सम्॒च्चयार्थे, उपशमसम्पकत्वे चेत्येतास नवमा- 
गंणासु घातिनीनां जघन्यानुभागबन्तकैजंगतः लोकस्येकासंख्यांशः 'शेपाणां-अधातित्र यस्याष्टो भागाः 
स्पृष्टा भवन्तीति गाथाउध्षरार्थ: । 

भावार्थ पुनरेवम-अत्र घातिचतुष्कस्य जधन्यानभागवन्धस्तामितया5प्रमत्तादिगुण- 
स्थानवर्तिन: संयतमनुष्या लमभ्यन्ते, तत्र ज्ञानत्रिकाप्वधिदरशनसम्यक्वौषक्षायिक्रसम्पक्तवमार्ग- 
णासु पुनः क्षपकाणामेव जघन्यानुभागपन्धस्वरामिखात्‌ , तेषां मारणान्तिकसमुद्घाताभावाच्च स््र- 
स्थानत एवं निरुक्तस्पशना लम्यते, तथा पद्मलेश्यावेदकसम्पक्लोपशमसम्यक्त्वमार्गणासु घाति- 
चतुष्कस्य जधन्यानुभागबन्धकानां संयतानां परभवगमनसंभवेन इलिकागत्या सहसख्रारादिदेवलोकेपू- 
त्पत्तिः संभवति, तथाप्युभयस्थानयोरितर्यक्ग्रतररज्जुप्रमाणत्वाभावेन, घनरज्ज्वादिलक्षणेकादिभाग- 
स्पशेना न घटते, किन्तु लोकस्पेकासंख्यातभागमात्रा एवं प्राप्पत इति | 


(० 4० (2५ 


ननु का नामेलिका गतिः १ उच्यते- हह दविधा गतिः,कन्दुकगतिरिलिकागतिश्व । तत्र कन्दु- 
कस्येव गतिः कन्दुकर्गातः । किसुक्त भवति ? यथा कन्दुकः स्व्रदेशसंपिण्डित ऊर्ध्य गच्छति, 
तथा जीवो5पि कश्नित्परभवायुष उदये परलोक॑ गच्छन्‌ स्वप्रदेशानेकत्र संपिण्दय गच्छति | अथ 
हलिकाया इव गतिरिलिकागतिः । यथा इलिका प्ुच्छदेशमपरित्यजन्ती, मुखेनाग्र तन॑ स्थान 
शरीरप्रसारणेन संस्पृश्य ततः पुच्छे संहरति, एवं जीवो5पि कथित्सभव्रान्तक्राले स्प्रदेशरुस्यत्ति- 
स्थान संस्पृश्य परभवायु:प्रथमसमये प्राक्तनशरीर परित्यजति इति । 
हहाघातित्रयस्प जधन्यानुभागबन्धकत्वेन विवुधरा अपि प्राप्यन्त, तपां च गमनागमन- 
क्षेत्रम्टरज्जुप्रभाग॑ भयति, अत एव तदपेक्षयाउ्टों भागा: स्पृष्टा इति प्रत्ययादि ॥४६२॥ 
अधुना देशप्रिरतिमार्गगायां सप्तानां जधन्यानु मागवन्धकेः कियस््षेत्रं स्पृ्ट तदू दशयति- 
लोगासंखियभागो छुहिओ देमम्मि घाइगोआणं । 
परिपुद्धा पण भागा विण्णेया वेअणामाणं ॥०६३॥ 


(प्रे०) 'लोगासंखिय भागो! इत्यादि, देशविरतिमार्गणायां चतुर्घातिगोत्राणां जधन्या- 
नुभागपन्धकेलोकासंख्येयभाग: स्पृष्ट: । कथम्‌ ? उच्यते-इृह घातिनीनांजधन्यानुभागबन्धक चेन संय- 
माभिश्नुखा मलुष्याः कथिता:, गोतरस्य पुनः मिथ्यालामिमुबास्तिय श्वो मलुष्या वा निर्दिश:, ते 
च्‌ संयमाभिमुखावस्थायां मिथ्यावाभिमुखातस्थायां वा वतेमाना न प्रियन्ते,अतो भवस्था एवं गृद्य- 
न्ते ततो लोकस्येकासंख्यातभागमात्रा स्पशेना घटते | अथ वेदनीयनाम्नोराइ-परिषुद्दा ४त्यादि 
वेदनीयनामग्रकृत्योज॑बन्यानुभागबन्धस्वामितया परावर्तमानमध्यमपरिणामिन स्ति्खश्वो महुष्या 


अचण्यरसबन्वकलतीना ] प्रथम 5विंफारें स्पीनाहारम [ १५५ 


वा लम्यन्ते, ततः सहस्वारकल्पे समुत्पत्तमनसां तिरश्रामपेक्षया निरुक्‍्तस्पशना वेदितव्या, यतो 
हि तेषां स्वस्थानस्यथ तियक्प्रतरग्ज्जुप्रमाणत्वेन स्वस्थानपारभविकोत्पत्तिस्थानयो रपान्तरालल्षेत्रस्य 
पश्चरज्जुप्रमाणत्वेन च प्रथमनियमसत्कदलद्वयस्य प्रवेशी भत्रतीति ॥॥४६३॥ 

एतहिं कृष्ण-नील-कापोताख्यासु ध्यशुभलेश्यासु मप्तानां जधन्याजुभागबन्धकातां स्पशेनां 
कथयति-- 

घाईण कुलेसास भागाउट्र परे 3 जगअसंखंसो । 
किण्हाअ अघाईणं ओघव्ब तिरिव्व णीलकाऊसु ॥४६४॥ गित्तिः] 

(प्रे०) 'घाइंण” इत्यादि, इलेश्यासु'-ऋष्ण-नील-कापोतरूपासु ज्यशुभलेश्यामागंणासु 
घातिप्रकतीनां जधन्यानुभागभन्धकरष्टो भागाः स्प्ृष्टाः, इयं हि स्पशेना सुराणां गमनागमनतों 
द्रष्व्या । अग्रैव मतान्तरम्रुपक्षिपन्नाह-'परे उ'इन्यादि,अपयाप्तावस्थाया अन्यत्र वर्तमानानां देवाना- 
मशुभलेश्या अस्वीडुय॑न्तः परे-अन्ये तुः-पुनः प्रस्तुताशुमलेश्यामार्गणात्रये घातिचतुष्कस्य जघन्यानु- 
भागयन्धकानां स्प्शना जगअसंखंसो' इते जगतः-लोकस्याउसंख्यमागो भवतीति वदन्ति, 
कथम्‌ ? इति चेद्‌ , तन्‍्मते5जुभलेश्यामार्गणात्रये देवानां घातिजधन्यानुभागबन्धस्त्रामितयाउलामेन 
तदीयगमनागमनक्षेत्राक्षिप्ताएएरज्जुस्पशेनाया अयोगात्‌ , शेषजीवापेक्षया तु सा लोकासंख्येयभा- 
गमात्रेव प्राप्यते, न च मा भवतु यथोक्त नीन्‍्या देवानां प्रस्तुतमागंणाभाविधातिजपन्यानुभागबवन्ध- 
स्वामितयाउ्लाभेन तदीयगमनागमनक्षेत्रापेक्षया लभ्यमाना5एरज्जुस्पर्शना, किन्तु मारणसमुद्घातेन 
तियंग्लोक॑याव्रन्िक्षिप्तस्थात्मप्रदेशानां नारकाणां स्पशनापेक्षया सा पड़रज्जुप्रमाणा तु लम्येत 
इति वाच्यम्‌ । नारकराणामपि सम्यकत्वे सति घातिजधन्यरसबन्धभावेन ततरुच्युल्वा तिसग्लोके 
स्वेत्रोत्पत्तिन सम्भवति, किन्तु मलुष्यलोके एवं सभ्भवति, तथा चे मारणसमुद्घातेनाईपि मजु- 
प्यलोके एवं निन्षिप्तस्वास्मप्रदेशास्त लोकासंख्येयभागमेव स्पृशन्ति, न पुनस्तद्धिकं क्षेत्रस , 
स्वस्थानमिव तदीयपारभविकोत्पत्तिस्थानस्यापि मनुष्यलोकमात्रवत्तित्वेन तियक्प्रतरासंख्येय- 
भागमात्रवर्तित्वादिति । 

अथ क्ृष्णलेश्यायामघातित्रयस्प जघन्यानुभागबन्धकानां स्पशनामोघवद्‌ तथा नीलकापोत- 
मार्गणाडये तिर्यग्गत्योधबदतिदिशति-'किण्हाअ! हत्यादि, अक्षरा: सुगम! । भावाथः पुन- 
रेबमू-यथा ओधे वेदनीयनाम्नो: सबंलोकग्रमाणा तथा गोत्रस्य लोकेक्रासंख्यातभागमात्रा स्पर्शना 
कथिता, तथगात्र कृष्णलेश्यायां तत्तपयकृतीनां जघन्यानुभागबन्धकानां स्पशना वेद्तिव्या, उभयत्र 
जघन्यानुभागबन्धस्वामिनां तुल्यत्वादिति भावः । अथ नीलकरापोतलश्याइये तिखग्गत्योधवत्‌ प्रद- 
श्यते-तियरगत्योधमार्गणायां वेदनीयनाम्नोः स्वलोकप्रमिता, तथा गोत्रस्य देशोनलोकप्रमाणा 
स्पशना यथा निर्दिष्ट, तथैवात्र नीलकापोतलेश्यादये तत्तदूअपन्यानुभागबन्धकानां स्पर्शना बोड़- 


३२६ -बंधविद्वाणे मूलपयडिरसबंधो _ मार्गणास्थायुतेजानाप 


व्या, इद्ापि वेदनीयनाम्नोज॑वन्यानुभागबन्धकत्वेन खह्मजीवाः श्राप्यन्ते ततः स्ेलोकप्रमाणा 
स्पशना घटते, गोत्रस्य पुन्जघन्यानुभागवन्धकत्वेन तेजःकायिका वायुकायिका वा मणिताः, ततो- 
ध्वापि प्रकृतस्वामिनां तुल्यत्वात्‌ तियंग्गत्योधवदघातित्रयस्य जघन्यालुभागवन्धकानां स्पशेना- 
इतिदिश्टेति ॥४६४॥ इदानीं तेज:शुक्ललेश्यामार्गणाउये स्पशनां द्शयति-- 


तेउसुइलास फुसिओो असंखभागो जगस्स घाईणं । 
तिण्ह अधाईण कमा भागा णव छ छिविआ णेया ॥४६५।। 


(प्रे०) 'तेडसुइलासु' इत्यादि, तेजःशुक्ललेश्यामागंणाइये घातिप्रकृतीनां जपन्यानु- 
भागबन्धर्केजंगत:-लोकस्यासंख्येयतमभाग; स्पृष्ट:, कथम्‌ ? भण्यते-तेजोलेश्यायां घातिचतुप्कस्प 
जघन्यानुभागपन्धका अग्रमत्म्ुनयः ,शुक्टलेश्यायां पुनः क्षपक्राः,ततों ठोक्रासंख्यातभागमात्रा रप- 
शैना प्रकटिता । अथ निरुत्तमार्गणाइये तिसणामघातिनीनां स्पशनां व्यहरति-तिण्ह अघाईण! 
इत्यादि, तिसणामघानिप्रकृतीनां जघन्यानुमागबन्धकेः क्रमात्‌-ययाक्रम॑ नव भागाः, पड़भागाश् 
स्पृष्टा ज्ेया । इदम॒क्त भवति-तेजोलेश्यायामघातित्रयस्य जधन्यानुभागयन्धकानां नवभागा: स्प- 
शना विज्ञेया, सिद्धशिलायां प्रथिदीकायत्वेनोत्पत्तकामानां भवनपत्यादिदेवानामपेक्षया ऊरध्व- 
लोके सप्तभागा स्पशना ठम्यते,द्विभागप्रमाणा स्पश्ना च।धोलोके दृतीयप्रथ्वीं यावद्‌ गमसनागमनेन 
प्राप्यते, सर्वमीलने च नवभागाः स्पशना संजातेति | शुक्ललेश्यायां पुनः पडभागप्रमाणाउवसेया, 
इयं हि स्पशना शक्ेश्याकानतादिदेवानां गमनागमनापेक्षया ज्ञातव्या ४६५॥ 

साम्प्रतमभव्यमागंणायामाह--- 

चउधाईण अभविये फूसिया भागाडट्र वेअणामाण्ण । 
सब्बजगं परिपुट्र गोअस्स छ फोसिआ भागा ॥४६६॥ 

(प्रे०) 'चउघाईण' इत्यादि, अभव्यमार्गगायां चतु्धातिप्रकृतीनां जधन्यानुभागभन्धक्ै- 
रष्टी भागा; स्पृष्टाः, इयमत्र भावना-अमव्यमार्गगायां घातिचतुप्कस्प जबन्पानुभागबन्धस्वामि- 
विपये मतद्गयं बतते, तंत्र प्रथममते द्रव्यसंयताः प्रोक्ताः ततस्तन्मतमाओत्थ ठोकासंख्यातभाग- 
मात्रा स्पशना भवति, किन्तु ग्रन्थकारेण तन्‍्मतमाश्रित्यप्ररूपणा न कृता | दितीयमनेन तु प्रकृतबन्धक- 
त्वेन स्ेविशुद्धाअतुगंतिकजीवाः प्रोक्ता), ततो देवानां गमनागमनध्षेत्रमधिकृत्योत्कृष्ट स्पर्शनाथा 
लाभाव्‌ तदपेक्षया भावना विधेयेति । अथ वेदनीयनाम्नोराह-'चेअणामाणं? इत्यादि, अक्ष- 
राथेः सुगम: । अत्रामव्यमा्गंणावर्विश्वक्म जीवानामपि वेदनीयनाम्नोज घन्‍्यानुभागवन्धसद्भावेन 
सबेलोकप्रमाणा स्पशना कथिता । गोत्रस्य दर्शति-“गोअस्स छ फोसिया भागा! इति गोत्र- 
स्थ जधन्यानुभागपन्धक: पड़ भागा स्पृष्टा।, गोत्रस्प जधन्यानुभागबन्यकत्वेन तीअविशुद्धा) संप्तम- 


जथन्यरसबन्धकस्पशोना ] प्रथमे5घिकार स्पशनादारम्‌ [ रै२७ 


नारका प्रोक्ता:,ततः संजिपस्चेन्द्रियतियेक्षु समुत्पधमानैस्तैमारणसयुद्घातेन पड़भागाः स्पृष्टा मवन्‍्तीति 
भावः ॥४६६॥ सम्प्रति सास्वादनमार्गंणायां सप्तानां जधन्यालुभागवन्धकानां स्पशेनां निर्वक्ति-- 


सासाणे घाईणं पुद्दा भागाउंट्र वेअणामाणं । 


बारह गोअस्स भवे जगस्स भागो असंखयमो ॥४६७॥ 

(प्र०) 'सासाणे? इत्यादि, सास्वादनमार्गणायां धातिप्रकृतीनां जघन्यानुभागबन्धकेरशो 
भागाः स्पृष्टाः । सा च स्पशेना देवानां गमनागमनतो वेदितव्या, कुतः ? सास्वादनगुणस्थानां 
देवानामपि धातिचतुष्कसत्कजघन्यरसस्य बन्धकत्वात्‌ | 

अथ वेदनीयनाम्नोराह-चिअणासाणं घारह' इति वेदनीयनाम्नोज॑घन्यानुभागवन्धके- 
दांदशभागाः स्पृष्ठः । इयमत्र भावना-वेदनीयनाम्नोज॑घन्यालुभागबन्धस्य परावर्तमानमध्यमपरिणा- 
मेन जायमानत्वेन त॑ कुर्षन्तो जीवाः काल॑ क्ृत्वा स्वप्रायोग्यसंस्थानेषु गन्तु' शक्नुवन्ति, ततश्र 
सास्वादनगुणस्थानां पष्ठनारकाणां संज्ञितियंग्भवे समुत्पत्तिसंभवेन मारणसमुद्घातेनाथोलोकसत्काः 
पश्चमागाः स्प्शना लम्यते, ऊध्वंलोके पुनः सिद्धशिलायां प्रथ्वीकायत्वेनोंत्पित्सुभिमवनपत्था- 
धमरेः कृता सप्तमागाः स्पशना प्राप्यते, इति समस्ता द्वादशभागाः स्पशना भवति । हह प्रायः 
सास्वादनभावमापन्नानामधोलोके उत्पत्तिन जायते ततो5घोलोकसत्कां पड़रज्जुस्पशनां विहाय 
पश्चरज्जुस्पशना गृहीतेति | तथा 'गोअस्स भवे” इत्यादि , गोत्रस्थ जघन्यरसबन्धकैजेगतः 
लोकस्यासंख्येयतमों भागः स्पृष्टो भवेत्‌ । अत्र गोत्रस्य जधन्यानुभागबन्धकत्वेन सप्तम- 
नारकाः प्रोक्ताः ते च सास्राइनभावे सति न प्रियन्ते , ततः स्पशना स्वस्थानमेवाश्ित्य, अत 
एवं लोकासंख्यभागमात्रा स्पशना प्रदर्शिता ॥४६७॥ 

सम्प्रति शेषमागंणासु घातिचतुष्कस्प जघन्यानुभागबन्धकेेंकिस्थासंख्यातमागः, अधाति- 
त्रयस्य बनन्‍्धरकथ सेलोक: स्पष्ट हत्येवदेकया गाथया प्राह 


सेसासु घाईणं असंखभागो जगस्स परिपुट्रो । 


सब्वजगं परिछुहिअं णेयं तिण्हं अधाईणं ॥9६८॥ 

(प्र०) 'सेसासु” इत्यादि, शेपासुश्रागुक्तपटतिंशदत्तरशतमार्गणा वजेयित्वा चतुर्खि 
शन्मागंणास्वित्यथे: । घातिनीनां जघन्यालुभागवन्धकेलेकिस्यासंज्यातभागः परिस्पृष्ट: | तथा तिस 
णामघातिप्रकृतीनां सबेजगत्‌ परिस्पृष्ट ज्ेयमिति | इदमत्र बीजम्‌-घातिचतुष्कस्थ जधन्यानुभाग- 
बन्धकत्वेन त्रिमनुष्यस्रीपुरुषवेदमार्गणासु क्षपका: आप्यन्ते, अपयाधपब्चेन्द्रियतिर्णगायेकोनत्रिंश- 
दूमागंणासु जघन्यानुभागबन्धकाले तीव्रविशुद्धिसद्भावेन तदबन्धकानां समुन्पत्तिमनुष्येष्वेव भवति 
अत एवं घातिचतुष्कस्य जघन्यानुभागबन्धकानामियन्मात्रा स्पशना प्रतिपादिता । रहाघातित्रय- 
स्य जघन्यानुभागबन्धः परावतेमानमध्यमपरिणामेन भवति ततश्व क्रासुचिदमागेणासु तेज्जघन्यानु- 


३९८ ] बंधविह्याणे सूलपयदिरसबंधो... [ आदेशतः सप्तानामजधम्यरक्षस्णयुपका 


भागवन्धकल्वेन स्रक्ष्मजीवानां लाभात्‌ तथा कासुचिन्मागंणासु बक्ष्मजीआनामग्रवेशेडपि तत्र तज्ज- 
धन्यानुभागवन्धकान घुत्पादस्य सक्ष्मेषु सद्भाबात्‌ एतासु स्बमार्गणासु अधातित्रयस्य जघन्याजुभाग- 
बन्धकस्पशना स्वलोकप्रमाणा भवति । 

शेषभार्गणा नामतः पुनरिमा;--गतिमार्गणास्थानस्था5पर्याप्पञ्चेन्द्रियतियंक-सर्वमनु- 
प्यमेदलक्षणा: पञ्चमार्गणा, इन्द्रियमार्गगास्थानस्यथ नवविकलाक्षापयाप्तपब्चेन्द्रियरूपा दश- 
मार्गणा:, कायमार्गणास्थानस्थ प्रथ्वीकायोध-बादरपृथ्वीकायत्रिभेदा5प्कायोधबादरा-5पकायत्रिभेद- 
वनस्पतिकायोघ-प्रत्येकवनस्पतिकायत्रिभेद--सावार गवनस्पतिकायाघ-बाद रनिगोद त्रिमेदा-5 पर्य ध - 
त्रसकायलक्षणा: सप्तदशमार्गणाः, वेदमार्गणास्थानस्य ख्रीपुरुषवेदलक्षणे हद मार्गणे चेत्येताअतु- 
ख्लिंशद्मागंणा इति ॥४६८॥ 


तदेव॑ सर्वासु मार्गंणासु सप्तानां जघन्यानुभागबन्धकानां स्पशनाममिधाय, साम्प्रतं सप्ताना- 
मजधघन्यानुभागवन्धकानां स्पशनां सवांसु मार्गणासु सप्तानामनुत्कृष्टानुभागवन्धकवद्तिदिशन्नाह--- 
सव्वासु मग्गणासु सप्पाउग्गाण आउबजाणं । 
अजह ण्णरसस्स भवे फुसणा-5 व्वाणुभागण ॥४६९॥ 
(प्रे०)सब्वासु! इत्यादि,सर्वासु मार्गणासु-सप्तत्थुत्तरशतमा गंणासु आयुत्रेजानां स्वप्रायोग्यानां! 
यासु मार्गणासु यावतीनां प्रकृतीनां बन्धों भवति तावतीनां प्रकृतीनामजघन्यरसस्य बन्धकानां स्पशे- 
नाउतीवानुभागवद्‌ भवेत्‌ | कुतो5जघन्यरसबन्धकानां स्पशना स्वथा5जुस्कृष्रसवन्धकव॒त्‌ ! इति चेदू , 
उच्यते-अनुस्कृष्टरसबन्धवत्‌ सर्वेपां जीवानां सर्वावस्थायां चाजधन्यरसबन्धस्य सम्मवादिति ॥४६९॥ 
इत्थमादेशतः सप्तानां जधन्याजघन्यानुभागग्न्धकानां स्पशना प्रतिपादिता | इदानीमादेशत 
आयुष्कस्य जघन्याजघन्यानुभागबन्धकानां स्पर्शनां सापवादमतिदिशति-- 
मंदियराण रसाणं फुसणाउणुकोमियाणुभागव्व । 
आउस्स होइ मव्वह णवरं मंदाणुभागस्स ॥४७०॥ 
लोगासंखियभागो छिविओ अत्तथि दुपर्णिदियतसेसु । 
पणमणवयपुमथीसु विव्भंगे चक्खुसण्णीसु ॥४७१॥ 
(प्र०) 'मंदियराण!इत्यादि, आधुष्कस्य मन्देतरयो:!-जघन्याजघन्ययोः रसयोबब॑न्धकानां 
स्पशनाथ्नुत्कृष्टनुभागवद्‌ भवति, इृदसुक्तं सवति-यासु यासु मार्गणास्वायुष्कस्यानुत्कृष्टानुभाग- 


बन्धकानां यावती लोकासंख्येयभागादिप्रमाणा स्पशेना प्रतिपादिता, तासु तासु मागणास्वायुष्क्स्य 
जघधन्याजधन्यानुभागयोबेन्धकानां तावती स्पशना बेद्तिव्या । 


जघन्येतररसयोबेम्घधकस्पशेना ] प्रथमे 5घिकार स्पशेनाद्ाारम्‌ [ ३१२९ 


तत्र जघन्यानुभागबन्धकानां स्पर्शनाविपये साम्यताबाहुल्येन लाघवार्थमतिदेशे कृते या काचिद- 
तिप्रसक्तिः समापतिता तां निराचिकीपु रपवाद दर्शयति-'णवरंददत्यादि,नवरं मन्दानुभागस्य जघ- 
न्यानुभागस्य बन्धकेलोंकासंख्यातमागः स्प्रष्टो 5स्ति । कासु कासु मार्गणासु ९ इत्याह-'दुपर्णिदिय- 
तसेसखु” इत्यादि, दिपज्चेन्द्रिययो:-पल्चेन्द्रि य-पर्याप्तपल्चेन्द्रि यमार्गणाहये, दिव्रसयो:-त्रसकाय- 
पर्याप्तत्रसकायमागेणाहये, प श्रमनोयोगप ध्ववचन यो गमा ग॑ णासु स्त्री पूरुष वेद मार्ग णाठ ये, विभ ड्ज्ञान मार्ग - 
णायाम्‌ , चक्षुदशनमार्गणायां संज्ञिमागंगायां चेत्येतास्वेकोनविंशतिमार्गणास्विति । कुतः १ उच्यते- 
एतासु मार्गणास्वायुषो 5लुत्कृष्टानुभागबन्धस्वामितया देवानां लाभेषपि तस्य जघन्यानुभागखामितया 
तुतेन प्राप्यन्ते, अतो या देवानां गमनागमनक्षेत्रापेक्षयाष्लुत्कृष्टानुभागबन्धकानां स्पशना सा 
जघन्यानुभागबन्धकस्पशनातया न ॒प्राप्यते मार्गणाग्रविष्टशेषजीवापेक्षया लम्यमाना तु सा लोका- 
संख्यभागमात्रेव मवतीति अपोधदय तथ्वामिहितेति । हत्थे हि अपोदिते-- 


“दबडटुठमंतसुरदुपषणिदितसपणमणवयर्णावउवेस_ । पुमथीतिणाणत्रिब्भंगोद्टिणयणतेउपम्हासु' ॥ 
सम्मत्तखइथवेञ्रगसासणसण्णीसु अट्ठ छिब्बीजा | न हल हल आन ॥४४३-४॥ 


इत्यनेनाभिद्दिताभ्यो द्विचत्वारिंशस्तागंणाम्थ आयुष जधन्यानुभागबन्धकानां स्पशना द्रि- 
पड्चेन्द्रियाकोनविंशतिमागंणासु लोकासंग्ब्यातमागमात्रा कथिता । शेषदेवादित्रयोविंशतिमार्ग- 
णासु तु आयुपष्कस्य जधन्यानुभागवन्धकानां स्पशना5्टभागप्रमाणा एवं । साधंगाथोक्तद्वाचत्वारिं- 
शदान्मकसबमा्गणासु आयुष्कस्पाजधन्यानु भागवन्धकानां स्पर्शना तु अश्टभागप्रमाणेव तथा 'परिफो- 
सिभा छभागा चडआणताइसुकासु इति गाथार्धेनानतादिपश्रमा्ग गास्वायुष्क स्पानु त्कू शपतु भागपन्‍्ध- 
कानां पड़भागस्पशना कथिता तथेवात्र जधन्याजधन्यानुभागयों: पड़भागाः स्पर्शना वक्तव्या | तथा 
'पतिरिये एगेदियपणकायनिगोएसु सव्बसुहमेसु । कायउरलदुगणपुमचउकसायदुअणाणअयतेसु ॥४४१॥ 
अणयणअसुद् निलेसाभवियरमिच्छअम णेसु आद्वारे । सव्यो लोगो छुविभो5णुकोसरसस्स आउस्म” ॥४४२॥ 
इृति गाथाहयेन पटचत्वारिंशन्मागंणासु सर्बोकप्रमाणा स्पशना भणिता, तथ्ैवात्र जघन्याज- 
घन्यानुभागयार भिधातव्या | 

तथा “देखूणजगं बायरएगिदियवाउसव्वभण्स”हति गाथार्थेन पडमागंणासु देशोनलोकप्रमाणा 
स्पशना गदिता, तथैवात्र जधन्याजधन्थालुभागदों: कथनीया,तथा “छोगस्स असंखयमो भागों छुद्टि- 
ओडत्थि सेसाखु” ॥४४८॥३ति गाथार्धेन सवनरकाडि शेपचतुःपश्टिमागंणासु लोकस्येकासंरूय भागमात्रा 
स्पशना प्रदर्शिता, तथैवात्र जधन्याजघन्यानुभागथोमेणितव्येति ॥४७०॥४७१॥ 

प्रस्तुतद्वारोक्ताथसंग्रहपराणि स्पशनाग्रदशकयन्त्रकाणि त्वेवमू-फ 

तदेव॑ समर्थिता सवासां मूलप्रकृतीनां जघन्याजघन्यानुभागथोर॑न्धकानां स्पशना | तत्सम- 
थितायां चोघादेशाभ्यामष्टानां जधन्याजपन्यानुभागयोरुत्कृशनुत्कृष्टानुभागयोश्र स्पशना समाप्ता ' 
तत्समाप्ती च गतम्‌ 'फोसणा' इत्यनेनोदिष्ट चतुदंशदवारम्‌ । 
॥ इति भ्रेमप्रभाटीकासमलढमकृते श्रीबन्धविधानसूलप्रकृतिरसबन्धे प्रथमाधिकारे चतुद॒शं स्पशनाद्वारं समाप्तम ॥ 
४२ फु स्पशेनाग्रदशेकयन्त्रकाणि दिरक्षबः पाठका: पर्यन्तु ३३० तमादीनि प्रष्ठानि। 


। 








# आपुजसप्रमूलप्रकृतीनमनत्कृष्टरसस्य बन्धकानां स्पशनाग्रदशक यन्त्रमू # 


झोण्नत -घातिचतुष्कम्पोत्कृष्टरसबन्ध्क: १३ रज्जेव: स्पृष्टा., प्रधातित्रयस्य तु लोकका 5संख्यभाग स्पुषट.| (गाथा४१३-४ ५) 


















































एव चतर्धातिना स्पर्शना इत्यमू-द्वितीयतरके १ रज्जु0, तृ 

स्त्रीवेदे १२ रज्जु०, पदच्मलेश्यायाम्‌-परज्जु०, तेन.कापोदद्ये ९रज्जु०, (गाथा४१७ 
मतान्तरे क्रष्ण-नील-कापोतलेश्यासु घातिनां स्पर्शना यथाकर्म 
जये भ्रघातित्रवस्य स्पशेना5ष्टरज्जुप्रमाणा मतान्तरंण लोकासं 
तिर्यग्योनिमतीभेदे घातिना स्पशंता ५ रज्जु0। (गाया-8२९) 
तेजमाघ तद्‌बादरभेदेषु वेदनीयनाम्नोंः स्पर्शना लोकाउसस्यभाग०, 
शेष १७ मार्गणा:-पृथ्यबूनिगोदौध-तत्तदुबादरत्रित्रिभेद 7-१ २+वनौघ- 
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॥ अथ पदत्मदर्शं कालद्वारम्‌ ॥ 

गत॑ स्पशनाद्ारम । सम्प्रति क्रमग्रापेन नानाजीवाश्रथकाल दा रेण मूलकमंणामुत्कृष्टादिरसवन्ध- 
कानां जघन्योत्कृ्टकालं प्रतिषिपादयिषुरादो तावदष्टानां मूलप्रद्ृमतीनामुत्कृशलुत्कृष्टरसयोब॑न्धकानां 
कालमोघत आह-- 

अट्टण्ह लहू कालो तिव्व5णुभागस्स बंधगाण भवे । 
ममयो घाईण गुरू आवलिआए अमंखंसो ॥२७२॥ 
समया खल॒ संखेजा भवे चउण्हं अधाइपयडीणं । 
अ ट्रण्ह बंधगाणमणुकोसरसस्स सब्बद्धा ॥9७१॥ 

(प्र०) “अद्बण्ह' इत्यादि, अशनां मूलग्रकृतीनां तीव्रानुभागस्थ-उत्कृष्टानुभागस्थ बन्धकानां 
'पु:'-जबन्यः कालो नानाजीवाश्रितः कालो भवेत्‌ , कियान्‌ ? इत्याह-'समयः”एकसमयः । अथ 
घातिप्रकुतीनामुत्कृशनुभागस्य बन्धकानामुत्कृष्टतः कालमाह-'घाइण गुरू इत्यादि, चतसृणां 
घातिप्रकृतीनामुत्कृष्टानुभागम्य बन्धकानामित्यनुवत्तेते, 'गुरु:'-उन्क्ृष्ट: कालः आवलिकाया: असं- 
ख्यांशः-एकाउसंख्यातभागमात्रों भवेदिति। अधातिग्रकृतीनां प्रक्ृतबन्धकानां कियान्‌ काल: ? इत्याह- 
'समया सलु संस्ेज्ञा' इत्यादि, संख्याताः समया: उत्कृष्ट: कालो भवेत्‌ खलु एवकारारथे । 

इृदमुक्तं मवति-प्राक सप्तमद्वारे एकजीबम श्रित्याश्प्रक्तीनाझ तक शब्यनु भाग स्य बन्धकालः 
प्रतिपादितः, साम्प्रत॑ तु नानाजीवानधिकृत्य तासामुस्कृष्टायनुभागस्थ बन्धकाल: प्रतिपादनीयः । 
न चाष्ष्टप्रकृतीनामुस्कृष्टादिरसस्य नानाजीवाश्रयबन्धकालनिरूपणावसरे तदूबन्धकानां कालनिरू- 
पणमसड्भतमिति वाच्यम्‌ , बन्ध॑ विदधतामेतव बन्धकत्वेन व्यपदेशात्‌ नानाजीवाश्रयबन्धकाल- 
बन्धककालयो: परस्परानतिरेकेणेकस्य निरूपणेउन्यस्थ निरूपणस्य चरिताथेतया5सद्भत्यमाव$, अत 
एवं प्रागनिरूपितभन्नविचयादिद्वारेषु अग्र निरूपयिष्यमाणाउन्तरादिद्वारेष च बन्धकानाश्रित्य 
कृताऊपि प्ररूपणा अधिरुद्धेव धृति । 

ननु नानाजीवान धिकृत्य बन्धकाल हत्यस्य को5थे: ? उच्यते-विवक्षितमागंणासु भिन्नमिश्न- 
जीपैरारब्धो विवक्षितो्कृष्टायनुभागस्य बन्धो 5विच्छिमततयोस्कृष्टतो यावन्तं काल प्रव्तेते,परत4 तासु 
मार्मणासु कस्यापि जीवस्य तदूबन्धो न भवति, ताबान्‌ स्बकालस्तासु मार्गणासु नानाजीवानधि- 
कृत्य विवध्ितोत्कृशाधनुभागस्योत्कृष्टो बन्धकालः प्रोच्यते । जघन्यतः पुनयोवन्त काले प्रकृत- 
बन्धो लभ्यते ताबान स्वेकालो नानाजीवानधिकृत्य जघन्यों बन्‍्धकालो भण्यते तत्तन्मागंणावर्ति- 
नानाजीवापेक्षया तदबन्धकालस्य विवक्षितत्वात्‌ । तेन कासुचिद्‌ मार्मणास्वेकजीवमाश्रित्य प्रोक्त- 
जधन्यवन्धकालवत्‌ प्रकृतनघन्यबन्धकालस्य प्राप्यमाणत्वेईपि न क्षतिः | तथाहि-मार्गणावर्तिस्- 


ऐ३े४ ] बंधविद्दाणे मूलपयडिरसबंधो [ भोघतो 5ष्टानामुत्कृशेवररसयो: 


जीवापेक्षया कदाचिदेक एवं जीवो विवक्षितरसस्य बन्धकतया प्राप्यते, स च समय यावद्‌ विद 
क्षितरसं बद्ध्वा विस्‍्मते, तदनन्तरं नैरन्तर्येण तन्मागंणावर्न्येफ्रोॉडपि जीवस्तद्वन्धकतया ने आप्यत 
ततस्तासु मार्गणासु विवक्षितरसबन्धकानां सं्वथाउभावलक्षणमन्तरं भवति, तदा नानाजीवश्नितो 
जघन्यकालः समयमात्र: प्राप्पते | एकजीवाशितों जधन्यवन्धकालस्तु मार्गगावर्त्येकजीवापेक्षया एच 
विचार्यते,स च जीवः समय यावद विवक्षितरसं बध्नाति तदा समयो विवक्षितकालः प्राप्यते,मार्गणा- 
वर्तिशेषजीबा अनन्तरसमये विवक्षितरसं बध्नन्ति न वा तत्तु न विचायेते | तत एकजीवाश्रितकाउ- 
स्यैकजीवविवक्षा5धीनत्वम्‌ नानाजीवाशरितकालस्य मार्गणावर्तिविवक्षितरसबन्धकानां निरन्तरोप- 
लब्धिरपेक्षिता | अत एवं उमयोः जघन्यकारस्प कुत्रचित्‌ तुल्यत्वेडपि न क्षतिः, नातिव्या्रीत्यथ: । 

अथ सर्वमागंणाविषयकनानाजीवाभ्रितकालाबबोधरूपग्रासादं प्रवेट्रकामानामेतदध्ययनरि- 
कानां प्रस्तुतविषयसत्कगहनतारूपतालकस्योद्घाटनाथ काथ्ित्‌ कुश्विकाः प्रदश्यन्ते | ताश्ेमाः- 

(१) यत्र यासां प्रकृतीनाम॒ुत्कृ्ायनुभागानां बन्धाहा जीवाः संख्यावा एवं अपि चात्रोस्क्रृ्टा- 
धनुभागानामेकजीवाशितो बन्धकालः संख्यातसमयमात्रस्तत्र तदुत्कृष्टाग्लुभागवन्धका नेरन्‍्त- 
येंगोत्कृष्टठः संख्यातसमयकालं यावन्लम्यन्ते | तदृ््य॑ त्ववश्यमेव तदूबन्धकानां स्ंथाउमावलक्षण- 
मन्तरं भवतीति प्रथमा कुजिका । 

तदूघटना चेत्थम-प्रस्तुतोधनिरूपणे अधातिचतुष्कस्पोत्कृष्टानुभागवन्धस्वामिन: संयताः, तत- 
स्तदबन्धका: संख्याता एवं सन्ति, तथा5घातित्रयम्योत्कृष्टानुभागस्य दशमगुणस्थानकस्य चरम- 
समये बन्धसद्भावादेकजीवाश्रितो बन्धकाल एकममय:ः, आयुष्कस्य पुनः दो समयो, अत्र प्रथम- 
कुशविकायाः प्रवेशात्‌ तदूतन्धकानाम्॒त्कृष्टः काल; संख्यातसमयमात्र उक्तः । इन्थमेव मागेणास्थाने- 
ध्वपि भावनीयम्‌ । 

(२) यत्र यासां प्रकृृतीनामन्कृष्टायनुभागानां बन्धका जीव असंख्येया: सनन्‍्तो5प्यसस्यलो- 
काकाशग्रदेशराश्यपेक्षया स्तोकाः सन्ति , अपि चेंकजीवमाश्रित्य तदबन्धकालः संख्यातसमय- 
प्रमितस्तत्र तदुत्कृष्टाधनुभागबन्धकाः सातत्येनावलिकाया असंख्येयतममागक्रालं यावदवाप्यन्ते | 
तदृध्ये तु नियमात्‌ तद्विरहलक्षणमन्तरं सम्पद्मते | इति द्वितीया कुश्विका | 

, प्रकृतोघप्ररूपणायां घातिचतुष्कस्योस्कृष्टानुभागबन्धविषये5पि तथात्वात्‌तद्बन्धकानायु- 
त्कूष्ट: काल आवलिकाया असंख्येयतमभागो भवति, इदस॒क्तं मव्ति-अत्रौध घातिचतुष्कस्पोत्कृश- 
उुमागवन्धकतया संज्ञिमिथ्यादशिजीया: प्रोक्ताी, ते चोत्कृष्टपदे असंख्याता लभ्यन्ते इति परिमाण- 
द्वारे प्रोक्‍्तम्‌ , संज्षित्वाचे5संस्येयलोकाकाशग्रदेशराक्षितो 5 तिस्तोका: सन्‍्ति, तत्तत्कमंणां चोन्‍्कृ- 
शानुभागस्पेकजीवाशितो बन्धकालो दो समयो, तेन प्रस्तुतकुश्चिकायाः प्रवेशादावलिकरा5संख्यात- 
भागमात्रो नानाजीवाश्रितः प्रकृतबन्धकालो भणित इति। 


जघन्योत्क उबन्धकाल: ) प्रथमे 5धिकारे नानाजीबाशितका लद्वारम [ ३३५ 


(३)यत्र यासां प्रकृतीनाम॒त्कृष्टायनुभागानां बन्धाहा जीवा असंख्येयलो 7 काम्प्रदे शराशिप्रमाणा 

अनन्ता वा वियन्ते,तत्र तदूबन्धकानां नानाजीवाश्रित: कालः सवोद्धा मवतीति तृतीया कुश्विका। 
एकेन्द्रियादीनां सबंभेदेषु तथा शेपसक्ष्मभेदेषु सप्तानाम॒त्कृशयनुभागबन्ध॒का अनन्ता अस॑ ख्येप- 
लोकाकाशग्रदेशराशिप्रमाणा वा सन्ति,ततस्तत्र तदूबन्धकानां कालः सर्वाद्धा मवतीत्यग्र वक्ष्यते । 

(४) या मार्गणाः सा्वकालिक्यः सन्ति, तासु मार्गणासु सप्कमेणामनुत्क्शनुभागस्थाउजध- 
न्यानुभागस्य च बन्धकानां कालः सर्वाद्धा भबतीति चतुर्थी कुश्चिका । वक्ष्यते चांग्रे मनुष्यादि- 
मागणासु तथात्वात्‌ सप्तानामनुस्कृष्टानुभागस्थाउजघन्यानुभागस्थ च बन्धका: मदा भवन्तीति । 

(५) या मार्गणा नानाजीवानाश्रित्य सान्तराः सन्ति, तासु मार्गणासु सप्तकमणामनुत्कृष्टा- 
सुभागस्पाजबन्यानुभागस्य च बन्धकानां कालो जघन्यतो यथामम्भवं समयादिग्रमाणः,तथोस्कृश्टतस्तु 
सर्वत्र मार्गणोन्कृष्टकायस्थितिप्रमाणो भवति । वक्ष्यते चाग्रेडपर्याप्तमनुष्यादिमागेगासु प्रकृतबन्धकानां 
काछो जघन्यतः समयादिप्रमाणः, उत्क्ृष्टतस्तु पल्योपमासंख्य भागादिप्रमाण इति पश्चमी कुश्चिका। 

(६) यत्रायुष्कस्पानुत्कृट्टानुभागस्पाज्जघन्यानुभागस्य वा बन्धका असंख्येयाः सन्‍्तो5प्यसं- 
ख्येयलोकाकाशप्रदेशराश्यपेक्षया स्तोकाः सन्ति, अपि चेकजीवाश्रित उत्कृष्टवो वन्धकालो न्तपु हत्ते- 
मात्र एव भवति तत्र तदूबन्धका नेरन्‍्तयेंणोत्कूटतः पल्योपमस्याउसंख्यभाग4मःणकाले यावत्पाप्य- 
न्ते, तदृध्य तु नियमतः सर्वथाउमावलक्षणमन्तरं मवतीति षष्ठी कुश्चिका । 

नरकसामान्यादिमागंणास्वायुष्कस्यानुत्कूशनुभागस्याञजघन्यानु भाग्य था बन्धका अस- 
ख्येया:, किन्तु ते असंख्यलोकाकाशग्रदेशराशितो5तीव स्तोकाः, ततः प्रम्तुतकुश्चिकाराः प्रवेशात्‌ 
तदबन्धका उत्क्रष्टठः सातत्येन पल्योपमस्याउसंख्यभागकार्ल यावदवाप्यन्त हत्यग्र वश्ष्यते । 

(७) तथा यत्रायुष्कस्पानुत्कृशनुभागस्या5जघन्यानु भागस्य वा बनन्‍्धका: संख्याता एवं विध- 
ते, एकजीवराश्रितस्तदूबन्धकालशाउन्तमु हर्तमात्र एव, तत्र तद्बन्धका नेरन्तयंणाउन्तमु हते यावद्‌ 
लभ्यन्ते तदृध्वे तु नियमादन्तरं सम्पधत इति सप्तमोीं कुम्चिका । 

पर्याप्ममनु' यादिमार्ग णास्वायुष्कस त्कालुत्कृशनुभागस्याउजघन्याजुसाग॒स्य॒ वा वन्‍्धविषये तथात्वात्‌ 
तदूबन्धवनामुत्क्ृष्टः कालो उन्‍्तपम्म हतमेत्र इत्यग्रे वक्ष्यते । 

अनया दिशा एतदूनानाजीवाश्रितबन्धकालनिरूपणमासमाप्ति भावबिष्वत इति | 

अथाष्टानामनुस्कृष्टनुभागम्य बन्धकानां कालमोघतः प्रवक्ति-“अद्ठण्ह' इत्यादि, अशनां 
प्रकतीनामनुस्कृष्रसस्य बन्धकानां कालः स्वोद्धा भवति अनन्तसंसारिजीवानां तद्रसस्य बन्धसद्भा- 
वादिति ॥४७२।४७३॥ 

तदेवमश्टनां मूलप्रकृतीनाम॒त्कृश्टा न॒त्कृशलुभागयोनानाजीब श्रित बन्धकालमोघतः प्रतिपाथ, 
साम्प्रतमायुव॑र्जानां सप्रप्रकृतीनापुत्कृशनुभागस्प बन्धकालमादेशतो व्याजिहीए राद। ताबदू यासु 
मार्गणासु सप्तानामुत्कृष्टानुभागस्य बन्धकानां काल; सर्वाद्धा भवति तासु मार्गणासु तथैंव प्राह-- 


३३६ ] बंघविद्दणे मूलपयडिरसबंघा [ माणासु सप्तालासुत्कृष्टरसस्प 


सब्वेसु एगिंदियणिगोअभएसु सेससहमेस । 
बायरअपजपुहवाइचउगपत्तेअवणवणोहेसु' ॥४७४॥ [गीतिः ] 
कालोत्थि बंधगाणं तिव्व5णुभागस्स आउवज्जाणं । 
सब्वद्धा सेसासु हस्सो समयों मुणेयल्वों ॥2७०॥ 

(प्र०)सब्वेखु” इत्यादि, सर्वेषु एकेन्द्रि यनिगोदमेदेषु एकेन्द्रियस्य सप्तमेदेषु तथा साधारण- 
वनस्पतिकायस्य सप्तमेदेषु, 'शेषब्रक्ष्मेषु' पृथ्व्यपूतेजोबायुकायिकानां प्रत्येक सक्ष्मौघ-पर्याप्ता-उपया- 
प्लक्षणेषु त्रिषु त्रिषु भेदेषु चेति व्रक्ष्मसत्कद्रादशकायभेदेपु,बादरापपर्याप्तशब्दस्य प्रत्येक योजनात्‌ 
बादरापयाप्तिपृथ्व्यादिचतुष्के-बादरा 5पर्याप्तपृथ्वीकाय-बाद राउपया पा उप्काय- बाद रा 5पर्या पते जः का या - 
दराउपर्याप्वायुकायरूपभेदचतुष्ट ये , बादरा5पर्याप्रप्नत्येकवनस्पतिकायमे दे वनस्पत्योधभेदे चेत्ये- 
तासु द्वात्रिशन्‍्मागगणासु आयुर्वेजानां सप्र्रक्ृतीनां तीव्ानुभागस्य-उत्कृष्टानभागम्य बन्धकानों 
नानाजीवाशितः काल: सर्वाद्धांईस्ति | कुतः ? इति चदू , उच्यते-वतीयकुश्चिकायाः प्रवेशात्‌ । 
तथाहि-अत्रेकेन्द्रि यादिमागंणासु सप्तानामुत्कृटानुभागवन्धक्रवया नि्गोदजीव्रानामपि ग्रद्दीतवात्‌ 
प्रकृवन्धका अनन्ताः, ख्क्ष्मप्रथ्वीकायादिमागंणासु पुनः असस्येय्लोकराकाशग्रदेशगशिप्रमाणा; , 
एवं तृतीयकुश्चिकानुसारेण प्रकृतबन्धकानां नानाजीवानधिक्रत्थ सब्रोद्धा काछो घटत इति । 

अथ प्रामुक्तेकेन्द्रियादिद्वातिशन्मागंणा वजेयित्वा शेपाष्टा अशदुनग्शतमागंणासु सपानमुत्कृ- 
शनुभागबन्धकानामसंख्येयलोकाकाशग्रदेशराशितो 5तिस्तो कववेन नानाजीवानाशित्य सं्रांद्धाकाल- 
स्याउप्राप्यमाणत्वात्‌ जघन्यो स्कृष्टमेदभिन्नः कालो लभ्यते अथ सप्रानामुत्कृष्टानुभागस्य वन्ध्रकानां 
जघन्यकाउमाह- सेसासु हस्सो समयो मुणेयव्वो” इति शेपास अशत्रिशदुत्तरशतमार्गगासु 
हस्त्री-जघन्यः काल: समयो ज्ञातव्य इति ॥४७४।४७५॥ 

साम्प्रतं शेपाशात्रिशदृत्तरशतमार्गणान्तरगंतासु यासु मागंगास सप्तानामुत्कृ्टानुभागस्य बन्ध- 
कानां नानाजीवानधिक्ृ त्योत्कूट!ः काल ओघवदू भवति तासु साथंगायाउयेनाउतिदिशति-- 

दुपणिदितसेस तह पणमणवयकायुगलियदुगेसु । 
थीपुरिसणपु सेसु कम्रायचउगे तिणाणेसु ॥४७६॥ 
तिअणाणेसु देसे अयततिदरिसणपमत्यलेसास । 
भवियम्मि य सम्मत्त खाइअवेअगउवसमेसु ॥४७७॥ 
मिच्छत्त सण्णिम्मि य तह आहारम्मि होइ ओघब्व । 

(परे०) दुपर्णिदितसेखु? इत्यादि, “दविपड्वेन्द्रिथयों:-पर्बेन्द्रियोधपयोंप्रपस्वेन्द्रिय- 
मार्गणादये, 'दिज्रसयों:-त्रमोध-पर्याप्त्रसकायमार्गणाइये, तथाशब्द: समुच्ययायें पश्रमनोग्रोग- 


जचन्पोस्कृणबन्धकारू: ] प्रथमे 5घिकारे नानाजीयाशितकालदारम [ व३७ 


पशञ्चअचनयोग-काययोगसामान्योदारिफोदारिकमिश्रयोयेष ,खी पुरुष न पु सकवेदे पु कप यचतु पके, विज्ञा- 
नेषु-मतिश्रताउवधिलक्षणेषु त्रिषु ज्ञानभेदेषु, ज्यज्ञानेषु, देशविरतिमेदे, असंयमे,चथ्ुरदक्षरवधिरू 
पेषु त्रिदर्शनेष, तेजःप्मशुक्लाख्यासु त्रिप्रशस्तलेश्यासु, भव्ये, सम्यकत्वाघक्षायिकवेदकीपशम- 
मिथ्यात्वेषु,संज्ञिभेदे,आहा रिभेदे चेत्येतासु पट्चत्वारिंशवूमागंणासु सप्तप्रकृतीनाम॒त्कृशनुभागबन्ध- 
काना नानाजीवानाश्रित्योत्कृष्काल ओघवदू भवति। अयम्भाव:-यथौोघे घातिचतुष्कस्पोत्कृशनु- 
भागवन्धकानां कालः आवलिकाया टदकासंख्यातभागमात्र:,अधातित्रयस्थ पुनः संख्यातसमयग्रमितः 
प्रोक्त:, तथैबासु पट्चत्वारिंशद्मार्गणासु श्रस्तुतकालो वेदितव्य इति | कुतः ? इति चेद्‌ , उच्यतते- 
एतासु मार्गणासु घातिचतुष्कस्पोत्कृशनुमागवन्धनिषये द्वितीयकुश्चिकायाः, अधातित्रयस्य प्रकृत- 
बन्धविषये पुनः प्रथमकुश्चिकाय।ः प्रवेशात्‌ । तथाहि-हहाउज्ञानत्रिकासंयमदेशविरतिमिध्यालमार्ग- 
णास्थधा तित्रयस्थोस्कृष्टानुभागगन्धकत्वेन संयमाभिमुखा मनुष्याः,वेदकतेज:पत्मलेश्यामागंणासु पूनः 
संयतमनुष्याः, उपशममार्गणायां तु दशमगुणस्थानवत्यु पशमकरमनुष्या:, शेपीदारिकमिश्रव्जपस्चे- 
न्द्रियादिपअ्त्रिंशद्मागंणासु पुनः क्षपकाः प्रोक्‍्ताः, ते च संख्याता), औदारिकमिश्रमा्गंणायां 
तु मम्यग्रष्टयों मनुष्यास्तियं शो वा कथिता: तेडपि संख्याता एवं,कुतस्तियओ्वो पप्यत्र संख्याता एवं ९ 
इति चंद ,उच्यते-अत्रोदारिकमिश्रयोगो5पर्याप्तावस्थायामेव वर्तते,तियक्षु तदवस्थायां च सम्यक्‍्त्व- 
वन्‍्तो ये जीवाः क्षायिकसम्यक्त्वसहिताः कृतकरणा वा मनुष्येम्य उद्बृत्य तियक्ष समुत्पधन्ते तेपा- 
मेव स भवति,अतोष्च सम्पगदरृश्सिज्ञितियेश्लोषपि संख्याता इति। परिमाणद्वारेउपि एतासु पदचत्वा- 
रिंशद्मागंणास्वघातित्र यस्योत्कृशनुभागस्य बन्धकाः संख्याता एवं प्ररूपिताः, धातिचतुष्क्स्य 
पुनरसंख्याता दर्शिताः, तथा च तद्ग्रन्थ/-- 
“विण्णेया दुपर्णिदियतसपणमणवयणकायजोगेस । उरछूदुगतिवेएसु' कसायचडगे तिणाणेसु' ॥३६४॥ 
तिभणाणदेसअविरयतिद्रिसणपसत्थलेसभवियेसु' । सम्मत्तखाइए्सु वेभगुबसमेसु मिच्छत्ते ॥३६५॥ 


सण्णिम्मि तहाहारे घाईण असंखिया अघाईणं संखेज्जा'”'+ टाल ॥३६६॥ इति 
एतासु सास मार्गणास्वघातित्रवस्थोस्कृष्टानुभागन्धकानामेकजीवाशित उत्कृष्ट: काल: 


समयमात्रः तथा धातिचतुप्कम्य प्रकृतवन्धकानामेकजीवाशित उत्कृष्ट: काल: परञ्चन्द्रियादिमार्ग 
णाम॒ दो समयो, त्रिज्ञानादिमागंणासु पुनरेकसमयः, ततश्रेकजीवाश्रित उत्कृशनुभागबन्धकाडो5प्यु- 
त्कुश्तः संख्यातसमयमात्रों लब्धः । तेना5घातित्रयस्पोत्कृष्टानुमभागबन्धविषये प्रथमकुशिकायाः प्रवे- 
शात्‌ तद्बन्धका उत्कृश्टटः संख्यातसमयान्‌ यावद्‌ नैरन्तर्येण संप्राप्यन्ते घातिचतुष्कस्योत्कृशनुभाग- 
बन्‍्धविषये द्वितीयकुश्िकाथा: प्रवेशात्‌ तदूबन्धका उत्कृष्टटः आवलिकाया असंख्यभागप्रमितकालं 
यात्रत्‌ सातत्येन समवाप्यन्ते अत एवैतास पटचत्वारिशन्मागंणासु सप्तानाम्नत्कृशनुभागबन्धकानां 
नानाजीवाश्रित उत्कृष्टटकाल ओधवदतिदिष्ट: ॥४७६।४७७॥ 

इदानीं यु मार्गणासु सप्तानामुत्कृशानुभागस्य बन्‍्धकाः संख्याता एव प्राप्यन्ते, तासु 


अन्यासु च मा्गंणासु तद्वन्धका उत्कृष्टतः सातत्येन क्ियन्त काले यावदवाप्यन्त दृत्याइ-- 
४३ 


३३८ ] श्रंधविद्यणे मूलपयडिरसबंधो [ मार्गणासु सप्तानामुत्कृष्टानुत्कृष्ट- 


तिमणुसमव्वत्थेस आहारदुगम्मि गयवेए ॥४७८॥ 
मणणाणमंयमेस ममहअछेअपरिहारसुहमेसु । 
संखियसमया5ण्णासु आवलियाए असंखंसो ॥४७९॥ 

(प्रे०) 'तिमण ससब्वत्थेसु ! त्रिमनुष्येषु-मनुष्योध-प्याप्मनुप्य-मनुष्ययोनिमतीलक्षणासु 
तिल्ृषषु मार्गणास, सवाथगिद्धसुरमार्गणायाम्‌ , आहारका55द्ारकमि श्रमारगगंणाउ ये, अपगतवेद मार्गणा- 
याम्र्‌ , मनःपयवज्ञानमागगादाम्‌ , संयमोघ-सामायिक-छेदोपस्थानीय-परिहार विशुद्धि-सक्ष्मस म्परा य - 
मार्गणासु चत्येतासु अयोदशमागेणासु सप्तानासुत्कृष्टानुभागस्य बन्धकानां नानाजीवाश्रित उत्कृष्ट 
कालः संख्यांतसमयाः । अय॑ भावः-अत्र द्वादश मार्गणासु सप्तानां सक्ष्मसम्पराये च पण्णामुत्कृष्ठनु- 
भागबन्धका उत्कृष्टतटः संख्याततमयक्राल॑ यावद्‌ नेरन्तर्येण समवाप्यन्ते, तद्ध्व तु नियमात्‌ 
तद्बन्धकानां सर्वधाउमावलद्षणमन्तरं भवति । कुतः ? इति चेत्‌ , उच्यते-ए्ास प्रस्येक मार्ग 
णासु सप्तानामुत्कृष्टानुभागस्य अन्धकाः संसख्याता एवं, अथ चेकजीवाश्रित उन्कृष्ठतनन्धकालः 
संख्यातसमयमात्र:, एवं ग्रथमएखिकायाः प्रवेशात्‌ प्रकृतवन्धकाः संख्यातसमयकाल यान्न- 
भ्यन्त इस्युक्तम्‌ । 

सम्प्रति यासु मागगासु सप्तानामुत्कृष्टानुभागस्य बन्धकानापत्कृष्टतों नानाजीवाथितकाड़ 
आवलिका5्संख्येयतम भागमात्रो भव॒ति तासु मार्गंणास्वाह-'5०णणासु' आवलिआए असंखंसो! 
इति,अन्यासु प्रागुक्ताशद्रिशद्त्तरशतमागणातों द्विपञ्चन्द्रियादिपट्चत्वारिंशद्मागंणास्तथा ब्रिमनु 
ध्यादित्रयोदशमार्गगा: सवमीलन चेक्रोनपष्टिमागंणा वर्जवित्वा शेषक्रोनाशीतिमार्गणास्वित्यथः; 
सप्तानाम॒त्कृष्टनु भ[गस्य बन्धकानां नानाजीवानपिकृत्योत्कृष्टटः काल: आव्लिकाया असंख्यांश:- 
एकासंख्यभागमात्रो भवति । 

ता मार्गणा नामतः पुनरिमाः-गतिमागंणास्थानस्य त्रिमनुप्य-सवा्थमसिद्धदेववर्जत्रिचस्वारिं- 
शद्मागंणाः, इन्द्रियमागणास्थानस्थ नवविकलाक्षाउपयाप्रपण्चेन्द्रियरूपदश मार्गणा:, कायमार्गगा- 
स्थानस्य पृथ्व्यप्रेजोबायुकरारिकानां प्रस्येकमोघबादरोधपर्याप्रवादररूपा: निम्नस्तिखों मार्गणास्तथा 
प्रत्येकवनस्पतिकाय-पर्याप्रग्र्येकबनस्पतिकाया5पर्या प्रस का य मार्ग णा: , सर्वमी लने च पश्चदश मार्गणा 
योगमार्गणास्थानस्ण वेक्रिय-बैक्रियमि भ-का मेणयोगरूपाख्िमार्गणा: 5 अश स्तलेश्या मार्ग णा:, अमच्य- 
मार्गणा, सास्वादनमि भ्ररूपे दे मार्गणे ,अस ज्ञिमार्गणा, अनाह्ारिमार्गणा चेत्येता नवसप्ततिमार्गणा इति। 

भावना त्वियम पारेमाणदारे निरुक्‍्तनवसप्ततिमा्गणासु सप्ानामुत्कृशनुमागस्प बन्ध्का 
असंख्याता एवाभिदिता: । तदनुभागस्पेकजीवाशियों बन्धकालो द्वा समयों तत एकजीवाश्रितो 
बन्धकाल; संख्यातसमयमात्रः प्राप्त, एयम्व द्वितीयकुश्विकाया: प्रवेशादत्र सप्तानामनुत्कृटानुभागस्य 

धकानां नानाजीवाश्रितः काल आबलिकाया असंख्यातभागप्र मितः प्ररूपितः । अन्न वैक्रियमि अ- 


श्सयोरबन्धकाल: ] प्रथमे <घिकारे नानाजीवाशितकालद्वारम्‌ [११९ 


क्रामंणाइनाहारकमार्गगात्रये मतान्तरेणाउघातित्रयस्थोत्कृष्टनुभागबन्धस्वामिनः श्रेणी भवक्षयेण 
काले कृत्य देवसं प्राप्ता देवभतप्रथमसमयवर्तिजीवास्तेन तदुत्कृष्टानुभागबन्धकजीवाः संख्याता एव 
लभ्यन्ते, अत्र च प्रथमकुश्चिकायाः प्रवेशात्‌ निरुकतत्रिमागंणास्वघातितयस्थोत्कृष्टानुभागस्य बन्ध- 
कानां नानाजीवाशितः प्रकृष्टकालः तन्‍्मते संख्यातममया एव वेदितव्यः |४७८।४७५९॥ 

एवं सप्नानामुत्कृशनुभागस्थ बन्धकानां नानाजीवान धिक्ृत्य बन्धकाल आदेशतः प्ररूपितः, 
साम्पतं तासामेवानु सक्ृष्टानुभागबन्धकानां काल॑ व्याहरन्नादों तावद्‌ यासु मार्गणासु प्रकृतबन्धकानां 
कालः सवाद्भा न भवति, तासु मार्गगासु तद्बन्धकानां जघन्यकालं निर्दिशति-- 

असमत्तणरे विकियमीसे आहारदुगअवेएसु । 

तह सुहमसासणेसु अगुरुरसस्स समयो हस्सो ॥४८०॥ 
भिन्नमुहुत्तं हवए उवसममीसेसु अद्धतहअसयं । 

वासा छेए णेयो सयं च्व णाऊण परिहारे ॥४८१॥ 

(प्र०) 'असम्मत्तणरे '-हत्यादि,अपर्याप्तमनुष्ये, वेक्रियमिश्रयोगमार्गणायाम्‌ ,आहारकहिके- 
आहारबा55्हारकमि श्रमार्गंणाइये, अपगतवेदमागंणायाम्‌ , श्रक्ष्मसम्परायमार्गणायाम्‌ , सास्वादन- 
मार्गणायाम्‌ 'अगुरुरसरुख अनुत्कृष्टानुभागस्य बन्धकानां जघन्य! काल; समयो5स्ति । उपशम- 
सम्यकत्वमिश्रमागगंणादये जघन्यकालो 5न्तपुंहृततप्रमाणो ज्ञेयः। तथा पर्देकदेशेन पदसम्ुदायस्य 
गम्यमानसात्र्‌ 'छेदे! इति छेदोपस्थापनीयमार्गणायां निरुक्तबन्धकानां कालः “अर्धततीयशत 
वर्षा/'-पश्चाशद धिकद्विशतवर्षाणी त्यथः (२५० वर्ष ०)। अथ परिहारमार्गणायामाह-सयं थ! इत्यादि, 
परिदहारविशुद्धि मागंणावां च प्रकृतबन्धकान्‌ ज्ञात्वा खयमेव जघन्यकालो ज्ञेयः । 

इयमत्न सावना-अपयप्तमनुष्य-बैक्रियमि श्राहारका5 5हारकमिश्र-छेदो पस्थापनी य-प रिहार- 
विशुद्धिक-सक्ष्मसंपरायोपशमिक-सास्वादन-मिश्र दश्टिलक्षणा दशमार्गणास्तथास्व्राभाव्याद्‌ नानाजीवा- 
न:श्रित्यापि सान्तरा भवन्ति, अपगतवेदमा्गंणायां नानाजीव्रानाश्रित्य सयोगिकेवलिसिद्धानां 
प्रवेशन निरन्तरत्वेडपि रसबन्धकानाश्रित्य सान्तरत्वम्‌ . कुतः ? रसबन्धकत्वेनानिव्वत्तिकरण- 
सक्ष्मसम्परायस्थसंयतानां लाभाव्‌ तेपां च कादाचित्कल्वात्‌ । शेषमार्गणास्तु नानाजीवानाश्रित्य 
सावेकालिक्यः । तेन तासु सप्तकर्मणामनुन्कृष्टानुभागस्याउजघन्पानुभागस्य वा बन्धकालः 
सर्वाद्धा प्राप्यते, स चाग्रे ग्रन्थक्ृता वक्ष्यतंव । न हि तत्र जधन्योत्कृष्टटः काल: संभवति ! 
अपयप्तमनुष्यादिमार्गणासु तु नानाजीवाश्रयों जधन्योत्कृष्टभेदभिन्नो बन्धकालो लम्यते मार्गंणानां 
सादिसान्तत्वात्‌ | तत्र छेदोपस्थानीय-परिहारविशुद्धिसंयमं।परशामकसम्यकत्वमिश्रदृश्रूपा श्रतु मा गणा 
विहाय शेपासु मार्गणातु सप्तानामनुत्कृष्टनुभागरप बन्धका ए+दय विद्वन्ते, सर्वे च ते एक्समयं 
यावदनुत्कृशनुभागं बद्ध्वा उत्कृष्टनुभागं बध्नन्ति अथवा मार्गेणाया द्विंचरमसमये उत्कृष्टानुभागं 


३४० | बधबिहाणे मूलपयडिरसबंधो [ मार्गणासु सप्तानामुत्कृष्टरसस्य 


बद्ध्वा चरमसमये समय यातदजु <कूरानु भाग बध्नन्ति अथवा कुत्रचिदबन्धस्थानादवतीयें समय याव- 
दनुत्कृशलुभागं बद्ध्वा काले कुवे न्ति तद्ध्व॑ तु मागंणा विरमते अथवा कुत्रचिद्‌ मार्गंणाजघन्यकायस्थितेः 
समयमात्रत्वात्तावन्तं कालमनुत्कृष्टरसं बध्नन्ति अत एवं निरुक्तसप्तमागंणासु समय; जघन्यों बन्धकाल३ 
प्रोक्तः, उपशमसम्पक्त्वमि श्रमागंणाउ ये यद्यपि एकादिजीवाः प्राप्यन्ते तथापि प्रकृतरसबन्धकानां जघ- 
न्यकालोःन्तमुहृतप्रमाणो ज्ञेयः , एकजीवा श्रयकालस्य जघन्यतो 5पि तावन्मात्र व्वात्‌ | छेदोपस्थापनीय- 
मार्गणायां तु सप्तानामनुत्कृष्टानुभागस्य बन्धकानां नानाजीवाश्रयों जघन्यः काल: पश्चाशद्धिक- 
द्विशतवषोणि , मार्गणाया जघन्यकरालस्यथ ताबन्मात्रत्वात्‌ यदुक्‍्तं श्रीविवाहप्रज्ञप्तिसूत्रे-- 

“छेदोबट्ठाणबणिएस पुन्छा,गोयमा ! जहज्लेण अडढाइज्जाइं बाससयाइं"इति | तदेव॑ नानाजीवानधिकृत्य 
जघन्यतो5पि छेदोपस्थानीयसंयताः पश्चाशद्धिकवर्षेश्नतद्ययं यावद्‌ भवन्ति, ते चे वाहुल्येन सप्त- 
कमंणामनुत्कृष्टानुभागस्य बन्धका भवन्ति,तेन छेदोपस्थापनीयसंयममार्गणायां सप्रकमंणामनुन्कृश- 
नुभागस्य बन्धकानां नानाजीवाअयजधन्यकालो यथोक्‍्तमानों लम्यते | 

प्रिहारविशुद्धिमागंणापां ग्रन्थकृता सप्तानामनुत्कृष्टानुभागस्थ नानाजीव्राश्नितों अन्धकालो 

न ध्चितः | तद्बीज॑ त्विदम-यदि एतदमार्गणायां सप्तानामनुत्कृष्टानु भागस्थ अन्धकानाम्रष्टी 
भड्जा अद्जीक्रियन्ते तदा पूववत्‌ समयो द्रव्य: । यदि प्रकृतबन्धकानां सर्वे बन्धका' इति त॒तीयों 
भड्ढ), 'अनेके बन्धका अनेकेप्वन्धका हत्यष्टमो भद्भ४ 'अनेके बन्‍्धका एक्रो जन्धक! इति सप्तमः, 
एयमेते श्रय एवं भद्जाः स्वीक्रियेरन तदा बघन्यतों बन्धकालो5न्यथा प्राप्पते सच मार्गंणाजघ- 
न्यकायस्थितिप्रमाण: । जबन्यक्रापम्थिति: श्रीमगवत्यासिल्थम्‌-- 

“परिह्ारविशुद्धिए पुच्छा गोयमा ' जदन्नेणं देसूखाईं!|दोबाससयाइं, उकोसेणं देसणाभो दो पुज्यकोडिओ” | 
इत्युभयोः पक्षयोमंध्ये कः पक्षः श्रेयानिति निर्णेतु| स्वेवेदसां ज्ञानमेवालम्र , ततो ग्रन्थकृता 
परिदारविशुद्धिमागंणायां सप्तानामनुन्कृष्टानुभागस्य बन्धकालो न दशित, ॥४८०।४८१॥ 

अनन्तरवक्ष्यमाणास्वेकाद३ मार्गणासु पश्चमकुश्चिकाया: प्रवेशात्‌ तत्र सप्तानामलुस्कृशनु- 
भागस्य नानाजीवानाश्रित्यो स्कृष्टअन्धकालस्तत्तन्मागंणाया उत्कृष्टकालप्रमिता लभ्यते, तत एत 
न्‍्मार्गणासु तावन्तं काल दशेयति-- 
असमत्तमणुमविकियमीसुवसममीससासणेसु गुरू । 
पलियासंखियभागो आहारदुगे अवेअसुहमेस ॥४८२॥ [गीतिः] 
भिन्नमुहुत्तं छेए अयरा पण्णासडक्खकोडीओ । 
उऊणा दुपव्वकोडी परिहारे5ण्णासु सब्वद्धा ॥४८३॥ 
(प्रे०) 'असमत्तमणुस' इत्यादि , अपर्यप्तमनुष्य-वैक्रियमिश्रयोगौपशमिकसम्थकत्व- 


जघन्योत्कृष्यनन्धकाल: ] प्रथमे 5धिकारे नानाजीवा श्रितकालद्वारम [ ३२४१ 


मिश्र-सास्वादनलक्षणासु पश्चसु मार्गंणासु प्रस्येक गुरू! प्रकृततयात्‌ सप्कमंसत्कानुत्कशनुभागस्य 
बन्धकानां नानाजीवाश्रित उत्कृष्ट कालः पल्योपमा5संख्यभागों ज्ञातव्य;ः । तत्तन्मागंणानां 
नानाजीवाश्रयोत्कृष्टकालस्थ _तावन्मध्रत्वात्‌ । यदुक्त जीवसमासे-पल्लासंखियभागो वेउव्विय- 
मिस्सगाण अगुसारो” । तथा “पल्लासंखियभागों सासणमिस्सा य हु ति उकोसं” | इति । तथा पश्च- 
संग्रहवसौ-“नानाप्रकारा भपर्याप्रकानेकमनुष्यकायस्य तत्सन्ततेरव्यवल्छिन्नतया उत्कृष्टठः पल्योपमाउ- 
संख्येयभागमात्रा स्थितिः” इत्यादि | अथा55हरकद्विकादिमार्गण। वाह 'आहारदुगे इत्पादि,आहारक- 
तन्मिश्रकाययोगमार्गपालक्षणे आहारकद्विके अपगतवेद-स्रक्ष्मसम्परायमार्गणाद्ये चेत्येतासु चत- 
सषु मार्गणासु प्रत्येक 'भिन्नसुहुत्त' इत्युत्तरगाथास्थितपदस्यात्रान्ययेन अन्तमु हतप्रमाणो ज्ञेयः, 
सप्तानामनुस्क्शनुभागस्य बन्धकानां नानाजीवाश्रित उत्कृष्ट" काल इत्यनुवतेते, त्क्ष्मसम्पराय- 
मार्गणायां मोहनीयस्य वन्धाभावात्‌ पटकर्मणामित्यभिधातव्यम्‌ । एतासु चतसृष्वपि मार्गणा- 
भ्वनुन्कृष्टानुभागस्योत्कृशो 5पि बन्धकालः इुतो5न्तमु हतेमेव ? इति चेत ,उच्यते--एवन्मागंणानां 
नानाजीवाश्रय उत्कृष्टोपि कालोउन्तम्ु हतप्रमाण इति कृत्वा । यदृक्त जीवसमासे-“मिम्नमुह॒त्त 
आहारमिस्सा'' इति । एवमाहारककाययोगकाले5पि ग्रन्थान्तरसंवादो ज्ञातव्यः । 

अवेद-सह्ष्मसम्परायमागेणादये प्रकृतबन्धका अन्यतरश्रेणिवर्तिनो भवन्ति, अन्यतरश्रेणेश्रो- 
स्कृष्कालो उ्तम्म हूरतमेव । तदेव॑ व्यापकीभृतानां जीवानां नानाजीवापेक्षयाःन्तमु हतस्थायित्वात्‌ 
तद्व्याप्यभूता अपगतवेद-सक्ष्मसम्परावमार्गगावर्तिजीवाः सुतरामन्तमु हर्तस्थायिन: सन्ति, न त्व- 
घिकस्थितिका: , अब एवं निरुक्तमा्गंणाचतुष्टयेप्जुस्कृष्टानुभागस्प बन्धकानां नानाजीवाश्रय 
उत्कृष्टकालो5न्तमु हतमात्रो न विरुष्यते । 

'छेए! इत्यादि, छेदे-छेदोपस्थापनीयसंयममागेणायां सप्तानामनुत्कृश्नुभागस्य बन्धकानां 
नानाजीवाश्रित उत्कृष्टकालः “अयरा पण्णासलक्खकोडोओ' पश्चाशन्नक्षकोत्यो अतराः 
अतिमहचात्‌ सागरबत्‌ तरितुमशक्त्या इति अतराः सागरोपमाणीत्यर्थ: । यतः छेदोपस्थापनीयसंप- 
तानां नानाजीवाश्रयोत्कृष्टकालः सागरोपमाणां पश्चाशव॒कोटिशतसदस्राणि प्रवचने प्ररूपितः । यदु- 
क्‍्त॑ श्रीमगवत्याम्‌-छेभोवट्टावस्गियसंजये ण॑ भंते ! काठओ केत्बिरं हुति ? गोयमा ! जहण्णेणं 
भड़ ढाइज्जाइं वाससयाइ उक्कोसेणं पन्नासं सागरोब्मकोडिसयसहस्साई ।” हृति 


साम्प्रतं परिहारमार्गणायां तमेव दर्शयति-“ऊणा इत्यादि, परिहारविशुद्धिकसंयममार्गणायां 
सप्तानामनुत्कृष्टनुभागस्य बन्धकानां नानाजीवानधिकृत्योत्कृष्काल: ऊने-न्यूने दिपूवेकोटी-पूर्वाणां 
दें कोटी देशोने इत्यथं: | कथमेतदवसीयते ? इति चेत्‌ , उच्यते-अवसर्पिणीकाले प्रथमतीथेकर- 
स्य पशश्चें, यद्वा उत्सपिणिकाले चरमतीर्थकरस्य पार्थे पूवकरोत्यायुप्केण केनचिद्‌ नवक्ेन गणेन 
स्वायुष एकोनर्त्रिशद्रषेंप्वतिकान्तेषु परिहारविशुद्धिसंयमः प्रतिपन्नः, आमरणं चासेवितः,तदायुःपये- 


१४२ ] बधविद्दाणे मूलपर्याडरसबंधों [ मार्गणास्थायुष उत्कऐेतररसयो: 


न्ते च पू्वकोत्मायुष्केणाउन्येन नवकेन गणेन स्वायुष्कस्थ एक्रोनर्जिशद्यपेपु समतिक्रान्तेषु परिदा- 
रविशुद्धिसंयमः स्वीकृतोनुपालितश्॒,तीर्थंकरं तत्समीपप्रतिपन्नपरिहासविशु द्धेकमं यम वा विहायाइन्य- 
स्पाइन्तिके तत्प्रतिपत्तिनिषेधात्‌ देशोनपूर्वकोटिद्यप्रमाणः कालो दर्शितः । 

यदुक्‍तं विवाहप्रज्ञप्ती- परिहारविसुद्धि याणं भंते कालथ्गे केवड्िर हुति ? गोयमा ' जहण्णेणं 
देसूणाइं दो बाससयाईं उक्कोसेणं देसूणाओ दो पुव्वकोडीओो ।” 

ते च परिहारविशुद्धिकसंयताः उत्कृष्टानुभागबन्धकाल विहाय शेपसबंका्ल सप्तानामनुत्कृ- 
शज्ुभागं बध्नन्ति । तेन परिहारविशुद्धिकसंयममार्गणायां सप्तकर्मणामनुत्कृष्टानुभागस्य बन्धकानां 
नानाजीवाश्रय उत्कृष्टकालो यथोक्तमानों लम्यते। 

शेषमार्गणासु सप्तानामनुत्कृशनुभागस्य बन्धकानां नानाजीवाश्रितः काल: सर्वाद्धा 
हति दर्शयन्नाह--“ण्णासु सब्वड्ा! अन्यासु-अनन्तरोक्ताउपर्यापमनुष्यायेकादशमार्गणाः 
संत्यज्य शेपास्वेकोनपण्थ त्तरशतमार्गणासु प्रत्येक सर्व्वाद्धा सप्तानामनुस्कृटटानुभागस्य बन्धकालो 
शञातव्य;। सव्वाद्धाया निरवधिकत्वेन जधन्योत्कृष भेद भिन्नत्वाभागात्‌ न जधन्यो न वोन्कृष्टो लम्यते। 
कुतः सर्व्याद्धा ! प्रागुक्तचतुर्थकृश्विकायाः प्रवेशात्‌ , वथाहि-एताः सर्वमार्गगाः सा्कालिक्य: 
ततः सप्तानामनुत्कृष्ट दुभागबन्धकाः सबेदा समवाप्यन्ते,अत एवं निरुक्तबन्वकानां काल; सर्वाद्धा 
दर्शित इति ॥|४८२।४८३॥ 

तदेवमादेशत आथुवजोनां सप्तकर्मणामुन्कृष्टानुत्क्टानुभागयोज॑न्धकानों नानाजीवानधि- 
कृत्य कालोडमिद्दित: । साम्प्रतमायुष्कस्य दयोरनुभागयोरेन्धकानों नानाजीवाश्रय॑ काले व्याहतु- 
मना आदों तावत्‌ वद॒स्क्रष्टानुभागस्य बन्धकानां कार गाथारयेनाउ5-- 

सव्वासु मग्ग गासु कालो उकोसियाणुभागस्म । 
समयो जहण्णगा खलु बोद़ब्वों आउकम्मस्स ॥४८४॥ 
जहि बंधगा अमंखा तहि गुणतीसाअ होड़ उकोमो । 
आवलिआमंखंगो सेसासु मंखिया ममया ॥४८०॥ 

(प्रे०) 'सव्वासु' इत्यादि, स्वाद मार्गणासु-आयुर्॑स्धप्रायोग्य तिपष्टय त्तरशतमार्ग णासु 
आयु:कमण उत्कृष्टासुभागस्थ बअन्धकानां जधन्यक्रालः समयो बोद्धव्य: | कृत: १ इति चेत्‌ ९ 
उच्यते-सर्वासु मार्गणास्त्रायुष्कस्पोत्कृष्टानुभागस्य वन्धका असंच्छ.यठ्ोकाद्राअप्रदेशराशितो5तीव- 
स्तोकाः सन्ति,तथा एतासु सबरांसु मार्गणास्वायुप्कसत्कोत्कृष्टानु भाग: मंत्रिपञ्चन्द्रियप्रायोग्यायुप्केण 
सद्द बध्यते, तेन प्रकृतकाठः सत्बद्धा न प्राप्यते, किल्‍्तु जबन्योत्कृष्टभेद भिन्नः प्राप्यते । यदा 
तत्तद्मार्गणासु समय यात्रद्‌ उन्‍्क्ृष्टरसो बध्यते तद्‌८५ >्वेकी5पि जीवस्तदूबन्धकत्वेन न लम्यते तदा 
तत्तदूमागंणासवयुष्फस्पोत्कृ्टानुभागस्य बन्धकानां नानाजीवानाश्रित्य जधन्यकाल, समयो भवति । 


जघन्योत्कृष्टबन्धकालः ] प्रथमे 5घिकारे नानाजीवाशितकालद्वारम्‌ [ ३४३ 


अथ उितीयगाथया5ः्युष्कसत्कोत्कृशनु भागवन्धकानामुत्कूष!ः कालो निगधते-“जहि' 
इत्यादि, यत्र बन्धका आयुष्कस्योत्कृशनुभागस्य बन्धका असंख्याताः, तत्र शुणतीसाआ' 
एकोनत्रिंशद्मार्गणासु प्रकृतबन्धकानामुत्कृष्ट: काल आवलिका5संख्यांश;-आवलिकाया एकासंख्य- 
भागमात्रो भत्रति, कुतः ! इति चेत्‌ , उच्यते-ठितीयकुज्चिकायाः प्रवेशात्‌ । तथाहि-आसु एकोनर्त्रि- 
शद्मार्गणासु प्रकृतबन्धका असंख्याता भवन्तीति परिम।णद्ारे प्रोक्तम्‌ | तथा च तद्ग्रन्थ:- 
“तमतमतिरितिपणिदियतिरियसयलतेउबाउसेएसु | अण्णाणतिग अयते तिभसुदलेसा अमवियेसु' ॥३७२॥ 
भिच्छत्तासण्णीसु' तिव्वडणुभागस्स बंधगा णेया । आउम्स असंखेज्ज़ा संखेज्जा हुंति सेसासु' ॥३७३॥” इति 

ते च बनन्‍्धका असंख्येयाः मन्तो5्प्यसंख्येयलोकाऊाश प्रदेशराशितो5तीव स्तोका इति 
ग्राग कथितम्‌ , तथा चात्रायुष्कससत्कोस्क्रष्टानुभागम्येक्ओवा।अतों बन्त्रकालः संख्यातसमय एव, 
एवं प्रामुक्तद्ितीयकुश्चिकायाः प्रवेशेन निस्क्‍तवन्धकानां नानाजीवाश्नित उत्कृष्टकाल आवलिका- 
इमंख्येयभागमात्रो भणित इति । अथ शेपमार्गणास्वाह--“सेसास संखिया समया' हति, 
शेपासु ग्रामुक्तैकोनत्रिशद्भेदवर्जेचतुस्िश दुत्तरशतमागंणामु आयुष्कस्योत्कृ्टानुभागस्य बन्धकानां 
नानाजीबा श्रित उन्कृष्ट काल; संख्याताः समया:, कुतः १ हत चेत्‌ , उच्यते-अन्नायुष्कस्थोत्कृशट- 
नुभागपन्धकाः संख्याता एकजीवाशितो बन्धकालो5पि संख्यातसमयमात्रः, एवं प्रथमकुअिकायाः 
प्रवेश नायुप्कमत्को >क्रष्टानुभागबन्धकानां नानाजीवाश्रित उत्क्रष्टकाल संख्यातसमयमात्रो भवतीति।! 

शेपमार्गणा नामत इमाः-सप्तमनारकमेदवर्जेनिस्‍्यभेदाः, अपर्याप्रपज्चेन्द्रियतियंग्मेदः, 
सर्वे मनुष्यभेदाः, सर्वे देवभेदाः इन्द्रियमागंणास्थानस्थ सर्वे भेदा:, सर्वे प्रथ्वीकायमेदाः, सर्वे- 
5प्कायभेदाः, सर्वे वनस्पतिकाय भेदा), सर्वे त्रसकायभेदाः आयुर्बन्धायोंग्यवैक्रियमिश्र-कार्मंणमेद- 
द्यवर्जा: शेषा: पोडशयोगमार्गगामेदाः । ख्त्री-पुं-नपुंसक-क्रोधादिचतुष्कपाय-मत्यादिचतुज्ञोन-संय- 
मोघ-सामायिक-छेदोपस्थापनीय-परिहारविशद्धिदेशबविरति-चक्षुरचक्ष ख घिद शेन- ते ज:- पद्र-शुक्ललेश्या - 
भव्य-सम्यक्लववोघ-क्षायिक-वेदक-सास्वादन-सं स्वाहारि-मार्गणाभेद। इचति ॥४८४।४८५॥ 

प्रदर्शित आयुप्कस्योत्कृष्टानु भागस्य बनन्‍्धकानां नानाजीवा' श्रतः कालः । सम्प्रति तस्येवानु- 

त्कृष्टानुभागस्य बन्धकानां काल॑ चिकथपिषुरादी तावदू यासु मार्गंणासु निरुक्‍्तकालः सर्वाद्धा 
प्राप्पते तासु मार्गणास्वाह-- 

तिरिये सन्वेगिंदियनिगोअवणसेससुहुमभेएसु । 

पुहवाइचउसु तेसि बायरबायरअपज्जेसु ॥४८६॥ 

पत्तेअवर्णाम्मि तहा तदपज्जत्तम्मि कायजोगे य । 

ओरालदुगम्मि तहा णपु सगे चउकसायेसु ॥४८७॥ 


शव ] बंधविद्यणे मूलपयडिरसबंधो [ मार्गणास्त्रायुषो उनुत्कृष्टस्योचतो मन्‍्वेतरयोः 


अण्णाणदुगे अयते अचक्खुअपसत्यलेसभवियेसु । 
अभवियमिच्छत्तेस' असण्णिआहारगेस' च ॥४८८॥ 
आउस्स बंधगाणं अत्यि अशुक्कोसियाणुभागस्स । 
सब्बद्धा सेसासु हस्सों समयो मुणेयव्बो ॥४८९॥ 

(प्र०) “तिरिये! इत्यादि, तियंगोघ-सर्वेकेन्द्रिय-सनिगोद-वनस्पत्योध-सक्ष्मप्ृथ्वीकाय- 
ब्रिमेद-सक्ष्माप्कायत्रिमेद-सक्ष्मतेज:काय त्रिभेद-सक्ष्मवायुकायत्रिभेद--प्थ्व्यादिचतु: सामान्य मेद-- 
तद॒बादरचतुर्मेद-सद्बादरा5पर्याप्तचतुर्मेंद--प्रत्येकवन स्प तिकायोघ -- तदपर्याप्रभेद-का य योगौदा रिकौ - 
दारिकमिश्रयोग-नपुंसकवेद-चतुष्कपाय-मत्यज्ञान-श्रताज्ञाना-उसंयमा-5 चक्षुदंशन-कष्ण-नी ल-कापो त- 
लेश्या-भव्य।5मव्य-मिथ्यात्वाइसंश्याहारिलक्षणासु द्वाषश्टिमागंणासु प्रन्येकमायुप्कस्यानुत्कृष्टानु- 
भागस्य पम्धकानां नानाजीवाश्रितः काल; सर्वाद्धाउस्ति | कुतः १ इति चेत्‌ , उच्यते-एतासु 
प्रस्येक मर्शणासु जीवा असंख्येयलोकाकाशप्रदेशराशिप्रमाणा अनन्ता वा सन्ति, तत आसयुष्क- 
स्थानुत्कृशनुभागस्य बन्धका अप्यसंख्येयलोकाकाशप्रदे शराशिप्रमाणा अनन्ता वा लम्यन्ते | एचमत्र 
दतीयकुश्िकायाः प्रवेशात्‌ प्रकृतबन्धकानां कालः सर्वाद्धा कथितः । उक्तशेषमार्गंणासु प्रकृत- 
कालस्य सादिसान्तत्वात्‌ जघन्योत्कृष्टमेदभिश्नः कालो लमभ्यते, तत्रायुष्कमत्कानुत्कृष्टानुभागस्य 
बन्धकालांं नानाजीवाश्ितं जघन्यक्रालमाह 'सेसारु' इत्यादि, शेषासु-अनन्तरोक्तद्वापष्टि मागंणाः 
संत्यम्येकाधिकशतमार्गणासु हस्वो-जघन्यः कालः समयो ज्ञातव्य: | भावना चेयम्र-अत्र तत्त- 
दूमार्गणास्वेकादिजीदा आयुष्कस्य बन्धकाः सन्ति ते च सर्वे यदि तस्योत्कृष्टानुभागं बद्ध्वा समय 
यात्दलुस्कृष्टानुभागस्य बन्‍्ध॑ विदधति ततश्र पुनरुत्कृष्टानुभागबन्धं विदधति अथवा5उयुब॑न्धात्‌ सर्वे 
किरमन्ते तदा नानाजीवाश्रितः प्रकृतबन्धकालः समयमात्रो भवतीति ॥४८६।४८७।४८८।४८१॥ 

हृदानीमेकाधिकशतमागंणाभ्यो यासु मार्गणास्वायुप्कस्पानुत्कृष्टानु भागस्थ बन्‍्धकानां संख्या- 
तस्वेन यानजीवाशित उत्कृष्टकालोउन्तपुहृतमात्रो भवति तासु अन्यासु व प्राह--- 


दुणराणतपहुडीस आहारदुगमणपज्जवेसु तहा । 
संयमसामइएसु छेए परिहारसक्क्लइएसु ॥४९०॥ [गति] 
जेट्टो भिन्नमुहुत्तं बोदव्वो मग्गणासु सेसासु । 
पलिओवमस्स भागो असंखिययभो मुणेयव्वों ॥४९१॥ 


(प्रे०.दुणराणतप्रलुडोखु” इत्यादि,पर्यापरमनुष्य-मनुष्ययोनिमत्यानत-प्राथता5 २रणाइ च्यु- 
त-नवग्रेवेयक पश्चालुत्तरा55हछका55द्ारकमि श्रयोग- मन: परयवज्ञान- संयमौ घ-- सामा यिक-छे दो पस्था प- 


रसयोजघन्योत्कृषबन्धकाल: ] प्रथमेडधिकारे नानाजीबाशितकालद्वारम्‌ [१४५ 


नीय-परिहारबिशुद्धि-शुक्ललेश्या- क्षायिकसम्यकत्वलक्षणास्वेको नत्रिशद्मा्ग णास्वायुष्कस त्का नुत्कृ श- 
सुभागस्य वन्धकानां नानाजीवाश्रित उत्कृश्कालो मिन्नम्रद्तोंडन्तमु हते बोद्धव्यः | कुतः १ इति चेत, 


उच्यते-एतासु मार्गणास्वेवायुष्कस्पाजुत्कृष्टानुभागस्य बन्धका; सख्याता; | यदुक्तम-- 
“पञत्ञममणुसमणुसोसु आहारदुगाणताइदेवेसु । मणणाणसंयमसमइअछेअपरिद्ारसुक्रतइएसु ॥३७४॥ 
अगुरुरसस्स हवेजा संखेज्ञाउस्स >कक०००न० ब००११५००० ..... +*६+ >> ०००००३ +९०४०००००० + + ०००००००१०००००००० । # इति । ३७५। | 


तथेकजीवाश्रित उत्कृष्टबन्धकालोउन्तमु हृतमेव , ततः सप्रमकुश्चिकाया: प्रवेशादायुष्कस्पानुत्कृ- 
ष्टानुभागस्य नानाजीवाश्रित उत्कृष्टनन्धकाल अन्तमु हतमेव भवति, तद्ष्चे तु तदूबन्धकानां सर्वथा- 
5भावलक्षणमन्तरं भवति। 
निरुक्तेको्तरशतमार्गणाभ्यो नन्‍्तरोक्तपर्याप्रमनुष्याद को न त्रिंशन्सा गेणा वर्जयित्वा शेपदा- 
सप्ततिमार्गणास्वायुष्कस त्काजुत्कृष्टानुभागस्य बनन्‍्धका अमंस्येथा: सन्‍्तो5प्यसंख्येयटोकाकाशम्रदे- 
शराशितो5तीवस्तोकाः, एकजीवाश्रितस्तदुत्कृष्टअन्धकाले 5न्तमहुते मात्र), तेन पष्टकुश्चिकाया: प्रवेशो 
भवति, अतस्तासु प्रत्येकमायुष्कस्यानुत्कृष्टनुभागस्य बन्धका: सातस्येनोत्कृठः पल्योपमस्या5- 
संख्येयतमभागकार्ल पावत्‌ समवाप्यन्ते तदध्वे तु नियमात्‌ तद्बन्धकानामन्तरं भवति । स च बन्ध- 
कालो ग्रन्थक्ृता खबमेव दृश्यते-मग्गणास्य सेसास्ु” इन्यादि, सुगममनन्तरमेब भावि- 
तत्वात्‌ । शेषद्वासप्रतिमागंणा नामतः पुनरिमाः-सर्वे निरयभेदाः सर्वे पत्चेन्द्रियतियंग्गतिभेदाः, 
मनुष्यौधा5पर्याप्मनुष्यभेदों, देवोघः, मवनपत्यादिसहस्र:रकल्पान्ता एकादशदेवमेदाः, सर्वे विकले 
न्द्रियमेदाः, सर्वे पल्चेन्द्रियभेदा:, बादरपर्याप्रपृथ्व्यादिचतुर्भेदा:, पर्याप्रप्रत्येकबन स्पतिकायमेद:, 
ब्रसकायमेदाः ,पश्चमनोयोग-पश्चचचनयो ग-बैक्रिय यो गभेदा : ,स्त्री-पुरुष वेद - मत्या दि त्रिज्ञान- विभज्ञ- दे श- 
विरति-चश्षुरधिदशन-तेजः-पद्मलेश्या-सम्यक्त्वोध-क्षायोपशमिक-सा स्त्ादन-सं ज्ञिमागेणामेदा श्रेति । 
॥४९०।४९ १।॥| 
तदेव॑ प्रतिपादित ओषादेशाम्यामशनां मृलप्रकरतीनाम॒त्कशनुत्कृष्टानुभागयो प्रत्येक बन्ध- 
कानां नानाजीवाश्नितो निरन्‍्तरकाल; | सम्प्रति जघन्याजधन्यानुभागविषयक तत्काल विभणिषु- 
रादो तावदोधतः प्राह-- 
कालो तिअघाईणं पयडीणं बंधगाण मब्बद्धा । 
मंदरसस्स जहण्णो पंचण्हं होअए समयो ॥४९२॥ 
जेड्ो संखियसमया चउण्ह घाईण होड़ गोअस्स । 
आवलिआ>संखंसो अट्टण्हियरस्स सब्बद्धा ॥४९३॥ 
(प्रे०) 'कालो” इत्यादि, श्यधातिनीनां वेदनीयायुनामलक्षणानां प्रकृतीनां मन्द्रसस्य- 
जघन्यासुभागस्य॒बन्धकानां नानाजीवाश्रितः काल: सर्वाद्धा ज्ञातव्यः | कुतः १ इति चेत्‌ , 
४४ 


३४६ ] वंधविद्याणे मूलपयडिरसबंधों [ मार्गणासु सप्तानां जघन्यरसस्य 


उच्यते-एतत्प्रकृतीनां जधन्यानुभागः परावतेमानमध्यमपरिणामेन वध्यते, ततस्ततूवन्धकत्वेन निगोद- 
जीवानामपि संभवाज्जधन्यानुभागवन्धका अनन्ताः प्राप्यन्ते एवं प्रागुक्तततीयकुजिचिकायाः प्रवेशात्‌ 
व्यधातिनीनां जधन्यानु भागबन्धकाः नियमात्‌ सब॑दा लम्यन्ते अत एवं प्रकृतकालः सर्वाद्धा प्रोक्तः । 

अथ शेषपश्चप्रक्तीनां निरुक्तकालः कियत्प्रमाणः ? इत्याह- पंचण्ह” इत्यादि, पश्चानां-चतु- 
घातिगोत्रप्रकृतिनां जधन्यानुभागबन्धकानां नानाजीवाश्रितों जघन्यकालः समयो भवति । तासा- 
मुत्कृशकाउमाह-जेट्टी' इत्यादि, चतसृणां घातिप्रकृतीनां “ज्येष्ट, जधन्यालुभागस्य बन्धकानां 
ज्येष्ट-उत्क्ट्काल: संख्याता; समयाः, गोत्रस्थ चावलिका5संख्यांश:ः-आवलिकाया एका5संख्यात- 
भागमात्रों भवति | इयमत्र भावना-इह घातिचतुष्कस्य जधन्यानुभागबन्धकतया क्षपकमहानुभावा; 
प्रोक्ताग, ते च ख्याता एवं एकजीयाश्रितथ् तदवन्धकालः समयमात्र;, एवं प्रामुक्तप्रथम- 
कुज्चिकाया: प्रवेशात्‌ तदबन्धकानां नानाजीवराश्नित उन्कृष्टकाल; संख्यातसमया एव, गोत्रस्य 
पुनर्जधन्याजु भागबन्धस्वा मित्वेन सम्यक्त्वाभिमुखा: सप्तमनाग्काः कथिता:, ते चोस्क्ृष्टपदे असं- 
ख्याता एवं लम्यन्ते, एकजीवाश्रितश्र तदबन्धकालः समयः, अतो निःउक्तद्वितीयकुश्िकाया: 
प्रवेशात्‌ तदूबन्धका उत्क्रूटत आवलिकाया एकासंख्यातभागकाल यावद्‌ नेरन्तर्येणाव्वाप्पन्त इति। 

तथा 'अद्वण्हियरस्स' <त्यादि, अश्टानां मूलप्क्रतीनाम्‌ इतरस्य-जधन्यादितरस्था5जघन्या- 
लुभागस्थेत्यथ:, बनन्‍्धकानां नानाजीवाश्रितः कालः सबोद्धा, कुतः ! इति चेदृव्यते-निगोदादि- 
जीवेषु सबंदा तातामजधन्यानुभागस्य बन्धसद्भावात्‌ ॥४९२।४९३॥ 

तदेवमाघतो5शनां मूलग्रकृतीनां जधन्याजघन्यानुभागयोबेन्धकानां नानजीवाश्नितं काल 
प्ररूप्प, साम्प्रतनादेशत अयुष्कवजेसप्रप्रक्ृतीनां जधन्यानुभागवन्धकानां काले चिचि/्तथिषुरादो 
तावत्‌ तदूबन्धकानां जघन्यकालं प्राह-- 

जहि कालो सब्वद्धा मंद5णुभागस्स वक्‍खमाणाणं । 
जेमि णत्थि तहिं सिं समयो हस्सो मुणेयन्वों ॥२९४॥ 

(प्र०) 'जहि इत्यादि, यत्र वक्ष्यमाणानां यायां प्रकृतीनां मन्दानुभागम्य बन्‍्धकानां 
नानाजीवनबिकृत्य काल; सर्वाद्धा नास्ति, तत्र तासां प्रकृतीनां जधन्यानुभागबन्धकानां हस्व:"- 
जघन्यकालः समयो ज्ञातव्य इति । 

मभावाथ: पुनरेचम्‌-पासु मार्गणासु यासां प्रकृतीनां नानाजीवानधिक्ृत्य जघन्यानुभाग- 
बन्धः सावकालिको न भवति तासु मार्गगास॒ तासां प्रकृतीनां जधन्यानुभागबन्धस्य कादाचित्कल्वात्‌ 
तदूबन्धकालो जधन्योत्कृश्मेदमिन्नः संप्राप्पते । यदि तत्तदमागंगासु तत्तत्मकृतीनां जधन्यानुभाग- 
बन्धकाः समय॑ यावद्‌ लभ्यन्ते, तत्पश्नाद्‌ ताठु मार्गणातु तत्मकृतीनां जधन्यालुभागबन्धकत्वेनै- 


जघन्योत्कृष्टबन्धकाल: ] प्रथमे 5घिकारे नानाजीवाश्ितकालदारम्‌ [ ३४७ 


को5पि न लमभ्यते तदा तासु मार्गंणासु तत्पमकृतीनां जघन्यानुभागब्न्धकानां नानाजीवाश्रितो 
जघन्यवन्धकालः समयमात्रों मव्तीति ॥ ४९४ ॥ 

तदेव॑ सर्वत्र सप्ानां जधन्यानुभागबन्धकानां नानाजीवाश्रितं यथासंभव जधन्यकार्ल 
प्रदश्ये साम्प्रतं सर्वासु मार्गणासु तासां तदूबन्धकानामुत्कृष्टकालं, सर्व्वाद्धाकालं वा दिदर्शयिषुरादौ 
ताबदू यासु मार्गणासु धातिगोत्रप्रकृतीनां निरुक्‍्तबन्धकानापुत्कृष्काल आवलिकाया असंख्येयतम- 
भागः वेदनीयनाम्नोः पुनः सर्वाद्धा प्राप्यते तासु मार्गणाप्तु प्राह-- 

कालो हवेज तिरिये तेउअणिलबायरगिगवाउस । 
कम्मासुहलेसासु अभवे अमणे अणाहारे ॥२९०॥ 
उकोसो बोद्धब्वों मंद5णुभागस्स घाइगोआणं। 
आवलिआ-जसंखंसो सब्वद्धा वेअगामाणं ॥०९६॥) 

(प्र०) “काला! इत्यादि, तियंगोघ-तेजःकायोघ-बरायुकापोघ-बादरतेजःकाय-बादरवायु- 
काय-कामंणयो ग--क्ष्णादिव्यशुभलेश्या5भव्या5संस्पनाहारकलक्षणासु॒द्वादशमार्गंणासु घातिगोत्राणां 
पश्चप्रकतीनां जघन्यानुभागस्य बन्धकानां नानाजीवाश्ित उन्क्ृष्ट! काल आवलिका5संख्यांशः- 
आवलिकाया एकासंख्यातभागमात्र), वेदनीयनाम्नोश्र सर्चाद्भा मवति | कुतः ? इति चेत्‌ , उच्पते- 
एतासु सर्वासु मार्गणासु घातिगोद्गाणां जघन्यालुमभागवन्धस्य विशुद्धिनिबन्धनत्वात्‌ तत्खामि- 
नो5संख्याता: सन्तो5्प्यरंख्येयलोकाकाशप्रदेशराशितो तीव स्तोकाः, एकजीवाश्रितों बन्धकालः 
मंग्व्यातसमयप्रमाग:, यतः सामान्‍्यतो5्प्येकजीवाश्ितों जधन्वानुभागवन्धकालः चतुःसमयेभ्यो- 
उपिओ न प्राप्यते, अत्र तु तद्बन्धों विशुद्धिनिबन्धनः, ततः समयद्यादधिको न प्राप्यते । एव- 
मत्र द्वितीयवु श्विकाया: प्रवेशाद्‌ घातिगो%्रणां जधन्यानुभागबन्धकानां नानाजीवाश्रित उत्कृष्टकाल 
आवेलिकाअ्संख्यातभागमात्र उक्तः | 

वेदनीयनाम्नी: पुनर्जधन्यानु तगव्न्धः परावतमानपरिणामेन जायते, ततस्तदूबन्ध- 
कास्तेजोबायुतद्वादरलक्षणासु चतसृषु मार्गणास्वसंख्येयलोकाकाशग्रदेशराशिप्रमिताः । शेषाष्ट- 
मार्गंणासु पुनरनन्ताः सन्ति, ततः प्रागुक्तल्तीयकुश्चिकाया: प्रवेशाद्‌ निरुक्तबन्धकानां नाना- 
जीवा. अतः कालः सवोद्धा घटते ॥ ४९५ | ४९६ ॥ 

अधुना यासु मागंणासु घातिचतुष्कस्य जधन्यालुभागवन्धकानां नानाजीवाश्रितः प्रकृष्ट- 
काठ संख्यातममयमात्रः, अधातित्रयस्य पुरराबलिका5संख्यातभागमात्रो5स्ति तासु प्राह-- 

णदुपणिदितसेसु पणमण्रयपुरिसथीतिणाणसु । 
विव्भंगे देसम्मि य गयणोहिपस,थलेसासु ॥४९७॥ 


३४८..] बंधविहाणे मूलपयडिरमबंधो [ मार्गणासु सप्तानां जघन्यरसस्य 


सम्मत्तखइअवेअगउवसमसण्णीसु संखसमयात्थि । 
घाईण असंखंसो आवलिआए अधाईणं ॥४९८॥ 

(प्रे०) 'गरदुपण्णिंदि' इत्यादि, मनुष्योघ-प्चेन्द्रियोध-पर्याप्पज्चेन्द्रिय-अ्रसकायौघ- 
परयाप्श्रसकाय-पञश्चमनोयोग-पश्चवचनयो ग-पुरुष-स्त्रीवेद- मत्यादित्रिज्ञान-विभड्ठ-दे शविरति-चक्षुरवधि- 
दश्शन-तेजःप्रमुखत्रिप्रशस्तलेश्या-सम्यक्त्वीघ-क्षायिक-वेदकी पशमसम्यक्त्व-संज्ञिरूपासु॒ द्वात्रिशद्मा- 
गंणासु चत॒र्घातिप्रकरृतीनां जधन्यानुभागबन्धकानां नानाजीवाश्रित उन्कृष्टकालः संख्याताः समयाः, 
तथाष्घातिनीनां वेदनीयनामगोत्रप्रकतीनामावलिका5संख्यांश!-आवलिकाया एकाउसंख्यातभाग- 
मात्रोौइस्ति | इयमन्न भावना-एतद्द्वात्रिशदमागंणासु घातिचतुष्कम्य जधन्यानुभागवन्धकाः 
संख्याता एवं, अध।वित्रयस्य पुनरसंख्याता इति परिमाणद्वारे प्रदर्शितम्‌ । तह्ग्रन्थश्रेत्थमू-- 
“णरदुपर्णिदिनसेस पणमणवयइत्थिपुमतिणाणेसु' । विब्भंगे देसम्मि य णयणोहिपसत्थलेसासु' ॥३७९॥ 
सम्मत्तखइअवे यगउबसमसण्णीसु बधगा णेया। घाईणं संखेजञा तिअघाईणं असस्वेज्जा ॥३८०॥' इति 
सप्तानां जधस्थानुभागस्थेकजीवाशित उत्कृष्टबन्धकालः संख्यातसमयमात्र:, ततो घानिचतुष्कस्य 
जघन्यालुभागवन्धविपये प्रथमकुश्विकायाः, अधातित्रयस्थ जघन्यानुभागबन्धर्विषये तु ठितीयकुश्वि- 
काया: प्रवेशात्‌ तदूबन्धकानां क्रमशः नानाजीवाश्रितः कालः सम्ब्यातममयग्रमितः, आवलिका- 
उसंख्येयतमभागप्रमाणश्र प्रतिपादित इति ॥४९७।४९८॥ 

इृदानीं यासु मार्गगासु सप्तानां जघन्यानुभागबन्धका उत्क्रष्टतोपपि संख्याता एच 
सस्ति, तासु मार्गणासु सप्तानां जधन्यालुभागबन्धकानां नानाजीवाश्रित उन्क्रृएकालः संख्यातसमय- 
मात्रो5स्तीति निगदब्नाह-- 

पजत्तणराईसु संखियरासीसु मग्गणासु भवे । 
बारससु संखेज्जा समया मत्तण्ह कम्माणं ॥४९९॥ 

(प्रे०) 'पज्जत्तणराइईसु” इत्यादि, पर्याप्तमनुष्यादिषु-अत्रादिपदेन मनुष्ययोनिमती- 
स्वार्थेसिद्धा5 5हारका5 5हारकमि श्रयो गा 5 पगत वेद - मन: परयवज्ञान- सं यमो घ - सा मा यि क- छे दो पस्था प नी य 
परिद्ारविशुद्धिक सक्ष्म मम्परायलक्षणा एकादशमांणा ग्राह्माः, ततथ 'बारससु” द्वादशसु 
संख्यातराशिषु मार्गणासु सप्तानां कमेणां जथन्यानुभागबन्धकानां नानाजीवराश्नित उत्कृष्टकालः 
संख्यातसमयप्रमिता मवेत्‌ । नर खक्ष्मसम्पराये पटकर्मणामिति व्याख्यनतों ज्ञेयम। भावना 
चात्र सुगमा ।|४९९॥ 

साम्प्रतमेकेन्द्रि योध-तद्बादर-तत्पर्या पबादररूपासु त्रिमार्गणासु प्रकृतमाह--- 


एगिंदिये तहा से बादर५ज्जत्तबायरेसु भवे । 
आवलिआ>संखंसो गोअस्सियराण सब्बद्धा ॥५००॥ 


उत्कृष्टबन्धकालः ] प्रथमे 5घिकारे नानाजीवाश्रितकालद्वारम [ ३४९: 


(प्रे०) 'एगिंदिये' इत्यादि, एकेन्द्रियोघ-बादर केन्द्रिय-पयापवाद रेकेन्द्रियलक्षणातु॒ तिसृषु 
मार्गणासु गोत्रस्य जघन्यानुभागवन्धकानां नानाजीवाश्रित उत्कृष्टकालः आवलिकाष्संख्यातभाग- 
मात्र: जधन्यकालस्तु “जद्दि कालो सब्बद्धा ,,!” इत्यादिगाथया समयमात्रो निगदितः । इतरेषां 
चतुर्धातिवेदनीयनामकर्मणां सर्वाद्धां भवति । कुतः ! इति चेत्‌, उच्यते-अत्र गोत्रस्थ जघन्याजु- 
भागबन्धकत्वेन पर्याप्रवादरास्तेजोवायुकायिका निर्दिष्ट ते चाउसंख्येयाः सन्‍्तो5प्यसंख्येय- 
लोकाकाशप्रदेशराशितो5तीव स्तोका:, एवं द्वितीयकुश्विकाया; प्रवेशात्‌ यधोक्तकालः आप्यते । 
तथा घातिचतुष्कमत्कजघन्यानुभागबन्धस्य पर्याप्बादरनिगोदानामपि जायमानत्वात्‌_ तह- 
न्धका अनन्ताः प्राप्यन्ते, वेदनीयनाम्नोस्तु परावतमानमध्यमपरिणामेन तद्धन्धसद्भावात्‌ सुत- 
रामनन्ताः प्रकृतबन्धकाः लम्यन्ते, एवं तृतीयकुश्चिकायाः प्रवेशात्‌ पण्णां जथन्यालुभाग- 
बन्धकानां नानाजीवाश्रितः कालः सर्वाद्धा प्रोक्तः ||५० ०॥ 

सम्प्रति यासु मार्गणामु भद्गविचयद्वारे सप्तानां जघन्यानुभागस्य 'अनेके बन्धकाः अनेके- 
उबन्धका: इति अष्टम एवं भन्गई प्रदर्शितः, तासु मार्गभासु सप्तानां अधन्यानुभागवन्धकानां 
नानाजीवाशितः कालः स्वाद्धा भवतीति प्रकटयन्नाह-- 

जहि अट्ट्मों च्च भंगो मंद5णुभागस्म अत्थि सत्तण्हं । 
तासु गुणतीसाए हवेज्ज सत्तण्ह सब्वद्धा ॥ ५०१॥ 

(प्र०) 'जहि' इत्यादि, यत्र-यासु मार्गणासु सप्तप्रक्ृतीनां जधन्यानुभागस्थाष्टणमः अनेके 

बन्धकाः अनेकेड्यन्धका:” इति लक्षण एक एवं भड्गीभड़विचयद्ारे-- 
अमसमत्तबायरसयलूसुहमेगिदिचउका यभेए स्ु। बणसयर्ल्॒तनगाएसु अपज्जपत्तेअवणकाये ॥३४०॥। 
सत्तण्ह वि कम्माणं विण्णेयो अट्ठमो चिअ विगप्पो । 08020 ॥३४१॥ 

इति गाथया प्रतिपादितो5स्ति तासु-अपयाप्रबादर केन्द्रि यप्रथ्व्यादिचतुर्भेदाष्टादशात्मकमबे- 
बक्ष्मभेद-वनस्पतिकायोघा-5पयां प्रप्रत्येकबनस्पतिकाय-सा धर णवन स्पतिका यो घ-त द्बाद र त्रि भेद लक्षणा - 
स्वेकोनत्रिंशद्मागेणासु सप्तानां जघन्थानुभागवन्धकानां नानाजीबराश्रितकालः स्वाद्धा भत्रति, 
कुतः १ इति चेत्‌ , उच्यते-अत्र सप्तानां जधन्यानुभागस्थ बन्धका असंख्येयलोकाकाशप्रदेशराशि- 
प्रमिताः, अनन्ता वा, ततस्तासां तद्बन्धकाः सवंदा प्राप्यन्ते, तेन अनेके बन्धकाः अनेकेउ्बन्धका:' 
इत्येक एवं भड्ढ; प्रतिपादितः,अत एवं निरुक्तबन्धकानां कदाचिदपि संथाउभावलक्षणस्थान्तरस्था- 


भावात्‌ सवाद्धा निरुक्‍्तकालः प्रोक्‍्तः |॥५०१॥ 
सम्प्रति यासु मार्गंणासु घातिचतुष्कस्य जघन्यानुभागबन्धकानां नानाजीवाश्रित उत्कृटकाल: 


आवलिकाउसंख्यातमागमात्र), अधघातित्रयस्य पुनः सवोंद्धा प्राप्यते, तासु प्राह- 
पुहवीदगतब्बायरपत्तेअवणेसु होंइ घाईणं । 
आवलिआ>संखंसो तिण्ह अधाईण सब्बद्धा ॥५०२॥ 


३५० ] बधविद्दाणे मूलपयडिरसत्रंधो [ मार्गणासु सप्तानां जघन्येवररसयो: 


(प्रे०) 'पुहबीदण” इत्यादि-प्रथ्वीकायोथ-बादरपथ्वीकाया5प्कायोधबादरा 5प्काय-प्रत्येकव- 
नस्पतिकायोघलक्षणासु पश्चसु मार्गणासु घातिनीनां-ज्ञानावरणादिचतुर्घांतिप्रकृतीनां जघन्यानुभागस्य 
बन्धकानां नानाजीवाशित उत्कृष्टाऊ आवलिकाउसंख्यातांशः, तिसणामधातिनीनां-वेदनीयनाम- 
गोत्ररूपाणां सर्वाद्धा भवति | 

इहयमत्र मावना- एतासु प्रत्येक मागंणामु घातिचतुष्कमत्कजघन्यानुभागवन्धस्य॒तीवविशु- 
द्वथा जायमानत्वेन तत््वामिनः परयोध्तवादरजीवाः प्राप्यन्ते, ते चासंख्येयाः सन्तो5प्यसंख्येय- 
लोकाकाशप्रदेशराशितो 5तीव स्तोका: एवं प्रागुक्तद्वितीयकुश्विकाया: प्रवेशात्‌ घातिचतुष्कसत्क- 
जघन्यानुभागबन्धकाः सातत्येन प्रकृष्टटः आवलिकाया एकासंख्यातभागकाल यावदवॉप्यन्ते, ततः 
पर॑ तत्रेकोषपि जीवस्तदूबन्धकर्वेन न लभ्यते, अधातित्रयस्थ चात्र परावतेमानमध्यमपरिणामेन 
जघन्यानुभागवन्धसद्भावेना 5सं व्येयलो काका शग्रदे शराशिप्रमाणास्तद्वन्धका लभ्यन्ते, भद्भविचय- 
द्वारे आसु मार्गगाप्तु तज्जघन्पानुनागस्य “अनेके अन्धकाः अनेक्रेब्बन्धकाः' इत्यष्टम एक 
एवं भन्नः प्रोक्‍्तः तेनात्राउघातित्रयस्य जघन्यानुभागब्न्धकाः सबरदेव ग्राप्यन्ते इति ||५०२॥ 

एतहिं यासु मार्गणासु सप्तानां जघन्यानुभागबन्धकानां नानाजीआाश्वितः काल ओघबद 
भषति, तासु मार्गणास्वाह-- 

सत्तण्होधव्व भवे कायउरलदुगणपु कमाये यु । 
दुअणाणायतअणयणभविमिच्छत्ते सु आहारे ॥५०१॥ 

(प्रे०) “सत्तण्होघव्व' इत्यादि , काययोगोदारिकोदारिकमिश्रयोगनपुंसकवेद-चतु- 
प्कपाय-मत्यज्ञान श्रताज्ञानाउसंयमाउचखुद शन-भव्य-मिथ्यात्वाउ5हारिलक्षणासु पश्चदशमार्ग णासु 
सप्तानां जधन्यानुभागबन्धकानां काल ओघबद भवेत्‌ । इृदसुकत भवति-निरुक्तपश्चदशमार्गणासु 
यथौघे घातिचतुष्कस्य संग्व्याता: समया: गोत्रस्य चावलिकराउसंख्यातभागमात्र: वेदनीयनाम्नो: पुनः 
सवोद्धा जधन्यानुभागबन्धकानां नानाजीबराश्नित उस्क्ृष्टकालः प्रोक्‍्तः, तथवात्रापि वेदितिव्य; । 

हयमन्न मावना-मत्यत्रानश्रताज्ञानाउसंयममिथ्याललक्षणास्‌ चतसृषु मागंणासु यद्यपि घाति- 
चतुष्कस्य जघन्यानुभागबन्धकर्वेन क्षपका: न प्राप्यन्ते तथापि तत्र तद्बन्धकस्वेन संयमाभिमुख- 
मनुष्या: प्रोक्‍्ताः ते च संग्ब्याता एवं, शेपमागंणासु पुनस्तदूबन्धकत्वेन क्षपक्राः लभ्यन्ते अत 
एवं ओघवद धातिचतुष्कस्य जधन्यानुभागपन्धकानां काल: संग्व्यातममयमात्रों लभ्यते | तथा 
चात्रोदारिकौदारिकमिश्र मागेगाठयत्रज॑शेयत्र योद शमा गंणासु गोत्रस तक पन्‍्या नु भागबन्ध का प्तु ओघ- 
बंद भवन्ति, औदारिकोदारिकरमिश्रमागंणादये पुनः पर्याप्बादरतेजोबायुकायिकाः , ते त्वसंख्येय- 
लोकाकाशप्रदेशरा शितो 5तीय स्तोफ़ाः ततो ग्ोत्रस्य जधन्यानुभागबन्धका उत्कृष्टतः आवलिका- 
5संख्यातभागमात्रकालं सातत्येन लभ्यन्ते | हह वेदनीयनाम्नोस्तु जघन्याउुमागबन्धका अनन्ताः, 


जधन्पोत्कृष्टवन्धकाल: ] प्रथमे 5घिकारे नानाजीवाश्रितकालहारम्‌ [१५१९ 


ततः सर्दा लम्यन्ते अत एवं आसु पश्चदशमा्गंणासु सप्तानां जघन्यानुभागबन्धकानां नानाजीवा- 
श्रितकाल ओषबद॒तिदिष्ट: ॥५०३॥ 

साम्प्रतं यासु मार्गंणासु सप्तानां जघन्यानुभागत्रन्धकानां नानाजीवाश्रित उत्कृष्टः काल 
आवलिकाउसंख्यातभागमात्रों भवति, ताः मार्गणाः शेषशब्देन संगृह्य तत्राह--- 

सेसासु असंखंसो आवलिआए हवेज्ज सत्तण्हं । 

(प्रे०) 'सेसार' इत्यादि, शेषासु-प्राग भणितोद्ध रितासु-अष्टोत्तशतमार्गंणा ब्जयित्वा द्वाप- 
शिमागंगास्वित्यथथेः । सम्रप्रकतीनां जघन्यानु भागवन्धकानां नानाजीवाश्रित उत्कृष्टकाल आवलिका- 
इसंख्यांशः-आवलिकाया एक्रासंख्यातभागमात्रों भवति । 

अत्र सप्तानां जधन्यानुभागत्रन्धका असंख्येपाः सन्‍्तो5्प्यसंख्येयलोकाकाशप्रदेशराशिप्रमा- 
णतः स्तोकाः सन्ति अत एवं तदूबन्धका उत्क्ृष्टत आवलिका-उसंख्यभागकालं यावद्‌ नेरन्तर्येणा- 
ध्वाप्यन्ते, ततः परमवश्यमेव तद्बन्धकानां स्वधाउभावलक्षणमन्तरं संपच्ते । 

द्रापष्टिमार्गणाः पुनरिमाः-सर्वे नग्कभेदाः, सर्वे पत्चेन्द्रियतियंग्गतिभेदाः, अपयाप- 
मनुष्यभेद:, संवा्थसिद्ध वर्मैंकोनत्रिंशद्देवग तिभेदाः, सर्वे विकलेन्द्रियभेदाः, अपर्याप्रपण्चेन्द्रिय- 
भेदः, पर्यापबादरप्थ्व्यादिचतुर्मेदा: पर्यावपत्येकव तस्पतिकाय भेद, अपर्याप्त्रसकायमेदः वेक्रिय- 
वैक्रियमिश्रयोगभेदों, सास्वादनमिश्र भेदों चेति । 

तदेवमादेशतः सप्तानां जधन्यानुभागवन्धकानां नानाजीवाश्रितं काले निरूप्य साम्प्रतं तासा- 
प्रेवाजधन्यानुभागबन्धकानां कालमनुत्कृष्टरसवदतिदिशनज्ञाह--- 

कालो सब्वासु अगुरुरमव्व अलहुअणुभागस्स ॥५०४॥ 

(प्र०) 'कालो सब्वासु' इत्यादि, सर्वासु-मप्तस्यधिकशतमार्गणासु प्रत्येक सप्तानामजघन्यानु- 
भागस्य बन्धकानां नानाजीवाश्ित: काल: “अगुरुसव्व -अनुत्कृशानुभागस्यप बन्धकानां कालवद्‌ 
भवतीत्यथेः | कुतः १ इति चेद्‌ , उच्चते-सर्वासु मार्गणासु जघन्यानुभागबन्धकान्‌ विहाय ये 
अनुस्कृष्टर सस्य बन्धकाः सन्ति, ते सर्वे अजघन्यानुभागस्य बन्धका भवन्ति,उत्कृष्टानुभागबन्धकान्‌ 
संन्यज्य ये अजघन्यानुभागबन्धकास्ते सर्वे अनुन्कृष्टानुभागबन्धका भवन्ति । अत्र चोल्कृष्ट- 
जधन्यानुभागबन्धकास्त्वतीब स्तोकाः, अत एवं सप्तानामजधन्यानुभागवन्धकानां नानाजीवाशरितः 
कालोनुस्कृष्टसवदतिदिष्ट: | स च काल इत्थमब्रगन्तव्य:, अपयप्तिमनुध्यवैक्रियप्रिश्रा5ष्हारका-5 
5हारकमिश्रयोगापगतवेदछेदोपस्थापनीयपरिहार विश ड्वकस्क्मस म्परा यो प शम मि श्रदश्िसा खाद नल क्ष- 
णासु एकादशमागंणासु_ नानाजीवाशितो जघन्यकालस्त्वेबम-अपर्याप्तमनुष्यवैक्रियमिश्रा-55हारका- 
55हारकमि भ्रा-उपगतवेद--सक्ष्ममम्परायसा स्वाद न लक्षणासु. सप्तमागंणासु सप्तानामजघन्यानुभाग- 
बन्धकानां नानाजीवाश्ितों जधन्यकाल: समयमात्रों, वेक्रियमिश्राहारकमिश्रमागंणादये जघन्य- 


३५२ ] धंधविद्यणे मूलपयडिरसबंधो [ मार्गणास्वायुधो जधन्यरमसस्य 


काल; समय: प्रोक्तः स च स्वस्थानस्वाम्यपेक्षया वेदितव्य: , छेदोपस्थापनीयमार्गंणायां पुनः 
साधशतद्॒यवर्षाण, परिहारे तु सप्तानामजघन्यानुभागबन्धकानां नानाजीवाश्रितों जधन्य उत्कृष्ट 
कालो5नुत्कृष्टनुभागवद्‌ ज्ञेयः । उपशम-मिश्ररृष्टिमार्गणादये प्रुनरन्तमुहर्तप्रमाणो भवति । तथा 
तेषां नानाजीवाश्रित उत्कृष्टकालः अपयप्तिमनुष्यवैक्रियमिश्रोपशममिश्रदष्टिसास्वादनलक्षणासु 
पञ्चसु मार्गणासु पल्योपमस्येका5संख्यातभागमात्र आहारका-55हारकभिश्रा-5पगतवेदसक्ष्मसंपराय- 
लक्षणचतुर्मागंणास॒पुनरन्तमंह॒तंप्रमितः छेदोपस्थापनीयमार्गणायां तु पश्चाशवकीटिशतसहस्राणि 
सागरोपमाणि परिहारविशुद्धिकमार्गगायां च देशोनपूर्वकोटिद्यवर्षप्रमितों भत्रति । प्रामुक्ता- 
अपयप्तमनुष्यादकाद शमाग णावजकी नषष्ट्य धिकशतमार्गणा; सावेकालिक4: सन्‍्ति, ततः सप्तानाम- 
जघन्यानुभागस्य वन्धकानां नानाजीवाश्रितः काल: सबोद्धा भवतीति ||५०४॥ 

प्रतिपादितः सप्तानां जघन्याजघन्यानुभागयोब॑न्धकानां नानाजीवश्रितः कार आदेशतः | 
साम्प्रतमायुष्कस्येतवोस्नुभागयो 4८ 4कानां काल अ्रस्तुवन्नादों तावत्‌ जबन्यानुभागविषयं काल- 
मार्यादयेनाच्ट -- 

जहि अट्रमो थ भंगो मंद5णुभागस्स आउगःम्स भव । 
तहि कालो सब्बद्धा सेसासु भवे लहू समयो ॥००५॥ 
जहि बंधगाउत्थि मंखा तहि गुणतीसाअ संखिया समया । 
जेट्टो अवमेमासु आवलिआए अमंखंसो ॥५०६॥ 

(प्रे०) 'जहि अद्दमो' इत्यादि, यत्र-यासु मागेणासु आयुष्कस्य मन्दानुभागस्य-जघन्या- 
नुभागस्य 'अट्ठमो' 'अनके वन्‍्वक्राः अनेकेज्बन्धकाः इति अष्टम एक्र एवं भज्जी भवेत्‌ , तब 
किम्‌ १ इत्याहइ-'तहि काला सब्वद्ा इति तत्र-तासु तियंगोघादितरपश्टिमा्गणास्वायुप्कस्य 
जघन्यानुभागबन्धकानां नानाजीवाश्रितकालः सब्बाद्धा सलव्रति , अनेक्रपां बन्धकानां सबंदा 
सदभावात्‌ । तथाहि-आयुष्कस्य जघधन्यालुभागस्य परावतमानमध्यमपरिणामेन जायमानन्वेन 
तियंगोघादिमागंणासु तदूबन्धका अनन्ताः, व्ृक्ष्मप्रथ्व्यादिमा्गंणासु पुनर मंख्येयलोकाकाशप्रदेश- 
राशिप्रमाणा लम्यन्ते, एवं ग्रागुक्तत॒तीयकुश्चिकायाः प्रवेशादायुप्कम्प जघन्यानुभागबन्धकाः 
सवेदा लम्यन्ते अत एवं भज्नविचयद्वारे अष्टम एक एवं भड्ढ; प्रोक्तः, भ्त्र च सर्वाद्धाकाल इति। 
द्वाव्टिमार्गणास्त्विमाः-तियंगोघ-सर्वैकेन्द्रियभेद-सवेनिगोद मेद-ए८्वया दि पश्ष का यौ घ-बाद रप्थ्व्यादि- 
शतुर्मेदा-5पर्याप्वादरपथ्व्यादिचतुर्मेद-सह्ष्मएथ्वीकायत्रिमेद-सह्ष्माप्कायत्रि भेद--बक्ष्म तेज: का यत्रि- 
मेद-सक्ष्मवायुकायत्रि भेद -प्रत्येकवन स्पतिकाया 5 पयाप्त्येकब न स्पतिका य- फ ययो गसा मान्यौदा रिकौ 
दारिकमिश्रयोग-नपुंसकवेद -चतुष्कपाय- मत्यज्ञान-श्रुताउज्ञाना-उसंय मा5 चकुद शन- कृष्णा दिच्यशुभले- 
ध्या-मव्या-उमव्य-मिथ्यात्वा-5संश्या-हारिमार्गणा इति । द्वाषष्टिमार्गणाजेकोत्तरशतमार्गणास्त्रायु- 


अचघन्योत्कृष्रबन्धकालः ] प्रथमेडघिकारे नानाजीवाश्रितकारूद्वारम [ ३५३ 


प्म्य जधन्यानुभागबन्प्कानां काठः सर्वाद्धा न प्राप्यते, अतो नानाजीवाशितः स जपन्योत्कृष्ट- 

भेदभिन्नो भत्रति, तत्र जधन्यकालमाह-'सेसासु भवे लू समयो' इति शेग्ासु-उक्तशेपासु- 

एक्रोत्तरशतमार्गगणासु आयुष्कस्प जधन्यानुभागवन्धकानां नानाजीवाश्नितों जघन्यतः कालः समयो 

भवेत्‌ । अथोत्कृष्टकालो निगग्यो-जहि बंधगा5स्थि! इत्यादि, यत्र-पासु मार्गणासु बन्बकाः' 

आयुष्कस्प जधन्यानुभागवन्धकाः संग्ब्यता। सन्ति, 'लहि”तत्र पश्चरत्रिशद्मागंणासु संख्याताः 

समया;, आयुष्फम्य जधन्यानुभागयन्‍्धकानां नानाजीवराओत उत्क्रष्कालः । कुतः ? इति चेत्‌ , 

उच्यते-अत्र पर्याप्मनुध्यादिषश्च तिशद्मागंगास्तरायुष्कस्प जघन्यानुभागवन्धकाः संख्याता एव, 
ततः प्रथमकुश्चिकाया: प्रवेशात्‌ संख्यावसमयग्रमाण उत्क्रूषकालः प्राप्यते । पर्याप्मनुध्यादिपश्च- 
त्रिंशद्मागंणा: पुनतिमाः -पर्यापमनुष्य-मनुष्ययोनिमत्यानत--प्राणता5 5रणा5च्युत-नवग्रेवेय क- पश्चा 5- 

नुत्तराउपहारका55हारकमिश्र-मतिज्ञान-श्रतज्ञाना-बवधिज्ञान-मनः पयवज्ञान संयमाघ-सामायिक-छेदो प- 
स्थापनीय-परिदारविशुद्धिका-परविदश न-शुक्सलेश्या-मम्यक्वोघ क्षायिक-पेद कमा र्गणा इति । तथा 
'अवसेसासु” अवशेपासु-एकोत्तरशनमागणाभ्यः पर्याप्रमनुष्यादिषश्चत्रिशर॒मागंणा वर्जयित्वाउव- 
शिष्टासु पटपश्टिमागगास्वावलिकाया असंख्यांश:-एकामंख्यभागमात्र आयुष्कस्य जघधन्यानुभाग- 
बन्धक्ानां नानाजीआश्रित उन्कृष्टकाो द्रष्टव्य: । अत्रायुप्फस्थ जघन्यानुतरागयन्धका उत्कृष्टतों5सं- 
ख्येयाः सन्हों:प्पसंग्ब्ययलोक्ाकाशप्रदेशराशितो 5तीवस्तोकाः एकजीवाश्रितस्तदबन्धकालश्चोत्कृष्ट - 
तो5पि संख्यातसमयमात्र: एवं द्वितीयकुश्विकराया: प्रवेशादत्राउज्वलिकाया एक्रास्ंख्यातवमागमात्र: 
कालः प्रोक्तः | 

अवशिष्टा नरकादिपट्यशटिमार्गणाः पुनरेमाः-संत्रा निरयमाग्णाः, सर्वाः पज्चेन्द्रियतिये- 
गातिमागंगाः, मनुष्योधाष्पयोप्रमनुष्यमागंणे, देवोध-मनपति-व्यस्तर-ज्योतिष्फपहसारान्तवमा- 
निकदेवमार्गणा:, सब्रा तिकलेन्द्रियमागंणा:, सर्वाः पज्चेन्द्रिय मार्गगाः, पर्यापरशादरपृथ्व्यादिचतुर्मेद- 
पर्याप्रप्रत्येक न स्प तिकायत्रित्र सकायमागंणा:, पश्च पनोवोग-पश्चाय बनयोग-वे क्रिययो गमा गंगा: , ख्ली- 
पुरुतवेद-विभड्गज्ञान देशविरति चक्षुद शत तेज:पत्नलेश्या-सास्वादन-पं ज्ञिमागंगाश्वेति ५ ० ५।५० ६॥ 

साम्प्रतमायुप्कस्याजघन्यानुभागस्य बन्धकानां कालेब्नुत्कृशनुभागवदतिदिशज्नाइ-- 

सब्बासु मग्गणासु कालोउणुकोसियाणुभागव्व । 
आउस्स जाणियब्वो अजहण्णस्स अणुभागस्स ॥५०७॥ 

(प्र०) 'सब्वासु! इत्यादि, सवांस आयुद्॑न्धाप्रायोग्यवे क्रियमिश्रादिसप्तमागंणावजत्रिपष्टथु - 
त्तरशतमार्गंणास्त्रायुष्कस्पाजपन्यातु भागस्थ बन्धकानां काडोअ्जुस्क्ृष्टायुभागवद ज्ञेयः, सप्तानाम- 
जधन्यानुभागबन्धकानां कालनिरूपणे उक्तहेतुवदत्राप्यनुत्कृष्टनुभागत्रत्कथने हेतु! वेद्तिव्यः । 

बन्धकालश्रेत्थमवगन्तव्य:--प्रागुक्ततियंगोघादिद्वापशिमागेणास्वरायुष्कस्पाज पन्यानु भाग स्य 
डर 


३५४ ] बंधप्रिहणे मृ पपयडिरसवंधो [ आयुषो 5जधन्यरसबन्धकाल: 


बन्धकानां नानाजीवाश्नितः काल: सर्वाद्भा, शेपकाधिकशतमार्गंणासु तु जघन्यक्राउ: समयेः, उत्कृ- 
श्तः पुनस्ताभ्यः पर्याप्रमनुष्याधेकोनत्रिशद्मागंगासु अन्तम्न हर्तप्रमितः अवश्िश्सु नरकौबादि- 
दासप्रतिमागंणासु तु पल्योपमस्येफासंख्यातभागमात्रो भवति | भातना चाआाजुस्क्रशनु भागपत्कायेंति 
॥५०७॥ अस्तुतद्वारोक्ताथमंग्रहपराणि यन्त्रकाणि त्वेबम्‌--+ 

तदेवं समर्थितः सवासां मूलप्रकृतीनां जधन्याजधन्यालुभागवोज॑न्धकानां नानाजीवाश्रितः 
कालः । तत्समर्थिते चौघा5थ्देशाभ्यामष्टानां जधन्याजपन्यानुभागयोरुत्कृष्टानुत््ष्टानुभागयोश्व 
काल: समाप्तः | तत्समाप्ती च गतम्‌ 'कालो! इत्यनेनोहिष्ट पश्चदश द्वारम्‌ । 





# नानाजीवाश्रितकालसंग्राहककुश्विकासप्रकप्रदश्क यन्त्रमू # 


उत्कृष्टजघन्प रसबन्धकाना कालसंग्राहिका-बन्धकर्पारमाणम्‌ | एकजीवाशितकाल' नानाजीबाश्रितकाल 
॥ ॥ 














| 
के ४ | ] 

2१3 अली संख्याता' सख्यातसमया | .", सस्यातसमया एवं ,, 

82304 5 203506000 4 3400%06 88: ॥/ न |». झावलिकाउमसंख्यभाग, ,, 
चतुविधरसबन्धकानां कालसंग्राहिका-- । कर 

(३) दतीया-- प्रकृतबन्धका असख्यलोका भ्रनन्ता वा । “« सर्वाद् 
सप्तानामनुत्कृष्टाधजघन्यरसबन्धकानां कालसंग्राहिका- |... रः न आम 

(9, तु यो जग गा 2 सपा लिकय | “. तत्र सप्तानामनुल्कृष्टा 5जघन्यरसबन्धकाना सर्वाद्धा 

(४) पब्चमी-- » सान्तराः |, ५ » » जघन्यतों यथासभव समयादिप्रमाराम्‌ 

] 


उत्कृष्टनश्च स्वस्वकायस्थितिप्रमागाम्‌ । 


म्प्स््जण जाए अल जाता, 


े प्रकृतबन्धकाना || 
(६) षष्ठी--बन्धका श्रसंख्या:-प्रसख्यलोकराशितो न्यूना: एकजीवाशितकाल अ्रस्तमु 0 |.'. पल्याउसख्यमागकाल, | 
(७) सप्तमी--- ,, . संख्याता: लो अनमु 0 


॥ इति ग्रेमप्रभाटीकासमछक कृते श्रीबन्धविधानमूलप् कृतिर रूबन्धे प्रथमाधिकारे पद्चथदश कालद्वार समाप्तम ॥ 


“+>-२---२-२०---..8ह॥[ृ/न््/ || | 
क् नानाजीवाशितबन्बकाल्प्र दशेकयन्त्रकाणि दिरक्षत्र: पाठकाः पश्यन]ु ३५५ तमादीमि पृष्ठानि। 





गा 





८७५८६. 3226---3333+<33रमल +अमदआक पर न +फक-3३७८८५५०००-४०७०७०र 


# संप्तानाम॒त्कृष्ट-तांद तरा5जधन्यरसबन्धकानां नानाजोवाशितकालप्रदशक॑ यल्त्रध # 
प्रोधत.-सप्तानामुत्कृषरसबन्धकानां नानाजीवाशित. काल: जघन्यत: १ सम7: उत्कृष्टतो घातिचतुष्कस्य झावलिका5सख्यभाग:! 
प्रघातित्रयस्य तु ससर्यातसमया., सप्तानामनुत्कृष्टाएजघन्यरसबन्धक, ना काल सर्वाद्धा | ( गाथा ४७२-४७३ ) 
ग्रादेशत -यत्र प्रककाल सर्वाद्धान भवतति तत्र जघन्यत: १ समय उत्कुड्तस्तु यन्त्रकादवसेयः | नवरं मिश्रहृष्टपु. 
पशममेदद्येश्त्कृप्ठ रसबन्धकानां जघन्यकालोइन्तमु हतंमू, छेदोपस्थापतीये २५० वर्ष०, परिहारविशुद्धिभेदे 
स्वयमृह्य । ( गाथा ४८१ ) 








उन 

































































































































नाना“काल. - » उत्कृट्ट रसबन्धकानाम्‌ -> | अनुत्कृष्रा।ज धन्य रसबन्धका नाम 
कै | ग्रावलिका5- $-। पल्यासवब्य- |... « 
४ घाति| सर्वाद्धा |. वलिका5- द्यातसमया: मी वलिका$ | पत्यासव्य । प्रन्तम ० - लक्ष दिशोन | र्वाद्धा 
ही हे सख्यभाग संख्यभाग ६ है। ५ | 5 कोटीसा- पूर्व 
३ अधाति सख्यातसमया. हु | ..,| गरो० टिहय0। » 
जा 0 त्रिमनुज सर्वा. . 3. | ग्रपणाप्त- न ड 
गाति० ह इ 0४६ 
ति | धैमिद्ध0 ४ 50 / | आटे थ े है 
इन्द्र ः द्विपञम्च० २ शेष० १० सव० १ 
सर्वनिमोद,७ पृथ्व्यादिचतु- 
शेषसबंसूध्म राघ०४ तेत्तद्‌ 
५४ बाहठ्रा:- बादरोघ ४ । 
काय० पर्या तप ल्‍ब्या- | द्वित्रस७ न तूपर्या सबाद |; सतह ४२ 
दि८४ अ्प- ४, प्रत्येकव- ५ 
याप्प्रत्थेक- , घ १नत्पर्या 
«“0वनीघद | ह , अपर्या- 
9-२५ ! श्रस.?१- २१५ 
हे सवेमतोबचो १०। हु अप मत ह 8 हि 
योग० | काय० औदा० पा थे व्‌ ४ पा ४ शेष0 १५ 
__[._ [| तम्मिश्रए-३ ' तन्मिश्र ० कामंण0 ३ भ८ १ तिन्मिश्र,र२ 0 
व ० े सस्‍्जी-पू .-नपु . ३! अवेद० १ ग्रवेद०९ त्रिवेद ०३ 
पाय८ सर्वे० ४ 42% सर्वे० ४ 
हि ! त्रिज्ञान-व्यञज्ञान ० पु ््स्सि मा पिज्जा कि 
ज्ञान ० न मन पयव० १ 
हे है दशविस्ति- आम 3 की है गाल परि- 
सयमस 5 ५ ५ 
8४ सम | ____| अमयम० २ शेष ५ पृक्ष्म्स १ | छेदो0 | 
दशव ० जिदर्शन ७ हे 
लश्या८ 3 के अत डरे अ्यशुभ० ३े 
भठय5 ; भ य८ १ अभ्भज्य १ 
जज मिश्र सास्वा- सास्वा०  पदमम० मिश्र 
हे _ | वजजशेष० ५ मिश्रु0/ २ | साम्वा३ ३ 
सज्ञि० | अ्सज्ञि० १ 
बदार [._ अनाहारि0 १ 
सर्वा-- ३२ ७९ ५ ४ १ (१ 


























गाथाइ:- ४७४-५ 





डेए३ईे | परे छिपरे 



















पे 
जीबा० 


अायुष उत्कृष्टरसबन्धकानाम्‌ -- 























# आयुष्कस्य चतुरत्रिधरसवन्धकानां नानाजीवाश्रितकालप्रदर्शकं यन्त्रम # 


धस्मामपइाक पाकर पसप करत आकर हर पयहाउत2प आर पा प्का्प; सच रच '्ाउपरुतउतककक कर प5 रा पइकक 9 बह ७ कप उतर: लक पक 

झ्ोघत:--भायुष उत्कृष्टरसबन्धकाना नामानीवाश्रितकालों जधन्यत: १ समय, उत्कृष्टतस्तु संख्याता: समया: । शैष- 
त्रिरसबन्धकानां पुन सर्वाद्धा। ( गाथा ४७३-४९२-४९३ ) 

ध्रादेशत:- यत्र प्रकृतकाल: सर्वाद्धा न भवति तत्र सत्र जधन्यतः १ समय:, उत्कृष्टतस्तु यन्त्रकादवसेय: | 







अनुल्कृष्ट-जघन्या $ज घन्य रस ब न्ध का ना म्‌ 




























































































जघ०-ज>्सर्वाद्धा. सख्यातसमया | प्रावलिकाउसख्यभाग 
सख्यात- न <०+-7++7 
9 ल 
प्रावलिका5सल्यभाग समया: आज ६ | २-> | प्रन्तमु ० योपमा5स रुपभाग 
कु तियगोघन........ मनुष्यपर्या सानुषी| स्वनरक ८ सर्वतियक 
प्रपर्याप्तवर्जत्रितियंक्‍प5 च «शेष 5 ४२ गोघ० १ प्रानतादि १८ | पञ्चे० ४, शेषमनुज.२, 
४ 2 अटल ___ - 'दाः-२० ।_शेषदेव २-२६ _ 
सर्वे० १९ | सर्वेकेन्द्रिय० ७ कल पेच 
ः सर्वनिगोद० ७ वनौधघ० १ कल वृष्व्याध् 
ह प्रत्मेकवन० ९ तदपर्या- ॥ हो 00 ज 
सर्वेतेजोवायु० १४ शेप ० भूप | मह० १, पृथ्व्यादिचतुर्णा -! चत्वारः पर्या्- 
। बादरपर्याप्वर्जशेषषट्‌- .' प्रत्येकवन-सर्वेत्रस ० 
षट्भेदा २४-रे४ | पद 
जा काययोग८ ओदा० | भ्राहा० तन्मिश्र॒०। सर्वमनोवचो० 
अल, २ वैक्रिय० ११ 
० स्बे० ३ | सत्रीयु० २ 
| सर्वे० ४ | हा 
झज्ञानत्रिक- है... | । मन पर्यव० ६ , कतिज्ञान-विभ ज्रु. # 
हे तप मि | सयम० सामा० विर्रा 
38 व्रेदोप्परिहारण्ब_ 
सवे० ३ १ चक्षुरबधि0# 
| शुभले० ' शुक्‍ल० १ | तेज.पद्म0 २ 
>> जा “55 | 22 ॥ जी अल आम 
भव्य० २ । । 
शेषण ४ |... मिच्या० १. क्षायिक० १ |. *सम्य० वैदक० 
(आए कहे _ | _ सास्वा० ३_ 
' संज्ञि० १ प्रसज्ि० १ || |. संज्ञि० १ 
भाद्दारि० ! प्राहारि० | भाहारि० ! 
सर्वमागंणा:-. २९ १३४ ध्र्‌ २९ ७२ 
_गाथाकु:-- ४५५ अ# ४पन | इ४८७त ४८६ ४९०-४९१ ४६१ 


# जिज्ञाताउवधिदर्शनसम्यक्त्वोघवेदकमार्गंगासु जधन्यरसबन्धकानामुत्कृष्टकाल: सख्यातसमयाः, ततः सर्वमीलने ३४ 
सार्गणासु संस्यातसमया: शेष ६६मार्गंणास्वावलिकाउसंख्यभाग: | ( गाथा ५०६ ) 


लि अप पर मम सर 
__ # आयुवेजसपानां जघन्यालुभागरन्धकानां नानाजीवाश्रितकालप्रदशेक यन्त्रम # ____ 

झोघत -वेदतीयनाम्नोर्जधन्यरसबन्धकानां नानाजीवाश्वितकालः सर्वाद्धां | घातिगोत्रारां तु जघन्यतः समय:, 
उत्कृष्ट तस्तु 0238: ष्कस्य सख्यातसमयाः, गोत्रस्य पुनरावलिका5सल्यभाग: | ( ४६२-४६३ ) 

>> वक्त जा यत्र प्रकृकाल न भवति तत्र सबंत्र जचन्यत: १ 


घाति० > प्रावलिका- 
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समय.. उ। यन्त्रकादवसेय: (गाथा ४९४ ) 
2-०० हक 
अवार्ड है लंका 


झ्ोघवत्‌ | सर्वाद्धा 


रण हे पा | 


ना ५ क्ष्मंके 5 भ  झवविकल0 
सवेसूक्ष्मके० ३ | सर्वविकल0 


ग्रपर्या प्ततादरैके, । प्रपर्या प्तपल्चे० 
| ___१ ः्-है १ ० 

| संबंनिगोद०,७ हि 
शेवंसबमुइम हर पर्यातबादर- 





। 





बादरा5पर्याप्त- | एप्ष्यादि० ७ 

' पृथ्व्यादि० ४ (पर्य प्तप्रत्येकवन.* 
श्रपर्याप्तप्रत्येक - है ग्रयर्या सत्तस ० १ 
(बन ० १ वनौघ० १, 


स््र५्‌ 


नि ४+जज-+- 555 । 


वेक्रिय0तन्मिश्र0 


| | सख्यात- 
| हमार 3 मे १2॥०. | होमेवां 3सख्य ० 
ग्रावलिकाइसख्य- झावलिका 
गज 5 हि । भाग. ह 262 कप सर्वाद्धा कक 
बेद८ताम०->सर्वाद्धा | ह हि सर्वाद्ध | 9 १० ,ओ । 
री टएएएएएणए ज्ए््ट्ट्एू्ू्फर्र क्मनुष्यठ रा कम 8 
गति कट मानृषी ० 
गे जिद न 
पा | एके.त्टाद., 
ईद द्रय० | हिपड्ले० २ । तत्पया 8- 
रन कमल । बाद0 ३ 
तेजोवायुका- । 20000 8 
योघ० तत्त- | हि योघध० तत्त- 
काय० द्वादरोधभेदौ० हे | द्वादरो० | 
के ५ ' प्रत्येक- | 
| बनौध० ५। 
| 
720 0७ कस ३८ उस पल पा ५३0४ 42 ८म्5 | यम 9ब अर 2 क्रायगोग. 
४ है | सवमनोवचो0 | ग्ाहा० | | कर 
योग० | कार्मण० १ है । । ' औदा० 
रा ० ह 8278 _ __ तस्मिश्र, 
बद० | स्त्री० पु०२ | अ्रवेद0 १ ' नपु ० ९ 
कपाय० । | .._' सर्वे ४ 
है | ज़िज्ञा, | मन.पर्यव०|...... ग्रज्ञान- 
ज्ान० विभज़्ु०४ | १ | _.,. _ द्विक०२ 
पा सयम० सामा. | रा 
संयम० देशविरति० १ |छेदो0 परि० , | प्रमंयम0१ 
__ चुन्‍्म०५ | | | 
दशन० ' चक्षुरबधि० २ | श्रचक्षु0 १ 
लेश्या० | भ्रशुभले० ३ | घुभले० ३ । 
भव्य० | अभव्य७० १ क्‍ ि भव्य० २ 
या मम्य0 क्षायिक० |... । 77 स्लश्या० 
का वेदकोपशम० ४ |__ [| | ! 
संजश्लि० | प्रसज्षि० १ | संजि० २ । । 
आहारि<| झनाहारि0 १ ग्राहारि. ९ 
सबमागेणा: --१२ ३२ श्र ने ३ ५्‌ १५ 
गाथाई:- ४९५-६ | _४९७-८ ७४६६ ४०० । ४७२ ५०३३ 
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॥ अथ पोडशमन्तरद्वारम ॥ 

गत॑ नानाजीवाश्रितं कालद्वास्म्‌ । इदानीं क्रमप्राप्त नानाजीवाअय मूलाश्प्रदरतिसकोत्कश- 
दिरसबन्धकानामन्तरं ब्रिभणिषुरादों तावदुत्क्ृ्टानुत्कृशनुभागयोरोघतमस्त-ग्राह- 

अट्टण्ह लहु मभयों जेट्र5णुभागस्स बंधगाण भरे । 
अंतरमसंखलोगा उड्कोसं घाइआऊणं ॥५०८॥ 
छम्मासा विण्णेयं पयडीणं वेअणामगोआणं । 
अट्ट॒ण्हं कम्माणं णत्यि अतिव्वाणुभागम्म ॥००९॥ 

(प्र०) नानाजीवाशिता उन्‍्तरअरूपणा नाम-विवक्षितमागेणादिपु विवश्षितोंस्क्रष्टा दिस्सब्नन्ध- 
कानां स्वधाइभावलक्षणमन्तरं संपद्यते न वा? यदि संपदते तहिं तदन्तरं जधन्यत उन्क्रृटतश्र 
नैरन्तयेंण क्ियन्तं कार समुपलम्यते १ अथांद्‌ यायउन्तं काले जघन्यत उन्कृष्टतश्न विवक्षितरसबन्धो 
न प्रबत्तेते तावानू काला जधन्याधन्तरतयाउमिबरीयते तस्य प्ररूपणाउन्तरप्ररूपणा । 

अथोघतो जघन्यान्तरमाह-“अद्भण्ह' इत्यादि अश्टानां मठप्रक्रतीनामुस्कृष्टानुभागस्य बन्ध- 
कानामन्तरं सर्वथा शून्यलक्षणं लघु-जघन्यं समयः-समयमार्र भवेत्‌ | कथम्‌ ? इति चेदू ,उच्यते-नाना- 
जीवाशितकालग्रूपणायामश्मृलप्रकृतीनां प्रकूशनुमागवन्धकानां जधन्य: काल; समयमात्र:, उत्कष्टई; 
पुनर्घातिचतुष्कस्या55बलिका सं व्यातभागप्रमित:, अधातित्रयस्थ च संग्व्यातसमयमात्र: प्रदितः, 
तदूध्वे तु तेषां नियमादन्तरं समवाप्यते तत; समयमन्तरपित्वा यद्येक्ादिजीवः प्रनरूःक्रृट्र्म- 
बन्धकतया लम्यते तदा तासमुत्कृष्टानुमागवन्धकानां जधन्यतो5न्तरं समयमात्र घटने । 


साम्प्रतमुत्कृशन्तरमाह-“अ संख्॒लोगा' इत्यादि, चतुधांत्यायुष्कारक्रतीनामृस्कृश्टनुभागम्य 
बन्धकानां नानाजीवाश्रितमन्तग्म्‌ असंस्येयलोका:-असं रूयेयलोकाकाश प्रदेशराशिग्रमाणम मया: , वेद- 
नीयनामगोत्ररूपाणां प्रकृतीनां तु पण्मासा: विज्येयम्‌ू । “अद्वण्हं इत्यादि, अष्टानां मृलकमंणा- 
मतीत्रानुभागस्य-अनुस्कृष्टनुभागस्थ_बन्धकानां नानाजीवाश्रितमन्तरं नास्ति, नानाजीवराश्रिततद- 
बन्धस्प सार्वकालिकत्वात्‌ । हे 


इृदमन्र हृदयम-( १ ) यत्र मा्गणादो यासां पश्रक्ृतीनामृत्कृशबनुभागबन्धकानों 
(रु ५ 
नानाजीवाशितः कालः सवांद्धा प्रोक्त,, तासु मार्गणासु तासां प्रक्रतीनाम॒स्कृष्टायनुभागवन्ध- 
कानां नानाजीवश्रितमन्तरं न प्राप्पते इति प्रथमो नियमः । 


के प्रस्तुतोधे है ५ 
प्रस्तुतोषे अश्टानां मूलकमंणाभनुत्कृष्टानुभागस्य बन्धविषये तथात्वात्‌ तदूबन्धकान।मन्तरं 


नास्तीति कथितम्‌- | वक्ष्यते च वक्ष्मेकेन्द्रियादिमागंणास्वपि सप्तानामरुत्कृष्टनुभागरय नाना- 
जीवाश्रितबन्धकालस्प सावेकालिकत्वेन सरवेधाउसावलक्षणमन्तरं नास्तीति | 


ओघत उत्कृष्टेतररसयोग्रेस्थान्तरप्‌ ]) .. प्रथमेडघिकारे नानाजीबाश्रिताउन्तरद्ारम्‌ [ १५९ 


(२ ) यासु मार्गणासु यामां प्रकृतीनाम॒ुत्कृ्टनुभागस्य जधन्यानुभागस्य वा बन्‍्धका उत्कृष्टतो- 
5संख्येयलोकाकाशगप्रदेशराशितो उतीवस्तोकाः, अपि च ते बन्धका अश्रेणिगताः तासु मार्गणासु 
तासां प्रक्ृतीनाम॒त्कृश्नुमागस्य जघन्यानुभागस्य वा बन्धकानां नानाजीबाश्रितसुत्कृष्टतो5न्तरम- 
संख्येयलोकाकाशप्रदे शरा शिप्रमाणं प्रॉप्पत इति बितीयों नियम: | 

इयमत्र भावना-एतद्नियमे 'अश्रेणिगता:? इति पदे अनुक्ते प्रस्तुतोधनिरूपणे वेदनीयनाम- 
गोत्रप्रकृतीनामुत्कृष्टानुभागस्य बन्धकानां नानाजीवाशितमुत्कृशन्तरमसंख्येयलोकाकाशप्रदेशराशि- 
समयप्रमितं प्रमज्येत, तदूबन्धकानामसंग्व्येयलोकाकाशप्रदेशराशितो5तीवस्तोकलात , ततस्तदति- 
प्रमड्रबागणाय अश्रेणिगता इतिपदमुपात्तम्‌ । 

अन्रेकेक्रमार्गणाप्रायोग्यरसबन्धाउध्यवमाया असंख्येयलोकाकाशप्रदेशराशितुल्या: सन्ति, 
उन्क्रट्टरसबन्धाध्यवसायों जघन्यरसबन्धाध्यवसायों वा एक एवं, ततः सामान्‍्येन प्रक्ृष्टतस्त- 
नदमागंगायां कस्याडईपि जीवम्थ सक्ृदत्कृश्टादिरसबन्धप्रवत्तनानन्तरमसंख्येयलोकाकाशप्रदेश- 
रांशतुल्वकाले व्यतीते उन्कृशनुभागबन्धस्थ जघन्यानुभागत्रन्धस्प वा नियमात्‌ पुनः प्रवृत्ति: । 

( ३ ) यासु मार्गणासु यासां प्रक्रृतीनामुन्कृटटानुभागम्य जधन्यानुभागस्थ च बन्धका: श्रेणि- 
गता: तास मार्गणासु श्रेणेरुत्कृष्टापन्तरण तुल्य॑ तामां प्रक्ृतीनामृत्कृष्टरसबन्धकानां नानाजीवाश्रि- 
तमुन्कृशन्तरं भवतीति तृतीयों नियमः । 

यथा-प्रस्तुतोघ5ष्घातित्रयस्पोस्कृष्टानुभागबन्धका: क्षपकश्रणिगता एवे,तत ओघतः क्षपकश्रेणेरन्तरं 
याव्रन्प्रमाणं मबति, तावत्यमाणमन्तरमघातित्रयस्थोत्कृष्टानुभागवन्धकानां भवति | क्षुपकश्रणेरन्तरं 
पण्मासप्रमितं प्वचने प्रतिपादितम्‌ , अआ एवं ओधे5्घातित्र उस्यो त्कृष्टानु भागबन्धकानां नानाजीवाश्ि।- 
मत्कृशन्तरं यथोक्तमानं प्ररूपितम्‌ | यथा ख्लीवेदमार्गणायां श्रणेरुत्क शन्तरं वर्ष एथक्त्वम्‌ , ततस्त- 
त्राधातित्रयस्थोत्कृष्टानुभागबन्धकानामुन्कृशन्तरं तावत्प्रमाणमग्रे वक्ष्यते | एवमेव सत्र बोद्धव्यम्‌ । 

नन्चत्र क्षपकश्रेण्यामुपशमश्रेणा वा रसबन्धप्रायोग्याउध्यवसायानामसंख्येयलोकाकाशप्रदेश- 
प्रमाणलाव्‌ प्रक्रृतबन्धकानामन्तरमसंख्येयलोकाकाशप्रदेशप्रमाणं मवितुमहेति, तथापत्र तत्‌ भ्रेणे- 
रन्तरतुल्यं कथमुक्रतम्‌ ! इति चेत्‌, उच्यते-यद्यपि क्षपकश्रेण्यामुपशम श्रणों वा रसबन्धप्रायोग्याउध्यव- 
साथा असंख्येयलोकप्रमाणाः सन्ति तथापि ते असंख्येयलोकाकाशप्रदेशराशिप्रमाणा अपूेकरणगुण- 
स्थानक यावत्‌ प्राप्यन्ते न त्वनिवृत्तिकरणमुणस्थान न वा झक्ष्मसम्परायगुणस्थानके, तत्तत्थ्रणिसत्का- 
इनिवृत्तिकरणब्क्ष्मसम्परायगुणस्थानकपो यात्रन्त: समयास्तावत्संख्याकास्तयोगु णस्थानकयों रस- 
बन्धाध्यवसायाः सन्‍्तीति, तथा$निवृत्तिकरणगुणस्थानके छक्ष्मसम्परायगुणस्थानके वा मूलप्रकृतीनां 
जघन्योत्क्शनुभागबन्धी भवतः, न त्वपूव॑करणे, ततो यत्र यन्मूलप्रकृतीनामुत्कृशद्रिसबन्धः क्षपकश्रेण्या 
उपशमश्रेण्या वा यस्मिन्‌ समये प्रदर्शित:, तत्र तत्मकतीनामृत्कृशयनुभागषन्धः तत्समझे तत्तत्श्रेणि- 


३६० ] बधविद्दाणे मुलपयडिरसबंधो [ मार्गणासु सप्तानामुल्कृष्टरसस्य 


वर्तिनां सर्वेषां जीवानां भवति, तत्तस्थ्रेणिसत्कतत्तत्समयवर्तिजीवानामध्यवसायानां तुल्यात्‌ । 
अत एवं प्रकृतबन्धकानामन्तरं श्रेणेरन्तरतुल्यमभिहितम्‌ , न तु तदसंख्येयलोकाकाशग्रदेशराशि- 
तुल्यसमयप्रमितमिति ॥५० ८।५०९॥। 

तदेवमोघतः कर्माश्कस्पोत्कृष्टालुत्कृष्टानुभागनोज॑न्धकानां नानाजीवाश्रयमन्तरं निरूप्य, 
साम्प्रतमादेशत आयुष्फर्जानां सप्रप्रकृतीनामु त्कृष्टानु भागवन्धकानामन्तरं दिदशयिपुरादों तावदू यासु 
मार्गणासु यासां प्रकृतीनापुस्कृष्टानुभागबन्धकानां काठः सर्वाद्भा निर्दिष्ट), तासु मार्गणासु तदू- 
बनन्‍्धकानामन्तरं निषेधयन्‌ तथा यासु सर्वाद्भा नोक्तः तासु जधन्यतो5न्तरं समयमात्रं निगदन्नाह- 

तिव्व5णुभागस्स जहिं मब्बद्धा अत्यि आउवजाणं । 
तहि णो मिमंतरं खलु सेमासु लहु भवे समयो ॥५१०॥ 

(प्रे०) 'तिव्वणु भागस्स' इत्यादि, यत्रा5ध्युवेजानां सप्रशरक्ृतीनां तीवालुभागस्य- 
उत्कृष्टानुभागस्य बन्‍्वकानां नानाजीवराश्रतः काठ; सत्रांद्धा अस्ति, तंत्र तेपां बन्धकानों नाना- 
जीवाश्रितमन्तरं न भत्रति 'खलु।-एवकारार्थे । अं भावः--- 

“सब्वेसु एगिंदियणिगोअभेएसु सेससुदमेसु | बायरअपज् [द॒वाइ्यउगरत्तअवणवणादेसु ” ॥ ४७४॥ 
इति गाथोक्तद्वात्रिंशद्मागंणासु सप्तानामुत्कृष्टानुभागस्य वन्धकानां नानाजीवाशितः कोछः सवांद्धा 
कथितः, तेन तत्र तदबन्धकानां सत्रेदा सद्भावात्‌ सबेथाउभायलक्षणमन्तरं क्रदापि ने संपय्ते । 

'सेसास' इत्यादि, अनन्तरोक्तद्वात्रिशद्मागंणाः संत्यज्य शेपास्वशत्रिशदृत्तरशत- 
मार्गगासु नानाजीवाश्रितोस्कृषरसबन्धस्य कादाचित्कलादनर जमन्वीकृषमेद भिन्न भत्रति, तत्र 
जघन्यान्तरं कियत्प्रमाणं भव्रतीत्याह-लहु' भवे समय! इति जबन्यमन्तरं समयो भवेत्‌ , 
घटना चेत्यमवगन्तव्या-निरुक्तमार्गणासु विवक्षितसमये सवानामुःक्रट्ानुभागस्थ केचिद्‌ बन्बकाः 
स्युः, तदनन्तरसमये व ताठु नैको5पि जीवम्तदूवन्धकतया स्थात्‌ अनन्तरसमवथरे पुनः आप्यते, तदा 
प्रकृतमार्ग णासु सप्तानामुत्कृशनुभागबन्धकानां समयप्रमितमन्तरं घटते ॥५१०॥ 

तदेवमश्टात्रिंशदुत्तरशतमार्गणासु सप्तानामुस्कृशनुभागस्य वन्धकानां जघन्यान्तरं समयमात्र 
प्रदश्य तासु तद्बन्धकानामुस्कृष्ट तोउन्तरं विभणिषुरादों ताबद मलुष्याधाप्रेकर्त्रिंशद्‌मागंणासोघव- 
दतिदिशन्नाह-- है 

ओघब्व जाणियव्बं उकोसं मणुसपजमणुसेस । 
दुपर्णिंदितसेसु॒ तह प्रणमणबयकायउरलेस' ॥५११॥ 
लोहम्मि दुणाणेसु संयमसमइअअचक्खु वक्‍्खूसु 
सुकभवियसम्मेसु खह॒ए सण्णिम्मि आहारे ॥५१२॥ 


'जघन्योत्कृषतन्धान्तरम ] प्रथमे5घिकार नानाजीवा भिताउन्तरद्वार [ १६१ 


(प्०) ओघव्ब! इत्यादि, सप्तानाप्ुत्कृष्टालुमागस्प बन्‍्धकानाहुत्कृशन्तरमोघनद्‌ मवति, यथोधे 
धातिचतुष्कस्योत्कृष्टानुभागबन्धकानामुत्कृश5न्तरमसंख्ये यलोकाकाशप्रदेशराशिस मय प्रमा णम्‌ ,अधा - 
तित्रयस्य पुनः पण्मासप्रमित॑ भणितं तथैवात्रापि ज्ञातव्यमिस्पर्थ: । कासु मार्गणासु १ हस्याह-'सणस' 
इत्यादे , मनुध्योध-पर्याप्मनुष्य प्वेन्द्रिय-पयाप्रपब्चेन्द्रिय-असकाय-पर्याप्त्ेसकाय-पश्षमनोयोग- 
पञ्ञबचनयोग-काययोगंघो-दारिककाययोग-लोमकपाय-मतिज्ञान-श्रतज्ञान-संयमी ध-सामायिक-चक्षुर- 
चक्षदर्शन-शुक्ललेश्या-भव्य-सम्यक्त्वीध-क्षायिक संश्याद्मरिलक्षणास्वेकरत्रिंशदमागंणास्विति । 

हयमसत्र 'सावना-एतास प्रत्येक मागेणासु घातिचतुष्कस्योत्कृशनुभागबन्धक्रा: संज्लि- 
पश्चेन्द्रिया', ते चाउसंख्येयलोकनभःप्रदेशराशितोउ्तीवस्तोकाः अपि च ते सर्वेडश्रणिगता 
ततः प्रागुक्तद्वितीयनियमेनात्रैकरत्रिंशद्मागंणासु उ्न्येक॑ धातिचतुष्कस्पोत्कृष्टासमागपन्घकानां 
प्रकरष्टान्तरमसंरध्येयलोकाकाशप्रदेशरा शिसमयश्रमाणं॑ मवति । तथा5घातित्रयस्योतक्ृष्टनुभागबन्धकाः 
क्षपकश्रणिगता एव, ततो॑त्र प्रागुक्तततीयनियमबशात्‌ सत्र नानाजीवानाश्रित्यथ क्षपक्ेणेरुल्क- 
श्टान्तातुल्य॑ प्रकरतवन्धकानामन्तरं भवति । क्षपकश्र णेश्रो त्कृष्टमन्तरं निरुक्तेकर्त्रिशदूमागंणासु पण्मास- 
प्रमित॑ ततो5ष्घातित्रयस्थोस्कृष्टर सउन्धकानापुत्कृशन्तरमपि तावत्प्रमाणमेव ॥५११॥५१२॥ 

हृदानीं यासु मार्गणास्वधातित्रयस्थोस्क्ृटानुभागवन्धकाः श्रेणिगताः:, भ्रेंणेरल्तरस्थ च न 
साह्शयम्‌ , ततस्तत्राधातित्रयमत्कोत्कृष्ट लुमागन्‍्थकानामन्तरस्थ वैविध्यम्र , घातिचतुप्कस्प 
पुनः प्रक्रृतापन्तरमसंख्येयलोकप्रमितं भवति, तातु द्वादशसु मागणासु तथैबाह-- 

तिअधाईण मणूमीहत्थीणपुममणणाणुवसमेसु । 
वासपुहुत्तं हवए साहियवासो भवे पुरिसे ॥५१३॥ 
तिकसायेसु णेयो साहियवरिसमहवात्थि छम्मासा । 
ओहिदुगे अब्भहियो वासो उअ हायणपुहुत्त ॥५१४॥ 
छेए अयरा5द्वारस कोडीकोडी हवेज एआसु । 
बारससु घाईणं असंखलोगा मुणयब्बं ॥५१०॥ 

(प्रे०)) (लिअधघाइण' इत्यादि, मालुषी-स्त्रीवेद-नप सकवेद-मनःपयेवज्ञानोपशमिकसम्य- 
क्त्वलक्षणासु पञसु मा्गंणासु उयघातिनामृत्कृशनुभागबन्धकानां नानाजीवाश्रिता5न्तरं वर्षपृथक्ल 
भवति । 'साहियवासो” इत्यादि, प्ररुषवेदभागंणायां साधिकपर्षप्रमाणं प्रस्तुतान्तरं भवेत् । 
तथा 'लिकसायेसु” इत्यादि , क्रोधमानमाया55ख्यासु त्रिकपायमसार्गमासु साधिकवर्षप्रमाणम्‌ , 
अथवाशब्दों मतान्तरक्चकः, ततश्र॒मतान्तरेण पण्मामा:-पण्मासप्रमाणं प्रस्तुतान्तरं मत्रति । तथा 
“ओहिदुगे! अवधिज्ञानाजवधिदर्शनलक्षणे अवधिम गंणा दिके अभ्यधिको वर्ष:-साविक्रर्षधमाभम्र . 

ड६्‌ 


३६२ ] बंधविहाणे मूलपयडिरसबंधो [ मार्गणासु सप्तानामुत्कृष्ठेतररसयो: 


उतशब्दो मतान्तरं दर्शयति-'हायणपुहुत्त' इति हायनशब्दों बर्षधाचकरः ततश्र मतान्तरेण वर्ष- 
पृथक्त्वमित्यथे; । 'छेए' इत्यादि,छेदोपस्थापनीयमारगंणायामष्टादशसागरोपमको टिकोटयः, अघाति- 
त्रयसत्कोत्कृष्टानुभागवन्धकानास॒त्कृशन्तरमित्यनुव॒तेते । 'एआखसु” इत्यादि, एतासु अनन्तरो- 
क्तातु द्वादशसु मार्गगासु घातिनां-चतुर्धातिप्रक्ृतीनाइत्कृशनु भागबन्धकान/ुत्कृष्टान्तरमसंख्येय- 
लोका;-असंख्येयलोकाकाशप्रदेशतुल्यसमया ज्ञातव्यमिति | 

भावाथंः पुनरेवम -एतासु द्वादशमार्गणाससघातित्रयस्पोस्क्ष्टानभागवन्धः श्रेण्पामेव 
भवत्रति,ततः तचन्मागंणासु क्षपकादिश्रेणेरुःकृश्ा उन्तर यावत्पमाणमस्ति, तावन्प्रमाणमवातित्रयस्पो त्कू- 
शनुभागबन्धकानमुत्कृष्टान्तर प्रोक्तत्‌ | एथक्त्वशब्दो5त्र बहुत्ववाची द्र॒ष्टव्य/, यदृक्तम्‌ उपशम- 
नाकरणचूर्णो-“पृहत्तसद्दो बहुबाचा” हति । तेन मनुष्ययोनिमतीख्रीवेदनपु सकवेदम नःपयेवज्ञान- 
लक्षणासु चतसृषु मार्गणासु सिद्धप्राभृते यत्‌ सिद्धानामन्तरं संख्येयवषेसहस्प्रमाणमभिहित॑ तत्‌ 
सिद्धप्राभतवचनमपि सद्गच्छते । 

ओपशमिकसम्पक्त्वमार्गणायामधातित्रयस्योत्कृष्टानुभागबन्ध उपशम श्रण्यां सक्ष्मसम्परायस्य 
चरमसमये भवति,उपशमश्रणेश्व नानाजीवा श्रितोन्क्रशन्तरस्थ जीवसमासे - 'वासपुहुत्तमुवसामएस्‌' 
इत्यनेन वर्षपृथक्त्वाभिधानादत्राघातित्रथसत्कोत्कृष्टानुभागबन्धकानां. यथोक्तप्रमाणपुन्कृष्टान्तरं 
घटते । शेषमार्गणासु क्षपकश्रेण्यामद तदत्कृष्टानुभागबन्धो भवति, तत्र क्षपकश्ेणेरुल्कृश्टन्तरं 
सिद्धप्राभृतादिग्रन्थतः सिद्धानामन्तरवत्‌ प्रायो द्रष्टव्यम्‌ | क्षपकर्नेणिमन्तरेण सिद्धिगतिगमनस्या- 
भावात्‌। तथा निरुक्तद्वादशमागंणासु घातिचतु प्कम त्को त्कृू शा नु भागस्य॒ बन्ध॒का अमंख्ये ब ली काका शनम;- 
प्रदेशराशितो5तीवस्तोकाः , ते पुनरश्रे णिगता), अत एवं तद्बन्धकानामुन्क्रष्टतो5०तरमसंरसव्येयलो- 
काकाशग्रदेशतुल्यसमयप्रमाणम्रक्तमिति ॥५१३।॥५१४।५१५॥ 

साम्प्रतमवेदकश्चक्ष्मसम्परायमागेणाहये प्रकृतान्तर्माह -- 


धाईण<दपुहृत्तं अवेअसुहमेसु होइ उम्मासा । 
तिअधाईण असंखा लोगा सेसासु सत्तण्हं ॥५१६॥ 


(्रे०) चाहण-:हपुछुत्ती इन्यादि, अपगतवेद-्रक्ष्ममम्परायमार्गणयोर्धातिप्रकृतीनाम- 
अपगतवेदमार्गणायां चतुर्घातिप्रकृतीनां, छक्ष्मसम्परायमार्गणायां पुनर्मोहनीयस्थ बन्धामावात्‌ 
त्रिघातिनीनाम्‌- उन्कृष्टालुभगवन्धकानां नानाजीवाश्नितोत्कृष्टान्तरमब्टप्रथक्खं-वर्षप्रथकत्वम्‌ । 
कुतः १ इति चेव्‌, उच्यते-एतद्मागेणादये घातिग्रकृतीनामुत्कृशानु भागबन्‍्ध उपशमश्रेणेखरोहक- 
जीवानां मार्गणायाअरमसमये भवति, उपशमश्रेणेश्रोत्कृश्तो नानाजीवाश्रिता5स्तरं वर्षप्रथक्वमिति- 
कृत्वा। 'छम्मासा' हत्यादि,एतद्मागंणाइये व्यधातिनीनामुत्कृष्टानुभागवन्ध का नाम॒त्कृशन्तर॑ पण्मा- 
सा), कथम्‌ १ क्षपकाणामृत्कृष्टान्तरस्थ यथोक्तमानलातू । 


जधम्योत्कृषबन्धान्तरम ] प्रथमे5बिकारे नाताजीवाश्रिता उस्ताद्वारम [ ३६३ 


इदानीं यासु मार्गणासु सप्तानामुत्कृष्टनुभागवन्तकानामुस्कृष्टा उ्तरमसंख्येयलोकाकाशग्रदेश- 
प्रमितमस्ति तास्वाह-/असंखा लोगा सेसासु सत्तण्हं! हृति, यासु प्रायुक्ता5्टात्रिंशदुत्तरशत- 
मार्गणासु जघन्यान्तरं समयमात्र दर्शितम्‌ ताभ्यों मनुष्यादिपश्चचत्वारिंशद्मार्गगासु सप्ताना- 
म॒त्कृष्टाउन्तरमिह कथितम्‌ , ततस्ता: मार्गणा वर्जवित्या शेपत्रिनवतिमागंणाम्वित्यथ: , सप्तप्रकृतीना- 
मुन्कृशनुभागपन्धकानां नानाजीव श्रितोत्कृष्टान्तरमसं व्याता लोका:-अमंग्व्येयलोकाकाशप्रदेश- 
तुल्यसमयप्रमाणमित्यर्थ: । ते हि बन्धका अमंख्येयलोकाकराशप्रदेशरा शितो उतीवस्तोका:, अश्रे णि- 
गताश्रेति कृत्वा | शेपमार्गणा नाम्तः पुनरिमाः-मनुष्योध-पर्यापमनुष्प-मनुध्ययोनिमतीरूपत्रिमा- 
गंगावजशेपचतुशत्वारिशद्‌गतिमार्गंगा: , नवविकलाक्षाउपर्यापपज्चेन्द्रियरूपा दरशेन्द्रियमार्गणाः , 
पृथिव्यादिचतुरोघभेद-पृथ्न्यादिचतुबादरोधमेद-प्रथ्व्यादिचतुप्प याप्रवादर मे द-प्रत्येक-व न स्पतिका यो घ- 
पयप्रिप्रत्येक्वनस्पतिकाया-5पर्यापत्रसकायरूपा: पश्द्शकरायमार्गणाः, ओदारिक्रमिश्र-वैक्रिय-बैक्रिय- 
मिश्राउडहरक्रा55हारकपि अ-फाम गका यो गरू पा: पडयोगमा्गंणाः , मति-श्र त-विभज्जलक्षणा- 
रूयज्ञानमागगंणाः, परिहारविशुद्धिक-देशविरत्यसंयमलक्षणाखिसंयममागेणा:, शुक्नलेश्यावज॑पश्चले- 
श्यामार्गंणाः, अभव्यमा्गंणा, वेदक-सास्वादन-मिश्र-मिथ्यात्वरूपचतुःसम्यक्त्थमार्गगाः, असं ज्लि- 
मार्गणाउनाहारकमार्गणा चेत्येताख्रिनबतिमार्गणा इति ॥५१६॥ 

तदेवमादेशतः सप्तानामुत्कृष्टानुभागस्थ बन्धकानां नानाजीवाश्रितमन्तरं प्ररूप्प साम्प्रतम- 
नुत्कृशनु भागस्य बन्धकानामन्तरं बिभावयिषुरादों तावदनुस्कृष्टानुभाग प्य बन्‍्धकानां यासु मार्गणासु 
सवाद्धाकालो दर्ितः तासु मार्गणासु तदूबन्धकानामन्तरं नेत्र प्राप्पत इति प्रचिकटयिपुस्तथा 
छेदोपस्थापनीयसंयममाग्गंणायां प्रकृतजधन्यान्तरं दर्शयन्‌ प्राह-- 

जहि सब्बद्धा कालो सत्तण्ह अगुरुरसस्म तहि तेसिं। 
अंतरमत्यि ण छेए लहु' तिबद्टी सहस्मसमा ॥५१७॥ 

(प्रे०) जहि' इत्यादि, यत्र-यासु मार्गणासु सप्तानामनुत्कृष्टानुभागस्य बन्धकानां काल: 
सवाद्धा तत्र-तासु मार्गणासु सप्तानामनुल्कृष्टानुमागस्य बन्धकान।मन्तरं नास्ति | कुतः इति चेत्‌ , 
उच्यते-याः मार्गणाः सा्वेकालिक्यः सन्ति ततानुस्कृटालुभागस्य अन्ध्रक्ानां सवेदा सद्भावात्‌ , 
सप्तानामनुत्कृश्जुभागस्य वन्‍्वकानां सर्वधा विरहलक्षणमन्तरं नेत्र समुपलम्यते,ताश्व सावेकालिक्य: 
सबेमार्गणा अपयोधमनुष्पाग्रेकादशमा्गणावजैंको ननेट्य धिकशत( १५९) छा द्रष्टव्या इति । 

अपयाप्रमनुष्थाय्रेकाद शमागंणानां कादाचित्कत्वेन तत्र प्रस्तुतवन्वकान्तरं लभ्यते एवं, तंत्र 
जघन्यान्तरं दिदशयिषुरादों तावच्छेदोपस्थापनीयमार्गगायां निवक्ति-'छेए”! इत्यादि, छेदोप- 
स्थापनीयसंयममार्गगायां सप्तानामनुत्कृशनुभागस्थ बन्चकानां लघु-जघन्यमन्तरं त्रिषष्टिसहल- 
वर्षाणि | कथम्‌ ? हति चेत्‌ , उच्यते-मार्गणाजधन्यविरहकालस्य तावन्मात्रत्वात्‌ । तथथा-अब- 


३६४ ] बंधविद्याणे मूलपयडिरसबंधों [ मागणासु सप्तानामलुत्कृष्टरसरय 


सपिण्या: पष्ठारकस्य उत्सर्षिण्याः पुनः प्रथमारकस्यथ दितीयारकस्थ चप्रत्येकमेकरविशतिसहस- 
वर्षप्रमागल्वात्‌ त्रिवशिस खब्पणि यावर्‌ जगति छेदोपस्थापनीयसंयता नेत्र विद्यन्ते | अत एव 
छेदोपस्थापनीयमागंणायां सप्तानामनुत्कृश्नुभागस्य बन्धकानां नानाजीवाश्रय॑ यथोक्तमन्तरं घटते 
॥५१७॥ 

सम्प्रति परिहारविशुद्धिकंय उमागणायां तथा शेपनवमागंगासु सप्रानामलुत्कृशतुभागस्य 
बन्धकानां जधन्यान्तरं दर्शयन्नाह-- 

परिहारविसुद्बीए सयं च णाऊण विण्णेयं । 
सेसास मग्गणासु समयो हस्सं मुणेयव्यं ॥५१८॥ [उपगीतिः] 

(प्रे०) 'परिहारविसुडीए! इत्यादि, परिहारविशुद्धिकमंयममार्गणायां समानामनुत्कृश्ा- 
नुभागस्य बन्धकानां नानाजीवाश्रया5न्तरं स्वयं ज्ञात्वा विज्ञेयम । किमुक्तं मव॒ति ? उच्यते-परिहार- 
विशुद्धिकसंपममार्गणायां जघन्यपदे कियत्संख्याका जीवा इति निश्चेतु' ग्रन्थस्याभावेनाइशक्य- 
त्वात्‌ स्वयं ज्ञात्वा विज्ञेयमित्यभिहितम्‌ । 

इृदसत संसाव्यते-निरुक्‍्तमार्गणायां जधन्यपदे यदि कदाचिदेकी5पि जीवः स्यात्‌ , स 
चानुत्कृष्टनुभागवन्धद्यस्पान्तराले समय यावदघातित्रयस्पोस्क्रानुभागबन्ध॑ विदध्यात्‌ तदपेक्ष- 
याप्घातित्रयस्यानुत्क शनुभागबन्धस्य नानाजीवाश्रितं समयमात्रमन्तरं भवति। एवं द्थाद- 
योषषि जीवा यदा प्रागुक्तनीत्या युगपद्‌ उत्क्ृष्टा-उनुसत्कृष्टानुभागबन्ध॑ विद्धति तदा तानप्या- 
श्रित्य नानाजीवाश्रयं समयमात्रमन्तरं लभ्यते। यद्यत्र जघन्यपदे सहम्रपृकस्वादयों जीता: स्पुस्तदा 
ते सर्वे नेरन्तर्येणोत्क्ृष्टानुभागं नेव बध्नन्ति, अतो मार्गगावा अवस्थितिका् यावदनुस्कृ्टानु- 
भागस्य बन्धों भवति, ततो मागेणाया जधन्या5न्तरवत्‌ सप्तान,मनुत्क्रष्टानुभागस्थ बन्धकानां 
नानाजीवाशित जधन्यमन्तरं भवेत्‌ | अन्र तचं तु बहुभ्रुता विदन्ति । 

'सेसासु' इति शेषासु- प्रागुक्तकादाचिस्केकादशमर्गणान्तर्गतपरिहारविशुद्धिकछेदो पस्थाप- 
नीयमार्गणादयं॑ वर्जयिल्वा नवमार्गणासु सप्तानामनुत्कृशनुभागस्य बन्धकानां नानाजीवाश्रयं 
हस्वं-जधन्यमन्तरं समयो ज्ञातव्यम्‌ू । भावना चाज्रेकजीवाश्रयान्तरवत्‌ कार्या, नवर्मत्रम्र्गणा- 
स्वेकी वाइनेके वा जीवा विधन्ते तेषां सर्वेपामपेक्षया प्रकृतान्तरं द्रष्टच्यम्‌ ॥॥५१८॥ 

एतास्वेकादश मार्गंणास॒ सप्तानामजुत्कृष्टनुभागस्य बन्धकानां नानाजीवाश्रितमुत्कृष्टान्तरं 
स्वस्वमागंणाया उत्कृशन्तरवद्‌ भवति; तथ्चान्तरं प्रत्येक मार्गणातु द्शयन्नारों तादपर्याप्तमनुष्या- 
दिमा्गंणास्वाइ--- 

पल्चलासंखियभागो अपजणरमीससासणेसु गुरु । 


वेउन्वमीसजोगे विण्णेयं बारहमुहुत्ता ॥५१९॥ 


आयुषरतीत्ररसस्य जघन्येतरान्तरप्त ] प्रथमेडधिकारे नानाजीवाश्रिताइन्तरद्वारम [ १६५ 


(प्रे०) 'पल्चासंखियभागो' हत्यादि, अपयाप्तनुष्य-मिश्र-सास्ादनरूपातु तिसृषु मार्ग- 
णासु सप्तानामनुस्कृष्टानु भागबन्धकानां नादाजीवा भ्ितं मुरु-उत्कृष्टमन्तरं पल्योपमस्येका5संख्यात- 
भागप्रमितम्‌ , प्रस्तुतमागंणानाम॒त्कृष्टान्तरस्थ वाबन्प्रमाणत्वात्‌ । 

अथ वेक्रियमिश्रयोगमागंणायामाह-'वेडव्वमोसजोगे' वैक्रियमिश्रकाययोगमार्गणायां 
सप्तानामनु-कृष्टानुभागस्य बन्धकानामन्तरं द्वादशपुहृत्तों: विज्येयण | मार्गणायाः प्रकृष्टान्तरस्य ताव- 
टमाणलात ॥५१९॥ अथा55हारककराययोगादिणवाह-- 


वासपुहुत्तं णेये आहाराह्रमीसजोगेसु । 
छम्मासा गयवेए तहा सुहुमसंपरायम्मि ॥५२०॥ 


छेओवट्टावणिये परिहारे होइ कोडिकोडीओ । 
अयराणं अट्टारस भवे उवसमम्मि सत्त दिणा ॥५२ १॥ 

(प्रे०) 'वासपुरुक्त' हत्यादि,वर्षपथक्लवं-मप्तप्रकतीनामनुत्कृष्टानुभागबन्धकानां नानाजीवाश्रित- 
मुत्कृष्टान्तरं वर्षप्रथक्लव ज्ेयम्‌। कुत्र  इत्याह-'आहार' इत्यादि, आहारका55हारकमिश्रयोगमार्गणा- 
हये इति । 'छम्मासा' इत्यादि अपगतवेदमार्गणायां तथा व्रक्ष्ममम्परायसंयममार्गंणायां अ्रकृतान्तरं 
पण्माया: स्क्ष्मसम्परायः,र्गणायां तु पट्पक्ृतीनामित्यभिधातव्यम्‌ , मोहनीयस्य बन्धाभावात्‌ । 

अथ गिवीयगाथा वित्रियते--'छेओोवडद्भावणिये' इत्यादि, छेदोपस्थापनीयमा्गणायां 
तथा परिहारविशुद्धिकसंयममागणायाम्‌ 'अतराणां' सागरोपमाणामष्टादशक्रोटीकोत्य:-अष्टादशको- 
टिकोटिसागरोपमश्रमाणं, सप्तनामनुत्कृशनुभागबन्धकानां नानाजीवाश्रयमुत्कृष्टान्तरमित्यनुवतेते । 
औप-तमिकसम्यक्त्वमार्गणायां पुनः सप्तदिनाः-सप्तदिवसाः , स्वस्वमार्गणायाः प्रक्ृष्टान्तरस्थ ताब- 
स्रमाणवात्‌ ॥५२०।५२१॥ 
तदेवमभिहितमादेशतः सप्रप्रक्तीनामुत्कृष्टानुल्कश्नुभागयोब॑न्धकानों नानाजीवाश्रितम- 
न्तरम्‌ । इृदानीमयुष्कस्पोत्क टालुल्कृधानुभागबन्धकानामन्तरनिरूपणावसरः । तत्नादौ तावत्‌ स्वासु 
मार्गणाधत्कृष्टानुभागवन्धकानामन्तर मेकया गाथया प्राह-- 
सव्वासु मग्गणासु' तिव्व5णुभागस्स अंतर णेय॑ । 
आउस्स लहु' समयो जेट्ट लोगा असंखेजा ॥५२२॥ 
परे०) 'सब्धासु' हृत्यादि, सर्वांसु-आयुब॑न्धाहोसु श्रिपष्टथु त्तरशतमार्गणासु आयुष्कस्य 
तीवानुभाग यय-उत्कृष्टानुभागस्य बन्धकानां रुघु-जघन्यमन्तरं समयो छ्लेयम्‌। “ज्येष्ठए/-उत्कृष्ट म- 
न्तरमसंख्येया लोकाः-असंख्येयलोकाकाशनभःप्रदेशराशितुल्यसमया:, कुतः ? इवति चेदू , उच्यते- 


३६६ ] बंधविहाणे मूलपयडिरसबंधो [ मार्गणास्थायुषो 5नृत्कृरसस्य ओोषतश्व 


संत्रा55युष्कस त्कोट्कृशनुभागस्य॒बन्धका असंख्येयलोकाकाशप्रदेशर/शितो 5तीवस्तोका: , . अश्रेणि- 
गताथ, श्र ष्यां द्यायुष्कस्य बन्धाभावात्‌ । ततः प्रागुक्तद्वितीयनियमालुसारेण असंख्येयलोका- 
काश प्रदेशतुल्यसमयप्रमितमन्तरमायुष्कस्पोत्कृष्टनुभागस्य बन्धकानां स्तर प्राप्पत इति ।५२२॥ 
साम्प्रतं मा्गंणास्थायुष्कस्यानुत्कशनुभागस्य बन्धकानां नानाजीवाश्रयमन्तरं चिचिन्तयिषुराह- 
जहि अट्टमो व्च भंगो5णुकोसरसस्स आउगस्स भवे। 
तहि तस्स अंतरं णो मेसासु भवे लहु! समयो ॥५२३॥ 

(प्रेण) 'जहि! इत्यादि, सत्र-यासु मार्गणासु आयुप्कस्यापनुस्कृष्टरसम्य बन्धकानाम- 
प्रमः 'अनेके बन्‍्धका अनेकेड्बन्धका:” इतिलक्षणोउष्टम एक एवं भड्ढो भद़्प्रूपणायां द्शितः 
तत्र-ताहु तिरयगोधादिद्वाषष्टिमाग॑णासु_आयुष्कस्पानुत्कृष्टनुभागस्य बन्धकानामन्तरं नेत्र भवेत्‌ , 
तनद्मागणासु प्रस्तुतबन्धकानां सवंदा सड्भावात्‌। तियंगोघादिद्वाष्टिमार्गणा: पुनरिमाः-तियंगोषे- 
केर्द्रियसप्रमेद-पर्याप्बादर भेद वज प्र ध्वी का य पड भेदा प्का प पड भेद- ते ज: का य पड भेद -वायुका यप ड भेद - वन - 
नम्पतिकायोध-प्रत्येकवनस्पतिकायो घाप या प्प्रत्येकवन स्पतिकाय -साधारणव न स्प ति का प स न्‍्क प्रमेद - 
काययोगसामान्योदारिकादारिकमि श्रयो ग-न पु सकवेदचतुष्कपाय-मत्यज्ञानश्रुता 5ज्ञाना 5 संय मा 5 चक्षु- 
देशना5प्रशस्तत्रिलेश्या-भव्याउभव्य-मिथ्याला5संक्याहारिलक्षणा बोद्धव्या: | 

शेपैकोत्तरशतमार्गण स्वायूष्कस त्कानुत्कृष्टनुभागस्य बन्धकानां जपघन्योत्कृष्रेदमिन्नमन्तरं 
लम्यते, तत्र जधन्यमाह-'सेसाखु” इति प्रामुक्तद्वापश्टिमार्गणावजकोत्तरशतमार्गणासु आयुष्कस्या- 
नुत्कृशनुभागबन्धकानां लघु-जधन्यमन्तरं सभयो भवेत्‌ ॥५२३॥ 


इदानीमेकोत्तरशतमार्गणासु प्रकृतत्न्धकानमुत्कृष्टन्तरं व्याहरज्नादों तावत्‌ पड्वेन्द्रियतिय- 
गादिमागंणाछु चिन्तयति-- 


पंचिंदियतिरियविगलपर्णिदियतसेसु सिं अपज्जेसु । 
बायरपजत्तपुहविदग5णिलपत्तेअहरिएसु ॥५२४॥ 
सोलससु मगणासु मभिन्नमुहृत्तं गुरु मुणेयव्वं । 
सेसासु मग्गणासु सय॑ ज्च णाऊण णेयव्वं ॥५२०॥ 
(प्रे०) 'पंचिंदिय' इत्यादि, आयुष्कस्याब्जुत्कृश्नुभागस्य बन्धकानां नानाजीवाश्रित॑ 
गुरु-उत्कृष्टमन्तरं मिम्रमुहृतम्‌-अन्तमु हतंम्‌ ज्ञातव्यमिति सम्बन्धः । कासु मार्गगास्वित्याह-पंचि- 


दिय इत्यादि, पश्चेन्द्रियतियंग्‌#न्दरियत्रीन्द्रिचतुरिन्द्रियलकणश्रिविकल-पब्वेन्द्रियोपतरसौधेषु- 
'सिं तेषामपयप्षिषु-अप्याप्रपब्चेन्द्रियतियंगप्यपद्वीन्द्रियादिश्रिविकलाउपर्याध्पस्चेन्द्रियाउपर्याप- 


अष्टानां जघन्येतररसयोरन्तरम ] प्रथमे 5घिकारे नानाजीवाश्िता 5न्तरद्वारम [ ३६७ 


त्रसकायरूपेष, बादरपर्याप्रपृथ्वीदकाउनि उप्रत्येकटरितेष -बादरपयाप्रप्र थ्व्य प्वायुप्रत्येकनस्पतिकाय- 
लक्षणेष॒ चेति स्ेसंव्यया पोडशमार्गणास्विति । 

शेषमागंणासु वक्तमनाः श्राह--'सेसासु' इत्यादि, आ्रागुक्तेकाधिकशतमार्गणान्त्गंताः 
पज्नेन्द्रियतियगादियोडशमार्गणा वर्जयया पश्चाशीतिमार्गणास्वायुष्कस्या5्नुत्कूशनुभागबन्ध- 
कानां नानाजीवाश्रितमुन्कृशन्तरं आगमानुसारेणोत्पातविरहादिक ज्ञाला स्ववमेव नेतव्यम्‌ , 
बोद्धव्यमित्यर्थ:. इृदमत्र तात्पर्थम्‌-एतास मार्गणासु प्रक्ृतिबन्ध आयुष्कस्य बन्‍्धकानां नाना- 
जीवाश्रितमन्तरं यावतप्रमाणं लम्यते, तावत्‌ प्रमाणमत्र तस्‍्यानुत्कृश्टनुभागस्य बन्धकानां भत्रति 
आयुर्बन्धकाले अनुत्कृष्टनुभागम्य मुख्यतया बन्धसद्भावात्‌ तद्विरामे च तस्य विरमात्‌ । आयुबेन्ध- 
विरहकालस्य ज्ञानं तु मुख्यवृत्या उत्पातच्यवनविरह्कालब्ानाधीनम्‌ , अत एवं प्रकृते उत्पातच्य- 
बनविरहयोज्ञानमत्यावश्यकम्‌ , तस्द्ानन ग्रद्नतान्तरं स्वयमेव नेतव्यमिति ॥५२४।५२५॥ 

तदेवमश्टानाम॒स्क्रष्टानुन्कृष्टानुभागयोबन्धकानामोघाऊ : देशाभ्यां नानाजीवाश्ितमन्तरमभिधाय 
सम्प्रति जघन्याजघन्यानुभागयोज॑न्धकानामन्तरं व्याजिहीपु रदों तावद जधन्याजघन्यानुभाग- 
योबेन्धकानामन्तरमोधत: प्राह-- 

तिण्ह अधाईण भवे मंद5णुभागस्स अंतरं णेव । 
सेसाणं पंचण्हं जहण्णगं होअए समयो ॥५२६॥ 
उकोसं छम्मासा घाईण भवे असंखिया लोगा । 
गोअस्म जाणियब्यं अट्रण्हियरस्स णेव भवे ॥५२७॥ 

(प्र०) 'तलिण्ड' इत्यादि, त्रयाणामघातिकम णां वेदनीयनामाथृष्कलक्षणानां मन्दानुभागस्य 
जघन्यानुभागस्य बन्धकानामन्तरं नेव भवेत्‌ , कुतः ? इति चेत्‌ , उच्यते-एतेषां त्रयाणां जधन्या- 
नुभागबन्धकाः परावतेमानमध्यमपरिणामिनः , अनन्तसंख्व्यकाश्च ततस्ते सबेदा लम्यन्ते, ततोः5न्तरं 
न प्राप्पे । 'सेसाणं इत्यादि, शेषाणां पश्चानां-चतुधातिगोत्राख्यानां जधन्यमन्तरं समयो 
भवति | घटना चेत्थम-चतु्घांतिगोत्रश्रक्ृतीनां जधन्यानुमागब्न्धानन्तरं समय यावद्‌ नेको5पि 
जीबो जघन्यानुभागबन्ध॑ विदधाति, तत्पश्चात्‌ पुनरेकादिजीवस्तज्जघन्यानुभागपन्ध॑ विदधाति, 
तदा नानाजीवाश्रितं समयमात्र जघन्यमन्तरं घटते । 

अथ चतुर्धांतिगोत्रप्रकृतीनां जघन्यानु भागस्य बन्धकानासुत्कृशन्तरमाह-'उक्को्स' इत्यादि 
घातिनां घातिचतुष्कपत्कजधन्यानुभागबन्धकान सु त्कृष्टान्तरं पण्मासा भवेद्‌ । कथम्‌ ! क्षपकश्रेण्यां 
तासां जघन्यानुभागस्य बन्धसद्भावेन क्षपकश्रेण्या उत्कृष्टान्तरतुल्यं तद्बन्धकानायुत्कृष्टान्तरं भवतीति 
तृतीयनियमानुसारेण पण्मासाः प्रकृतान्तरं कथ्रितमिति । गोत्रस्थ जधपन्यानुभागबन्धकानामुत्कृश- 


१६८ ] बंधविद्ा णे मूलपयडिरसबंधो [ मार्गणासु सप्तानां जवन्यरसस्य 


न्तरमसंख्येया लोकाः-असंस्व्येयलोकाकाशप्रदेशराशितुल्पसम पा:, कथम्‌ ? इति चेत्‌ ! उच्यते-हृह 
गोत्रस्य जधन्यानुभागवन्धका असंख्येयलोकाकाशप्रदेशराशितो5तीव स्तोकाः, अश्रेणिगताश्व अतो 
द्वितीयनियमानुमारेण गोत्र सत्कजधन्यानु भागपन्धकाना मन्तरमसंख्येयलो का का शप्र देशतुल्यस मय प्र मित॑ 
घटते । अजघन्यानुभागप्न्धकानामन्तरमोघत आह-'अड्ठण्हियरस्स' मूलाटकृतीनाम्‌ इतरस्य अज- 
घन्यानुभागस्य वन्‍्धकानामन्तरं नेव भवेत्‌ , सवंदाउनन्तजीवानां तद्थन्धसद्भावात्‌ ॥५२६।५२७॥ 
प्रतिपादितमोघतो 5ष्टानां जधन्याजघन्यानुभागपोबन्धकानामन्तरम्‌ । इृदानीमादेशतः आयु- 

ध्कृवजेसप्रम्क्ृतीनां जधन्यानुभागबन्धकानां नानाजीवाश्रितमन्तरं निरुछूपयिषुरादों तावत्‌ सवासु 
मार्गणासु यासां प्रक्रतीनां जघन्याजुभागबन्धकानां नानाजीवाश्रितः काल: सर्वाद्धा, तामु स्ेमार्ग- 
णासु तासां निरुक्तनन्धकानामन्तरं नेव भवति हति निषेषयन , तथा शेपप्रकतीनां अधन्यानु- 
भागवन्धकानामन्तरं दशयज्नाह--- 

मव्वह जेमिं कालो मंद5णुभागस्स होड़ सत्द्घा । 

सिं अंतरं भवे णो इयराण लहु' भवे ममयो ॥५२८॥ 

घाइअघाईण गुरु तावइअं अंतरं भवे कममो। 

तिव्व5णुभागस्स गुरु जावइअं गोअविग्धाणं ॥५२९॥ 

णवरं एगिंदियतब्बायरपजत्तवायरेसु गुरु । 

लोगा असंखिया खल विण्णेयं गोअकम्मस्स ॥५३०॥ 

(प्र०) 'सव्वह' इत्यादि सर्वेत्र-सत्रास मार्गणासु यासा प्रकृतीनां मन्दानुभागस्थ जघ- 
न्यानुमागस्प बन्धकानां नानाजीवाशितः कालः सर्वाद्धा मत्रति। तासु मागणासु तामां प्रकृतीनां 
जघन्यानुभागबन्धकानां नानाजीवाशरितमन्तरं न भवेत्‌ , यत्र यामां प्रकृतीनां जघन्यानुगागब्नन्ध- 
कानां काल: सवांद्धा न भव॒ति, तत्र तामां प्रकृतीनां तदूबन्धकानामन्तर करियव्यमाणप्‌ ? हस्थाह- 
हुयराणं” इतरासां-यासां प्रकृतीनां जधन्यानुभागबन्धकानां सवाद्धा कालः ताः ब्रक्ृतीः संत्यज्य 
शेपप्रकृतीनामित्यथे!, लघु-जधन्यमन्तरं समयो भवेत्‌ | तासां जधन्यानुभागस्प वन्‍्धकान मुत्कृष्टा- 
उन्तरं कियत्यमाणम्‌ ! इत्याइ-'घाइअधघाहण' इत्यादि, अनन्तरोक्तशेषप्रकृतिमध्ये घातिप्रकृ- 
तीनामघातिग्र कृतीनां च गुरु-जघन्यानुभागबन्धकानामुत्कृष्टमन्तरं क्रमशः तावन्कं-तावत्यमाणं मवेत्‌ , 
यावत्क॑-यावत्प्माणं गोत्रविष्नयो/-गोत्रस्य चान्तरायस्य व तीवानुभागस्य-उत्कृष्टानुभागस्य बन्ध- 
कानां नानाजीवाश्ितयृत्कृशन्तरं भवति | हृदशुक्ल॑ मवलि-यात्ु मार्गणासु यासां प्रकृतीनां 


जघन्यानुभागबन्धकानां काल; सवोद्धा न मवति तासु मामंणासु तासां प्रकृतीनां जधन्यानुमागब- 
न्धकानां नानाजीकश्रितं जधन्यान्तरं समयमात्रम्‌ , उत्कृशन्तरं पूनः धातिप्रकृतीनां गोब्रस- 


अपघन्योत्कृष्ट बन्धान्तरप्‌ ] प्थमे 5धिकारे नानाजीव श्रिता5न्तरद्वारम्‌ [ ३६९ 


त्कोत्कृशनुभागबन्धकानायुत्कृष्टाउन्तरवद्‌ द्रष्टव्यम । अधातिग्रकृतीनां पुनरन्‍्तरायकर्मसत्कोत्क- 
ष्टानुभागस्य बन्धकानामुत्कृष्टान्तरवद्‌ वेदितव्यमिति | 

तदेव॑ लाघवार्थमतिदेशे कृते या काचिदतिप्रमक्तिः समापतिता, तां निराचिकीषु। प्राह- 
वर इत्यादि, नवरंशब्दो5पवादबचकः, तेन एकेन्द्रियोध-तद्वादर-तत्पयाप्रवादरलक्षणास्‌ तिसृषु 
मार्गणातु गोत्रकमंणो जघन्यानुभागबन्धकानां नानाजीवाश्रितं गुरु-उत्कृष्टमन्तरं खलः-निश्रयेन 
असंख्येया लोकाः-असंख्येयलोकाक्राशप्रदेशतुल्यसमया विज्ञेयम्‌ | कुतः १ इति चेत्‌ , उच्यते- 
एतद्मागंणात्रये गोत्रस्य जघन्यानुभागबन्धकानां नानाजीवाश्रितः काल: सवांद्धा न कथितः 
किन्ल्वावलिका5संख्येयतपभागप्रमितः । ततो5ब्रान्तरस्य प्राप्तिमंवति , प्रकृते च तदन्‍्तरम- 
न्तरायकमसन्कोन्कृष्टानुभागस्य बन्धकानामन्तरवदतिदिष्टम्‌ ,अन्तरायकर्मणश्रोत्कृष्टानुभागस्य बन्ध- 
कानामन्तरं नाम्ति, निगोदादिजीवानामपि तदूबन्धसद्भावेन निरुक्तनन्धकानां संबेदा लाभात्‌, एवम- 
इतिदेशमधिकृत्य गोत्रकमंणों जधन्यानुभागबन्धकानां नानाजीवाश्रितमन्तरं न लम्येत किन्त्वन्र 
गोत्रकमंणो जधन्यानुभागवन्धकाः पर्याप्बादरतेजोबायुकायिका एव, तेषां चासंख्येयलोकाकाश प्रदेश- 
राशितो5वीव स्तोकत्वात्‌ नियमतोड5न्तरं प्राप्यते अतस्तदतिप्रसड्रबारणाय नवरमित्यादिना कथितम्‌ | 

अथ नरकगत्यादिसप्त॒त्यधिकशतमा गेंणारवायुष्कवजेसप्रप्त क तीनां जघन्यानुभागबन्धकानां नाना- 

जीवाश्रितमन्तरं गत्यादिक्रमेण प्रदश्यते-नरकौघ-प्रथमादिसप्रनरक-स्बपज्चेन्द्रियतियंग्गतिभेदा- 
5पर्याप्रमनुष्य-सर्बेदेवगतिभेदरूपेषु त्रिचत्वारिंशदूमागणाभेदेषु सप्तानां जधन्यानुभागबन्धकानामुत्क- 
ष्टान्तरमसंग्ूयेयलोकाकाशग्रदेशतुल्यसमयाः । तियगोधमागंणामभेदे पुनर्वेदनीयनाम्नों! प्रक्नतान्तरं 
नास्ति चतु्ांतिगोत्राणां त्वसंख्येयलोकाकाशप्रदेशतुल्यममयाः । मनुष्यौध-पर्याप्रमनुष्यभेदद्ये 
घातिचतुप्कस्य प्रस्तुतबन्धकानामन्तरं पण्मासाः, मनुष्ययोनिमतीमार्गणामेदे तु वर्षपरथक्त्वम्‌ , 
एतन्मागंगात्रये अधातित्रयस्यासंख्येयलोकन भः प्रदेश राशितुल्यममया इति ॥ गता गतिमार्गणा ॥ 

एकेन्द्रियोध-बादर केन्द्रिय-पर्याप्रबादरकेन्द्रियरूपेषुत्रिमा्गणामेदेषु गोत्रस्थ जघन्यानु- 
भागवन्धकानां नानाजीवाश्रितसुन्कृष्टान्तरमसंग्ब्येयलोकाकाशप्रदेशतुल्यसमया:, शेषषटप्रकृतीनाम- 
न्तरं नास्ति । सक्ष्मेकेन्द्रियत्रिभेदाउपयोप्वादरेकेन्द्रियलक्षणचतुर्मागंगाभेदेषु सप्तानां जघन्या- 
नुभागबन्धकानामन्तरं नास्ति | सवेविकलभेदा5परयाप्रपब्चेन्द्रियाख्यद्शमार्गणाभेदेषु सप्ानां प्रकृ- 
तबन्धकानाम॒न्क्ृष्टाउन्तरमसख्येयलोकाकाश ग्रदेशतुल्यमम या: । प्चेन्द्रियोध-पर्याप्रपम्चेन्द्रिय- 
मार्गणादये घातिकरमंणां जधन्यानुभागवन्धस्थान्तरं पण्मासाः, अधातित्रयस्य चासंख्येयलोकाा- 
शप्रदेश तुल्यममयग्र माणमस्तीति ॥ गतेन्द्रियमागंणा ॥ 

पृथ्व्यपतेजोवायुसाधारणबनस्पतिकायिकानां प्रत्येक त्रिषु त्रिषु ध्रक्ष्मसत्कमेदेषु तथा बादरा- 


5पया प्ृपृथ्व्यादिचतुमेंद-बन रपतिकायोघाउ पय प्र त्येकव नस्पतिकाय- सा धार णव न स्प तिका यौ घ- बाद - 
है. 


३७० ] बंधविद्वाणे मूलपयडिरसबंधो..[ मा्गेणासु सप्तानां जधन्यरसंस्य 


साधारणवनस्पतिकायत्रिभेदेषु सर्वसंख्यया पश्चविशतिमागंणाभेदेषु सप्तानां जधन्यानुभागबन्ध- 
कानामन्तरं नाग्ति । प्ृथ्वीकायौघतदूबादरोधाप्कायोघ-तद्वादरोघ-प्रत्येकबनस्पतिकायोघलक्षणासु 
पश्म/गंणासु घातिप्रकृतीनां प्रस्तुतब्रन्धकानामन्तरमसंख्येयलोकाकराशग्रदेश समयश्रमाणम्‌, अधा- 
तित्रयस्य त्वन्तरं नास्ति | बादरपयांप्रए्थ्व्यादिचतुमेंदपयाप्रम्रत्येकबनस्पतिकायरूपासु पश्नमार्गणासु 
सप्तानां जघन्याज्नुभागबन्धकानाधुत्कृशन्तरमसंख्येयलोकनभःप्रदेशतुल्यसमयश्रमितम्‌ । तेज:- 
कायोघ-तदूआादरोघ-वायुकायाघ-तदूबादरोघलक्षणेषु चतुमांगेणाभेदेषु वेदनीयनाम्नोजेघन्यालुभाग- 
बन्धकानामन्तर नास्ति,चतुर्घा तिगोत्राणां पुनरन्तरमसंख्येयलोकाकाश प्रदेशप्रमितसमयाः । त्रसकायी प- 
पर्याप्त्रसकायमार्गणाद ये घातिचतुष्कस्य पण्मासा:,अधातित्रयस्य चासं ख्येयलोकाकाशप्रदेशसमया: । 
अपर्याप्नसकायमार्गणायां च सप्तानां जघन्यानुभागवन्धकानामन्तरमसंख्येयलोकनभःप्रदेश तुल्यस- 
मयग्रमितं भत्रति ॥ गता कायमार्गणा ॥ 
पश्चयमनोयोगपञश्वचनयोगलक्षणदशमार्गणासु चतुर्घातिकर्मणां. जधन्यानुभागवन्धकानां 
नानाजीवाशभितमुत्कृश5न्तरं पण्माप्ताी, अधातित्रयस्य पुनरसंख्येयलोकाकाश्मप्रदेशतुल्यसमयाः । 
कापयोगौदारिकयोगमार्गणाहये घातिचतुष्कस्यथ पण्मासा: गोत्रस्य चासंख्येयलोकाकाश प्रदेश- 
तुल्पसमयाः , वेदनीयनाम्नोस्त्वन्तरं नास्ति । औदारिक्रमिश्रकार्मणयोगमार्गणाइये चतुर्घाति- 
गोत्राणां जधन्यानुभागबन्धकानामन्तरमसंख्येयलोकाकाश प्रदेश तुल्यममया:, वेदनीयनाम्नोस्त्व- 
न्तरं नास्ति | वेक्रिय-वेक्रियमिश्रा5ःहारका-55हारकमिश्रयोगमार्गणासु सप्तानां जघन्यालु- 
भागवन्धकान मुस्कृष्टान्तरमसं ख्येयलोकाकाशप्रदेश तुल्यसमया इति ।। गता योगमार्गणा ॥ 
ख्ीवेदनपु सकवेदमार्गणाइय धातिचतुष्कस्य जघन्यानुभागबन्धकानां नानाजीवाश्रितसुन्कृ- 
शन्तरं वर्षपृथक्त्वम्‌ , पुरुषवेदमार्गगायां तु सातिरेकतरपेप्रमाणं ख्लीपुरुपवेदमार्गगाद्यय अधातित्रय- 
स्य प्रस्तुतान्तरमसंख्ययलोकाकाश प्रदेशतुल्यममयप्रमाणम्‌ , नपुंमकवेदमार्गणायां गोत्रस्थान्तरम- 
संख्यलोकग्रदेशसमयप्रमाणं वेदनीयनाम्नोस्त्वन्तरं नास्तीति || गता वेदमागंणा |॥ 
क्रोधमानमायामार्गंणात्रय घातिचतुष्कस्य जधन्यानुभागबन्धकानामुत्कृष्टान्तरं सातिरेकवर्षप्रमाणं 
मतान्तरेण पुनः पण्मासा;, लोभमागंणायां तु पण्मासाः, एतद्मार्गणाचतुष्के वेदनीयनाम्नोस्त्वन्तरं 
नास्ति, गोत्रस्य चासंख्येयलोकाकाशग्रदेशप्रमितमिति || गता कषायमार्गणा ॥ 
मत्यज्ञानश्रताज्ञानमा्गंणादये चतुर्घातिगोत्रप्रकृतीनां जधन्यालुभागबन्धकानामुत्कृष्टान्तरम- 
संख्येयलोकाकाश प्रदेश तुल्यसमयप्रमाणम्‌ , वेदनीयनाम्नोस्त्वन्तरं नास्ति | विभड्न्नानमार्गणायां 
सप्तानामसंख्येयलोकाकाशग्रदेशसम यप्रमितम्‌ । मतिश्र॒तज्ञानमार्गणाद्यये घातिचतुष्कस्य जघन्यानु- 
भागबन्धकानायुत्कृषटन्तरं पण्मासाः, अवधिज्ञानमार्गणायां तु साधिकवर्षम , मतान्तरेण तु वर्षप्थ- 
क्त्वम्‌ , मनःपयवमार्गणायां च वर्षपरथक्त्वम्‌ , एतज्ज्ञानमार्गणाचतुष्के अधातित्रयस्थ त्वसंख्येय- 
लोकाकाश ग्रदेशतुल्यसमया इति ॥ गता ज्ञानमार्गणा ॥ 


जघन्योत्कूषबन्धान्तरम ] प्रथमे 5घिकारे नानाजीवशिता:5न्तरद्वारम्‌ [ ३७१ 


संयमाघ-सामायिकमार्गणादये घातिचतुप्कस्थ जघन्यानुभागवन्धकानां नानाजीवाश्ित- 
मरत्कृशान्तरं पण्मासा: , छेदोपस्थापनीयमार्गणायां ल्वष्टादशकोटिकोटिसागरोपम प्रमाणम्‌ ,एतद- 
मार्गणात्रये अधातित्रयस्थ पुनरसंख्येयलोकाकाशप्रदेशतुल्पस मयाः ,परिहारविशुद्धिकसंयम देश विरति- 
मार्गणादये सप्तानां जधन्यानुभागवन्धकानामुत्कृष्टान्तरम संग्ब्ययलोकाकाश प्रदेश तुल्यसम या:, सक्ष्म- 
सम्परायमार्गणायां मोहनीयवजेघातित्रयम्य जधन्यानुभागवन्धकानापुत्कृशन्तरं पण्मासा) अधातित्रय- 
स्य पुनवपंप्रथकल्वम्‌ | असंयममार्गणायां घातिगोत्राणां प्रस्तुतत्रस्पकानामन्तरमसंख्येयलोकाकाश- 
प्रदश तुल्यमम या, वेदनीयनाम्नोस्त्वन्तरं नाम्तीति ॥ गता संवममार्गणा | 

चध्ुरचक्षुदेशनमागंणादये घातिचतुष्कस्य जघन्यानुभागबन्धकानापुत्कृष्टापन्तरं पण्मासाः, 
अवधिदर्शनमार्गणायां पुनः साधिकवर्षम्‌ ,मतान्तरण तु वर्षपरथक्त्वम्‌ । चक्षुदशनमार्गणायामधातित्रयस्य 
जधन्यानु आगबन्धकानामुत्कृष्टान्तरम संग्व्येयलोकाकाश प्रदेशतुल्यस म या: , अचक्ष॒दंशनमार्गणायां बेद- 
नीयनाम्नोस्तु प्रकरृताउन्तरं नास्ति, गोत्रस्थ पुनरसंग्व्येयलोकाकाशग्रदेशतुल्यसमयाः, अवधि- 
दर्शनमार्गणायामघानित्रयस्य स्तसं रुप यलो काकाशप्रदे श तल्यसम या इति ॥। गता दर्शनमागंणा || 


क्रप्ण-नील-कापोताख्यत्रिलेश्यामार्गणात॒ घातिगोत्राणां जधन्यानुभागबन्धकानामुत्कृष्टान्तर- 
मरसंख्येयकाकाकाशतदशतुल्यमम या: , वेदनीयनाम्नोम्न्वन्तरे नास्ति । तेजःपद्मलेश्यामागंणा- 
दये सप्तानां जघन्यानु भागबन्बकानामुस्करष्टान्तर्मसंस्ब्येयलोकाकाश प्रदेशसमयप्रमाणम्‌ | शुकलले- 
शयायां घातिचतुप्फस्थ जपन्यानुमागबन्धकानामुन्कृश्टन्तरं पण्मानाः, अधातित्रयस्थ त्वमख्येय- 
लोकाकाश प्रदेश तुल्यमम या इति । गता लेश्यामागंणा | 

भव्यमागंगापां घातिचतुष्कस्प जपन्यानुभागम्य बन्‍्धकानमुन्क्र शन्तरं पण्मासाः । गोत्रस्य 
पुनरसंख्येयलोकाकाशप्रदेशसमयाः, वेदनीयनाम्नोस्ल्वन्तरं नास्ति | अभव्यमार्गणायां घातिगोत्रा- 
णामसंख्येयलोकाकाशग्रदेशतुल्यपमयाः , वेद नीयनांम्नो: पुनरन्तरं नाम्ति | गता सव्यमागणा ॥ 

मिथ्यात्वमार्गणायां प्रकृतान्तरम भव्यमागणावद्‌ द्रष्टव्यम्‌ | सम्यकत्वे।घ-क्षायिकसम्यकत्वमार्गणादये 

घातिचतुष्कस्य जधन्यानुभागबन्धकाना सुर हृष्टान्तर पण्मासाः । अधातित्रयस्थ पुनरसंख्येयलोकाकाश- 
प्रदेशप्रमितसमया: | क्षायोपश् मिक-साम्वाद न-मि श्रदृ्टिमाग ात्र ये सप्रप्रकृतीनां प्रस्तुतान्तरमसं ग्व्येय- 
लोकाकाश प्रदेश तुल्यसमयप्रमाणम्‌ , ओपशमिकसम्यक्त्वमार्गणायां घातिचतुप्कस्य प्रस्तुतबन्धकाना- 
मुत्कृष्टान्तरं वर्षपृथक्लम्‌ , अधातित्रवस्थ लवसंख्येयलोकाकाशप्रदेशतुल्यममया हति॥ गता 
सम्यकन्वमार्गणा ॥| 

संज्ञिमागंगायां घातिचतुष्कस्य प्रस्तुताउन्तरं पण्मासप्रमितम्‌ , अधातित्रयस्य लवसंख्येय- 
लोकाकाशश्रदेशप्रमितसमया: । असंज्ञिमागंणायां घातिगोत्राणां प्रकरतवन्धकानामन्तरमसंख्येयलोक- 
प्रदेशसमयप्रमितम्‌ , वेदनीयनाम्नोस्त्वन्तरं नाम्ति || गता संज्िमागंणा ॥ 


इ७रं ] बंधविद्दाणे मूलपयडिरसबंधो. [ मार्गणाप्ठु सप्तानामजघन्यरसस्यायुषश् 


अनाहारकमार्गणायां प्रस्तुताउन्तरमसंज्ञिमार्गणावद्‌ विज्येगम | आहारिमार्गणायां घातिचतु- 
प्कस्प प्रकृतबन्धकानास॒त्कृष्टन्तरं पण्मासप्रमितम , वेदनीयनाम्नोस्ट्वन्तरं नास्ति, गोत्रस्य पुन- 
रसंख्येयलोकाकाश प्रदे शसमयप्रमाणमिति ।। गता आहारिमार्गणा ॥ 

एतासु सवांसु मार्गणासु यासां प्रकृतीनां जधन्यानुभागभन्धकानामृत्कृशन्तरम॒क्तम्‌ , तत्र 
जघन्याउन्तरं समयग्रमाणं द्रष्टव्यम्‌ | हेल्वादिभावना च सत्र प्रागुक्तनियमत्रयानुसारेण यथा- 
सम्भबं कार्यो ॥५२८।५२९।५३०॥ 

तदेवं सप्तानां जधन्यानुभागस्य बन्‍्धकानां नानाजीवाश्रितमन्तरमभिहितम्‌ । साम्प्रतं सप्ता- 
नामजधन्यानुमागस्य बनन्‍्धकानामन्तरमनुत्कृशनुभागवद्‌ गाथार्षेनातिदिश भ्ञाह--- 

अजहण्णरसस्स अगुरुरसब्व सब्वासु आउवज्जाण। 

(प्र०) 'अजहण्णरसस्स' इत्यादि, सर्वासु मार्गणास्वायुवंजानां सप्तानामजघन्यरसम्य 
बन्धकानामन्तरम्‌ “अगुरुरसवत्‌” यथाओनुस्कृष्टनुभागस्य बन्धक्रानामन्तरं प्रागू निगदितम तथैव 
विज्ेयम्‌ | तद्रथा-अपर्या प्मनुष्याग्रेकादश मार्गणाः कादाचित्क्य:, ततस्तत्र सप्तानामजघन्यालुभागस्य 
बन्‍्धकानामन्तरं प्राप्यते, तच जपन्योत्कृष्ट भेदभिन्नमन्तरं प्रागुक्तानुत्कृटानु भागबन्धकसत्कान्तरवद- 
मिधातव्यम्‌ । शेपैकोनपष्टथ त्तरशतमागंणासु सप्तानामजघन्पानुभागबन्धकानामन्तर॑ नास्ति | 

अथाउ्युष्कस्य जधन्याजधन्यानुभागयोबेन्धकानां नानाजीवाश्रितमन्तरमादेश तो5भिधित्सुः 
साधेगाथया प्राह-- 

तहि लहुरसम्म णंतरमाउस्स उ अट्टुमो थे जहि मंगो ॥०३१॥ [गीति/] 
सेसासु लहुँ समयो असंखलोगा गुरु मुणयत्यं । 
अजहण्णरसस्स अगुरुरसव्व आउस्स सब्वासु ॥५३२॥ 

(प्रे०) 'तहि' इत्यादि,तत्र-तासु मार्गणास्वायुष्कस्य लघुरसस्य-जघन्यानुभागस्य बन्‍्धकानामन्तरं, 
नास्तीति शेषः, 'जहि इत्यादि,यत्र-यासु मार्गणास्वायुप्कस्य जधन्यानुभागबन्धकानाम्‌- अनेके बन्धका 
अनेकेःबन्धका' इतिलक्षणो 5 म एक एव भड्ढ; तासु मार्गणास्वायुष्कस स्व जघन्यानुभागबन्धकानां सर्वदा 
लाभादिति | ताश्व मार्गंणा दापष्टि: तद्यथा-तियंगो घमागंणा-सर्वे केन्द्रिय मार्ग णा: १र्यापमेदवज पृथ्वी का - 
यादिचतुर्णा प्रत्येके पट पड़ मागेणा:, वनस्पतिकायोपग्रत्येकवनस्पतिकाया5पर्यापप्रत्येकबनस्पति- 
कायमार्गंणा: , साधारणवनस्पतिकायस्य सप्तमागणा:, काययोगौदारिकौदारिकमिश्रयोगमार्गणा: 
नपुंसकवेदमार्गणा, चतुष्कपायमार्गणा;, मत्यज्ञानश्रुताउज्ञानमार्गणे, असंयममार्गणा अचपुर् शन- 
मागेणा, कृष्णादिज्यशुभलेश्यामार्गंगाः, भव्या-उ्मव्यमार्गणे, मिथ्यात्वमागंणा, अपना: 
55द्वारिमार्गणा चेति। द्वापष्टिमार्गणावजैंकोत्तरशतमार्गगासु किमर्‌ ) इल्याइ-'सेसाखु” इत्यादि, 


जधन्येतररसयोथरेन्धान्तरम्‌ ] प्रथमे 5धिकारे नानाजीबा श्रिता5न्तरद्दारम्‌ [ ३७३ 


प्रागुक्तद्वापष्टिमार्गणा वर्जयित्वा शेषैफराधिकशतम।र्गणास्त्रायुष्कस्थ जघन्यालुभागवन्धकानां नाना- 
जीवाश्रयं लघु-जधन्यमन्तरं समयः, गुरु-उत्कृष्टमन्तरमसंख्येया छोका;-असंख्येयलोकाकाश प्रदेश- 
तुल्यसमया: ज्ञातव्यम्‌ । कुतः ? प्रागुक्तद्वितीयनियमस्य प्रवेशान्‌ तथाहि-एतासु मार्गगास्वायु- 
प्कसत्कजघन्यानुभागन्धका असंख्येयलोकाकराशराशितो5तीउस्तोका), अश्रेणिगताश, एवं द्वितीय- 
नियमानुमारेणात्र यथोक्‍्तमानमन्तरं घटते । 

अथापुष्कसत्-5जघन्यानुभागस्य वन्धकानामन्तरमनुस्क्शनुभागप्न्धकानामन्तरवद तिदि- 
शति-अजहण्णरसस्स' इत्यादि, स्रॉसु-आयुबन्धप्रायोग्यत्रिपष्टथ त्तरशतमागणास॒ आयुष्का- 
$जघत्रर पस्थ बन्धकानां नानाजीवाशरितमन्तरम नुस्कृष्टानुभागवर्‌ ,बोद्धव्यमिति शेष: ॥५३ १॥५३२॥ 


प्रस्तुतद्वारोक्ताथसंग्रहपरे नानाजीवाश्रिताउन्तरप्रदशंकयन्त्रके त्वेवम्‌--7ै 
तदेव॑ समर्थितमष्टानां जघन्याजघन्यानुभागयोजन्धकानामोघा55देशाभ्यां नानाजीवाशित- 
मन्तर्म्‌ , तत्यमर्थिते च समाप्तमशनामुन्कृष्टानुस्कृशानुभागयोजपन्याजपन्यानुभागयोबेन्धकाना- 
मोघ 55देशाम्दां नानाजीवाश्रउमन्तरम | तत्समाप्रे च गतम्‌ “अंतर' इत्यनेनोदिष्ट पोडश द्वारम्‌ ॥ 








कल आयुव्ज॑सप्तानामनुस्कृष्टा-जजघन्यरसबन्धकानां नानाजीवाशिताउन्तरप्रदर्शक यन्त्रमू # 





ले -सप्तानामनुत्कृप्टाइजघन्य रसबन्धकाना नानाजीवाश्रितान्तर नास्ति | ( राथा ५०९ ) 
प्रादेशत -यासु मार्गगासु अनुस्कृष्टापजधन्यरसबन्धकानां नानाजीवाधितकाल सर्वाद्धां, तासु प्रन्तरं नास्ति, ततः 


भ्रपर्याप्तमनुप्याद्य कादशमार्गणा वर्जणित्वा शपषासु १५६ मार्गणासु प्रन्तर न प्राप्यते, भ्रपर्याप्तमनृष्याद्य का- 
दशमागंणासु यन्त्रकादवसेयम्‌ | (गाथा ५१७) 












































गाथा० | मार्गणा जघन्यान्तरम्‌ उत्कृष्टान्तरम्‌ | गाथा |. मागणा | सर्वा: | या | उ्कृष्टा- 
0 न्यार ४४ वी क्र! रथ हे । जे 
5 4 230 3000 0 शा पट 0 ५ कि कक सर | ्तरम्‌ | न्तरम्‌ 

| >>म | ६३ सहस्र- | १८ कोटा- (0 १28 । | कया हु 
के 2 मत मी है वर्षारि० कोटिसामरो, ४१६ | जज | हक है आर 
मम आम. अर अल कक ह लि अमल 
५१८ , परिहारविशुद्धि० १ स्वयं ज्यमू . ... ,, | ५२० ग्राहारक० तन्मिश्र०| २ 4] वर्षपृथक्त्व ० 

! | । ५२० | अवेद0 सूक्ष्मसम्प० | २ कर | ६ मासा 

| अ्रपर्याप्तमनुष्य- पल्याउसंख्य- | या जिया 
५१८-६ सास्वा० मिश्र0 है| है समयः | आग: ५२१ | उपशम०0 १ ! ४... ७ अहोरात्रा: 

! 




















॥ इति प्रेमप्रभाटीकासमलढूऋते भ्रीवन्धविधानमूल प्रकृतिर सबन्धे प्रथमाधिकारे पोडशमन्तरद्वार समाप्तम्‌ ॥ 








का >नन-- न नमन नमन अनन-ग-नग>गम«ननी-. 





जुट नानाजीवाश्रिताउन्तरप्रदर्शकयन्त्र दिहक्षव. पाठका: पश्यन्तु २३३ तम २३७४ तम च पृष्ठमु। 


| # आयुवजसप्रमूलप्रकृतीनामुन्कृष्टरसबन्धस्थ नानाजीवाश्रितान्त/पदशेक यन्‍््रभ्‌ # 


ह् 















बण्मासा: | ( गाया ४०८-९ ) 
ग्रादेशत:-यत्रान्तर प्राप्यते, तत्र जघन्यत ९ समय: उत्कृष्टतस्तु यन्त्रकादवसेयम्‌ | ( गाथा ५१० ) 





















































































































घाति४--नास्ति |. श्रोघवन्‌ परराल्यलोका | प्रसख्यलोका 
की ४ 8 ! निगल मर १८ कोटा हिमगक कक 
अघाति३--नास्ति | हे प्रोधवन्‌ | वर्षपृथ कत्वम्‌ साधिकवर्ष ० | ६ मासा कोटिमागरो७ | 
दा पर्या “८ 
____| प्तमनुष्य० २ मानुषी० १ है शेष० ४४ न्‍ 
४० 8] पञ्चेन्द्रयेषठ ्च् के | स्वविकल० 
न्द्र्य केन्द्रिय 
>द्रय | सर्वेकेखिग० ७] तल्वर्याप्त० र की | भपरपपक्चे १० 
संनिगोद० ७, (प्व्यादि 8३ 
शेषसबंमृक्ष्म० १२ | 80580 45 घ० ७ 
बादराउपर्याव्त- | सौध-तत्पर्या- 8624 0088 
पृथ्वयादि० ७ श्रप-|। प्ल० २ तन्पर्याप्र० |; 
यप्तप्रत्येकवन० ९ प्रपर्याप्रतरस ८ १ 
वनौध० १८-२५ | बा -१५ 
व ज ए सरवेमनावचो ८ १०। | ! रा 
काययागौदारिक- | शेप ८ ६ 
याग ० क्र र्‌ नमक ते 
स्त्री० नपु . २ पुरुष० १ | अवेद० मै 
. | लोभ० १ | शिष> $फ'। ह प 
मति-भ्रतज्ञान ० २मन पयंव० २ [खिधिजान ॥ | ' पज्ञानत्रिक७ दे 
सयमोघ० मूक्ष्ममप० | छेद्दोपस्था० से है 
सामायिक० २ १ १ 00 
दस हि 25 0 3 शिट न्मे बस थम ० ३ 
चक्नुरचक्षु० २ ग्रवधि०९ ७ 
मम कक ५. मोह चलिए के पेष० ५ 
भव्य० १ गज हो 
| सम्यक्‍त्वौच० न 0 बम प् 
उपशम<5 १ वेदक० सास्वा0 
30 अडत्प८- मी यिक ० है “आम मिश्र० मिथ्या 
कर ६.५४ लक किक अरसंजि० १ 
ग्राहारि० १ प्रनोहारि० १ 
श्र ३१ । प्र शकरे+२ २ रा १ 8३ 
|. ४१० १११-११२ (५११५१२ (५१३४-४५ | ५२६ | ५५४ ५१६ 








छी क्रोष-मान मायामागंणासु मतान्तरेणाउघातित्रयस्पोत्कृष्टान्तरं ६ मासा | ( गाथा ५१४ ) 


# प्रवष्रिज्ञानाउवधिदर्शनमा्गंगाइये ,, ,, » »  » वर्षपृषक्त्वम । ( गाया ५१४ ) 





# आयुषश्चतुर्विधरसबन्धकानां नानाजीवाश्रिताउन्तरप्रदर्शक यन्त्रम्‌ # 








ग्रोघतः -भ्रायुष उत्कृष्टरसबन्धकाना नानाजीवाश्रितान्तरं जघन्यत: १ समय:, उत्कृष्टतः पुनरसख्येयलोका: | 
प्रनु-कृष्टजघन्य|5जघन्यरसबन्धकानामन्तरमेव नास्ति | 


कण पा उत्कृष्ट रसबन्धकानाम | 
| जघन्य० (उत्कृष्टान्तरम 












अनुल्कृष्टाउजघन्यरसयो: 

१9| तियंगोघ-सर्वेकेन्द्रिय. ,-सर्वनिगोद , 

१ समय: | असंख्येय- वनौघ. प्रत्येकवन.-तदपर्याप्त.- | 

। लोका “| पृथ्ष्यादिचतुध्कसत्कबादरपर्याप्त- 
! भेदवर्जघट्षड़ भेद. २४-काय- 

| योगौदारिक-तन्समिश्र.-नपु .-सर्वे- 
कि । | कषाय.४-द्चज्ञान.२-प्रसंयम- 

भर ६ ; नह | आक ।.. पशु 


मार्गगासु | : हअतग्लम्जकए पक जव कुम्सादकतः आन करत 
पड्चेन्द्रियतियंग्‌ -तिविकलौघ- 


जधन्या उत्कुप्टा- 
न्तरम्‌ 














जधघन्थरस० ' | नास्ति; नास्ति 


कनिजकिजन पा "ता + 








* २४ पद्चेन्द्रियोध.त्रसौध--६ १समयअन्तमु ० 


मर दि ५२५! तक्तदपर्याप्तनेदा: ६ । बादरपर्या- 
५३२ | १ 70१ मागशासु० १ समय | भ्रसंख्येय- प्तपृथ्व्यब्वायुप्रत्येकवन0 ४-१६ 


|... 77 | २५. शेष० ८५ मे 


>>] 


प्रकृति- 


बन्धवत्‌ 











| 
५ 





% आयुव॑जेसप्तानां जधन्यरसबन्धकानां नानाजीवाश्नितान्तरप्रदर्शकं यन्त्रम्‌ # 





झोघत - बेदनीयनाम्नोजंघन्यरसबन्धकाना नानाजीवाश्रितान्तरमेव नास्ति । घातिगोत्राणा जघन्यतः १ समय , 
उत्कष्टतस्तु घातिचतुष्कस्प ६ मासा:, गोत्रस्य पुनरसख्येयलोका: | ( गाथा ५२६-५२७ ) 


आदेशत -यासु मार्गणासु यासा प्रकृतीना जघन्यरसबन्धकस्य नानाजीवाश्रितकाल. सर्वाद्धा, तत्न तासां प्रकृतीनां 
नाताजीवाश्विता 4स्तरमेव नास्ति । शेषमा्गंणासु शेषप्रकतीनां जधन्यान्तरं १ समय:, घातिचतुष्कस्य 
जघन्यरसबन्धकानामुत्कृष्टमन्तर गोत्रस्योत्कूष्टरसबन्धकानामुत्कृष्टान्तरवतु,. भ्रधा तित्रयस्योत्कृष्टान्तर 
पुनरन्तरायकर्मण उत्कृष्टरसबन्धकाता मुत्कृष्टान्तरवद ज्ञातव्यम्‌ | अपवाद:-सव रमेकेन्द्रियोधबादरैकेन्द्रिय- 
पर्याप्तबादर केन्द्रियलक्ष णासु त्रिसार्गणासु गोजरस्य जधन्यरसबन्धकानामन्तरमसंख्येयलोकप्रमाणं विज्ेयम्‌ । 
(गाथा ५२८६-५२९-५३० ) 








॥ अथ सप्तद्श भावद्वारम ॥ 

गत॑ नानाजीवाश्रयमन्तरह रम्‌ । अधुना क्रमप्राप्रस्य 'भावों' इत्यनेनोदिष्टस्थ सप्दशद्वारस्य 
व्याख्यानावसरः । तत्रा5श्टानामुत्कृशलुत्कृशनुभागयोज॑घन्याजघन्यालुम!गयोश्र बन्‍्धका औदयि- 
कादिपश्वभावमध्ये कस्मिन भावे वर्तमानास्तदूबन्ध॑ विदधतीति भावनिरूपणमोधा55देशाभ्यामेक- 
गाथया एवं प्राह- 

बज्ञ३ ओदइयेणं भावेण चउव्बिहों रमो5टरण्ह । 
एमेव जाणियव्व' सप्पाऊगाण सब्बासु ॥०३३॥ 

(प्रे०) 'बज्झइ' इत्यादि,अशमनां प्रकृतीनां चतुर्विध:-उत्कश5नुत्कृष् जघन्याजघन्यलक्षणश्र- 
तुष्प्कारों5पि रस ओदयिकेन भावेन बध्यते । अथा55देशतः प्राह-स्रांस मागणातु स्वप्रायोग्याणां 
स्वस्वबन्धप्रायोग्यप्रकृतीनमुत्कृशदिचतुर्तिधो रस! एवमेव-ओद बिकेन भावेनेतर बध्यत इति ज्ातव्यम्‌ । 
कुतः ? इति चेद्‌ , उच्यते-इृह कमंग्रकृतीनां रसः कषायमोहनीमम्थोदयेनेव बध्यते, यतो हि 
यावत्‌ कपायमोहनीयस्योदयों भवति, तावद्रसबन्धः इति स्वेतद्य्न्थम्प प्रारम्भ एवं ग्रोक्तम्‌ , 
अतः कषायोदयरहितास्वकपायकेवलज्ञानकेवलदर्शनयथाख्यातसंयमलक्षणास चतुर्मागंणासु रसबन्धों 
नामभिहितः; प्रकृतिबन्धविवाने आदेशतः चतुशसम्रत्युत्तरशतमागंणास॒ म्वामिस्वादिप्ररूपणा कृंता, 
रसबन्धविधाने पुनरकपायादिचतुमांगंणा वजयित्वा शेषसप्रस्युत्र्शवमागेणासिति, आसु सर्वासु 
कपषायोदयस्य सदमावात्‌ चतुर्विथोंउपि रस ओदयिकेन मावेन वध्यत इति निगदितम ॥५३३॥ 

तदेव॑ समथितमश्टनां प्रकृतीनामुत्कृशादिचतुविधरसानामाथा5ददेशाभ्यां भावद्रास्मू , 
तत्सम्थिते च गत॑ 'भावो! इत्यननोदिष्ट सप्रदर्श द्ाग्मू । 


# अप्टानां मूलप्रकृतीनाम॒त्कृष्टादिचतुर्विधरसबन्ध भावप्रदयक यन्त्रमू # 


कुछ. |. क्रेक..... | । केपाम | केन भावेन बन्च 


श्रोधे | ग्रष्टकर्मसत्कोत्कृष्टादिचतू विधरसाना 
सर्वमार्गणासु च 








है ग्रौदयिकेन भावेन 
प्रत्येक 


॥ इति प्रेमप्रमाटीका ममलडऊते श्रीवन्वविधानमूलप्रकृतिरसबन्धे प्रथमाधिकारे सप्रदर्श भावद्वारं समाप्तम ॥ 


॥ अथा-ट"्टादशमल्पबहुलद्वारम्‌ ॥ 


गत॑ भावद्वारमू। सम्प्रति क्रमप्रापस्य 'भपवह 'इट्यनेनो दिश्स्याशदशद्ारस्य व्याख्यानावसर: । 
तत्र 'अल्पबहु ल॑! इत्यस्याथेरतु सुप्रसिद्ध), प्रकृतेपल्पबहुत्वप्ररूपणा नाम अश्क्रमंणाप्रुत्कृटानुभाग- 
बन्धविषयें कस्य कममो रसः सर्वोत्कृष्टो वियते, तत्कमसत्कमर्रोंस्कृशरसतश्व शेषक्मणाम॒त्कृशे 
5पि रसः कतिगुणों हीनो वतेते इति निरूपणम्‌ | एवमश्रकर्मणां जधन्यानुभागबन्धविषये5पि 
बोध्यम्‌ , नवरमत्र प्रथमपदे कस्य कमंणो रसः स्वजघन्यस्ततः शेपकर्मणां रसः क्रमझः 
कतिगुणो5घिको भवतीति प्रतिपादनम्‌ । तत्रादो तावदुत्कृश नु भागस्य बन्धविषयकमल्पवहुत्वमाह- 

तिव्वरसों सब्ब5हियो वेअस्स तओ अणंतगुणहीणों । 
कमसो 5त्यि अघाइजुगलचउत्थघाइतिगआऊण्ं ॥५३४॥ 

(प्र ०) 'तिव्वरसो' इत्यादि, वेदनीयकमंणों बन्धविषये तीवरस:-उत्कृष्टरसः सर्वाष्षि 
फो5स्ति तथास्वामाव्यात्‌ ,शेपकमणां रसः तदपेक्षया कतिगुणहीनः ? इत्याह-“'तओ' इत्यादि ,ततः 
वेदनीयकमंसत्कसबोस्कृष्रसतः शेपप्रकृतीनां रसः क्रमशो5नन्तगुणहीनो5स्ति, कस्तत्क्मः ! 
इत्याइ-/अचाइजुगल' इत्यादि, अधातियुगलस्प नामगोत्रकमलक्षणस्थ, ततः चतुथथेघातिकरमण 
मोहनीयस्य ततः घातित्रयस्य-ज्ञानवरण-दशनावरणाउन्तरायलक्षणस्थ, ततश्रायुष+-आयुष्करमण उत्कृ- 
शरतः क्रमशो5नन्तगुणहीनो द्रष्टव्य इति | 

भावाथ: पुनरेवम-7ह वेदनीयनामगोत्रकमंणाप्नुत्कृटरम: शुभप्रकृत्या सह क्षपकश्रेण्यां 
बध्यते, शुभप्रकृतीनां च रसस्तथास्वभवतो5थिको विध्वते क्षपक्श्नेण्यां पुनस्तीत्रविशुद्धिसद्भावेन 
स प्रभूतो निवेत्येते, तत्र वेदनीयस्योत्कृष्टरसः प्रकृतिविशेषात्‌ सर्वाधिक: । नामगोत्रयोरुस्कृष्टरसः 
वेदनीयसत्करसापेक्षया अनन्तगुणहीनः परस्पर तुल्यश्व | आयु:कमणो5ल्पस्थितिकत्वात्‌ तदपेक्षया 
चतुघांतिकम णाप्न स्कूट रसो 5घिकः, तेप्वपि मोहनीयस्य दीघेस्थितिकमि <वाल्वापेक्षया शेषज्ञाना- 
वरणादित्रिघ,तिकमेसत्करसतो5नन्‍्तगुणा५घिको बतते, अत एवं नाम्गोत्रथोरनन्तरं स्थानं मोह- 
नीयस्य ततो ब्जावरणदशनावरणान्तरायकमणामुत्कृटरसो5नन्‍्तगुणदीन:, तेयां समस्थिति 
केत्वात्‌ परस्पर तुल्यभ्व । ततो5प्यायुष्कसन्कोत्कृष्टरसो5नन्तगुणहीनः, संेकमसत्कस्थित्यपेक्षया- 
5थयुष्कस्पात्यल्पस्थितिकलादिति ॥५३४॥ 

अथ मार्गंणासु प्रस्तुतमल्पव्रहु त्व॑ ब्रिभणिपुरादो तावत्‌ पश्चालुत्तरसुरादिमागेगासवाह-- 

वेअस्स रसो तिव्वों अहियो पंचसु अणुत्तरसुरेधु । 
आहारदुगम्मि य महसुओहिमणपजवेस च॥५३५०॥ 


छ८ 


३५८ ] बंधविष्दाणे मूलपयडिरसब॑धो [ मार्गणास्पष्टमूलप्रकृतीनाम्‌ 


संयमसामइएस छेए परिहारदेसओहीस । 
सम्मत्तचइअवेअगउवसमसासाणमीसेसु ॥५३६॥ 
ताउ अगंतगुणूणो दुअधाइ तिघाइमोहआऊणं । 
होह कमा5प्याबहुगं अवेअसुहमेस सयमुज्ञं ॥५३७॥ 

(पर०) 'वेअस्स' इत्यादि, पश्चानुत्तससुराः, आहारकतन्मिश्रकापयोगों, ज्ञानचतुष्क॑, संय- 
मौघः, सामायिकचारित्रं, छेदोपस्थापनीयं, परिहारविशुद्धिकं, देशविरति), अवधिदशनंं तथा 
सम्पक्लोधः, क्षायिकम्‌ , क्षायोपशमिकम्‌ , उपशमसम्यक्सं, सास्बादनः, मिश्रसम्यक्लवज्चेत्ये- 
तासु त्रयोविंशतिमागंणासु प्रत्येक॑ 'वेअस्स” वेदनीयकर्मण; 'लिव्वो' उत्कृष्टसः 'अहियो' 
सर्वाधिकः,ततो नामगोत्रयोः प्रव्येकमन न्‍्तगुणहीनस्तयोः परस्पर च तुल्यः, ततस्त्रिघातिनां प्रत्येक- 
मनन्तगुणहीनः, ततो मोहनीयायुपरो: क्रमशो यथोत्तरमनन्तगुणहीनः । उपशम-मि श्रदृश्मागंणाद ये 
आसयुषों बन्धामावात्तत्र सप्तकरमंणामल्पबहुत्व॑ निरुक्तक्रमेण ज्ञयम्र | 

हृदमश्न खोडव्यम-प्रम्तुतमागंणासु अपत्रिधातिनामुत्कूटरसतो मोहनीयस्योत्कृष्टरसो 5न- 
न्तगुणहीनो मिथ्यात्वस्य बन्धाभावात्‌ । ओघे तु मिथ्यात्वस्य बन्धमाश्रित्य शेषत्रिधातिनासुस्कृष्ट- 
रसतो मोहनीयस्योस्कृष्टरसो5नन्‍्तगुणाम्यधिकः प्राप्यते, मोहनीयोत्कृष्टरसात्‌ शेषत्रिघातिना- 
मनन्‍्तगुणहीनः प्राप्यते इति हेवोसत्रोघवदतिदेश विहाय प्रथगनिर्देशप्रयास:-अचेअखुहमेसु' 
इति अवेदसक्ष्मसम्परायमागंणयो: प्रस्तुतमत्क्ष्टसबन्ध्रस्याल्पबहुत्व॑ स्वयमूद्यम्‌ , तज्ज्ञातमकाशात्‌ 
स्वयमेव 'ज्ञातव्यमिति भावः | कुतः इयमुक्तिग्रन्थकारस्थेति चेदू , उच्यते-उपशम श्रेणेगरोहको- 
5न्तरायादिप्रकृतीनां देशधातिरसकरणानन्तरं नपुसकवेदस्पोपशमनां करोति ततो5वेदी भव॒ति। 
स एव श्रेणेरवरोहन्‌ आदो सवेदी भवति तम्पश्रादेबान्तगयादिप्रकृतीनां सर्वधातिर्सं बध्नाति । 
एवं गतवेदसक्ष्मसम्परायमार्गणयोरन्तरायक्रमंणो रसो देशघाती बध्यते, ज्ञानातरणदर्शनावरण- 
योश्र सवंधाती, तत ०व्रं स्वरूपमल्पबरहुत्वमिह वक्तथ्यं स्थात्‌ । तदथ्था-वेदनोयस्थोस्कृष्ट रस: 
सर्वाधिकस्ततों नामगोत्रयोः प्रत्येकमनन्तगुणदीनम्तयो: परस्परं तुल्यश्र, ततो ज्ञानावरणदशना- 
वरणयो: प्रत्येकमनन्तगुणहीनः परस्पर वुल्यश्र ततोडन्तगयम्यानन्तगुणदवीनस्ततों मोहनीयस्पा- 
हन्तगुणहीनः । श्रक्ष्मसम्पराये मोहनीयस्यथ बन्थाभावात्‌ तत्र पण्णामेव कर्मणां यथोक्तक्रमेणा- 
इल्पबहुत्व॑ वक्तव्य स्थात्‌ । ग्रन्थान्तर तु अतोःन्यथा प्ररुपणं दृश्यते तच्च न घटामञ्वति क्रिन्त्ब- 
त्रार्थे विशेषनिणयाभावादुक्त स्वयमृद्यमिति ॥५३५।५३६|५३७॥ 

अथोक्तशपासु मार्गणास्वाह--- 


असमत्तपर्णिदितिरियमणुअपर्णिंदियतसेसु सब्बेस । 
एगिंदियविगलिंदियपणकायेसु असण्णिम्मि ॥५३८॥ 


उत्कृष्टरसंबन्धाल्पबहु0 ] प्रथमे 5घिका रे ल्पयहुत्वद्वार म्‌ [ ३७९ 


मोहस्स रसो अहियो तत्तो कमसो अणंतगुणहीणो। 
वेअदुअधाइतिहयरआऊणोघव्व सेसासु' ॥५१९॥ 

(प्रे०) 'असमत्त' इत्यादि, अपयाप्तपश्बेन्द्रियतियंग , अपयाधमनुष्यः, अपर्याप्रप्चे- 
न्द्रियः, अपर्याप्रसकाय:, सर्वे एकेन््रियमेदास्ते च सप्त, सर्वे विकलाक्षास्ते च नव, 'पणकाय! 
इति एकोनचत्वारिंशत्पृथ्व्यादिपश्चकायमेदाः, असंज्ञी चेति, स्वेसंख्यया पष्टिमागंणासु प्रत्येक 
'मोहस्स” इति मोहनीयकमंण उत्कृष्टरस सर्वाधिकः ततो वेदनीयस्थानन्तगुणहीनः , ततः 
दुअघा३” हति वेदनीयस्पानन्तरमेवोक्तत्वात्‌ , आयुषश्र वश्ष्यमाणत्वात्‌ नामगोत्रयोरनन्‍्तगुण- 
हीनः 'तिइ्यर' इतरशब्देनाधातिप्रतिप्रक्षभृतानां घातिनां ग्रहणम्‌ | तेन नामगोत्रयोरुत्कृष्टरस- 
तख्रिधातिनामनन्तमुणहीनः , तेषां परस्परं च तुल्यः , तत आपुषो नन्‍्तगुणहीनः । 

अजेदं बोध्यम्‌ प्रस्तुतमागणासु प्रत्येक संज्ञिप्याप्जीवानाम भावात अधास्युल्कृष्रसतो मोह- 
नीयस्पोन्कृष्टसो 5धिकः-अनन्तगुणेनाइघिकः-अघा तिनां पुनर्मोहनी यस्योस्क्ृष्टरसतो 5नन्‍्तगुणहीन: । 
ओघे तु अघातिनामुत्कृष्टसतोी मोहनीयस्यानन्तगुणहीनः, ओघग्रूपणायाः सकलसंसारिजीव- 

+ विषयकत्वेन संज्ञिपर्याप्तानामपि तदूविषयत्वात्‌ । ओघप्ररूपणातः कृतोष्यं व्यत्यासः १ यत्र 
पर्याप्रसंज्ञिजीवानामन्तःपातः तत्र मोहनीयस्पोत्क्ृष्टर सतो 5घातिनायुत्कृष्टरसी 5 घिकः , अन्यत्र तु मोह- 
नीयस्याधिकः ततो5घातिनामनन्तमुणहीन इति हेतो: । 

अथोक्तशेपास्वाह-'ओघबव्व' इत्यादि, उक्तशेपासु पश्चाशीतों मार्गणासु प्रस्तुतमल्पवहुत्व- 
मोघवद्‌ विज्ञेयम्‌ , कुतः ? तत्र परयाप्तसंज्ञिमीवानामन्तःप्रवेशात्‌ मोहनीयस्योस्कृष्रसबन्धकाले 
मिथ्यात्वस्य बन्धसद्भावाच । ततो5पि किमिति चेत्‌ , यासु मार्गणाछत्कृष्टसबन्धकाः पर्यापसं- 
ज्ञिनों मिथ्यात्वं च बन्धाह तत्र प्रस्तुताल्पबहुत्वमोधवद्‌ भवतीति नियममद्भात्रादिति । इमाश्र ता 
उक्तशेषा मार्गणा:-अष्टो नरकमार्गणाः, अपयांप्तपज्चेन्द्रियतियंगव्रजोस्तिप्रामार्गगाश्रृतख्र:, अप- 
याप्रमनुष्यवर्जा मनुष्यमार्गणास्तिस्रः, पं्ञानुत्तरसुरबर्जा देवमा्गणा: पश्चविशतिः, पश्चेन्द्रियोध- 
पर्याप्पश्चेन्द्रिया, त्रमकायोधपर्याप्तत्ससकायों, आहारकतन्मिश्रयोगवर्जा योगमार्गणाः पोडश, ब्रयों 
वेदाः, चत्वारः कपायाः, त्रीण्यज्ञानानि, अयतः, चक्षुरचक्षुदंशनमार्गणे, लेश्यामागेणाः घट , मव्या- 
भव्यो, मिथ्यात्वप्र्‌ , संज्ी, आहायनाहारिमागंणे चेति पश्चाशीतिमागंणा इति ॥५३८।५३५९॥ 

तदेवमश्टानामुत्कृशनुभागस्याल्पबहुत्वम भिहितम्‌ । साम्प्रत॑ जधन्यानुभागस्पाउल्पबहुर्वं 
प्रस्तोतुमना आदो तावदोधतः प्राह-- 


मंदरसो सव्व5प्पो मोहस्स तओ अणंतगुणअहियो । 
कमसो5त्यि विग्वघाइदुगाऊणं गोअणामबेआणं ॥५४०॥एणिति/] 


३८७०-] बंधविदह्ाण मूलपर्याडरसरुंघो [ भोघत आदेशतद्चाष्टकर्म णाम्‌ 


(प्रे०) 'मंदरसो' इत्यादि, मोहनीयस्य मन्दरसः-जघन्यानुभागः सर्वाउल्प:, ततः शेष- 
प्रकतीनां जघन्यरसः क्रमशो5नन्‍्तगुणाधिको5 स्ति, अन्र कः! क्रम: ? इत्याह 'विम्घघाह' इत्यादि, 
मोहनीयसत्कजघन्यरसतो विष्नधातिद्विकायुषां गोत्रनामवेदनीयानां जधन्यरसः क्रमशोड्नन्त- 
गुणाउौथिको5स्ति । अयम्भावः-मोहनीयस्य जघन्यरसः शेषमूलकर्मसत्कजघन्यरसापेक्षया सर्वाल्प 
ततो5न्तरायस्प जघन्यरसो5्नन्तगुणाधिक्रः, तस्मादपि ज्ञानावरणदशनावरणयो जेघन्यरसी5नन्‍्त- 
गुणा5घिकः परस्पर तुल्यश्च, ततो5्प्पायुष्कस्य जधन्यरसो5नन्तगुणाउमभ्यधिकः, ततो गोत्रसत्क- 
जघन्यरसो5नन्तगुणाषघिकः, तम्मादपि नामकर्मणों जघन्यरसो5नन्तगुणा5मभ्यथिक), ततो$पि 
वेदनीयस्य जघन्यरसो5ननन्‍्तगुण्णाउघिक इति | 

इ्यमन्न सावना-हह चतुर्धातिकमंणां जधन्यानुभागबन्धः क्षपकश्रेण्पां तीजवविशुद्धथा 
जायते, अत एवाघातिप्रकृतीनां जधन्यरसापेक्षया घातिकर्म सत्कजघन्यरसो5ल्पः प्राप्यते, घातिकरमे- 
सत्कजघन्यरसेप्वपि मोहनीयान्तराययोर्देशधाती एवं निरुक्तरसः , ज्ञानावरणदर्शनावरणसन्क- 
जघन्यरसस्तु सर्वधाती, अतो ज्ञानावरणदशनावरणापेक्षया मोहनीयान्तरायसत्कजपन्यरसो5ल्प:, 
तत्रापि मोहनीयसत्कजघन्यरसः सर्वाल्पः अन्तरायापेक्षया मोहनीयसत्कस्थितिबन्धस्थाल्पत्वात्‌ , 
तथा चोक्त स्थितिबन्धविधाने द्वितीयाधिकारे- 


सब्ब5प्पो ठिश्वंधो आउस्स जहण्णगो भुणेयव्यो | ताहिनतो णायव्बों संखेजगुणो उ माहस्स ॥४९३॥ 
तत्तो उ तिघाईणं संखगुणो हा हे 5 अनिल पल दीन] 


अशभप्रकृतिमध्ये यस्‍्याः प्रकृत्या जधन्यस्थितिः सवाल्पा बध्यते तस्याः प्रकृत्या जधन्यरसः 
सर्वाल्पः प्राप्यते इति सामान्यनियमः । ततो मोहनीयस्य जघन्यरसः सवाल्पो भणितः । ततो5- 
प्यन्तरायस्य जघन्यानुभागो5नन्तगुणाइधिको दर्शितः,तस्मादपि ज्ञानावरणदशनावरणयो जंघन्यरसो- 
5ननन्‍्तगुणा5म्पधिकः परस्पर तुल्यश्र निर्दिष्ट इति | तन्पश्चादधातिचतुपष्कमध्ये आयुप्कजथन्यस्थितेः 
धुल्लकमवप्रमाणत्वेन सवाल्पत्वात्‌ , आयुष्कस्य जघन्यानुभागों ज्ञानावरणदशनावरणमत्कजधन्या- 
नुभागानन्तरं निगदित-तदपेक्षया पुनरनन्तगुणाइंघिका दर्शित हत्यथें:ः । ततो गोत्रसत्कअघ- 
न्यानुभागो5नन्तगुणाउघिकः, वेदनीयनामकमणोजधन्यानुभाग: पराव्रतंमानपरिणामेन बध्यते, 
गोत्रस्य पुनजघन्यानुभागो5शुभप्रकृ तया सह वध्यमानस्वेन विशुद्धिनिबन्धनः | अतो वेदनीयनाम- 
कमसत्कजघन्यरसापेक्षया गोंत्रस्य जघन्यानुभागोड्नन्तगुगी हीनः । वेदनीयनामकमंसत्क- 
जधन्यरसयोः परावतमानमध्यमपरिणामेन वध्यमानत्वेषपि तथास्वाभाव्येन वेदनीयसत्करभस्या- 
धिकयात्‌ , गोत्रसत्कजघन्यरसानन्तरं नामकमंसत्कजघन्यरसो5नन्तगुणाधिकः कथितः, तदनन्तरं 
वेदनीयस्य जघन्यरसो5्नन्तगुणा5भ्यधिकाी निरूपित इति ॥५४०॥ 

तदेवमभिद्दितमोघतोडशनां मूलग्रकृतीनां जधन्यरसस्याल्पबहुत्वम , इृदानीमादेशतो5ल्प- 
बहुत्व॑ निरूपपितुमना आदो तावदू यासु मार्गणास्वोधवदल्पवरहुत्वं मबति, तासु मार्गणासु प्राह-- 


जघन्यरसबन्धाल्यबहु० ] प्रथमे 5घिकारे5ल्पव हुलवध्वारम्‌ [३८१ - 


दुपर्णिदितमपणमणव यकायुरलणपुम चउकसायेसु । 
णयणियरभवियसण्णीस तहाहारम्मि ओघव्व ॥५४ १॥ 


(प्रे०) 'दुपरणिंदि' इत्यादि , दिपड्चेन्द्रिययों:-पओ्चेन्द्रियोघ-पर्याप्रपण्चेन्द्रियमार्गणाहये, 
दिज्रसयो:-त्रसकायोघ-पर्याप्त्रसकायमागंणादये, पश्चमनोयोगेषु, पश्चवचनयोगेषु , काययोगसामा- 
नये, ओदारिकयोगे, नपुंसकवेदे, चतुष्कपायेषु, चप्ुरचक्षुदशनमार्गणाउये, भव्ये, संज्िनि, आह्वा- 
रके चेत्यतास पड़विंशतिमागंणासु मूलाइ्टप्रकृतीनां जधन्यानुभागस्पाउल्पबहुत्वमोघवद्‌ भवति 
त्चवम-मोहनीयस्य जधन्यरसः स्वाल्पः ,ततो उन्तरायकम मन्‍्कजघन्यर सो 5 नन्‍्तगुणाधिकः ततो5नन्‍्त- 
गुणाधिकः ज्ञानावरणदशनावरणसत्कजघन्यरसः ,परस्परं तुल्यश्न, ततो5नन्‍्तगुणाधिक आयुष्कसत्क- 
जघन्परसः, ततो5नन्‍्तगुणाषथिको गोत्रस्प जघन्यरसः, ततो5नन्‍्तगुणाउधिकफों नामक्रमेसत्कजथ- 
न्यरसः, ततो5नन्तगरुणापपिको ग्रेदनीयस्थ जघन्यरसः । ओघवस्कथने बीज त्विदम-यासु मार्ग- 
णासु घातिचतुष्कस्य जघन्यानुभागवन्धः क्षपकश्ण्यां आ्राप्यते, तथा गोत्रस्थ जघन्यालुभागबन्धस्तीत्र- 
विशुद्धया जायते, वेदनीयनाग्नोजेघन्यानुभागबन्धः परावतमानपरिणामेन जायते तथा55युष्कम्य 
जघन्यानुमागवन्ध: क्ुल्लकभत्रतमाणायुषा सह निर्वेत्यते ता मार्गणासु मूलकर्माष्टकस्प जघन्य- 
रससत्का-उल्‍्पत्रहु त्वमोघवद मवतीति ॥५४१॥ नरकोधादिमागंणसु प्रकृताल्पवरहुस्वमाह-- 


णिरयचरमणिरयविउवदुगसासाणेसु मोहमंदरसा । 
कमसो तिघाइसत्तमणामतइ अआउगाण>णंतगुणो ॥५४२॥थगरीतिः] 
(प्रे०) 'णिरय” इत्यादि, नरकोघ-चरमनरक-बेंक्रियकाययोग-बक्रियमि श्रयोग-सास्वादन- 
मार्गणासु मोहनीयस्य मन्दरसात्‌ क्रमशो5नन्‍्तगुण।धिकस्रिधातिगोत्राखू्यसप्तमकम-नामकर्म-वेद 
नीयाख्यठतीयकर्मायुषप्काणां जघन्यरसो भवेत्‌ | भावाथे: पुनरव्म-आसु मार्गंणासु मोहनीयस्य 
जघन्यानुभाग: सबरस्तोकः, ततो5नन्‍्तगुमाधिकी ज्ञानावरणदशनावरणान्तरायक्रमणां प्रत्येके जघ- 
न्यरसस्तेषां परस्पर तुल्यश्न, ततो5नन्तगुणाधिको गोत्रस्य जघन्यानुभागः, ततो5नन्‍्तगुणाभ्यधिको 
नामकर्मणो जघन्यरसः, ततो5नन्तगुणाधिकों वेदनीयस्य जघन्यरसः, ततो5प्यनन्तगुणाधिक आयु- 
पकस्य जधन्यरसो विज्ञेयः । 
एतातु मार्गणासु श्रण्यभावेन त्रिधातिनां जघन्यानुभागः परस्पर तुल्यः प्राप्यते गोत्रस्थ च 
जघन्यानुभागः परावत॑मानपरिणामेन न जायते, अतः त्रिघात्यनन्तरं केवर्ल गोत्रस्य स्थानम्‌ , तथा 
आयुष्कस्य जघन्यानुभागबन्धः पर्याप्तप्रायोग्याउध्युषा सह जायते, अत एव तस्यान्तिमं स्थान 
स्वांधिकस्तस्य जघन्यरस इति भावः । वेक्रियमिश्र आयुष्कस्प बन्धामावात्‌ तदल्पहुत्व॑ नाभि 
धातव्यमिति ॥५४२॥ 


३८२ ] बंधविहाणे मूलपयडिरसबंधो [ मार्गेणास्षष्टमूल प्रकतीनाम्‌ 


अधुना यासु मार्गणासु श्रेण्यभात्रो विद्यते, तथा गोत्रस्थ जधन्यानुभागबन्धः परावतेमान- 
मध्यमपरिणामेन जायते, आयुप्कस्य जधन्यानुभागवन्धः पुनः पर्याप्प्रायोग्या5थ्युप्केण सह निव॑- 
त्य॑ते, तासु मार्गणासु मूलकर्माष्टकस्य जधन्यानुभागस्याउल्पहुल्वमाह-- 

पढमाइछणिरयेसु सुरगेविज्जंततेउपउमासु । 

मंदरसो सब्बप्पो विण्णेयो मोहणीयस्स ॥५०३॥ 

तो तिण्हं घाईणं ताहिन्तो होइ णामगोआणं । 

तत्तो वेअस्स तओ आउस्स अणंतग्रुणअहियो ॥५४४॥ 

(प्रे०) 'पढमसाह' इत्यादि, प्रथमादिषडनिरयेषु'सुरगरवेयकान्ततेज:पद्मलेश्यास' देवसामा- 
न्य-भवनपति-व्यन्तर-ज्योतिष्क दाद शव मानिक-नवग्रेवेयकरूपपश्चविंश तिदेव भेदेषु , तेज:पद्मलेश्या भेद - 
ये चेत्येतासु त्रयस्त्रिशद्मागंणास्वल्पवहुत्वमेवम्-मोहनीयस्यथ जघन्यानुभागः स्ोल्पस्ततस्ति- 
घातिकमंणां प्रत्येक जघन्थानुभागो5नन्तगुणाधिकः तेषां परस्परं तुल्यश्च, ततो नामगोत्रयो: 
प्रत्येक॑ जघन्यानुभागो5नन्तगुणाधिकः तथोः परस्‍वरं तुल्यश्, ततो वेदनीयस्य जधन्यानुभागो- 
5नन्तगुणाषिकः, तत आपयुप्कस्य जघन्यानुभागो5नन्तगुणाधिकों ज्ञातव्यः । 

हृदसश्न बोध्यम-सवंत्र अधातिसत्कजधन्यरसाद घातिसन्कजघन्यरसो5नन्‍्तमुणहीनः तत्रापि 
तथास्वभावाद्‌ मोहनीयस्य जघन्यरसः सभोल्पः अतो मोहनीयस्य स्थान प्रथमम्‌ । तदनन्तरं 
शेषधा तित्रयस्य स्थानम्र्‌ , तत्रापि यदा श्रेणा घातित्रयम्थ जघन्यर्सो बध्यते तदा आघक्रमेण अन्त- 
रायस्य द्वितीयं स्थानम्‌ , तदनन्तरं ज्,नायरणदण नावरणयो: प्रत्येक त॒तीय॑ स्थानम्‌ ,अन्यथा मोहनी- 
यानन्तरं घातित्रयस्य प्रत्येक॑ द्वितीय म्थानं यथा प्रकृते, घात्यनन्तरमायुप्कस्य स्थान तदा मवति 
यदा तस्य जघन्यरसोडपयाप्तप्रायोग्यः अन्यथा नामगोत्रयो: स्थानम्‌ | तत्रापि गोत्रस्य जघन्यरसो 
यदि विशुद्धथा बध्यते तहिं तस्येब स्थानम्‌ , यदि गोत्रम्यापि जधन्यरसी नामवत्‌ परावतमानपरिणामेन 
बध्यते तदा नामगोत्रयोः प्रत्येक स्थान यथा प्रकृते ठृतीयं स्थानम्‌ | ततः पर वेदनीयस्य म्थानम्‌ । 
यद्यपि नामकमेबत्‌ वेदनीयस्य जघन्यरसः परात्रतेमानपरिणामेन वध्यते तथापि तथाम्वाभाव्याद 
नामकमंसत्कजघन्यरसात्‌ तस्य जधन्यरमो 5नन्‍्तगुणाधिको बध्यते, ततः नामकर्मानन्तर वेदनीयस्य 
स्थानमागतम्‌ , यदा5ध्युप्कस्थ जघन्यरसः पयाप्तपरयोग्यस्तदा तस्‍्य स्थान चरम॑ ज्ञेयमर ,सर्वा- 
घिकरसयुक्तत्वात्तस्थ यथा प्रकृते ॥५४३।५४४॥ 

सम्प्रति यासु मा्गंणास्वायुष्कम्य जघन्यानुभागपन्धः ध्ुन्नकमप्रायोग्या55युपा सह जायते,गोत्रस्य 
पुनरविशुद्धथा निवेत्य॑ते,भ्रेणिश्व न प्राप्यते तासु मार्गणासु जघन्यरसस्याउल्पबहुत्व॑ प्रदशनार्थमाह- 
तिरिये सब्बेगिदिय5गणिवाउउरालमीसअयतेसु । 
तिअणाणअसुहलेसाअभवियमिच्छत्तअमणेसु' ॥५४५॥ 


जधन्यरसबन्धाल्पबहु० ] प्रथमे 5घिकारे5ल्‍्पवहुत्यद्वारम्‌ [३८३ 


मंदरसो सन्व5प्पो मोहस्स तओ अणंतगरुणअहियो । 
कमसो तिघाइआउगगोआणं णामवेआणं ॥५०६॥ 

(प्र०) 'तिरिये' इत्यादि, तियंगोपैकेन्द्रियसप्रमेद-तेजःकायसप्तमेद-वायुकायसप्भेदौदारिक- 
मिश्र-व्यज्ञानाउसंयम-क्रृष्णादि त्यशुभलेश्या-5भव्य-मिथ्यात्वा-5सं ज्ञिलक्षणासु_ त्रयस्त्रिशद्‌मागंणासु 
मोहनीयस्य जघन्यरसः सर्वाल्प:, ततोष्नन्तगुणाउथिकः क्रमशः त्रिधातिनां चायुष्कस्य च गोत्रस्य 
च नामकमंणश्र वेदनीयस्य च जघन्यरसो बोद्धव्यः | कथम्‌ ? इति चेत्‌ , उच्यते-अन्रा5्युष्कस्य 
जघन्यानुभागः क्षुल्लकमवप्रायोग्यायुषा सहैव बध्यते,अतो घातित्रयानन्तरमायुप्कस्य स्थानम्‌ ,आयुषों 
जघन्यरसाद गोत्रसत्कजधन्यरसो5ननन्‍्तगुणाईघिकः वेदनीयनामकर्मसत्कजघन्यरसापेक्षया त्वनन्त- 
गुणहीनः, विशुद्धया वध्यमानत्वात्‌ ,गोत्रस्य जघन्यरसादू नामकमंसत्कजघन्यरसो 5्नन्तगुणाधिकः, 
ततो5नन्तगुणा5म्यधिकः वेदनीयसत्कजघन्यरसः प्रकृतिविशेषादिति ॥।५४५।॥५४ ६॥ 

इृदानीं यासु मागंणास्वायुष्कस्य जघन्यानुभागः छुल्लकभवायुपा सह वध्यते, गोत्रस्य 
जघन्यानुभागबन्धः परावतंमानपरिणामेन निर्॑त्यते, श्रेणिश्व न प्राप्यते तास मार्गणास्वल्पतरहु- 
तव॑ निगदन्नाह-- 

सव्वपर्णिदियतिरियअपजत्तमणुसपर्णिदियतसेसु । 

सब्वेसु विगलिंदियपुहवीसलिलवणकायेसु ॥५०७॥ 
मंदरसों सब्व5प्पो मोहस्स तओ अणंतग्रुणअहियो । 
कमसो तिधाइआउगअधघाइदुगवेअणीयाणं ॥५०८॥ 

(प्र०) 'सव्वपणिंदियतिरिय' इत्पादि , पब्चेन्द्रियतियंगोध-पर्चेन्द्रिय तियेगयो- 
निमती-पर्याप्रपच्चेन्द्रियतियेगपयाप्रपब्चेन्द्रिय तियंगपर्याधरमनुष्या- 5 पर्या प्रपञ्चेन्द्रि या- 5 पर्या पत्र सकाय- 
सर्वत्रिकलेन्द्रिय-सवेप्रध्वीका य भेद -सवा 5प्कायभेद--स वेबन स्पतिका य भेद रूप स्वेक व त्वारिं शद्‌मा गंणासु 
मोहनीयस्य जघन्यरसः सर्वाल्पः, ततोडनन्‍्तगुणा5घिको ज्ञानावरणदशनावरण,उन्तरायलक्षणत्रिधा- 
तिसत्की जधन्यरसः परस्परं तुल्यथ् | ततो5प्यनन्तगुणाधिक आयुष्कस्य ज्घन्यरसः । तस्मा- 
दप्पनन्तगुणाधिकी नामगोत्रमत्कअघन्यरसः, परस्परं तुल्यश्च । ततो5प्यनन्तगुणाधिकों वेद- 
नीयस्य जघन्यरसः । इयमत्र भातरना-अन्रा5व्युष्कस्थ जघन्यानुभागबन्धः श्ुल्लकभमवप्रमाणा55युपा 
सह निव॑त्यते ततो5्त्र घातिचतुष्कस्यानन्तरमायुष्कस्य स्थानम्र्‌ । गोत्रस्य पुनजेघन्यानु भागबन्धः 
परावत॑मानपरिणामेन जायते, ततो नामकमंसत्कजपन्यानुभागतुल्यों गोजरस्प जथन्यानुभागों 
भव॒ति अत एवं गोत्रसत्कजधन्यानुभागों नामकमंणा साढं प्ररूपितः हति ॥५४७/५४८॥ 

अधुना त्रिमनुष्यस्रीपुरुषवेद लक्षणमार्गंणापश्वके अरस्तुताल्पबहु त्व॑ प्राह-- 


श्झे | बंधविषद्दाणे मूलपयडिरसबंधो [ मार्गेणास्वष्टमूल प्रकतीनाम्‌ 


तिमणुसथीपुरिसेसु णेयो ओघज्व मंदअणुभागो । 
णवरं हवए तुल्लो मंदरसो णामगोआणं ॥५४९॥ 

(प०) 'लिसणुसथी' इत्यादि , मनुष्योध-मनुष्ययोनिमती-पर्याप्तमलुष्य-ख्रीवेद-पुरुषबेद- 
लक्षणासु पञ्चमागंणास॒ प्रत्येकमष्टप्रकृतिनां जधन्यानुभागस्थाउल्पबहुत्वमोघवद्‌ ज्ञेयः । तत्र विशे- 
पमाह-“णवरं” इत्यादि, किन्त्वत्र नामगोत्रयोजेघन्यरसः तुल्यो भवेत्‌ , गोत्रसत्कजघन्यानुभाग- 
बन्धस्यापि परावत॑मानमध्यमपरिणामेन निवेत्यमानत्वात्‌ , ततथाल्पबहुत्वमेवम्‌- मोहनीयस्य जध- 
न्‍्यरसः सर्वाल्पः। ततो5्नन्तगुणाधिको5न्तरायकर्मसत्कजधन्यरसः, तस्मादप्यनन्तगुणाविको 
ज्ञानावरणदशेनावरणयोज॑घन्यरसः परस्पर तुल्यश्र, ततोषनन्तगुणाधिक आयुष्कस्य जधन्यरसः, 
तस्मादष्यनन्तगुणाधिकी नामगोत्रयोज॑घन्यरसः । ततो5प्यनन्तगुणाधिकोीं वेदनीयस्थ जधन्य- 
रस इति ॥५४९॥ अनुत्तरसरादिमागंणास्वाह-- 


पंचसु अगणुत्तरेस' आहारदुगपरिहारदेसेसु 

तह वेअगमीसेसु थोवों मोहस्स मंदरसो ॥३५०॥ 

ताओ अपंतग्रुणिओं तिधघाइणामतइआउगाण क्रमा 
अप्पाबहुगं तु सय॑ विण्णयं गोअकम्मस्स ॥५८१॥ 

(प्रे०) पंचसु' इत्यादि , पश्चानुत्तरसुराहारकर्तान्मिश्रकाययोगपरिहारविशुद्धिदेशविरत- 
वेदकसम्यक्त्वमि श्रर्टाष्टमार्गणासु माहनीयर्य मन्दरसः सर्वाल्पः, ततः त्रिघातिकमंगां प्रत्येक जधन्य- 
रसो5नन्तगुणाधिकः तेपां परस्पर तुल्यश्व ततो नामकमंणो जघन्यरसो5नन्तमुणावरिकः, ततों वेद- 
नीयकर्मणो जघन्यरसो5नन्तगुणाध्रिकः, तत आयुःकर्मणो जधन्यरसो5नन्तगुणाधिकों विज्ञेयः । 
तथा 'अप्पायहुगं तु सयय॑| इति, आम्वेकादशमागंणास गोत्रकर्मणो जधन्यरमसस्थाल्यवहुत्व॑ स्वथमेव 
विज्येयम्‌ , तज्ल्ञातूसकाशादिति शेपः । कुत इयमुक्तिग्रेन्थकारस्य इति चेत , विशेषोषदेशाभावात्‌ , 
तथथा-ओपघे गोत्रकर्मणो जघन्यरसबन्धः सुविशुद्धेन मिथ्यादृष्टिना सम्यकत्वाभिमुखसप्मप्रथ्वी- 
नारकेण विधीयते, नामकमणः पुनः परावत्तेमानपरिणामेनायशःकीर्यादिप्रकृतीराभ्रित्य पष्टगुणस्था- 
नक॑ यावत्‌ क्रियते, ततस्तत्र गोत्रकमणों जधन्यरसो5ल्पः,अप्रशस्तत्वे सति विशुद्धथा बध्यमानत्वात्‌ , 
ततो नामकर्मणो5नन्तगुणः ,अप्रशस्तन्वे5पि परावत्तेमानपरिणामेन जायमानत्वात्‌ । मार्गणासु पुनः यत्र 
परावत्तमानपरिणामेन गोत्रस्य जघन्यरसो बध्यते तत्र द्वितीयगुणस्थानकं यावदेव बध्यते, तत 
ऊध्वें नीचेगोंत्रस्य बन्धाभावात्‌ नाम्नस्तु पष्टगुणस्थानकपयेन्तं परावत्तमानपरिणामैन वध्यते, अयशः- 
कीचें: पष्ठगुणस्थानक यावत्‌ यशःकीच्यां सह परावृत्तिसंभवात्‌ । अतो यत्र परावर्तमानपरिणामेन नाम- 
गोत्रयोज॑पघन्यरसबन्धस्तत्र तयोस्तुल्यो रसो भवति | प्रस्तुतास्तरनुत्तरमुराह्रककाययोगादिमा्गंणासु 


जपन्य सवन्धा.ल्पवहु० ] प्रथमे 5घिकार 5ल्‍्वबुलदारम [ श्ट४ 


चतुर्थांदीनामेत्र गुणस्थानानां सद्भावेन नीचेगोंत्रस्थ बन्धामायात्‌ गेजस्य बन्‍्धः परावृच््या नैवाइस्ति, 
ततो5त्रोच्चेगोंत्रमाशित्य गोत्रकर्मणों जधन्यरसः प्राप्यते,उच्चेगोंत्रस्थ व प्रशस्तत्वात्‌ उनामकर्मणों 
जघन्यरसस्य ल्वय॒शःकीस्यायप्रशस्तप्रकृतिमाशित्य प्राप्पमाणलात्‌ इह नामकर्म गो जघन्यरसाद गोज- 
कर्मणो जघन्यरसो 5नन्तगुणो मवितुमदे ति। किन्तु यथा चतुर्थादिगुणस्थानके5प्रशस्ताया अयशः की ते जे- 
घन्यरसस्य परावतेमानपरिणामेन बध्यमान वैन गोत्रकर्म गो जबन्परसादू नामकमेगो जघन्यरसस्था- 
ल्पत्वं संभवति तथब देव2कादीनां बन्धस्याउपरात्रत्तमा न परिणामेन जायमानत्वेन नामगोत्रयोः प्रत्येक 
जघन्यरसस्य तुल्यत्वमपि घटते | कुतः ? यथा उच्चैगोंत्र प्रशस्तं ग्रस्तुते तज़घन्यरसबन्धो 5परावत्ते मान- 
परिणामेन च, तथेव देवगतिप्रमुखनामादि प्रशस्त॑ तजपन्यरसबन्धोष्परावत्तेमानपरिणामेन चेति 
कृत्वा । देवगतिनामोच्गोत्रदोः प्रत्येक जघन्यरसस्थाउपरावत्तमानपरिणामेन जायमानत्वे5पि- 
प्रकृतवेशिष्धमाशथत्य नाम्क्रमंणो जघन्यरसतों गोत्रऊ्णो जघन्यरसो5ल्पोडपि भवितुमहईति 
अधिको5पि वा संभवति । 

तथा ओघे नामकरमंणों जधन्यों रमो5्यशःकीतेंजबन्यरसमाश्ित्य पष्ठगुणस्थानक यावत्‌ 
प्राप्पते तस्या: पष्टगुणस्थानकषपयेन्तं परावृत््या बन्धोपलम्भात्‌ । परन्तु यदि विवक्षितसमये बध्य- 
मानजघन्यरसानां स्वासां नामप्रकृतीनां मध्ये यस्थाः अकृते रस) सवाधिकः तस्या जघन्यरस- 
माश्रित्य मूलकमविपयमल्पवहुत्वं॑ चिन्त्यते तहिं प्रथमादिगु गस्थानके तु अयश फीस जेघन्यरसमा- 
श्रित्य नामकमंणों जधन्यरसः प्राप्यते किन्तु चतुर्थादिगुणस्थानके देवगतिनामादीनामपरावर्त 
मानपरिणामेन बन्धः, ततस्तत्र अयशःकीतजघन्यरसापेक्षया देवगत्यादीनां जधन्यरसो5भिकरः 
संभवति से च गोत्रकर्मगो जघन्यरसतस्तुल्यो5घिकोउल्पो वेति विरन्तनोक्तिलक्षणस्थ विशेषो- 
पदेशस्पाभावेन निश्चेतुमशक्यत्वात्‌ मूलकृतोक्त स्ववमेत्र विज्ेयमिति ॥५५०।५५१॥ 

एतहिं कारमंणाउनाद्वारकमाग गाउये आयुष्कस्य बन्‍्वाभावाद सपम्तप्रकुतीनां जबन्याइनुभाग 
स्थाइल्पवहुल निर्रेक्ति-- 

कम्माणाहारेसु थोवों मोहस्म तो अणंतगुणो । 
तिण्हं घाईण तओं सत्तमछट्रतइआण कमा ॥५०२॥ 

प्रे०) 'कम्माणाहारेसु” इत्यादि, कार्मणाउनाहारकमार्गगाइये मोहनीयस्य जधमस्य॑ 
रसः सबेतः स्तोकः, ततो5नन्तगुणाधिकस्रिधातिनां जघन्यरमः । ततो5्नन्तगुणाधिको गोत्राख्य- 
सप्तमकर्म तत्कजधन्यरसः, ततो5प्यनन्तगुणाधिकः नामाख्यपष्ठकर्मसत्को जवस्यरसः, ततोठुप्य- 
नन्तगुणाविको वेदनीयाख्यतृवीयक्रमेणो जधन्यरस हति। अत्र गोजसत्कजथन्यानुभागः सप्तमनार- 
केण तीव्रविशुद्धधा बध्यते, ततो वेदतीवनामकर्माये या गोत्रवत्कजघन्वरसोउत्यल्प:, अत एबं 


घाविसत्कजपन्यानुभागानन्तरं गोत्रस्य स्थानमिति ॥५५२॥ 
९ 


१८६ ] बंधविद्याणे मूलपयडिरसर्बधो [ मार्गणारवष्टमूल्पक्ृतीनाम्‌ 


इृदानीमपंगतवेदमार्गणायामध्यायुप्कस्य बन्धाभावात्‌ सम्तप्रकृतीनां प्रकृताउल्पवहु लमाइ-- 
गयवेए मंदरसो थोत्रो मोहस्स ताउ होइ कमा । 
विग्धदुधाइडयरदुगवेआण अणंतगुणअहियो ॥५०३॥ 

(प्रे०) 'गयवेए” इत्यादि, अपगतवेदमार्गगायां मोहनीयस्य जधन्यरसः स्बस्तोकः ततो 
विष्नद्िघातीतरठिकवेदनीयानाप्‌ अन्तरायस्य, ज्ञानायरणदशनायरणउ्यस्य, नामगोत्र/कस्य, वेद- 
नीयस्य च जघन्यरसः क्रमादनन्तगुणाधिकों भ्रति | अयम्भावः-मोहनी पपस्य जधन्यरसः सर्वा- 
ल्‍्पः, ततो5नन्तगुणाविक्रोउन्तरायकर्मसत्कजघन्यरसः, तस्मादप्यनन्तगुणाधिकः ज्ञानावरणदश- 
नावरणयोजघन्यरसः, पररपरं॑ तुल्यश्च । ततो5प्यनन्तगुणाधिको नामगोत्रकर्म सत्कजधन्यरस!, 
परस्पर तुल्यश्र । तस्मादप्यनन्तगुणाउघिको वेदनीयस्य जघन्यरसः । भावना चात्र सुगमा ॥५५३॥ 

सम्प्रति चतुज्ञोनाथ्रेकाइशमार्गणासवल्पबहुत्व॑ चिन्तपति--- 

चउणाणसंयमेसु समइअछेओ हिसम्मुवसमेसु । 

खद्ए य जहण्णरसो सब्वप्पो मोहणीयस्स ॥५००॥। 
ताउ कमा5णंतगुणों विग्घदुआवरणणामवेआणं । 
तत्तो आउस्स भवे सय॑ं व्च गोअस्स विण्णेयं ॥५५०॥ 

०) 'बडणाणसंयमेरु” इत्यादि , मति श्रता-उ्रधि-मनःपयंवरूपचतु्ज्ञान-संय- 
मौधमार्गणासु, सामायिक-छेदोपस्थापनीयाववधिदशन-सम्यक्त्वोघोपशमेपु क्षातिकसम्यकत्वे चेत्ये- 
तासु एकादइशमारगगासु मोहनीयस्य जघन्यरमः संवोल्पः, ततोडनन्तगुणाधिकों 'विश्ब! इति अन्त- 
रायस्य जघन्यरतः , ततो5प्यनन्तगुणा घिको 'दुआवरण इति ज्ञानावरणद शनातर ण पन्‍की जघधन्यरस:, 
ततो5प्यनन्तगुणाधिकी नामकममत्की जधन्यरसः । तस्मादप्यनन्तगुणाधिकी वेदनीयस्य जधन्य- 
रसो भवति | तस्मादप्यनन्तगुणाधिक आयुष्कस्य जधन्यरसः । तथा 'सय्यं व गोअस्ख विण्णेयं! 
इति आस्वेकादशमागंणासु गोत्रकमणों जघधन्यरमस्थाल्पहुल स्वयमेत्र विज्ञेयम्‌ | अस्पायुक्तो 
देत्वादिक प्रामुक्त।नुत्तरस॒रादिमागंणाविवरणतो ब्लेयम्‌ ॥५५४।५५५॥ 

अथ स्क्ष्मसम्परायमार्गणायां मोहनीयायुप्कप्रक्ृतिदयस्य बन्धा5भावात्‌ तत्र पटप्रकृतिसत्क- 
बघन्यानुभागस्पाल्प्हुर्त प्राह-- 

सुहमे मंद5णुभागो थोवो विग्घस्स ताउ होह कमा । 
घाइदुगाघाइजुगलवेआण अणंतगुणअहियो ॥५५६॥ 

(प्रे०) 'खुहमे! इत्यादि, वृक्ष्मसंपरायमार्गणायां विध्नस्थाउन्तरायस्य जघन्यानुभागः स्तोक:, 

ततः क्रमात्‌ घातिदिका5घातियुगलवेदनीयानां जघन्यरसो5नन्तगुणाउघ्िको भवति । इदयुक्तं 


अपन्यरसबन्धाल्पबहु« ] अ्रथमैडविकारे5ल्‍्यबहुलदारम्‌ [ ३८१ 


भत्रति-इद्ाउन्तरायस्थ अघन्यानुभाग: सर्बस्तोकः, वगोउनन्‍्तयुणा5विकों ज्ञानावरणदर्शनावरणपत्क- 

जघन्यरसः, परस्पर तुल्यश्व ततोड्प्यनन्तगुणाव्िकों नामगोजयोज॑घन्यालुमागः परस्पर तुल्यश् । 

तस्मादप्यनन्तगुणाउप्रिको वेदनीयस्य जघन्परत इति ॥५५६॥ अपना शुक्ललेश्यामार्गण्या प्राह- 
सुक्काए मंदरसो थोत्रों मोहस्स ताउ होड़ कमा । 
विग्घदुघाइअधाइदुगवेअआऊण 5णं तगुणअहियों ॥५०७॥ 

(प्रे०) 'सुक्काए' शुक्ललेश्यामार्गगागं मोहनीयस्य जधन्दरसः स्स्तोकों भव॒ति ततः 
क्रमाद विश्न-विघात्यथाति?िकवेदनीयापुत्रां जघन्यरसो5नन्त तुणात्रिको भ्रति , अं भाव:- 
अत्र मोदनीयस्य जघन्यरसः सर्वाल्पः, ततोडुतन्तगुणाधिकरोउन्तरायसत्कअंघन्थरसः, ततो5प्य- 
नन्‍्तग॒णावरिकों ज्ञानावरणदश्शनायरणयोजघन्यरसः परस्पर तुल्य, तस्मारष्यनन्तगुणाविकोी नाम- 
गेत्रयोजपन्यानुभागः परस्पर तुल्यश्च,वती 5नन्‍्त यु गा विकी वेइनीयस्य जघन्यरसः । ततो5प्यनन्त- 
गुणाधिक आयुपष्कस्य जधन्यरसः । अब्र ग्रोत्रउत्कत्रघन्यानुआागः नामऊमंणा सह प्रोक्तः, परा- 
वर्तमानमध्यमपरिणामेन बध्यमानत्वार आयुष्फृत्य तु जघन्यानुभाग: पर्याप्रप्रायोग्यायुप्फेण सद्द 
बध्यमानलात्‌ चरमे पदे प्रोक्तः ॥५५७॥ 

प्रस्तुतद्वारोक्तार्थसंग्रहपराणि अल्प हुत्यप्रद शंकयन्त्रका ण स्ेबमइ-- क्र 

तदेवम भिहित यन्त्रवूवकमल्यवहु खड्रारम। तदभिद्धिति च गतमष्टादशमन्प्रहु लडारम्‌ । गते 
ब तस्मिन्‌ निष्टितोष्टादशद्ारात्मकः प्रथमात्रिकारः | 





पफुनल्यबहुतप्रदर्शक यन्‍्त्रकाणि दिह॒क्षत्र: पाठक पर्यर्वु ३८४ तमादोनि प्रष्ठानि । 
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॥ # ही* अह्दे* नमः ॥ 
कया रुक) छ ३7 ध्व्का) उ। 
हदानीं क्रमग्राप्स्य प्रस्तुतरसबन्धग्रन्थप्रारम्भे “सूगारा” इत्यनेन उदिष्टस्य द्वितीयस्य 
भूयस्काराधिकारस्प व्याख्यानाववसर:। अत्र द्यधिकारे मूलप्रकृतीनां भूयस्कारस्तदूपलक्षणादल्पतरः, 
अवस्थितः, अवक्तव्यश्वेत्येय चतुष्यफ्रा। रसब्न्‍न्ब्रविशेत्ताः सन्पदस्थामित्वादि्ारेषु प्राखच्चिन्त- 
नीया: , आोडपिकारपररम्म आदो तायत्‌ “लेख पढमाइसु अहिगरेखु”” इत्पादिततीय- 
गाथायां संख्यामात्रण प्राक्‌ परिकीतितानां त्रयोदशद्वाराणां नामघेयान्यावप्कुबन्नाह-- 
दुह्वए भूओगारे अहिगारम्मि हविरे दुआराइं । 
तेरस 'संतपयं तह 'सामी 'कालं- "तराइ व ॥५०८॥ 
* भंगविचयों य भागो *यरिमाणं “खेत्त- 'फोसणा उ तहा। 
*कालो ''अंतर-'भावा अप्यावहुगं जहाकममो॥५४०९॥ 
(प्रे०) 'दृष्दर भुओगारे! इत्यादि, मूलग्रकृतिरसबत्वमवरिक्रत्य प्रागुद्देष्टपश्चाधिकारा- 
न्तगते ितीये भूयस्काराभिधे5 धिकारे त्रयोदशद्धाराणि यथाक्रमं भान्ति । अथ द्वास्नामास्याह- 
'संउपय! इत्यादि, तबथा-(१) आदर सत्पदद्वारम्‌ ( २) दिवीपं स्रामिलद्राग्म , (३) दतीय॑ 
कालद्वारम्‌ (४) चतुर्थमन्तरद्वारय (५) पश्चमं मड्भविचय ।म्‌, (६) पष्ठ' भागदारम (७) सप्तमं 
परिमाणद्रामम , (८) अष्टमं क्षेत्रद्रारम , (९) नत्रमं स्पशना एम (१०) दश्मं कालठ्रारम , (११) 
एकादशमन्तरद्वारम्‌ , (१२) द्वादशं भाव । मू , (१३) वयोदशमल्यतरहुत्व :रम््‌ । अब्राउपि गता- 
घिक्रारवद्‌ भड्गविचयादीनि पश्चमादीनि द्वाराणि नानाजीवानश्रित्य प्ररूपयिष्यन्त इति विज्येयम्‌ 
॥५५०८।५५९।॥ 
॥ अथ प्रथम सत्पदद्वारम्‌ ॥ 
तदेवमभिहितानि प्रारिप्सिताधिकारगतानां द्ारागां नामानि | साम्प्रतमुद्दिश्क्रमेणेव तेषु 
भूयस्का [दिरसबन्ध विचिन्तयिपुरादों ताप प्रथमे सत्पदद्वारे ओवतः सत्पदानि प्रदर्यन्नाह-- 
अह्ण्हं कम्माणं रसस्स बंधा हवेज चत्तारो । 
भूगारो अपयरो अवद्विओ तह अवत्तग्रों ॥५६०॥ 
(प्रे०) सत्पदद्वारं नाम सन्ति-विप्रतातानि पदाने भूरस्कारादिरसबन्ध उक्षणानीति सत्प- 
दानि, तानि यत्र चिन्त्यस्ते तत्‌ सत्पदतारम , ओघतः संजीवराशौं आदेशतश्र मार्मणास्थानेषु 
मूलाष्टकर्मणां भूयरकारादिरिसबन्धेम्यः कियनि। पद न सन्‍्तीत्यस्य प्ररूपणमिति भावः । 


३९२ ] बंधविद्दाणे मूलपयडिरसबंधो [ भोयतो भूयस्कारादिवन्धानां 


हृदानीमोघतः प्राइ-'अद्डणह इत्यादि, अशनां मूलप्रकृतीनां रसस्य चलवारों बन्‍्धा भवन्ति । 
बन्बस्य चातुर्विध्यं दशेयति-“सूगारो! इत्यादि, वक्ष्यमागखझगों भूयस्कारन्वोडल्यतरबन्तरो- 
5वस्थितवन्धो ववक्तव्यबन्धश्वेति ५६ ०॥ अथ भूयस्कारादीनां स्वरूप दिदर्शयिपुराइ-- 

पुन्वसमयाउ समये अणंतरे बंधए पहुत्तयरं । 

बंधों स भूअगारो उप्पयरं बंधह स अप्यरो ॥५६१॥ 

तावहयं चिअ बंबरह सो णायव्वों अवृष्टिओ बंधो । 

होउं अबंधगो उण बंधड स हवह अवत्ततों ॥५६२॥ 

(प्रे०) 'युष्वसमयाउ' इत्यारि, पूर्वसमय्रेडल्यरसं बध्नन्‌ कश्रिज़ीयः पूतरेशममयाइनन्तरे 
समये यदा “पहुत्त यर! प्रभूततर्मन त्तभागादिनाउधिक रस वध्नाति तदा तम्य बन्बः अदते 
भूयस्कारनामा बंधों” लि रसबन्धो, भवतीति परेणान्वयः, इन्थमुत्तरत्राएपि वेदितिव्यम ॥ अल्प- 
तरबन्धस्वरूपमाह-5प्पयरं बं६३! इत्यादि, अब्र लप्ताउकारस्प दशनात्‌ “प्रृब्बसमया३ समये 
भरणंतरे” हत्यस्थानुउतनाथ पूर्बसमये प्रभूरम बध्ननू कथ्रिजीवः तदनन्तरसमय्र यदा 
अल्पतरं रसमनन्तभागादिना स्तो् रखे बध्ताति तद। तस्य सोउल्यतरनामा रसबन्धों भव॒ति । 
अवरिथितबन्धस्वरूपमाह-'तावइयं चिअ बंधइ हत्यादि, पू्ववत्‌ 'उत्यसमया उ) इत्यस्थानुवतेनात्‌ 
पूवेसमये कश्रिज्ीवः यात्रद्रस॑ बध्नाते तइनन्तरे समये 'लावइथं चिआ' इति तावन्त- 
मेव पूर्वसमयबद्धरसेन तुल्यं रसं बध्नाति , न पुनरनन्तभागादिना हीनमधिक वेस्यथ: । तस्प 
किमित्वाह-सो णायव्वो! इत्यादि, तस्य सोथ्वस्थितनामा रसबन्धो भवति । अथाघ्वक्त- 
उव्यवन्धस्प स्वरूपमाइ-'होउं अबंधगों उण” इत्यादि, अत्र पुनःशब्दः प्राकतनोत्त बन्‍्धत्रया- 
पेक्षया वक्ष्यमाणाआवक्तव्याख्यबन्धस्वरूपस्य विशेषद्योतकः, यतो हि. तत्तदुभूयस्कारादिइन्‍्धानां 
निवेतंकों जीवस्तत्त दूबन्धमम यादनन्तरप्राक्तनसमये स्तोक प्रभूत-तुल्यानामन्यतमम्य रसस्य बन्धक 
आसीत्‌ , अत्राउन्तिमग्रकारे त्वसावन्यतमम्या्प रसस्य बन्धको न गृद्यते, किन्तु संवथा5बन्धक 
एव, एतदेव दर्शयति-होउं अवंधगा? इति कश्रिज्ञीबः पूव॑ंसमये तत्तज्ञानावरणादिमृूलकर्मणो 
रसबन्धमपेक्ष्याईबन्धको भूत्वाउनन्तरसमये “बंध” इति उत्कृष्टादिससानामन्यतमं रस बध्नाति 
स हवह अवत्तव्वो' इति स रसबन्धोज्वक्तव्यनामा मत्रति । इृदमुक्त॑ भवति-भूयस्कारादिबन्धाः 
स्तोक-प्रभूत-तुल्यरसबन्धान्तरसापेक्षा: सन्‍्तो भूयस्कारादिपदवाच्या भत्रन्ति , अबन्धानन्तरं 
जायमानो बन्धस्तु पू्वसमये रसबन्धाभावादप्ेक्षातिरहितः सन्‌ भूयस्काराय्न्यतमेनापि पदेन 
वक्तुमशक्य इति कृत्वाथ्वक्तव्यददेनेत्र व्यपदिश्यते। तथा च प्रत्यपादि क्मप्रक्ृतिदत्तो 


महामहोपाध्यायेय शोविजपमुनि युड्रवे ;-“यदा तु॒सर्वभैयाउबन्धकादिभू वा. भूयो>पि 
बन्थादिकमारभते तदा स बन्धादेश्वदुर्थों भेरोउबक्तव्यनामा,भूयस्कारादिशब्देन बक्तुमशक्यत्वात्‌” इति। 


सत्यदप्ररूणणा ] भूयस्काराधिकारे सत्पदद्वारस्‌ [ ३९३ 


हत्थं हि भूयस्वागदिलक्षणां नरसब्न्धविशेषाणां स्वरूप वर व स्थितम्‌ । अथ प्रथमगाथया प्रद- 
शितसत्पदानां भावना-यदा यदा यस्य कस्याउपि जीवस्थ संबलेशों वर्धते तदा तदा तस्था5शुभ- 
प्रकृतीनां रसस्य पूर्वस नयत्रतिरसायेक्षा उन्वनाशित्य बू डे यबरति, शुभप्रकृतीनां पुन्ठानिर्भवति । 
एवं विशुद्धिबंर्धते तदा ल्वशुप््रक्रृतितत्कासस्‍्व प्रातनससापेक्षया हानिर्वति , शुभप्रकृतीनां 
पुन द्विमंत्रति | सर्वसंमारिजीवानां संक्लेशस्य विजुद्धेश्व इंड्धिहानी नियमेन जायेते, वर्धमानहीय- 
मानयोः संवलेशविशुद्धश्रोरुत्कृष्टतोउप्यान्तम हूर्तिकलात्‌ , अवस्थितयोश्व _तयोरुत्कृट्टतो5"्टसामायि- 
कत्वाच । ततो यः पूर्वममयादत्तरसमयरे जायमानोडनन्तभागादिनाउपिको रसबन्धः, स एवं भूय- 
स्कारः, तथा यः पूर्वसमयादत्तरममये जायमानो5नन्‍्तभागादिना हीनो रसबन्धः से एवापल्प- 
तर इत्येत्र भूयस्कारपद मस्त्येवाल्यतरपद्मप्यस्त्येत्र | यदा तु संकलेशविशुद्धथोहानिबृद्धितां न 
भवति, तदा तु यात्रतो रसस्य बन्धः पूत्रेसमये आतीत्तावत एवोत्त रसमये प्रवतेते । इत्येवमबर- 
स्थितरसबन्धसत्ता5पि प्रसिद्धा । 


उपशमश्रेणी रसस्याबनन्धस्थानत उपशान्ताद्धाक्षयात्‌ कालकरणेन वा परिपततों जीवस्थ 
प्रथमसमये सप्प्रकृतीनां यो रसबन्धो भवति सोष्वक्त व्यन्वेन द[तव्यः,ततस्तस्या5पि सत्ता प्रसिद्धा । 
आयुषः पुनरवक्तव्यबन्धस्य सच सुप्रसिद्धम्‌ , आयुर्वन्धस्प कादाचित्कलात्‌ , यदा55युष्कसत्क- 
रसबन्धः प्रास्भ्यते, तदा प्रथम समये वम्यापवक्तव्यबन्धी भवति 35तीयादिसमयेपु यथासम्भ् भूय- 
स्कारादिवन्धा: प्रवतेन्ते । एबयोवतोडटप्रक़तीनां भूयस्कारादयश्वत्वारों रसबन्धाः प्रोक्ता:, 
अन्या दिशा मार्गणास्पि भूयस्कारादिसत्यदानां भावना विधेयेति ॥५६१॥५६२॥ 


तदेवमोधतो 5एप्रक्तीनां भूयम्कारादिचतुर्विधबन्धस्य सत्पदगप्ररूपणा कृता । साम्प्रतं मार्ग- 
णायु सप्रप्रकृतीनां तामेब चिक्रीपु रादो तावदू भ्रूयस्काराउल्‍पतराख्यरसबन्धडयस्थ सत्रेत्र सदू- 
भावात्तस्य सत्पदग्ररूपणां पूथ्रोर्द्देन करोति-- 


सब्वासु भूअगारो अपयरो अत्थि सत्तकम्माणं । 
सत्तण्ह अवेअस॒हमवजासु अबट्टिओ अत्यि ॥५६३॥ 


(औ०) 'सब्वासु' इत्यादि, सर्वातु सप्त्यधिकशरमार्गगासु सप्तकृ्ंणामायुरव्जानां भूय- 
स्कारोउल्पतरश्र रसबन्धो 5स्त्येव कुतः ? सर्वत्र संबलेशस्य विशुद्ध थ हानिवृद्धिसद्धावेन तजन्य- 
रसबन्धस्याइपि हीना55पथ्रिक्यसंभगात्‌ । नवरं खक्ष्ससम्पराये पटकमेणामिति वबतव्यम्‌ । 

इृदानीमवस्थितरसबन्धस्य सत्पदप्ररूपणा उत्तरार्द्धेन विधीयते-सत्त णह? इत्यादि, अवेदक- 
सक्ष्मबर्जात-अपगतवेद-द्नक्ष्मससम्परायमार्ग णाद्य॑ वजेयित्वा्टपष्ययुच्रशतमागेणा सित्यर्थ: सप्तानाम- 


आयुष्कबजसप्रप्रछृतीनाम वस्थितरसबन्धो5स्ति । इयमत्र भावना-क्षपकश्रेणरुपशमगश्रेणेश्वारोहकाणां 
० 


३९४ -] ८॑घविद्दणे मूलपयदिर्सब॑धो [ मार्गणास्वष्टमूलेप्रंहतीनापू 


विशुद्धि! प्रतिममयननन्‍्तगुणइद्धया वर्धभाना एवं, उप्शमश्रेणेखरोहकाणां पुनरनन्तगुणबृद्धथा प्रति- 
समय संकलेशो व्धेते एवं, ततः श्रेण्यन्तर्गतमागंणायामवस्थितसंक्लेशस्थावस्थितविशुद्धेतरा5भातरो 
विधते, अपग॒तवेदसकमसम्परायमार्गणाउयं च श्रेण्यन्तवेत्येंब्र, तत एतदमार्गणाउयेज्वस्थितरस- 
पन्‍धो न भवति, एतद्मार्गगाइयबर्जशेपाउष्टपष्यधिकशतमार्गगायु पुन; संक्रेशस्थ विशुद्धेथा- 
अवस्थानस्यापि सडद्भावत्‌ दज़न्योव्वस्थितो5पि रसबन्धों भव॒ति ॥५६३॥ 
साम्प्रत॑ सप्तानामववतव्यरसयन्धः कासु कासु मा्गेणासु जायत इत्याशडु।यामाइ-- 
सत्तण्ह अवत्तव्बो अत्यि मणुसपजमणुममणुमीसु । 
दुपणिदितसेस तह पणमणवयकायउरलेस ॥५६४॥ 
चउणाणावेएसु संयमतिदरिसणसुइलभवियेसु । 
सम्मत्तउवसमेस खइए सण्णिम्मि आहारे ॥०६०।॥ 


(प्रे०) 'सत्तण्ह” झयादि, मनुष्योध-पर्याप्रमनुष्य-प्रलु'ययोनिमतीपु, ठिशब्दस्य प्रत्येक 
सग्बन्धात्‌ डिपच्चेन्द्रिययो:-पल्चेन्द्रिय-पर्याप्रपल्चेन्द्रि ययो:, वित्र मयो:-व्सकाय-पर्या पत्र पका ययो :, 
प्श्वमनोयोग-पश्चवचनयोग-काययोगमामान्योदा रिकयोगेपु, चतुर्ज्ञानाब्वेदेग, संयम,घन्‍्व॒शषुरचशषुर- 
ब.वेरूपत्रिरर्शन-शुक़लेश्या-भव्पेष, सम्यक्लोघोपशमयो:, क्षायिक, संज्िभेदे, आदारके चेत्येतासु 
पश्चत्रिशद्‌मा्गणासु सप्तान|म-आ उबेजसप्रप्रकृतिनामवक्तच्यों रसबन्धो5स्ति । 

इयमत्र मावना-एतासु पश्चत्रिशद्‌मागंगापु रुप्रप्रकृती नामबन्धः पुनब॑न्धश्न प्राप्पने ततः 
पुनबन्धस्प प्रथमसमये तत्त्थक्रतीनां जायमानो रसबन्धो ववक्तव्यरसबन्धः कथ्यने | ठोमकपायमार्ग- 
णायामबन्धानन्तरं पुनर्वन्धः केवलमोहनीयस्य भव॒ति, ततस्तत्र मोहनीयस्येंवाउनक्तव्यबन्धो भवति 
शेषपट्प्रकृतीनां मे भवीत्यग्र वक्ष्यत । शेषचतुस्तिंशदुत्तशतमार्गगासु तु सप्तानामवक्तव्यरमबन्धों 
न भवति । कुतः १ इति चेत्‌ , <च्यते-कासुचिद नरकादिमागंणासु श्रेण्यभावेन नैरन्तर्येण बन्ध- 
सद्भावात्‌ सप्तानामबन्ध एवं न भवति, कासुचित्‌ स्रीवेदादिमागंणासु पुनः श्रणेः सद्भावेडपि अवन्ध- 
स्थानात्पागेव मार्गगानामपगमः, अतः शेपचतुद्धिंशदुत्तरशतमार्गगासु सप्तानामत्रक्तव्यरसबन्धो 
नास्ति ॥५६४।५६५॥ 


सम्प्रति लोभकपायमा्गंणार्या क्ेबेलमोहनीपस्थाज्वक्तव्यरसबन्धों भत्रति, तथा5प्युष्क- 
स्प सर्वांसु मा्गंणासु भूयस्कारा रिचतुष्यकारों5पि रसउन्‍्धों भव्रतीति दर्शयक्नाह-- 
लोहे>त्थि अत्रत्तव्वों मोहस्साउस्प अत्यि सब्वास । 
भूगारो अपयरो अवट्टिओ तह अवत्तरों ॥५६६॥ 


भूयस्कारादिसत्पद्प्ररूपणा | भूयर्काराधिकारे सत्पदद्वारम्‌ [३९५ 


(प्रं०) लोहे! इत्यादि, लोभकपाबमार्गणायां मोहनीयस्याध्वक्तव्यों रसबनन्‍्धो5स्ति, कथम्‌ ? 
इति चेत्‌ , उच्यते-यः कशथ्रिद्‌ जीवो छोभकपायमार्गणायां वर्तेमानः सक्ष्मसम्परायगुणस्थानके मोह- 
नीयस्पाध्वन्धं करोति, तत्पश्ात्‌ काल कृत्वा देवत्वेनोत्पच्यते , तंत्र छोमे बतेमानः सन्‌ मोहनी- 
यस्य रसबन्ध विदधाति, तदा देवभवप्रथमसमय्रे5वक्तव्यवन्धों भवति | अथवाडद्धाक्षयेणाउवतरतों 
लोभकपाये वर्तमानस्थ जीवस्यथ नत्रमगुणस्थानकप्रथमसमम्रे मोहनीयस्य बन्धों भवति, सो5- 
वक्तव्यबन्धः: । अधुना5:्युप्कसन्कभूयस्कारादिससबन्धानां सत्पदप्ररूपणायाः विक्रीषया प्राह- 
“६५डरुस' इत्यादि,आयुष्कम्य सर्वासु मागणातु-आयुवेन्धायोग्यपप्तमागंगाउजेत्रिय्टथ तरशतमार्ग- 
णासु भूयस्कारो5ल्पतरो प्वस्थितस्तथाज्वक्तव्य इति चत्ारो5पि रसबन्धा मबन्ति | मना चोघवत्‌ 
कर्तव्येति ॥५६६॥ 

तदेब॑ समाप्ता दिवीयाधिकारेड्शनामोधा55देशाभ्यां भूयस्कारादिस्सबन्धानां संत्यदप्ररू 
पणा | समाप्तायाश्व तस्‍्यां गत॑ 'संतपर्यं इत्यनेनोदि्ट प्रथम सत्पदद्वारम । 





# अश्टमूलप्रकृतीनां भूयस्कारादिरसबन्धसत्पदग्रदर्शक यन्त्रय्‌ # 





भयस्कारादीनां ) (१) प्ूर्वसमयादुत्तरस्मये अ्रधिकरसबन्धे भूयस्काररसबन्ध:। 
स्वरूपम--- | (२) पूर्वसमयादुच्चरसमये हीनरसबन्धे5ल्पतररसबन्धः | 
(३) 


| पूर्वंसमयादुत्तरसमये तावन्मात्ररसबन्धे5वस्थित रसबन्ध: । 
(गाथा५६१-५६२) ) (४) रसबन्धाभावतो रसबन्धे5वकतव्यरसबन्धः । 


ओघतः:-प्रष्टकर्म शा प्रत्येक 
भूयस्कारादीनि चत्वारि पदानि 
( गाथा५६० ) 














भादेशत: -- «-कासु मार्गणासु-सत्पदम्‌ (प्रस्ति) आयुवेज सप्तश्रक्ृती नामू -* धसत्पद (सत्पद नास्ति) 
(१) भूयस्कार० १७० मार्गंणासु-( सर्वासु ) ( गाथा ५६३ ) 
(२) प्रल्पतर० __ 
(३) अवश्थित० १६८ | । अवपेद-सूक्ष्सम्प ०-२ 











छोमभेदे-मोहवर्जंषण्णाम्‌ 





३५ मार्गणासु सप्तानां- 
त्रिमनु० ३, द्विपड्चे० २, द्वत्रस0 २, स्बंमनोवचो० १०, 








क्तव्य ४0 जिद शेष १३४ मार्गणासु सप्तानाम- 
(४) अवक्तठ्य० | दाययोग० भौदा० प्रवेद० चतुर्शान० ४, संयम त्रिदर्शन० ३, | (वक्‍तव्यवन्धो न विच्वते । 
शुक्ल0 भव्य० सम्पय० उपशमः७ क्षायिक० संज्ि० प्राह्मरि० | 
___ सोभे केवल मोहनीयस्य (गाथा ४६४ ५६५-५६६) 
भायुषद चत्वारो भूयस्कारादिरसबन्धा: सर्वासु १६३ मार्गणासु सन्ति । (गाथा ५ ६ ) 





॥ इति प्रेमप्रभाटीकासमलइकृते श्रीबन्धविधानमूलप्रकृतिरसबन्धे द्वितीये भूवस्काराधिकारे प्रथम सत्पदद्वारं समाप्तम्‌ ॥ 


॥ अथ द्वितीयं स्वामित्द्वारम्‌ ॥ 
गत॑ सन्पदद्वारम | अधुना 'सामी' इत्यनेनोदि्टस्य 2ितीयस्प भूपस्कारादिरसबन्धस्वामिलदा- 
रस्य व्याख्यानावमर: । तत्रादीं तावदीघतः सम्रानामवक्तव्यरसबन्धस्थामिनं प्रह-- 
सत्तण्ह अत्तव्बं॑ कृणए सेढीअ णिवडमाणो उ । 


मणुसो वा देवों वा बढ़े माणो पढमसमये ॥५६७॥ 

(प्रे०) 'सत्त ण्ह” इत्यादि, सप्तानाम-आयुप्कवजसप्तप्रकतीनाम अवक्तव्यम्‌-अवक्तव्याख्य- 
रसबन्ध॑ करोतीति क्रियासम्बन्धः, के? इत्याह-मलुष्यः, भवग्रथमसमये बर्तमानों देवों वा, 
कीरशः १ इत्याह-श्रेणितः-उपश्मश्रेणितः निपतन , तुशब्दो विशेषद्योतकः, विशेषश्चै्म-अब- 
क्तव्यरसबन्धस्प स्वामी अद्भाक्षयेग श्रेणिता निपतन्‌ मनुष्य: | कालकरणन तु देवत्व॑ प्राप्ती मवप्रथम- 
समयवर्ती देव इति । 

हयमतञ्र भावना-पप्तानामवन्धतः पुनत्रेन्थो भवति, तदा प्रथमसमयेठ्वक्तव्यवन्धो 
भवति, सप्तानामबन्धश्व श्रेण्यां भवति, एनर्न्धश्व श्रणितः पततां जायते, पतन वे द्विविवम्द्वा- 
क्षयेण कालकरणेन च। उपशान्तमोहगुणम्थानती5द्वाक्षयेण निपतन वृक्ष्मसम्थगयगुण स्थान कमाग- 
त्य मोहनीयवर्जपण्णां प्रक्रतीनां रसबन्य विदधाति, तत्र प्रथमसमये जायमानों रसब्न्धो5तरक्तव्यो 
भवति, तत्व झक्ष्मसंपरायगुणर्थानती5पि अद्भाक्षयेणव पत्िस्या5निवृत्तिवादरसम्परायगु णस्थान क- 
मागत्य मोहनीयस्थापि रसबन्थ निवर्तथितु' प्रारभते, तत्र प्रथमसमय्रे जायमानों रसबन्‍्थोंत्वक्त- 
व्यो भवति, एवमद्भाकयेग नियतन्‌ मनुष्यः सप्तानामवक्तव्यरसबन्धस्यथ स्त्रामी भत्रति | तथा 
सप्तानामबन्धस्थानतः काल करोति, तदा देवेप्वेबोत्यद्यते, तत्र भव्रवमसमयत एवं समानां रसबन्ध 
विदधाति, तत्र भवप्रथमसमये जायमानो रसब्रन्थोज्वक्तव्यों भवति, एवं कालकरणेन देवस्वं प्राप्तो 
भवप्रथमसमयवर्त्ती देवः सप्तानामवक्तत्यर्सवन्थस्थ स्वामी मवतीति ॥५६७॥॥ 

इृदानीमायुष्कसत्काज्वक्तव्यवन्धर्य तथाएइश्ानां शेपभूयस्कारादिवन्धत्रयस्पोघतः स्वामिनं 
निजिगदिषुस्तथा मार्गगास्थान थाघयद विदि दिक्षतह-- 

आउस्स सबंधपढमसमय>5ण्णयरो कुणेइ अट्ग॒ण्हं । 
सेसतिबंधा5ण्णयरो सब्बह एमेव सगसगपयाणं ॥५६८॥ (गीतिः) 

(प्रे०) 'आउस्स'-आयुष्फरय रवबन्धप्रथमसमये'अण्णयरो” चतुर्गतिकेष्वन्यतमः करोति, 
अवक्त व्यरसबन्धमित्यवुततैते, आयुर्वन्धस्य कादाचित्कत्वेन सर्वेगां तदबन्थप्रथमसमये5वक्तव्यरस- 
बन्धस्य लाभाव्‌। अथाउशनां शेषभूयरकारादिवन्धत्रयस्य स्वामिनमाच्ट-अट्ठफहं' इत्यादि अशनां 
प्रकृतीनां शेपत्रिबन्धानू-भूयस्काराज्ज्यतराब्यस्थितरूपान्‌ चतुर्गतिक्रेम्योउन्यवमों जीवः करोति, 
चतसृष्वपि गतिषु भूयस्कारादिवन्धत्रयस् प्रापिसंभवात्‌ | 


शोधाहै शन्यां भूयरफ्तरादिवश्यस्वामी ) मूमस्काराधिकार स्वामित्वद्वारम [ ३९७ 


तदेवमोधतो5ष्टानां भूयस्कारादिबन्धचतुश्यस्थ स्वामिनो दर्शिता), साम्प्रतमादेशतस्तत्‌- 
स्वामिनमोधवदतिदिशति-“सव्वह सर्त्र-सर्वातु मार्गगासु स्वस्वपदानां-स्वस्वमागंणासु यात्रन्ति 
भूयस्कारादिपदानि लम्यन्ते, तावतां पदानाम्‌ एज्मेव-ओघबद बन्‍्बों भवति । 

अयम्भावः-उक्तसन्पदगप्ररूपणायां यासु यासु मार्गणासु यामां प्रक्रतीनां याव्रतां भूय- 
स्कारादिबन्धानां सत्ता दर्शिता तासु तासु मार्गणासु तासां प्रकृतीनां तातां भूयस्कारादिबन्धानां स्वा- 
म्योघबद ज्ञेयः । तथथा-सर्वासु मार्गगास सम्रप्रकृतीनां भूयस्काराउल्‍पतटन्धद्ववस्य स्वामी स्व- 
स्वमार्गणाप्रत्येन्यतम जीबी 5 भिधातव्य:, किन्त्ववेदसूक्ष्मसम्परायमार्गगाडये घातिप्रक्तीनामल्पतरब- 
न्धस्य, अधातित्रयस्प पुनथ यस्कारवन्धस्थ स्वामित्वेन क्षपक्र आरोहकोपशमक्रों वा ज्ञेयः । 
तत्तद्‌विपरीतवन्धस्य स्व्रामित्वेन श्रेणितः पतन्नुपशमकी भवतीत्यग्रे वक्ष्यते । तथाब्वेदस्क्ष्म- 
सम्परायमार्गणाउयवर्जाइष्टापष्टथ त्तरशतमागंणास्वपि_स्वस्त्मा्गणावस्थन्यत मजीयो धवस्थितरसवन्ध- 
स्य॑स्वाम्यभिधातठपः  अवेदसूक्ष्म उम्परापमार्गणादयेड्वस्थितवन्ध एव नास्ति । अथ 
प्रागक्त मनुष्य त्रिक-टपज्चेन्द्रिय-टित्रसकाव--पश्चमनोयोग-प शव चन यो ग--का य यो गौ दा रिकयो गा- 
5पगतवेद-चतुज्ञान-संयम-त्रिद शन-शुक्ललेश्या-मव्य-सम्पक्लोपशम-क्षाविक-मंक्याहारिलक्षणासु 
पश्चत्रिशदमा्गंणस्रश्टनामवक्तव्यवन्धस्य स्वामी ओपघबद भत्रति | ततश्र तत्खामिन्वेन श्रेणितः 
पतन मनुष्यों भवप्रथरसम्यवर्तिदेवों वा ग्राप्यते ॥५६८॥ अनन्तरोक्तासु कासुचिद्‌ मनुष्यादि- 
मागणासु भवप्रथमसमयवर्तिदेवो तस्स्वामित्वेन भवितु' नाहंवि, मार्गगान्तरवर्तिल्ात्‌ एतदति- 
प्रसड्रवारणाय विशेष॑ दशयति-- 

णवरं सत्तण्ह कुणइ बंध णो चिअ सुरो अवत्तव्बं । 

तिणरपणमणवयउरलअवेभमणणाणसंयमेसु च ॥५६९॥ [गौति:] 

(प्रे०) 'णवरं' इत्यादि, नवरंशब्दो विशेषदोतकः। सप्ानां प्रकृतीनामत्क्तव्यं बन्ध-रस- 

बन्ध सुरः-देगो ने करोति । कासु मार्गगाखित्याह-तिणर” इत्यादि, त्रिमनुध्यपश्चमनो- 
योगपश्चवचनयोगोदारिकयो गाएपगतवेदमन;पयवज्ञानसंपमोघल क्षण सु. सप्रदशमार्ग गाखखवक्तव्य- 
रसबन्धस्य स्वामित्वेन देवो नाउभिधातव्यः, कालकाणेन तत्तद्मा्गंणायाः परावतेनात्‌ | शोप- 
पञ्चेन्द्रियाथशदशमागंगातु सप्रानामवक्तव्यरसबन्धस्थ॒स्त्रामी श्रेणितः पतन्‌ मनुष्यों भवप्रथम- 
समयवर्ती देवों वा भवति ॥५६९॥ इृदानीमपंगतवेदश्षक्ष्मसम्पराय मार्गणादये भूयस्काराउल्‍पतर- 
बन्धद् यविषयकस्वामित्वस्प विशेष॑ दर्शशति-- 


धाईग भूअगारं अवेअसुहमेसु कुणह निवर्डंतो । 
खरगों 5ण्ण्े व चडंतो अप्पयरं वच्चयेग ह यराणं ।।५७०॥ [गीतिः] 
(प्रे०) 'घाइईण' (्त्यादि,अवेदसक्ष्मसम्परायमार्गगादये बातिनीनां-प्क्ष्मसम्परायमार्गगायां 


३९८ ] बंबविद्णे मूलपयडिरसरं वो डः [ आदेशतो भूयस्कारा दि वन्य॑स्थामी 


मोहनीयवर्जत्रिधातिनीनामवेदकमार्गणायां तु चतुर्थातिनीनां भूवर्कासन्वं श्रेणितों निपतन्करोति, 
उपशमक इति शेष; , तासामल्पतरतनन्ध॑ च क्षपक्रोउन्यो वा श्रेणिमारोहन्नुपशमकों करोति । 
अथ व्यधातिनीनामाह-इतरासां घातिप्रकृतितो भिन्नानां अ्यघातिप्रकृतीनां व्यत्ययेन घाति- 
प्रकृतिसत्कभूयस्काराल्पतरबन्धस्त्रामितो वैपरीत्येन अथोर्‌ यो घातिप्रकृतिसत्कभृयस्कारवन्धस्य 
स्वामी दशितः,सो5घातित्रयसत्काउल्पतरबन्धस्य स्वरामी भवति | योइल्पतरबन्धस्य स्वरामी स पुनरधा- 
तिब्रयसत्कभूयस्कारस्य स्वामी भवति । कुतः ! इति चेत्‌ , उच्यते-घातिप्रकृतिसत्काइल्पतखन्धो- 
धयातित्रयसत्कभूयस्कारबन्धश्र विशुद्धिनित्नन्धनः । क्षपक्स्तथा श्रेणरारोहक उपशमकः प्रतिसस- 
यमनश्तगुणविशुद्धः । ततस्तत्खामित्वेन क्षपक्ः श्रणेरारोहफ्रोपशमक्रों वा प्रदर्शित: । घातिप्रकु- 
तिसत्कभूयस्कारबन्धो5घातित्रयसत्काइल्‍पतरबन्धश्च॒ संक्लेशनिबन्धनः । संक्‍तेशश्ात्र श्रेणितः 
पतत उपशमकस्य भवति, ततस्तत्खवामित्वन श्रणितः पतन्तुपशमक्रः कथित इति | आपुर्नन्ध- 
आयोग्यत्रिपष्टय त्तरशतमार्गणास्वायुप्कसत्कभू यस्कारा दिवन्धचतुष्ट यस्प सामिल्रमोवत्रद्‌ ज्ञेयम । 
तथथा-अवक्त व्यरसबन्धस्प स्वामी स्ववन्धप्रथमसमयत्र्ती भूयस्कारादिवन्धत्रवस्थ पुनस्तत्तद्मार्गणा- 
वत्येन्यतमः को5पि बन्धद्धितीयादिसमयब्र्त्ती जीव्रो5स्ति |५७०॥ 

तदेव॑ समयितमोधा55देशाभ्यामष्टप्रकृतीनां भूयस्कारादिबन्धचतुष्टयस्थ स्वामिलम्‌ । 
तत्समथिते च गतम्‌ “सामी” इत्यनेनोदिष्ट द्वितीयं स्‍्वामित्वदाम्‌ । 

# अष्टमूलप्रकृतीनां भूयस्कारादिर्सवन्धस्थामित्वश्रदशर्क यन्त्रम # 
ग्रोाघत:-आायुवे्ज सप्तानामधक्तव्य रसबन्घस्व मी | श्रेणित पतन्‌ मनष्य , श्रणी काल क॒त्वा देवतयोत्पन्तों भवप्रथसमये 


वतंमानों वा जीव | 
स्वबन्धप्रथमसमये वतेमानों5न्यतमों जीव. | 





॥युषो 5 वक्‍तव्यरसबन्धस्य स्वामी | 
श्रणाना श्रूयस्का राउलपतरावस्थित- ु 
रसबन्धाना स्वामी--- है हक तत्तत्प्रक तिबन्धक* ससारस्थो5न्यतमों जीव | ( गाया ५६७-५६८) 
श्रदेशत.--सर्वासु मार्गणासु स्वमूलप्रकृतीना सर्वेषा भूयस्कारादिरसबन्वाना स्वामी ओघबत ( गाथा ६६-५७० ) 





नवरस्‌ (१)भवेदसूक्ष्मसम्परायमार्ग णाहये -घातिना श्रेरितत, | घाविनामन्पतर० श्रेगो रारोहक. 
भूमस्कार ०--अ्रधातिनाम_ अल्पतर ० -+ (६ पतन्नुपशमकः प्रघातिना भूयस्कार ० क्षपक उपशमको वा 





(२) मनुष्यौध-तत्पर्याप्त-मानुषी-सर्वमनावचोयोगौदा रिकयोगा उपगतवैद-मन:पर्यवज्ञान-सयमौ धलक्षणासु सप्लदश -. 
(१७) मार्यणासु सप्तानामवक्तबव्यरसबन्धस्वामी श्रेणितः पतन्‍नुपशमकमनुष्य एव, न पुनर्देव इति | 


_!| इति प्रेमप्रभाटीकासमलइकुते श्रीबन्धविधानमूलप्रकृतिरसबन्चे द्वितोंये भूयस्काराधिकारे द्वितीय स्वामित्वद्वारं समान्तम्‌ ।।_ श्रीबन्ध विधानमूलप्रकृतिरसबन्धे द्वितोंये' भूयस्काराधिकारे द्वितीय स्वामित्वद्वारं समाप्तम्‌ ॥। 
___#$ अष्टमूलप्रकृतीनां भूथस्काराद्रिसबन्धानामेकजीवाश्रयकालप्रदश॒क यन्त्रमू # _____ 


ओोघत:--अष्ठ प्रकृतीना भूयस्कारादिचतुबंन्धानामेकजी वाश्वितकालो जघन्यत: १ समय: | 
उत्कृप्टतस्तु -भूयस्काराउल्पतररसबन्धयो रन्तमु हूतंमू, अवस्थितरसबन्धस्य पुन: सप्त अ्रष्टी वा समयाः । झ्रठ्य कञ्यस्य तु १ 
समय एवं । ( गाथा ५७१-५७२ ) 
प्रादेशत:-सर्व प्रकृतीनां सर्वमार्गंणायु स्वस्वभूयस्कारादिसवंपदानामेकजीवाश्ितकाल ओघव॒द्‌ भवति ' 
नवरसु--कार्मशा5नाहा रकमार्गशाहये भूयस्काराउलपतरबन्धयोरुत्कूशत: २ समयो एव) 
कार्मणा उनाहारकमार्गणाइये अवल्थितरसबन्धस्योत्कृह्त: ३ समया एबं | ( गाथा ५७३ ) 


॥ अथ तृतीय कालद्वारम्‌ ॥ 
साम्प्रतं क्रमगाप्तं काल'इत्यनेनोदिष्ट ततीयं कालद्वारं विवरिषुरादों ताबरोघतो5शनां भूय- 
स्कारादिबन्धानां काल प्रतिपादयन्‌ ,तथा तमेत्र मार्गगास्तोघवत्‌ सापव्रादमतिदिशन्‌ गाथात्रयेणा55ह- 
समयो लहू चउण्हं भ्ूओगाराइगाण अट्र॒ण्हं । 
भूगारप्पयराणं भिन्नमुहुत्तं भवे जेडो ॥५७१॥ 
सत्त व अट्ठ व समया अवट्रिअस्म श्यरस्स खलु समयो । 
सब्वासु दुह्ट कालो अद्गण्होघन्व सगसगपयाणं ॥५७२॥ 
णवरं णेयो परमो कम्माणाहारगेसु दो समया । 
भूगारप्पयराणं अवष्रिअस्स समया तिण्णि ॥५७३॥ 

(प्रे०) समयो' इत्यादि, अशानां प्रकृतीनां चतुर्णा भूयस्कारादिरसबन्धानां लघुः-जघ- 
न्यकालः समयो5स्ति । इयमत्र भावना यः कशथ्विर जीवः समय यात्रद घातिचतुष्कस्य भूयस्कार- 
बन्धं कृत्वाइनन्तरसमये एवाइल्पतरायन्यतमब्नन्त॑ करोति तदा घातिचतुप्कसन्कभूयरकारबन्धस्य 
जघन्यकालः समयो भव॒ति, एबमघातिश्रकृतीनां भूयस्कारत्रन्धसत्कममयमात्रजधन्यकालस्थापि 
भावना कार्या । इत्थमश्टप्रक्रतीनामल्पतरादिशेपबरन्धत्रयस्थापि घटना कतेव्येति | अथ भूयस्कारा- 
दिवन्धानामुन्कृकाल दशेयन्नादी तावद भृयस्काराउल्‍पतरबन्धद्वयस्पोत्कटकालमाह-“भुगारप्प- 
यराणं! भूयस्काराउल्‍पतरवन्धयो: प्रत्येक 3येष्ठ--उत्कृश्काो मिन्नमुहूतत मवेत्‌ । संक्लेशस्थ विशुद्धे- 
थोसकृष्टती वृद्धिहात्योरान्तर्महित्तिकत्वात्‌ । 

अथाञ्व स्थितरसबन्धस्योत्कृषतट: कालमाह-'सत्त व अट्ट व इत्थादि, अवस्थितस्य- 
अवस्थितरसबन्धस्यो त्कृष्टः काल) सते वाउशों दा समयाः, कुतः १ इति चेत्‌ , उच्यते-उत्कृष्टतो 
रमउन्वप्रावोख विवक्षिता पध्यव वाउस्थ ग्रकृष्टतो 5 उस्थान त्याइ्टसम उप्र मागत्वातू_ विवक्षितरसबन्ध- 
काउस्याउपि प्रक्ृष्टतोप्वस्थानमष्टसमयप्रमाणप््‌ , अतो5प्रक्रतीनामवस्थितरसबन्धस्थ काशोडष्ट- 
समयग्रमितः प्रोक्त: । यदा प्रागुक्ताएटसु समयेषु प्रथमसमये जायमानम्य बन्धस्य भ्ृयस्कार- 
स्वेन वाउल्पतरत्वेन वा जितरक्षा क्रियते, तद्ा प्रथमप्रमयस्याउयस्थितस्वेनालम्यमानत्वाद्टकमंणा- 
मवस्थितरसबन्वस्थ काऊ उत्कृट्तः सप्तममयमात्रों भव .ति। 

इृदानीमवक्त व्यवन्धस्थो न्‍क्ूएं काठमाह-इसरस्स समयो? इतरस्य प्रागुक्तेतरस्य अवक्त- 
व्ययन्बस्पेत्यथ;। खलः-ए्वकाराथे: तेन उत्कृष्टकालः समय एवं भवति, कुतः ? इति चेत्‌ ,उच्यते- 
अवन्वस्थानात्‌ पततो बन्ध्रप्रथमसमय एवावक्तव्यरसबन्धो भति, तदनन्तरममये तु क्वविदल्मतरः, 
क्वचिद्‌ भूयस्कार:, क्वचिदवस्थितो रसबन्धो भव्रति, एवं बन्धद्वितीयादिसमये:वक्तव्यरसबन्धस्था- 
5मावादुत्कूटो5पि तस्य कालः समयमात्र: । 


३४०० ] वंधविद्दाणे मूलपयडिरसर्वघों [ भोघादेशाभ्यां भूयस्‍्कारादीनां का: 


हत्थमश्ानां भूयस्कारादिरसबन्धानां कालमोघतः प्ररूप्य साम्प्रतमादेशतः तेषां फालमोघवद- 
तिदिशति-'सव्वासु! इत्यादि, सर्वासु मागंणासवश्प्रकृतीनां स्व॒स्वपदानां-यासु यासु मागंणासु भूय- 
स्कारादिचतुबन्धमध्याए्‌ यात्रन्तो बन्धाः तासु तासु मार्गणासु तावतां बन्धानां जघन्यत उत्कृष्टतथ 
काठ ओघबद भवति | कामणाउनादारकमार्गगाठ्ययस्थ त्रिसामायिकस्वेन तत्र भूयस्काराउल्‍पतरा- 
अवस्थितबन्धानामन्तम हनादिग्रमाणस्योत्कृटकालस्याउघटमानल्वात्‌ तत्राउपवादं दशेयति-“णवरं' 
इत्यादिना, कार्मणाउनाहा'क्रमागंणयों! भूयस्काराउल्‍पतरयोःसप्तानां प्रकृेतीनां भूयस्कारस्था- 
इल्पतरस्प च परम:-उत्कृश्वन्धकालो हो समयो, अवस्थितस्प पुनरत्रयः समया ज्ञया: | कथम्‌ ( 
इति चेत्‌ , उच्यते-मागणाप्रथमसमये भूयस्काराउल्‍प्तरतन्धी न भवतः । यतो हि भृयस्कारा- 
इल्पतरबन्धों प्राक्समयवर्तिबन्धसापेक्षो , तत्तद्मागंणायाः प्रथमसमये तत्तद्मागंणामत्कप्राक्‌ 
समयव तिबन्ध स्थाभावेन भूयस्कारादिबन्धस्थामावात्‌ मार्गगाप्र थम समये भूयस्कारबन्धों उल्‍्पतरब- 
न्धश्व न भव्रति, किन्तु &ितीयसमयत एव ग्राकूममयबरतिवन्वस्य लाभाव्‌ द्ितीयसमये वतीयसमय 
वा भूयस्काराइल्‍पतरबन्धयोलाॉमः , ततस्तदुत्कृष्टकछालः द्वो समयो णए्वामिहितः तदृध्बे तु 
मार्गणा दिस्मति तस्था उत्कृष्टतस्त्रसामयिकलात | एतद्मार्गणाद्वयस्य त्रिसामयिकत्वेनाइवस्थि- 
तब्रन्धकाल: त्रिसमयतो 5घिको नेब प्राप्यत इति | इत्थं कामंणाइनाहारकमार्गणाठसवर्जाइष्ट प्रथ- 
त्तरशतमार्गणासु सप्तानां भृयस्कारस्याउल्पतरस्थ च बन्धकालो जघन्यतः समयः, उत्क्ृष्टगः 
पुनरन्तमु हू तम्‌ । का्ंणाउनाहारकमार्गणाइये तु जघन्यतः समयः:, उत्कृष्टतथ्व द्रो समयो इंति । 
अपगतवेदद्क्ष्मसम्परायमाग णाठ ये 5वस्थितबन्धी न भव॒ति ततस्तदुभागेणातयव॒ज्ञाउटपेष्टय त्त रशत- 
गेणासु सप्तानाउत्र स्थितवन्धस्य जघन्यः काल: समयः, तत्र कामंणा-5नाहारकमार्गेणाउये उत्कृष्ट 
काल: त्रिसमयप्रपितः, शेषपटपध्य त्तरशतमा्गंणासु पुनः सप्तममयमात्रो वाइ्ट समयप्रमितों वा । 
ब्रिमनुम्य-ठिपज्चेन्द्रिय-द्ित्र सकाय-पश्चमनोयोग-पश्ववचन यो ग-का य यो गंदा रिकयो ग-- चतु ज्ञना प ग- 
तवेद-संयमोघ-त्रिदशन-शुक्ललेश्या-भव्य-सम्पक्तोपशम-क्षायिक-संज््या ५ 5हारकलश्षणासु॒ पश्च- 
त्रिंशदूमागंणासु सप्तानामवक्तव्यबन्धस्य जघन्यत उत्क्ृष्टतश्न॒ काल; समय एवं । छोमकृपायमार्ग- 
णायां तु केबलमोहनीय सत्काव क्तव्यत्रन्थस्थ काल: समय; । शेपपण्णामवकक्‍तव्यब्न्धो ने भवति । शेप- 
चतुल्तिशदुत्तरशतमार्गणासु सप्तानामवक्तव्यबन्धो न भत्रति | ततो नावक्तव्यबन्धसत्ककालाबकाशः । 

आयुर्बन्धप्रायोग्य त्रिप्य त्रशतमागणासु आयुप्कस्य भूयस्कारादिचतुबन्धानां जघन्यकालः समय 
उत्कृष्टकाल: पुनभू यस्काराउल्‍्पतरबन्धयोरन्तमु हतेम , अवस्थितबन्धस्थ तु सप्रसमय्रमा गो5ए- 

समयप्रमितों वा, अवक्तव्यबन्धरय पुनरुत्कृष्ठकालोडपि समयमात्र इति ॥५७१।५७२।॥५७३॥ 
तदेवमबसितमश्नां भूयस्कारादिरसबन्वानां जधन्योत्कृष्ट भेद भिन्नमे कजीवाश्रितं काउनिरूप- 

णम्‌ | तदवसाने च गतम्‌ “काल ” हइत्यनेनोहिएं ठतीयं कालद्वारम | 
॥इतिप्रेमप्रभाटीकासमल छू ते श्रीबन्धविधानमूछप्रकृतिरसबन्धे दवितीये भूयस्कारा कार तृती य॑ कारद्वारं समाप्तमा॥ 


॥ अथ चतुथमन्तरद्वारम॥ प 
गतमेकजीवा भितत त॒तीय कालद्ा/म्‌ | इदानीं क्रमप्राप्ृस्थ 'कालंतराइ”'हत्यनेनो दिश्स्य चतुर्थ- 


स्पेकजीवा श्रिताउन्तरद्वारस्प व्याख्यानावसर: । तत्रादों ताबदोधतोडष्टप्रकृतीनां भृयस्‍्कारादिचतु- 
बन्धानां जधन्योन्कृष्ट मेद भिन्नमन्तरं वक्तमुपक्रमते-- 

अद्ग॒ण्ह मुहुत्तंतो लहु अपत्तव्वगस्स सेसाणं । 

तिण्हं समयो लोगा अमसंखिया वष्टिअस्स गुरु ॥५७४॥ 

(प्र०) अड्डग्ह! इत्यादि, अश्टानां प्रकृतीनाम्‌ अवक्तव्यस्य-अवक्तव्यरसबन्धस्य लघु-जघन्य- 

मन्तरं मुहतोन्तः-अन्तमु हृव॑ भयति, तंत्र सप्तानामव कव्यवन्धान्तरस्प श्रेणिदयान्तरसापेक्षखात्‌ , 
आयुप्कनिरुक्तबन्धान्तरस्याकपटयार तग्सापेक्षस्त्रत्‌ श्रणिद्रयान्तरस्थ आकर्षठ यान्तरस्थ च जधन्य- 
तो:प्यान्तमेहित्तिकवातू | घटना लित्थमू-उह सप्तानामवक्तव्यरसबन्ध उपशमश्रेण्यामवन्धस्थानतः 
पततो बन्ध्रप्रथमसमये भत्रति , ततो यः कश्विंद जीव उपशमश्रणिमारु्य सप्रप्रकृतीनाम- 
बन्धश्व कृत्या अद्भाक्षयेण ततोड्वतरन्‌ वन्धपथमसमये5वक्तव्यबन्ध॑ विदधाति द्वितीयादि- 
समयपु तु ॒भृयस्कारादिबन्ध ऋरोति, इतश्ान्तरं प्रार्धम । निरुकजीयः क्रमश) पतन्‌ पष्ठगुण- 
स्थानक्रमागच्छति तवश्व॒ पष्ट' स॒प्तमं च गुणस्थानं गमनागमनेन अनेकशः स्पृष्टवान्तमु हृतकालेन 
सप्तमगुणम्थानतः पुनरुपशमश्रणिमागोदति, आरो ८श्व सक्ष्ममम्परायगुणस्थानकप्र थम समये मोहस्थों- 
पा समोहगुणर धानकप्रथ ममम ये थे पण्णामबन्ध विधाय काले करोति,क्र त्वा च देवेपूत्पद्य मानों देवभव- 
प्रथमस मये पुनरवक्त व्यबन्ध विदवाति तदा सप्तानामव्रक्तव्यवन्धस्थान्तरं जधन्यतोंउन्‍्तमु हते घटते । 
यस्य जीयस्थ जघन्यान्तरालानिितयोगपुत्रन्धाकपेयों: प्रस्येक प्रथम समय यदाप्वक्तव्यबन्धों भवर्ति 
तदा तमाश्रित्यान्तमुहतग्रमाणं प्रक्रृत॑ जबन्यान्तरं प्राप्यते । शेयबन्धत्रयस्थ जथन्यान्तरमाह- 
'सेसाणं' इत्यादि, भूयस्काराउल्‍यतराइवस्थित उक्षणानां शेपाणां त्रयाणां अनन्‍्धानां जधन्यभन्तरं 
समयः , ततदूवन्धद्रयस्दान्तराले समय यावदू तहिजातीयबन्धम्थ संभवात्‌ | तदेवमशप्रकृतोनां भूय- 
स्कारदिचतुत्नन्धानां जधन्यान्तरं निरूप्य साम्प्रतं तेपामेत्र बन्चानामुत्कृष्टान्तरं निर्दिंदिक्षुरादी ताव- 
दबस्थितरसबवन्ध्रस्य तत्‌ प्राह 'लोगा' इत्यादि, अश्यक्रतीनामवस्थितरसबन्धस्थ गुरु-उत्कू स- 
न्तरभमंख्येवा छोकाः, अमंख्येयटाक्ाक्राशप्रदेशशणियनागवमया इत्यथे: । कुतः ? अयम्धित- 
रसबन्धकारणी भूताध्यवसायाबस्थानस न्का त्कृष्टन्तरस्थ॒तावन्मतल्ात्‌ ॥५७४॥ अथाउव्युप्कस्य 
शेपत्रियदानां तथा सप्तकरमणां भूयस्काराल्पतररसबन्य+कष्टमन्तरं दश्य ब्राई-- 

साहियतेत्तीसुददी णयं आउस्म सेमतिपयाणं । 

भगारप्पयराण सत्तण्ह भव मुहत्त ता ॥५७०॥ 

(प्रे०) 'साहियतेत्तीसुदहो' इत्यादि , आयुष्कस्य शेषत्रिपदानामू-द्ृयस्काराउल्‍पतरा- 


४०२ ] बंधविहाणे मूलपयडिर सबंधों [ ओघादेशाम्यां भूयस्कारादि- 


ध्वक्तत्यलक्षणानां त्रयागां बन्धानाप्ुस्क्शन्तरं साधिकत्रयखिशद्दथय:-साथिकत्रयखिशत्‌साग- 
रापमाणि जेयम्‌ ,आयुरन्धोत्कृष्टास्ताम्य तावन्मितलात्‌ । नक्रमायुबन्धोस्क्रृटान्तरत: प्रक्रतबन्ध- 
त्रथस्योल्कृष्टान्तरमन्तमु हर्तेनाविक जेयमू , अधिकान्तरप्रयोजकी मृतान्तमुहतप्रमा ग विजञातीयबन्धस्थ 
प्राप्यमाणस्व्रात्‌ । सम्प्रति सप्रगकृतीनां भूयरकाराल्पतरबन्धयोस्त्कुटान्तरं निवक्ति-' भूगारप्पयराणं' 
ध्त्यादि, सप्नानां प्रकृतीनां भूयस्काराउल्‍पतरयबन्धयोरन्तरं सुहृ्तान्तः-अन्तमु हूते सत्रेत । 

हयमत भावना हह सप्ानां भूयस्काराइल्‍पतरवन्धयोरन्तमु हतप्रमाणमन्तरं पिजातीयबन्ध- 
प्रयुक्तम्‌ ,उभय्रयुक्तं वा प्राप्यते, उमयजयूर्क्त नाम विज्ञाती उन्धेनायन्धेन च प्रयुक्तम्‌। अत्र घटना 
चेत्थम-यः कश्िंद जीवों भूयम्कारबन्धं विधाय अल्पतगा7म्पितबन्धी भ्यस्काखन्धेनानन्तरित याव- 
त्काले कत शक्यते तावत्कालमस्तमु हते कऋुत्वा भेयी भूयम्कासखन्ध करोति तदा भूयस्कारबन्धस्थान्त- 
मु हृतेत्रसाणमन्तरं भवति, वतों भ्यम्काखस्थस्य निव्न्धनं संकओ विशुद्धियों, तेयोश्व संकलेश- 
पिध्ुद्धया न्तरमुत्कूटवो 5प्यस्तमु हतेम । जन एये प्ूदस्काखबन्धग्या पर रमस्तम हते विज्ञातीयबन्ध- 
प्रयुक्त समुपलम्यते । एयमल्पतरन्धस्थाप्यन्तरस्प भायना कार्यो, सबरं भ्ृृयम्कारस्थानेउल्यतर:, 
तथा5 लतरस्थाने भूयस्कारोंइनिवातत्य इलि । उम्यप्रयुक्तस्थ प्रस्तुतापन्तरस्थ भावना 
त्देबमू-यः कश्रिदृषशमश्रणेगरोह+स्तसस्प्रकृतीनामयन्धस्थानादवाक्ससथे एवं चनेसूणां घाति- 
प्रकुतीनां चरममल्यतरखन्धम्‌ , अधातित्रयस्थ तु भृयम्काखन्ध॑ विधायाउवर्थ करोलि, ततस्त- 
योगन्दरं प्रारभते | अबन्धकतश झम्तमु हुए स्थित्वा अडद्भाक्षयेण क्रमश! पतति तंत्र बन्धप्रथम- 
समयेज्वक्तव्यबन्धः, ततः पट्रगुणस्थानक यावत्‌ पतनावस्थायां घातिचतृप्कस्प भूयस्काररसबन्ध:, 
अधातित्रयम्थाल्प्तसन्ध:, तत्पश्वाद्‌ विशुद्धं। सन्‍्यां घातिचतुप्कस्पाउल्‍पतरबन्धमधातित्रयस्थ 
च भूयग्कारबन्ध करोति, अयश्वावन्धसमयतः प्रुनम्तत्तद्वन्धप्यन्‍्त सं्रकालोउन्समु हतेश्रमाण एच 
तथा घातिचतुप्कमत्कभूयम्कारस्था प्घातित्रवसत्काउल्पतर स्थ श्षेणपरोह णावस्थाया विशुद्धिकालादबा ग्‌ 
यथासंम्मवं चरमो बनन्‍्धों मवति तदनस्वरं थे विव्रावीयबन्ज:ः अबलेते, ततम्तयोरितो5न्‍्तरं प्रारभ्यने 
तत्यश्ात्‌ श्रेण्यारोहणकालेडपि तद्रिजाती उयन्ध्रस्य प्रवतनान्‌ सवश्रेण्यारोहणकाल!,सर्वा ब्वन्धकालशा- 
उन्तरतया प्राप्यते, श्रेणेरवरोहकस्य बन्धग्रथमसमये ज्वक्तव्यवन्धो ठितीयसमये घातिप्रकृतीनां पुन- 
भू यस्कारबन्धः, अपातित्रयस्थ पुनरल्पतरबन्धों जायते, इत्थं तासामन्तरमन्तमु हृत भवति । एवं 
प्रागुक्तनीतिदयमध्ये ययाइधिकः काली भवति,सोज्योस्क्रुश्टन्तरतया ग्राह्मः ॥५७५॥ 

मप्प्रकतीनामवक्त व्यवन्धस्थोस्कृष्टा उन्तरम भिधायोधतो उन्तरप्ररूपणां गमयन्‌_ तथा5प्टाना- 
मादेशतों भूयस्कारादिचतुबन्धानामन्तरं दिदृ्शयिपुरादी तावत्मप्ानां भूयस्काराउल्पतरबन्धयोरन्तरं 

सत्रासु मार्गणास्वोघधवत्‌ सापवादम तिदिशज्राइ--- 
देसूणाडपरट्रों भवे अवत्तग्वगस्स सत्तण्हं । 
भुगारप्पयराणं सत्तण्होघण्व सब्बास' ॥५७६॥ 


रसवन्धानामन्तरम्‌ ] भूयरकाराधिकारे उन्तरदारम [४०३ 


णवर-5त्थि अंतरं चिभ्व णो भओंगारअप्पयरगाणं । 


कम्मणगयवेएस सुहमम्मि तहा अणाहारे ॥५७७॥ 

(प्रे०)) देखूणाडपरदो' इत्यादि, सप्रानां प्रकृतीनामवक्तव्यस्थ रसबन्धस्योत्कृ- 
शन्तरं देशोनाघेपरावतों-देशोनार्पु हलपरावर्ती भवत्‌ । कुतः ? इति चेत्‌ , उच्पते-सप्तानामवकतव्य- 
रसबन्ध उपशमश्रेण्यामेत्र भवति, एकजीवमश्रित्योपशमश्रेणेरुत्कृष्टापन्तरं देशोनायार्धपुद्दलपरा- 
बर्तस्ततः सप्तानामवक्तव्यबन्धस्पाप्युत्कूट्ाउन्तरं तावत्यममाणमेव भव्रति | तदेबमशानां प्रकृतीनां 
भूयस्कारादिचतुय्न्धानामोघतो न्तरमुक्तम्‌ , अथा55देशतः सप्त्रकृतीनां तदेवान्तरं दर्शयन्‌ प्रथम 
तावद्‌ भूयस्काराउल्‍पतरबन्धयोरन्तरमतिदिशति-“भूगारप्पयराणं' इत्यादि, सर्वासु मार्गणासु 
सप्रप्रकृतीनां भूयस्काराउल्‍पतरयो: रसबन्धयोरन्तरमोघवद्‌-यथाघे सप्ानां भूयस्कारबन्धस्याउल्पतर- 
बन्धस्थ च जघन्यमन्तरं समयप्रमितम्‌ ,उन्क्ृष्ट पुनरन्तम्रु हते दर्शितं तथैवा5त्रापि विज्ेयम । अब्रा- 
पपवादमाह 'णवर६स्थि! इत्यादि, कामंणयोगाउपगतवेदान।हारकलक्षणासु तिसृपु मा्गंणास संप्त- 
प्रक्रतीनां, खक्ष्मसम्परायमागंणायां तु मोहनीयवर्जपटप्रकृतीनां भयस्काराउल्‍पतरयोरन्तेरं नास्ति 
कुतः ? इति चेत्‌ ,उच्यते-कामगाउनाहारकमागणाठ॒य सप्तानां भयस्कारबन्धो5लल्‍्पतरबन्धश्र मागे- 
णाया द्वितीयसमय तृतीयसमये वा प्रवतयितु शक्त्यः प्रस्तुतमागंणावाश्र त्रिसामविकत्वेनाउन्तराल 
समयस्यपान्तरत्वेनाउलामादन्तरं न श्राप्यते, खक्ष्मसम्पगयमार्गणायाम्ुपश्मश्रेणेरागेहकस्थ प्रतिसमयं 
घातित्रयस्याउल्पतरबन्ध!, अधातित्रयस्य तु भूयस्कारबन्धों भवति यात्रद्‌ू मार्गणायाश्रमसमय: । 
श्रणरवरोहकस्य एतद्मागंणायां प्रतिसमयं मागणाचरमसमय यत्षत्‌ प्रागुक्तात बन्धात्‌ केवल विपरीत 
बन्धी भव॒ति, एवं विवक्षितवन्धस्थ निरन्तरप्रवतेनादन्तरं न लम्यते | अपग॒तवेदमागेणायामारोहक- 
स्पावरोहकस्थ च सक्ष्ममम्परायमागंणायद्‌ बन्‍्धों भवति, यद्यप्यत्राउबन्धी मवति तथावि विवश्षित- 
प्रकृतीनां भूयस्कारा दि विवक्षितरसबन्धस्य पुनरप्रवत्तेनादन्तर नेव प्राप्यते | तत एतच्च तुमागेणा व्जेयि- 
त्वा शेषपटपस्यत्तरशतमागणासु सप्तानां भूयरकाराउल्‍पतरबन्धयोरन्तरं जघन्यतः समय उन्कृष्टतो उन्‍्त- 
मुहृत भव्रति । अश्रेदमवगन्तव्यम्‌-यद्यपि सप्तप्रकृतीनां भूयस्काराल्पतरयो: ग्रत्यकमन्तरमन्तमु 
हतमोघवदतिदिष्ट तथापि उम्यप्रयुक्तमन्तरं मनुष्यादिमार्गंणास्वेत् प्राप्यते,कासुचिद्‌ मनोयोगादि- 

मार्गणासु श्रेगे! सड्भावेडपि उमयप्रयुक्तमन्तरं नंब प्राप्यते तथा श्रेण्यनहासु मार्गणासभयप्रयुक्तमन्तरं 
न प्राप्पते इति प्रतीतमेत ॥५७६।५७७॥ अधुना सप्तानामत्रस्थितबन्ध्र स्था55देशतो 5न्तरमाह--- 
सब्वासु लहु समयो अवद्धिअस्म परम असंखेजा । 

लोगा तिरियेगिदियणिगोअपुहवाइ चउगेसु ॥५७८॥ 

छसुहमभेएस वण कायणपु सदुअगाणअयतेस । 

अणयणभवियियरेसु मिच्छासण्णीसु णायव्वं ॥५७९॥ 


४०४ | बंधविद्दाणे मूलपयडिरसबंधो [ मार्णणाखु सप्तानामब स्थिता- 


(प्र०) 'सब्वासु' दत्यादि, सर्वातु अवस्थितबन्धप्रायोग्याष्टपष्ट्यत्तर शतमागंणास्वित्यर्थ: । 
सप्तानामवस्थितवन्धस्य लघु-जघन्यमन्तां समयो जय: | साम्प्रतप्ुत्क्ृृ्राउन्तरं दशंय भादा ताबद यासु 
गगंणासु तद॒स्क्ृ्ट उन्तरमसंख्येयछोकाकाशप्रदेशरा शिप्रमितस मयप्रमारण भत्रति तासु तत्थाह-'परसं 
इत्यादि, दिय गज #न्द्रियोघ-पृथ्व्यादि चतुगो घ-साधार णबन स्पतिकायो घ-पट्वक्ष्मो घ- बन स्प ति का यो घ- 
काययोग-नपुंसकवेद--मत्यजान - अ्रताज्ञानाउसंपमा-5चक्षुदंशन-भव्या 5 मव्य-मि थ्यात्वा उस ज्ञिलक्ष - 
णासु चतुर्त्रिशतिमार्गगासु सप्तानामवस्थिततन्वस्थ परमम्‌-उत्कृ्टमन्तरम तंझयेताः छोका:-अप् छग्रेय- 
लोकाकाशप्रदेशरशिप्रमितसमयप्रमार्ग जाकपम्‌ | इयमत्रमावना-एवातां मागंगानां कायम्थिति 
रसंख्येयलाकराकाशप्रदेशप्रमितममयास्तरोी 5घिका वा। सप्रानामवम्थितन्बस्थावतः प्रक्रृशा5न्तर 
चासंख्येयलोकाकाशप्रदशराभिग्रमितसमया: ततस्तासु तदधिकमन्तरं सब प्राप्यत ॥५७८।५७९॥ 
सम्प्रति कामणाउनाहारकमा रंणाउये शेपमागंणासु व सप्तानामवग्बितयन्धम्थोत्कृष्टाउन्तर दशयति- 
जाणयब्व ममया कम्मााणाहारगस समसास । 
देशणा उक्कोमा सगनगकायट्रिंट णेयं ॥०८०॥ 

(प्र)) “ज्ञागेयब्व .त्थादि. कामंगाउनाहारकमागेगाउये संमानामवम्थितवरन्ध स्थाइन्सरं 
समयमात्र दातव्य | । अत्र मागगाया: प्रथमसमये चमसमये चावम्थिततनन्धस्प लाभेनान्तरालरूपे 
द्वितीयसमय थे भूममस्ह्वारादिविज्ातीयबन्वस्थ सं भवेन समयो्तरस ग्राप्यते । 

अथ शेप्रास मा्गंणासु प्रक्ृताउन्तरं निवक्ति-सेसाखु” इत्यादि, शेग्रासु-तिय गोघादिचतु 
विशतिमा गणा: कामणाइजाहरकशारग गा रमपग वेद सूक्ष्म मम्प रय मा रे णादय॑ च बज यित्या डा चला- 
रिंशदृत्तरशनमार्गेणास्वित्यथ: । सपावाप्रव स्थितत्न्ध सो न्क्ूटान्वरं देशो ना उत्क्रश! वस्वक्रायस्थिति- 
ज्ञेयम्‌ | कृतः? इति चेत्‌ , उच्यते-मप्तानामव्म्बितवन्धस्पोत्कृषतो5 यंज्येयलो का काश प्र देश उल्ये काले 
ब्यतीते नियमात्‌ पुनः प्रापिमंत्रति । एतासां मागेगान क्रायस्थितिरसख्येय जोक़ाओा उतर देशका तो 
इतीवस्तोका । तत एतासु सयस्तु मागणासु यथासंभव प्रारम्मकालेत्वस्थितवन्यों सति,ततश्र रतर- 
स्वकायस्थितेः प्रान्तेप्वस्थितत्न्धों जापते, तदा यथोक्तमन्तर सर्वासु मा्गेगासु प्राप्यते। सर्मार्ग- 
णानां कायस्थितिस्तु प्रथमाधिकारगतकजीवा श्रितकालद्वार्तो उवसेयेति ॥॥५८ ०॥ साम्प्रत॑ सतप्रकृती- 
नामबक्तव्यवन्धस्था स्तर प्ररूपयज्नादो तायत्‌ पंश्ममनोयोगादिषु प्रस्तुताउन्तरं प्रतिपेतरयन्नाद--- 

पणमणवयकायउरठअवेअसुइठ॒व समेसु सत्तण्हं । 
मोहस्स य लोहे णो चेव अवत्तन्बगस्म भवे ॥५८१॥ 

(प्रे०) 'पणमण' इत्यादि,मनुष्पत्रिकादिषश्चत्रिशद्‌मागेंणासु सप्तानां, लो पमागेगायां व मोह 
नीयस्याव्वक्तव्यवन्धों मवति ,नत आस पद त्रिंशदमागंणास्वेतदन्तरपरूपणा पवपर: । तत्रादो तावद यापु 

गंणासु प्रस्तुताउन्तरं न भवति,तासु मागणासु तथंव निर्दिशति-पश्चमनोथोग-पश्चव चनयोग-काय- 


उइवक्तव्यबन्धयोरन्तरम ) भूयरकाराधिकारेन्तरद्वारम [४०५ 


योग[दारिककाययों गा -5पगतवेद-शक्ललेश्यो पशम सम्पक्त्वलक्षणासु पश्चदशमागंणासु सप्तानां, लोग 
मागंणायां च मोहनीयस्याथ्वक्त व्यवन्ध स्यान्तरं नेव भवेत्‌ | हृदसमआ हृदयम्‌-अबन्र सप्ताना- 
मवक्तव्यवन्धः उपशम श्रेणिसत्काबन्धस्थानात्‌ पततो जीवस्य मवति,ततः पुनरवक्त व्यबन्धो उितीय- 
बागमुपशमश्रेणित: पतत एवं ज्ञायते । अतो निरुक्तपटत्रिंशदमागंगान्तर्गतानां यासां मार्ग 
णानां निरन्‍्तराधवस्थानकालमध्ये वारद्यमपशमश्रणिः प्राप्पते , तासु मार्गगासु सप्तानाम- 
वक्तव्यबन्धस्याउन्तरं भवति, तचन्तरं श्रेणेनन्‍त+बर्‌ द्रष्टव्यमू । यासु पुनार्यप्रुपशम- 
श्रणिन लब्यते तामु प्रस्तुताउन्तरं न भवति, निरुकपश्चमनोयोगादिपश्वद्शमागंणानां लोभ 
मागगायाश्र निरन्तराज्वस्थानकालमध्ये दि: श्रपरप्राप्यमाणलादन्तरं न प्राप्यत इति ।५८ १॥ 
सप्तानामवक्तव्यबन्धस्था न्तरं शेत्रमागणासु प्राइ-- 
ससासु अवत्तव्वों मत्तण्हं जासु अत्थि तासु से । 
भिन्नमुह॒त्तं हस्सं ओधव्व गुरु अचक्खुभवियेसु ॥५८२॥ [गौतिः] 
(प्र०) 'सेसासु' इत्यादि,शेपरासु प्रात कशेयावु याउ मा्गणासु सप्ानां प्रकतीतामक्तर्य- 
धा5स्थि, ताभ्यः पटत्रिशद्मागंणाभ्यः प्रागुक्तपश्चमनोयोगादिपोडशमागंणा वजेतित्या छषपास 
मनुष्यत्रिकर्न-पच्चेन्द्रिय--3ित्रस-चतज्ञौन-सं मा घ-निद शन-मव्य-सम्यक लव घ- क्षायिकस स्य कर 
संज्याडाकठक्षणासु_ विशतिमागंगासु ' से ' तस्यायक्तव्यवन्धस्थ हस्व॑ं-जघन्पमन्तरमन्तर्मृहते 
भवति । आसु थिवारसुपशमश्रणे; प्राप्यमागत्वात्‌ श्रणिद्रयान्तरा ठक्रालस्थ च जयन्यतोः्प्पान्त- 
मंहितिकवादिति । 

एतासु मनुष्यत्रिकादिविंशतिमा्गगास संप्रकर्मणामवक्तव्यवन्धस्थोत्कृूटान्तरं निरूपयन्नादो 
वाद यायु मार्गणास्पोधव र मत्रति ठा यु तर दर्शयति-ओघब्च गुरू इत्यादि, सप्तानामत्रक्तव्यवन्ध- 
स्योत्क्रुटटान्तरमोघवद , यर्थ थे सप्तानामवक्तव्यवन्धस्य प्रकृशन्तरं देशोनापाधेपृद्वलपरावतप्रमाणं 
प्रोक्त तग्रवरात्राउपि वेदितिब्यमिति भाव: । कुत्र ? इत्याद-'अचक्खुभपियेसु -अवशक्षुदशंन मव्य- 
सागगादये इति | कुतः १ एतद्मागंणाउयें उपरमभ्ग5क्रृटान्तरस्थ यथोक्तमानखातू ॥॥५८२॥ 

इदानीं त्रिमनुष्पमागणासु तथा शेपपश्चदणमागगासु प्रकृताउन्तरं प्रका्यन्नाह 

तिगरंसु पुन्वाणं कोडिपुदत्त हवेज सेमासु 
देसणा उकोसा सगसगकायट्रिई णय ॥५८३॥ 

(प्र०) 'तिणरेखु” इत्यादि, मरुष्याघ-प्यावमजुप्प-सनुम्ययानिमतीलक्षणासु त्रिमनुध्य- 
मार्गणासु सम्तानामवक्तव्यवन्धस्याउस्तरं पूव्वागां कोटिपृथक्त्ये-पू्कोटेपृथक्त्व भवेत्‌ । नन्‍्वत्र- 
देशोनसका7स्थितिमाणं प्रस्तुताउन्तरं कर्थ नोक्तम ! इति चेत्‌ , उच्यते-एतनृत्रिमनुष्यमा्गे- 
णायत्कृष्टका यम्थितिपूरकोी मवस्जिपल्योपमायष्फ्मतुप्यसेत्फों आवति , लत चोयरमब्रगानावेन 


४०६ ] बंधविद्दाण मूलप यडिरसब्ंंधो [ मार्गणास्वायुषों भूयस्कारादि- 


सप्तानामवक्तव्यवन्धाभावः, अतस्त्रिपल्योपमायुष्कमनुष्यसत्कमत्रं वर्जयित्वा शेषमबसत्कान्तराल- 
स्पेताउन्तरस्वेन लभ्यते ततो देशोनस्वकायस्थितिप्रमाणमन्तरं नाउभिहितम्‌ । अथ शेषपश्चद- 
शमार्गणासु प्राह-सेसाखु” इत्यादि, शेपास पज्चेन्द्रियोध-पर्याप् पस्चेन्द्रिय-त्रमकायौध-पर्यापत्रस- 
काय-मति-भ्रता-पवधि-मनःपर्यवज्ञान-संयमौध-चक्षरव्रधिदशन-सम्पक्लोघ-क्षायिक-स म्पक्ल्वसं क्षा- 
हारकलक्षणासु पश्चदशमागंणासु सप्तानामवक्तव्यबन्धस्थान्तरं देशोना उत्कृष्टस्वकायस्थिति:-देशो 
नस्वस्वोत्कृष्टकायस्थितिप्रमितं ज्ञेयमू । कुतः ? इति चेत्‌ , उच्यते-मार्गणायाः प्रारम्भे पयव्रसाने 
चोपशमश्रेणेलामसंभवात्‌ । तथाहि-पज्चेन्द्रियमागंणावां यः कश्रिदू मनुष्योउल्पवयसि श्रेणिमारुद 
सप्तानामबन्ध॑ च विधायाउद्धाक्षयेण श्रेणेः प्रतिपतन बन्धप्रथमसमये सप्तानामवक्तव्यबन्धं करोति 
द्वितीयादिसमये तु भूयस्कारादिविजातीयबन्तरम्‌, इतोउन्तरस्थ आ्रारम्भो भव॒ति । तत्पश्रात्‌ सजीव: 
स््रोत्कृश्कायस्थितिं यावत्‌ सप्तानामवक्तव्यबन्धमकुबंन निरुक्तमागंणायां यथासंभव परिश्रमति, 
स्वमागेणाकायस्थितेश्वरमभवे स जीवो मनुष्यों भूस्वा भवान्ते पुनरुपश्मश्रेणिमारोहल्‌ सप्तानाम- 
बन्ध॑ करोति, कृंत्वा चाउद्घाक्षयेण पतन सप्नानां बन्धप्रथमसमये5वक्तव्यबन्ध करोति तदा प्रस्‍्तुता- 
उन्तरस्य समाप्तिमरति ए५ सर्वोष्न्तरालकालो देशोनस्वकायस्थितिग्रमाणो मबति, अत एव पच्चे 
न्द्रियमागंगायां सप्तातामव क्तव्यबन्धस्पोत्कृष्टाउन्तरं देशोनस्वकायम्थितिप्रमितमुक्तम्‌ । एवमेव 
पयाप्तपश्चे न्द्रियादिमागंणास्वपि भावना काया । नवरं सनःपयवज्ञानसंयमाधमागंणयो: यदा यः 
कश्रिजीयः कायस्थितेः प्रारम्मकाले यथामंभवमबक्तव्यबन्धं कृत्या देशोनपृथरेरोटिका् गमयित्वा 
मार्गगाचरमसमये पुनरवक्तव्यवन्यं कृत्वा काल करोति तदा तमाश्रित्य प्रक्ृष्ट प्रक्रतान्तरं प्राप्यते 
॥५८३॥। तदेव॑ मार्गणासु सप्तानां भूयस्कारादिचतुवन्धानामन्तरममिधाय साम्प्रतम|युष्क त्कानां 
तेषां जधन्या5न्तरं ब्िभणिषपुराह-- 

आउस्स अंतर णो च अवत्त व्वम्स पणमणवर्येसु । 

विउबे आहारदुगे कम्रायच्रउगम्मि सासमाण ॥०५८४७॥ 

सेसास मग्गणास॒ मिन्नमुहृत्त लहु' मुणेयव्वं। 

सब्वास जाणियव्व॑ं समयो सेसाण तिपयाणं ॥५८०॥ 

(प्रेग) आउस्स! इत्यादि, आयुप्कस्य अवक्तव्यरसबन्धस्थाउन्तरं नाम्ति | कुत्र ! 
इत्याह-'पणसण' इत्यादि, पश्चमनोयोगपश्चवचनयोगेषु, वेक्रियकाययोगे, आहारकदिके, कपाय 
चतुष्के, सास्वादने चेत्येतास्वष्टादशमागंणासु | कुतः ! इति चेत्‌ , उच्यते-आयुष्कस्य पुन 
न्धप्रवत्तेनात्‌ प्रागेव प्रस्तुतमागंणानामपगमेन एतासु मार्गंणास्वायुप्रो द्वितीयवार वन्धामातरा- 
दायुष्कसत्कावक्तव्यबन्धस्या5न्तर नास्ति। अथ शेपास्त्रायुष्कस्यावक्तव्यबन्धस्य जधन्या उन्तरमाह- 


चतुबये धानामन्तरम ] भूयस्काराधिकारे 5न्तरद्वारम [ ४०७ 


'सेसासु' हत्यादि, शेपासु पश्चचत्वारिंशदत्तरशतमार्गंणास्वायुष्कस्यावक्त व्यवन्धस्थ लघु-जघ- 
न्यमन्तरं भिन्नमुहृत ज्ञातव्यप्‌ू , आयुष्कमत्कावक्तव्यबन्धस्थ जघन्यतो5प्यन्तमु हू तंका- 
लेन संभवात्‌ । अथ भृयस्कारा-उल्‍पतरा-5वस्थितबन्धानां जधन्यमन्तरमाह-'सब्बासु” इत्यादि, 
शेपाणां ज्िपदानां भूयस्कारा-उल्‍पतरा-प्वस्थिताख्यानां समय३-एकसमयग्रमितं ज्ञातव्यम्‌ , जघन्य- 
मन्तरमित्यनुवतेत, विवक्षितरसबन्धद्वयस्या5न्तराले समयं यावद्‌ विजातीयरसबन्धस्य सम्भवात्‌ 
॥५८४।५८५॥ 

अथ यासु मामंणास्वायुप्कस्य भूयस्कारादिचतुयेन्धानामुस्कृष्टापन्तरं देशोनपण्मासप्रमाणं 
भवति, तासु ओदारिककाययोगमार्गणायाश्व प्राह-- 

आउस्मृणछमामा गुरु सयलणिरयदेवलेसास । 
सव्यपयाणं उरले गुरुम्‌भवठिइतिभागंतो ॥५८६॥ 

.._(प्र०) 'आउस्स' इन्यादि, सर्वशब्दस्य प्रत्यकं सम्बन्धात्‌ संंनरकभेदेषु स्वसुरभेदेषु 
सबलेश्यभिदेपु च, सबेभीलने चतुअल्वारिंशद्मागंणाभेदेपु आयुप्कस्य सबपदानां-भूयस्कारादिचतु- 
बन्‍्धानां गुरू-उन्कृष्टमन्तरं) देशानपण्मासप्रमितं भवति । हयमत्र भावना-देवनारकाः पण्मा- 
सावशपे स्वायुपि पारमविक्रमायुत्र॑नन्ति ने ल्ववॉगू , ततस्तदूतद्मार्गणात्र्ती यः कथ्िद जीव: 
पण्मासावशेपे स्वायुपि आकरपंदयन पारभविकमायुव॑ध्नाति, तत्र प्रथमाकरपेस्य प्रथमसमये5्व- 
ऋंख्यवन्धों भवति, ठितीयादिसमयतों भूयस्कागद्न्यतरबन्धी भत्रति, तेन उिवीयसमयतोथ्वक्तव्य- 
बन्धसत्कास्तरस्थ प्रारम्भो भवति | असंक्षेप्याउद्धाब्वशेपे स्वायुवि से ्िबीयाकर्षेण पुनरायुत्न्ध प्रार- 
भते, तत्र प्रथमसमये पुनरवक्तव्यबन्धी भवति, एवमवक्तव्यब्रन्धस्थ देशोनपण्मासप्रमित- 
मन्तरं भवति |अवस्थितबन्धान्तरस्थ घटना त्वेबपू-यः कश्रिद्‌ जीवः बन्धद्धितीयममये5वस्थितबन्धं 
करोति तदूबन्धानन्तरसमये भूयस्कार5ल्‍पतरयोसरन्यतरबन्धस्यथापि संभवेन तृतीय पमयतीउ्वस्थित- 
बन्धान्तरस्थ प्रारम्भो भवति, अन्तम्र हतात्परत आयुरवन्धसत्कप्रथमाकर्षाद विरम।त, तत ऊध्ये 
देशोनपण्मासं यावदायु्न बध्नाति । असंक्षेप्याद्धावशेषे स्वायुत्रि परनर्दितीयाकोंणायुत्नन्ध प्रास्भते, 
तत्र बन्धचरमसमये पुनरत्रस्थितवन्धं करोति एवमवस्थितबन्धस्य देशोनपण्मासप्रमितमन्तरं प्राप्यते । 

भूयस्कारबन्धान्तरस्य घटना क्रियते-अनन्तरोक्तजीवस्याल्पतरात्रस्थितयो: समुदितवन्धकाल 
उत्क्ृष्टती यावान्‌ भवितमहंति प्रथमाकषेस्थ तावति कालावशपे स एवं जीउश्नरम नूयस्कारबन्ध विधाय 
निरुक्‍्ताकपस्य चरमसमयं यावद्‌ पिज्ञातीयबन्ध॑ विदघाति । तत आयुच्नन्धसत्कप्रथमाक्रपेतो 
विरम्य देशोनपण्मासकालमायुबन्ध॑ विना गमयित्वाइसंक्षप्याद्धायां प्रविशति, तत्र द्वितीयाकर्षेण 
पुनरायुबेन्ध॑ विदधाति, तत्रापि अल्यतरा्वस्थितबन्धास्यां यावन्त कार गमयितु' शक्यते, तावन्तं 


४०८ ] बंधविषहाण मूलपयडिरसबंधो [ मार्गणास्थायुषों भूयस्कार।दि- 


काल निर्गमय्य भूयस्कारबन्धं विद्धाति तदा देशोनपण्मासप्रमितप्ुत्कृष्टान्तरं भवति | एय्मल्प- 
तरबन्धान्तरस्यापि घटना कार्या, नवरं भूयस्काररसबन्धस्थानेउल्पतररसबन्धोडभिधातव्यः । एव- 
मेतासु स्तरांस मार्गगासु सत्रपदानां देशोनपण्मासमितमुस्कृश्ान्तरं लम्यते । 

इदानीमोदारिककाययोगमार्गणायामायुष्कस्य भूयस्कारादिचतुबन्धानामुत्कृशान्तरं॑ दर्श- 
यति-'उरले गुरुभू भवठिइतिभागंतो? इति, औदारिककाययोगमार्गणायां भयस्कारादिचतुर्ब- 
न्धानामुत्कृष्टान्तरं गुरुभृभवस्थितित्रिभागान्तः प्ृथ्वीकायसन्कोन्कृष्टापुष्कस्य देशोनत्रिभागप्रमाणं 
सातिरेक्सप्रसह स्ब॒पप्रमाणं भवतीत्यर्थ: | इयमत्र भावना--द्वाविशतिसहख्रवर्षायुप्कः प्रृथ्वीकायिकः 
केथ्िज्जीवः पारभविकमायुराकर्पद्येन बध्नाति, तत्र तस्य स्वायूषः त्रिभागा5वशेपे प्रथमाकर्पों भवति, 
द्वितीयाकर्ष: स्वायुष्कस्पान्तमु हृर्तावशेषे भवति, शेपभावना नरकादिमार्गगासु यथा करता तथैव 
कार्या ।५८६॥ 

अथ पच्चमनोयोगाधकोनविंशतिमार्गणास येपां भूयस्कारादिबन्धानामन्तरमस्ति, तेपामु- 
स्कृष्टान्तरमन्तमु हतेमेदा स्तीति प्रकटयन्नाह--- 

जाण>त्थि मुहृत्ततो ताण पणमणवयउरलमीमेसु । 
विउवे आहारुगे कसायचउगम्मि सासाणे ॥५८७॥ 

(पं०) 'जाण' इत्यादि, पश्चमनोयोग-पश्च॑चनयोगी-दारिकमि श्र-बैक्रिययोगा-55हारका- 
55हारकमि श्रकाययोग-कपायचतुष्क-सास्खाद नलक्षणा स्वेकी नविंशतिमार्गं ण॒स्वायुप्कम्प येपा॑ भृूयस्का- 
रादिबन्धानाम्‌ 'अत्थि! इति अन्तर न निषिद्धम तेपां भूयस्कारादीनामुस्कृष्टा पन्तरमन्तमु हते भवति | 
अय॑ भातर:-अत्रोदारिकमि श्रयो गमागणाव जे शेपाराद शमा गं गसु भाउस्स अंगरं णो रच अवत्तव्वस्प पणमण- 
वयेसु ॥५८५॥ इत्यादिप्रागुक्तगाथया आयुष्कस्या4वक्तव्यवन्धस्थान्तरं निपिद्धम्‌ , ततम्तासु मार्मणासु 
भूयस्काराउल्‍पतरावस्थितरसबन्धानामेत्रोस्कृष्टान्तरमन्तमु हृतमभिधातव्यम्‌ , औदारिकमि श्रमार्गणायां 
पुनश्रतुर्णामपि बन्धानामुस्कृष्टाउन्तरमन्तमु हते॑ मणितव्यम्‌ ; एताः सर्वमार्गणा अन्तमु हतक्रालेन 
पराततन्ते, तत उत्क्ृष्टमप्यन्तरमन्तम्र हृतेमेव भवति । नन्‍्दोदारिकरमिअमार्गगायामायुप्कसत्काउव- 
क्तव्यबन्धस्योत्कृष्मन्तरं कथं लमभ्यते  इति चेत्‌ , उच्यते-लब्ध्यपर्यापजीवानामा मवमोदारिकरमि श्र- 
योगोअबतिष्ठते, तथा येउपर्याधजीय ऋजुगस्‍्याउप्राप्तेपु समुत्पध्चन्ते, तेषों भबदये औदारिकमिश्र- 
योग एवं विद्यते , ततस्तत्यायोग्वोत्कृष्टायुप्काणों ताइशजीवानां मवद्यापेक्षया प्रकृतान्तरं प्राप्यते, 
इह विशेषभावना स्वयं क्तव्या ॥७८७॥ सम्प्रति यासु मागंणास्तायुष्कस्य शूयस्कारादिचतुर्बन्धानों 
प्रृष्टान्तर देशोनपू्वकोटित्रिमागप्रमाणं भत्वति, तासु तत्पाह--- 

मणणाण-संयमेसु' ममइअ-छेअ-परिहार-देसेसु । 
देसूणो पुव्वाणं कोडितिभागो मुणेयन्ब॑ ॥५८८॥ 


च॒तुर्विधवन्धान्तरम ) भूयस्काराधिकारे 5न्तरद्वारम्‌ [ ४०६९ 


(प्रे०) 'मणणाण०! इत्यादि, मनःपर्यवज्ञान-संयमोौघ-सामायिक-छेदोपस्थापनीय-परिदार- 
विशुद्धिक-देशविरतिलक्षणासु पण्मा्गंगासु आयुष्कमत्कभूयस्कारादिचतुब्न्यानां प्रत्येक्रम॒त्कृशान्तर्ं 
"देशोनः पूर्वाणां कोटिब्रिभागः -देशोनपूर्वकोटित्रिभागप्रमाणं भत्रति, आसु मार्गणासु प्रत्येक्रमायुब- 
न्धसत्काकपदयस्पोस्कृष्टान्तरस्य ताब्न्मितत्वात्‌ ।५८८॥ सम्प्रति विभद्भतानमार्गणायामायुष्कस्य 
भूयस्कारादिचतुविधबन्धस्पोत्कृ शान्तरं मतान्तरप्रदर्शनपूर्वकं द्शयति-- 

जब्भंगे देखणा जेट्ा कायट्रिई मुणेयव्यं । 
देसूणा छम्मासा हवए त्ि भणन्ति अण्णे उ ॥५८९॥ 

(प०) “विश्मं)! इत्यादि, विभद्ञज्ञानमागंणायामायुप्कस्य भूयस्कारादिचतुत्न्धानायुत्क- 
प्टन्तरं 'देशोना ज्येष्डा कायस्थिति:'-देशोनमार्गणोस्कृष्टकायस्थितिप्रमाणं ज्ञातव्यम्‌ , अन्‍्ये 'तुः-पुनः 
देशोना: पण्मापा:-देशानगग्मासप्रमाणं भवतीति मणन्सीति गाथा5छ्षरा्थ: । 

भावार्थ: पुनरेवम-विभद्नानस्प कायस्थिति: साथिकत्रय स्लिंशत्सागरोपमग्रमाणा, ततश्र 
यः कश्निद्‌ू विभद्जज्ञानी पूर्वकोस्यायुप्को मनुष्यों वा तियंगू वा ब्रिभागशेपे स्वायुपि आयुर्वन्ध 
प्रारभते, तत्र प्रथमसमये5वक्तव्यबन्धो भवति, ततः प्रभृति तदन्तरस्य प्रारम्भः, तथा5्यूब्नन्धाद्धाया 
हितीयसमयेध्वस्थितबन्धस्ततस्तदन्तरस्य प्रारम्भः, तथा यावत्कालमुत्कृश्तो निरन्‍्तरं विजातीय- 
रसबन्थं कतु 'शक्यते आयुवन्धाद्वायास्तावति कालावशेपे चरमो भूयस्कारादिबन्धो भत्रति तत्समया- 
दनन्तरं भूयस्कागदिबन्थान्तयप्रारम्भ:, ततः क्रमेणायुबेत्थार्‌ विरम्य वेधमानायुःशषेप॑ च परिश्ुज्य 
वि+ड्रज्ञानेन सह सप्तमनरके उत्पधते, तत्र चाउन्तपमु हूर्तन्यूनत्र यद्धिशत्सागरोपमाणि याबर पद॒बेन्ध 
विना काले गमयति, अन्तमु हतावशेपे चे रवायुषि आयुद्नन्‍्ध प्रारभते, तत्र प्रथमसमये5वक्तव्यबन्धो 
निरुक्तबन्धकालम्य चरमसमये5वस्थितवन्धः विजानीयरसबन्धसत्कदीघेतमान्तमु हृतादुत्तरं भूयस्कारा- 
दिरसबन्धों गदा भत्रति, तदाध्वक्तव्यादिबन्धानामुत्कृशअन्तरं यथोक्तप्रमाणं सम्पधते । 

अन्ये पुनर्विभड्रज्ञानस्प कायस्थितिं देशोनत्रयख्िंशत्सागरोपमप्रमाणां कथयन्ति, तियंडमनु- 
ध्येषु पुनरन्तमु हतमात्रामेव स्त्रीकृवन्ति, ततश्र तन्मतेन एकमेव भवमाश्रित्य प्रस्तुतान्तर॑ प्राप्यते, 
तदपि देवनारकानधि कृत्य संपद्मते, तब्च देशोनपरण्मासप्रमितमेव, तस्थ वे घटना नारकादिमार्गणा- 
बत्कायेति ॥५८९॥ तदेव॑ प्रागुक्तेकमप्ततिमागंणास्रायुष्कस्प भूयस्कारादिचतुबेन्धानापुत्कृष्टा पन्तर- 
मपि प्रदर्शितम्‌ । साम्प्रतं शेपठिनवतिमार्ग गासु प्रथमती 5वस्थितबन्धस्योस्क्ृश5न्तरं दर्शयति- 

एगिंदियपुहवाइगचउगणिगोएसु ताण सुहमेस । 
तिरिवणकायणपुअयतदुअणाणाचक्खुभवियहयरेसु ॥५९ ०॥ गितिः 
मिच्छत्तासण्णीस अवट्टिअस्स परम॑ असंखेजा । 

लोगा सेसासु भवे देसणसगसगजे८का्यठिई ॥५९ १॥ रिति/] 


अर 


४१६ ] बंधविद्दागे मूछपयडिरसबंधो [ मार्गणास्वायुषों भूयरकारादि- 


(प्रे०) 'एमिंदिय” इन्यादि, एकेन्द्रियोध-प्रथ्व्यादिचतुरोधभेद-साधारणब्रनस्पतिकायेषु 
तेषां 'पतह्टमेषु -पटसु वह्ष्मोघमेदेषु, तियंगोघ-बन स्पतिकायोघ-काययोगाघ नपु सकदवेदा-5संयम-सत्य- 
ज्ञान-भ्रताउज्ञाना-5चक्षुदंशन-भण्या-5भव्येषु मिथ्यात्वा5सं ज्षिमाग गयोश्वेत्येतामु चतुरविशतिमार्ग गा- 
स्वायुप्कस्पा जस्थितबन्धरप परमम्‌ उसक्ृष्टमन्तरमप्ंख्येया लोका-असंख्येयटोकाक्राशग्रदेशयुल्य- 
समया भवेत्‌ । कुतः १ इति चेत्‌ , उच्पते-उन्क्रट्टतो 5संख्येवलोकाकाशप्रदेशतुल्ये काले व्यतीते रस- 

बन्धप्रायोग्येकाउध्यवसायस्थाने जधन्यतो 5पि समयद्ध व मंत्र (सेथतिः सम्प्राप्यते ,तत: रसबन्धाध्यवसाया- 
वस्थानस्योत्क्रुट्टा पन्तरमसंख्येयलोकाकाशपदे श पा यप्रमाग॑ मे ति ,तेन तज्जन्याधवस्थि तरसबन्ध स्या- 
प्युत्कृष्टान्तरं तावग्माणमेव, तथा च श्रस्तुतचतुविशतिमागंगानामेक्क जीवमा श्रित्य काय स्थितेरसंख्ये- 
यलोकनभःप्रदेशतुल्यसमयग्रमागत्वेडनन्तकाउप्रमाणत्वेडपि वा एतद्मागंणास्वायुष्फसत्काप्वस्थित- 
बन्धस्योत्कृष्टान्तरं यथोक्तमानप्रेत् ग्राप्पते । उक्तशेगागां मार्गगानां कायस्थिते: पुनरसंख्येवडोका- 
काशप्रदेशसमयप्रमाणतो5त्यल्पत्वेन यथो क्तमानमन्तरं न घटते किन्तु तासु मार्गणासु स्वस्वकायस्थि- 
त्यनुसारेणैब लम्यमान तद देशोनस्वस्वकायस्थितिप्रमाणं मव॒ति,तद॒पि मार्गणाया यथासंबर्व प्रारम्भ 
पर्यवसाने चायुप्कसत्काज्वस्थितिबन्धसद्ध वेनावस्थितवन्वयोरस्तरारम्रेव प्रस्तुताल्तरतया प्रा्यते | 
एतदेव ग्रन्थकारः ग्राह-'सेसास्ु' इत्यादि, अवशिष्टदानव्तिमागंगाम्योड्नन्कोक्तचतुगिश ति- 
मार्गणा बजेयित्वा शेत्रास्वष्टप्टिमागंगास्वित्यथः, आयुष्कस्यात्वस्थितबन्धस्थोस्क्ृृष्टाउन्तरमित्य- 
सुबतते, देशोनस्वस्वज्येष्ठकायस्थिति:-देशोनमार्गणोन्कृष्टकायम्थितिप्रमाणं भवेदिति । शेषा 
अष्पष्टिमार्गणाभेदा) परुनरिमे-सर्वे पह्वेन्द्रियतियर्भेदाः, सर्वे मनुष्यगतिभेदाः, एक्रेन्द्रियोपप्रक्मे- 
केन्द्रियोधभेदद्यवजशेपसप्रद शेन्द्रिय भेदा: , प्रथ्व्या दिप शव घभेद-तत्मक्ष्मं घपऊ व भेद -सा धार णवन स्प वि- 
कायरूपानेकादशभेदान्‌ वजयित्वा शेपेकरत्रिशतकायमार्गणामेदाः , ख्रीपुरुपवेद भेदो, जिल्ञानभेदाः, 
चक्षुखधिदर्शनभेदो, सम्यक्त्वाध-क्षायिक-वेदकभेदा: संश्याहारिमेदी चेति ॥५९०।५९ १॥ 
इत्थमवशिष्टासु द्वानवतिमागंणासवायुष्कस्पाइवस्थितन्वस्थोत्क्रटन्तरं प्रदर्शितम । सम्प्रति 
तास्वेब मार्गणासु भूयस्कारा-उल्‍पतरा अउक्तव्याख्यानां शेपत्रिबन्धानामुस्कृष्टा उन्तरं निजिगदिषुरादी 
ताबदू याप्तु मार्गणासु तत्तदूबन्वानामुत्कृ्टान्तरं साविकस्व लोस्क्ृटभवस्थितिप्रमाणं भवति, तास्थाह- 
तिपयाण सब्वतिरिणरणगिंदियविगलपंचकायेसु । 
असमत्तपर्णिदितसेसु साहिया भवठिई जेट्रा ॥५९२॥ 

(प्रे०) 'तिपयाण! इत्यादि, सबेशब्दस्य प्रत्येक योजनात्‌ सर्वे तियर्गतिभेदा:, सर्वे मनुष्यग- 
तिभेदाः, सर्वे एकेन्द्रिय भेदा:, सर्वे विकलेन्द्रिय भेदा:,सर्वे पृथ्व्यादिपश्वकायमेदा:, अप्यर्पिपम्चेन्द्रि 
यमे३:,अपर्याक्नसकाय भेद अ सर्वमीलने पट्पशि मार्ग ण भेदेपू आयुष्कस्य 'तिपयाण!'इति भूयस्कार- 
बन्वाउल्पतरबन्धाउब स्तव्यवन्धाख्यानां जियदानामुत्द्षश्टाउन्तरं साथिका ज्येष्टा भवस्थितिः, तत्तन्मा- 
गंणागतजीवस्य साथिकोत्कृष्ट युष्कस्थित्या तुल्यमित्यर्थ: । भावना लियमू-यदा यः कश्रिद्‌ भनुष्पौध- 


चतुर्विधयन्धानामन्तरम ] भूयस्काराधिकारै उन्‍्तरदारम्‌ [ ४११ 


मार्गणात्र्त्ती पूर्वकोट्यायुष्को जन्तुस्तिमागावशेषे स्वायुषि भोगभूमिजमनुजसत्क॑ पारभविकमायुई- 
घ्नाति, तत्र च बन्धप्रथमसमये5्वक्तव्यब्न्धं विधाय द्वितीयादिसमये भूयस्कारादिबन्धं करोति,इतः 
प्रभृति अवक्तव्यवन्धसत्कमन्तरं प्रारभते | ततो यथासंमवमायुत्रन्धाद्‌ विसम्य वत्तेमानभत्रायुःशेषं 
परिभ्रुज्य काले च कृल्रा भोगभृमिषु त्रिपल्योपमायुष्कयुगलिकमनुष्यत्वेन उत्पद्यते, तत्र चान्त- 
मंहृ्तावशेपे स्वायूषि पारभविकमायुबंध्नाति, आयुर्वन्धस्थ प्रथमसमये पुनरवक्तव्यबन्ध विदधाति,तदा- 
घ्वक्तव्यबन्धम्य सापधिक्रत्रिपल्योपमप्रमाणं साधिकस्तरोत्कृष्ट भवरस्थितिप्रमाणमुत्कृष्टापन्तरं भवति, 
इत्थं भूयस्काराउल्‍पतरबन्धयोयथासंभव भावना कार्या । अनया दिशा तियंगगत्वादिशेषमार्गणा- 
स्‍्वप्ि भावना कर्तव्या ॥५९२।॥ अधुना काययोगमागंणायां ख्रीवेदमा्गंणायाश्वायुष्कस्थ भूय- 
स्कारादित्रिपदानामुन्कृष्टान्तरं निवक्ति-- 

कायम्मि भूभवठिई देसूणतिभागसंजुया जेट्टा । 

अब्भमहिया पणवण्णा पलिया थीए मुणेयत्र ॥५९३॥ 

(प्र०) 'कायम्सि' इत्यादि, काययोगमागेणायामायूष्कस्य भूयस्काराउन्पतराघवक्तव्य- 
बन्धाख्यानां त्रिपदानामुत्कृष्टाउन्तरं देशोनत्रिभागयुकक्‍्ता ज्येष्टा प्रथ्वीदायभवस्थितिः, देशोनत्रि- 
भागाभ्यधिकप्रश्वरीकायसत्को ल्कृश्टायुप्कप्रमाणमित्य थे: । घटना चेत्थमू-द्रार्विशतिसदस्तवर्तायुष्फो यः 
कश्ित्‌ प्रथ्वोकायिकों जीवः स्वायुपस्त्रिभागातरशेपे उत्कृष्टस्थितिक एथ्वीकायसर्क पारभ- 
विकमायुब॑ध्नाति, तत्र बन्‍्धप्रथमसमये एवावक्तव्यत्रन्धो भति, अन्तमुंहर्तात्‌ परत आयुर्बन्धाद 
विस्मति, शपायु: परिश्चुज्य काल करोति, कृत्वा च काल द्वार्विशतिसहस्रवपायुष्कपृथ्वीकायिक्वेन 
ममुत्यद्ते, तत्र चान्तमु हतावशेप स्वरायुपि पारभविकमायुब्रध्नाति, तत्र बन्ध्रप्रथमसमये आयुष्कस्प 
पुनरवक्तव्यवन्ध विद्धाति तदाज्यक्तव्यवन्धस्य यथोक्‍्तमन्+रं घटामज्चति । एवं भूयस्काराल्यत- 
रयोः प्रस्येके यथासंभत्रं घटना विधेया । 

अथ ख्रीवेदमार्गगायाम भिदधाति-“अब्महिया' इत्यादि, ख्रीवेदमार्गणायामापुष्केस्य भूय- 
स्कारा-उल्‍पतरा-5व क्तव्य +न्धाख्यानां त्रियदानाह त्कृष्टान्तरपित्यनुतरतेते । क्रियत्ममाणम्‌ ? इत्याइ- 
अम्यधिकाः पत्चपञ्चाशत्‌ पल्या/-साधिकपज्चपत्चाशन्पल्योपमग्रमाणं बिज्ञेयम्‌ ,कुतः ? अस्यां 
मार्गणायामायुब॑न्धद पस्योत्कृश्ान्तरस्थ तावन्मितत्वादेकेकस्थाम।पुबेन्धाद्धायां निरुकतवन्धत्रयस्य 
नियमेन प्रवतेनाव्व ॥|५९३॥ साम्प्रतमसंज्ञिमागंणायां शेषमार्गणासु च प्रस्तुताइन्तरं द्शयति-- 

पुब्वाण एगकोडी अब्भहिया होअए असण्णिम्मि । 
सेसासु विण्णेय॑ तेत्तीसा सागरा 5ब्महिया ॥५९४॥ 

(प्र०) 'पुच्वाण' इत्यादि, असंज्ञिमागेणायामायुष्कस्य भूयस्कारा5ल्‍पतराधवक्तव्यबन्धा- 

ख्पानां त्रिपदानाधुल्कृष्टान्तरं पूर्वाणामभ्यधिका एकक्रोटिः-साधिकेकपू्वकोटिवर्षप्रमाणं भवति । 


४१२ ] बधविद्ाणे मूलपयडिरसबंधो [ मार्गणास्तायुषो भूयरकारादीनामन्तरम्‌ 


असंज्ञिमागंणायामुत्कृशयुरेकपूत्रंको टिवरपप्रमाणमसं ज्ञिपब्चेन्द्रियतिरथामेव भवति, ततस्ता- 
नाश्रित्य भावना पूर्ववद्‌ विधेया । अथ यासु मार्गंणास्वायुष्कस्य त्रिपदानासुत्कृष्टन्तरं साधिकत्रयर्ि- 
शत्सागरोपमप्रमाणं भवति ताः सबमार्गणा: शेषशब्देन संग्रृद्य त|सु प्राह-सेसारु' हत्यादिना 
शेपासु निरुक्तद्ानवतिमार्गणाम्यः तियंग्गत्यादिषटवष्टिमागंणा:,काययोग-श्लीवेदा-5संज्षिमागंणाश्रे- 
त्येता एकोनसप्ततिमार्गणा वर्जयित्वा शेषत्रयोविंशतिमागंणास्ित्यर्थ: । आयुष्कस्य भूयस्कारा5ल्‍प- 
तराष्वक्तव्यवन्धरूपाणां त्रिपदानामुत्कृश्टन्तरमित्यनुततेते । कियत्ममाणम्‌ ? दत्याइजयस्त्रिशत्‌ 
सागरा अभ्यधिकाः पिज्ञेयम-साधिकत्रयस्त्रिशत्सागरोपमग्रमा्ण ज्ञातव्यमित्यथेः। 

शेपमागंणा नामतः पुनरिमापण्चेन्द्रिय-पर्याप्पञ्चेन्द्रिय-असकाय-पर्याप्ततसकाय-पुरुपवेद- 
नपुंसकवेद--मत्यज्ञान-श्रुताज्ञान-मति-श्रता 5यधिज्ञाना-उसंयम--त्रिद्शन-भव्या5भव्य-सम्यक्त्वोघ- 
क्षायिक वेदक-मिथ्यात्य-संज्याहारकमार्गणा इति । 

निरुक्तमागंगागतानां मनुप्यतिरश्ां यथासंभव देवनारकेषु सम्रुत्पादेएपि विवक्षितपूचेनिद्र- 
यादिमार्गणायाः परावृत्तिन मवति., तत उभयमवसत्ककरालोउन्तरतया प्राप्यते तेन प्रस्तुताउन्तर 
सातिरेकत्रयस्रिशत्सागरोपमप्रमाणं मत्रति, शेषघटना त्वोघवदनुसतव्या केवलमत्र पारमविकमयुख्र य- 
सख्रिशत्सागरोपमग्रामितं यथासंभव देवभवसत्क॑ नरकभवसत्कं वा बध्नातीति वक्तव्यमिति ॥५९४॥ 

तदेव॑ समधितमष्टानां कमणां चतुर्णा भयस्कारादिबन्धानामेकजीवाशरितमन्तरम्‌ । समथिते 
च तस्मिन्‌ गतम्‌ “अंतराइ” इत्यनेनोदिएं द्ितीयाधिकारगत॑ चतुथ्यममन्तरद्वारम्‌ । 

%# आयुवेजेसप्रकमेणां भूयस्कारादिचतुबेन्धानामेकजीवश्रिताउन्तरप्रदर्शेक॑ यन्त्रमू # । 

ग्रोष्तः-- सप्तानामवक्तव्यरसबन्धस्य जमन्यतो उन्तरमन्तम हतम्‌, उत्कृष्ठतः पुनर्देशोनाधपुदगलपरावर्तमितम |... 
भूयस्कारादिशेषत्रिबन्धानां जघन्यत. १ समय , उत्कृष्टतस्तु भूयस्काराउल्पतरबन्धयोरन्तमु हूर्तम , , 
अवस्थितबन्धस्य पुनरसख्येयलोकाकाशप्रदेदाप्रमितम्‌ | (गाथा ५७४ ५७५) | 
झ्रादेशत.-- मुयस्का राबल्पत्तरवन्धयोरन्तर सर्वमागणास्वेघवत्‌ (जघ० है समय:,उ0 प्रन्तरमन्तमु ०) । 
नवरघप्‌्--का मं एा5पगतवेद-सूक्ष्मसम्पराया-5नाहा रकमार्ग णास्वन्तर नास्ति | ( गाथा ५७६-५७७ ) 


.. शझ्रवर्थितबन्धस्य सूक्ष्मसम्परायाउपगतवेदवर्ज १६८ मार्गणासु जघन्यतोउन्तर १ समय, उत्कृष्टतस्त्वेवम्‌-+ 
तिर्यंगोघ० एकेन्द्रियौध० सूक्ष्म॑केन्द्रयौध. निगोदोौध० पृथ्व्यादिचतु रोघ० ४, सूक्ष्मपृथ्व्यादिप चौघ० ५, | 




















े कह प्रस॒च्य 
वनौध०-काययोगौध्र० नपुसकवेद० मत्यज्ञान० श्रुताज्ञान० श्रसयम० श्रचक्षुदेशंन० भव्याउभव्य ० 


मिथ्यात्व० प्रसंज्ञि- २४७ ( गाथा ५७८-४७९ ) 
कार्ंणावाहा रकद्ये--२-+ ने ने -> -> -> शैसमय: 
_( गाथा ५८०-४८१ ) शैष १४२ मागंणामु+> -+ -» -+ -» देशोनस्वोत्कृष्टकायस्थिति: 
झवकतव्यरसबन्धस्थ पच्चमनोयोग० पच्ववचनयोग० काययोगौदारिकयोग० ग्रवेद० शुक्ललेशया० उपशम-१४ प्रस्तर 
नास्ति, लोगे मोहनीयस्यान्तरं नास्ति, शेष २० मार्गणासु तु जधन्यान्तरमन्तमु ह॒र्तम | ( गाथा ४८९१ -४८रे) 
उत्तृष्टान्तर पुनरेवम्‌ू-- ( गाथा ५८२ ५८३ ) 
अ्रचक्ुदशनभव्य० २०७ प्रोघवत्‌ ) शेष १५-द्विपच्च 0 द्विज्रस, चतुर्शान०७, सयमौध० ) देशोनस्वोत्कृष्ठ- 


लोका: 





जिमनुष्य० ३->पूर्वकोटिपृथक्त्वम्‌ | चल्षुरवधिद० सम्यक्त्वौध-क्षायिक० संज्ञि० झआाहारि० _* क्रायस्थितिमितम्‌ 
डत्ति प्रमप्रभाटीकासमलडकृते श्रीवन्धविधानमलभपकृतिर सबन्धे द्वितीय सयस्कारापिकारे बनवय पार जाय, । 
। इति प्रेमप्रभाटीकासमलडमब न्धविधानमूलअक्ृतिरसबन्धे द्वितीये भूयस्काराधिकारे चतुर्थ मन्तरद्वार समाप्रम। 


# आयुषों भूयस्कारादिचतुबन्धानमेकजीवाश्रिताउन्तरप्रदर्शक यन्त्रम्‌ # कि 


झ्रोधत: --भ्रायुषो5वक्तव्यरसबन्धस्य जघन्यतो5न्तरमन्तम ह॒तंमू, भूयस्का राल्पतरावस्थितबन्धाना तु १ समय: । 

उत्कृष्टत:-प्रवस्थितबन्धस्या उसश्येयलो का: , भूयस्का रा इल्‍पत रा 5 वक्‍्तव्यवन्धानां पुन:साधिक३ शेसाग रो ० | ( गाधा ५७४-५७५) 

प्रादेशत--अ्रवकक्‍तव्यरय सर्वंगनोवचोभेदवेक्वियाह रकतन्मिभ्रयोगस्वंकषायसास्वादन (१८ ) मार्गणासु अन्तर नास्ति | 
शेषासु १४५ मार्गशासु जघन्यनो 5न्‍्तरमन्तमु हतेंमू, भूयस्कारा5ल्‍पतरा5वस्थितबन्धाना सर्वासु १६३ मार्ग 
णासु जघन्यतः १ समय, उत्कृष्ठटतो यन्त्रकादवसेयम्‌ । 
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कविभ जुज्ञानमेदे भूयस्कारादिचतुर्धन्धानामन्तरं | मतान्तरेण देशोनषण्मासा: | (गाथा ५८९) 


॥ अथ पश्ममं भड्विचयद्वार॒म्‌ ॥ 
गतमेकजीवाशितमन्तरद्वारम्‌ | इतो नानाजीवाश्रितानि हाराणि । तत्रादो क्रमप्राप्ते भंग- 
विचयो' इत्यनेनोदिशे पश्चमद्ारे भद्भविचयः प्रस्तूयते । अत्र ग्रन्थकारों भद्भविचयोत्पच्यथमादी भूय- 
स्कारादिबन्धानां मध्ये प्रवाधुवपदानि प्रदिदशयिषु: प्रथममोघतस्तानि द्शयति-- 
सत्तण्ह अवत्तव्वो मजणीओ अत्थि सेसपया । 


णियमा हवन्ति सब्वे पयाउगस्स हविरे णियमा ॥५९५॥उप्गीतिः] 
(प्रे०) 'सत्तण्ड' इत्यादि,आयुवेजानां पप्मानां मूलप्रकतीनामबक्तव्यरसबन्धों भजनीयो5स्ति, 
कदाचिद्न भ्यते, कदाचित्त नेत्यथें:, अश्रुव॒पदमेतदिति यात्रत्‌ । कुतः १ उच्यते-सप्तानामवक्तव्य- 
रसबन्धस्य निवतका उपशान्तमोहादिशुणण प्राष्य निपतन्तो जीवाः, ते च स्वल्पतरा: संख्येया एव 
सन्ति, एकजीबाश्रित उत्कृशेडपि तस्य काडः समयमात्रस्ततस्त चिवेतंका: कादाचित्का), तेन सप्ता- 
नामवक्तव्यवन्धो५पि कादाचित्कः, अतः से नानाजीवपेक्षया5्रवः । अथ शेपबन्धानामाह-'सेस- 
पया! इत्यादि, 'शेषपदानि'-शेषा भूयम्काराउल्‍पतराज्वस्थिताख्याश्रयो बन्धा नियमात्‌ भवरन्ति, 
ओघचिन्तायां तनह्मितिकानां न कद्माविदमातों लम्बत इस्यथें), प्रुयपद्मान्येतानीति यावत्‌ । 
कथम्‌ ! इति चेत्‌ , उच्यते-मप्तानां भूपस्फारादित्रिविवतन्धः ब्रक्ष्मादिसबंजीवानां मवितुमहंति, 
तत्राजवस्थितवन्धस्थेकजीवाशितान्तरस्पान ख्येबलोकन भःप्रदेशनमयप्रमित न्वे 5 पि , यत्र तम्निवेतका 
असंख्येयलोकाकाशप्रदेशर शिप्रमागा अनन्ता वा लभ्यन्ते तत्र ते सबदा प्राप्यन्ते, अब तु तन्नि- 
बेतका अनन्ताः, ततस्ते सातदिका: ! यत्र सम्रश्रऋतीनां बन्चः सबंदा लम्यते तत्र तासां भूयम्कार- 
बन्धो उल्पतरबन्ध श्रपि सत्रदा ग्राप्यते,एवं निझ कउन्‍्वत्रवस्य श्व्त्वसंत्रसेयम । 
अथा5 ध्युष्कस्य भूयस्कारादिचतुब्नन्धानां प्रवाध्रवत्व दर्शयति-'सब्चे' इत्यादि, आयुष्कम्प 
'सर्वाणि पदानि-भूयम्कारादयश्रत्वागो5पि बन्धा नियमाद्‌ भवन्ति। कुतः ? व्रक्ष्मादिजीवेप्वायु- 
बेन्धकानां नरन्‍्तयेंण लाभाद्‌ आयुवन्धस्थ प्रथमसमये पवक्त व्यवन्ध स्य उितीयादिसमयेषु भूयस्काराल्य- 
तरयोरन्यतरबन्ध स्य नियमतः प्रवतेना। व । अवम्थितेवन्ध मय धवर्ल तु सप्कम्खद बोध्यम्‌ ॥५९५॥ 
तदेवमोघतो भज्जविचयश्रयोजकानि भ्रवायुत्पदानि ग्रतिपाग्र साम्प्रतमादेशतों तानि व्याजि- 
हीपू रादी ताबत्‌ सर्वत्र सप्तप्रतिसत्काथ्वक्तव्यतन्धम्यापः.प्रमनुष्यादिषु भूयरकाराल्पतरयोंश्रा- 
अध्रुवत्वमन्यत्र च तयोश्र बर्ल॑ निर्वेक्ति-- 
जहि अत्थि अवत्तव्बों आउगवज्जाण तहि स मजणीओ । 
असमत्तणरे विकियमीसे आहारदुगअवेएसु ॥५९६॥ (गी।तः] 
छेअम्मि य परिहारे सुहमुवमममीममामणेसु च । 
भूओगारप्पयरा भजणीआउत्यि णियमाउन्नत्थ ॥५९७॥ 


मार्गणासु भज्ञोसत्तये भू वाप्त बपद० ] भूयस्काराधिकारे भज़विचयद्वारम्‌ [ ४१४ 


(प्रे०) 'जहि' दत्यादि, 'यत्र-यासु मार्गणांसु आयुष्कवर्जानां सप्तप्रक्तीनामवक्तव्यरसबन्धो- 
5स्ति तत्र“-तासु मागंणासु सोथ्वक्तव्यत्नन्धी भजनीयो5प्रुव इत्यर्थः, अय॑ भाव:-त्रिमनुष्य-द्विप- 
ऊवेन्द्रिय-दित्रसकाय-पश्च मनोयो ग-प खवचन गो ग-का ययो गौ दा रिकपो गा- 5पग त वेद - मत्यादि चतु ज्ञान - 
सं यम,घ-व्रिदश न-शुकललेश्या-मठय-सम्यक्त्वोघ-क्षायिको-पशम-संक्या-हारिलक्षणासु॒पश्चत्रिशद्‌माग- 
णासु सप्तानां, लोभकपरायमार्गंणावां पुनर्मोहनीयस्येवाबवक्तव्यरसबन्धस्यथ जायमानत्वेन तत्र तस्य 
भजनीयता मणितव्या, शेषचतु्खिशदुत्तरशतमार्गणास्ववक्तव्यवन्थाभावात्‌ न तद्िचारावकाशः । 

अथ भूयस्काराउल्‍मतरबन्धवोरतश्व व ब्रते--असमत्तणरे' इत्वादि, या मार्गणा: कादा- 
चि क्यः, तासु मार्गगायु सप्तातां भूस्काराहल्‍पतरबन्धयोरपि कादाचित्कलम , ततो5पर्याप्त- 
मनुष्य वैक्रियमि ्राउ5हारकठिका उप गा वे ई- छेदो पर था उ नी य- प रिहा? विशु द्वि क-खह्ष्म सम्परायो-पशम- 
मिश्र-पासा एन उक्षगा से कार शमाए गा भूवम्काराउज्यताखन्धों 'मजनीयो' -अश्रुवी स्त: । (णियमा- 
5न्नत्थ” इति, प्रोक्तापयराप्तमजुध्याग्रेकाइशमार्गंगाभ्यो उन्सत्र-शेपेको नपष्ट्युत्तरशतमार्ग गासु॒सप्तानां 
भूयस्काराइल्‍पतरवन्ती नियमाद्‌ मय्तः, स्रंदा संप्तप्रक्रतीनां बन्धसद्भावात्‌ ॥५९६॥।५९७॥ 

साम्पतमत्र सविता सवन्व स्थ ध्वरत्वउच्रवरत्य चे (इ-- 

तिरिये सल्बेगिंदियणिगोअसेससु ःमेसु वणकाये । 
पुद्वाइचउपसु तेसि बायरबायरअपज्जेसु ॥५९८॥ 
पत्तेअवण तस्स अपज्जत्ते कायुरालियदुगेसु । 
कम्मणणपु सगेसु कस्ताववउगे अणाणदुगे ॥५९९॥ 
अयतावक्‍्खूसु तहा अपमत्थतिलेपमवियेसु । 

हर कि ३ + 4 
अनवियमिच्छत्त सु अमण्णिआहारगियरेसु ॥६००॥ [उपगीतिः] 
सत्तण्हं कम्माणं णियमाहिन्तो अवद्डिओ अत्थि। 
सेसामु मग्गणा यु चउअहिअमयम्मि भजणीओ ॥६०१॥ 

(प्रे०) 'तिरिये! इत्यादि, तियंग्गत्योधे, संबंकेन्द्रियभेदेषु, स्वेशब्दस्यात्रापि योजनात्‌ 
सरेनिगोदभेदेषु, 'शेपसक्ष्मेषु -क्ष्मपृथ्वीकायादिद्वादशसु सक्ष्मसत्कभेदेषु ,बनस्पतिकायाधे, 'पृथ्व्या- 
दिचतुषु '-पृथिवीकायादिवायुकायान्तेषु चतुपु पृथ्व्यायोधभेदेषु 'लेसिं' तेषां-पथ्व्यादिचतुर्णा चतुषु 

े छू ७ कर हि (५ 
बाररसत्कोपभेदेपु चतुपु॒चाययांतबादरसत्कमेदेषु बादरपृथ्व्यप्रेजोवायुकायेषु अपयोप्तवादरप्ृथ्व्य- 
प्तेजोवायुकायेपु चेत्यथ्थ: । प्रत्येकरने-प्रत्येकबनस्पतिकायघे, तस्व-प्रत्येकवनस्पतिकायस्याउपयोप्- 
भेदे, काययोगसाम्रान्योदारिकंदारिकमिश्ररोगेई, कामंणक्राययोग-नपुंसकवेदयों! , क्रोधादि- 

छ क्न्ज ५ क्षुदंश 
कषावचतुष्के , मत्यज्ञान-श्रुताउज्ञानस्पेडश्ञानद्धिके , असंयमा्चछुदंशेनयोस्तथा5प्रशस्तक्ृष्णा- 


४१६ ] बंधविद्याणे मूलपयडिरसबंतों..[ मार्गंणास्वायुषो भूयरकारादीनां 


दिविलेशयाभव्यमार्गणाभेदेवु, अभव्यमिथ्यालमा्गणयो:, असंज्षिमा्गणायामाहारकमार्गणायां तथे- 
तरपदादनाहारिमार्गणायां चेत्येतासु चतुःषश्टिमागंणासु प्रत्येकमायुत्जानां सप्तानां कमणां नियमाद- 

वस्थितरसबन्धो 5 स्ति, कृत: ? आसु मार्गंगास प्रत्येक जीवानामसंख्यलोकप्रमाणत्वादानन्त्याद्‌ वा। अथ 
शेषससु प्राह- सेसारु हत्यादि, स्तक्ष्मसम्पराया5पगतवेदमा गंणाउये:वस्थितरसबन्धस्पाभावादु क्तशेपासु 
चतुरधिकशतमार्गंणासु सप्तानां कमंणामवस्थितरसबन्धों मजनीयो5श्रुव इत्यर्थः । कुतः ? एतास प्रत्येक 

जीवानामसंख्येयलोकप्रदेशराशितो5तीवा उल्पत्वेन प्रकृतरसबन्धस्य कादाचित्कवात्‌ ॥५९८।५९९। 

६००६० १॥ तदेव्मादेशतः सप्तानां भूयस्कारादिचतुबन्धानां ध्रवाध्रव॒त्व॑ विचिन्त्य साम्प्रत- 

मायुष्कस्य तदेवा55ह 


जासु अगुरुअणुभागो सब्बद्धाउस्म अत्थि तासु से । 
चउरो वि पया णियमा हवन्ति सेसासु भजणीआ ॥६०२॥ 


(प्र०) 'जासु' इत्यादि, यासु मार्गंणास्त्रायुष्कस्याउनुस्कृष्टानुभागस्य बन्धकालः सर्वाद्धा- 
$स्ति, तासु मार्गेणासु तस्य चत्वायपि पदानि-चल्वारो5वि भूयस्कारादिरसबन्धा नियमादू भवन्ति 
ध्रवा इत्यथेः | ताश्न-प्रागुक्ततियगोघादिचतु :पश्टिमागे णाभ्यः काम णाइनाहार कमागणाह ये बज यिन्‍्वा शेपा 
दापषष्टिमागणा इति। शेप काधिकशतमागेणास्वरायुप्कम्य भूयस्कारादय श्वत्वारो 5पि रसबन्धा भजनीया: 
अध्रवाः, आयु बन्धकानां कादाचित्कल्वात्‌ | विनेया प्रवराध्रवयदानि ज्ञात्वा वस्‍््यमाणफरणखत्रेण स्वय- 
मेव भड्ा आनेतु' समथा इत्येत्रं मन्‍्यमानेन ग्रन्थकारेण भड्ठा न प्रदर्शिता:। किन्तु सुत्ोधाथमत्रा- 
स्मामिः क्ियन्तो5मिधीयन्ते । तथथा-ओघत आपू्रेजानां सप्रशक्नतीनां प्रस्येकमवक्तव्यरसबन्धका 
अध्र॒वा भणिता:, शेपभूयस्कारादित्रयाणां तु ध्रव्रा उक्ताट, तथा च सत्यभ्रुवपदमेकमिति कृन्बा दी 
भड्नो प्राप्ती, ध्रपदत्रयप्रयुक्तस्त्वेकी भद्ढः प्राप्त इत्येवमोघतों ज्ञानावरणादीनां प्रस्येक ब्यो भह्म 
जाता: | तद्यथा-ज्ञानावरणादिसप्तान्यतमम्य कमणो रसस्य स्थादनेके भूयस्कार बन्ध का: अनेके पल्पतर - 
बन्धकाः अनेकेज्वस्थितवन्धका इति प्रथम: । यदाज्वक्तव्यवन्धकानां सर्तथाउभात्रों विग्रते तदा- 
ध्यं भड्ढ। आप्यते । द्वितीयभड़्तु स्थादनेके भयस्कारबन्धकाः अनेकेडल्पतरबन्धकाः अनेकेष्व- 
स्थितबन्धकाः एकोव्वक्तव्यबन्धक इति | तृतीय; पुनः स्थाइनेके भूयस्कारबन्धका: अनेकेउल्प- 
तरबन्धकाः अनेकेउ्वस्थितबन्ध का! अनेक्रेउवक्तव्यवन्धका ह ति । आयुर्विषये त्वोधचिल्तायामेक एवं 
भज्ञ:, भूयस्कारादिचतुबेन्धानामपि ध्रवत्वात्‌ ,पदानामनेकत्वे5पि तेपां भ्रुवल्वे एक एवं भज्ल इति 
नियमात्‌ । तदुच्चारणा लित्थम्‌-आयुष्कस्थानेके भूयस्कारबन्धका अनेकेउल्पतरबन्धका: अनेकेउब- 
स्थितगन्धकाः अनेकेःवक्तव्यवन्धका हति । अब मार्गंगास्थानेपु भड़विचयः प्रदश्येते | तब्रणा- 
काययोगसामान्यौदारिकयोगा5चक्षुदशनभव्या5 5हारकलक्षणास॒॒ पञ्चमार्गणासखोधवद्‌ ज्ञेयः | 
लोभकपायमार्गणायां मोइनीयस्या5-्युप्कस्प च चतु्णा भूयस्कारादिबन्धानां भद्गभविचय ओपघवदू 


अज्लोत्पत्तये भ्रवाध वपदानि ] भूयस्काराधिकारे भज्गविचयह्ारम्‌ [ ४१७ 


द्रष्टन्य:, शेषपटकर्मंणामवक्तव्यरसबन्धवजेबन्धत्रयस्य ध्रवत्वादेक एवं भड्ढो क्षेयः,समुत्कीतना त्वेवम- 
अनेके भूयस्कारबन्धकाः, अनेकेडल्पतरबन्धका), अनेकेज्वस्थितबन्धका इति। तिय्गत्यो३- 
सर्वेकेन्द्रिय-बादरपर्याप्रमेदवर्जपथ्वीकायसत्कपड भेदा- 5 पफायसत्कष इ मेद--ते ज: का पस त्क पड भेद - वा यु 
कायसत्कपड़ भेद--पर्याप्रप्रत्येकबन स्पतिकायवजबनस्प तिका यस त्कद शभेदौ---दा रिकमि श्रयो ग-का मं ण 
काययोग-नपु सकवेद-क्रो धादि त्रिकपाय-मत्यज्ञान--श्रताज्ञाना-5सं पम--कृष्ण-नी ल- कापोतलेश्या 5 भव्य- 
मिथ्यात्वा-पसंश्य-नाहारिरूपास्वष्टपश्चाशन्मागंणासु सप्रप्रकृुतीनामवक्तव्यवन्धी नास्ति , शेष- 
भूयस्कारादिरसबन्धकानां तु निरन्तर बन्धप्राप्रेस्त्रीणि पदानि प्रवाणीत्येत्रमेक एवं भ्ढ: प्राप्यते । 
कामंगाउनाहारकमार्गणाउ्यं वज॑यिल्वाउनन्तरोंक्तामु शेषपटपश्चाशन्मार्गणास्वायुष्कस्प चतुर्णों भूय- 
स्फारादिवन्धानां प्रवत्वादेक एवं मड्ड प्राप्त इृति । 

सब नरक-सर्वदेव-सर्वपब्चेन्द्रियतियभेद-सवेविकला-5पयोपपज्चेन्द्रिय-बादरपर्या पपृथ्व्यादि- 
चतुर्मेद-पयाप्रप्रस्येकवनस्प तिकाया-5पर्या पत्र सकाय- बै क्रियकाय यो ग- स्त्री-पंवेद - विभद्जज्ञान-सा मा यिक- 
देशविरति-तेजोलेश्या-पत्नलेश्या-क्षायोपशमिकसम्पक्ल्व॒लक्षणासु सप्रपष्टिमागंणासु सपानां भूयस्कारा- 
इल्पतरवन्धकानां थ्रवत्वमवस्थितबन्धकानां तु भमजनीयता, अवक्तव्यबन्धकास्तु न सन्ति, ततश्र दे पदे 
प्रवे एकम्रवम्‌ , एवं त्रयो भड्डा: । भद्गोचारणं तु प्ववत्‌ । अत्रायुःक्रमेंणश्रतुणोमपि पदानाम- 
प्रवस्वात्‌ धवपदस्य चाभावादशी ति्भ॑ड्रा: प्राप्यन्ते । प्रथमा धिकारगतभड्भविचयद्वारे अस्मा भिभेज्ान य- 
नार्थ करणं॑ विस्तरतः प्रतिपादितम, तथाउपि बिनेयानां स्मृत्यथेमत्र पूर्वोक्तकरणाजुसारेण 
किश्ित्‌ प्रदश्यंते-अब्राउः्युप्कस्य भूयस्कारादीनि चत्वारि पदानि भजनीयानि, ततश्चाद। भजनीय- 
पदानामुत्क्रोण संख्या स्थापनीया, तदधस्ताध क्रमेण स्थाप्या । न्‍्यासश्र वंम्र्‌ ४३-२१ तत उप- 


रितनों राशिरधस्तनेन राशिना भक्तन्‍्यः, प्राप्ता लब्धिस्तु क्रमेण ३,३,३,३ततश्व प्रथमाडू एकसंयोग- 
भड्कत्वेन प्राप्पते, अत एत्र एक्संयोगेन चलारों भड्जा लब्धाः, प्रथमाहू: हितीयसंख्यया 
विहन्यते तदा दिसंयोगविकल्पाः प्राप्यन्ते । अत एड ठिसंयोगेत पड़भड्जाः प्राप्ता: । न्‍्यामश्रेवण््‌ 
ई*३+ । प्रथमत्रिसंख्या: परस्परेण विहन्यन्ते तदा बत्रिसंयोगविकल्पा: प्राप्यन्ते, अत एवं तिसं- 
योगेन चल्वारों भड़ग लब्धा: | न्यास) ६३९३४ | प्रथमचतु:संख्याः प्रस्तुते चतूरूप।ः, ता; सवा अधि 
संख्या; परस्परेण विहन्यन्ते तदा चतुःसंयोगवत्रिकल्पाः प्राप्यन्ते । अत एत्र चतुःसंयोगेन एक एवं 
भड़! प्राप्त: । न्यास; ३२*५२३%४८१ ॥ अत्र पुनरेकानेकमेदास्यां भड्जा इृष्यन्ते अत एक्रमंयोगमड्ढा 
नामधस्तात्‌ डिक स्थाप्यम्‌ , द्विसंवोंग मद्नावधस्तात्‌ चजुष्फ, जिसंवोगमड्भावामथस्तात्‌ अषटकं, 
चतुःसंयो गभड्ानामधस्तात्‌ पोडशक स्थापनीयमुत्तरोत्तरं द्विमुणमिति वचनात्‌ । 


स्यासश्री बम-- एकसंयोग्ज्ञाः-- हिंसंयो ।सड़ा ---. जिसंयोगमस #ः-- चतुर्स 322 या 
डड क्र षट 
श्र 4/॥ >८ >१६ 
८ शर्ट श्र १ 


श्र 


४२८ ] बंधविद्ाणे मूलपयडिरसयंधो [ मार्गणास्थायुषों भूयस्कारादीनां भर वाधु ब० 


अग्रैकमपि पद ध्रुवं न विद्यते, अब एक्रो भड़ो न प्रक्षेपणीयः, ततः सं्रमीलने अश्लीतिभ॑ड्ाः 
सज्ञाता: । भज्गोचारणं तु स्वयमेत्र प्रागत्रत्‌ कतेव्यमिति | अनया नीत्याउग्रेडपि मज्जा आनेतव्पाः । 
अपयाप्तमनुष्प वेक्रियमि श्रा-55हारका-55हारकमिश्र-मिश्रद प-सा स्वाद नलक्षणासु पट्स॒ मार्गेगासु 
सप्तानामवक्तव्यवन्धी न भवति, मागंणानां सान्तरत्वेन भूयस्काराब्ल्यतराप्यस्थिततन्धानां 
तवा्रुवलवम्‌ , ततस्त्रीणि पदान्यश्रुवागि | ततः सप्रकरमणां प्रत्येक पड़ जैशतिम डरा: संजाताः । आपु- 
ध्कस्प पुनभू यस्कारादिचतुर्दिघवन्धा अपर्याप्मनुध्या-55हका-हारकमि श्र-सास्याद नक्षणासु चतसू पु 
मार्गणासु भजनीयाः, ततश्रतुर्णा पदानामप्रतत्वेनाशीतिमेज्धा) जाताः । वक्रियमिश्र-मिश्रदृष्टि- 
मार्गणाउये आयुष्कस्य बन्धो न भत्रति । छेदोसस्थायनोय-परिददर विशुद्धिमा्गगाउये स्वथमेत्रा- 
ट्कमंणां भड्ठा आनेतव्याः । त्रिमनुष्य-दिपजू्वेन्द्रिय-प्ित्रसकाय-प॑श्वमनों तोग-पश्चत्वनयो ग-चतु- 
श्ञनि-संयमोघ-चक्षखधिदशन-शुक्ललेश्या-सम्पक्लाघ-क्षायिक-सं जिलक्षणास्ख रा विंशनिमागं णातु सप्- 
करमंणां भूयस्कारा-उल्‍्पतरबन्धर्योभरवत्वम्‌ , अवस्थिताव्वक्तव्यवन्धयोर्रवप , ततश्र दे पढे 
प्रुवे दे च पदे अप्रवे, तथा च सप्रकमणां प्रत्येक नत्र नत्र भड्डा जाताः । आयु कस्य चतुर्णा भूय- 
स्कारादिबन्धानामप्रुवत्वम्‌ , ततश्व॒ तस्याशीतिभड्रा: सं जाता इति । 
उपशमसम्यक्लमार्गणायां सप्रकमंणां चतुर्णामपि भूयस्कार दिवन्धानामध्रयत्वम्‌ ,ततः प्रस्येकम- 
शीतिम॑ड्भाः संप्राप्रा: | अपगतवेदमार्गगायां सप्रकमणां भूयम्कागा5ल्पतराछतर कब्यबन्धा ना मधव त्वम्‌ 
ततः पड्दिश मजा: संजाताः । बक्ष्ममम्परायमार्गणार्यां मोहनीयायुव॑जयट्प्कतीनां भूवस्कारा- 
इल्पतरबन्धयोरश्रवत्वम्‌ , शेषपदद्धयं तु नास्ति, तत पटरक्रतीनां प्रत्येकम्टा मेड जाता: ॥६०२॥ 
प्रस्तुते समुदितिमड़मंख्याया आनयनाथ करणमृत्रमाह--- 
णेया अधुवष्यसमा ठविय तिसंखा परोप्पर5ब्भत्था । 
भंगा धुवसहिआणं ते धुवरहिआण एगूणा ॥६०३॥ 
(पर०) णेया' इत्यादि, यातन्ति अभ्रवपदानि सन्ति, तावद्वारमइत्रय॑ न्यस्य परस्पर गुणनेन 
यत्संख्या ग्राप्ता तत्संख्याप्रमाणा ध्रव॒पदे सति भद्ा वेद्तिव्या:, श्रवादबिरदे तु एकेन न्यूनास्तत्सं ख्यया 
तुल्या भज्जा वेदितव्या; | अथोपशमसम्यक्ल्वमार्ग गायां घटना क्रियते-अब्र मजनीयपदानि चल्वारि 
सन्ति, अतस्तावदूबारं त्रिकेण सह गुणन कतेव्यम्‌। ततश्र त्रिकं चतुर्वारं स्थायथित्वा परस्पर गुण्यते | 
न्यासः-३>८३२८३०८३-८ १ जाता एकाशीतिः, क्रिन्त्बिह श्रुवपदसेकमपि न विद्यते तत्व केन न्यूना 
तत्संख्या कार्या,अतो5शीतिमड्राः संप्राप्ता इति । एयमन्यत्रापि घटना कर्तव्येति ॥६०३॥ 
तदेव॑समर्थिती5श्प्रकृतीनां भूयस्कारादिचतुर्विधवन्धानां नानाजीवाशितः भड्डविचयः | 
सम्धिते च _तस्मिन्‌ गत॑ 'भंगविचयो'इत्यनेनोदि्् द्वितीवाउपिकारगत पञ्ममं मददारम । 
॥ इति प्रेमप्रभाटीकासमलइछते श्रीवन्धविधानमू लप्रकृतिरसबन्धे ड्वितीये भूयरकाराधिकारे पद्चम भज्ज विचयद्वारं समाप्तम्‌॥ 


ओघतो भूयरपारादी्ां भागषरू णा ] 


भूयस्काराधिकारे भागदारप्‌ [५१९ 





# अष्टमूलग्रकृतीनां भूयम्कारादिर्सबन्धे भद्भविचयप्रदशशक यन्त्रमू # 
























































तल हा आप 
आयुवजसप्रमूलप्रकृतीनां प्रत्येकम । प्रायुष: | 
|| 22७४८ क लक 
वम्कारा- , स्थित सवकतः प्रिवक्‍्तव्यपदे | भयस्कारादिसब॑ं- 
कुत्र ? सन्काशान लाल 5 । ग्रवक्तञ्यपदे भनक्तस्पप भूयस्कारादिसव॑ 
उल्पतरपद० | 'उसति, भज्जा, सति भज्ञा।- पदानि- 
श्रोधत.-- प्रुव० प्रुव० | ग्रशुव॒ ०-३ डक प्रुव० भज्ञा-९ 
ला मय ॥ 
सानतरमाग्णा, ११ आयुरविपिव-प्मार्गणा:) | | 
गर्याप्तमन - चैक्रिय मिश्र८ आहा।) तन्मिश् ५ 
" प्तमनु ' बैक्रिय मश्न: झहा। न्मिश्र० | प्रश्ुव० प्रश्नुव॒०| ग्रशुव०-८८० २६ प्रश्रुव० ,,८० 
वेद ऋछदी० # परि० सूक्ष्मम० उपशम० 
| खिह८ गाएए। 
" खमसग्वल | णाग तियंगें | ग्रध्रव-भ्र घ-| 
82800 48 जिकमीयपरिमाणासु तिर्यंगो श्रुव० प्रुव० | | प्रुव० » ९ 
| शाबे ३४ म्गंगाश आए थे ६२मार्ग०) वत्‌ ३ भज्जा | 
नमक व 
दप (९ विरतरमःर्ग' सु- घ्रुव० पश्नव० प्रश्नुव--२७ ९ प्रप्नुव० ८० 
४ छंद 'पस्यावना। पार (रा +-, दिमागरणाहइयेउष्टप्रकती ता भूयस्कारादिब धकान। भद्जग: स्वयमेवानेतव्या, | 
ज्थ्््र्व्य्र 


॥ अथ पष्ट भागद्वारम ॥ 
गत॑ भडू विवयदारम । साम्परत क्रमप्रारप्त भा! इत्यनेनोदिष्टं पट्ट भागद्वारं विवरिषुरादों ताव- 
दाबता क्षप्रस्कागाडरसंबज्वकानी भाभान जाह 
अट्॒ण्ह बंधगा खल भूओगारस्स साहियदुभागो । 
अप्ययरस्म दुभागो देसृणी बंधगा णेया ॥९०४॥ 
णेया असंखभागो सेसाण पयाण वंधगा णवरं | 
सत्तण्ह अवत्तव्बस्म हन्ति भागो अगंतयमों ॥६००॥ 

(प्रे०) “अद्डण्ह' इत्यादि, अ'्टानां प्रकृतीनां भूयस्कारस्प बन्बेका:, खलु वाक्यालझ्ढारे 
'माधिकठिभाग:'-स्वस्वभू यस्कारा दिसवेवन्धकापेक्षया साधिकाधो: । अथ॑ भाव:-अष्टप्रकृतीनां प्रत्येक 
स्वस्त भूजस्कारादिचतु पिविन्धानां निवेतेकाउपक्षया तत्प्रकृतीनां भूयस्कारपन्धस्य नवतका: साध- 
का5षपधा हाते । “अप्पघररस्स -अल्पतर स्प बन्धका देशानों (3 भागों देशोना5धेप्रमाणा जया; । 

'सेसाण पयाण' इति शेतयो: पदयोः-अवस्थिता उक्तव्यरुक्षणयोबन्धका: (असंख्यातभाग: 


४२० ] बंधविद्याणे मूलपथडिरसबंधो [ मा्गेणासु सप्तानां भूयस्कारादि- 


एकाउसंख्यातमभागप्रमागा ज्ञेयाः । तत्र विशेषमाउ-णवरं' इत्यादि, सप्रप्रकतीनामवक्तव्यस्य बन्‍्धका 
अनन्ततमो माग:?-एका5नन्ततमभागग्रमाणा भवन्ति | इयमत्र भावना-अष्टप्रक्ती ना मवस्थितबन्धस्येक- 
जीवमाशित्य प्रक्ृष्टान्तरमसंख्येयलोकनभःप्रदेशप्रमितममयप्रमाणम्‌ , ततः सामान्यतस्तन्निवेतेका 
भूयरकारादिबन्धकायेश्षयाउसंख्यलोकभा जितैकासं रूयात मागप्रमाणा मव॒न्ति, सप्तकर्मणां पुनावक्त- 
व्यवन्धः श्रेणितः पततामेत्र संभवति, ततस्तन्निवेतकरा: प्रकृश्तोडपि संख्याताः, तथा च ते भूय- 
स्कारादिबन्धकापेक्षया अनन्तेक्रमागमात्रा भत्रन्ति | आयुवध्नतां संबंजीवानामायुब॑न्धक्रालस्य 
प्रथमसमयेज्वक्तव्यतन्धो भवतिं, आपुर्वन्धाउन्तमुंटेश्रमाणकालग्य शेप्रा्संख्यसमयान्‌ बाबत 
भूयस्कारादिविजातीयबन्धा: प्रवर्तन्ते, ततस्तदवक्तव्यस्य बन्‍्धका भूयस्कारादिसवेवन्धकापेक्षया न्त- 
पहृतभाजितैंकासं ख्यातभागप्रमाणा: सुतरां घटन्ते । हत्थमवस्थितवन्धकानामवक्तव्यवन्ध कानों 
चात्यल्पत्वेन संसारस्थजीवानां मुख्यतया भृयस्काराउल्‍पतरयोव॑न्धः प्रयतते , तथ्रोमेध्येडपि 
भूयस्कारसत्कबन्धकालो5घिकः | अत एवाट्टानां भूपस्काखन्धका: साथिकराउ्धभागप्रमाणाः, 
अल्पतरबन्धकास्तु देशोना5्धंभागप्रमिता भवन्तीति ॥६०४।६०५॥ 

तदेवमोधतो उषप्रकृतीनां चतु्णों भूषस्कारदिवन्धकानों भागप्रझपणां विधाय, साम्प्रतमा- 
देशत आयुर्वजानां सप्प्रकतीनां तस्याश्विकीपंथा प्रथम॑ ताबद भ्रूयस्काशोहल्यकायोयच्धकानों 
भागप्ररूपणां कत्त मुपक्र मं ते-- 

घाईण मंखभागा अप्पयरस्म गयवेअसुहमेसु । 

भगारस्स हवन्ते संखंसो वच्यों अधाईणं ॥६०६॥ (गौतिः] 
सेसासु सत्तण्ह भूआमगारस्म वधगा णया । 

अहियदभागो उपपयरम्स दभागो हन्ति देमणो ॥६०७॥ 
णवरं सम्मत्ती चिअआ जह5त्यि गोअम्म तथ्य विण्णया । 
अप्पयरस्प दुभागो 5व्भहियो इयरम्म देसगो ॥६०८॥ 

(०) 'घाईण! इत्यादि, अपगतत्रेद-सक्ष्मसम्परायसंयममागणाद्ये घातिप्रक्रतीनामल्प- 
तरस्य बन्धकाः संख्यातभागा:-संख्यातव हभागप्रमाणाः सन्ति । अतव्राउपगतवेदमागंगार्या चतसणां 
घातिनीनां, खक्ष्मसम्परायमार्गणायां पुनखिधातिनीनामल्पतरबन्धका पिज्ञेवा: । भूयस्कारस्य बन्धकाः 
“'संख्यांश:'-संख्यातेक्रमागमात्रा मत्रन्ति | अधानिप्रकरतीनां व्यत्ययों ज्ेयः, ततश्रेवम-व्यथातिप्रकृतीनां 
भूयस्कारस्य बन्धकाः संख्यातब्रहुभागप्रमाणा:, अल्पतरस्व बन्धका। प्रुनरेकसंख्यातभागमात्राः 
सन्तीत्यर्थ: । भावना पुनरेतम-एतदमार्गणादये घातिप्रकरृतीनामल्‍्पतरनन्धकत्वेनापघातित्रवस्य च 
भूयस्कारबन्धकत्वेन सर्वे क्षपका: सर्वे उपशमश्रणेरारोहकाथ सन्ति ते च स्वस्व॒मागंणावर्तिवन्धक- 


बन्धकानां भाषप्ररूपणा ] भयस्काराधिकारे सागद्वारम [ ४५१ 


जीवापेक्षया संख्यातबहुमागप्रमाणाः , कुतः ? उच्यते-अन्र निरुक्तरसबन्धादिजातीयरसबन्धकाः 


श्रेणेरवगेहका एवं ते चैकसंख्येयभागमात्रा इति कृत्वा । 
अथ शेपमागंणासु सप्रप्रकृतीनां भयस्काराउलपतरयोबेन्धकानां भागप्ररूपणां सापवादं 


विदधाति-'सेसासु” इत्यादि , शेषासु-अपगतवेदसह््मसम्परायमार्गणादयबर्जशेपाश्पष्ख्युत्तरशत- 
मार्गणसु सप्तानां प्रकृतीनां भूयस्कारस्थ बन्धका “अधिकद्धिभाग:ःसाधिकाब्धंग्रमाणा ज्ञेयाः । 
अल्पतरस्य बन्धका 'देशोनो 3शग: देशोना5्धप्रमाणा भवन्ति | घटना लवोधवत्कार्या । 
साम्प्रतं यासु मार्गंगासु केवलम्ुच्चैंगेत्रिस्य बन्धों भव्रति । तत्र गोत्रकमसत्कमृयस्‍्कारा- 
इल्पतरयोभांगप्ररूपणायां बिशेष॑ प्रतिपादयति-“'णवरं” इत्यादि, णवरंशब्दोउपवाद॑ सचयति यत्र 
गोत्रस्य, भूयस्काराइल्‍पतरयोबेन्धका इति प्रक्रमाद्‌ गम्यते, सम्यग्द्य एवं न तु मिथ्यादएथा- 
दयो5पि, अत्र सम्यस्दश्टिपदेन मिश्रद्श्यो5पि ग्राह्याः, तेपामपि नीचेगोंत्रस्याबन्धात्‌ । 'तत्रँ 
तासु मार्गणासु विज्ञेया: के ? इत्याह-अप्पयररस्स” इत्यादि, अल्पतरस्य बन्धकाः द्विभागो- 
उभ्यधिकः” साधिका5्रभागप्रमाणा, 'इयरस्स' इतरस्य भूयस्कारस्य बन्धकाः पुन दिशोनः देशो - 
नाउथेभागप्रमाणा विज्ञेयाः | कथम्‌ ? इति चेत्‌ , उच्यते-सम्यग्दश्थादयो जीवा उच्चैंगेत्रिस्यैव बन्‍्ध॑ 
विदधति, उच्चेगोंत्रस्थ च शुभप्रक्रतित्वेन संक्लेशकालेडल्पतर एवं रसो वध्यते । अत्रापि विश्द्धि- 
कालतो संक्‍्लेप्रकालस्पाविक्यादेतासु मार्गणासु गोत्रस्याउल्प्तररसस्यथ बन्धकाः साथिकाऊंधे- 
प्रमाणाः, भूयस्कार स्य वन्ध्रका: पु्देशोना5ेप्रमाणा: प्ररूपिता इति । अपगतवेदसहम सम्परायमार्ग- 
णाठयस्थ प्राग्नि्दिष्न्वेन उद वजेयित्वा केवलसम्यस्टशिसत्का मार्गणा ज्लेया3,ताःपुनरेवम-पश्चानुत्तरा- 
5हहारकॉठिक-चतुज्ञौन-संपर्मोघ--सामायिक-छेदो पस्थापनीय-परिहार विशुद्धिक--देशविर त्य- व घिद शैन - 
सम्यक्लवोध-वेदक-क्षायिको-पशम-मिश्रलक्षणा द्वार्विशतिमा्गणा इति ॥६०६।६०७।६०८॥ 
अधुना मसप्तानामव्राम्थतरसबन्धकानां भागप्ररूपणां कु्नन्नादो ताबद यास मार्गणासु 
संख्येयजीवा एवं सन्ति, तासु मार्गंणासु प्रकरतवन्धका एकसंस््यातभागमात्रा इति दशेयन्नाह-- 
पजणरमणुस्सीसु सब्वत्थाहारजगलजोगेसु । 
मणणाणसंयमेसु समइयछेअपरिहारेसु ॥६०९ 
सत्तण्ह बंधगा खठ हों अन्ति अबट्रिअस्म संखंसो । 
सेसास मग्गणासु णेया भागों असंखयमों ॥६१०॥ 
(प्र०)) 'पल्नणर' हत्यादि, सप्तप्रक्तीनामवस्थितस्प अवस्थितरसस्थ बन्धकाः, 'खल” पाद- 
पूर्तों | संख्यांशः-एकसंख्यातभागप्रमिता मवन्ति । कृत्र ? इत्याह-पज्ज! इत्यादि, पर्याधमनु- 
ध्य-मानुपी-सर्वा्थसिद्धदेवाउ 5हारका5 5हरकमि श्रयोग-मन: पयवज्ञ न- सं य मो घ-- सा मा यिक- छे दो प- 


स्थापनीय--परिहारविशुद्धिलक्षणासु दशमार्गणास्रिति । 
अथ शेपमार्गण। 3 प्राद-'से बारु' इत्यांद, शेपासु-अपगतवेदसध्मसम्परायमाग गाद यवजाव- 


४२२ ] बंधविद्दाणे मूलपयडि रसबंधों [ भादेशतः सप्तानामायुषथ 


स्थितर पबन्धप्रायोग्वाएएपटथ त्तरशतमार्गणाभ्यो5नन्‍्तरोक्तपर्याप्रमनुष्यादिदशमागणा. वर्जवित्वा- 
5ष्टयश्वा 7दुत्तरशतमागेगासु पप्॒ा्क्रती नामवस्थितरसबन्धका इत्पनुत ते । कतिभागप्रमाणा; १ इत्याह- 
“भागो असंखयमा' एकाउसंख्यातभागप्रमाणा ज्ञेया: | माना चप्राखद ॥६०९॥६१०॥ 
साम्प्रतमव क्तव्यव्न्यप्रायोग्यपर त्रि शद मा गंणास्ववक्तव्यर सबन्ध छ ना भागप्ररुपणां चिकी- 

पु रादी तावद यास मार्गणासु संख्येवा जीवाः सन्ति तासु शेब्रासु चाह 

प्रज्जणरमणुस्सीसु अवेभमणणाणमंयमस च। 

हो अन्ति अवत्तव्वस्माउगवज्जाण संखंगों ॥६११॥ 

कायरललोहअणयणभवियाहारेसु उण अण॑ंतंमों । 

सेसास मग्गणास णेया भागों अमंखयमों ॥६१२॥ 

(प्रे०) 'पह्नणर' इत्यादि, पर्याप्मनुग्य मरनुस्यवोनिमत्वपंगतवे5-मतःपर्ययज्ञानस यम घ- 
लक्षणायु पश्चमागंणातु आपुप्काजानां सप्रत्रक्रतीनामव क्तव्यरसबन्वकाः संख्यांशः-एकमंस्प्यात- 
भागमात्रा भत्रन्ति | कृतः ? इति चेत्‌ , उच्यते-उप रामश्रेणितः पततों जीवानामप्क्तह्यरसंन्धा 
भवति,तद॒तद्मागंगायां शेत्जीवा; प्रकृतबन्धकपिक्षया सं ल्येयगुणा: तत: संप्तायामव वे दथर सबन्धका 
एकसंख्यातभागप्रमिता भवन्ति | यासु मागणासु जीवा अनस्ता, प्रक्तवन्परकाश्व संर-सस्वेन ग्व- 
स्वमागंणावतिजीवापक्षया एक्राउनन्तभागमात्रा भव॒न्ति-ताओ मागंगासु प्राइ-'काय रल! उत्पादि, 
काययोगोदारिकयोगलो भक्रपाया5 चक्षुद शन मव्या55हारकलक्षणासु॒पण्मागंणायु, 'स्यास्यावदो विशेण- 
प्रतिपत्ति' रितिन्याथादत्र लोभकपायमा्गंगायां केवठमोहनीयग्य, शेपप्यमागंणालु पुलः संप्रप्रकृ- 
तीनामत्रक्तव्यरसबन्धका अनन्ताश;-एशक्राउनन्तभागंश्रराणा ज्वा: । उतशेपातु मागणासु जीवा 
असंख्याता!, सप्तानामवक्तव्यरसबन्धकाः पुनः संस्व्यादा:, ततस्ते मार्मणाकतिंशटस्कारादिस्सबन्ध- 
कापेक्षया एका5संख्यातभागश्रमिता भवन्ति, एतदेवाउघट- सेसाख' मनु्ेथारिपश्चविंशतिमा [- 
णास्वित्यथे, सप्तानामत्रक्तव्परसस्य वन्धका असंख्येसतमों भाग: एक्राउसंख्यातमाममात्रा। जेया: । 
मनुष्योघादिपश्वत्रिंगतिमागंणा;  प्ुनरिमा:-मनुष्यीध उिपच्चेनद्रि-त्रमकाय-पश्चमनो वो ग-पश्चव- 
चनवनोग-मति-श्रता--ब्वधिज्ञान चन्षुखधिद शन-शुक्टसश्वा-पम्पक्ला घ- क्षायिकी पशम स॑ ज्ञिलक्षणा: 
पञ्चत्रिंशतिमार्गंणा इति ॥६१२॥ तदेवमादेशतः सप्रप्रकृतीनां भूयस्कारादिरिसबन्धकानां भागप्ररू- 
पणां विधाय साम्प्रतमादेशत आयुष्कस्य भूयम्कारदिर पतन्थकानां तामेव केतु काम: प्राह 

ओगाराईणं चउण्ह आउस्स हुन्ति ओवब्ब । 


णवर5त्थि संखभागों अत्तव्वावट्धिआणं तु ॥६१३॥ 
दुणरागताइआहारजुगठमणणागपंयमेसु तहा । 
सामाइयछेएसु परिहारे सुइलखइएसु ॥६१४॥ 





। 


| 
|| 


है 





भूयस्कारादिवस्धकभागप्ररूपणा ] भूयाकाराधिकारे भागदारत्‌ [४२३ 


(प्रे०) 'मूओगाराइणं' इत्यादि, सर्वासु मार्गंणासु आयुष्कस्य चतुर्णां भूयस्कारादीनां 
बन्धका ओघवदू भवन्ति । इत्थमतिदेशे कृतेउत्र या काचिदतिप्रसक्तिः, तां निराकरोति-'णवर' 
इत्यादिना, अवक्तव्याउवस्थितयोगन्धकास्तु संख्यभागः-एकसंख्यातभागप्रमाणाः सन्ति, नलोघ- 
वढेका संख्यातभागमात्रा: 'कुतः ! आयुप्कस्य बन्‍्धकानां संख्येयत्वात्‌ । कासु कासु मार्गणास्वित्याह- 
“(ुणर' इत्यादि, पर्याप्रमनुष्य-मनुष्ययोनिमत्यानतप्राणता 55रणा-उन्युत नत्ग्रेवेयकपश्चाउ्लु्तरा- 
55हारक-तन्मि श्रयोग-मनः पर्यवज्ञान -संय तो घ-सा मा यिक--छेदो पस्था प नी य- परिहार विशुद्विक- शुक्क- 
लेश्या-क्षापिकरूपास्वेकोनत्रिशद्म।गेणास्विति । तत्र भूयस्कारस्य बन्धका ओघवत्‌ साथिकद्धिभागप्र- 
माणाः अल्पतरस्य बन्धकाः प्ुनर्देशोना5र्धमात्रा विज्येयाः। शेषचतुस्त्रिशदृत्तरशतमार्गगाखरा- 
युष्कस्प चतुर्णामपि भूयस्कारादिस्सबन्धकानां भागा अविशेषेणोघवद्‌ ज्लेयाः ॥६१३॥६१४॥ 

तदेव॑ ममथिता5ष्टप्रकृतीनां भूयस्कारादिवन्धकानां भागप्ररूपणा । समर्थितायां च्‌ तसयां गतमू्‌ 
“भागों इत्यनेनो दिए द्वितीयाइपिकरारगतं पृष्ठ भागद्वारम | 

# अश्टमूलप्रकृतीनां भृयस्कारादिरसवन्धकभागप्रदशेक यन्त्रमू # 


>>» «नमन + कम भ सर पा पास ५५ मद एस सामाप्रमयाकमकसन ककया पी #ा कक मा # क नया +४ ५३90४ ९४५४॥॥७)५४४५७७५७५४७५॥७७७५०४॥५७००००++ नया कक. न 
ग्रोषत --अश्टाना भूयस्काररसबन्धका: साधिकाउंधं भागप्रमाणा. अष्टानामल्पतररसबन्धका देशोना$घंभागप्रमाणा: | 

ग्रष्टानामवस्थितरसबन्धका एकाउसरूयभागप्रमाणा:। सप्तानामवक्‍्तव्यरसबन्धका एकाइनन्तभागप्रमाणा:। 
आयुपोध्वक्तठ्य रसबन्धका एकाउसख्यभागप्रमाणा.। ( गाथा ६०४-६०५ ) 


प्रादेश तः- « सप्तानां भू यस्करालपतररसबन्धक० ( गाधा ६०६-६०७-६०८ ) 

प्रवेदसु८ मसम्परायमाग रपाहये-चतुर्धातिनामल्पतरबन्धका: सख्यातबहुभागा ,भूयस्का रबन्धका: पुनरेकसंख्यभागमा त्रा: 
४: चर डयघातिना मयस्का रबन्धकाः | | ?# # भल्पतरबन्धका;: ,, हे 

जप १६८ मावणासु-सप्ताना भूयस्कारबन्धका: साधिका् भागप्रमाणा: भ्रल्पतरबन्धकास्तु देशोनाधं भागप्रमाणा: | 











| अपवाद.-पञ्चानुत्तर० ५,प्राह्रकद्विक० २,चतुर्जान0४,संयमौध०सामा0छेदो ० परिहार०। गोत्रस्याल्पत रबन्धका :सा धिकार्घा, 
| 


देशविरति० अवधिदर्श न0 सम्यक्त्वौष० क्षायिक० उपशम0 वेदक मिश्र०0 | भूयस्कारबन्धका: देशोनार्घा: 
__प्रेरमार्गासु॥ ला । 
«: सप्रानामवम्थितबन्धक० :-> (गाथा ६०९ ६१० ) 

पर्याप्तमनुष्य० मानुषी० सर्वार्थसिद्ध आहारक० तन्मिश्र८ 











मन पयंव० संयमौध० सामा० छेदो० परिहार०८१० | -+ एकसंख्यातभाग: 
े शेप १५८ मार्गणासु+ एका5सख्यातभाग: 
.. + सप्रानामवक्‍तव्यत्रन्धक० .->(गाया ६११-६२२) ओम 
पर्याप्तमनुष्य० मानुषी० भ्रवेद० मन.पर्यव० संघमौध०--५ “>> | एकसंख्यातभाग. 


काययोगौघ० झ्रोदा» प्रचक्षु० भठय० भाहारि०-४ | लोभे१ (केवलमोहनीप्स्य)->» | एकानन्तभाग: 


मनुष्यौध० द्विपझवे० २, द्विवस0२.सर्वमनोवचो0 १०, त्रिज्ञान0 3,चक्षुर- 
वधि० शुक्ल० सम्यक्त्वौध-क्षायिकोपशम० सज्ञि०-२५ >> | एकाउसख्यातभाग: 


लिन जनम ना कन्रकी बी अकीबअबल..भ 








प्रायुष --भूयम्कारादिचतुबेन्धानां भागश्ररूपणा ओघवन्‌ -- ( गाथा ६१३ ६ १४ । 
ग्रपवा दः-पर्या त्मनुष्य0 मानुषी० प्रानतादिदेव० १८, ग्राह्म० तन्मिश्र० ्क प्रवक्‍तव्याधवस्थित- 
मन:पर्यंव0० संयमौध० सामा० छेंदो० परिहार० शुक्ल० क्षायिक०-२९ । बन्धका: एकसख्यातभाग: 


74.43. 4 -क++++न+८ क४+ कक का ३५७ ५५५33» +++ 33 कछक७७३७७७७५५५७७»५+ ५ 3»+.3७५ 3५3३3 3+4९ममाआ "राणा सा 
॥४ति श्रेमप्रभाटीकासमलडः६ ते श्रीबन्धविधानमूलप्रकृतिर सबन्धे द्वितीये भूयस्काराधिकारे पछ्ठ भागद्वारं सना म्‌। 


॥ अथ सप्तमा5प्टमनवमानि परिमाणकश्षेत्रस्पशनाद्वाराणि ॥ 

गत॑ भागद्वारम्‌ । साम्प्रतं क्रमप्राप्तस्थ परिमाण-श्षेत्र-स्पशनालक्षणदारत्रयस्यातिदेशेन प्ररूपणां 
कतु काम आदो तावदेतद॒द्राखत्रये ओधत आदेशतश्र सप्रप्रकृतिसत्काप्वक्तव्यरसबन्धस्वामिनां परि- 
भाणं क्षेत्र स्पशेनां चाउधातित्रयसत्कोत्कृष्टानुभागबन्धस्त्रा मिनां परिमागादिवदतिदिशन्नाह-- 

परिमाणखेत्तफोसणदारेस तहा भवे अवत्तव्वे। 
सत्तण्ह जहा उत्तं गुरुअणुभागे अधाईणं ॥६१५॥ 

( प्रे० ) 'परिमाण! इत्यादि, परिमाण-श्षेत्र-स्पशनाडारेषु सप्तप्रकृतीनामवक्तव्यविपयं 
नानाजीवाश्रयपरिमाणादिकमिति गम्पते, तथा भवेत्‌ यथा5घातिप्रकृतीनाम॒स्क्रश्नुभागपरिमाणा- 
दिक ग्राग॒ुक्तम | भावाथे! पुनरेवम-प्रथमाधिकारगतपरिमाणद्वारेडघातित्रयस्पोत्कष्टानुभागवन्धका- 
नामोघा55देशाम्यां यत्परिमाणं निर्दिप्टम्‌ , तत्परिमाणमिहीघा5 5 देशाभ्यां सप्तानामवक्तव्यरसबन्ध- 
स्य भवति, एवमेव क्षेत्र स्पर्शना च वेदितव्या । 

अत्रातिदेशे बीज॑ त्विदम-ओघत आदेशतश्र त्रिमनुष्य-दविपच्चेन्द्रिय-दित्रसकाय-पश्च मनोथों ग- 
पश्चवचनयोग-काययोगसामान्यौदारिकियो गावेद-चतुज्न त-सं यम घ-चक्षरचक्षस विद श न- गुक्टलेश्या- 
भव्य-सम्यक्लोघोपशम-क्षायिक-संज््याहारकलक्षणास्‌ पश्चत्रिशदमा गंणासु सप्तानां ठो मकपायमा गंणायां 
तु केवर्ल मोहनीयस्याज्वक्तव्यबन्धो भवतीति प्राक्‌ कथितम | तस्स्थामिन; श्रेणित: पतन्तो जीवाः, 
ते च परिमाणतः संख्याता एव, तेषां क्षत्र स्पशना च लोकम्येकाउसंख्यातमागः । एवासु मनु- 
प्यादिमागंणास्वधातित्रयस्पोत्कृष्टानुभगबन्धस्वामिनः  सह््मसंतरायगुणस्थानकस्थ चरससमय- 
बतिनों जीवाः ते च संख्याताः; तेपां क्षेत्र स्पशना च लोकस्येकराउसंख्यातभाग: । एवमधातित्रयस- 
त्कोत्कृरसबन्धकानां सप्रप्रकृतिसन्काध्वक्तव्यस्सवन्धकानां च परिमागस्य क्षेत्रस्प स्पशनायाश् 
तुल्यत्वात्‌ सप्रानामवक्तव्यरसबन्धकानां परिमाण-क्षेत्र स्पशेव। अश्ातित्रयस्पो तक टानु सागवन्‍्धकानों 
परिमाण-श्षेत्र-स्पशनावदतिदिष्टा: । हृदमत्राउधेयमड़ संप्रानामवक्तव्यब्नन्धका उन्ठमश्रणितः 
पतन्तो जीवा), उपशमसम्यक्खवर्जशपमार्गगासु ्यवानिनामुत्कृशतुभागबन्धकास्तु क्षयका:, उत्क- 
ष्टपदे -उपशमकापेक्षया क्षपका ठिगुणा: समवाष्यन्त इति ग्रवचने प्रतिपादितत्वादत्र परिमाण संख्या- 
तत्वेन संख्यातसंख्या ग्राह्या न तु प्रतिनियतर्पार माणरूपा, एव क्षेत्रस्पशनयोरपि द्रषव्यम्‌ । तथथा- 
अधातित्रयस्योत्कृशनुभागवन्धकानां क्षपकत्वेन मरणामावात्‌ स्वस्थानतः क्षेत्र स्पर्शनाच प्राप्यते, 
सप्तानामवक्तव्यवन्धकानां पुनः कासुचिदद्‌ मार्गगासु मरणसंभवेन मारणान्तिकसभुद्घानेन ते स्वात्म- 
प्रदेशदण्डान्‌ पारमविकोत्पत्तिस्थानं सर्वार्थंसिड्सुरालयं यात्रत्‌ प्रक्षिपन्ति । एवं तेयां क्षेत्रस्य स्प- 
शनायाश्राधिकत्वेडपि घनरज्ज्वापेक्षया लोकस्पेकाउ्संख्यातभागमात्र्वाद्‌ अधातित्रयस्पोत्कृशनु- 
भागबन्धकानां क्षेत्रादिवत्‌ सप्तानामवक्त व्यरसबन्धकानां क्षेत्रस्पर्शने5तिदिष्टे ॥६ १५॥ 


भोषादेशाभ्याम्‌ भूयस्काराधिकारे परिमाणक्षेत्रराशनाद्ाराणि [ ४२५ 


साम्प्तं॑ सप्तप्रकृतीनामोधा55देश्ाभ्यां भूयस्काग5ल्‍पतराअस्थितरसवन्धर्ानां परिमाण- 
क्षेत्र-स्पशना: सप्तानामनुत्कृशनुभागरन्धकानां परिमाण-स्नेत्र-स्पर्शनावत था 55युष्कसत्कवंपदानों 
द्वारत्रयं सविशेषमतिदिशन्नाई-- 
सत्तण्ह5ण्णपयेसु तहाऊत्यि जह होड़ सत्तअगुरुरसे । 
सब्वपयेसु भवे तह आउस्स जहाउअगरुरसे ॥६१६१ 
णवरं सय॑ ज्व खेत्तं विण्णेयमब्रद्रिअस्स आउस्स। 


वबायरपज्जत्तेस एगिंदियवाउकायेसु ॥६१७॥ 

(प्रे०) 'सक्तण्ह इत्यादि, परिमाणक्षेत्रस्पशनाद्वारेघित्यनुत॒तते तथा च परिमाणादि- 
द्वासत्रये ण्णपयेसु” इति प्रस्तुतत्यादायुवज॑मप्तप्रकृतीनाप्रक्तावक्तव्यपदादन्पपदत्रय विपय॑ वन्धक- 
परिमाणक्षेत्रादिकं तथा वक्तव्यं भवति यथा 'होहई सत्तअगुरुरसे' इति सप्तरक्ृतीनामगुरुरस- 
विपयकप रि मामा दि प्रक्रकथितम | 

हृदमु कक भवति-ओघत आदेशतश्र मप्तप्रक्रती न। मनु-क्ृष्टानुभागस्प बन्धकानां यावरत्परिमाणं 
यातस्क्षेत्र यावदी च॑ स्पशना प्राक्प्रतिपादिता, तात्र-परिमाणं तावस्कषत्रं ताबती च स्पशना सप्त 
प्रकतीनां भूयस्काराउल्‍पतरापवस्थितरमबन्धकानां भत्रतते । कुतः १ यासु मागगासु सप्तानामनुत्क- 
श्ानुभागस्य बन्धका अनन्ता:, तासु मार्गणासु भागप्ररणावामत्रस्थितर उवन्धस्थ नितेचेका एकरा5सं- 

दावभागप्रमिता अभिदििताः, ततस्तेषपि अनन्ता:, भूयस्कारउन्धस्य निब्रत्तेताः साथिकद्रिभाग- 
प्रमाणा अन्पतरस्थ च बन्धका देशोनदिभागप्रमाणा;, ततसस्‍्ते सुतरामनन्ता: सथुपठभ्यन्ते अर्थाद 
नम्तत्वेन रूपेणानुत्कृष्टरसवन्धकपारि मागेन तुल्यमेत्र भूयरकारादिबन्धकपरिमाणम्‌ , तत्तल्यत्वे वे 
प्रस्तुतवन्धकानां क्षेत्रस्पशने5पि अनुन्कृष्टरसबन्धकष्लेत्रस्पशनाभ्यां तुल्यमेव भत्रति, समुद्वातादों 
अनुत्कृटरमरउन्धवद्‌ भूयस्कारादिरसबन्धस्या5पि प्रवर्तनाय्‌ । 

यत्र सप्तश्रकृतीनामनुत्कृष्टानुभागबन्धका असंख्येवलोका:, असंख्यलोकतोन्यूना असख्येया:, 
संख्याता वा सन्ति तत्र भूयस्कारादिबन्धानां निवत्तंक अपि ताव्त्यमाणा एवं लभ्यन्ते, तत्र 
प्रतिश्मत्र जीवानामनुत्कृष्ट सबन्धवत्‌प्रस्तुतभूयस्कारादित्रिविधरसबन्वस्पापि सामान्यतः सर्वात- 
स्थायां प्रायोग्यत्वात्‌ | परिमाणतुल्यत्वे च प्रागित क्षत्रस्थश नातुल्थतवमपि । 

तच्चैतपू-तत्रादों परिमाणं दश्यते-ओघतः सप्कमगां भूथस्कारस्पाउल्‍पवतरस्थाअस्थितस्थ 
च प्रत्येक बन्‍्धक्रा अनन्ताः । आदेशतः पुनः तियर्गत्योघ-संत्रकेन्द्रिय-बनस्पतिक्रावाघ-सते 
सावारणवनस्पतिकाय--काययोगीदारिकतन्मिश्रयोग कार्मगदो र-नयुंसकोद-ऊपाय चतुष्क -मत्यज्ञान- 
अवाइजानाइसंयमा5चक्षुदंशनाशुभलेश्यात्रिक- - भव रामव्य-मिथ्या त्व5सं३_तहारका प्नाहरकलछष- 
णास्वशत्रिशद्मार्गगासु सप्तप्रकृतीनां भूयस्कारस्था-$ज्पतरस्था -ज्वस्थितरसबन्धस्यथ च प्रत्येक 
है| 


शरद ] बंधविद्याणे मूलपय्रडिरसबंधो..[ ओघादेशाम्यां भूयस्कारादीलां- 


बन्धका अनन्ताः । पर्याप्रमनुष्य-मानुपी-सरार्थसिद्धा55हारका55हारकमिश्रयोगाष्पगतवेदमनः- 
पर्य संयमौध-सामायिक-छेदोपस्थापनीय-परिहारविशुद्धिक-स्क्ष्मसम्पराय लक्षणास॒ द्वादशमार्गणासु 
संख्याताः । शेषविंशत्यधिकशतमार्गणासु पुनरसंरूयाताः । शेपविंशत्यधिकशनमागेणाश्ेयम- नर को प- 
रस्नप्रभादिसप्रनरक--तियंग्गत्योघवर्जचतुष्पञ्चेन्द्रियतियंड-मनुष्योघा5प यप्रिमनु प्य---सर्वार्थ सिद्धव- 
जेंकोनत्रिशदुदेवभेद--नवविकलेन्द्रिय-तरिपज्वेन्द्रिय-पएथ्जी का उसप्रभेदा उप्कायसप्रमेद- तेज: का यम 
मेद-बायुकायसप्त भेद-त्रिग्रत्येकव नस्पतिकाय-त्रित्र सका य--पश्च म नो यो ग-पश्चव वन यो ग- वें क्रि य-- व क्रि य- 
मिश्रयोग-स्री-पुरुषवेद-मति-श्रुता-उ्धिज्ञान-विभज्नज्ञान-दे शविर ति- चक्ष रत घिद शन_ त्रिप्रशस्तलेश था- 
मिथ्यात्ववजंपड्मम्पक्त्वमार्गणासंज्ञिमारगंणा इति । 

अथ क्षेत्र निगधते-ओघतः सप्ता्ना भूयस्कारा-पल्‍्पतरा-उवस्थितरसवन्धानां निर्वततकानां 
क्षेत्र सबेलोकप्रमितम्‌ । आदेशतश्व तियग्गत्योबादिचतुःपश्िमागणासु संप्रग्नक्नतिसत्कथृयस्का- 
रादिबन्धत्रयस्प निर्वेतकानों क्षेत्रं सबेलोकप्रमाणमिति | तिबग्गत्योबादिचतुःपष्टिमगंणा नामतः पुन- 
रिमाः-तियंग्गत्योघ-सर्वैकेन्द्रिय-बादरपयाप्र मेदव ज॑ पृथ्वी काव व ्क प ड भेदा 5 प्का यस तक प ड भेद - ते ज: 
कायमसत्कषड़मेद-वायुकायसत्कपड़ भेद-वन स्पतिकाधोघ-सा धार णन स्पति का य स न्क सप्त भेद प्रत्येकव न - 
स्पतिकायोधा--5पर्याप्रप्रत्येकनस्पतिकाय-कययोगौदा रिकढा रि फमि श्रयोग काम णयोग- न पुंसकवेद - 
चतुष्कपाय-मत्यज्ञान-श्रुताज्ञानाउसंयमा-5चक्षुदंशना-उप्रशस्तत्रिल्श्या मव्या5 प्रव॒य-मि थ्या त्वा5 सं क्वा- 
हागका-5नाहारकमार्गणा इति । 

बादरपर्याप्वायुकायमार्गगायां च सप्रप्रकृतिमत्कभूयस्काराउल्‍पतररसउन्धकानां प्रस्येक॑ क्षेत्र 
देशोनलोकमितमवस्थितरसबन्धकानां तु क्षेत्रं खयमेव ज्ञावाउप्नेतव्यम्‌ , भावना चात्रोत्कृश- 
नुभागवन्धकक्षेत्रउत्का्यों । शेपासु पश्चोत्तरशतमार्गणास पुनर्लोकिस्पेकापसखूयात भागमाल॑ भवतीति । 

अथ स्पशना प्रदर्यंते-ओघतः सप्तकमंगां भूयस्कारस्थाउल्पतरस्थाव्वस्थितस्थ चे बन्ध- 
कानां स्पर्शना स्वलोकप्रमाणा भवति । आदेशतश् नारकादित्रिपष्टिमागंगासु सप्तानां भ्रय€्काग- 
इल्पतरावस्थितरसबन्धानां निवेत्तंकानां प्रत्येक ग्पशना त्वित्थमू-नरकसामान्य मप्रमनरकमारग गादये 
त्रसनाडयाः पड़भागाः, पट्टनरके पदञ्चमागाः, पश्चमनर्के चत्वारों भागाः, चतुथनरके त्रयो भागाः, 
वृतीयनरके द्वो भागी, द्वितीयनरके एक्रो भागई, प्रथमनरके लोकस्येंकाउसंख्यातमागः, देवोधे 
ईशानान्तदेवेषु च नवभागाः, शेषमहद्लारान्तदेवेषु अट्टो भागाः, आनतादिचतुर्देवभेदेषु पड़भागाः, 
नत्ग्रवेयकपथ्ानुत्तरेषु लोकस्पेकाइसंख्यातभागः, वैक्रियकाययोगे ब्रयोदश भागाः, वैक्रियमिश्रा- 
55हारका55हारकमिश्राउपगतवेद -मनःपर्यव-संयमो ध-सामायिक-छेदो पस्थापनीय- परिहार विशुद्धि- 
बक्ष्ममम्परायलक्षणासु दशमार्गगासु लोकस्येका5संख्यातभागः, मति-श्रता-घवधिज्ञानाउवधिद्शन- 
सम्यक्त्वौध-क्षायिक-वेदकीपशमरक्षणास्वश्सु मार्ग गास्वष्टो भागाः, देशविरती पश्चभागाः, तेजोले- 


परिमागक्षेत्शाशनाः ] भूयस्काराधिकारे परिमाणक्षेत्रतशनादाएणि [ ४२७ 


शयावां नयभागा।, पम्मेशामिश्रसम्यक्त्यमागंगारयेएटों भागा), शुकठडेश्यायां पड़भागा 
साखाइनमागगावां चे दाइशवागा इति । नवर्मप्गतरेदसक्ष्ममम्पंगायवो: प्रत्येक्रमत्र।स्थेत- 
रसबन्धकानां स्पएना न वक्‍तस्या । शेयसप्ताविक्शतमागणायु पुनः सवजोकः स्पृष्ठ इति। शेपसप्ता- 
वरिकेशतमार्गणमेदा ना|मत इमें-पर्वे तिय ये ते भे गा), सर्वे मु गाते मे रः, ते इखियनागग मे रा: 
सर्व कायमागगामेदा), परवनतोंररोगज्यावलथोग झ्रो। जे्गदालिदारिकिमिश्र दा सगलक्ष गा- 
श्रद्दंरा योगमागण नेदा:, स्त्रीपुरानपु सकझयास्थवों वेशमेंदा:, सर्वे कपामे्रा), अज्ञन वेद, 
असंवमभेदः, चक्षरचअुझयों दो दशेन भेद, उयशु नलेश्या में राः, मठयाउतठय में री, मिथ्यायभेः:, 
संहसंज्षिलक्षणं दो भेद, अहास्कापनाहारकशेदं चेति | 

अथायुपो भूयरकारादिवन्धकपरिमाणादिक्म तिदिशदत:-सब्वपये छु' इत्यादि , हद 
संस्था विव्वेक्याय छोरी भूउक्काशदिववदतियय बन्तक्रारेमाशादेफ्क तथा 
भवेत्‌ यथा55्युरोपनुत्कूशरमवरिपय बन्द कपरिनाणा दक प्रास्प्रतिपा दितमित्य4: । हद छुक्‍्ते भत्रति- 
ओबय आदेशनशायषफानुत्क्टानुनागग्य बन्त्रकातं योत्परिमा्ग, याबत्रत्ष्यं थाती थे 
स्पशता प्राह्मातादिता तायबरिमाण ताबझ्लेत्र तातों चे सतत आयुक्तात्कर 
स्काासाग  स्विवाकायायस्थकायों री । शिशेताः परिमोगादिक स्वयमेत्र जेयम । 
अब्र या का विद तियय कि: समावतितर ताउुद्र] मता आ-गवर! ईटादि, बरदतयाओकन्द्रिय- 
दागयविवायका ना गे गा ये जा यु झेस टद से] व स्व ह्वाना क्षेत्रम। दे बाउुयारेग देशोतलाक- 
मा्ण प्रप्यते देशानडोक्ा्रमिलश्व क्षेत्र बादरपंयाववरायुक्रायानाशित्थ एवं, एकस्मिनू समय 
आयःकावास्वत 7 उउन्व दोस्त बदागपरहद्ायुक्रािवका याद प्रमाण मख्यवप्र।रगतवनः 
प्रदजय निया: रसं,स्ाद्रा निरकात्रमा्ग क्षेत्र घटते किन्तु तेतां प्रमागवतरें विशेशोपरेयाजावदुक 
सं थ खेत्त विण्णय! इति ॥६१६।६१७!। 

तदे4 समर्थतमटयकृतीना भूयदारादिचउुतेन्तानां परिमाणसेज्रस्पशनाउक्षण दाखउम । 
सम्धथिते थे गम्मिन गयानि 'परिनाग रंत्तफोसगाउ”? इत्यनेनोदशानि दितीयाविक्रारगता,ने 
सप्तमाश्मतव॒मानि परिमागदोत्र-्प९ना55रूप६॥र/ंण ! 
%  अधपक्रताना भवस्पात ठचतविधवन्धकानां परिमाग-प्ेत्र-स्परताप्ररशक यलबू $# 


(4 । स॒त्रा शम उक्‍्तव्यरलवन्ध ४ - परिमाण क्षेत्र स्पर्शना चाउघातिनामत्वृप्टरमबन्धवत्‌ | ( गाथा ६१५ ) 
(॥ ) सप्तानां भर गराउलातगउदत्थितवन्धदाना परिमाण क्षेत्र रपशंता च सप्तप्रकृतोनामनुस्कूप्टरसवरय्‌ | 
( गाथा ६१६ ) 
(3॥) क्लापपों मे झय] दिचसुविवबन्ददाना परिमाण द्वन्न स्पशना चायुपो पनक्प्टरसवर्त्‌ । 
आउवाद --बादरपप प्त $रिद्रिय बाद रपगप्तवायुका यमारगगंणाढ्ये श्रायपोडवस्थितबत्यकाना क्षत्र स्वयं झपम्‌ । 


। गरथा ६८१६-६४७ ) 
_....................... न लत रतन त:>8सस: अत 5 


...........-त.....>>््नत न >> न+-न---+-+++++++ 
॥ रवि अमग्रमादीकसमलडः ते श्रीबन्धविव्रानमूलप्रकतिस्सबन्धे द्वितीये भूवस्टयातविकारें सम्तमाउम- 
सवमानि परिमाणक्षेत्रसशनादाणंणि समातानि॥ 


॥ अथ दशमं कालद्वारम्‌ ॥ 
गत॑ नानाजीवाश्रित-परिमाण क्षत्र-स्पशनालक्षणद्वासत्रयम्‌ । साम्प्रत क्रमग्राप्ृस्य नानाजीवा श्रित- 
फालगारस्य व्याख्याना-घबसरः । तत्र तावत प्रथममोघतों मूलाउष्टप्रकृतिसत्कभूयस्कारादिचतुविध- 
रसबन्धस्थ निवेतकानां काले दशेयति-- 
सत्तण्ह बंधगाणमवत्त व्वस्स समयो लहू कालो । 
संखखणा5ण्णो 5ट्रण्ह वि पयाण सेसाण सब्पद्भा ॥६१८॥ 

(प्रे०) 'सत्तण्ह' इत्यादि, सप्तानाम-आयुव्ेजानां प्रक्रतीनामवक्तव्यरसबन्धस्थ नि्ेतेकानां 
लघुः-जधन्यः काली” नानाजीवाश्रितः काल: समयः 'ण्णो” जघन्यकालाइन्यः-उत्कृ्काल: 
संख्याता: समया; । अथ शेयपदानामाह 5ड्ृण्ह' हत्यादि, लुप्ताउकारस्थ दशेनात्‌ अष्टानामपि 
प्रक्रतीनां शेषपदानाम्‌ आयुष्फस्थाध्वक्तव्यरमवन्त्कानां तथाड्ष्टप्रकृतीनां भूयस्काररसबन्धरकाना- 
मल्यतररसबन्धकरानामवस्थितर सबन्वकानां चेस्यथे: । क्रियान्‌ का: ? 'खज्वडा' स्वाद्धा, ते च 
बन्धकाः सबेदा समुपलभ्यन्त इति भावः । 

ह॒ह खलु उक्तकालोपपत्तो मागणास्थानपु वक्ष्यमाणकालोपपत्तो च्े पट नियमा विद्वन्ते 
तथ्था--(१) ओघे तथा यासु मार्गणासु जीव असंख्यलोकप्रदेशप्रमाणा अनन्ता वा तत्र संप्त- 
कमणां भूयस्काराल्पतरवस्थितरसब्न्धनिवतंका: तथा55युप्कसत्कभृपस्कारादिसवेरसबन्धनिवतेका: 
सदा प्राप्यन्ते, अर्थात्‌ तेषां काल: सर्वाद्धा इति प्रथमो नियमः 

(२)या मार्गंणाः साव्ेकालिक्यः तासु सप्तानां भूयस्काराल्पतररसबन्धनिवततकानां काल: सर्वाद्धा 
हति द्ितीयो नियमः | यथा नरकाघादिमागणास तथंत्र प्रदर्शोयिष्यते । 

(३) या मागणाः कादाचित्क्य:, तासु सप्तानां भृयस्काराल्‍्पतररसबन्धनिवतंकानां काछो जघ- 
न्‍्यतो यथासंभत्रं समयः, उत्कृष्ट वस्तु मा्गणाया उन्क्रष्का्याम्थितितस्थों झव्रतीति त्तीयो- 
नियम: | यथा5उपयाप्रमनुष्यादिमागंणासु । 

(४) ओघे तथा यास मार्गणासु सप्रानामवक्तव्यत्रन्धों भवति तत्र तस्य कालो जबन्यतः समय: 
उत्कृष्टटः संख्यातसमया एवं इति चतुर्थों नियम: । 

(५) यासु मागेणासु जीआ असंख्यलोकतः स्तोकास्तासु सप्तानामवस्थितरसबन्धस्थ तथा आयु- 
पोज्वक्तव्यावस्थितरसबन्धयोः प्रत्येक जवन्यः काल: समयस्तथा सप्तानां संख्यातराशिकमार्गणा- 
स्वायुपश्व संख्यातवन्धकमार्गंणामूल्कृएकाल: संख्यातसमयाः , सप्तानामसंख्पातराशिकमार्गणास्था- 
युवो5संख्यातबन्धकमामंणासूस्कृटधकाल आवलिका5संस्यभागः, इति पश्चमों नियम: 

आयुषो भूयस्काराल्पतरबन्धयो: प्रत्येक कालो 5जुत्कृष्टरमबन्धकालवद्‌ भवति अर्थात्संख्यात- 
बन्धकमार्गणासु जधघन्यकालः समयः, उत्कृष्टकालो5न्तमु हते तथा असंख्यलोकतस्स्तोकाउसंख्यात- 
घन्धकमार्गणासु जधन्यकाल: समय :, उन्कृष्टकाल: पल्योपमासंख्यभाग: इति षष्ठो नियम:॥६१८॥ 


भादेशतो भूयस्कारादिबन्धानां काठ: ).. भूयस्काराधिकारे नानाजीवाशितकालद्वारम [ ४२९ 


तदेवमोधतो5९प्रकृतीनां भूयस्कारादिचतुविधरसबन्धकानां नानाजीवाश्रितकालनिरूपणं 
विधाय, साम्प्रतमादेशतो व्याजिहीप रादो तावत्‌ सर्वत्र सप्तानामवक्तव्यरसबन्धकानां नानाजीवा- 
श्रितकालमोघवत्‌ तथा सर्वत्र सप्तानां भूयस्काराउल्‍पतरबन्धयोनिंवेतकानां तमनुत्कृष्टनुभागव- 
दरतिदिशन्नाह--- 

जत्थाउगवजाणमवत्तव्वो तत्थ तस्स ओघब्ब । 
भूगार5प्पयराणमगुरुअणुभागव्व सब्वासु ॥६१९॥ 

(प्रे०) 'जत्थ! इत्यादि, सत्र-यासु मार्गगासु आयुवेजञानां सम्तप्रकृतीनामवक्तव्यबन्धो5म्ति, 
तत्र-तासु मार्गगासु तस्य' सप्तानामवक्तव्यरसबन्धस्य जबन्योत्कृश्मेदभिन्नो नानाजीवाश्रितः 
काल ओघवबद भबति | तद्रथा-जघन्यतः समयः:, उत्कृष्टतः पुन! संख्यातममयाः । कासु कासां 
प्रकृतीनाम्‌ ? त्रिमनुष्य-उपज्चेन्द्रिय-3त्रसकाय-पश्चमनोयोग-पश्चवचनयोग-कायणेगो-दारिकयो- 
गा-उपगतवेद-चतुज्नोन-संयम-त्रिदश न-शुक्ललेश्या-भव्य- सम्पक्वोघ-क्षायिको-पशम-संक्या- दर कल क्ष- 
णातु पश्चत्रिंशन्मागंणासु सप्तप्रकृतीनां, लोभमा्गंणायां धुनर्मोहनीयस्य दृति । 

सम्प्रति सबोस मार्गणासु सप्तप्रकुतीनां भयस्काराइल्‍पतररसबन्ध॒कानां नानाजीवाश्रित: 
काल: सप्तानामनुत्कृष्ानुभागवद तिदिशति- भूगार! इत्पादि,सुगमम्‌ । भावाथे! पुनरेवम्‌-सप्तत्यधिक- 
शतमागंणासु सप्ानामनुत्कृष्टानुभागवन्धकानां नानाजीवाश्रितों यावान्‌ काल प्रदर्शित), तावान्‌ 
कालो भूयस्कारा+ल्‍पतररसबन्धकानामपि द्रश्व्यः। कुतः १ इति चेत्‌ , उच्यते-एकोनपष्टथ त्तरशत- 
मार्गणासु निरु कपन्धकानां कालो5नुत्कृष्टसबन्धककालवत्सवांद्धा तथा अपर्याप्तमनुष्याधेकादश- 
मार्गणासु जधन्यतः यथासंभव समयादिकरमुस्कृष्टवस्तु मार्मणोत्कृष्टफायस्थितिप्रमाणो लभ्यते हति 
कृत्वा ॥६१९॥ लाघवार्थ कतेडतिदेशे या काचिदतिप्रसक्तिः समापतिता तां निराकुबन्नाह-- 

णवरि जहण्णो कालो विण्णेयो उवसमे तहा मीसे । 
भूगारप्पयराणं समयो सत्तण्ह कम्माणं ॥६२०॥ 

(प्रे०) णवरि! इत्यादि-उपशमसम्यक्त्वे मिश्रमागंणायां चाजुत्कृष्टरसबन्धकालो जघन्य- 
ग प्यन्तप्न हतप्रमाण उक्तः किन्तु प्रस्तुतमागंणादये भूयस्काराउलपतररसबन्धकानां नानाजीवा- 
थतकालो जघन्यतः समयप्रमाणो भव॒ति विजातीयबन्धदयान्तराले समय यावद्निरुक्तरसबन्धस्य 


प्रवतेनात्‌ ६२०॥ 
अधुना सप्तप्रक्तीनामवस्थितरसब्न्धकानां नानाजीवाश्चितं का चिकथथिपुरादों ताबदू 


भड्गविचयद्वारे यासु मार्गगासु सप्तानामव॒स्थितबन्धो नियमादस्तीति प्रतिपादितं तासु मागेगासु 
ततश्र शेपासु सप्तानामवस्थितबन्धकानां नानाजीवश्रितं कार प्रदर्शवन्नाह-- 
सत्तण्ह जत्थ णियमा अवट्टिओ अत्तथि तत्थ तस्स भवे । 


सब्वद्धा सेसासु समयो हस्सों मुणेयन्वो ॥६२१॥ 


४३० ] बंधविद्याणे मुटपयडिरसबंधो [ मार्गणास्रद्ानां मुयस्पारादौरों 


(प्रे)) 'सत्तण्ह' इत्यादि, यत्रन्या-ु भागंणातु सप्तानों प्रक्तोतां निशमाइयस्थितों रस- 
वन्वोउल्ति, तब्र फ्रिप्‌ ? इत्या? 'तत्थ! इत्यादे, तत्र तायु मागात विवगोधारिचतुःपरिमार्ग- 
णातु तह्य-तामां प्रकरतीनामब्रस्थिवरसपन्यस्थ निरन्‍्तरका6ः सर्राद्रा मत्रति | कुतः १ इति चेए्‌ , 
उच्पते-्वाउु मागगासु सप्तावानत्र स्थितर सब न्प का सा भा नल्‍्त्थना उसे झ्येय ठा का को राज दे शरा शिप्रमाण- 
त्वेन वा सत्रेदा प्रा यमाणलाव्‌ । इमाश ताथतुशाष्टिमागगा:-तियगोव-सर्वेकिन्द्रि -बाद रपयप्रभेट यरजे- 
पृथ्वीका उड़ ने दा-5प्फाययड भे इ-तेज : का य पड भेद -बायुका य पड भेद - बन रपतिकाय घ॒प्रत्येकवन स्प ति- 
फाया5  रप्रतत्येक नस्प तिकाय-सतसा वा एव न रप वि फ़ोन भेद- का य योग ना मा न्‍्यं दा रि को दा रकम श्र- 
कार्मणयोग-नपुंसकवेद-कपाद चतुप्क-मत्यज्ञान--श्वताउज्ाना-पसंयमा 5 बधुद शदा- 5प्रशस्दछेश्यात्रव- 
भव्याधमब्य मिथ्यात्या-5संझ्या गरका-5नाहार क्मार्ग गा इति | 

अथ शेयरामु मा्गंगासु जबन्यकमाः- संसासु” इत्यादि, अरगावेर-एद्ष्ममम्पराय- 
मार्गणा सयेप्य स्थितर उबस्वस्थातवाया[_्‌ अयखित यश वायारायर य] चार रत मार्ग गा रव शिव गे घा- 
दिचतुःपष्टिमार्गंणा, वर्जयित्या चदुरभिकराततार्गगाु हृस्स/-वप्तारावयस्थिववस्थद्धानों जबन्य- 
काहः समयो ज्ञातव्य; ॥:६२१॥ सम्पति यायु मागेणापु सवार स्वियस्वक्रानीों नाजाजीशा- 
श्रिती निरन्‍्तरकाड उत्कृरतः संख्यागयममवा अम्वि, वातु शेवासु चा-- 

उकोयो संखजा समया पज्जत्तमणुममणुमीसु । 
ब्वत्यमिड्देत आहारुगम्मि मणणागे ॥६२२॥ 

संयमसामहएसु' छेए परिहारमंयमे य भव्रे । 

सेसासु होइ भांगो आउलिआए अमंखयमो ॥६२३॥ 

(प्रे०) 'डक्कोसा' उत्कृष्तः काट; संख्याता३ समया;-संख्यातममंबत्ननितः, सप्तानामबस्थि- 
तरमसइन्धस्थेति प्रकरणगम्यम्‌ | कुत्र ? परयाप्रमनुप्य-मनुप्ययोंनिमती-सर्या् तिद्धवेया--55हा- 
रका 55हासकमिशथ मन!पथवज्ञान-सं यम द- मामा यिक् छेटोपम्थाय नी य- परिहार विश्व द्िक रक्षणा सु दश- 
मार्गणास्त्रिति | कुतः ? एतमागणासु सप्तातामवस्थितवन्धकाः संख्याता:, तथाप्रेकजीआश्रितों बन्‍्ध- 
बाड़: सप्तममयप्रमाग्वेन सख्यतममयप्रमित!, एवं प्राधु कपज्वमनिदमस्प प्रवेशनेन प्रस्तुतवन्ध- 
काठः संख्यातसमयप्रमाणः प्राप्यते । शे्वतुनंततिमागंगातु समानावतस्थितवन्धको असं- 
ख्पेयाः सन्तो5्प्पसं झ्वेयछोकत मे प्रदेश। शितो 5वीउस्तोका:. तथाजवस्थितउन्धस्थे झजीवाशितों 
निरन्तरकाठः संख्यातममयग्रकित:, एवं पश्चम,नउमस्य प्रवेशात्‌ सपानामवस्वितउन्धकानां नाना- 
जीवाश्वित उत्कृष्काउ आयलिक्रातरा एक्राम झ्यातमागों भव्रति । एादेव ग्रस्थ्रार आह- 
'सेसासु इत्यादि, सुगमम्‌ | शेववुनेतरतिमागंगास्खिमाः-उ्वनरक-सेपञ्वेन्द्रिय तिय गू मनु- 
प्यंधा-उपयाप्रमनुप्य-पर्वाथेसि द्धव जे से दे३ नव विकला क्ष-वरिय वे र्द्रिय-प व पियाद रतत्कए या दि च]- 


नानाजीवाश्रितकाल: ) भूयस्काराधिकारे माताजीवाशितकाढद्वारम्‌ [४११ 


मेंद -पर्यापप्रत्येकवनस्पतिकाय--वरिव्रसकाय-पश्चमनों योग-प श्व्चनपो ग-वै क्रिय-वे क्रि यमि श्रयो ग-स्री - 
पु वेद-त्रिज्ञान-विभड्र-देशविरति-चक्षुतधिदर्श न-त्रिशुमलेश्या--मिथ्यालबज समय कल मा गंणास्था न स- 
त्कपडमेद संज्ञिमागंणा इति ॥६२२।६२३॥ 

तदेवमादेशतः सप्रप्रकृतीनां भृथस्कागदिचतुर्विधरसबन्धस्य नानाजीवाश्रितं काल प्ररूष्य 

साम्प्रतमायुष्कस्य तमनुत्कृष्टानुभागवत्‌ सापवाद मतिदिशभाह--- 
सव्वासु बंधगाणं सव्वप्याणाउगस्स हस्मियरों । 
अगुरुरमब्ब हवेजा णवरि जहि गुरू मुहुत्तंतो ॥६२४॥ 
तत्थ अवत्तबावद्धिआण संखसमया भवे जेट्ट । 
पल्‍लामंखियभागो तहि आवलिआअसंखंसो ॥६२५॥ 

(प्रे०) 'खब्वासु! इत्यादि, सर्वासु-त्रिपष्टय त्तरशतमार्गणासु आपुष्कस्य स्बपदानां-चतुणों 
भूयम्कारारिस्सवन्थकानां हम्वेतरकालः-जघन्येतरकाल:-जघन्यकाल उत्कृष्टकालश्येत्यथथेः अगुरुरस- 
बत्‌-अनुस्क्रुटरसबन्धकानां नानाजीबाशितजधन्येतरकालत्रद्‌ भवेत्‌ । इद सबमा्गंणास भूयस्कारा- 
उल्पतरसत्रन्धकानामेब कालो5$॑तिदेशानुसारी भव॒ति, ने पुनावक्तव्याव्वस्थितरसबन्धक्रानामपि 
अमो, इति ज्ञेपप््‌ | कुतः ! कासुलिन्मा्गंणास्वनुस्करष्रमब्न्धकानाएस्कृ्टकालापेक्षयाब्वक्तव्या- 
ब्वस्थितरसबन्धयोरुत्कुष्कालस्प विलक्षणत्वात्‌ , अत एवं सामस्त्येन क्ृते5तिदेशेडपवदति 'णचरि' 
इत्यादि, नवरंशब्दोप्पादशचकः । यत्र-यासु परयाप्तमनुष्यादिमागंणास्वायुप्कस्पानुत्कृशनु भाग- 
बन्धकानां नानाजीवराश्नित उत्क्रृष्टकालो उन्तमु हतप्रमित$ प्रोक्तः तत्रा5व्युप्कस्याप्वक्त प्याजवस्थित- 
रसउन्धकानां नानाजीवाशित उत्क्ृश्काल: संख्यानसप्रया भवेत्‌ , पंश्चमनिय्रमस्थ प्रवेशात्‌ । 
तथा 'पललासंग्विय मागो' इत्यादि, यत्राउच्युप्क्स्याधनुत्कृटानु मागबन्धकानां नानाजीवाश्रित 
उत्क्रष्टकाल: पल्योपमम्पेकाउसंख्यातभागमित उक्त:, तत्र तासु नरकोघारिद्यमप्ततिमागंगाखवक्त- 
व्याउवस्थितर्सबन्धकानां नानाजीवाश्रवित उत्क्ष्कालः आवलिक्राया एक्रासंख्यातभागों ज्षेय!, 
पश्चमनिषमस्य प्रवेशात्‌ । 

अधुना चतुर्णां भूयस्कारादिग्सबन्धकानां नानाजीवाितो5तिदिष्ट:ः कालः सुवोधाथ प्रद- 
श्यते । प्रागुक्ततियंगोधादिचतुःपश्टिमागंणाभ्यः कार्मणाइनाहारकमार्गणाद्यं वर्जयित्वा शेव्रद्रापष्टि- 
मार्गणास्तायुष्कस्य भूयस्कातदिर्सबन्धका असंख्येयलोकन भःप्रदेशराशिप्रमाणा अनन्ता वा, ततः 
प्रथमनियमम्थ प्रवेशनेन सवपदानां काल: सांद्रा, शेषैकोत्तरशतमार्गणातु चतुर्णां भूयस्कारादिरस- 
बन्धकानां नानाजीवाश्रितों जधन्यकालः समयः । अथ तेषामुन्क्ष्टकालो भण्यते तत्र-पर्याप्तमनुष्य-मजु- 
प्ययोनिमत्यानतायण्टाद शदेवभेदा-55हारका5 5हारकमि श्र - मन: पय बज्ञान- संप मो घ- सा मा यि क- छे दो प- 
स्थापनीय-परिद्ारविशुद्धि-शुक्ललेश्या-क्षायिकस म्यक्त्वलश्षणास्वेको नत्रिं शन्‍्मा गंणास्वायुष्क स्प चतु्णां 


४३२ ] बंधविद्दाणे मूलपयडिरसबंधो.[ मार्गणास्वायुषो भूयस्कारादीनां काल: 


भूयस्कारादिरसबन्धानां निवैच्तेकाः संख्याताः, भूयस्काराउल्‍यतररसबन्धयोरेकजीवाशरितकालशान्त- 
मु हृत॑मितः, अतो नानाजीबा श्रितः कालो न्तमु हृतेमू । अवक्तत्याअवस्थितरसवन्धयों रेकजीया श्रित- 
काल: क्रमेण समयः संख्यातममयाः, अतो नानाजोव्राश्रित उत्कृष्टकालः संख्यातसमयाः । 

शेपदासप्ततिमागगासु चतुर्गा भूयस्कारादिरिसउन्धानां नि्रतका अप स्येवाः, भूयस्कारा- 
उल्पतररसबन्वपो रेकेजीवा भित: कालो उन्त मु हतेश्रणाण:, अतो नानाजीवा अत उत्कू टत: काल: पलथो- 
पमस्येका5संख्यातभागप्रमाणो भत्रति। अवक्तव्याआवस्थितउन्धयों: पुनरेकजीवश्चितः काल: क्रमेण 
समयः, संख्यातसमयाः अतो नानाजीवाश्रित उत्कृष्काल आवलिकाया एक्राइसंझ्यातभागमितः । 
शेपदासप्ततिमार्गणाः पुनरेवम्‌-सबंनरकभेद-सर्वतियक्पक्चेन्द्रियमे र--मनुष्पोघा-5पय पमनुष्प-देवी घ- 
भवनपति-व्यन्तर-ज्योतिष्क-सोधमा दिसहसारान्तदेवमेद-नवविकल-त्रिपज्वेन्द्रि य-पर्या तवादरसत्कप - 
ध्व्यादिचतुर्मेद-पयोप्रप्रत्येकवन स्पतिका य-त्रित वका य--प शव मे नो यो ग-प अब बज वो ग-ते क्रियका व यो ग- 
ख्री पुरुपवेद-त्रिज्ञान-विभज्गज्ञान-देशविरति-चआुरवधिद शन-तेज: प प्रतेश्या-स मय की घ- वेद क- सा सवा 
दन-संज्ञिमार्गणा इति ॥६२४।६२५॥ 

तदेव॑ समर्थितो 5ष्टप्रकृतीनां चतुणों भूयस्कारादिरसबन्वकानां काल:। समर्थिते च तर्मिन्‌ 
गत॑ 'कालो/ इत्यनेनोदिष्ट द्वितीयाधिकारा5न्तर्गत दशमं नानाजीवाश्नितं कालड्ारम। 





# अष्टमूलप्रकृतीनां भूयस्कारादिरसबन्धकानां नानाजीवाश्रितकालप्रदर्शक यन्त्रकम्‌ # 

ग्रोधघत:--सप्ताना मवक्‍्तठयरसबन्धकाना नानाजीवाशि तो जघन्यकाल: १ समय , उत्कप्टरतु सख्यातसमया: । 
आायुपो5वक्‍्तव्यर्य अश्टानां भूयस्फाराउलल्‍पतराबस्थितरसबन्वानां बन्धकानां काल: सर्वाद्धा । (गाथा ६१८५) 

आदेशत:--श्रवक्तव्य०-यत्र स्तानामवक्‍तव्यरसबस्ध -, तत्र तदुग्घकाना काल: भोघवत्‌ | ( गाया. ६१९) 


सप्तनाम्‌ | भूयर फ्राराइल्‍यतर योः--सर्वासु १७० | मार्यणासु प्रनुत्कृष्ट रसबन्धवत्‌ । 
अपवाद:--उपशममिश्रदृष्ििमागंणादये भूयस्काराइल्‍पतरयो जं घन्‍्यकाल: ६ समय. | (गाथा ६२०) 











मवत्थितरप रसबन्धकानामू--- ्ि (गाथा-६२१-६२२-६२ ३) 
भ्रसख्यलोक-तदघिकजी वपरिभाणासु तियंगोघादिषु ६४ मार्गणासु सप्तानामु -+ | -+ सर्वाढा 


पर्याप्तमनुष्य0 मानुषी ० सर्वाय सिद्ध० प्राह्मरकद्विक० २, 
मन.पर्यव० सयम० सामा० छेद० परि०--१० 
_ होष0 €-+ 


| ->[-> ज० १ समय, 39० संख्यातसमया: 
-> # ) उें० आवलिकाउसख्यभाग: 

















आयुष:-सर्वासु ( १६३ ) मार्गणासू भूयस्कारादिचतुर्विवब पकानां नाताजीवाशितः कालोउनुत्कृष्टरसबन्धकानां 
नानाजीवाशितकालवद्‌ । (गाथा ६२४-६२४) 

अयवादः-यत्रा उनुत्कृष्टरसबन्धकाना नावाजीवाधितप्रकृएकालोी 5 पयु डतेमू नव व स्थिवा उवक़तव्यबन्धकाना सख्यातसमया: 

कह... #. #. # # # पेल्याउपद्यभ,:, ,, , » # 5 प्रावलिकाउसस्यभाग: । 





॥ इति प्रेमप्रभाटीकास्मलड्कृते श्रीबन्धविधानमूलप्रकृतिरसबन्4 ६ ती4 भूपस्काराधिकारे दशम कालद्वारं समास्तम्‌ ॥ 


॥ अथेकादशमन्तरद्वारम्‌ ॥ 


गत॑ नानाजीवाश्रितं कालद्वारमू। साम्प्रतं_क्रमप्राप्तं भूयस्कारादिरसबन्धकानामन्तरमभिधि- 

त्सुगदी तावदोधतः तत्प्राह-- 
सत्तण्ह लहु समयोवत्तव्वस्संतरं सरपुहुत्तं । 
जेड्ट' सेसपयाणं णंतरमाउस्स सब्वेसि ॥६२६॥ 

(प्र०) 'सत्तण्ह” इन्यादि, आयुवज॑मप्तकमंणामवक्तव्यरसबन्धस्य नानाजीव श्रितं जधन्यमन्तरं 
समय, प्रकृष्टमन्तर 'सरपुष्त्त' इति शरत्पृथक्त्वं व रथक्त्वमित्यथे: । कुतः ? इति चेदुच्यते-सप्त- 
कमणामवक्तव्यरसबन्धम्य निवेते का उपशमकास्तेपां च जघन्यमन्तरं समय उत्कृष्टमन्तरं वर्षप्रथ- 
कत्वमतः निरुक्तमन्तरमुक्तप्रमाणम्‌ । 'सेसपयाणं! इति, सप्तकर्मणां भूयस्काराल्पतरावस्थित- 
रसबन्धानां तथाउउ्युप्कमत्कभूयस्कारादिसवेबन्धानामन्तरं नास्ति । कुत: ? तेषां निंतकानामान- 
न्स्येन सदा प्राप्यमाणस्वात्‌ ॥६२६॥ 


तदेवमश्टानां मूलप्रकृतीनां चतुर्णा भूयस्कारादिरसबन्धकानां नानाजीवाश्रितमन्तरं व्याहत्य 
साम्प्रतं तदेवादेशता व्याजिही१ रादा तावत्‌ सप्तानामवक्त व्यबन्धकानां नानाजीवाशरितमन्तरमोधवदू 
भूयस्कारास्पतररमबन्वकानाानुत्कृशरसवदतिदिशन्नाह --- 


जहि अत्थि अवत्तव्वों आउगवज्जाण तहि सिमोघव्व । 
भुगार5प्पयराणं अगुरुरसव्ब5त्यि सब्वासु ॥६२७॥ 

(प्रे०) 'जहि” इत्यादि, यत्र-यासु मार्गणासु सप्तानामवक्तव्यरसबन्धो5स्ति तासु-मनुष्यादि 
पश्चत्रिशदूमागंणासु सप्तकमंणां लोभकपायमागंगायां तु मोहनीयस्या5वक्त व्यरसबन्धकानां नाना- 
जीवाशितमन्तरमोघवद्‌ भवति, तच्चेव्मू-जघन्यतः समयः, उन्क्ृश्टतस्तु वषप्रथक्ल्॑सर्वेत्रोपशम- 
श्रेणेरन्तरस्यथ तावत्प्रमाणन्वात्‌ । अथ स्वेमा्गंणासु सप्तप्रक्ृतीनां भूयस्काराउलपतररसबन्धकानां 
नानाजीवाश्रितमन्तरं सप्तानामनुत्कृष्टानुभागबन्धकानां नानाजीवाश्चिताइन्तरवदतिदिशन्नाह-“भृ- 
गार' इत्यादि, सुगमम्‌ । एतव्चाउन्तरं प्रथमाधिकारगतनानाजीवा श्रितान्तरद्वारतो जसेयम्‌ 
॥६२७॥ साम्प्रतं सप्तानामवस्थितबन्धकानां नानाजीवाश्रितमन्तरं निवेक्ति-- 


जहि णियमा सत्तण्हं अव्टिओ तत्थ अंतरं से णो । 
सेसासु लहु समयो भव गुरुमसंखिया लोगा ॥६२८॥ 
(प्रे०) 'जहि! इत्यादि, यत्र-यासु मार्गणासु सप्तानां प्रकृतिनामवम्थितबन्धो नियमात्‌ ध्रुव:, 


तत्र-तियंगोघादिचतु:पश्टिमागंणातु सप्तानामव॒स्थितवन्धकानामन्तरं नास्ति, सबेदा तद्बन्धकानां 
हि 


४३४ ] बंघविहाणे मूलपयदिरसबंधोा [ ओषादेशा स्थां भूयस्कारादीनामस्तरम 


सद्भावात्‌ । इदस॒क्त॑ं भवति-तियंगोघादिचतुःपश्िमागंणासु सप्तानामरम्थितरमब्रन्धका अमसंख्येय- 
लोकप्रमिता अनन्ता वा, ततश्र तदबन्धकानां सबंदा लम्पमानस्वेनाउन्तरं न भवति | अथ शेष- 
मार्गगासु दशयति-'सेसाखु' इत्यादि, शेषासु स्क्ष्ममम्परायाउ्पगतवेदमा्गणाईयेउवस्थित- 
बन्धस्याउ्मावेन एतदमार्गणाहयं तियेगोधादिचतुःषष्टिमागेंगाश् वर्जेयित्वा शेषचतुरधिकशत- 
मार्गणास्वित्यणेः सप्तानामवस्थितरसबन्धकानां नानाजीवाशितं लघु-जधन्यमन्तरं समय:, 
गुरु-उत्कृष्टमन्तरमसंख्येवा लोका३-असंख्ये4लोकाकाशप्रदेशराशित्रमागसमया भवेत्‌ । कुतः ! इति 
चेत , उच्यते-एतासु मार्गणासु सप्तानामवृस्थितब्नन्धकरा असंस्येयलोकराशितों5तीवस्तोका:, प्रत्येक 
जीवस्योत्कृष्टतो वबस्थितरसबन्धो 5संख्येयलो ककाले व्यतीते आप्यते, तत एतासु प्रत्येक मार्गणासु 
सप्तानामवस्थितबन्धकानामुत्कृष्टती 5न्तरमसंख्येयलीकन म:प्रदेशतुल्यसम य प्रमाणं मबति ॥६२८॥ 

तदेवमादेशतः सप्तकर्मणां चतुर्विधानां भूयस्कारादिरसब्न्धकानां नानाजीवाश्रितमन्तरं प्रद- 
इये साम्प्रतमायुष्कसत्कानां तेषामन्तरं निर्दिशति-- 

अंतरमाउस्स अगुरुरसन्ब सब्वह पयाण सब्वाणं । 
णवरि जहि अंतर तहि असंखलोगा अवड्टिअस्स गुरु ॥६२९॥ [गीनि/ 

(प्रे०) (अंलरमा उस्स' इत्यादि, सर्वेत्र-सवांसु मार्गणासु आयुष्कस्य “मर्वेपां पदानां' चतुर्णा 
भूयस्कारादिरसबन्धका तामन्तरम्‌ (अगुरुरसवर्द! आयुष्कम्या<जुत्कृष्टानुभागस्य बन्ध्रकानां नानाजीवा- 
श्रितान्तरवदू भवति । तदब्थथा-तियंगोघादिचतुःपष्टिमागंणाभ्यः कार्मणाइनाहारकमार्गणाठय वर्ज- 
पिला द्वापष्टिमागंणास्वायुप्कस्य चतुर्णा भूयस्कारादिरसबन्धकानां नानाजीवाश्रितमन्तरं नास्ति। शेष- 
काधिकशतमागंणासु पुनरवस्थितरसबन्धस्य जघन्यतः समयमात्रप्रुन्कृष्टतस्लमंग्व्येयलोकनभःप्रदेश- 
समयप्रमाणं तथाउल्पतरभूयस्कारावक्तव्यरसबन्धानामन्तरमनुस्कृष्टरसबन्धान्तरवद्‌ ब्वेत्म ॥|६२९॥ 

तदेवं समर्थितमोघादेशाभ्यामष्टकर्मणां चतुर्णां भूयस्कारादिरिसबन्धकानां नानाजीवाश्रित- 
मन्तरघ ,समर्थिते च तस्मिन्‌ गतम्र्‌ "अंतर इत्यनेनोदिष्ट द्वितीया5धिकाराउन्तगंतमेकादशश नानाजीता- 
शथ्ितमन्तरद्ारम | 


॥ इति प्रेमप्रभाटीकासमलड्कृते श्रीबन्धविधानमूलप्रकृतिरसबन्धे द्वितीये भूयस्काराधिका रे एकाददमन्तरद्वार समाप्तम्‌ ॥। 


॥ अथ द्वादशं भावद्वारम ॥ 
गन नानाजीवश्चितमन्तरद्ारम्‌ । साम्प्रतं क्रमप्राप्तं भाउद्रारमोघा55देशास्यामेकपा गावया प्राह- 
ओदइये खलु भावे अद्वण्ह भवे चउण्ह वि पयाणं । 
बंधो एमेव हवइ सब्वास' सगमगपयाणं ॥६३०॥ 
(प्रे०) 'ओदइये' अष्टानां कमेणां चनुर्णामपि पदानां-चतुर्णा भूयस्कारादिलक्षणानां बन्ध 


ओदयिके भावे भवेत खलः एवक्राराथक! , कताथमोहनीयम्पोदये एत्र रसबन्धस्थ जायमानत्वात्‌ । 
एवमेब्र सवास मा्गेणास स्वस्वपदानां स्वस्व॒मागणाप्रायोग्यभूयस्कागादियदानां बन्‍्चो भवति ॥६३०॥ 


तदेवं गत॑ भात्रा इत्यनेनोहिएंट ड्रितीयाउविकाराउन्तगर्त अयोदर्श भावद्वार्म । 





# अरप्रलप्रऊनीनां भूयम्कारादिससबन्वानां नानाजीवाशिताइन्तरप्रदशक यन्त्रम # 


प्रोयत्त --सम्तानामउवतव्यरसवन्धस्थ नानाजीवाशितमन्तरं जघन्यत, १ समय उत्कृएत वर्षतृ्रक्त्वमू, सहानों भूय- 
स्का राल्पतराउवसिथितबन्धतयर ये, आयुषच्च चतु्बेन्धानामस्तरं नारित ' ( गाथा ६२६ ) 





श्रादेशत -- आयुर्वेजसप्रमलप्रकतीताय । गाथा ६२७-६२८ ) अम्तरम्‌ । आयुपः ( गाथा ६२६ ) 
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# अष्टमूलप्रकृतीनां भूयस्कारादिचतुर्विधरसबन्ध भावप्रदर्शक यन्‍्तम्‌ # 


कुत्र ग क्रम. (गाषाई३०) |. केनभावेन केषाम्‌ ( गाथा ६३० ) । केन भावेन 

| कोच | हकावलाइप्मारिशयुलानाय....|. संदक बेक.... ग्रष्टकर्म सत्कभूयस्का रादिचतुबंन्धानासु आदर्यिकेन अतेने 
सबमार्गणासु च प्रत्येकम्‌ है 

॥ इंत प्रेमप्रभाटीकासमलझूकृते श्रीबन्धविधानमूलप्रकृतिरसबस्धे द्वितीये भूयस्काराधिकारे द्वादश भावद्वारं समाप्तमु || 











के 


॥ अथ त्रयोदशमल्यवहुलद्वारम ॥ 
गत भावद्वारम । साम्प्रतं क्रमप्राप्रस्थाल्पब हुलद्वारस्य व्याख्यावसर: | तत्रादो तावदोघतस्तन्प्राह- 
सत्तण्ह अवत्तव्वगअवद्टिअ>्प्पयरभूअगाराणं । 
कमसोत्थि बंधगाउप्पाणंतअमंखगुणअब्भहिया ॥६३१॥ 

(प्रे०) 'सत्तण्ह' इत्यादि, सप्ानां प्रक्तीनामवक्तव्याउवस्थिताउलपतरभूयस्काररस- 
बन्धानां बन्‍्धका;-निवेतंकाः क्रमशः अल्पा-पनन्ता-उसंसूयगुणा-उम्यविकाः सन्ति | अय॑ मावः- 
सप्तप्रकतीनामवक्तव्यर सबन्ध॒का: सर्वाल्पा:, प्रक्रृतवन्धका उपशमकास्तेपां च संगूव्यातस्वेन वक्ष्य- 
माणबन्धकापेक्षयानन्तमुणदीनस्वात्‌ । ततो5नन्तगुगा अवस्थितरसबन्धका:, कृत: ? उच्यने-सर्वेपां 
जीवानामुत्कृष्तो 5संख्येबलोककाले व्यतीतेष्वश्यमेवाउवस्थितरसबन्धों भत्रति, ततश् सबेजीवराशे- 
रसंख्येयलोकराशिता भागे हते यद्भाग ऊल॑ प्राप्यते ततो न्यूनाः प्रतिममयं सप्तानामवरस्थितरसबन्धस्य 
बन्धका न भवन्ति ते चाउनन्ता), अत एवं सप्तानामवक्तव्यवनन्धकेभ्योंव्वस्थितरसवन्धका अन- 
न्तगुणा: । तेभ्योषपि सप्तानामल्‍्पतरबन्धका असंख्येयगुणाः, कथम्र ? इति चेत्‌ , उच्यते-सर्वे- 
बन्धकानामेकाउसंख्यातभागप्र माणा: सप्तानामवम्थितस्थ बन्धका:, अल्पतर्स्थ वन्धकाः पुनर्देशोन- 
द्विभागप्रमाणा:, ततश्र॒ सप्तानामवस्थितवन्धकेस्यों बल्पतरबन्धका: सुतरामसंस्येयगुणा भवन्ति । 
ततो5पि विशेषाधिकाः सप्तानां भूयम्कारस्थ बन्धका:, संवेस्मतनन्धकानां साधिक्रटिभागप्रमाण- 
लादिति ॥६३१॥ तदेवमोबतः सप्ानां भूयस्कारादिससवन्धक्रानामल्पव हु्य प्ररूप्य साम्प्रतमायु- 
प्कस्प तदल्पबहुत्व॑ निरूपयति-- 

आउस्सअट्टिअअवत्तव्बगअप्पयरभूअगाराणं । 
कमसो3त्थि बंधगाउप्पअमंखअमंखगुणअच्भहिया ॥६३२॥ 

(प्रे०) आउस्स' इत्यादि, आपुष्कस्पाध्वस्थिताध्वक्तव्पा ल्पतर भू वस्काराणां बन्‍्धका: 
क्रमशः “अल्पा-उसंख्या-5संख्यगुणास्यथिकाः '-अल्पा: असंख्येयगुणा असंसवयेयगुणा विशेषाधिकराश- 
सन्ति । इदपुक्तं भव्रति-अत्रा55युप्केस्पाध्व स्थितरसवन्धका: सर्वास्या:, ततोद्वक्तत्यस्थ बन्धका 
असंख्येयगुणा:, कुतः १ उच्यते-सत्रजीवानामनन्तवहुभागप्रमागा निगोदा:, तेपां च॑ प्रस्यन्तपमुहर्त- 
मायुष्कस्पावक्तव्यवन्धों जायते, अस्थितबन्धस्तृस्कृष्टतो5सं रूयेयठोककाले गते प्राप्यते , अतोष्य- 
स्थितरसबन्धकेम्यो उसंख्येयगुणा अनक्तव्यरसभन्धकाः | तेभ्योष्प्यसं ख्येयगुणा अन्यतर स्य बन्धच का! 
: सन्ति, पूर्वपदस्य बन्धका एकासंख्यभागमागाः, निरुक्तपदस्य बन्धका देशोनाउपभागप्रमाणा इति 
कृत्वा। ततो5पि विशेषाधिका भूयस्कारस्य बन्धकाः सर्वबन्धकानां किशिदधिकाउपभागप्रमाणलात्‌ 
॥ ६३२ ॥ तदेवमश्प्रकृतिसत्कभूयस्कारादिबन्धकानामोघतो5ल्पबहुस्वम भिधाय साम्प्रतमादेशतों 
निगदन्नादी मनुष्यादिमा्गंणास्वाइ-- 


ओवा55दैशाभ्यामल्पबहुन्धम ] मूयम्काराधिकारेडल्पयहुसवद्वाग्म [ ४३७ 


णरदुपर्णिदियतसपणमणवयणाणतिगचक्‍्खुओ हीसु । 
सुइलाए सम्मत्ते खटअउवसमेस्‌ सण्णिम्मि ॥६३३॥ 
सत्तण्होघुत्त णं कमेण होअन्ति बंधगा कमसो । 

थावा असंखियगुणा असंखियगुणा विसेसहिया ॥६३४॥ 

(प्र०) 'गरदुपर्णिदिय” इत्यादि, मनुष्ियोध-पर्चन्द्रिय-पर्याप्पज्चेन्द्रियनसकाय-पर्याप्त- 
श्रसकाय-पश्बमनो यो ग-पश्चवचनयो ग-ब्ञान त्रिक- क्षय घिद शन- शुक़्लेश्या - स म्य कली घ- ्षा पि को -पशम- 
संज्ञिलक्षणासु पग्न्विशतिमा्गणास सप्रप्रक्रतीनामोधोक्तेन-अवत्तव्वगअवष्टिअ५प्पयर सूअ- 
गाराणां! इन्येतं क्रमेण बन्वकाः: स्तोका असंख्येयगुणा असंरूयेयगुणा विशेषाधिकाशथ भवन्ति । 

अग्म्मावः-एतास मार्गणासु सप्रानामवक्तव्यबन्धका: सर्वाल्या!, उपशमकानामेव तद्बन्ध- 
सद्भावात | ततोड्प्यसंस्यातगुणा अवस्थितस्थ बन्धका मार्गणात्रतिसवेज्ञीवानां तद्बन्धयोग्यस्वात्‌ 
मार्गणागतजीवानामसं ख्यस्थान । तेस्यो पप्पसं ख्यातगुणा अन्पतर स्य बन्धका:, मागंणावरतिसवेबन्धकानां 
देशोनद्िसागप्रमाणस्ाव । ततो5पि विशेयाधिका भूयस्कारस्य वन्धकाः , साधिकठिभागप्रमाणत्वात्‌ । 

नन्त्त्र सप्तानामवम्थितस्थ बन्धकानां नानाजीवाशितम्मन्कृष्ठाउन्तमसंख्येयलोकप्रमित- 
मुक्तम , अवक्तव्यवन्धकानां प्रुन्व॒प प्रथक्त्वमात्रमभिहितम्‌ , तहिं कथमवस्थितबन्धका अवक्तव्य- 
बन्धकेस्योउसंख्येयगुणा भवन्ति ? यतो येपामन्तरं न्यूनं ते एवाधिका भवितुमहेन्ति, इति चेत्‌ , 
उच्यते-यद्यपि सप्तानामवस्थितबन्धकानां नानाजीवाश्रितमुन्कृष्ट तो बन्‍्तरमसंख्येयलाकप्र मितं॑ तथापि 
उन्क्रएपद संप्तानामवम्थितस्थ बन्धका अमसंझख्येया: प्राप्यन्ते, अवक्तव्यरसस्य बन्धकाः पुनरुत्कृष्टपदे 
संख्यातमात्रा अत एवं सप्रानामवक्तव्यबन्धकेम्यो बवस्थितरसब >्धका असंख्येयगुणा: | ६ ३ ३।६ ३ ४॥। 

यासु मागणासु केवल सम्यग्दष्यों मिश्रदषष्टयों वा जीवाः सन्ति तत्र नीचेगोत्रस्थ बन्धों न 
भवति केवलमुच्चगोंत्रस्य बन्धों भव्रतीति तस्य चाल्पतररभसबन्धः संकलेशन जावते, संक्लेश्कालस्य 
च शिशुद्धिकालापेक्षयाधिक्येन तदमागेणासु गोत्रस्थाउल्थतरबन्धका: क्िश्विंद्थिका5धंभागप्रमाणाः, 
भूयस्कासस्य अन्‍्धरकास्तु देशोनाउथभागप्रमाणा: सन्तीति प्रागेव श्रदर्शितम्‌ , -ततो5त्राउलपवहुत्वद्वारे 
तासु मार्गणासु गोत्रस्य भूयस्कारबन्धकेस्यो उल्पतर बन्धका विशेषाउइघिका भवन्ति, अत एवं प्रस्तुता- 
तिदेशन कासुविन्मागंणाखतितसड्ः समायाति तस्य वारणाय प्राह-- 


जहि केवला5त्यि सम्मा तहि खलु सब्वह वि अप्पयरगव्व । 


गोअस्स भूअगारस्स तओ5प्पयरस्स अब्महिया ॥६३५॥ 
(प्रे०) 'अहि! इत्यादि, यत्र-यासु मार्मणासु केवला: सम्यर्इष्टय उपलक्षणाद्‌ मिश्रद्ष्टयो वा 
जीवाः सन्ति, तत्र-तासु खवंत्र पश्चाअनुत्तरादिद्वावविश्वतिमागंणासु गोजस्थ भूयस्कारस्याउल्पतरबत्‌ 


४३८ ] बंधविद्यंणे मूलपयडिर्सबंधों [ मार्गणासु भूयर्का तदि 


सर्वत्राउल्पतरस्य स्थाने भृयम्कारस्य स्थानमवगन्तव्यम्‌ , ततो भूयस्कारबन्धकेभ्योउल्पतरस्य 
बन्धका अभ्यधिका:-विशेषाधिका-द्रष्टव्या इति । किमुक्तं भवति-प्रस्तुते-वस्थितबन्धकेस्यों भूयस्का- 
रबन्धका असंख्यगुणा ततोषल्पतरन्धका विशेषाधिका इति भाव: । तेन इहोक्तास ज्ञानत्रिकाव5 
घिदर्शन-सम्यक्लोघ-क्षायिकोपशमलश्षणास॒सप्रमागंणासु तथा वक्ष्यमाणपश्चानुत्तरा 5हारकद्विक- 
मनःपयत्ज्ञान-संयमौघ-सामायिक-छेदरोपस्थापनीय-परिहार विश द्वे-देशविरति-क्षयो पशम-मि श्र दृष्टि- 
लक्षणासु पश्चदशमार्गणासु गोत्रस्थाउल्पतरन्धकानां स्थाने भूयस्कारस्थ बन्धकानां स्थानमभिषा- 
तव्यम्‌-तत्पश्राद्‌ भूयस्कारवन्धकेस्यो उल्‍्पतरबन्धका विशेषाधिका इति भणितव्यम्‌ । अब्रेदमुवधेयम- 
यद्यपि अवेदसक्ष्मपम्पराययों! केवलसम्यस्द्यों जीवास्तथापि तंत्र गोत्रस्थाल्यतरतन्धकेश्यों भूय- 
स्कारयन्धका ने स्‍्तोकारा: किन्तु संख्यातगुगा ज्ञातव्याः प्रकृताल्यतरस्सबन्धनि तिकायरी दकीपशस- 
केम्यो भूयरकाररस न्वकक्षपक्रारोहकोीपशमकानां संख्यातगुणलात्‌ ॥|६३५।। 

अथ पर्याप्रमनुष्यादिमागंणासु प्राह-- 

पज्जणरमणुस्सीसु मणपज्जवमंयमेसु ओघकमा । 
थावा संखेज्जगुणा मंखेज्जगुणा विसेम5हिया ॥६३६॥ 

(प्रे०) 'पज्जञणर” इत्यादि, पर्याप्रमनुष्य-मानुपी मनः पयतज्ञान-सं मं घलक्षणासु चतुर्मागे- 
णासु ओघक्रमात्‌ ओधोक्तक्रमेण ओघे यन्क्रमेण यानि भूयस्काराडिपदानि भणितानि तस्क्रमेणवरात्रापि 
भूयस्कारादिपदानि बोद्व्यातीत्यथेः । तस्क्रमबेवम-सप्तानामवक्तव्यबन्धवाम्ततों ववर्थितेबन्ध- 
फास्ततो5ल्पतरबन्धकास्ततोी भृयस्काखन्धका इति । अथाउल्परहुलमुत्यतें 'बोचा' हन्यादि, 
स्तोकाः संख्येयगुणा: संख्येयगुणा विशेपाधिकाश यथासंख्य॑ द्रट्व्या: | ततश्रेव॒म-एतासु मार्गेणासु 
सप्तानामवक्तव्यरसब खकाः सवोल्पा:, ततः संख्येयगुणा अवश्थितरसबन्धका:, तेभ्यः संग्व्येय- 
गुणा अल्पतरस्यथ बन्धकाः ततो विशषाधिका भृयम्कारस्य वन्‍्धका इति । अन्र मनःपर्यवज्ञान-संय- 
मौघमागेणादये केला: सम्यर्द्ट्यों जीआम्ततः 'जहि केव ठा5त्थि रम्मा' इत्यादिवचनाद गोत्रस्या- 
उल्पतास्थाने तस्प॒ भूयस्कारस्थानममित्रातअ्यम्‌ , तथा च गोत्रस्कभूवस्कारबन्थकेस्थो ल्पतरस्य 
बन्धका विशेषाधिका! ॥६३६॥ अधुना सं्वार्थमिद्धदेवादिमागेगासु निर्दिशति-- 

सब्वत्थाहरजुगलसमइअछेअपरिहारेसु । 
थोवा संखेजगुणा5ब्भहिया कमसो अवट्टिआईणं ॥६३७॥इजिह्नोति/] 

(प्)० 'सव्वत्थाहार' इत्यादि, स्वार्थसिद्धा5हारका55्हारकमिश्रयोग-सामायिक-छेदो- 
पस्थापनीय-परिद्ारविशुद्धिकलक्षणासु पण्मार्गणास सप्रप्रक्तीनामवस्थितादीनाम्‌-अवस्थिताउल्पतर- 
भूयस्काररसबन्धानां निवंतकाः क्रमशः स्तोकाः संख्येयगुणा अम्यधिकाश ज्ञयाः । गोत्रवर्जज्ञानावर- 
णादिषदप्रकृतिनामवल्थितस्प बन्वकाः सोल्पाः , तेम्योउल्पतरस्प बन्धकाः संख्येयगुणा: । 


बन्धकानामल्पबहुत्थम ] भूयरफाराधिकारे5ल्पबहुत्वद्वारम्‌ [ ४३९ 


ततो भूयस्कारस्य बन्‍्धका विशेषाधिका इति। एतासु पण्मागंणासु सर्वे सम्यर्द््य: सन्ति, ततः /जदि 
केबला5त्थि सम्मा” इत्यादिप्रागुक्ततचनादू गोत्रस्याउवस्थितबन्धकाः सर्वाल्पाः तेभ्यो भूयस्कारस्य 
बन्धकाः संख्येयगुणाः ततो5प्यल्पतरस्प बन्धका विशेषाधिकाः, इति गोत्रविषयकाल्पबहुत्वे विशे- 
पोष्वगन्तव्य इति ॥६३७॥ 
इदानीं यासु मार्गणासु भूयस्कारादिबन्धकानामल्पवहुत्वमोघवद मवति तासु तभेव तत्पाह- 
ओधघगब्व हुन्ति काये उरलाचक्खुभवियेसु आहारे । 
मोहस्स बंधगा खलु लोहे ओघव्ब विण्णेया ॥६३८॥ 

(प्रे०ग) ओघब्ब' इत्यादि, काययोगौदारिकयोगाज्चक्षदंशेनभव्या55हाग्लिक्षणासु 
पश्चसु मार्गणासु सप्तानां भूयस्कारादिचतुर्विधरसबवन्धस्यथ निवेतेकानामल्पवहुत्वमोघवद्‌ भवति, 
तथथा-सप्तानामवक्तव्यवन्धका: सवोल्या:, तेम्योउनन्‍्तगुणा अवस्थितबन्धका:, तेभ्यो5प्यसंख्या 
तगुणा अन्यतरस्य अन्धकाः ततो5पि विशेषाधिका भूयस्कारस्य बन्धकाः सन्ति | भावना चोघ- 
बन्काया | अथ लोमकप्रायमार्गगायां केबलमोहनीयस्याव कव्यबन्धसद्भावेन मोहनीयस्पेबीघवद्‌ 
भवति, तदेवाइतिदिशति-'मोहरुस' इत्यादि, लोभकपायमार्गगायां मोहनीयस्य बनन्‍्त्रका-पभूय- 
स्कारादिचतुरविधरसबन्धका ओववद विज्लेयाः, तथथा-मोहनीयस्याउवक्तव्यरसबन्धकाः मंवील्पाः, 
तता5नन्तगुणा अवस्थितरसबन्धका:, तेस्यो5संख्येयगुणा अल्पतरस्य बन्धकाः, तेभ्यो विशेषाधिका 
भूयस्कारम्य बन्धका इति ॥६३८॥ अथ छोममागेणायामेव शेषपट्प्रकृतीनां भूयस्कारादिरसबन्ध- 
कानां मध्ये केडल्पाः, के बहव हत्याशड्लायामाह-- 

मोहाउगवजाणं अवट्टिअ5प्पयरभूअगाराणं । 
कमसोत्थि बंधगा5प्पा असंखियगरुणा विसेसहिया ॥६३९॥ 

(प्रे०) 'मोहाउगवज्जाणं'-इहत्यादि, मोहनीया-5 5युष्कवजानां पण्णां प्रकृतिनामवस्थिता- 
5ल्पतर भूयस्काराणां बन्धका: क्रमशो5ल्पा असंख्येयगुणा विशेषाधिकाः सन्ति | अय॑ भावः इह 
पण्णां प्रकृतीनामवस्थितस्य बन्धका: सब्रोल्पाः, ततो5संख्येयगुणा अल्पतरस्य बन्धकाः, ततो विशे- 
पाधिका भूयस्कारस्य बन्धकाः, लोममार्गणायामित्यनुवततते । भावना च प्रागृबद्‌ द्रष्टन्या |६३९॥ 

साम्प्रतमपगतवेदमार्गणायामाह--- 


गयवेए घारईणं हुन्ति अवत्तव्यगस्स सब्ब्पा । 

ताउ कमा संखगरणा भओगार>प्पयरगाणं ॥६४०॥ 

होअन्ति अधाईंणं तिण्ह अवत्तव्वगस्स सन्व5प्पा । 

तत्तो संखेजगुणा कमसो अप्पयरभूअगाराणं ॥६४१॥ [गति] 


४४० ] बंधविद्दाणे मुछपयडिरसबंधो [[ मागणासु भूयस्कारादि- 


(प०) गयबेए” इत्यादि, अपगतवेदमार्मणायां घातिप्रकृतीनामवक्तव्यस्थ बन्धकाः सर्वा- 
ल्‍्या;, श्रेणितः पततां बन्धप्रथमसमये एवं तद्बन्धसड्भाबात्‌ | ततः क्रमात्‌ संख्यातगुणा। भूय- 
स्काराउल्पतर योब॑न्ध का: । तद्यथा-अवक्त व्यस्थ बन्धकेम्यों भूगस्कारस्प अन्धकाः संख्यातगुणाः, 
श्रेणेर्वरोहकाणां प्रतिसमयं तद्बन्धसद्भावात्‌ , ततोषपि संख्यातगुणा अल्पतरस्प बन्धकाः 
सन्ति, क्षपकोपशमश्रेणिद्रयस्थारोहकाणां तदूबन्धसड्भावात्‌ । अथा5घातिप्रकतीनामाह-'हो अन्ति' 
इत्यादि, तिसृणामघातिप्रकतीनामवक्तव्यरसबन्धस्थ बन्धकाः सवोल्या:, श्रेणितः पततां बन्ध- 
प्रथमसमये एवं तद्बन्धसद्भावात्‌ , ततः संख्यातगुणा अल्पतरस्य बन्धकाः, कुंतः ह उपश्म श्रेणेर- 
वरोहकाणां प्रतिसमयं वर्धमानसंक्लेशेनाउघातित्रयसत्काउलल्‍पतरस्पेत् बन्‍्धमद्भावात्‌ | ततों5पि 
संख्यातगुणा भूयस्कारस्य बन्धकाः । कुतः १ क्षपकोपशमश्रेणित्यस्थारोहकाणां तदूबन्वमद्‌भायात्‌ ! 
तत; कि ? श्रेणवरोहकेम्यः केवलक्षपकरा: संख्यातगुणा; ततः सुतरामवातित्रयस्याउल्पतरबन्वकेस्पा 
भूयस्कारबन्धकाः संख्यातगुणा भत्रन्ति ॥६४०।॥६४ १॥ अधथुना मक्ष्ममस्परायमागणायां पटपकृ- 
तीनां भूयस्काराउल्‍पतरबन्धद्व॒यसद्भावेन तदबन्धकानामल्पव हुत्वमाह 

सुहमे घाईणउप्पा भूओगारम्स ताउ संखगुणा । 
अप्पयरस्स हवन्ते विवरीआ उण अधाइणं ॥६०२॥ 

(9०) 'सुहुसे' इत्यादि,सूक्ष्पसम्परायमागंणायां घातिप्रकृतीनां भूयस्कारस्य बन्चका अल्पा:- 
सर्वाल्पाः, ततः संख्यातगुणा अल्पतरस्प बन्धका मवन्ति, अथातिप्रकृतीनां पुनः विपरीताः, तथ्यथा- 
अधातिप्रक्ृतीनामल्पतरस्य बन्धकाः सवराल्पाः, ततः संख्यातगुणा भृयम्कारस्थ बन्धका विज्ञेया: । 
हेत्वादिभावना च ग्रागवत्‌ कायों ॥६४२॥ सम्प्रति शेपमार्गणास्वाह-- 

सेसासु सत्तण्हं अवष्टिअउपयरबभूअगाराणं । 
कमसो3त्थि बंधगाप्पा असंखियगृणा विसेसहिया ॥६०३॥ 

प्रे०) 'सेसासु' इत्यादि, शेपासुग्रागुक्तणेयासु-सप्रविंशन्युत्तरशतमा्गंणासु सप्रप्रकृतीना 
मवस्थिताउल्पतरभृयस्काराणां बन्धकाः क्रमशो5ल्पा असंख्येयगुणा विशेषाधिका: सन्‍्ति । 
कुतः  अन्राउवस्थितस्य बन्धका एका5संख्यातभागमात्रा:, अल्पतरस्य बन्धकाः प्रुनर्देशोना5थे- 
भागप्रमाणा:, भूयस्कारस्य च बन्धका: किश्द्धिकाउधेभागप्रमाणा इति भागप्ररूपणायां दर्शितलात्‌ । 

सप्तविंशत्युत्तशतमागंणा: पुनरिमाः-गतिमागंणास्थानस्य त्रिमनुष्यसवाथेसिद्धभेदवर्जाः 
त्रिचत्वारिंशद्मागंणा:, इन्द्रियमागंणास्थानस्थ द्विपज्वेन्द्रियव्जवप्तदशमागंणाः, कायमार्गणास्थान- 
स्य॑दित्रसकायमेदवर्जेचत्वारिंशदूमागंणा: , योगमार्गणास्थानस्थोदारिक्रमिश्र-नैक्रिय-बैक्रियमि श्र- 
कार्मणयोगरूपाश्रतुर्मांगंणाः, त्रिवेदमा्गंणाः, क्रोध-मान-मायारूपाखिकपायमार्गंणाः, व्यज्ञानमा- 
गंणाः, देशबिरतिमार्गणा-5संयममार्गणा, शुक्ललेश्याज॑प अलेश्यामार्गणा:, अभव्यमार्गणा, क्षयों 


बन्धकानामल्पवहुलम्‌ ] भूयस्काराधिकारे5हपत्हुल्वद्वारम्‌ [ ४४१ 


पशम-सास्ादन-मिश्र-मिथ्यालरूपाश्र॒तु:सम्पक्ल्वमार्गणाः, असंज्ञिमागणाउनाहारिमागणा चेति 
॥६४ ३॥ तदेवमादेशतः सप्तानां भूयस्कारादि चतुविधरसबन्धकानामल्पब हुले प्रदश्ये साम्म्रतमायुष्कस्प 
तदेवाल्प्हुत्वमभिदधाति-- 

दुणराणताइआहारजुगलमणणाणसंयमेसु तहा । 

सामाइयछेएसु परिहारे सुइलखइएसु ॥६४०॥ 

आउस्सोघुत्तकमा णायव्वा बंधगा कमा थोवा। 

खगुणा संखगुणा अव्भहियोधव्व सेमासु ॥६४५॥ 

(प्रे०) दणराणताइ' इत्यादि, पर्याप्मनुष्य-मनुष्ययोनिमत्यानतागश्दशदेवभेदा-55हा- 
रका5हाराकमिअ्रयोग-म न पर्यवत् न संयमौध सामायिक छेदोपस्थापनीय परिदारविशुद्धिक--शुक्लले 
इया-क्षायिकलश्षणास्वेफो नत्रिंशदम गंगासु. आयुपष्फस्पोधों कक्मात्‌ बन्‍्धका: -अवेस्थिता-अवक्तव्या- 
उल्पतर भूवस्काखन्धका इल्यथे: । क्रमात्‌-यथाक्रमं स्तोकाः संख्यातगुणाः संख्यातगुणा अभ्यधि- 
काश ज्ञानव्या इति गायाक्षरार्थ: । भावार्थ:पुनरेवम्‌-एवासु मार्गणास्वायुप्कस्थ बन्‍्धका: सख्याताः 
तत ओघवदल्पत्रहत्व ने भवति, किन्तु बन्‍्धक्रानामोथत्रत्‌ क्रमो भत्रति, ततथाल्पबहुल्वमेव्सू- 
अवस्थितरसबन्ध का: स्वाल्पा:, तेम्यः यंख्यातगुणा अवक्तव्यरसबन्धकाः, ततोडुषि संख्यातगुणा 
अल्पतररसबन्ध का: तेस्यो विशेषाधिका! भृयर्काररसबन्धका इति । 

अथ शेपमार्गणास्वायुप्कस्थ  भृयस्कारादिचतुर्विधवन्धकानामल्पत्रहु लमोघवदरतिदिशति- 
'ओघव्व सेसासु” इत्यादि, शेपासु प्रागु कक नत्रिशद्‌मागंणा वजेयिला शेपचतुस्त्रिशदृत्तरशत- 
मार्गगणास्वायुप्कस्प भूयस्कारादि वतुरिं घर सवन्ध का ना मल्पव हुल मो घबरद्‌ सत्रति । तद्यथा-अवस्थितरय 
बन्धका: स्वाल्‍या), ततोउ्संख्येयगुणा अवक्तव्यस्थ बन्धकाः, तेभ्योउ्संख्येयगुणा अल्पतरस्थ 
बन्बका:, तती5पि विद्येाविका भूयस्काशस्य वन्‍्धका इति भावना चोघवत्‌ कार्येति ॥६४४।६४५॥ 

तदेवमभिहितमएमृलप्रकृतीनां भूयस्कारादिवन्धकाल्पत्रहुखम । तदभिहिते च गतम्‌ 


अप्यावहुग? हत्थनेनोदिष्ट त्रयोदशमल्पत्रहुललद्धारम्‌ | गते च॑ तस्मिन्निष्ठितस्त्रयोदशद्रारात्मको 
तीया भयस्काराख्योउपिकारः | 


|इति प्रेमप्रभाटीकासमलड्कृते श्रीबन्ध विधानमूलप्रकृतिरसबन्धे द्वितीये भूयस्काराधिकारे त्योदशमल्यबहुत्वद्वार समासम| 


और. 
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डे अश्मूलप्रकृतीनां भूयस्कारादिरसबन्धकानामल्पबहुत्वप्रदशेक य््रमू # 


झोघत:--( १ ) सप्तानामवत्तव्यबन्धका: स्तोका: ( २ ) ततोष्वस्थितबन्धका ग्रनन्तगुणा: ( ३ ) तवो$ल्‍्पतरबन्धका 
झसख्यगुणा: (४ ) ततो भूपस्कारबन्धका विशेषाधिका: | श्रायुष: --( १ ) भ्रवस्थितबन्धका: स्तोकाः ( २) भ्रवक्‍तब्य- 
_बन्धका अ्सख्यगुणा: ( ३) भ्रल्पतरबन्धका असख्यगुखा: ( ४ ' भूयस्कारबन्धका विशेषाधिका:। (गाथा ६३१४६३२ अ्रस : (३ ) अल्पतरबन्धका झ्स :(४' रबन्धका विशेषाधिका:। (गाथा ६३१-६३२) 
सप्तकमरणाम्‌ । धायुष्कस्थ 
अवक्‍त, स्तो. अ्रवक्‍त, स्तो. 'प्रवस्थि. स्तो,[ झवबत, स्त्री, अ्वस्थि सतो. | भ्रवस्थित. स्तोक , | भ्रवस्थित स्तोक.: 
सार्गेरगा: | प्रव. भ्स.गु | भव. स. गु. | भ्रल्प, सं.गु. |अव. भ्रन. गु. अल्प.प्सं गु | प्रवक्तव्य स. गु, अवक्तव्य, भ्रसं. गु. 
अल्प. | # | मैल्प. ॥ » | जैय. विशे, प्रिल्प, प्रस.गु. | भूय. विशे | अल्प. स. गु. 'पझ्ल्प. +» ,, 
भय. विशे. । भय. विशे. भूय. विशे, भूय. विधेषा, | भूय. विद्येषा, 
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ते० मिनुष्यौध> ९ मानषी0 २ १ शेष, ४३ % परवाह ४८-२७ शेष, २ 
इत्द्रिय० | द्विपज्चे० २, १७ सर्वे. १६ 
द्वित्रस० २ | | शेष ४० सर्व. ४२ 
॑एओ (आ-मिथ, | __ ... का 
# श्राहा० | काययोगौघ०|. ”_। भ्राह्म८-तन्मिश्र- 
र वैक्रिय.तन्मिश शेष, १७ 
१० | तन्मिश्र २ | औदा० २ | कमगा के के 
विनननऊक-+-...+ | /०---->मपनऊ»»-----»».>>>>मकान+ ्् | कट न्दीफ ब्लड पद अल पक न अर बल कल 
| त्रिवेद ३ त्रिवेद, ३ 
अर लोभ /(केवलसव ४ /लोीभे- 
हे (केवल सर्व ४ (लोभ संद ४ 


| मोहनीयस्य) | ६ कर्मणा! 
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मन पयव० |... । डर पाक पका दा लक 
३ ४०% ९ | ज्यज्ञान ३ | मन पर्येव १ शेष. ६ 
#संयमीघ० १सामा० छेंदो0 (# देशविरत | संयम, सामा. | दशांवर्रत, 
दल नमक परिहार ०३% ह श्रंसयम, २ | छेदो परिहार, ४ । असयम. २ 
अुरवधि +*रे। अप्रचश्षु ० १ | रे । सर्वे ३ 
शुक्तर १ शेष, ५ 
गओ सर्वे. २ 
$ उपशम<८ 'साझवा &मिश्र क्षायिक, २ शेष, ४ 
५5 205 कर 9 १२०३० मिथ्या 9 कवर हे 
सज्ञि० १ | असज्षि, १ सर्वे. २ 
आहारि० १ | अनाहारि, ९ _प्राहरक. १ 
दर ५+कर | १२७+(१) २६ १३४ 
६३७ | च्झ्ष 


# अपवाद:--अनुत्तर० ५, श्राहारक-तन्मिश्रयोग0 चतुर्शान० 9, संयम० सामा० छेद्ो0 परिहार० देश- 
विरति० ग्रवधिदर्शन० सम्य० उपशम०9 वेदक> क्षायिक> मिश्र० २२ मार्गणासु »न्नस्यात्पतरस्थाने भूयरकार: 
भूयरकारम्य स्थ|ने5ल्पतरो5मिघातव्य: | (गाथा ६३५) 

औप्रपगतवेबे-घाविनो नाप-(१) अवक्तठ्य० स्‍्तोका (२) भूय० सख्यातगुणा: (३ अल्प० संख्येयगुणा:। अघातिनी- 
नायू-(१)प्रवक्‍तज्य ० सस्‍्तोका: (२) अल्प संल्येयगुणा: (३) भूय 3 संब्पेयगुणा:। पढ़ सुक्ष्मस-पराये:-शिघाति०« 
(६) भूय० स्तोका: (२) भल्प० संख्यगुणा । भवापिनामू-( १) भ्रत्प. स्तोका: (२) भूय, संस्य, गु. | (बाधा ६४०-१-२) 


॥ # ही अहे नमः ॥ 
आतल्य लि जले] ) सका) छ! 


गतो ठितीयोइथिकार: । सम्प्रति प्रस्तुतरसबन्धविधानग्रन्थप्रारम्मे “पय्णिक्खेवों” 
इत्यनेन संज्ञामात्रतः परिकी्तितस्थ ततीयस्य पदनिश्षेपाख्यापपिकारस्थ व्याख्यानावसरः । तत्र च 
त्रीण्यनुयो गद्ागणि, तान्येव नामतः क्रमतथाह-- 

तड़ए पयणिक्खेबवे अहिगारे तिण्णि हुन्ति दाराईं । 
मंतपयं सामित्तः अप्पाबहुगं ति जहकमसो ॥६७६॥ 

(प्र०) 'तइए! इत्पादि, दतीये-अधिकारक्रमापेक्षया ठत्तीय “ पथणिक्खेवे?! इति भूय- 
स्कारादिविशेषनिरूपणान्मके पदनिक्षेपाभिधानाधिकारे त्रीणि द्वाराणि भवन्ति । बृद्धिहान्यवस्थान- 
रूपाणां भूयस्कारादित्रयाणां अघन्योत्कृष्टात्मके पदद्धये निश्षपणात्‌-चिन्तनात्‌ प्रस्तुताउपिकारः 
पदनिक्षेप इन्यभिधीयते । एतदुक्त भवनि-पुत्वरूमयाउ समये अणंतरे'इत्यादिना भूयस्काराधि- 
कारप्रारम्मे पूवंसमयाद्तरसमये प्रभूवतरं रसं बध्नतो या रसबन्धवृद्धिस्तामपेक्ष्य भूयस्काररसबन्धः 
प्रोक्त: | अल्पतर रस बध्नतों या रसबन्धहानिस्तामधिकृत्याइल्पतररसबन्धः प्रदर्शित: । इत्थमेवाउन- 
न्तरममये तुल्य॑ रसं बध्नतो यस्दावन्मात्र।5वस्थितरसउन्धस्तमा भित्या व स्थितरसबन्ध प्ररूपितो ग्रन्थ- 
कारेण। नवरं तत्र भूयस्कारादिवन्धतया निगदितानि इंद्धयादीनि सामान्यत उत्कृष्टदिभेद मन धिकृ त्येव 
प्रदर्शितानि | तानि पुनरुत्कृष्टादिपद विशेषरूपेण यत्र चिन्त्यन्ते सो5य॑ प्रकताउतिकारः पद निश्षप उच्यते। 
तत्र त्रीणि द्वाराणि सन्ति, (१) सत्पदय्‌ , (२) स्वामिल्वम्‌ , (३) अल्परहुत्य॑ च । तान्येत्रइ- 
'संतपयं' इत्यादि, गता्थप्‌, हह केवल पदनिअपस्प ग्रारब्वल्वात्‌ तत्तदयारे उत्कृूर जवन्यपदद्या- 
पेक्षया भूयस्कारादिविशेषवृद्धयादे: सत्यदादिक चिन्तयिप्यते इति ॥ ६४६ ॥ 

॥ अथ प्रथम सत्पदद्वारम्‌ ॥ 

कृत प्रस्तुताउिकारगतानां द्वाराणां नामोत्करीतेनम्‌ । साम्प्रतं तेषु द्वारेष मूलप्रकृतिसस- 
पन्‍्धमधिकृत्य पदनिक्षप॑ चिक्रीपु; प्रथमे सत्पदद्वारे ओधा55देशाम्यां सत्पदान्येकगाथया प्रति- 
पादयन्नाह-- ह 

अट्टण्हं अत्यि दुद्दा बड़ढी हणी तहां अवद्टार्ण । 
एवं सब्वासु णवरि अवेअसुहमेसु णो अवट्टाणं ॥६०७॥ [गीतिः] 

(प्रे०) 'अद्ृण्हं! इत्यादि, अ'्प्रकृतीनां द्विधा'-जबन्योत्कृष्टभेदाद्‌ द्विया इद्धिः, द्विधा 

हानिस्तथा दिधा।वस्थानं भवति ओधत इति शेष: | अयम्भावः-ओघतोष्श्टप्रकृतीन मुत्कृष्बृद्धि;, 


४४४ ] बंधविद्दाणे मूलपयडिरसबंधो.[ भोघादेशतो जधन्योस्कृष्टरसबृद्धयादिसत्पद० 


उत्कृष्टहानिस्तथोन्‍्कृश 5वस्थानमि्येतत्पदत्रयं सदेव, एवं जघन्यवृद्धि,, जधन्यहानिस्तथा जघन्या- 
वस्थानमिस्येतत्पदत्रवमपि सदेव, न पुनरेकमपि गदभशज्ञवदसत्‌ । 

आदेशत आह-एचं सब्वास' एवम्‌-ओधोक्तप्रकारेणैव सर्वासु मार्गगासु उत्कृष्टवृद्धथा- 
दीनि पदपदानि सद्भतान्येवेत्यर्थ:, अत्रायुर्विषये सर्वशब्देना55युबेन्धप्रायोग्यत्रिषष्ण्यत्तरशतमार्गणा 
वेदितव्या:, सप्रकमविषये त्‌ सप्तत्यधिकशतमागंणा हति । ओघबदतिदिष्टे यो5तिप्रसड्रस्तं 
निराचिकीषु रपवादमाह-'णवरि!' इत्यादि-नवरमपगतवेदसक्ष्मसम्परायमार्गणाःयेप्वस्थानं नास्ति । 
सामान्येन निषिद्ध जपन्योत्कृशत्मके विशेषातरस्थाने निषिद्धे एवं मत्रतः, सामान्यनिवृत्तो तत्सकल- 
विशेषनिवृत्तरनिवायलात्‌ ,वत एतन्मागंगाठये चल्ायेंत्र पदानि सन्ति,ख्क्ष्मसम्परायमार्गणायां पुन- 
मोहनीयस्य बन्धाभावेन पण्णां कमंणामेव तानि पदानि सदभूतानीत्यपि वेदितव्यम्‌ | 

अज्वेदमवगन्तव्यम-इह जधन्यानुभागवन्धादुः्प्लत्याउनन्तरसमये एजोत्क्ृष्टानुभागं 
बध्नतो जीवस्योत्कृशबद्धिना भिग्रेता, एवं वैपरीत्येनोत्क्रश्टानिरपि नामिमता, तथाविधदृद्धयादीनां 
कंदाचिदष्य5नुपलम्यात्‌ , किन्स्वन्न या बृद्धिरोधतः सवंजीवेष, आदेशतश्व तदद्मागणातरतिजीवेषु 
सवाधिका यदपेक्षयाउन्या वृद्धिधिका न विद्ते इति भावः, सा वृद्धिरत्रोःकृष्ट वृद्धित्वेनाउभिप्रता 


एवं वेपरीत्येनोत्क्रश्हानिरपि द्रएन्या । तत ओघतः संबमागंणास्थानषु चतयोः सर्च प्रति 
पादितम्‌ । भूयस्काराधिकारोेक्ततत्तत्पकृतिसस्कभृयस्काराउल्‍पतररसबन्धानां. सध्ये य्रपाम 


व्यवहितोत्त रमवस्थानं लम्यते, तेष्ववस्थानानन्तरग्राग॒भाविषु भूयस्काराल्पतररसबन्धेषु यो उत्कृष्ट- 
पदगतो भूयस्काराल्पतररसबन्धो तयोम॑ध्ये बन्धेन यावतोी रसस्य वर्धनात्‌ भृयस्कारों जायते 
ततो 5घिकरसस्य द्वान्याल्पतरबन्धस्तदा उल्पतरोत्तरस मये प्रवतमानो 5्वस्थितरसबन्ध इह्दोत्कृशवस्थान 
भव॒ति , यदि तयोरुत्कष्दगतयोस्तथाविधयोरवस्थानानन्तरप्रास्भाविनोभ यस्काराल्पतरयोमध्ये 
यावतो रसस्य हान्याउल्‍पतरबन्धो जायते तती5पिकरसम्य वर्धनेन भूयस्कारवन्धस्तदा भृयस्कारे- 
त्तरमुत्कृष्टमवस्थानं भवति | तथाविधं च तत्‌ कुत्रचित्‌ नरकोघादिमागंणासु मार्गणाभाव्युस्कृष्हान्युत्तरं 
लम्यते, कुत्रचित्‌ पुनर्मांगणाभाव्युल्कृश्वृ द्ि हन्यो रनन्तर न प्राप्यते, किन्त्वन्यत्रैय पथा-अधातिकरमं णा- 
मृत्कृष्टमवस्थानं मनुष्याघादिमागंणासु। अपगतवेदब्क्ष्मसम्परायमागंणावजेशेपाष्टपष्टथ त्तरशतमार्ग 

णासु तु एताइशमुन्कृष्टावस्थानं लम्यत एवं इृति । इत्थं जधन्यबृद्धिहान्यवस्थानानामपि भावना विधेया 
॥६४७॥ तदेवं दशितान्योधा5 5देशाभ्यामष्टप्रकृतिसत्कजवन्यो त्कृष्टवृद्धघादि सन्‍्पदा नि यथासंमत्रम्‌ । 

दश्शितेषु च॒ तेषु ग॒तं “संत” इत्यनेनोदिष्ट ठृतीयाधिकारस्प प्रथमं सत्पदद्वारं । 
॥इति प्रेमप्रभाटीकासमलड्कृते श्रीवन्ध विधानमूलप्रकृतिरसबन्धे तृतीये पदनिक्षेपाधिकारे प्रथमं सत्पदद्वारं समाप्तम्‌ ।॥॥ 


॥ अथ द्वितीय स्ामित्रद्वारम्‌ ॥ 


गत सत्पदद्वारम्‌ । साम्प्रतं स्वामिलद्ारस्य व्याख्यानावसरः । तत्रोघतोष््टानामुल्कृ्ृद्धधा- 
दीनां स्वामिनमभिषित्सुरादो ताबद्‌ घातिचतुषकस्पोत्कशवृद्ेः ्वामिनं गाथायुग्मेना55-- 


भोघतो घातिनीनामुल्कृष्टवरद्धेः स्वामी ] पदनिशक्षेपाधिकारे स्वामित्वद्वारम्‌ [ ४४५ 


घाईणं गुरुवडिंढ बंधंतो अंतक्ोडिकोडिटिइं । 
चउठाणिययवमज्युवरित्यो 5णंतगुणवड्ढीए ॥६४८॥ 
रसमन्तमुहुत्तं जा बड्ढंतो जेट्टसंकिलेसेणं । 
गुरुडायं गच्ा गुरुठिहं गुरुरसं च बंधंतो ॥६०९॥ 

(प्रे०) “चाहें? इत्यादि, इृह करोति इतिक्रियापद्मध्याहतम्‌ू , तथा च॑ “वड़ढंतों' 
इत्यादिना वक्ष्यमाणस्वरूपो जीवः “घाहेणं” इति ज्ञानावरणदशनावरणमोहनीयान्तरायलक्षणानां 
चतसृणां घातिप्रक्रतीनां 'गुरूवडि६” इति उन्कृष्टां रसबृद्धि करोति, उत्कृष्टरसइड्धें: स्वामी मवती 
त्थथें! । को भवतीत्याह-बंघंतो” इत्यादि, चतुःस्थानिक्रववरमध्योपरिस्थोंउन्तःक्रोटिकोटिसागरो- 
पमरस्थिति बध्नन्नउन्तमु हृत॑ यावद्रसस॑ च अनन्तगुणबृद्धया वर्धवन्‌ “ज्येट्टसंक्लेशेन!--उत्कृष्ट- 
संक्लेशमवाप्येत्यथ, 'युरुडाय! उत्कृष्टफालां गला-प्राप्य उत्कृशं स्थितिप्र॒त्कृष्रसं च युगपदू 
'बंघता' इति बश्नव्‌ जीव इति सान्वयः पदसंघ्कारः | सावाथः पुनरसम्‌-प्रागिहेत् स्थानद्वारे 
शुवाशुभप्रक्ृतीयं ध्लतां जीवानां द्वि-त्रि-चतुःस्थानभेद भिन्नो रस; प्रतिपादितः तत्र च घातिप्रकृतीनाम- 
शुभत्व्ात्‌ ताप्ां घातिनीनां चतुस्थानिकरसबन्धं कुबंतां जीवानां स्वप्रायोग्यजघन्यस्थितेरुस्कृष्ट- 
स्थितिबनन्धस्थानेपु बतेमानानां स्थापनामपेक्ष्य या यवाकृतिः,--- 
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(२) (३) (४) हा 


६४ 


(१) चतु स्थानिकरसबन्धकानां बन्धप्रायोग्याणि स्थितिबन्धस्थानानि । 

(२) भत्न सबेजघन्यस्थितिबन्धस्थानम्‌ , अत्र स्तोका बन्धकाः । 

(३ ) जघन्यस्थितेरारभ्य सामरोपमशतप्रथक्ट्वप्रमाणानि स्थितिबन्धस्थानानि, अत्र समयस म- 
योकतरेपु स्थितिस्थानेषु विशेषाधिका विशेषाधिका अन्धका:, इसानि यवअध्यादथस्तनानि 
स्थितिबन्धस्थानानि । 

(७) यवमध्यलक्षणं स्थितिबन्धस्थानम , अन्न सवाधिकब्न्धका: । 

(५ ) इमानि यवमध्यादुपरितनानि स्थितिबन्धस्थानानि, अञ्र समय-समयम्थितिवृद्धी विशेष- 
हीनविशेषहीनबन्धका यावत्‌ त्रिंशस्कोटिकोश्यादिमाना ज्ञानातरणादीना पुस्कृष्या स्थिति: ! 

(६ ) यत्र स्थितिबन्धस्थाने वर्तेमानो जीब उत्कृष्टडायेनोत्कृषटस्थितिबन्धमुत्कृष्सबन्धं च 
कतु' शक्‍नोति तत्स्थानम्‌ । 

(७ ) उत्कृष्टपदगतान्त:कोटिकोटीसागरोपमलक्षणं स्थितिबन्धस्थानम्‌। 

(८) याबज्ल्ञानावरणादिमूलप्रहृत्युस्कृष्टस्थितिबन्ध: । 

-+ ४ (६)इहान्तमु हूते यावद्यथोत्तरसमयेषु अनन्तगुणानन्तगुणरसबन्ध कत्बैकदटेल या युगपदुत्कृष- 

स्थितिमुत्कृष्टरसं च बध्नन्न त्कृष्टरसबन्‍्धवृद्धे सवा ती, । | । । स्थितिबन्धस्था नप्रदर्शकानि चिह्नानि। 
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तदपेक्षया यहचतुःस्थानिकः यवः तस्य मध्यात्‌-स्वाधिकबन्धकप्रायोग्यस्थितिवन्धस्थान- 
लक्षणात्‌ मध्यमागात्‌ एतदुक्तं भवति-चतुःस्थानिऋरसं वध्नतां जीवानां ग्रायोग्येषु स्थितिस्थानेषु 
जघन्यस्थितिस्थानादारभ्य सागरोपमशतपृथक्त्वप्रमाणेपु स्थितिबन्धस्थानेषु यथोत्तरं विशेषाधिका 
विशेषाधिका जीता: प्राप्यन्ते,गतः पुनः समयसमयबृद्धया वर्धमानेपु उत्तरोत्तरग्थितिम्थानेपु विशेष- 
हीनविशेषहीनक्रमेण जीवाः प्राप्यन्ते,हह यज़घन्य स्थिते: सागरोपमशतप्रथ्क्त्वप्रमाणस्थितिम्थानानि 
गत्वा वर्तमान यत्‌ स्थितिस्थानं भव॒ति तत्र पूर्वोत्तरर्स्पेक्रेकस्थितिस्थानाद धिवतमब न्धकरशिल भ्यते 
तदेव स्थापनासमुद्भतयवाकृतों मध्यमं स्थान तस्मात्मध्यमस्थितिबन्धस्थानात्‌ 'उबरित्थो' इति 
उपरिस्थः अधिका$धिकतरस्थितिबन्धस्थानलक्षणो यश्चतुस्थानिकयवर्मध्योपरिभागः तत्रस्थः, से 
चातिदीधे:, अन्तःकोटीकोटीप्रभृतिस्थितेः उन्क्ृष्टम्थितिपयंन्तानां सर्वेपां स्थितिबन्धस्थानानां तंत्र 
प्रवेशात्‌ , अत उक्तम्‌ 'बंघंतो' इत्यादि, अन्तःक्ोटिकीटिस्थिति बध्नन जीवः, ये उन्क्र्ट स्थिति- 
बन्धवृद्धिस्वामी खलप्रकूतिस्थितिबन्धविधाने पदनिश्षेपाविकारे निरूपितः, से एवं प्राकू 
समयवर्ती इति भावः, स च तत्र ततः स्थानादनुतदमव उत्क्रष्टस्थिति वध्नन्न सकृष्ट स्थतिबृद्धि- 
स्वामितया मणितः, इृह तु न तथा तहिं किमित्याइ-'अनन्तगुणवड्होए' इत्यादि, तामेताउन्त:- 
कोटिकोटिस्थिति बध्नन्‌ रसं पुनरन्तमु हूते यावदन्तगुणबृद्धया प्रतिममयं तथाविधग्सवन्धसंक्लेशस्य 
वधनेन वर्धेयन्ननुपद॑ यदा उत्कृएरसडायो 'गत्वा' संग्राप्य उत्क्रटटम्थित्या सह उन्हृष्टरसमपि अध्नन! 
इति बध्नातीत्यथे; तदा उत्कृष्टरसइड्भेक स्वामी भव्रतीति प्राग्योजितमेत्र । हेह यो ये उत्कृएट- 
स्थितिबन्धबद्धें: स्वामी प्राक्‌ स्थितियन्धविधाने उक्तः स एव उन्कृष्टरसदन्धबृद्ध: स्वामी भत्रति, 
नान्यः, सो5षि यथोक्तान्तःकोटिकोटिसागरोपमस्थिति अध्वनू अन्तमु हूते यात्रद्‌ अनन्त 
गुणाउनन्तगुणक्रमेण रसबन्ध वधयति तादक्कश्रिदेव, न तु सवेः, | एलदुचक सवति-यथा कश्षित्‌ 
प्लंगो दीघेतरां फालां प्रदत्तकामः प्र यथोचरं बवमानाउन्तरान्‌ कातेपयान क्रमान्‌ दत्वा 
उत्प्लक्ते तथाउयमपि जीवो तथाविधरसबन्धाध्ययमायाधीनायुस्क्रष्र्सबन्धर्व द्धि कतु काम: यथोक्त- 
स्थितिबनन्धस्थाने वतेमानः सन्‌ प्रतिसमयमनन्तगुणक्रमेण रसं वर्धयति तदनु च॑ युगपदु्क्ृए- 
स्थितिमुत्कृटरसं च बध्नन्‌ उत्कृष्टरसबृद्धि करोतीति ॥ ६७८।६४९ । 

सम्प्रति घातिचतुष्फोत्कृष्टहान्या: स्वामिनं निगदन्नाह-- 

तिव्वरसं बंधंतो यो मरियेगिंदिय समुप्पण्णो । 
तप्पाउग्गजहण्णं गओ स कुणए गुरुह्मणि ॥६००॥ 

(प्रे०) 'तिव्वरसं' इत्यादि, भवचरमसमये चतसृणां घातिप्रकृतीनामित्यनुवर्तते, ती:- 
रसम्‌ उत्कृष्टानुभागं बध्नन्‌ यो जीवः 'सरियेगिदिये समुप्पणणा” इति, अनन्तरसमये मृन्वा- 
कार्ल ऋत्वेकेन्द्रियजाताबेकेन्द्रियतया समुत्पन्नन, एदाइशो हीशानकल्प्ान्तवायी देव एवं भवति, 
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नान्‍्य:, भवचरमसमये तीवसंक्लेशेन घातिचतुष्कसत्कोत्कृशालुभागपन्ध॑ कुरवतां संज्ञिपब्चेन्द्रिय- 
तिय॑स्मनुष्यागामनन्तरसमये नरकगतावेबोत्पाशात , शेषदेवनारकाणां तु स्वभात्रत स्वैकेन्द्रियतया- 
अनुत्पादाच्वेति । अभेकेन्द्रियतया समुत्पन्न: सच्नसो कि कुतन्नुत्कृटरसबन्धह।निस्वामी भवतीत्याह- 
लप्पाउरग इत्यादि, तत्र चेऊेन्द्रियमत्प्रथमसमय एवं तत्याओग्यजथन्यं गतःतस्थ-उत्कृटरस- 
बन्‍्धादागतस्प भवपग्रथमसमयवत्येकेन्द्रियस्य प्रायोग्यो यो घातिचतुष्कसत्कजपन्यरसबन्धः से 
तत्थायोग्जघन्यः, त॑ गतः-प्राप्त), त॑ रसबन्ध॑ कुबेल्रित्यथं: | स कुणए गुरु हार्णि' इति स 
तथाइवन्‌ जीवः गुरुप-उत्कृश हानि करोति । धातिचतुष्कतत्कोत्कृष्हानेः स्वामी भवती- 
त्यथं: ॥ ६५० ॥ 

अधुना घातिचतुष्कस्पोत्कृष्टाजवस्थानस्यथ स्वामिन प्रतिपादयब्नाह--- 

यो सागारखयेणं जेटा तदरिहजहण्णरसबंधे । 
पडिओ>5णंतरसमये स कुणइ जेट्ट! अवट्टाणं ॥६५१॥ 

(प्रे०) 'यो सागारखयेणं' इत्यादि, यो घातिचतुष्कसत्कोत्कृष्टनुभागवन्धकः “ज्येष्ठात' 
उत्कृष्टानुभागबन्धात्‌ , घातिचतुप्कसत्को ्कृष्टानु भाग बद्ध्वेत्यर्थ: | 'सागारखयेण'इति, उत्कृष्ट 
रसबन्धप्रयोजकीभूतस्य साकारोपयोगस्प कषेण-अ्रंशनेनानाकारोपपोगतया परावच्येत्यर्थं: । 
लद॒ रिहजहण्णरसबन्धे' तस्य-उत्कृष्टसबन्धं कुबेत: पर्याप्रसंज्षिपड्चेन्द्रियमिथ्यादष्टिजीवस्था- 
5नाकारोपयोगप्राप्ती यः प्रायोग्टः जधरन्यः सवस्तोकः रसबन्धः स तत्थायोग्वजथन्यरसबन्ध: तत्र 
पतित्वा-तं जघन्यरसबन्धं कृत्वेति भाव: 'अणंतरसमये इति तस्याउनन्तर्समये अनाकारोपयोग- 
ड्वितीयसमये पूवेसमयबद्धूरसतुल्य॑ रस बध्नच से जीगो ज्येष्टमू-उत्कृष्टमवस्थानं करोति, घातिचतृष्क- 
सत्कोत्कृष्टा ववस्थानस्य स्वामी भवरतीन्यथ; ॥६५१॥ 

तदेवमोघतो घातिचतुष्कस्योत्कृष्वृद्धघादीनां स्वामिनः प्रदश्य, इृदानीमघातित्रयस्प तान्‌ 
चिन्तयज्ञादों तावदुत्कृश्वृद्धं: स्वामिनमाह--- 

खबगो5णुभागबंधे चरमे खलु सुहमसंपरायस्स । 
कुणए जेट्ट बड़िंढ तिण्ह अधाईण कम्माणं ॥६८५श॥ 

(प्र०) 'स्ववगो! हत्यादि, त्रयाणामघातिनां कमंणां “ज्येष्टाम! उत्कृष्टां वृद्धि व्क्ष्मसम्परा- 
यस्य “चरमे' चरमसामयिकेउनुभागबन्धे वर्तमान: क्षपक्रः 'खल' एवं करोति, नान्‍्य इत्यथे | 
तदग्था-खह्ष्मसम्परायगुणस्थानके क्षपक्रस्थ दिचर्मसमयतश्ररमपमये या ध्यधातिसत्करसबृद्धिमंत्रति 
सा सर्वातिशायिनी, यतो5घातित्रयस्य या ब्रद्धपों भवन्ति, तासु सबांहु णवप्रा बृद्धिरनन्तगुणाविका, 
धृपकाणां यथोच्तरसमयमनन्तगुणक्रमेण विश्वुद्धयमानतया प्रथम-द्वितीयसमयक्षपक्योयेद्‌ विशुद्धि- 
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तारतम्यं॑ तदपेक्षया द्वितीयदतीयसमययों: क्षपकयोस्तदधिकतरं भवति , वतोडपि हतीय- 
चतुर्थशमययो:, एवं यावत्‌ त्रिचरम-द्िचरमक्षपक्रयोविशुद्धितारतम्यं ततो द्विचरम-चरमसमयक्षपक- 
योस्तदधिकतमं तथा च रसबन्धतारतम्पमपि तदनुव॒तमानं सद्‌ द्िचरमसमयाद्‌ चरमसमयं गच्छतः 
क्षपकस्येति असावेबोत्कृष्टबृद्धिस्वामीति ॥|६५२॥ 

साम्प्रतमधातित्रयस्थोत्कृष्ठहाने: स्व।मिनं नि्वेक्ति-- 

उवसामगो भविस्सइ यो अकषायी अणंतरखण मो । 
मरिअ तदरिहजहण्णे जाअसुरों कुणड गुरुशाणि ॥६०३॥ 

(प्रे०) “डवसामगो' इत्यादि, य उप्शमको5नन्तरक्षणठक्रपायी भविष्यति, इंह नासी 
अकपायल्वमबर्यं गमिष्यति 'भविष्यतीत्यनेनाऋृपायत्वयोग्यताया एवं विवक्षितलात्‌ तथा चारों 
सकपायत्व वरमसमयवर्त्येवेति ज्ञेयमू, कस्मात्‌ ? 'मरिआ” इहन्यदिना, अनन्तर्समय्र मवश्षयेण 
तस्य देवतयोत्पत्तदशयिष्यमाणल्ातू । तथा च स्लक्ष्ममम्परायगुणस्थाने सकपायावस्थादाअरम 
समये वर्तेमान एवंभूतो ये उपशमकः से 'मरिआ! इति सृत्वा 'जाअसुरों” इति जातसुरः देव- 
तयोत्पच्येति भावः, ततः किमित्याह 'तद्रिहृजहणग' इति तत्र देवभयत्रथ मसमग्रे तस्थाई बन्ध- 
प्रायोग्ये जघन्ये, रसबन्धस्थाने वर्तमान: सन 'कुणइ गुरूहारणिं! इति उत्कृश् रसवन्थदानि 
करोति, स तथा कुबन जीगोउघातित्रयस्योत्क्टरसबन्धहाने: स्वामी भवतीति भात्रः । इंह क्षपकृस्प 
यद्यपि अधातित्रयस्पोत्कृष्टरसबन्धों मत्रति, तथापि असो ते बद्ध्वाइनन्तासमय नियमतो5बन्धको 
भवति, तथा च सति न लभ्यते तदपेक्षया स्तोकमात्राएपि रसबन्थहानिः । प्रपतस्प्रथमसमयोपशमक 
स्थानन्तरसमये रसबन्धभावेन शेपोपशमकापेक्षया लभ्यते महती हानिम्तथा: पि प्रपतत्मथम सम थी पशम- 
कापेक्षयाउ ररोहक्चरमसम यमृक्ष्मस म्परा योपशम कस्यानन्‍्त गु णरसवन्ध भाविन त॑ रस बद्घ्वा मवक्षयेण 
काल कुबंत एब गरीछ्ठा रसहानि: सम्पधते | अतः शेपोपशमकान विहाय खद््मसंपर, ये वर मसमयवर्तिन 
प्रमृष्‌ पशमक गृहीत्वा तस्येबानन्तरसमये उत्क्रष्टटानिदेशितेति ॥६५३॥ 

अथाघतो5घातित्रयस्योत्कृष्टावस्थानं निरूपयति--- 

सट्टाणे सुविसुद्धों अपमत्तो5णंतगुणिअवड॒ढीए । 


वडिहअ से समये खल अवट्रिओ गुरुमवट्टाणं ॥६५४॥ 

(अ०) 'सट्ठाण' इत्यादि, स्वम्थान सुविशुद्धों न पुनः श्रेणिगतः, एवंभूतोी यः “अप्रमत्त:/ 
अप्रमत्तगुणस्थानवर्ती मुनि: 'अणंतगुणिअवड्ढोए' इति यथात्तरसमयेडनन्तगुणन गुणितया रस- 
बन्धवृद्धया 'वड्िड्अ' इति बध्यमान रस वर यित्वा,'से समये' इति तस्था निरन्‍्तरानन्तगुणरसबन्थ- 
वृद्धेरनन्तरसमये 'अवष्ठिओ' इति अवस्थितः सन्‌ , पूवंसमयबद्धरसेन तुल्यमेव रस बध्नन्निति 
भाव, 'गुरुसवद्डाणं इति प्रस्तुतत्वादायुवेजानां पिसृणामधातिप्रकृतीनामुत्कृूटमवस्थानम्‌ , करो- 
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तीत्यनन्तरगाथातो5नुव॒तते, हद 'स्वस्थाने' इत्यनेन श्रेणिगतानां जीगानां वजनम्‌ , यथोत्तरम- 
ननन्‍्तगुगतिशुद्धयमानानां तेपां स्व्थानसुविशुद्धाप्रमत्त सं वतापे क्षया 5 घिकतररसब न्धबृद्ें। सद्भा- 
वेडपि तदनु अवस्थानस्पा5पद्धावात्‌ , अवम्थानस्थामिनिरझयण स्व प्रस्तुतत्वाद्य । यत्‌ पुनरवस्थान- 
समयादबाग यथोतरमनन्तगुणबृद्धिप्रदर्शनं तत्त प्रागुक्तप्लगगन्वावात्‌ , एवमन्यत्रापि तथाविध- 
बृद्धिप्दशनकलमबमातब्पमिति ॥६५४॥ 
साम्प्रतमायुप्कस्योत्कृष्टवृद्धे: स्वामिनं द्शयति-- 

तप्पाउग्गजहण्णा पत्तो तिव्वं विसुद्धिमपमत्तो । 

जेद्वरमं बंधंगो फरणए गुरुबडिहमाउस्स ॥६५०५०॥ 

(प्रे०) तप्पाउग्गजहएणा! इत्यादि, आयुष्कम्प गुरूवृद्धिम्‌ू-उत्क्एवृद्धिं करोतीति सम्बन्ध! । 
कः करो नि? अप्रत्ता मुनिः, कीदेशः ? 'लप्पा उम्ग ज़ह०णा इत्यादि, तत्थायाग्वजबन्यावा विशद्धे- 
तत्पाथोग्यजघन्य विशुद्धित इत्यथे: दीव्रामू-उन्क्रश्ां विशुद्धि प्राप्तः सन्‌ , तस्मात्‌ क्रिम ? ज्येहररस 
बध्नन्‌-उत्ड्रटरसबन्ध॑ कुबन्‌ू यथोक्तविशेषणरिश्िशेड्प्रमत्तमुनिरयुप्कस्योत्कृष्रवृद्धे! स्वामी भव- 
तीतवि भाव! ॥६५५॥ 

इृदानीमायुप्कम्पों स्कृष्हानेरुत्कए्ट5वस्था नस्य॒च स्वामी दश्यते--- 

मागारखयेण गओ तितज्वा तदरिहजहण्णरसबंघं । 
जेद्न हणि कुणए से काले गुरुमवट्राणं ॥६०६॥ 

(प्रे०)) 'सागारग्वयेण” इत्यादि, आयुप्कस्योत्कृष्टानुभागब्न्धकः तीवातू-उत्कृशानुभाग- 
बन्वतः साकासक्षयेण-उत्कृष्टरसत्रन्थप्रयोजकीभूतस्थ साक्रारोपयोगस्थ क्षय्रेण-अ्ंशननानाकारोप- 
योगतया पराजस्वेत्य्थ: । 'तदहंजबन्यरसबन्धं"-तस्य उन्क्रष्टरसवन्धं कुवतो5नाकारोपयोंगश्ञाप्ती यः 
स्स्तोक़ो जघन्यरसबन्ध३, से तत्थायोग्यजबन्यर उबन्‍्व ते गतोउप्रमच्धुनिरावुष्कर ज्येटापरुत्कृशं 
हानि कोति | तथाविधों मनिरायुष्कस्योत्कृष्टदाने! स्तरामी मवतीति भाव । अथोत्कृश>वस्थान- 
स्थ स्वामी चिन्त्यते-'से काले गुरुसवद्भाणं? हृति 'से'-आनन्तयाथेकः ततश्र तस्या उत्कृष्ट हानेर- 
ननन्‍्तरसमय आपुष्कप्याज्वस्थितवन्वसद्वावेन स एवा5युप्कस्पोत्कृष्टहानिस्वामी गुरुप्रत्कृष्टम- 
बस्थानं करोति ॥६५६।। 

तदेवमोधतो5ए्प्रक्ृतीनामुत्कृष्पदगतद्द्धबादीनां स्वामिनं प्रदश्यं साम्प्रतं तमेबाउ5देशवो 
विभणिषुरादों तावत्सवराठु मार्गगाखवश्टप्रक्ती नाम स्कू पद गतबूड्ढे: सवा मिनमेकया गाथया द शंयति-- 

यो गुरुरसस्स सामी हवेज सब्वासु हक । 
स चिअ कुणह गुरुवडिंढ तदरिहमंदाउगओ तेसि ॥६५७॥ 
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(प्रे०) 'यो! इत्यादि, सर्वासु सप्त्युत्तरशतलक्षणासु मा्गणास्वशनामपि कर्णामुत्कृ्रसबृद्धि 
से एवं करोति यस्तत्र तेपामुत्कृष्रसबन्धस्य स्वरामी | उन्क्रष्टरसबन्धक एवोस्क्रष्ट बद्धि करोती तिभावः । 
कि स्व उत्कृष्टसबन्धक उन्क्ृष्टवृद्धि करोति ? नेत्याह-लदरि हमंदा ५ग ओ इति तदहेंमन्‍्दादाग- 
तः, की5र्थ: ! उत्कृष्टरसबन्धकः सबोडपि नोत्क्ृष्टबृद्े! स्वामी किन्तु यो यथासंभर्व मन्दतमं रसवन्ध- 
स्थान बध्नभ्ननन्तरसमये मार्गंणाप्रायोग्यम्रुत्क्ृष्ट रसबन्धस्थानं बध्नाति से उस्कृष्टरसबन्धक 
उत्कृष्ट वृद्धि करोतीति । अथ सुवोधार्मत्र क्रिश्चिद्विस्तरतों दिदशेण्पियों वयमादी तावत्तिस- 
णामघातिप्रकृतीनाम॒न्कृषट बृद्धिस्वामिनं दर्शयाम:-त्रिमनुप्य-द्धिपच्वेन्द्रिय-वित्रस-पश्च मनोयो ग-पश्च- 
वचनयोग-काययोगाीधादारिककाय यो गा 5 पगतवेद छा मकपाय - चतुश्ञ न-सं य मे । घ--स् क्रम सम्पराय- त्रिद - 
शन-शक्ललेश्या-मच्य-सम्यक्त्वीघ ध्ायिक-संज््यादा र्लिक्षणास्‌ पटत्रिशन्मा्गणासु ब्यशतिप्रक्ृतीनां 
रसबन्धस्थोत्कृष्ट वृद्धि स्वामी ओघबद भवति, से चैयम-प्रृक्ष्मसम्परायगुणस्थानम्य डिचग्मसमये 
व्यधातिनीनामनुत्कृष्टसबन्ध॑ क्ृत्वा यस्तच्चरमसमये तदृत्कृष्टरसं बध्नाति से क्षाक्र: तासा- 
मुन्कृष्टवृद्धिस्वामी । 


त्रिवेद-त्रिकपाय-सामायिक-छेदोपस्थापनी यरूपास्थट्स मागगासु मागगाया उचर्मसम्ये 
तासामनुत्कृ ए रसं बद्ध्वा चरमसमये य उत्कृष्ट रसबन्ध करोति पे क्षकक्र: व्यधातिनीनामुन्कृएरसबृद्धे: 
स्वामी, उपशममम्यकत्वमागणायामनन्तरोक्तत्रिमसुप्यादिमागगावद्‌ बाच्यं नस्मुयशामक्र इति 
भणितव्यं न तु क्षपक्र इति उपशमसम्यम्द्ष्ट: क्षपकत्वाथीगानू । 


अज्ञानत्रिका-इसंयम-देशविरति-मिश्रद 2-मिथ्यात्वरूपासु सप्रसु मागंणासु मागंणाउि चर्म समये 
यथासं भव॑ जधन्यरसबन्धप्रायोग्ये5ध्यवसाये वतमानों यश्वगस्मसमये उत्कूटरस बध्नाति से सं 
माभिमुखः प्रकृतस्वामितया ज्ञेयः, मार्गगाठिचग्मसमयेध्ध्यवमायानां नानास्वेन उन्क्रृष्ठवृद्धे 
प्रस्तुतत्वेन च यथासंभव॑ जघन्यरसबन्धग्रायोग्येडध्यवसाय! इत्यस्पात्रावध्यकत्वम्‌ । प्रस्तुतमा- 
गंणानां दिचरमसमये5संख्येयलोकप्रदेशप्रमिता रसबन्धप्रायोग्याध्यवसण्या: सन्ति न तु नवमद शमगु ण- 
स्थानकबदेक:ः, ततः तेषु तदहमन्दतमे5ख्यवसायरे वत्तमानों यस्तत्पायोग्यजधन्यरस बद्ध्वा मार्गणा- 
चरमसमये उत्कृष्टरसबन्ध॑ करोनि सोउ्तरोस्कृष्टव्रंद्ं: स्वामितया ज्ञेयः | शेपासु अष्टादशोत्तरशत- 
मार्गगासु॒ तदहंमन्दविशुद्वों वतेमानोउनन्‍्तरसमये मार्गगाप्रायोग्यामुस्कृष्ट विश्वुद्धि प्राप्योस्क्रष्ट- 
रसं बध्नाति स उत्कृष्ट वृद्ध: स्वामी । विवक्षितसमये चतुःस्थानिकरसबन्धाहाध्यवसायानां 
यवमध्यस्पोपरिष्टाद वत्तेमानाउध्यवसायेष्वेब वत्त मानो जन्तुरनन्‍्तरसमये चतुःस्थानिकमुत्कृष्ट- 
र्सं बद्ध महेति | ततस्तेषु अध्यवसायेषु यस्मिन्‌ मन्दतमेष्ध्यवसाये वत्तेमानों मन्दतमविशुद्ध: 
सन्ननन्तरसमये उत्कृष्टविशुद्वों भूव्वा उत्कृष्टरसं बध्नाति सोष्त्रोन्क्रष्टवृद्धेश स्वामीतिभावः । 
हृह परिद्यारविशुद्धि-क्षायोपशमिकसम्यक्ल्वतेज:पद्मलेश्यामागंगासु_ कृतकरणस्पोत्कृष्ट सबन्धमधि- 
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कृ स्यातनतरो क्ताज्ञानत्रिका दिवद्‌ मात्रना ज्ेबवां | शेया अशरशो त्तरशतमार्गणाम्त्विमा:-अछी नरकाः, 
सर्वे तियंश्वस्ते च पश्च, अपयापिमनुष्य:, त्रितदेवभेदाः, स्ेकेन्द्रियाः, लवविकराक्षार, अप्ोपियज्चे- 
निद्रियः, प्रथ्वयादिकाय चतुष्कम्य सर्वे भेदास्ते चाश्टाविंशतिः, एकादश वनस्पतिभेदा:, अपयापित्र संकाय; , 
वैक्रियकाययोगः, वेक्रियमिश्रकाययोग:, आहारक-तन्मिश्रकाययोगो, आंदारिक्मिश्रक्राथयोगः, 
कार्मणकाययोग:, परिहारविश्वद्धिः, श॒ुक्तलयर्जगश्वलेश्याः, अभव्य:, क्षायोपशमिकं, साखादनम , 
असंज्ञी अनाहारिमागंणा चेति। 

अथ पघातिप्रक्नतीनाग्रस्कृष्टइृद्धिस्तामिनं दर्शयाम:-गनवेद-्क्ष्ममम्परायमार्गणादये उप- 
शमश्रेणे: श्रतिपतन मागणाएिचरमसमये 5नुत्कृष्टरसं बद्ध्वा चरमसमये उन्कृष्टरसं बध्नाति से चतु्ा- 
तिनीन,म्ुत्क्रएरसब्ड्धे: स्वामी । 


चतुत्ानानि. संयम: , सामायिकम्‌ , छेदोपस्थापनीयम्‌ , परिहारविशुद्धिकम्‌ , देशविरतिः, 
अवधिदशनम , सम्यक्लोघः , उपशमसम्यक्त्थम्‌ , क्षायोपशमिकम , मिश्रदश्टिषचेति चसुदशसु मार्गे- 
णासु मिथ्यात्वाद्मिपुखी 5भिमुखन्वस्य दिचरमसमये यथासंमवमल्परसं बद्ध्वा चरमसमये उन्कृ्टरसं 
बध्नाति से चतुथातिनीनापुस्कृष्टरमब॒द्धः स्वामी । अब्र आदिशब्दाद मनःपयवागंणायामसंयमाभमि- 
मुख: परिहारविशद्धिमागंणायां पुनः छेदोपस्थापनीयाभिमुख इत्यनयोः परिग्रह; । शपरासु चतुप्पश्चा- 
शद्त्तरशनमार्गगासु तदहमन्दतमे संक्लेशे वर्तमानों योडनन्तरसमये मार्गंगाप्रायोखमुस्कृष् 
मंस्‍्लेश्मधिएत्यो क्ष्टरसं बध्नाति से चतुर्घातिनीनायुस्क्र्टद्धेः स्वामी । शेपमागगा/म्त्यमा:-अप्टो 
नगका:, पश्चतियेश्व:, चत्वारों मनुष्य भेदाः, जिशदयभेदाः, एकोनविंशतिरिन्द्रियभेद।:, ठिचलवारिं- 
शत्‌ कायमभेदाः, अशादश योगमागेगाः, यो वेदाः, चत्वारः काया, व्यज्ञानानि, असंयमः. चक्षुर- 
चक्षुदशने, पडलेश्या:, भव्याभव्यो, क्षायिकम्‌ , सास्वादनम्‌ , मिथ्यातम्‌ , संजी, अस्तज्ञी, आहारी, 
अनाहारी चेति चतुष्पश्चाशदृत्तरशतं मार्गगानाम्‌ । आयुर्जन्धाहासु त्रिपष्ट त्तरशतलक्षणासु स्वासु 
मार्गणासु आयुष उत्कृष्टबृद्धिस्वामी तत्यावोग्यमन्दरस बध्नन्‌ योप्नन्तरसमये तत्यायोग्योत्कृष्टरसं 
बध्नाति स ज्ञेयः | तत्र-तियंगोघ-त्रिपज्वेन्द्रियतियंक अ्यज्ञानासंयम ऊपशुमलेशया5भव्यमिथ्यात्वा- 
उसंज्ञिमागंणासु तत्पायोग्यजधन्यसंक्लेशनस्तत्यायोग्योस्क्एसंक्लेश प्रप्नस्योत्कूश रसदद्धिभेतरति 
शेपमार्गंगासु पुनस्तत्परायोग्यजघन्य विशुद्धितस्तत्पायोग्योत्कृष्ट विशुद्धि प्रापस्पेति ॥६५७॥ 
अथोस्क्ृष्ट 'दगतह्ान्यवस्थानयो: स्वामिनं दिदशथिषुरादी तावच्चतुज्ञांनादिषु मार्गणासु 
चतुर्धातिनीनां तमाह-- 
चउणाणसंयमेसु समहअछेअपरिहारदेसेस । 
ओहिम्मि य सम्मत्ते तहुबसमे वेअगे मीसे ॥६५८॥ 


४५२ | बंधविद्याणे मूलपयडिरसबंधो [ मार्गणासु घात्यघातिकम णाम्‌ 


सट्टाणगुरुससाओ सागारखयेण तदरिहजहण्णं । 
धाईणं गुरुह्मणि से काले गुरुमबट्टाणं ॥६५९॥ 

(्रे०) 'चडणाण' इत्यादि, चतुज्ञौनादिषु चतुदंशमार्गणास ध्वम्थानोत्कृष्टरसबन्धात्‌ , 
साकारक्षयेण तदहेजघन्यरसं बध्नन्‌ घातिप्रकृतीनमुत्कृश्द्ानि करोति इह-से काले! इति यस्मिन्‌ 
समये द्वानिः कृता तदनन्तरसमये चोत्कृष्टमवस्थानं करोति । अत्रायं भाव;-निरुक्तज्ञानादिमागे- 
णाछु घातिप्रकृतीनाम॒न्कृष्टरसं मिथ्यात्वाद्यमिमुखो मा्गणायाइचरमममये बध्नाति,स तु तदनन्तरसमये 
मा्गंणान्तरं व्रजति अतस्तमाश्रित्योत्कृष्टहानिन प्राप्यते, किन्तु यः स्वस्थानगतों मिथ्यात्वाद्रन- 
भिम्नुखो विवक्षितसमग्रे यथासंभवम॒त्कृष्टरसं वद्ध्वाउनन्तरसमये साकारोपयोगश्षयेगाइनाकारोपपोग- 
वान सन्‌ यथासंभवमल्परसं बध्नाति से घातिप्रकृतीनामुन्कृष्हाने: स्वामी । उत्कृष्टहने: स्वम्थान- 
स्वामिकत्वेन तदनन्तरसमये रसबन्धस्थानपरावृत्तेरनावश्यकत्वेन पूवेसमयबद्धुतुल्यरसबन्धस्य संभ- 
बाद तत्रोस्कृष्टावस्थानं भव॒ति, उत्हेशहाने: स्वाम्येवर हानेरनन्तरसमये उत्क्रृष्टावस्थानस्थ स्वा- 
मीति तात्पयम्‌ ॥६५८।६५९।। अथाअ्वेदबक्ष्मसम्परायमागंणयोरवस्थानस्याभावात्‌ घातिप्रकृती- 
नामुत्कृषहानेः स्वामिन दर्शयति-- 

उवसामगो चडंतो वड्ट तो5जाउ दुडअरसबंधे । 
कुणए जेट हाणि अवेअसुहमेस घाईणं ॥६६०॥ 

(प्रे०) 'उवसामगो! इत्यादि, अवेदबक्ष्मसम्परायमागंणयोर्घातिनीनां रसस्‍्थोस्क्र शहानि- 
मुपशमश्रणिमारोहन्‌ आद्याद्रसबन्धाद ट्वितीयरसबन्धे वत्तमान उपशमकः करोति, मा्गंणाया 
आयसमगये रसबन्ध कृत्वा यो द्वितीयसमय घातिनीनामल्पतररसबन्धं करोति स ए्वोस्क्रष्टहानेः 
स्वामीति भावः । इदसुक्तं भवति-आरोहत उपशमकस्य प्रतिसनयमनन्तगुणविश्वुद्धिसद्‌ भावेन 
मार्गणाद्वितीयादिसमयभाविरसबन्धानन्तरं जापमानस्य रसबन्धस्थ स्वामी अत्रोत्कृ्टहाने: स्वामी 
भवितु' नाहति न वा क्षपक), तस्य तु विशुद्धतरस्वेन मार्गणाद्यममयेउपि स्वल्परसरय वन्धसद्‌- 
भावात्‌ । एवं मार्गणाद्यसमये रसबन्ध॑ कृत्वा मार्गणाद्धितीयसमये यो घातिनीनामल्पतररमसबन्धं 
करोति स आरोहन्नुपशमक उत्कृष्टहानेः स्वामी भवतीति ॥६६०॥ 

अथ त्रिमनुष्यादिमागंणासु ध्यधातिग्रकृतीनायुत्कृशद्ानरुत्कृ्टवस्थान स्य च स्वामिनं दर्शयति- 


तिणरपणमणवयउरलथीणपुमअवेअतुरिअणाणेसु । 
संयमसामहएसु छेए सुहमे अधाईणं ॥६६१॥ 
उवसामगों पडंतो कुणए बंधस्स दुइअसमयम्मि । 
गुरुह्र्णि ओधव्व5त्यि अवट्टाणस्स जेटुस्स ॥६६२॥ 


उत्कृष्डान्यवस्थानस्वामी ] पदनिश्षेपाधिकारे स्वामिल्वद्वारम्‌ [ ४५३ 


(प्रे०)त्तिणरः इत्पादि,त्रिमनुष्यादिषु द्वाविशतिमागंणासु तिसणामघातिप्रकृतीनां रसस्योस्कृ्श 
हानिमपरोहन्नुपशमकी बन्धस्य द्वितीयसमये करोति । तत्र त्रिमनुष्य-पश्चमनोयोग-पश्चवचनयोगो- 
दारिककाययोगा5वेद-सनः पयेवज्ञान-संयमौध-स्र॒क््मसम्परा यरूपास्वष्टादशमा गेणा स्ववरो हन्नु पशम क; 
ब्रक्ष्मसम्परायगुणस्थानकस्य प्रथमसमये रसबन्ध कृत्वा द्वितीयसमये5्घातिनीनासल्पतररसबन्धं 
करोति स प्रक्ृतोत्कृष्टदानेः स्त्रामी। स्त्रीवेद-नपुंसकवेद-सामायिक-छेदोपस्थापनीयरूपासु चतसषु तु स्व- 
स्वरमा्गंणाग्रसमये रस॑ बद्ध्वों द्वितीय समये +ल्‍्पृतररसबन्धं करोति से निरुक्तोपशमको5घातिप्रकृतीनां 
रसस्थोत्कृष्टहाने: स्वामी । 

अथोल्कृष्टावस्थानस्थ खामिनमतिदिशति-ओघचव्व” इत्यादि, निरुक्तासु त्रिमनुष्यादि- 
दा्विशतिमार्गणास्वधातिप्रकृतीनां रसबन्धोत्कृशवम्थानस्थ स्वामी ओघवदस्ति, स चेवम-अपूर्ब- 
करणादे! प्रतिसमयं वृद्धधादिसद्भावेनाउवस्थानाभावात्‌, अप्रमत्तमुनिर्विवक्षितसमये यथासंभर्व 
तत्पायोग्यं जधन्यरसं वद्ध्वाउनन्तरसमये स्वस्थानोल्कृष्टरसं बध्नाति तदनन्तरसमये तावन्तमेव रस 
बध्नन्‌ से उत्कृष्टावस्थान स्थ स्वामी भवति ॥६६ १।६६२॥ 

अथ द्विपड्चेन्द्रियादिमार्गणासल्कृश्धवस्थानस्वामिनमति दिशन्लुत्कृष्टह् निस्वामिन शव दशेयजाह- 
दुपर्णिदितसेसु तहां काये पुरिसम्मि चउकसायेसु । 
णाणदरिसणतिगसुइलभविसम्मेसु खह॒ए उवसमे य ॥॥६६३॥ [गोतिः] 
सण्णिम्मि तहाहारे जेइअवट्राणगस्स ओवन्व । 
गुरुहणिं चरमखणे मरिउवसमगो सुरो जाओ ॥६६४॥ 

(प्र०) 'दृषणिंदि' इन्यादि, थिपज्चेन्द्रियादिपु त्रयो विंशतिमागणासु तिम णामघातिप्रकृतीनां 
रसबन्धसत्कोस्कृश्टावस्थानस्य स्वाम्योघवद्‌ भवति, निरुक्तमागंणासु प्रत्येकरमग्रमत्तमुणस्थानकस्य सदू- 
भावात्‌ । “गुरुहार्णि! इत्यादि, श्रेणिमारोहन्‌ य उपशमकः “चरमख्वण्ण! इति द्नक्ष्मसम्पराय- 
चरमसमये मागंणाचरमसमये वा मत्वा देवो जातः सोष्घातिप्रकृतीनां रसस्योत्कष्हानि करोति 
से एजोत्कशहाने! स्वामी मवतीत्यथे: । अत्र पुरुपवेदत्रिकपायवर्जेशेषमा्गंणसत्कृष्ट रसबन्धदाने 
स्वामी सवंधा ओधघरद भवति, पुरुषवेदत्रिकपायेपु तु मा्गंणाचरमसमयवत्यु पशमकः काल कृत्वा 
देवभवप्रथमसमये यदा तत्यायोग्यजधन्यरसं बध्नाति तदोत्कृष्टरसबन्धहाने: स्वामी भवति । इमाश्व 
अन्रोक्तास्त्रयोविंशतिमार्ग णा;-द्विपञ्वेन्द्रिय-द्ित्रसकाय-का य योगा घ-पुरुषवेद - चतुष्क पा य- विज्ञान-त्रि- 
दर्शन-शुक्ललेश्या-भव्य-सम्यक्त्वौघ क्षायिकोपशम-संस्याहारिमार्गणा इति ॥६६३।६६४॥ 

अथ अ्यज्ञानादिमागंणासु प्रकरृतमाह-- 

गुरुहाणीअ सय॑ चिअ ऊज्झा तिअणाणअयतमिच्छेसु । 


सट्टाणगुरूअ लहु सागारखअंग गुरुसवयूताम़ ॥5९७॥ हगीति/] 


४५४ ] बंधविद्ाणे मऊपयडिरसबंधो [ मार्मणासु घात्यघातिकर्मणाम 


(प्रे०)सुरुहाणीअ' इत्गादि, व्यज्ञाना-ड्यत-मिथ्यालरूपासु पश्चमार्गणासु तिसृणामघाति- 
प्रकृतीनां रसस्पोत्कृष्ट हाने: स्वामिन: स्वयमेवोद्या: विशेषोषदेशाभायात्‌ तथ्थथा-प्रस्तुतमार्गणासु रव- 
स्थानोस्कृष्ट विश्ुद्धोघातिनीनां चतुःस्थानिक्रस बद्ध्या साकारक्षयेगाइनाकारोप्युक्त: सन्‌ यथा- 
संभव द्विस्थानिकाल्परसं बध्नाति सोत्ञोस्कृष्ट हनेः स्वामी मथितुमहति। यद्वा प्रमत्तगुणम्थान- 
कात्‌ परिभ्रष्टो निरुक्तमार्गगासु प्रविष्ट: सन्‌ यो मार्गगाठितीयसमयरे5नन्तगुणहीन रस बध्नाति 
स उत्कृष्टहानेः स्वामी भवितुमहंत्रीति न ज्ञायते, अत उक्त 'स्य चिअ्र उज्झा' इति। अथो- 
त्कृशवस्थानस्वामिनमाह-'सट्ठाणगुरूअ' इत्यादि, यः स्वस्थानोस्क्र्रसबन्धात्‌ साक्रारक्ष्रेण 
पतित्वा लहुँ' इति यथासंभवमल्परसं बध्नाति तदनन्तरसमये तत्तन्वं रस बध्नाति, से उत्कृश- 
वस्थानस्य स्वामी भवतीति ||६६५।। 

अथ देशविरतिमिश्रमागंणयोस्तिसणामघातिनीनामुत्कृष्ठटानेरुत्कुटावस्थानस्प च स्वामिन 
दर्शयति-- 

संद्राणविसुद्धययमी सागारखयेण देममीमेसु । 
तदरिहलहु गुरुरमा गुरुह्णि से गुरु अवट्रा्ं ॥६६६॥ [गोतिः] 

(प्रे०) 'सद्ठाण! इत्यादि, देशविरतिमिश्रदष्टिमा्गणयो: स्वम्थानविशुद्धममग्तियृगाम- 
घातिनीनां तत्मायोग्योत्कृष्टरसवन्धात्‌ साकारक्षयेण पतित्वाउनन्तरसमये तदहजबन्य॑-यथासंमवम- 
ल्परसं बध्नाति सोध्घातिप्रक्ृतीनां रसस्योस्क्शं हानि करोति, स उत्क्शहान: ग्थामीत्वथ: । 
'से' त्ति हानेरनन्तरसमये तावन्तमेव रसं बध्नन्‌ उत्करशटाबस्थानस्थ स्वामी भत्रति | हुह हि 
मार्गंणाप्रायोग्योत्कृष्टरसं मार्गणाप्नावोस्वविशुद्धतमी गुणाभिमुत्रों मार्गगावर्मसमय्र बध्नाति तस्य 
चोत्कृष्टरसबन्धानन्तर मार्गंणान्तरप्राप्तिः, न तु प्रस्तुतमागणयोरवम्थितिः, तदभावे च॑ मार्गगा- 
प्रायोग्योस्कृष्टससबनन्धकः पतित्वोस्कृष्टहाने: स्वामी भत्रितु नाहति अत एवेह स्वस्थानविशुद्ध- 
तमस्य अहणम्‌ ॥। ६६६ ॥ 

अथोक्तशेषासु मार्गणासु चतुर्धातिनीनां तथा निसृगामघातिनीनां सर्वासु मार्गणासु चायुप 
उत्कृष्टदन्यवस्थानयोः स्वामिन माह--- 


सेसासु घाईणं तहा अधाईण तिण्ह सब्वासु । 

आउस्स बंधगो यो हवेज तिव्वाणुभागस्स ॥६६७॥ 
सो चेव कुणइ भट्टो सागारखयेण तदरिहजहण्णं। 
बंधंतो गुरुहणि से काले गुरुमवद्टांणं ॥६६८॥ 


उत्कृष्ठहान्यवस्थानस्त्रामी ] पदनिशक्षेपाधिकारे स्वामित्वद्वारम [ ४४५ 


णवरि गुरुरसं बंधिअ जहि घाईणं सुरो करिअ काल । 
एगिंदियम्मि गच्छइ तहि मिं स कुणइ गुरुहाणि ॥६६९॥ 

तिण्ह अधाईण भव तेउप्उमवेअगेसु यों सामी । 

तिव्व5णुभागस्स स चिअ काल किच्चा सुरो जाओ ॥६७०॥ 
तदरिहमंदरसगओ गुरुहाणि से अणंतरे समये 

कुणह गुरुमवट्टाणं णवरि मय॑ वेअगम्मि तम्सुज्ञं ॥६७१॥गति/] 
कम्माणाहारंस सागारखयेण बायरेगिंदी । 

बंधंतों तदरिहलहुमवट्रिओ गुरुमवट्टाणं ॥६७२॥ 

(प्र०) 'सेसासु” इत्यादि. उक्तशेपासु मार्गंणासु चतसृणां घातिप्रक्ृतीनां वथा तिसृणाम- 
घातित्रकनीनां सवालु मागगास चायूरी स्सस्पोस्क्रश्हानि स एवं करोति य उत्कृष्टानुभागस्प 
बन्धकः, कादर! सः ? इत्याह-सागारस्व्रेण' इत्यादि, साकरारक्षयेणोन्क्रूशनुभागबन्धाद भ्रष्ट! 
सन तदहे जघन्य॑ रस बध्नन्‌ जिवक्षितसमय उन्क्रृष्टसं बद्ध्वा तदनन्तरसमय यो यथासंभव्रमल्‍्प- 
ग्से बध्नानति से उत्कृष्टटानः स्वामीत्यथः । 'से काले! त्ति उत्कृष्टटानेरनस्तरसमय उत्कृष्टमब- 
स्थान कोोति। उन्कृश्हानि क्रृ़ा तदनन्तरसमये ग्राक्तनमेव रसबन्धस्थान बध्नन्नुस्कृष्टावस्थानस्थ 
स्वामी भवतीति भाव: । इति सचत्राविशेषण प्रतिपाद्य यासु ऊश्िद्‌ विशेषोषस्ति ताठु णवरि 
ग्यादि, गायाचतुप्केण त्रीन विशेतान दशरति-तत्र ( १ ) एकस्तावद घातिचतुप्कोन्कृष्टहानि 
विउयकः (२) डदितीयः पुनः तेजालेश्यादिमागेगाम्वघातिनीनापुत्कृष्टहान्यवस्थानसत्कः (३) तत्ती- 
यश्र कामणाउनाहारकमार्गगयो: सप्तकमगामुस्क्रश्टावस्थानविषयकः । तथ्था-गुरूरसं बंधिआ! 
इन्यादिना प्रथम विशेष॑ दशेयति यासु काययोगीघादिमागंणासु सुरः स्वभव वरणसमये घातिनीना- 
मुत्कृ्ट रसे बद्ध्वा काल च क्ृत्वा एकेन्द्रियमार्गणायां 'गच्छति'-गनन्‍्तु शक्ननोति ताखु काययोगोघ- 
कपायचतुष्का-उल्ञानतिका-5संयमा--5चक्षुदशना -5प्रशस्तलेश्या त्रिक- मव्या मव्य-मिथ्या वा 55 हा रि- 
रूपास पोडशस मार्गगास्त्रीशानान्तदेवः स्रभवचरमसमये घातिनीनापुस्कृष्टसं अदध्या कालख्े 
कृत्य एफ्ेन्द्रिपमा्गंगायां गच्छति, एकेन्द्रियत्वं प्रप्तः सन्‌ तड्भवत्न॒थम समय तत्प्रायोग्यं जधन्य॑ 
रसे बध्नन्तुत्कूषहानि: स्वामी भत्रति, उत्कृष्टरसबन्धानन्तरसमये तस्येवाल्पतमरसब्रन्धकत्वातू , 
आतु पोडशसु मार्गणासूस्कृषाउस्थानस्य स्वरामी तक्तनीत्या चतु्गंतिक उन्क्रूट्रसबन्धकः साकारक्ष 
येणोस्कृ रसबन्धाद भ्रष्ट: सन्ननन्तरसमये तदहजघन्यं बद्ध्वा ठितीयसमये तावन्तमेव रखे बध्नाति 
स भव॒ति, न स्वेकेन्द्रिवल्य॑प्राप्ृः सुर इति भावः । मतान्तरेण उयशुमलेश्यामागंणामत्कृश्हानेः 
स्वामी उत्कृशवस्थानप्राकक्षणबर्ती बन्धकों ज्वेयः। अस्मिन्‌ मते सुराणां पर्याप्तावस्थायामप्रशस्त- 


४शद ) बंधविद्दाणे मूलपयदिरसबंधों [ मार्गेणासु घात्यघातिकमेणाम 


लेश्याउनभ्युपगमाव्‌ ,  अम्तुतलेश्याकनारकादीनां च धातिग्रऊृतिसस्कोत्कृश्रसबन्धानन्तरसमये 
एकेन्द्रियेपूत्पादाभावात्‌ । इति प्रथमो विशेष: । 

अथ 'तिण्ह अघाइण' इत्यादिना रितीय॑ विशेष दर्शयति-तेज: पद्म ठे श्याक्षायो पशमिकस म्य- 
क्त्वरूपासु तिसूषु मार्गंणासु यो5घा तित्रयम्योत्कृष्टानुभागवन्धस्य स्वामी प्रागप्रमत्तमुनिरभिहितः स एव 
काल कृत्वा देवो जातः सन्‌ 'तदहंमन्दानुभागगतः' -भवप्रथमसमयप्रायोग्यं जधन्यानुभागं बध्नस्नु कट 
हाने: स्वामी भवति देवव्व॑ प्राप्तस्य तस्य चतुर्थगुणस्थानकस्या5वाप्तेरप्रमत्तापेक्षयाल्पतरर स बन्धसं भवात्‌ 

उत्क्ृष्टावम्थानं तु 'से अणंतरे समये' उत्कृष्टहानि क्रृत्वाउनन्तरसमये-देव भवहितीय स- 
मये करोति, अपर्याप्रावस्थायामपि रसबन्धस्थानावस्थानस्य संभवात्‌ , योगस्थानम्येत्र तस्य निय- 
मात्‌ परावत्तरभावादिति भाव: । देवभवप्रथमसमये यावन्तं रसं बध्नाति 2तीयादिसमयेठपि ताउ- 
न्तमेव रसं बदूधुमहंतीति तान्परयम्‌ । अथ क्षायोगशमिक्रमार्गणायामवस्थानस्थामित्रिययं विश्षेप॑ 
दर्शवति 'वेअगम्सिः इत्यादि, क्षायोपशमिकम म्यक्स्वमार्गणायायुस्क्र एव्रस्थान स्थ स्थामित्यम 
स्वयमृहाम्‌ , किमुक्तं भवति १ प्रस्तुतमा्गगायाप्रुत्कष रसबन्धकः शुकठलेश्याक्रोउ्रमलम्ुनिः यो 
भवचर मसमयेज्घातित्रयस्योत्कृष्टसं बदध्धा कराठश्व कृत्वा देवभवप्रथमसमये बथासंभव्रमल्परमं 
बघ्नाति स एवोस्क्ृृष्टहाने! स्वामी भवति, क्रिन्तु देवभत्रद्वितीयसमये तस्थ तथाविव्रशुकललेशया- 
परिणामावस्थानासंभवात्‌ देवभवरद्ितीयसमयवर्ती निरुक्तजीव उत्कृष्टाउस्थानस्थ स्वामी भवितु 
नाहति, अतः स्वस्थानोस्कृष्टरसबन्ध कृत्वा योाउनन्तरसमये तान्तमेव रसं बध्नाति सोउ्ोल्कृश- 
वस्थानस्य स्वामिस्वेन ग्राह्मः परन्तु उत्कृश्हानेरनन्तरसमये देवमवठितीयसमये यदि देवमत्रप्थम- 
समयभाविशुक्ललेश्यापरिणामो 5्य तिष्ठ ते तर्दि उत्कृष्टहनेरनन्तरसमये देव मवद्धिती सम यत्रती उत्कू- 
ष्टावस्थानम्य स्वामी भवितुमहेति, यद्वौघादुत्कृष्टावस्थानस्थ स्वामी मवितुमहंति । तथाहि-तद- 
हेजधन्यरसं वध्नन्रप्रमत्तः स्वस्थानोस्कृष्टविशुद्ध:ः तस्प्रावोश्वोस्कृटरसं बदध्थानस्तरममये ताव- 
न्तमेव रसं बध्नाति स उत्कृष्टावस्थानस्थ स्वामी मवितुमहति, ओधे प्रस्तुत च स्वामिनोरविशे- 
पात्‌ , एवमत्रार्थें विशेषचिरन्तनोक्तेरदशनाद यन्थक्रतोक्त स्वथमृद्यभिति द्वितीयों विशेष: । 

अथ कामंणा5नाहारमा्गणयोरुत्कृष्टवस्थानविषय॑ विशेषमाह-'कम्माणाहारेसुः इत्यादि, 
का्मणा$नाहारमार्गणयोः चतुर्घातित्यघातिरूपाणां सप्तानां प्रकृतीनां रसस्योत्कृश्टमवस्थान बादरे- 
केन्द्रियः करोति, एकेन्द्रियाणामेव प्रक्ृतमार्गणयोस्त्रिसामयिकत्वेन तेषु तस्थेंवोत्कृष्टावस्थानस्य 
संभवात्‌ । अय॑ भावः-प्रस्तुतमार्गणापन्नो बादरकेन्द्रियों मार्गगाप्रथ मसमये त्आयोग्योस्कृष्टरसबन्ध 
द्वितीयसमये तत्मायोग्यजघन्यरसबन्धं करोति ठृतीवसमये यो द्वितीयसमयबद्धरसतुल्यं रसं बध्नाति 
स उत्कृष्टावस्थानस्थ स्वामी | प्रकृतमार्गंणयोद्धीन्द्रियादीनां श्रसजीवानां तृूल्कृष्ट।ः समयद्वय- 
मेवावस्थितिरतस्तेषां बृद्धेइनिर्वा नन्तरमाव्यवस्थानस्यालाभाव्‌-ते उत्कृष्टवस्थानस्प स्वामिनों मवितु - 


उत्कृष्हान्यवश्यानस्वामी ] पंदनिक्षेपाणिकारै श्वामित्वदारम्‌ [ ४५७ 


नाहेन्ति । हहमकेन्द्रियस्थ तथाविधविशुद्धयादेरभावेनोत्कृश्बृद्धिहान्योरभावाव तत्प्युक्तम्न॒त्कश- 
दस्थान न संभवति अतो बादरेकेन्द्रिय इत्युक्तम्‌ , सो5पि लब्धिपर्याप्को ज्षेयः तसस्‍्येतोत्कृश्वृद्धि 
द्वान्योः संभवात्‌ | इति द॒तीयों विशेषः 
अथ 'सेसासु घाइईंणं तहा अधाहेण' इत्यादिना संगृहीता: | घातिप्रकतीराभित्य दोषा 

सागणास्त्विमाः-गतिमागंणाः सप्रचल्वारिशत्‌ ,एकेन्द्रिवादीन्द्रियमागंणा एको नर्विशतिः ,पृथ्व्यादि 
कायमागंणा द्विचल्वार्रिशत्‌ , काययोगीघवर्जयोगमार्गणाः सप्तदश, त्रयो वेदाः, विभद्भजञानम्‌ , चशु 
दशनं, तिस्रः प्रशस्तलेश्याः, क्षायिक्सम्पक्त्वप्‌ , सारवादनम्‌ , सं३्यसंज्षिनो, अनाहारी चेति अशत्रिश- 
दत्तशर्त मागेणाः | एतासु घातिप्रक्ृतीनाम॒त्कृष्टाने! स्वामी स भवति य उत्कृष्टानुभागत्रन्धकः 
साकारक्षयेणोत्कृष्टसबन्धार भ्रष्टः सन्‌ तदहेजघन्यं बध्नाति | तदहेजघन्यवन्धानन्तरसमये ताव- 
न्तमेव रस बध्नन्‌ उत्कृष्टावस्थानस्य स्वामीति प्रागेत दर्शितम्‌ । इस्थंभूतः स्त्रामी कार्मणानाहा- 
रकमागंणाठयवर्जाननन्‍्तगेक्तशेपपट त्रिंशदुत्तरशतमार्गणास्‌ ज्ञातव्य :, निरुक्तमार्गणाउ ये ए्थगुक्तलाव । 

अधातिकमाशित्य शषमागणा इमाः--त्रिमनुष्यवर्जचतुअवत्वारिंशद्गतिमागंणाः 
3पश्चेन्द्रिययजसप्दशेन्द्रियमागंणाः, द्वित्रसवर्जा: चत्वारिंशत्‌ कायमार्गणाः, औदारिकमिश्रयोगः, 
वेक्रियतन्मिश्रयोगोा, आहारकतन्मिश्रयोगो, कार्मणकाययोगः, परिहारविशुद्धिः, अ्यप्रशस्त- 
लेशया:, अभव्यः, सास्वादनसम्यक्त्वमार्गणा, असंज्ञी, अनाहारकश्चेति पञ्रदशोत्तरशतं मार्गणाः । 
एतास्प्रथा तिपक्रतीनाएु्त्कृटद्ान: कामंगानादारकबर्जशेयाद्वल्कृशटाअस्थानस्य स्वामी प्रागुक्तविशेषण- 
विशिष्टस्तत्तन्मागंणात्र्तिजीबो भवतीति । 

अत्रोदारिकादित्रिमिश्रमागंणास॒सप्तानामृत्कृष्टवृद्धिहान्यवस्थानानां स्वामित्दनिरूपणं ख- 
स्थानोत्कृष् विशुद्धस्यो स्कृष्टर सवन्धकल्वाभिगन्तमतेन कृत द्रषटव्यम्‌ू । मागणाचरमसमये एवोत्कृ्ट- 
रसबन्ध इति येपां मतम्‌ , तन्मतेन यो मार्गणादिचरमसमये तल्पायोग्यजधन्यरसं वद्ध्वा चरमसमये 
मार्गणाप्रायोग्वीत्कूटरसं वध्नाति से उत्कृष्टबृद्धे! स्वामी ज्ञातव्य;, यो मार्गणात्रिचरमसमये 
तत्प्रायोग्वोत्कू्रस॑ बद्ध्वा द्विचामसमये तत्यायोग्यजधन्यं बध्नाति चरमसमये चे तावन्तमेव 
बध्नाति स उन्क्रृष्टावस्थानस्यथ स्वामी भत्रति | उत्कृष्टहाने! स्वामी उत्कृष्टावस्थानप्रास्क्षणवर्ती 
मार्गणाद्विचरमसमये तत्प्रायोग्यं जघन्यं बध्नन्‌ भवति उत मार्गगारिचरमसमये तसमावोग्यपम्रुत्कृ्ट- 
रस बद्ध्वा चरमसमये तत्पायोग्यं जधन्यं बध्नन्रिति सयमेत्र ज्ञातव्यम्‌ । इति उन्हृश्टवृद्धिदान्य- 
वत्थानानां स्वामिलनिरूपणम्‌ ॥६६७।६६८।६६९।६७०॥६७१।६७२॥ 

साम्प्रतं जधन्यपदे बृद्धथादीनां स्वामिनं दिदशयिषुरादों ताउदोघतर्तं दर्शयन्‌ घातिचतु 
प्कस्य वृद्धथादीनां स्वामिनं दशंयति-- रण 

सुहमस्स दुहअसमये लहुवंड्डिमुवसमगो तिधाईणं। 
णिवडंतो कुणइ चरमसमये खबगो लहु हाणि ॥६७१॥ 


पट 


४५८ ] - बंधविहाणे मूछपयडिरसबंघों [ ओघत्तो घात्यघात्तिकर्मणाम्‌ 


मोहस्सेवं दुपया परमणियद्रीअ सिं अवट्टाणं । 
वडिढ्अ5णंतंसमव ट्रिओ सठाणसुविसुद्धअपमत्तो ॥६७४७॥ ितिः] 

(प्रें०)'खुहमस्स' इत्यादि, मोहस्यानन्तरगायायां वक्ष्यमाग-्वतत्‌ 'तिघाईणं वि ज्ञाना- 
वरणदशनावरणाउन्तरायलक्षणानां विधातिप्रकतीनां रसस्य जपन्यां वृद्धि सुक्ष्मसम्परावस्य ितीय 
समये करोति, कः ? निपतन्नुपशमकः उपशमश्रेण: प्रतिपतन्नुपशमक इति | प्रतिपतस्नुपशमकः 
पक्ष्मसम्परायप्रथमसमये घातिनीनामल्परसं बरद्ध्वानन्तरठितीयसमयेडथिकरमस बध्नन जबन्यवद्धः 
स्त्रामी मत्रतीति भात:, तम्येवाल्पतमरसबृद्धे: सदभावात्‌ | तासां रसस्थ जबथन्यां हानि सक्ष्मसम्प- 
रायस्य चरमसमये क्षपकः करोति, क्षक्रः खक्ष्मसम्परायदिचस्मसमय्े व्रिधातिप्रकतीनामजबन्यरसं 
बद्घ्वा चरमसमये जबन्परसं बध्नाति से जधन्यदानेः स्वार्मीति मात्र: । 

अन्नेद॑ बोध्यम-यद्रपीहायरोेहकीपशमकः सुक्ष्मसम्परायग्रथमसमयतोी द्वितीयसमये 
घातिनीनां रस्स्पाउननगुणां बर्दि कोति, तथापि सा वृद्धिस्थ्मत्तस्याउनल्तभागवृद्धथपेक्षयाईपि 
अनन्तगुणहीना, अप्रमत्त मन्कानन्तभागब्रद्धिस्तु तठपेक्षयाउनन्तगुणा5स्थथिका । कुतः ? सवधिरति 
देशविरत्यविरतमम्यग्‌दृष्टिमिथ्याववगुगस्थानकयत्तिनां जीवानां पूवेप्वागामनन्‍्तशुगबृद्धेरपेक्षवो- 
त्तरोत्तराणामनन्तभागबृद्ध रप्यनन्तगुण त्वात्‌ , एवमेत्र खुझ््मसम्परायचरमसमयव्रत्ती क्षक्री द्विचस्म- 
समयापेक्षया तिसृणां घातिनीनामनस्तंगुणां हानि करोति तथापि साउप्रमत्तादिसत्का5नन्तवाग- 
हान्यपेक्षयाइनन्तगुणहीना, ततो निरुक्तक्षपकर "व जबन्यहानः स्वामी । 

अत्रेमे नियमाः (१) स्ंत्र-ओघे मार्गणासु च यो घातिनीनां जबन्यरसब्न्धस्थ स्वामी स 
एवं तामां जधन्यहाने: स्वामी । (२) यत्र यो जधन्यरस्न्धानन्तस्ममय्र वृद्धि कत्त शक्‍नोति 
जघन्यब्न्धानन्तरसमये यथासंभवमल्पां वृद्धि च कराति तत्र से सामान्यतो जथन्यबृद्ध) स्वामी । 
(३) यत्र जघन्यहानिवृद्धयाः प्रत्येकमनन्तरसमयेप्वस्थानं मवितुमहंति तत्र तयो: प्रत्येक स्तरामी 
हान्यादेरनन्तरसमय जघन्यावस्थानस्य स्त्रामी मब॒ति, * यत्र जबन्यहानरनन्तसं नायरथान तत्र वृद्धे- 
रनन्तरं तद संभवति । 2 यत्र च जघन्यबृद्धिहान्यो।न्यतरथोरप्पनन्तरं नायस्थान तत्र तत्प्रायाग्य- 
वृद्धिहान्योरनन्तरं तद्‌ बोध्यम्‌ | घटना चेत्थम-ओवप्ररूपणायां त्रिघातिनीनां जबन्यरसबन्धस्वामी 
बन्धचरमसमये ख्क्ष्मसम्परायक्षपकः स एवं तत्र जधन्यहान: स्वामीति प्रथमनियमस्यथ घटना । 

ओधे बत्रिधातिनीनां जघन्यरसब्रन्धकः छक्षपकः किन्तु से तज़पन्यरसबन्धानन्तरं वृद्धि ने 
करोति क्षपकेस्थ पतनायोगात्‌ | अजघन्यरसबन्धको5्वरोहको पशमकः खक्ष्मसम्परायद्वितीयसमये 
जधन्यां बृद्धि करोतीति द्वितीयनियमस्य घटना । 


ओघत आदेशतथ् ब्रक्ष्मसम्परायाउपगतवेदवर्जसबमार्गपासु वेदनीयनाम्नो:, नरकगत्यादिषु 
त्रिघातिनीनामपि जघन्यद्वानिवृद्धयों: प्रत्येकमनन्तरसमये तावन्तमेव रसं बध्नन्‌ जीवों जघन्पा- 


जघन्यवृद्धिहान्यत्रस्थानस्वामी ] पदनिश्षेपाधिकारे स्वामित्वद्वारम्‌ [४५९ 


वस्थानस्य स्वामी मबति । ह ओघतो गोत्रस्य जघन्यावस्थानस्थामी जधन्यवृद्वे रनन्‍्तरं मवति, 3 तथा 
घातिनीनां स जपन्यबद्धिहा न्यो एन्यत्र-तत्प्राथोग्यवृ द्वि हान्यो 7 ननन्‍्तरं मबती ति तती । ने उमस्य घटना । 
अथ मोहनीयस्य जघन्यबृद्धिहान्यो! स्वामिनं दर्शयति-'मोहस्सेवं” इत्यादि, मोहनीयस्य 
जधन्यवृद्धिजधन्यहानिरुपे दे पदे अनन्तरोक्तत्रिधातिवद्‌ भवति, क्रिमविशेषेण ? नेत्याद, 'परम- 
णियद्वीआ! एत्यादि, तद्यथा-अवरोहक उपशमको5निव्वत्तिकरणद्धितीयसमये जघन्यवृद्ध स्वामी । 
अनिवृत्तिकणगुणस्थानकचर मसमये क्षपकरी जधन्यहाने: स्वामीति । 

'सिं! ति तासां-त्रिघातिनीनां मोहनीयरय चेति चतसृणामपि प्रकृतीनां जघन्यावस्थान॑ 
यः करोति त॑ द्शयति 'वडिहअ' इन्यादि, स्वस्थानसुविशुद्धोउप्रमत्तमुनिस्तत्ायोग्यजघन्य- 
रमबन्धको इनन्‍्तभाग॑ रस वर्धयित्वाज्वम्थितो-उितीयसमये तावन्तमेत्र रस॑ बध्नाति , से 
तासां जबन्यावस्थानस्थ स्वामी । श्री रसबन्धावस्थानस्थाभावादप्रमत्तस्य ग्रहणम्‌ , श्रेणिमारों- 
हंदग्रमत्तम्प प्रतिममयमनन्‍्तगुणविशुद्धत्वे नाव स्थितर सबन्धा भावात्‌ स्स्थान सु विशु द्व॒ इत्पस्पो पा दा न प्‌ 
॥६७३॥६७४॥ अथोघतों वेदनीयनाम्नों: जधन्यवृद्धिहान्यवस्थानानां स्वामिनमाह-- 

मज्झिमपरिणामी खलु दुअघाईंण कृुणए अणंतंसं । 
वडिट॒अ वडिंढ हाउ' हाणिमवड्िअ अबद्टाणं ॥६७५८॥ 

(प्रे०) 'मज्झिमपरिणामा' इत्यादि. गोत्रायुपोव॑क्ष्यमाणस्वात्‌ दुअघाईण' त्ति वेदनीय- 
नाम्नोः मध्यमपरिणामश्रतुगतिकी जीवो जघन्यरसबन्धादल्पतमसनन्तभागं रस वर्धेयित्वा वृद्धि, 
विवक्षितरसबन्धादल्पतम मनन्तभागं हापयिलरा हानि करो ति । वेदनीय ना म्नोयों जघन्यरसबन्धं कृत्वा 
जघन्यरसबन्धस्थानानन्तरानन्तभागबृद्धरसबन्धस्थानं बध्नाति स जधन्यबृद्धें: स्वामी भवतति । 
जमन्यरसबन्धस्थानानन्तरानन्तभागबृद्धस्थानं बद्ध्वानन्तरसमये जघन्यरसं बध्नाति स जधन्यहानेः 
स्त्रामी भ्रतीति । 'अवध्ठिअ! जविक्षितसमये जपघन्थाँ वृद्धि हानिवा कुृल्वा5नन्‍्तरसमये 
अवस्थितः-तावन्तमेत्र रसं वध्नन्‌ जधन्यमवस्थानं करोति, जघन्याव्रस्थानस्य स्वामी भवतीति 
भाव: ॥६७५॥ 

अथ गोत्रस्य जबन्यवृद्धिहान्यवस्थानानां स्वामिनमाह-- 

गोअस्स लहु वडिंढ अभविअपाउर्गगुरुविसुद़्ीओ । 
पडिओ3णंतरठाणे5णंतंसं बडिडिअ तमतमी ॥६७६॥ 

कुणए अवट्टिओ>वट्टाणं से खलु अणंतरं हाणि। 

सम्माहिमुहो मिच्छो पञत्तो तमतमों विसुद्धयमो ॥६७७॥गिति/] 


(प्रे०) 'गोअरुस' इत्यादि, तमस्तमाः सप्तमएृथ्वीनारकः अभव्यप्रायोग्योत्कृष्ट विशुद्धेरन- 


जदै० ] बंधविद्दाणे घूलपयदडिरसबंधो [ मार्गणास्थाथुवेंदनी यताध्ता म्‌ 


न्तरस्थाने पतितों “5णंतंस ति यथासंभग्मल्पतममनन्तभागं रस वर्धयित्वा अपन्यां वृद्धि 
करोति। अथम्माव-यथदपि सामान्यतो जघन्यवृद्धे: स्वामी जघन्यरसबन्धकी भवति किन्तु गोत्रस्य 
जघन्यरसबन्धकः सुविशुद्धः सम्यक्त्वा भिमुखो मिथ्यास्वचरमसमयत्र्ती नीचेगोव्रयन्धकः संप्तम- 
पृथ्वीनाएक:, स चानन्तरसमये सम्यकत्य समामादधोच्चरगोत्रं बध्नन्‌ तस्य प्रभूतं रस बध्नाति, 
अत एपत्राउमव्यप्रायोग्योत्कृटविशुद्धेश्रेदणम्‌ । अमठ्यभ्ायोसोस्क्रट् वेशुद्रों नीचेगोंग्रस्यथ स्वल्पं 
रसं बद्ध्वाउनन्तरसमये क्रिख्विदल्पविशुद्धः सन्‌ ग्रागू बद्धं रसमनन्‍्तभगेन वृद्ध बध्नाति स जघन्य- 
रसबृद्धं: स्वामीति । 

अवदिओ अवद्टा्ण' ति तत्रामब्यप्रायोग्योन्व्र व विशुद्धरनन्तरग्थाने पतितोीं दितीय- 
समयेष्वस्थित:-प्राक्समयबद्धरसतुल्यं रसं द्विवीवसमयें बध्नाति तस्याव्रस्थानम्‌ , से जघन्या- 
पस्थानस्थ रवामी । अथवा 'व्याख्यानतो विशेपप्रतिपत्तिः' इति न्‍्यायात्‌ अनन्तरानन्तभागबृद्ध- 
स्थान बद्ध्वा योप्मव्यप्रायोग्यजघन्यरमं वध्नाति तदनन्तरं ताबन्तमेव रस वध्नाति सो5पि 
जघन्याउस्थानस्य स्वामी प्रकृते भवतीति । 'हाणि सम्माहिसुहों इत्यादि, सम्यक्त्वा- 
भिम्नुखों विशुद्धतमो मिथ्यादृष्टिः पर्याप्त: सप्तमप्थ्वीनाकों जधन्यां हानि करोति । सुविशुद्धः 
सम्यक्त्वाभियुखो 5 भिम्मुखत्वस्थ द्िचरमसमये यथासंभव्रमल्परसं वदध्वा तश्चरमसमये5नन्तगुर्णं 
हीन॑ रसं बध्नाति स जघन्यरसहानेः स्वामी भत्रति | यद्यवीड़ प्राक्समयब्रद्धरसापेक्षय[पनन्तरसमय- 
इनन्तगुणहीनों रसो बध्पते तथापि तंत्र स्वल्यस्थेव रसस्य हानि। । स्वस्थानविशुद्ध स्थ यो5नन्‍्त 
भागहीनो रसो बच्यते तत्र प्रभूतरसरय हानिरित्यादिप्राखद्‌ू भावनीयम्‌ । अत्र बन्‍्धकरथय परयापत 
इति विशेषणं स्वरूपदशक ज्ञेयं न तु व्यवच्छेदपरमपय्याप्तस्प सम्यक्त्वाभिमुखत्वायोगाव्‌ । शेषाण 
तु तानि यथासंभव व्यवच्छेदपराणीति ॥६७६।६७७)। 

अथोघतो जधन्यपदे आयुष्कस्य वृद्धयादीनां स्वामिनमाइ-- 

यो लहुरसस्स सामी स चिआउस्स कुणए अपंतंस । 
वड्ढिअ वर्डिढ हाउं हाणिमवट्टाणमण्णयरों ॥६७८॥ 

(प्र०) “यो! इत्यादि, य आपुपी जघन्यरसब्न्धस्य स्रामी स एयानल्तभागं रस वर्धयित्वा 
जघन्यां वृद्धि करोति, अनन्तभागं हापयिस्वा च जबन्यां हानि करोति । जघन्यावस्थानन्तु 'अन्यतरः/- 
जघन्यवृद्धिस्वामी जधन्यद्वानिस्थामी वा करोति, जधन्यबृद्ध जेघन्यह।नवानन्‍्तरसमये तावन्तमेव रस 
बध्नन्‌ इति शेवः ॥६७८॥ तदेवमोबतो5ष्ट कम णां जधन्यपदे बृद्धिहान्यवस्थानानां स्वामिन प्रदर्श्य 
साम्प्रतमादेशतरतं व्याजिद्ीपु रल्पक्तव्यत्वेनाद। तावदायुप्कस्य इद्धधादिस्वामिनं प्राह-- 


यो लहुरप्तस्स सामी सब्बह आउस्प्र सविअंतंस । 
वड्डिअ वडिंढ हाउं हाणिमबट्टाणमण्णयरों ॥६७९॥ 


जधम्यबृद्धिहान्यबस्थानस्वामी ] पदनिक्षेपाधिकारै स्वामित्यदारम [ ४३१ 


(प्र०) “यो! इत्यादि, सुगमम्‌ , अनन्तरोंक्रगाथया बहुतुल्यलाद | नवरं 'सच्चह! तति 
सत्र आयु्न्धप्रायोग्यासु ब्रिपष्य्यत्तरशतमार्गगास्वित्यर्थ: ॥६ ७९ 
अथ सप्तकमणां प्रकृतस्थामिनमादे शतो दिदशेपिपुस्तावत्‌ सर्वासु मार्गणासु वेदनीयनाम्नो 
बादीनां स्वामिनं सापादमोघत्रद तिदिशति--- े 
वह ओघब्य तश्अगामाण पयाण तिण्ह होइ परं। 
उबमामगो चडंतो वीअखण मग्गणाए य ॥६८०॥ 
कुणइ अबेए सुहमे लहवर्डिढ लहरसस्स यो सामी । 


स चिअ कणइ लहुहाणि दुचरमसमया चरमसमये ॥६८९१॥ 

(प्र०) 'सच्वह' इत्यादि, सबत्र-पवासु मागणासु 'तइअणासाण' त्ति वेदनीयनाम्नों 
जपन्य ३ द्विदान्यव स्थान लक्षणानां तयागां पदान/मो वबद्‌ भवति, स्वामीति गम्यते । कुत ओघबदिति 
चेत्‌ उच्पते-मार्गणास्व॒पि बेदनीयनाम्नोजेबन्परसबन्धस्प परावतमानपरिणामेन जायमानत्वात्‌ । यत्र 
सखनयीजंघन्यर सबन्धः परावत मानयरिणामेन न भवति तत्र।घवद्‌ न मवति, अतस्तत्र पर हत्यादि- 
नायवाद दर्शयति-उसामगो' इत्यादि, अवेदमागंगायां झ््मसम्परायमा्गंणायाश्व जधन्यां इद्धि 
मार्गणाया उितीयसमसये आरोहक उपशमकः करोति । यद्यपीद मार्गगायसमये बद्ध रसापेक्षया द्ितीय- 
ममये5नन्‍्तगुणो रसो बध्यते तथापि तदवन्धक्री जधन्यवृद्धे! स्वामी मत्रति, आतेद्कस्य प्रतिसमय- 
मनन्तगुणविशुद्धिवधनन म'गंगाततीयादिसमये बनन्‍्धमाशित्याधिकतरर सयबनात्‌ । अथ जघन्यहाने 
स्वामिनं दशयति-“लछहुरसरखस” इत्यादि, यो जघन्यरसस्थ स्वामी स एवं जघन्यहाने: स्वामी, 
फीदश; से जधन्यरसबन्धस्वामीत्याह- दृचरभसमया'! इत्यादि, द्विचरमसमयाचरमसमये! 
मार्गणादिचरमसमये5जघन्यरसं बद्ध्वा मार्गगाचरमसमये यो जघन्य॑ रसे वध्नाति स मार्गगाचरम- 
समयत्रत्ती जघन्यरसउन्धक उपशमको जघन्यहाने: स्वराप्ती, स च श्रमेतरोहक़ो वो व्यः, आरोइकर्य 
प्रतिसमय॑ रसबृद्धिसंभवेन हान्यसंभवार्‌ । अत्र व्याल्यानतों विशेषप्रतियत्ते! सर्वातु मार्गणासु 
त्रयाणां पदानां वृद्धिहान्यवस्थानलक्षणानामोंघयद तिद्विएे 5पि कार्मशाउनाहारमार्गणयों जंघन्यपृ द्धि- 
हानिस्वा मिन ए्वाधवदेकेन्द्रियादिपज्वेन्द्रियाव सा ना जीय बोद्धठ्या: | जघन्यायस्थानस्य स्वामी त्वे- 
केन्द्रिय एवं द्वीन्द्रियादीनां प्रस्तुतमार्गंणयोरुत्कूटतोएपि डिसामपिकत्वेन बृद्धनिउनन्ता- 
मवस्थानस्पानत्रकाशात्‌ । तग्रथा-मार्गगाग्रसमये वेदनीयनाम्नोयेथा उभर रसे ब तू खा (तीउप्मय्रे 
रसस्य हानि बृद्धि वा कतु महेँति ततथ्व मा्गगापगम €ति ॥६८०।॥६८१॥ 

अथ त्रिमनुष्यादिमार्गणातु घातिप्रकृति पत्कवृद्धवादी वां स्व्रामिनम तिदेशादिना55ह३--- 

तिणरदुपर्णिदितसपणमणवयकायुरललो हणाणेसु । 
संयमतिदरिसणेसु' सुक्करमवियसम्म खह एसु ॥६८२॥ 


४६२ ] बंधविद्दाणे मूलपयडिरसबंधो [ मागेणासु घातिऊर्मणाय्‌ 


सण्णिम्मि तहाहारे घाईणोघव्व तिण्ह वि पयाणं । 

दोण्ह अवेए सुहमे भवे तिवेअतिकसायेसु ॥६८३॥ 
समइअछेअउबसमे यो सामी लहुरसस्स घाईणं । 

स चिअ कृणइ लहुहाणि लहुवर्डिंढ बंधदुइअखण ॥६८४॥ 
उवमामगो पडंतो सठाणसुद्धों कुणश अपमत्तो । 

वडिढअ अणंतभागं अवट्टिओ लहुमवट्भराणं ॥६८०॥ 


(प्रे) 'लिणर” इन्यादि, त्िमनुष्य-दिपज्चेन्द्रिय-द्वित्रस-पंद्भममनोयोग-पश्चबचनयोंग-काय- 
योगीघोदारिककाययोग-लो मकषाय-चतुन्नान- संयमोघ-त्रिद शन--गक़लेडया --मव्य-पम्यकल्व-क्षा पिक- 
संज्याहारिस्पामु चतुस्त्रिशन्‍्मागंणासु घातिप्रक्तोनां जघन्यबृद्धिहान्यवम्थानलक्षणानां त्रयाणां पदानां 
स्वाम्योघवद भव॒ति, कुतः ? यथोघे तथाउश्नावि उपशमक्षपकश्नेणिठयस्याउप्रमत्तगुणस्थानकस्थ च॑ 
सद्भावात्‌ । 'दोण्ह” त्ति अवेदमार्गगायां खश्ष्मसम्परायमार्गणायाअ जधन्यबृद्धि हानिलक्षणयो- 
इंयोरेव पदयोरोघवत स्वामी भवति, तत्र प्रतिममयमनन्‍्तगुणबृद्धिहानिस मवेनावम्थानस्थाभातात्‌_। 

'तिवेअ! इत्यादि, त्रिवेद-त्रिकपाय--सामायिक -छेदोपस्थापनीयोपशमसम्यकत्वरूपासु 
नवसु मार्गंणासु यो घातिप्रकृतीनां जधन्यरसबन्धस्य स्वामी से एवं जघन्यहाने: म्वामी । इदसुक्तं 
भवति-उपशमसम्पकत्वव ज्रष्टिमा गंणासु स्वस्वमा्ग गा दिचर मसमये 5 जधन्यरस॑ वद्ध्वा मागेणाचरम- 
समये जघन्य॑ रसं त्रृध्नाति स क्षफक्रों घातिप्रकृतिसत्करसस्थ जबन्यहाने। स्वामी, उपशमसम्थ- 
कत्वमांगंणायान्तु खक्ष्मसम्परायद्विचरमसमये5जघन्यं रस बद्घ्वा चग्मसमये जधन्यं रस॑ बध्नन्‌ 
घातिप्रकृतीनां रसस्य जघन्यहाने: स्वामी भवतीति । 

“लहुवडिद' इत्यादि, आसु नव॒सु मागणामु घातिनीनां रनस्प जधन्यां बृद्धि वन्‍्धद्वितीयसमये 
करोति, श्रेणे: पतन्नुपशमकस्ततन्मागंणाया आद्रसमयर रसवन्ध कृत्वा द्वितीयसमय्य प्रथमसमय- 
बद्धरमादनन्तगुणमपि वृद्ध रसं बध्नन जघन्यरसबृद्धं: स्वामी भवरति हेतुश्रात्रोघोक्तशिन्तनीयः । 
अथ जघन्यावस्थानस्थ स्वामिनं दर्शयति-'सठाणखुडो” इत्पादिना, स्वस्थानविशुद्धो5्प्रमत्तो 
विवक्षितसमये5ल्परसं बद्ध्या विशुद्धिमान्यादनन्तरसमये प्राक््समयबद्ध रसस्थाब्नन्तभागग्रमितं 
रसं बन्धे व्धेयित्या 'अवद्धिओ! तदनन्तरसमयेडपि तावन्तमेव रसे वध्नन्‌ जघन्यमतर- 
स्थान करोति, जघन्यावस्थानस्य स्वामी भवतीति भाव: । निरुक्‍्तनवसु मार्गणास्ववस्थानस्य स्वा- 
म्यविशेषेणोघवद्धवतीति ध्येयन्‌ ॥६८२।६८३।६८४।६८५॥ 


अथ घातिप्रकृतीनामेव ज्यज्ञानादिमागगंणासु जधन्यबृद्धथादीनां त्रिपदानां स्वामिनमाह--- 


_ जधन्यवद्विदास्यवस्थानस्थामी ] पदनिशक्षेपाधिकारे स्वामिस्वद्वारम्‌ ६ ४६३ 


घाईण यो अहिमुहो सामी तिअगाणअयतमिच्छेसु' 

मंद 5णुभागस्स भवे सि सो चेवागओ कृुणए ॥६८६॥ 
तदरिहमन्द5णुभागा लहुहारणिं संयमाउ परिभट्टो । 
तप्पाउग्गलहुरसं बंधंतो बंधदुइ्अखणे ॥६८७॥। 

कृणइ जहण्णं बड़िंढ सठाणसुद्भो रसं अणंतंसं । 

वडिठ्अ अबड्टिओ खलु कुणइ जहण्णं अवट्टाणं ॥६८८॥ 

(प्रे०) 'घाईण' इत्यादि, ज्यज्ञाना-उयत-मिथ्यात्वरूपासु पश्चसु मार्गणासु यो5भिम्ृखः 
संयमामभिम्रखों जधन्यानुभागस्य स्वरामी, स एवं जधन्पां हानि करोति, कीदश) सः  इत्याह-'लद- 
रिहमंदा परणमागा' इत्यादि,तदईमन्दानुभागादागतः , को5र्थः ? संयमाभिमुखत्वस्य द्विचरम- 
समये यथासंमत्रमल्परसं वरद्ध्वा तच्चरमसमये मागणाप्रायोग्यं जघन्यरसं बध्नाति स घातिनीनां 
रमस्थ जघन्यहाने: स्वरामीति । अथ जबन्यबृद्धिस्लामिनमाह-संयमाउ परिभद्ठो हत्यादि, 
संयमात्‌ परिश्रट्ः अ्म्तुतमागगाप्रविष्टो जन्तुमागंणायसमय्रउल्पर्सं बद्ध्वा बन्धद्धितीयसमये 
तत्प्रायोग्यजघन्य रस बध्नन्‌ जबथन्यां वृद्धि करोति, तस्येत्र बने स्वल्परसवर्धनात्‌ | मार्गणादितीय- 
समयतत्तिनां जीवानां विशुद्धितारतम्थसंमवरात्‌ तल्थायोग्यजधन्यरसं वध्नव! इत्यस्योपादानम्‌ 
मार्गगादितीय समयवर्तती सुविशुद्धो जबन्यबृद्धेः स्वामीति भाव: । 

अथ जपन्यावस्थानस्वामिनमाह- सठाणसुडो' इत्यादि, स्वरस्थानविशुद्धों थथासंभव- 
मल्परसं बद्ध्वाउनन्तरसमये स्वल्पविशुद्धिमान्यात्‌ ग्राक्समयबद्धरसापेक्षयाइनन्तभागप्रमिते रस 
बन्धे वधेयित्वाउवस्थितः-तदनन्तरसमंय्र तावन्तमेव रसं बध्नाति, स अधन्यमत्रस्थानं करोति से 
जपघन्यात्रस्थानस्य स्वामीति भाव, । अथवा स्वस्थानविशुद्धित्रयोग्यजघन्यरसबन्धस्थानादनन्तरा- 
नन्तभागवृद्धस्थानं बद॒ध्वा जधन्यरसं बध्नाति, तदनन्तरसमये तावन्तमेव रसं बध्नाति, सोडषि 
जघन्यरसावस्थानस्थ स्वामी प्रकृतमागंणास भवति । इत्यपि 'व्याख्यानतों विशेषप्रति+त्तिः” इति 
न्यायाद्‌ ज्लेयम्‌ ॥६८६।६८७।६८८॥ अथ देशविरतिमिश्रदष्टमागंणयोराह-- 

यो लहुरमस्स सामी घाईण हवेज देसमीसेसु । 
स अहिमुहो लहुद्मणि तदरिहमंदागओ कुणए ॥६८९॥ 
सट्टाणविसुद्धयमोी मंदा वडिढ्अ रसं अणंतंसं। 


कुणइ जहण्णं वरड़िंढ सेकाले लहुमबट्टांणं ॥६९०॥ 
(प्रे०) 'यो' इत्यादि,देशविरतिमिश्रदष्टिमागेणयोयों जघन्यरसस्य स्वामी स एवं गुणामि 
गुखस्तदह मन्दादागतो पातिप्रकृतीनां रसस्प जघन्यां हानि करोति, संयमामिमुखत्वस्य द्विचरमपमये 


इंद० ) बंधविद्यागे मूलपयडिरसबंधों [ मार्नणासु घातिगोत्रांणाम्‌ 


देशपिरतो, अविरतसम्यक्त्वाभिम्ुखत्वस्थ द्विचरमसमये मिश्रमार्गणायां यथा मवमल्परस बद्ध्ता 
घरमसमये जघन्यरसं बध्नाति स जघन्यदहाने: खामीति भावः ) 'सद्ठाणविसुडयमसो' इत्यादि, 
सस्थानविशुद्धतमः “मंदा' त्ति तत्पायोग्यजधन्यरसादनन्तभागं रस॑ बन्धे वध पित्वा जघन्थां पृद्धि 
फरोति, स्वस्थानमुदिशुद्रों विवक्षितसमये यथासंमत्रमल्परसं बद्ध्वाउनन्तरसमये प्राइसमयबद्ध रसा- 
दनन्तभागं रसमधिक बध्नाति स जधन्यबृद्धे! स्वामीति भाव: | 

'सेकालें' इत्यादि, जघन्यबवृद्धेरनन्तरसमये जघन्यमवस्थानं करोति जघन्यवृद्धिसमये याव्रान्‌ 
रसो बद्धो बृद्धेरनन्तरसमये ताबन्तमेव रसं बध्नन्‌ जघन्याव्रस्थानस्थ स्वामी भवतीति भावः | 
अव्ापि स्वस्थानजघन्यहान्यनन्तरं जधन्यावस्थानस्य स्वामी प्रामुक्तन्यावाइवसेयः ॥६८९।६९०॥ 

अथोक्तशेषासु मागणासु घातिनीनां रसस्यथ जघन्यबृद्धयादीनां स्थामिनमाह-- 

धाईइंण5ण्णह यो लहुरसस्स सामी स चिअ अपंतंसं। 
वड्डिअ वडिंह हाउः हाणिमव्टाणमण्णयरों ॥६९१॥ 
णवरं अणंतभागं बडिहअ हाउ व लहुमबट्टाणं । 
कम्माणाहारेस बायरएगिंदियो कुणए ॥६९२॥ 

(प्रे०) 'घाहण' इत्यादि, अन्यत्र-प्रागुक्तादन्यत्राशदशोत्तरणतमागंणास्वित्यथ! घातिप्रकृ- 
तीनां यो जघन्यरसस्य स्वामी स एवं जधन्यरसबन्धकाले बद्धरसापेक्षया रसस्यानन्तभागं बन्धे 
बर्धेयित्रा वृद्धि करोति, जघन्यरसबन्धस्थानादनन्तरानन्तभागवृद्धस्थानं बद्ध्वाउनन्तभागं रस हाप- 
यिल्या हार्निं करोति, वृद्धेहनिर्वाउनन्तरसमय्रेउनन्तरप्राक्तनसमयबद्धरसतुल्य॑ रसं बध्नन्‌ जघ- 
न्पमवस्थानं करोति । अथांत्रेव संसाव्यमान विशेष दर्शयति-'णवरं” इत्यादिना, कामणानादारमार्गे- 
णयोज॑घन्यावस्थानं बादरैकेन्द्रियः करोति, कि कृत्वा करोतीत्याइई-'अणंतसागं! इत्यादि, 
निरुक्तमागंणावत्तिबादरे केरिद्रियप्रायोग्यजधन्यर मस्यानन्तभाग॑ रस॑ वधविल्या हापयित्ा था । 
हृदखुककत भवति-यधपि कामंणाउनाहारकमागणयो मा गे गाया वी उसु विश द्र: सम्पस्द षि। सजी घाति- 
नीनां जधन्यरसं बध्नाति तथापि यः सुविशुद्धवादरेकेन्द्रियः स्वप्रायोग्यं जघन्यरसं बद्घ्वा विशु- 
द्विमान्यादनन्तरसमयेउनन्तभाग रस बन्धे व्धेयति तदनन्तरसमये च॑ तावन्तमेव रस बध्नाति 
से बघन्यावस्थानस्थ स्वामी भवति,अथवा जघन्यरसबन्धस्थावादनन्तसत्रतिनमनन्तभागधृद्धूरस- 
पन्धस्थानं बद्ध्वा यः कथिदेकेन्द्रियस्तदनन्तरसमये बन्धेन रसं हापयित्वा बघन्यरसं बध्नाति, स 

तदनन्तरसमये तावन्मात्र रसं बध्नन्‌ जघन्यावस्थानर बामी भव॒ति । किन्तु मार्गगाप्रायोग्यजधघन्य- 
रसबन्धकः सम्यर्दष्टिरवस्थानस्य स्वामी न भवति तस्य प्रस्तुतमार्गणयोरुत्कृष्टाबस्थितेईटिसामयिक- 
त्वेन हानेब द्वेवाउनन्तरं मार्गगाया एवानवस्थानात्‌ । इमाश्व ता उत्तशेषा मार्गणा:-त्रिमलुष्पवर्जा: 
सर्वा गतिमागंणास्ताश्र चतुश्रचवारिंशव्‌ , थ्विपस्चेन्द्रियवर्जसप्रदशेन्द्रियमार्गणाः, दिश्रसवर्जचत्वारिं- 


लघन्यवृद्धिहान्यवस्थानस्वामी ] पदनिशक्षेपाधिफारे स््वामित्वद्वारम्‌ [ ४६५ 


शत्कायमार्गणा:, वैक्रियतन्मिश्रयोगी, आहारकतन्मिश्रयोगी, औदारिकमिश्रयोगः, कार्मणयोगः, 
परिद्ारविशुद्धिकम्‌ , शुक्लावजेलेश्यापशअकम्‌ , अभव्यः, क्षायोपशमिकम , सास्वादनम , असंश्यना- 
हारी चेति अशदशोत्तरशतमार्गणा हृति ॥६९१।६९२॥ 

अथ गोप्रकर्मसत्करसस्य बधन्यधृद्धिदान्यवस्थानानां स्वामिनं दिद्शयिपुस्तावद्‌ नरकौधा- 

दिमारगणासु तमोघवदतिदिशति-- 
णिरयचरमणिरयेसु दुपर्णिदितसेसु पणमणवयेसु । 
कायविउन्वेसु] तह णपुसगे चउकसायेसु ॥६९श॥ 
अण्णाणतिगे अजए णयणेयरकिण्ह भवियमिच्छेसु । 
सण्णिम्मि तहाहारे गोअस्सोघव्व तिपयाणं ॥६९४॥ 

(प्रे०) 'णिरय' इत्यादि, नरकोघादिषु चतुर्त्रिशन्मागंणासु गोत्रस्य वृद्धिहान्यवस्थानलक्ष- 
णानां त्रिपदानामोघवद्‌ मवति, स्वामीति गम्यते | कुतः ओघवदिति चेत्‌ , उच्यते,-यथोघे सम्य- 
कत्वाभिमुखत्वादि विशिष्ट: सप्तमपृथ्दीनारकः स्वामी तथैवेहापि स एवं, तदपि कुतः १ आसु प्रत्येक 
सप्तमनारकस्पान्तःप्रवेशात्‌ । ओघवच्चेब्रम-सम्यक्त्वाभिमुख/ सप्तमएथ्वीनारकः मिथ्यात्वस्थ 
द्विवरमसमये यथासंभवमल्परसं बद्ध्वा तज्वरमसमये5नन्तगुणदीनं रसं बध्नाति स गोत्रस्थ जथ- 
न्यदानेः स्वामी । स्वस्थानसुविशुद्ध' सप्तमए्थ्वीनारको यथासंभवमल्परसं वद्घ्वानन्तरसमये 
विशुद्धि मान्यादनन्तभागं रस बन्घे वर्धवति स जधन्यबृद्धे! स्वामी । यावान्‌ इृद्धिसमये रसो बद्ध- 
स्तावन्तमेव रस बृद्धेरनन्तरसमये बध्नाति स जघन्यावस्थानस्य स्वामीति । जघन्यद्ानेरनन्तरं त्व- 
ब्स्थानं न संभवति, हानेरनन्तरसमये5नन्तगुणरसइड्ेः सदभावात्‌ | नरकोघादिचतुर्सिशन्मागंणा 
नामग्राहं दशंयति णिरय' हत्यादिना, नरकोघश्वरमनरक:, दिप्वेन्द्रियों, ठित्रसकायों, पश्ममनो- 
योगा;; पश्चवचनयोगा?, काययोगोघ३, वेक्रियकाययोगः, नपु सऊवेद३, चत्वारः कपायाः, अन्लान- 
त्रिकमयतः, चक्षुरचक्षुद शने; ऋष्णलेश्या, भव्य, मिथ्यात्वम्‌ , संक्याह्वरी चेति चतुस्तरिशन्मार्गणा! 
॥६९ ३१६९४॥ 

अथ चतुज्ञानादिमार्गंणासु गोत्रसत्करसस्य जथन्यपदे वृद्धथादीनां स्वामिनमाइ--- 

चउणाणसंजमेसु' समइअछेअपरिहारदेसेसु । 

ओहिम्मि य सम्मत्ते तहुबसमे वेअगे मीसे ॥६९५॥ 
गोअस्स बंधगो जो मंद5णुभागस्स अहिमुहो अत्थि । 
स चिअ जरहण्णं हाणि तदरिहमंदागओ कुणए ॥६९६॥ 


*९ क 


ह६६ ] बंधविद्दाणे मूलपयडिरसबंधो [ मागणासु मोत्रस्य 


वड्ढिअ अणंतभागं सठाणकिट्टो कुणेइ लहुवडिंढ । 
तयणंतरमवठाणं दोण्ह अवेअसुहमेस णामव्व ॥६९७॥ [गितिः] 


(प्रे०) 'बडणाण' इत्यादि, चतुरज्ञनादिचतुदंशसु मार्गणासु गोत्रस्प यो मिथ्यात्वाभि- 
मुखो जधन्याजुभागवन्धस्य स्वामी स एवं तदहंमन्दादागतो जघन्यां हानि करोति । इृदमुक्तं भवति- 
प्रस्तुतमार्ग णासच्चैगोत्रस्येव बन्धः, तस्य च जघन्यरसस्तीत्रसंक्लेशेन जायते, अत एवं यो मिथ्या- 
स्वाभिय्ुखः स मिथ्यावाभिमुखत्वस्प द्विवरमसमये यथासंभवमल्परसं बद्ध्वा तच्चरमसमये तीत्र- 
संक्लिष्ट: सत्ननन्तगुणहीन ररां वध्नन जघन्यहाने: स्वामी मवति | अभिम्मुखलबिर हितावस्थायामन- 
न्तभागहीन रसं बध्नन्‌ यावन्तं रसं हासयति तदपेक्षया प्रस्तुताइनन्तगुणहान्या स्वल्प एवं रसो 
हीयते, अतो यथोक्तो जधन्यानुभागबन्धको मिथ्यात्वाभिम्ुुद्यो जघन्यद्ानेः स्वामीति भाव: | चतु- 
ज्ञानादिचतुदंशमार्गणास्त्विमाः-चतुज्ञानानि, संयमौधः, सामायिकम्‌ , छेदोपस्थापनीयं, परि- 
हारविशुद्धि कं, देशबिरतिः, अवधिदर्शनं, सम्यक्लवोधः, उपशमसम्यक्त्वं, क्षायोपशमिकं, मिश्र- 
इृश्श्िति । अथ जघधन्यबृद्धि स्वामिनमाह-'वड्िदअ” हत्यादि, स्वस्थानसंक्लिष्टः प्राक्समयबद्धर- 
सापेक्षया अनन्तभागं रस बन्घे वर्धेयित्वा जघन्यां वृद्धि करोति स जघन्यवृद्ध! स्त्रामीति भाव: | 
अथावस्थानस्वामिनमाह-'तयणंतरं' हत्पादि, वृद्धेरनन्तरसमये5वस्थानं, ब्रद्धि समये यावन्तं रसम- 
बध्नात्‌ तदनन्तरसमये तावन्तमेव रसं बध्नन्‌ जघन्यावस्थानस्य स्वामी भवति, जधन्यहानेरन- 
न्वरसमये तु मार्गणापराबृत्त:, बृद्धेरनन्तरमेवाउवस्थानमित्यपि ज्ञेयम्‌ । 

अवेदसक्ष्मसम्परायभारगणयोरवस्थानस्थाभावात्‌ तत्र बृद्धिहानिलक्षणयो: द्यो! पदयो: 
स्वामिनमतिदिशति-'दोण्ह” इत्यादि, अपगतवेदसक्ष्ममम्परायमार्गणयोगेत्रिसत्करसस्थ  जघ- 
न्यवृद्धिहानिलक्षणयोईयो: पदयो: स्वामी कः ? इत्याह 'णाम्ज्व” त्ति प्राग्नामकर्मसत्करसस्थ 
जघन्यबृद्धिहान्योये: स्वामी उक्तो5्त्रापि स एवं ज्ेयः । स चायम्‌-आरोहक उपशामको मार्गणाया 
दितीयसमये वत्तेमानो जधन्यबृद्धे! स्वामी स एवोपशमको श्रेणेरवरोहन्‌ मार्गणाद्विचरमसमये5- 
जधन्य॑ रस बद्ध्वा चरमसमये जघन्परसं वध्नाति तदा जघन्यहाने: स्वामी ॥६९५।६९६॥६९७॥ 


अथोक्तशेपासु मार्गगासु गोत्रसत्करसस्य जबन्यवृद्धयादीनां स्वामिनमाह--- 
गोअस्स5ण्णह जो लहुरमस्स मामी स चिअ अणंतंसं । 
वड्ढआ वडिंढ हाउ हाणिमबट्टराणमण्णयरों ॥६९८॥ 
णवरं बादरतेऊ बायरवाऊ व सुविसुद्धो । 
कम्माणाहारेसु कुणइ जहप्णं अबट्टाणं ॥६९९॥ डिप्गोतिः] 


अधम्यपृद्धिहान्यवस्थानस्वा भी ] पदनिक्षेताधिकारे स्वामित्तरद्वारम [ ४६७ 


(प्रे०) 'गोअस्स” इत्यादि, ५ण्णह' त्ति उक्तशेपासु विंशत्युत्तरशतमागंगासु गोत्रस्थ यो 
जघन्यरसभबन्धकः स एवं 'अणंतंस जघन्यरस्बन्धकाले बद्धरसापेक्ष गाउनन्तभागं रस बन्धे वर्ध- 
पित्वा जधन्यइडे! स्रामी भत्रति | जघन्यबृद्धिकाले यावान्‌ रसो अन्धे वर्धितः तावन्तं रस बचे 
हापयित्वा जधन्यहाने: स्वामी भवति अवड्डाणमण्णयरो” इत्यादि, वृद्धेहानेवा5नन्तरसमये5- 
नन्तरप्राकलनसमयबद्धरसतुल्यं रसं बध्नन्‌ जघन्यावस्थानस्थ स्वामी, तजवन्यरमस्थ स्वस्थान- 
विशुद्धधादिना परावतेमानपरिणामेन वा जायमानत्वात्‌ । 

अथात्रेंव विशेषमाह-'णवर' मित्यादिना, कामंणा5नादहारमार्गंगयो! स्वस्थानविशुद्धः 
पर्याप्बादरतेजःकाय:पर्याप्तादरवायुकायो वा जघन्यमवस्थानं करोति, जघन्यावस्थानम्थ स्त्रामी 

: भवतीति भावः । कुतः ? एकेन्द्रियाणामेव प्रस्तुतमार्गणयो स््रिसामयिकत्वात्‌ । अथमात्र:-स्तुतमर्ग- 
णयोगोत्रसत्कजधन्यरसस्य बन्धकः सप्तमनारकः तस्य चात्रोत्कृष्तो5पिप्वस्थितसामयिकस्वेन, 
बुद्धेहानितरउनन्तरकृतावस्थानस्येबात्र भिमतत्वेन बृद्धटनि्वाब्नन्तरसमये मार्गगारा एवापगमेन 
चाबस्थानस्थानवकाशात्‌ , शेषकन्द्रियाणां तु गोत्रस्य स्वग्रायोग्यों जघन्यरसब्रत्थो नास्ति, ततो 
निरुक्तः स॒विशुद्धों बादस्तेजःकायों बादखायुक्रायों वा जधन्यावस्थानस्थ स्य/मीति । उक्तशेषा 
प्ागंणास्विमाः-नरकीघसप्मनरकवजपश्चचल्वारिंशद्‌ गतिमार्गणा:, ठिपज्चे नि यवर्जेन्ट्रियमार्गणा - 
स्ताश्॒ सप्तदश, दित्रसवजकावमा्गंणास्ताश चल्ारिंशत्‌ , ओऑंदारिकतन्मिश्रयोग। आहारकतन्मि- 
श्रयोगी, वैक्रियमिश्रकाययोग:, कार्मणकाययोगः प्ुरुषस््रीवेदो, कष्णवजलेश्यापश्चकमू , अभव्यः, 
क्षायिकं, सास्ादनम्‌ , असंज्ञी, अनाहारी चेति विंशत्युत्तरशतमार्गंगा:। आसु गोत्रस्य यो जघन्य- 
रसस्य स्वामी स एवं जघन्यबृद्धिद्ान्यो: स्वामी, से एवं क्रामंगाउनाहारकर्रजाशदशोत्तरशतमार्गणासु 
जघन्यावस्थानस्थेति ॥६९८।६९९॥ 

इत्यष्टानामपि प्रकृतीनां जघन्यब्द्धथादीनां स्वामिलमोघा55देशाम्यां समाप्तम्‌ । तत्समाप्ती 
च समर्थितमथ्टप्रकृतीनामुत्कृष्जघन्यवृद्धथादीनां स्वामित्वम्‌ । तत्समथ्थने च गत॑ तृतीयाधिकरारस्य 
द्वितीयं स्वामिल्वद्वारम ॥ न्‍ 





॥ अथ तृतीयमल्यबहुल्द्वारम ॥ 


गत॑ दतीयाधिकारान्तगत॑ द्वितीयद्वारम । साम्प्रतं तृतीयस्याउल्प्रहु लास्प व्यारठ्या- 
इवसरः । तत्र तावदुत्कृष्टपदेउ्टप्रकृतीनां इद्धधादिबन्धानां रसस्थाउल्पवहुलं पिभगिषुरारो 
ओपघतः प्राहइ-- 


धाईण गुरू वडढी थोवा तत्तो गुरु अवट्टागं । 

णेयं विसेसअहियं तो गुरुहाणी विसेमहिया ॥७००॥ 
तिण्ह अधाईण भवे सब्वत्थोत्रं गुरु अबट्टा्ं । 

तत्तो अगंतगुणिआ जेट्टा हणी तओ वड्ढी ॥७०१॥ 
आउस्स गुरू बड़ढी थोत्रा तत्तो विसिमअहियाई । 
हाणिअवट्टाणाइं परपरसमाणि णेया।ण ॥७०२॥ 


(प्रे०) 'घाइण! इत्यादि, 'घातिनां' चतु्धातिप्रकृदीनां गुरु: उन्द्ृ्टा बृद्धिरनन्तरवह््य माण- 
पदद्यापेक्षया स्तोका, उत्कृष्टवृद्धिकाले वधितों रसोउल्य इति भातः | ततो उनन्तरों कद्वथपेक्ष या 
त्कृष्टावस्थानं विशेषाधिकं, कुत ! इति चेदुच्यते-उत्कुष्टवृ द्धिथरवुःस्थानिकयव मध्य पस्था उस्पीपरितिन- 
स्थानत उत्कृष्टानुभागवन्धं गतस्य प्राप्यते , अर्थात्‌ ववमध्यमोपरितन चतु स्था निकत उत्कृष्ट च : स्था- 
निरक रसबन्धस्थानं गच्छतो जोवस्य यात्रतो रसम्य वृद्धि: साध्त्रोत्कृ्टवृद्धिस्वेन गृहोता । उत्कृष्ट 
वस्थानन्तु चतुःस्थानिकमुत्कृष्टरसं बद्ध्वापनन्तरसमय डिस्थानिक रसे बध्नाति से करोति, एय्ु- 
त्कृष्टत द्विस्राम्युल्लड्घितरसबन्धस्थान पेक्षवो न्कृष्टावस्थान स्वामी अधिकानि रसबवन्धस्थानान्युलउ ह- 
ध्याउस्थानं करोति तत उत्क्रशवस्थानं विशेत्ञाविक्र , यावन्‌ रस उत्क्ृ्वृ द्विस्तामिता रमबृद्धि 
कुबता वर्वितस्तदपेक्षयाविक रसे बनने हापयल्वाउयस्थानस्वाम्ययस्थान करोंत्रीति आय! । तो 
गुरुहाणी विसेसाहिया' त्ति उत्कृशवस्थानत उत्कृष्टदानिरविशेपाधिका, कृत: ? मवचरमसम थवरत्ती 
देव उत्कृष्टरमबन्धानन्तर देवभवाच्च्युत्वेकेन्द्रियेपृ स्पन्नो मत्रप्रथमसमयवच्येकेन्द्रियस्तत्खामी ते का । 
एकेन्द्रियप्रायोग्यं दिस्थानिकरसबन्धस्थान प्राप्त एकेन्द्रिय उत्क्ेटदाने! स्वराप्ती,तेन च उत्कृष्ट 
हानिस्वामिनोत्कृष्टावस्थानस्ाग्युल्ल डू.घतरसबन्धम्थानापेक्षया अधिकानि रसबन्धस्थानान्युल्लड- 
घितानीति भाव: । नन्वेकेन्द्रियमबश्रथ मसमय हानि रृत्वा डितीयसमयेउ्वस्थानं करोति तदा हान्य- 
दस्थानयोस्तुल्यत्व॑ संभवति न तु अवस्थानापेक्षया हानेविशेषाधिकत्वमिति चेन्न, उत्हृष्टरसबन्धा- 
नन्तरं पच्चेन्द्रियत्त एकेन्द्रियत् प्राप्तस्य भवप्रथम तमये यावान्‌ रसो बद्धस्तावती रसस्प दितीय- 
समये बन्धासम्भवात्‌ | 


पदनिश्षेपाणिकारै 5ल्‍्पवडुलह्वारम्‌ [ ४३१९ 


अथ दितीयगाथा विवियते-लिणह” इत्यादि, विश्वणामघातिप्रकृतीतां मुरुम-उत्कृष्ट 
मत्रस्थानं सर्वस्तोझ भवेत्‌ , 'तत्तो” तस्मादन संगुणा ज्येष्टः उत्कूशा हानिः, 'तओ' ततो वद्धि- 
रु कृष्टाप्न त्तगुणा इत्यनुततेते । इयमत्र भाउना-ओघ विन्तायाप्रधातित्र सस्थो व्कृष्ठ जस्थानमप्रमच- 
गुणस्थाने मत्रति, तत्र उब्व मानों रठो नन्तरवस्यमागपेक्षयाउल्‍उस्ततः स्व स्‍्तो क:, तस्मादुत्कृष्दा- 
निरनन्तगुणा, आरोहकोपशमकः सक्ष्मसम्परायचरमसमये5नन्तरोक्तरसादनन्तगुणरसं वद्ध्चा 
काल चकृत्वा देवतयों-पन्नः सन्‌ भवप्रथमसमये तत्पायोग्यजघन्यरसं बध्नाति तस्पोत्कृष् दानिमव- 
तीति कृत्य । ततो5प्यनन्तगुणा उत्कृश्व॒द्धिमेयति क्षपकश्ेप्पां खक्ष्मसम्परायस्य चरमसमये एवं जाय- 
मानलात्‌ । 


अथाउञ्युफ्फस्थो कष्टवद्ध्यारी नामन्पत हु लप्‌ू-- ' आउस्स' इत्यादि, आपुष्कस्प गुरु 
उत्कृश त्रद्विः स्तोफ़ा ततो विशेतापिके हान्यव्स्थाने-उत्कृश्द्ान्युस्कृष्टाभबस्थाने ते च परस्परं- 
समाये- तुल्बे ज्ेगे, तथोः प्रात्तिः साकारोपयोगक्षयेण मवति, उत्क्रष्टृड्रेः प्राप्तिः पुनस्तत्मानग्य- 
जयन्परसबन्वतः उत्कृष्टानु पागबन्‍्घेजायमाने भत्र॒ति, अर्थात्‌ चतुःस्थानिक्रयवमध्यमोपरितनरस- 
स्थानन उत्कृष्रसबन्धस्थानं गच्छत उत्कृष्टा बद्धिर्बति, अत एवं वृद्धितः उत्कृशहानरुत्कृश- 
ध्वम्थायं च विशेषाधिक, तयोः पररपरं तुल्यतश्च, द्वानेरनन्तरसमये एवोत्कृष्टाज्वस्थानस्य 
भवनात्‌ ॥॥७००।७०१/७० २॥ 
दर्शितमोबतो 5एप्रक्रतीनाअ॒त्कृषपदे बृद्ध्यारीनामल्पव्हुलम्‌ । साम्प्रतमादेशत: सप्तप्रकृ 
तीनां तदेव चिक्रथ यिपुरादों ताबदू यासु मार्गणातु प्रक्ृवाल्पररहुत्वमो पबद्‌ तास्योधवद्‌ , द्थज्ञाना- 
दिपु च सापवादं तदबद तिदिशन्‌ प्राह-- 
ओपब्ब प्पावहुगं जेट्टाण पयाण आउवज्ाण । 
कायचउकसायेसु अचकक्‍्खुभवियेसु आहारे ॥७०३॥ 
सत्तण्होघज्व गुरुतिपयाण दुअगाणअयतमिच्छेसु । 
णबरं जेद्टा हणी तिण्ह अधाईण सयमुज्ञा ॥७०४॥ 
(प्रे०) 'ओघब्व' इत्यादि, काययोगौघ-चतुष्कपाया5चक्षुद्शन भव्या 55द्दारिरूपासु अशसु 
मार्गणासु 'जेड्ठाण' ति उत्कृष्टपदे वृद्धयादीनां त्रिपदानां 'आउचज्लाणं” त्ति सप्ततक्र तिविययक- 
मल्प्रहत्वमो घवदू भबति, तत्र त्रिकरपायवर्जासु प॑श्रमागगासु भातनाईपि ओपघाद | त्रिकरायमाग 


णाउ वक्ष्मसम्परायगुणस्थानकस्पाभावद घा वित्र यसत्को न्‍कृषव द्विदा सुयो। छा म्पेरमव गन्तव्य :- उप शम 
श्रेगिमारोदन्‌ मार्गगाचरमसमये उत्कृशरसं बद्ध्वा कालख छृत्वा देवभवप्रथम तमये यथासम्भउमल्पं 


४७० ] बंधविद्ाणेन्‍्मूलफ्यडिरसब्ंधो [ मार्गणासु सप्तानासुत्कृष्ट 


रसं बध्नाति, तदोत्कृश्हानिः, क्षपकों मार्गणाद्विचरमसमयेःनुत्कृष्ट रसं वद्ध्वा चरमसमये उत्कृष्ट 
रसं बध्नाति तदोत्कृश वृद्धिरिति । 

'सत्तण्हं! इत्यादि, दथज्ञाना-उयत-मिथ्यात्वरूपासु चतुर्मागंणासु सप्तकर्मविषयकम॒त्कृष्ट 
पस्थानहानिवृद्धिलक्षणानां श्रिपदानामल्पवहुत्वमोघवद्‌ भव्रति, तत्र घातिचतुष्कस्थ भावना्प्यो- 
घवद्‌ । अधातित्रयसत्कभावना पुनरेवम्‌-सवस्थानो त्कृश्टविशुद्धया स्वस्थाने,त्कृष्टरसं बद्ध्वाउनन्तर- 
समये तत्पायोग्यजधन्यविशुद्धि प्राप्तः सन्‌ तत्यायोग्यजधन्यं रस बध्नाति, अनन्तरसमये चावस्था- 
नम्‌ ,उत्कृश वद्धिस्तु संयमाभिमुखावम्थाया द्विचरमसमये5नुत्कृष्टरसं बद्ध्वा चरमसमये उत्कृष्टरस- 
बन्धकस्येति । अथात्र विशेष॑ दर्शयाति-'णवरं' इत्यादि, दथज्ञानादिषु चतुर्मागंणान तिसृणाम- 
घातिनीनामुत्कृष्टटानिः स्वयमूद्या | कुतः १ तत्स्वामिनः सम्यगपरिज्ञानात्‌ । अत्र चं॑ वक्तव्य 
भवति-सवेस्तोकस॒त्कृष्टावस्थानम्‌ , ततोउनन्तगुणा उत्क्रश वद्धिः। उत्कृष्टा हानिस्तु अवस्थानेन 
तुल्या उत ततो5नन्तगुणा तत्त न पायते वक्त तत्स्रामिनः परित्ानाभावादुत्कृश्बृद्धितस्लवनन्तगुण- 
हीना एवेति ||७०३।७०४॥ 

सम्प्रति त्रिमनुष्यादिप श्विंशतिमागंणास॒ सप्तानाम॒त्कृष्ट दे बृद्धथादीनामल्पत्रहुत्वमाह- 

तिणरदुपंचिंदियतसपणमणवयउरल्इत्थिपुरिसेस । 
"पुमम्मि य चक्‍्खुम्मि य सुक्ाए खडअसण्णीसु ॥७०५०।॥ 
घाईण>प्पा वड़॒ढी गुरू तओ दो विसेसअहियाई । 
हाणिअवट्टाणाईं तिष्ठ अघाईंण ओघजव्व ॥७०६॥ 


(प्रे०) 'तिणर' हत्यादि, त्रिमनुभ्य-विपज्चेन्द्रिय-द्रित्रसकाय-पश्चमनोयोग "श्चवचनयोगो- 
दारिकयोग-स्त्री-पुरुप-नपु सकवेद-चक्षुदंशन-शुक्नलेश्या-क्षायिक-सं ज्ञिलक्षणासु पश्चविंशतिमार्गणासु 
चतस॒णां घातिप्रकृतीनां 'गुरु:'-उत्कृष्टा वृद्धिरल्पा, ततो दे पदे-उत्क्ृष्टदान्यवस्थानलुक्षण विशेषाधिके 
परस्पर तुल्ये च, कुतः १ इति चेद्‌ , उच्यते-यत्र यासां प्रक्रतीनामुत्कृष्टरसबन्ध: स्वस्थानोत्कृष्ट- 
संक्लेशेन स्वस्थानोत्कृष्विशुद्धथा वा जायते तत्र तामामरुत्कृष्टबृद्धित उत्कृष्टा हानिविशेषाधिका यत्र 
चोस्कृष्टहानेरनन्तरमवस्थान तत्र हान्या तुल्थमवस्थानम्‌ , प्रस्तुते घातिप्रकतीनामेवम्‌ , अत उत्कृष्ट 
बृद्धिरल्पा ततो हान्यवस्थाने विशेषाधिके परस्पर तुल्ये चेति । 

अथा5्घातिनीनामाह-'लिण्ड' हत्यादि, तिसृणामघातिग्रकतीनामोधवदल्पबहुत्व॑ भवतीति 
शेषः। तत्र दिपब्चेन्द्रिय-दिव्रसकाय-चक्षुदंशन-शुक्ल-क्षायिक-सं जिलक्षणास्वष्टमार्गगासु भावना5प्यो- 
घबद्‌ भव॒ति, शेषमागंणासु प्रस्तुतवृद्धयादीनां स्वामिनमबगम्य मावना स्र॒यमेव कार्यो ।७०५।७० ६॥ 

इदानीं कामंणयोगा-उनाहारकमार्गणादये सप्तानाइस्कृष्टवृद्ध थादीनामल्पब हुत्वमाह--- 


पदेडल्पबहुत्यम्‌ ] पदनिक्षेपाधिकारे5ल्पबहुत्वद्वारम्‌ [ ४४१ 


कम्माणाहारेसु सत्तण्ह5प्पं गुरु अबट्टाणं । 
तो5एंतगुणा वडिढ तत्तो हाणी विसेसहिया ॥७०७॥ 

(प्रे०) 'कम्माणाहारेखु इत्यादि, कामंणाउनाहारकमार्गणादये सप्ानां प्रकृतीनां 'गुरुम्‌'- 
उत्कृष्टमवस्थानमल्पं-स्तोकप््‌ , ततो (इृद्धि:'-उत्कृष्टवृद्धिरनन्तगुणा, ततो “हानिः”-उत्कृष्टहानि- 
'विशेषाधिका । इयमत्र भावना-इह सप्तानाम्नत्कृ्ट-अवस्थानं बादरैक्ेन्द्रियाणामेव भवति, ततस्तत्‌ 
स्वाल्पयुक्तम्‌ , उत्कृश्वृद्धिः पुनः तत्मायोग्यजघन्यरसबन्धत उत्कृष्टनुभागं बध्नतां सं ज्षिपब्चेन्द्रि 
याणां भवति, अत एवा5नन्तगुणा प्रदर्शिता । उत्कृष्टदानिस्तृत्कृष्टानु भागबन्धतः साकारक्षयेण पति- 
तानां संज्ञिजीवानां भवति, अतः सा विशेषाधिका प्रोक्ता ॥७०७॥ 

साम्प्रतमपगतवेदत्क्ष्मसम्परायसं यमविभड्नज्ञानमागंणात्रिये प्रकृतमाद--- 

गयवेए सुहमे गुरुपड़ढ़ी गुरुहणिओ अणंतगुणा । हि 
विव्भंगे घाईणं नरव्व णेयं सयं अधाईणं ॥७०८॥ ([गीतिः] 

(प्रे०) 'गयबेए” इत्यादि, अपगतवेदमार्गणायां सप्तानां श्रक्ष्मसम्पराये पण्णाम्‌ , उत्कृष्ट 
हानित उत्कृष्टवृद्धिरनन्तगुणा भबति । आरोहकोपशमकपेक्षयाईवरोहकाणामनन्तगुणसंक्लिश्त्वेन 
घातिकमंणापुत्कृष्टवृद्धेरनन्तगुणल्वम्‌ , अधातिसत्कोस्कृश्वृद्धेः क्षपकापेक्षया प्राप्यमाणत्वेनाइनन्त- 
गुणलवम्‌ । 'विव्भंगे! इत्यादि, विभज्जज्ञानम्रागंणायां घातिकर्मणाम॒त्कृश्वृद्धिहान्यवस्थानानि 
मनुष्यमागणाबद्‌ , उत्कृष्टवृद्धिहान्यवस्थानानां मलुष्यवदत्रापि स्वस्थानस्वामिकत्वात्‌ , अधाति- 
त्रयस्थ वृद्धेस्तु सर्वाधिक्येडपि ज्येष्टहानेः स्वामिनों विशेषनिर्णयाभावादल्पबहुत्वं न निर्दिष्टम्‌ । 
अत्रावस्थानतो पृद्धग्नन्तमुणन्ब सुसिद्धमेवेति ॥७०८॥ 

अथ चतुर्ज्ञानादिदशमार्गणासु प्रस्तुतं सादे गाथाइयेनाह-- 

चउणाणसंजमेसु समइअछेओहिसम्मुवसमेस । 
हाणिअबट्टाणाईं थोवाईं हुन्ति घाईणं ॥७०९॥ 
तो5णंत्गुणा वड॒ढ़ी गुरू अधाईण तिण्ह ओघव्ब । 
णवरि उवसमे थोव॑ तिअघाईणं अबट्टाणं ॥७१०॥ 
तो5णंत्गुणा वड्ढी तत्तो हांणी भवे विसेसहिया । 

(प्र) 'बडणाण? इत्यादि, चतुन्नौन-संयमीौघ-सामायिक छेदोपस्थापनीया-5वधिदरशन- 
सम्पक्लोधो -पशमसम्यक्त्वलक्षणासु दशमार्गणाधु चतुर्घातिप्रकृतीनामुत्कृ्टे हान्यवस्थाने 'स्तोके! 
स्वाल्पे भवतः, तत उत्कृश्वृद्धिरनन्तगुणा, कुतः ? भण्यते-प्रस्तुतमार्गणासु घातिचतुष्कस्प हान्य- 
बस्थाने स्वस्थानोत्कृष्टसंक्लेशतः साकारक्षयेण पतनानन्तरं तत्पायोग्यजधन्यसंक्लेशस्थाने भव॒तः, 


४७२ ] बंधविद्याणे मूलपयडिरसबंधो [ मार्गणारु सप्तानामुत्कृष् 


धातिचतुष्रुस्पोत्कृश्जृद्धि! पुनदोपाभिम्रुखावस्थायाश्ररमसमये प्राप्यते, तत्र च प्रतिसम्य घाति- 
कर्मसत्करसोडनन्तगुणवृद्धथा वर्धते, स व बृद्धरप्तो हानिस्वामिना हापितरसापेक्षयाउनन्त- 
गुणः, तेन प्रस्तुते हान्यवस्थानापेक्षया उत्कृष्टा बृद्धिरनन्तगुणा इति । 

उपशमसम्पक्त्वमार्गणायां “णवरि! इत्यादिना विशेषतों वक्ष्यमाणत्त्रात्‌ तां वर्जयित्वा 
शेषनवमार्गणासु अ्यघातिनामुत्कृष्वृद्ध थादिपदानामल्पबहु त्वमोघवदतिदिशति-'अधघाइण' इत्यादि, 
तिसृणामघातिप्रकृतीनां त्रयाणामुत्कृश्वृद्ध धादिपदाना मल्पब हुत्वमो घतरदू भव ति | तथथा-अघ। तित्रव- 
स्पोत्कृष्टायस्थानसत्करमः सर्वाल्यः | ततो5नन्‍्तगुणो रसः उत्क्ृष्टदानिसत्की भव॒ति । ततो5प्य- 
ननन्‍्तगुणो रस उत्करश्वृद्धमंवति । भावना चात्रोघवदनुसतेज्या | 

अथोपशममम्पक्त्वमार्गणायामघातित्रयसत्कों न्कृशबृद्धघादिपदा नामल्पब हुत्व विषये. विशेष- 
माह-“णवरि! इत्यादि, नवरश॒पशमसम्यकत्वे उयधातिप्रक्ृ तीनामुत्कृष्ट-धवस्थान॑ स्तोक॑-सर्वाल्पमि- 
त्यथेः | 'तोपरणंलगुणा' इत्यादि, तत उत्कृश्वृद्धिरनन्तगुणा, ततो5प्युत्कृश्हानिविशेषाधिका 
भवेत्‌ । कुतः ! उच्पते,-इहा-5वस्थानमग्रमत्तगुण स्थाने भव॒ति , अधातित्रयस्थोन्कृश्बृद्ध: स्वामी तू- 
पश्ममश्नेणेरारोहकः स्रक्ष्मसम्परायगुणस्थानकस्प चरमसमये भवति, ततो5्वस्थानसत्डुरसापेक्षया 
वृद्धि सत्करसः सुतरामनन्तगुणो भवति | उत्कृष्टहाने! स्वामी पुनः उत्कृष्टवृद्ध धनन्तरसमये मचक्ष- 
येण काल कृत्वा देवभवप्रथमसमये तत्प्रायोग्यजधन्यरसबन्धं दुबन्‌ स एवारोहकी भवति, ततो पृद्धथ- 
पेक्षया हानिर्विशेवराधिका आप्वतते ॥७०९।७१०॥ 

अधुना परिहारवेदकमार्गणाद्रये साधेगाथया प्राह-- 


परिहारवेअगेस घाईणोहिन्व अप्बहू ॥७११॥ 
तिअधाईण-प्पा गुरुवडढ़ी तत्तो विसेसअहियाईं । 


हाणिअवट्टाणाइं णवारि सय॑ वेअगे अवट्टाणं ॥७१२॥ गति] 

(प्रे०) 'परिहार' इत्यादि, परिहारविशुद्धिकसंयम-वेदकसम्यकत्वमार्गणाहये धाणिप्रकृतीना- 
मल्पवहुत्वमवधिज्ञानवद्‌ भवति । कुतः ! इति चेदुच्यते-अवधिज्ञानमागंणायां इद्ध! स्वामी अभिमुखा- 
वस्थायाश्ररमसमये, तदनु मागणाष्पगमः, स्वस्थानमंक्लेशतः साकारक्षयेण पतित उन्कृश्टहाने:स्वामी, 
हानेरनन्तरसमये चा5वस्थानम्‌ , एममेव प्रस्तुतमार्गणयोरपीति कृत्वा। तचे्रम-उत्कृष्टद्वान्यव- 
स्थाने स्तोके ते च परस्पर तुल्ये, तत उन्क्ृश्वृद्धिरनन्तगुणा । 'तिभ्रघाईण? इत्यादि, तिसृणा- 
मधातिप्रक्ृतीनायुस्कृष्टृद्धि! 'अल्पा? सवॉल्पा, ततो विशेषाधिके 'हान्यवस्थाने'-उन्कृश्हानिरुत्कृशट- 
स्थान चेत्यथेंः, ते च परस्पर तुल्ये ज्ञेये, भावना तु प्राखत्‌ स्वथमेव कार्या। 'णवरि' 
इत्यादि, नवरंशब्दोपवादबचकः, अपवादश्रायं-वेदकसम्यक्त्वमार्गणायामवस्थान स्वयमेव तकय॑म्‌ । 
कुतः १ उत्कृष्टावस्थानस्वामिनों निर्णयाभावात्‌ ॥७११।७१२॥ 


पदे <ल्‍पबहुत्वम ] पदनिशक्षेपाधिकारे इल्पबहुत्वद्रा एम [| ४७३ 


इदानीं देशबरिरतिमार्गणायां मिश्रसम्यक्त्वमारगगणायां च मप्त्रकरृतिसत्को स्कृष्टबुडूादिपदाना- 

मल्पपहु त्व॑निरूपयति-- 
हाणिअबट्टाणाइं हवेज सत्तण्ह देसमीसेसु । 
जेट्राईं थोबाईं तो गुरबड़ढी अणंतगुणा ॥७१३॥ 

(प्रे०) 'हाणि? इत्यादि, देशविग्तिमारगणायां मिश्रदृष्टिमार्गणायां च॑ सप्तक्मंणासुत्कृ्ट- 
हान्यतस्थाने प्रत्येक 'स्तोके! अल्पे, तत उत्कृष्टवृद्धिरनन्तगुणा, प्रस्तुतमागंणादये घातिकमेणा- 
मुत्कृवृद्धिदोंपाभिमुखावस्थाया अरमसमये तथा5घातिकमंणासुन्कृश्वृद्धिगु णामिमुखावस्थायाश्वरम- 
सम्रये भवत्यतों। वृद्धिहान्यवम्थानतो5नन्तगुणा, स्वस्थानोत्कृश्टसंक्र शतः स्वस्थानोत्कृष्टविशुद्धितः 
साकारोपयोगक्षयेण तत्पायोग्यजघन्यरसबन्धस्थान प्राप्तस्य जीवस्प क्रमेण घातिकरमेणामधातिकम- 
णाम्ुत्कृष्दा निर्भत्रति, तदनन्तरसमये ताब्न्तं रसं बध्नतो जीवस्थोस्कृ्टमवस्थानं भत्रति अतः 
ते दे पदे परस्पर तुल्ये उत्कृष्टवद्धितो5नन्‍्तगुणहीने चेति ॥७१३॥ 

साम्प्रतमप्रशस्त त्रिलेश्यासु सप्रानामुस्कृष्टवृद्धघादीनामल्पवहुत्व॑ निरूपयितुकाम आह-- 

घाईणोघव्व असुहलेमासु परे भणन्ति णिरयव्व । 
तिअघाईणं बड़॒ढी थोत्रा तो दोण्णि अब्महिया ॥७१४॥ 

(प्रे०) 'घाईणोचरव्व! इन्यादि, अप्रशम्तत्रिलेश्यासु-कृष्णनीलकापोतरूपासु घातिप्रकृतीनां 
त्रयागामपि पदानामल्पत्रहु स्वमोवयद्‌ भाति, तथ्थथा-धातिचतुष्कसत्कोत्कृष्टबृद्धेश रसः स्वाल्पः 
तत उत्क्ररा-उवम्थानस्प विशेत्ाथिकः ततोड्प्युस्कृष्टहानेविशेषाधिकों ज्ञेय/ | भावना चात्रोघव- 
त्कार्या । अथ मतान्वर दशयति-'परे! इत्पादि, परे-अन्ये ये देवानामप्रशस्तलश्याः पर्याप्राउव- 
स्थायां न मच्ते ते भणन्ति, किम ? इत्याइ-'णिर यव्व” नरकर॒द्‌ घातिचतुष्कसत्कोस्कृश्टवृद्धथा- 
दीनामल्पबहुत्वमिति | तथथा-अत्र घातिचतुष्कमस्कोस्कृष्टवृद्धि! सवोल्पा, ततस्तदुत्कृष्टहान्यवस्थाने 
६ पदे विशेषानिके, परस्पर तु तुल्ये | कुतः ! उच्यते-एतन्मतेन देवानां पर्याप्ता-उवस्थायामग्रशस्त- 
लेश्या-5भावेन देवा: प्रस्तुतवृद्धबादीनां स्वामितया न प्राप्यन्ते, निरयतियेंड्मनुध्याः एवं तत्स्ता- 
मितया ठम्यन्ते, तेषां चोस्कृष्टवन्धानन्तरसमय एकेन्द्रियेपृत्पादाभावदोघबदल्पव्हुल॑ न प्राप्यते, 
किन्तु स्वस्थानोत्कृष्रसं बद्ध्वा साक्रारक्षयेण पतनादनन्तरं तत्मायोग्यजघन्यानुभागबन्धवेलायां 
हान्यवस्थाने लम्येते, तत उत्कृष्टृद्धित उत्कृष्टहान्यवस्थाने विशेषाधिके परस्परं तु तुल्ये इति । 
'तिअधाईणं! इत्यादि, व्यधातिनामुत्कृशवृद्धि: 'स्तोका'-पवोल्पा, ततो दे पदे उत्कृष्टहान्यवस्थान 
लक्षणे अभ्यपिके, परस्पर तु तुल्ये । भावना त्वत्र सुगमेति ॥७१४॥ अथामव्यमागेणायामाइ- 


ओपघब्व5त्थि चउण्हं घाईणं अभविये अधाईणं । 
थोवा वड्ढी जेट्टा तत्तो दुपयाणि अहियाणि ॥७१५॥ 


६५ 


इंज्ड ] बंधविद्याणे मूलपयडि रसबंधो [ मार्गणास्त्रष्टानाम 


(प्रे०) ओघषब्चे! त्यादि'! अभव्यमा्गंणायां चतुर्णां घातिनाम उत्कृश्वृद्ध्यादीनि त्रीणि 
पदानि ओघवत्‌ सन्ति, ओपवत्स्वामिकलात्‌ , तानि च्रम-उत्कृष्टा बद्धिः स्‍्तोका तत उत्कृष्ट 
मवस्थानं विशेषाधिकम्‌ तत उत्कृष्ट हानिः विशेषाधिका, | 'अघाईण! ति चतुण्णामघातिना 
मृत्कृष्टा वृद्धि! स्तोका स्वस्थानविशुद्ध स्वामिकलात्‌ , तो जेट्टात्यिदूषया' तत उत्कृष्टहान्युत्कृष्टाव 
स्थानलक्षणे दे पदे अम्पधिके परस्परं च तुल्ये अनन्तरोक्तादेव हेतो:, यतः त्रीण्यपि पदानि स्तर 
स्थानविशुद्धस्वामिकानि तत्रायमेव क्रम इति कृत्वेति ॥७१५॥ 

सम्प्रति यासु मार्गणासु सप्तानामुत्कृष्टवृद्धिः सर्वाल्पा, उत्कृश्हान्यवस्थाने पुनर्विशेषाधिके 
परस्पर च तुल्ये स्तः, ताः सवा मार्गणाः शेषशब्देन संग्रृह्य तास्वाह--- 


सेसासु गुरू वडढी थोवा सत्तण्ह ताउ अहियाइ । 
हाणिअवद्वाणाइं परस्परसमाणि णेयाणि ॥७१६॥ 

(प्रे०) 'सेसासु' इत्यादि, शपासु-प्रागुक्तपश्टिमागंणा वर्जयित्वा शपदशोत्तरशतमागंणारित्र- 
त्यथे: । सप्तानां गुरु:-उत्क्रश्ट वृद्धि: स्तोका-सर्वाल्पा, ततो “हान्यवस्थाने'-उत्क्रेश्ट हान्यत्रस्थाने 
अधिके'-विशेषाधिके 'परम्परममाने' परस्परतुल्ये च ज्ञेये, कुतः ? इति चेद्‌ , उच्यते-स्वस्थान -संक्लि 
श्विशुद्धयोधात्यधातिप्रकृतिसत्को त्कृष्वृद्धि: संभवति, तथा यदा स्वम्वमागंणाप्रायोग्योत्कृ्टाप्नु 
भागबन्धतः साकारक्षयेण पतनानन्तरमनाकारोपयोगेन तत्प्रायोग्यजधन्यानुभागम्य बन्धों भवति, 
तदोत्कृश्हानिर्भवति, तदनन्तरसमये चावस्थितबन्धों लभ्यते अतोज्त्रोत्कृष्टबृद्धिः सर्बाल्या, ततो 
उत्कृष्टद्ान्यवस्थाने विशेपाधिके परस्पर तुल्ये चाभिहिते । 

शेषमागंणा नामतः पुनरिमा:-त्रिमनुष्यव्जचतुअत्वारिशद्‌गति मार्गणा:, ठिप्चेन्द्रियभेद- 
बर्जसप्रदशेन्द्रियमार्गणा:, दिव्रसकायमेदवर्जेचल्वारिंशत्कायमार्गणाः, आदारिकरमिश्र वैक्रिय-तन्सि- 
भा-55हारक-तन्मिश्रलक्षणा: पश्च योगमागंणा:, तेज:पद्मलेश्यामागंणे सास्तादनमार्गणा5सं ज्ञिमार्गणा 
चेत्येता दशाधिकशतमार्गणा इति ॥७१६॥ 

तदेवमादेशतः सप्रकृतीनामुस्कृष्ट दे वृद्धिहान्यवस्थानपदानामल्पत्रह त्व॑ निरूप्य साम्प्रतमायु 
व्कस्य सर्वासु मार्गणासु तेपामल्पब् ह लमेकया गाथया प्राह--- 

सब्वासु गुरू वड़ढी थोवा आउस्स ताउ अहियाईं । 
हाणिअवद्ाणाइ परप्परसमाणि णेयाणि ॥७१णा। 

(प्रे०) 'सब्वास्ु' इत्यादि, सर्वासु-आयुबन्धप्रायोग्यत्रिषष्टथ त्तरशतमागंणा स्वि्यर्थ:, आयु 


प्कस्य गुरुः-उत्कृष्टा इद्धि! स्तोका, ततो विशेषाधिके उत्कृष्टहान्यवस्थाने, परस्पर तुल्ये च श्षेये 
अथांस्सस्तुतान्पवहुत्व॑ सवेधीघवद्‌ मवति, भावना5प्योधवद वेद्तिव्येति |॥७१७॥ 


ओघे जधन्यपदे ] पदनिक्षेपाधिकारेउल्पबहुत्वद्वा रम [ ४७५ 


तदेवमोबा55देशाम्यामष्टप्रकृतीनामुस्कृष्ट पदे वृद्धघादिरसबन्धानामल्पब हुत्व॑ निगय॒साम्प्रतं 

बधन्यपदे तन्निर्दिदिक्षुरादों ताबदोघतः प्राह-- 
घाईइण लह हाणी थोवा णेया तओ अणंतगुणा । 
हस्सा वड़ढी तत्तोउणंतग्रुणं लहुमवट्टाणं ॥७१८॥ 
थोवा गोअस्स लह हाणी तत्तो अगंतगुणिआइ' । 
वडढिअवट्टाणाइ' सेसाणं तिण्णि तुल्लाणि ॥७१९॥ 

(प्रे०) 'घाईण! इत्यादि, 'घातिनां'-चतुधांतिप्रकृतीनां रमबन्धस्य 'लघु:/-जघन्या हानि: 
“स्तोका' सवोल्पा, तत्तदूजन्धचरमममये क्षपकाणां तत्तज्जवन्यद्ञानिसद्भावात्‌ | 'ततः -जघन्य- 
हानितो5्नन्तगुणा 'हस्वा'-जघन्या वृद्धि, श्रेणितः पतितानाग्रुपशामकानामेव तदूबन्धसद्भावात्‌ 
तेपाओ क्षपकापेक्षयापनन्तगुण मं क्लिए त्वात्‌ । 'ततो/-जघन्यबृद्धितो5ननन्‍्तगुणं 'लघु'-जघन्यमवस्थानं 
ज्ञेयम्‌ , कुतः ! उच्यते-अत्र जघन्या-उवस्थानस्य स्व्रामी अप्रमत्तयतिः, से चोपशामकापेक्षवा-न्‍न- 
न्तगुणसंकलिष्ट इति कृत्वा । 

अथा-5घातिप्रकृतीनां प्रकृता-ल्‍पत्रहु स्वम्‌ू- थी वा' इत्यादि, गोत्रस्थ लघु:-जघन्या हानिः 
स्‍्तोका, ततो5तन्तगुणे बद्धथत्रस्थाने परस्पर तुल्य चे। भावना चेयमू-गोत्रस्य यो जघन्यानुभाग- 
स्वामी स जधन्यहानिस्वामितया निर्दिष्ट: | यद्यपि सम्पक्त्वाभिमुखा5वस्थाया दिचरमस मयवर्तिरस- 

बन्धापेक्षया चरमसमये5नन्तगुणहीनो रसबन्धो जायते तथापि एतद्भानि! शेषबृद्धथाद्यपेक्षया-5- 
नन्‍्तगुणहीना सम्पक्त्वाभिम्ुखसप्तमनारक॒द्विचरमचरमस मयरसबन्धतारतम्यस्यथ शेपरमसबन्धतोवृद्ध- 
चाय्रपेक्षया बल्पत्वात्‌ू । अतो जघन्यहान्यपेक्षया जधन्यवृद्धिरनन्तगुणा कथिता, वृद्धयनन्तरसमये 
तावन्मात्ररसबन्ध॑ कुर्वन्‌ू जधन्या-ड्वस्थानं करोति, अत एव वृद्धयवस्थाने परस्पर तुल्ये । गोत्रव्ज- 
शेषत्यधातिनीनामल्पवहुस्वमाह-'सेसाणं तिण्णि तुन्नाणि' इति, शेषाणां वेदनीय-नाम-55युपां 
त्रीण्यपि जपधन्यबृद्धिद्वान्यवस्थानरूपाणि पदानि परस्पर तुल्यानि, कुतः ? परावत्तमानमध्यमपरि- 
णामी जघन्यानुभागबन्धस्वामी अनन्तभागरसं वर्धयित्वा जघन्यां बृद्धिम्‌ , अनन्तभागद्दीनं रस 
कृत्वा जपन्यां हानिम , तथोरनन्तरसमये तावन्मात्ररसबन्धं कुवेनू , जघन्याअवस्थानं करोतीति 
कृत्वा ॥७१८।७१९॥ 

इत्थमोषतो-5प्रकृतीनां जधन्यपदे पृद्धयादीनामल्पबहुत्व॑ निर्दिश्म । साम्प्रतमादेशतो-5- 
भिषित्सुरादी वावदायुष्कसत्का-उल्पवहुत्व॑ं सबंमागेणासु तथा वेदनीयनाम्नोरपगतवेद-सक्ष्मसम्प- 
रायमेददयवर्जसबेमागणास्रोधतुल्यवक्तव्यत्वेन प्रथम दर्शंयति-- 


ओघब्य>5प्पाबहुगं हस्सपयाणाउगस्स सब्वासु । 
तह अवगयवेअसुहुमबजासु वेअणामाणं ॥७२०॥ 


श्ज्ई ) बंधविद्दणे मूलपयडि रसबंधो [ मार्गणासु घातिगोत्राणां 


(प्रे०) 'भोघव्व' इत्यादि, सर्वासु'-आयुर्ब॑न्धप्रायोग्यासु त्रिपष्टथ त्तरशतमार्गणासु आयुष्क- 
स्पाउन्पबहुत्व॑ हस्वपदानां-जधन्यपदे बृद्धथादीनामल्पबहुलमोधघवद्‌ भवेत्‌ , तरचेवम्‌-'सेसाएं 
तिग्णि तुल्लाणि' इति बचनाद जघन्यबृद्धिजघन्यहानिजपघन्यावस्थानरूपाणि त्रीणि पदानि तुल्यानि 
भवन्तीत्यर्थं: । तथा-5पगतवेदब्नक्ष्ममम्परायवर्जासु अष्टपष्टथ त्तरशतमागणास्‌॒वेदनीयनाम्नो 
प्रस्तुतमल्पबहुत्वमोघवद्‌ भवेत्‌ , तथथा-'लेसाणं तिण्णि तुल्लाणि! इत्यायुष्कव्दत्राप जधन्यप्रद्धथा- 
दीनि त्रीण्यपि पदानि तुल्यानीति भावः । कुतः १ इति चेद्‌ , उच्यते-एतासु सबासु मार्गंणासु 
तत्तत्पमकृतीनां परावत्तमानमध्यमपरिणामों जधन्यानुभागवन्धक्रो5नन्तमागरसं वर्धेयित्वा जघन्य- 
वृद्धिम्‌ , अनन्तभागहीनरसं च कृत्वा जधन्यहानिम्‌ , तयोरनन्तरसमये तावन्मात्ररसबन्ध कुवेन्‌ , 
जघन्या-$वस्थानं विद्धाति, अत एवं सवेत्र वेदनीयनामायुषां त्रीणि पदानि तुल्यानि लमभ्यन्ते इति 
कआयुष्कस्पाल्पब्रहु त्व॑ सवेमागंणासु तथा वेदनीयनाम्नोरल्पषर हुत्वमवेदसक्ष्मसम्परायवर्जशैपमागणा- 
स्थानधरमिधाय साम्प्रतं तेषु शेपपश्चप्रकृतीनां प्रस्तुतजघन्यबृद्धथादी नामल्पत्रहु त॑बिमणिपुरह-- 


घाईण जहण्णपया णिरय-चरमणिरय-विउव-किण्हासु । 
तिण्णि वि तुल्ला णेया गोअस्सोघव्व अप्पबह ॥७२ १॥ 


(प्रे०) 'घाइईण? इत्यादि, चतस॒णां घातिनीनां प्रकृतीनां त्रीण्यपि जधन्यवृद्धधादीनि पदानि 
तुल्यानि ज्ञेयानि। कुतः १ स्वस्थानरबामिकत्वात्‌ तथथा-तत्तस्प्रकृतीनां जधन्यानुभागबन्धस्वामी अन- 
न्तभागं रस वर्धयित्वा जघन्यवृद्धिम्‌ ,अनन्तभागहीन कृत्या जधन्यां हानिम्‌ , तथा तयोरनन्तरममये 
तावन्मात्ररसबन्धं कुर्वन्‌ जघन्या-5वस्थानं करोति, अतो घातिप्रकृतीनां त्रीण्यपि पदानि तुल्यानि 
भणितानि । अथ गोत्रस्पा5४३- गो अस्सोघव्व” इत्यादि, गोत्रस्य जघन्यवृद्धयादीनामल्पवहु त्व- 
मोघवद भवति,:कुतः ! उच्यते-ओघे गोत्रस्थ जघन्यवृद्धथादीनां यः स्वामी दर्शितः, स एव 
प्रस्तुतचतुर्मागंणास्तरपि स्वामी भवति, अतो गोत्रस्थ प्रस्तुताल्पबहुन्वमोघवदुक्तम्‌ । तचैवम्‌-जघ- 
न्यद्वानिरल्पा, ततो जधन्यवृद्धथवस्थाने5नन्तमुणे, परस्परं तुल्ये च, भावना त्वोघवत्कायों । 
सर्वमार्गणासु वेदनीयनामायुषां पस्तुताल्पबहुत्वस्य तुल्यत्वात्‌ तत्पागेव दर्शितम्‌ । 


अल्परहुत्वस्य सुबोधाथ सच्ष्टान्तं नियमत्रयं प्रदद्य ते, तथथा-(१) यत्र यासां प्रकतीनां जघ- 
न्यरसबन्धस्वामी , श्रेण्याम भिमुखावस्थायां वा बतते वृद्धेश्रानन्तरमवस्थान प्राप्यते तत्र तासां जधन्य- 
हानिरल्पा, ततो-बुद्धधवस्थाने3नन्तगुणे परस्परं तुल्ये, यथाघे प्रस्तुत च गोत्रसत्कमन्पबहुलवम्‌ । 
धति प्रथमों नियमः | 


(२) यत्र जघन्यद्ानिवृद्धथवस्थानानां स्वामी विसद्श!, अर्थाद्‌ यो जधन्यद्वाने! स्वामी स जघ- 
न्यइृद्ध स्वामी भवितु' नाईति न च जघन्यबृद्धिद्ान्योरनन्तरमवस्थान प्राप्पते, तत्र जधन्यद्वानिरन्‍्पा, 


अघन्थप दे 5ल्पचहुत्वम ] पर्दा-श्षेपाथिकारैडल्पप्र हुल॒ब द्वारम [ ४७७ 


ततो जधन्यबृद्धिरनन्तगुणा ततो जघन्यावस्थानमनन्तगुणम्‌ । यथाथे तथा त्रिमनुष्या दिषु त्यथाविनीनां 
ज्यज्ञानादिषु च मागगासु घातिप्रकतीनामर कबरहुल्वम । इति उितीयो नियम: । 

(३)यत्र यासां प्रकतीनां जघन्यर सबन्ध स्वामी परावतेमानपरिणा मि-स्वम्थानविशुद्ध-स्वस्थान 
संक्रिष्टानामन्यतमस्तत्र तामां प्रकृतीनां जघन्यव॒द्धथादीनि त्रीण्यपि पदानि तुल्यानि भवन्ति | यथा 

नुष्यादिमागंणासु गोत्रस्य, नरकादिमागंणातु घातिचनुष्फम्य, क्षायिक्सम्यक्लानु त्रसुरादिमाग- 
णासु गोतजररुप जपन्यवृद्धधादीनामल्पवहुस्वम््‌ । इति तृतीवों नियम: ॥ ७२१ ॥ 

साम्प्रतं त्रिमनुष्यादिमागंणासु चिन्तयति-- 

घाईणोघव्व भवे तिणरुरलित्यिपुमसुकखडइ एस । 
हस्मपयाण 5प्पबहू तिण्णि वि तुल्बाउत्थि गोअस्स ॥७२२॥ 

(प्रे०) 'वाहणोघव्व” इत्यादि, प्रिनरो-दारिकयोंग-ख्रीवेद-पुरुपवेद-शुक्कलेश्या-क्षायिक- 
सम्पक्लवलक्षणास्रष्टमागंणासु धातिग्रक्रतीनां जघन्यपदे बृद्धथादीनामल्पत्र, त्वमोघवद्‌ न्ेयम्‌ , 
कथम्‌ ? उच्यते-स्रीपुरुपवेदबर्जशपषण्मागंणासु घातिचतुष्कस्थ जपन्यवृद्धथादीनां स्वाम्योघवद्‌ 
भववति, ख्रीपुरुपवेदमार्गणाउये-5पि स्वाम्योघवद भवति किन्तु जधन्यहानेः स्वामी स्वस्वमार्गणाया- 
शरमसमयवर्ती क्षपक्रः, जघन्यबृद्धे: पृनः श्रेणितः पतन मार्गगाया द्वितीयसभयवर्ती उपशमकः 
जघन्वा-प्वस्थानस्प स्वामी ल्वोघबदेव भव्रति । अतः प्रस्तुता-"्टमागंगाग्वोघवदल्पवहत्व- 
मुक्तम्‌ | अथ गोत्रस्य प्रकृता-उल्पत्रहुत्वमाह-'तिण्णि वि! इत्यादि, गोत्रस्प ब्रीण्यपि जघन्य- 
बृद्धधादिपदानि तुल्यानि, कुत३ ? त्रिनरादिमागंणासु परावतंमानपरिणामेन क्षायिकसम्यक्लमागे- 
णायां च स्वस्थानसंकलेशेन तज़पघन्यानुभागस्य बन्धसद्भावेन ततीयनियमस्य प्रवेशात्‌ ॥॥७२२॥ 

अथ यासु भागंणासु पश्चप्रकृतीनामल्पत्हुत्वमोघवद्‌ मवति, तासु तत्पराह 

पंचण्ह वि अपबहू ओघब्ब5त्यि दुपरणिंदियतसेसु । 
पणमणवयकायणपुमक्तायणाणचउगेसु च ॥७२३॥ 
तिअणाणसंयमेसु समइअछेअ5यतदरिसणतिगेसु । 
भविसम्मउवसमेसु मिच्छे सण्णिम्मि आहारे ॥७२४॥ 

(प्रे०) 'पंचण्ह वि! इत्यादि, द्विपञ्वेन्द्रिय-द्वित्रसकाय-पश्चमनोयोग-पश्चवचनयोग-काय- 
योग-नपु सकवेद-कपा यचतुष्क-मत्यादिज्ञान चतुष्क-मत्यज्ञान-श्रता5ज्ञान-विभद्जज्ञान-सं य मो घ-सा मा - 
यिऊ-छेदोपस्थापनी या-5संयम-दशनत्रिक-मव्य-सम्पकल्वोधो पशम सम्पक्त्व- मिथ्या त्व-- संजय 5 5हा रि 
लक्षणासु चत्वारिंशद्मागंणासु घातिगोत्राणां पश्चानामपि प्रकृतीनां जधन्यवृद्धथादीनामल्पबहुत्व- 
मोघवद स्ति | तथथा-घातिचतुष्कस्य जधन्यद्वानिः सर्वाल्पा, ततो5नन्‍्तगुणा जधन्यबृद्धि, ततोड$न- 


४७८ ] बंधविद्दाणे मुछपयडिरसबंधो [ मागेणासु घातिगोत्राणां 


न्तगुणं जपन्याउबस्थानम्‌ । कुतः ? निरुक्ताल्पवहुस्वे द्वितीयनियमस्थ प्रवेशात्‌ । गोत्रस्थ पुनज- 
घन्यदानिः सर्वस्तोका, ततो जबन्यबृद्धथवस्थानेडनन्तगुणे परस्वरं च तुल्ये । एतदल्पबहुत्वे 
प्रथमनियमस्य प्रवेशात्‌ । 


हृह नियमग्रवेशभावना एवम्‌-तत्र प्रथमं घातिचतुष्काल्पवहुत्वे द्वितीयनियमग्रवेशों भाव्यते, 
तथथा-अज्ञानत्रवायतमिथ्यात्वरूपासु॒ पश्चमार्गगासु जघन्यहानिस्थामी संयमाभिम्नुखों मार्गणा- 
चरमसमये वर्तमान उक्तः, बघन्यबृद्धिस्वामी संयमात्‌ परिश्रष्टो मार्गगाद्धितीयसमये वर्तेमानों 
भणितः, अवस्थानस्य स्वामी तु स्वस्थानविशुद्ध इत्येते स्वामिनः परस्परं विलक्षणा एवं; उपशम- 
सम्यक्त्वमार्गगायां जघन्यहाने: स्वामी आरोहक उपशमकः, बृड्धेः स्वामी स्ववरोहकों 5सो, अवस्था- 
नस्य स्त्रामी पुनरप्रमत्तयतिः, इत्थमिहापि एते त्रयः स्वामिनों विलक्षणा एबं । निरुक्तशेषचतुस्त्र- 
शन्‍्मार्गणासु जधन्यहाने; स्वामी क्षपकः, जधन्यबृद्धेंः स्वाम्यवरोहकीपशमकः, अवस्थानस्य स्वामी 
त्वग्रमत्तयतिरित्येवं जघन्यवृद्धथादीनां स्वामिनः पूर्ववद्‌ विलक्षणा एवं, ने पुनः सरशाः, एवं 
चल्वारिंशन्मागंणासु ठ्वितीयनियमस्प प्रवेशात्‌ जधन्यहानिरल्पा ततो जघन्यबृद्धिरनन्तगुणा, ततो 
जघन्यावस्थानमनन्तगुणम्‌ । ननु भवतु अन्न प्रत्येक स्वामिनों विलक्षणल्वेन ठ्वितीयनियममप्रवेशः, 
कथं पुनरेतेनेव क्रमेण यथोत्तरं वृद्धधादेरनन्तगुणत्वम्‌ ! इति चेद्‌ , जधन्यहानिजघन्यवृद्धिजव- 
न्यावस्थानस्वामिनां यथोत्तरमनन्तगुणसंक्लिश्टत्वादिति । 


गोत्रस्याल्पबहुत्वे प्रथमनियभस्य प्रवेशों भाव्यते-ज्ञान चतुष्क-संयमोध-सामायिक-छेदो पस्था- 
पनीया-ध्वधिदर्श न-सम्पक्त्वोधा-पशमसम्यकत्वरूपासु दशसु मार्गगासु जघन्यरसब्न्धहानेः स्वामी 
मिथ्यात्वाभिम्मतों मार्गंगाचरमसमये वत्तमानो, जधन्यवृद्ध यस्थानयो: स्वामी स्वस्थानसंक्लिए:, 
शेपत्रिंशन्‍्मा गंणासु जघन्यहाने: स्वामी सम्यवत्वाभिम्मुखन्वस्थ चरमसमये बत्तमानः सप्तमनारकः, 
जघन्यवृद्धबगस्थानयोस्तु स्वस्थानविशुद्ध:; इत्थं प्रथमनियमस्य प्रवेशाद जधन्यद्वानिरल्पा ततो 
पृद्धयत स्थाने 5 नन्‍्तगुणे परस्पर तुल्ये च । इदं त्वधयम्‌ः-मतिज्ञानादिमारगंणासु केवलमुच्चेगत्रिस्य 
बन्धः तस्य च शुभल्वात्‌ तत्रोन्कृष्टसंकलेशेन गोत्रस्थ जघन्यो रसो बच्यते मन्दसंक्लेशेनाधिकरसो 
बध्यते । कुतः ! अमिमुखावस्थामन्कोत्कृष्टसंब्लेशतः स्वस्थानोस्कृष्संक्लेशस्यानन्तगुणहीनत्वात्‌ , 
तथा च जघन्यहानितों जधन्यवृद्धयवस्थाने प्रन्येकमनन्तगुणे, शेपत्रिश्वन्मागंणासु तु नीचैगोंत्र प्रतीत्य 
जघन्यद्वानिवृद्ध थवस्थानानि लम्यन्ते, अतस्तत्र सवंथोषवद्‌ हेल्वादीनि ज्ञातब्यानीति ॥॥७२३|॥७२४॥ 


साम्प्रत॑ त्रिमिश्रयोगेषु कामंणाउनाहारमार्गणयोश्र प्रकृतमाह-- 


मिस्सतिजोगेसु समा तिण्णि वि पंचण्ह लहुपयदुगाओ । 
कम्माणाहारेसु अणंतगरुणं. लहुमबट्ठांणं ॥७२५०॥ 


जघन्यपदे 5ल्‍्पबहुत्थम्‌_] पदनिश्षेपाधिकारे उल्पबहुत्म द्वार म [ ४७६ 


(प्रे०) 'मिस्स' इत्यादि, औदारिकमिश्र-पैक्रयमिश्राउषहारकमिश्रलक्षणेपु त्रिमिश्रयोगेषु 
'पंचण्ह' त्ति घातिगोत्ररूपाणां पश्चानां प्रकृतीनां 'तिण्णि' त्रीणि जधन्यवृद्धि हान्यव्रस्थानलक्षणानि 
पदानि समानि तुल्यानि, स्वस्थानापेक्षयेद वोध्यम्‌ | तथथा-स्वस्थानोस्कृष्टसंक्लेशतः स्वम्थान- 
विशुद्धितथ पर्तित्वानन्तभागमधिकं रसं बध्नतोीं जथन्या वृद्धिरनस्तभागहीनं रसे बध्नतो जघन्या 
हानिस्तयोरनन्तरसमये तावनन्तमेव रसं बध्नतो जवन्यमवस्थानमिति । अपेमतान्तरमंग्रहपरत्वात्‌- 
अनन्तरसमये शरीरपरयाप्तिमइनुव॒त एवं जयन्यरसबन्ध इति मतेन तु प्रस्तुत परदत्रयाल्पबरहुत्ब॑ं 
स्वयमेवा55गमाविरोधेत तक्य॑म्र्‌ । 

'कम्माण' इत्यादि, कार्मणाउनाहाग्कमार्गणयोलेघु पदद्धिकात जघन्यब्ृद्धिहानिलक्षणात्‌ 
जघन्यमव्स्थानमनन्तगुणम्‌ , एकेन्द्रियम्यामिकत्वात्‌ । इठमुक्तं भवति-धातिनीनां जघन्यहानिवृ- 
द्थाः स्वामी सम्यगदृष्टिः, गोत्रस्थ च सप्तमनारकः, पश्चानामवस्थानस्थ तु स्वामी एकेन्द्रिय:, 
तस्य चेतरापेक्षयाउनन्तगुणहीन विशुद्ध तवात्‌ जघन्यमवस्थानमनन्तगुण्ण भत्रतीति ॥७२५॥ 

इदानीमपगतवेदसक्ष्ममम्परायमागंणाद ये सप्तप्रकृतीनां जधन्यबृद्धि हान्योरल्पत्रहु लमाह-- 

मत्तण्ह लह हाणी अवेअसुहमेसु अत्यथि सब्वप्पा । 
ताहिन्तो विण्णेया जहण्णवड्ढी अणंतगुणा ॥७२६ ॥ 

(प्र०) 'सत्तण्ह्' हस्यादि, अपगतवेद-स्क्ष्मसम्परायमार्गणाहये सप्तान, प्रागुक्तपश्वकेन सह 
वेदनीयनाम्नोरपि ग्रहणात्‌ , कुतः ? निरुक्तमागंणादये वेदनीयनाम्नोः परावतेमानमध्यमपरिणामेन 
बन्धाभावेन तत्राउल्‍यब हु त्यकथनस्या5्वशिश्टत्वात्‌ । तत्रापि खूक्ष्मसम्परायमागंणायां मोहनीयस्य 
बन्धामात्रात्‌ पण्णां कमणामल्पब॒हुत्वमवसातव्यम्‌ । त्चेवम्‌-लघुः-जधन्या हानिः सर्वाल्पा, ततो 
जघन्या वृद्धिरनन्तगुणा विज्ञेया, कुतः ? उच्यते,-धारविचतुष्कस्य जघन्यहानिः क्षपकश्रेण्यां भवति, 
अतः सत्राल्पा, ततो जम्न्यवृद्धि रनन्‍्तगुणा, कुतः १ श्रेणित३ पततां तद्भावात्‌ , ततः कि ? तेषां 
संक्लेशस्याधिक्येन प्रभूतरमस्य नि्रेतकल्वात्‌ । अधातित्रयस्य प्रशस्तत्वात्‌ संक्लेशेनाउलपरसः 
प्राप्पते ततः श्रेणित: पतन्नुपशाम को म्गंगाचरम समये वत्ते मानो जबन्पहाने: स्वामितया निर्दिष्ट: 
अत एवं जघत्या द्वानिः सर्वाल्पा, ततोडनन्तगुणा जघन्यवृद्धिः यतस्तत्स्वामितया स्वस्परमार्गगाथा 
द्वितीयसमये वत्तमानः श्रेणेशरोहक उपशमकः प्रोक्त,, तस्थ च शिशुद्धत्वेनानन्तगुणाधिकरस- 
बन्धकत्वात्‌ । अवस्थानं लिह मार्गणादये नेव भवतीति ॥७२६॥ 

अधुना परिहारविशुद्धि कवेदकमार्गणादये प्रस्तुत प्राह-- 


परिहाखेअगेसु घाईण समा लहू पया तिण्णि।. 
गोअस्स लहू हाणी थोवा तो दो अणंतगुणा ॥७२७॥। 


४८० ] बंधविद्दाणे मूछपयडीरसबंधो मार्गणासु घातिगोत्राणां 


(प्रे०) 'परिहारः इत्यादि, परिहारविशुद्धिकक्षायोपशमिकसम्पक्त्वमामेणयोधोतिनीनां 
लपन्यवृद्धधादीनि त्रीणि पदानि तुल्पानि, स्वस्थानोत्कृष्टविशुद्धस्य जघन्यरसबन्धकत्वात्‌ । 
अनन्तरसमये भविष्यत्कृतफरणस्येत्र जघन्यरसबन्ध इति मतेन तु प्रस्तुतमल्पत्र हुत्व॑ स्वथमेत्र मनी- 
पिभिरागमाविरोधेन विन्तनीयम्‌ । तथा 'गोअस्स! गोत्रस्य जघन्या हानिः स्तोका, ततो जघ- 
न्यबृद्धधवस्थानरूपे दे पदे5नन्तगुणे परस्परं च तुल्ये प्रथमनियमस्य प्रवेशात्‌ | तथाहि-दोपामि- 
मुखावस्थायाश्ररमसमये यो जघन्यरसबन्धस्य स्वामी स एवं जघन्यहाने: स्त्रामी, जधन्यवृद्धिः 
स्वस्थानसं क्लिट्टस्थ भव॒ति, तदनन्तरसमये तावन्तं रसं बध्नतः तस्य जधन्यमवस्थानं भत्रतीति | 
निरुक्तमागंणादये उच्चेंगोंत्रस्येव बन्‍्ध१, अतस्तत्पतीत्य गोत्रस्प जघन्यरस : सर्बसंक्लिए्टन बध्यते, 
तस्पेत्र जघन्या हानि), स्वेसंक्लिष्टो दोगाभिमुखावस्थायाशरमसमये, अतः स्वस्थानोस्करष्टसंक्लिए- 
स्वामिकजघन्यवृद्धथवस्थानती चरमसमयदोपषाभिम्रखस्तरामिकजधन्यहानिरनन्तगुणदीना ॥७२७॥ 
सम्प्रति देशविरति-मिश्रसम्पक्त्वमा्गणाद्ये प्रक्ृता-उल्‍पत्रहुत्वमाह--- 

पंचण्ह लह हाणी देसे मीसे य होइ थोवा तो । 
वडिढअवट्टाणाइ णेयाणि अगंतगुणिआइ' ॥७२८॥ 

(प्रे०) 'पंचण्ड' इत्यादि, देशविरति-मिश्रसम्यकत्वमागणाठये पश्चानां चतुर्घातिगोव्रागां 
जघन्या हानिः स्तोका भवति, ततो जघन्यवृद्धयवस्थाने उननन्‍्तगुणे, ते च दें परस्पर तुल्ये, भावना 
तु स्वामित्वमवगम्य स्वयमेव कार्या ॥७२८॥ 

साम्प्रतं तेजःपत्नलेश्याउये पश्चानां जधन्यवृद्धबादीतामल्पवहुस्वमाह-- 

घाईणं अप्पबह परिहारव्व5त्थि तेउपम्हासु । 
गोअध्म तिण्णि तुल्ला पंचण्ह वि अत्थि सेमासु ॥७२९॥ 

(प्र०) 'घाईण! इत्यादि, तेजशद्मलेश्यामार्गंणाठये घातिनां- चतुर्था तनीनामल्पवहुस॑ 
परिहारविशुद्धिकमागंणावद स्ति, अत्राउपि कृतकरणापेक्षया स्वस्थानापेक्षया च स्वामित्स्थ प्राप्य- 
माणलात्‌ । गोतरस्थ परावतेमानमध्यमपरिणामेन जधन्यानुभागत्रन्धस्थ सद्भावेन वेदनीयक्रमतरद्‌ 
त्रीण्यपि जघन्यवुद्धधादीनि पदानि तुल्यानि, ए्तदेवाह-'गोअस्स' इत्यादिना, भावितम्‌ । 

अथ शेषमागंणासु प्राह-'पंचण्ह वि अत्थि सेसासु” इति, शेषासु-प्रागुक्तोद्धरितासु 
पश्चोत्तशतमार्गणासु प्चानां-चतुर्घांतिगोत्राणामू , अपिशब्दो “तिण्णि तुल्ला” इति पदानु- 
की, ततश्र त्रीण्यपि-जबन्यबृद्धथादीनि पदानि तुल्पानि सन्तीत्यर्थ: । कुतः ? इति चेदू , उच्यते- 
अत्र सत्र तत्पकृतीनां जघन्याजु भागबन्धका अनन्तभागं रस॑ वर्धयित्वा जधन्यवृद्धिम , अनन्तभाग- 
हीन॑ रस कृत्वा जघन्यद्यानिम्‌ , तयोश्रानन्तरसमये ताबन्मात्ररसं बद्ध्वा जधन्या-5वस्थानं कुबेन्ति, 


जघन्यपदे इल्पबहत्वम्‌ पद निश्चत्राधिकारे 5ल्‍्पत्रहुत्वद्वार म्‌ [ ४८१ 


अतः पज्चानां त्रीश्यपि पदानि तुल्पानि प्रायन्ते वेदनीयनाम्नोश्व त्रीणि पदानि प्रागेव 
तुल्यानि दशितानि, ततोष्च सप्नानां त्रीणि पदानि तुल्यानि भवन्ति । 

शेषपञ्चोत्तरशतमार्गणा नामतः पुनरिमा:--नरकरौध-सप्तमनारक-त्रिमनुप्यभेदवर्जद्राचत्वा- 
रिंशदृगतिमा्गणाः, . ठिपड्चेन्द्रियवजेसप्रदशेन्द्रियम(गगंणाः, . दवित्रसकायभेदवर्जवत्वारिंशत्काय- 
मार्गणाः, आहारकयोगमार्गणा, नीलकापोताख्ये दे लेश्यामा्गणे, अमव्यमागंणा, सास्वादनमार्गंणा- 
ःसंज्ञिमागंणा चेति ॥७२९॥ 

तदेवम्ुक्त कर्मा्कस्योघा-5देशाभ्यां जघन्यपदे वृद्धथादीनामल्पवहुत्वमू । तद्भणने 
चा्रमितपुत्कृश् पदे जघन्यपदे च वद्धवादीनामल्पत्रहुत्वम् | तदवसाने चे समर्थितं ठृतीयाधिकार- 
स्य' अप्पावहुनं” इत्यननो दिए तृतीयमल्पबहुत्वद्वारम्‌ । तत्मम्थने च निष्टितस्तृतीयः पदनिशक्षपाधिकार: | 

॥ इति प्रमप्रभाटीकासमलइनकृते श्रीबन्धविधानमूलप्रक तिरसबन्धे तृतीये पदननिक्षेपाधिकारे तृतीयमल्पबहुत्वद्वार समाप्तम्‌ || 


। इति प्रंमप्रभाटी कासमलडःकृते श्रीवन्धविधानमूलप्रकृ तरसबन्धे पदनिक्षेपाधिकार सम्ताप्तः । 





# अष्टमूलप्रकृतीनामुस्क्ृ्टदे जघन्यपढ़े व रसबन्धरवृद्धधादीनां सत्पदप्रद्शक यन्त्रम्‌ # 
'आाााणणणणणाणाणणा ७७262 अर 3» 5७000 7 डक आम आआक आइ४ क-3277% 536 4८४ ४७८25: ०5 2905७8-3७७७३४: ८ ७-> 
पट पदानि (गा० ६४७. आधत | सत्यद० + आदेशत ( मार्गणासु ) -> असत्पद्‌ ० 


व्ज्लजजजजनजल तन “जन्नत लत *++ कही तब तन तन ++ल तन आता ++.+++++_+नत 
॥ 











(१) उन्फ़ष्ट-जघन्यवृद्धि | अ्रस्ति |. सर्वेत्र अस्ति एवं । न्‍++ न्ज- 
न ० 25 जे हक न न दम 0 मर मिल 2 मम अल 
हे | 
( ््‌ ) 7 रा, नि । है] । ११ $ । 
४ मा यह शक 2 
| आयुष: ' ग्रबेद-सूक्ष्मसम्परायद्रय आयुवेर्जानामवस्थान 
३)उत्कप्टजधन्य। वरधासम्‌ | । 5 मय ११ 
कक: 60 » 'सप्ताना १६८मार्ग णासु अस्लि' नास्ति | 





% आयुष उत्क्ृष्टपद जघन्यपदे च रसबन्धवद्धयादीनां स्वामित्वप्रदशर्क यन्त्रम्‌ू # 





झ्रोघत -- उ० वृद्धि07->तयोग्यजघन्यरसबन्बात्‌ तीब्रविशुद्धि प्राप्त: सन्नुत्कृष्टस बध्नन्‌ अप्रमत्तमुनि.। 
3० हानि०->उत्कृष्टरसबन्धात्‌ साकारक्षयेणा पतित' सनु तदय्योग्यजधन्यरस बध्नन्‌ भ्रप्रमत्तमुनि: । 
उ० अब्स्था० >उत्कृष्टहाने रनन्‍्तरसमये तुल्यरम बध्नन्‌ श्रप्रमत्तमुनि । ( गाथा ६५५-६५६ ) 


श्रादेशत:--३3० वृद्धि० -»सर्वासु १६३ मार्गं्गासु आायुषों य उत्कृष्टरसबन्धस्वामी स तदहजघन्यरसबन्धादुत्कृष्ट- 
रस बध्ननु। ' गाथा ६५७ ) 
उ० हानि०->सर्वासु १६३ मार्गणासु झ्ायुषों य उत्क्ृष्टरसबन्धस्वामी स उत्कृष्टरसबन्धान्‌ साकारक्षयेण 


तथोग्यमन्दरस बध्ननू | 
उ0 अव०->सर्वासु १६३ मार्गंणासु श्रायुष उत्कष्टहानेरनन्तर तुल्यरस बध्ननु | ( गाथा ६६७-६६८) 





भोघत:-भायुषो यो जघन्यरसबन्धस्वामी स एवायुप. झनन्‍्तभागरस वर्धयित्वा जघन्यवृद्धिमु, प्रतन्तभागं रस हापयित्वा 
जघन्यहानि जधन्यवृद्धिहान्योरतन्तरसमये तुल्यरस बध्तनू जधन्यावस्थान करोति | ( गाथा ६७५ ) 
आवदवेशतः:-एवमेव सर्वत्र स्वस्वमार्गणाप्रायोग्यजघन्यानुभागस्वामी ज्ञेय” | ( गाथा ६७६ ) 


६१ 


४८२ ] बंधविद्याणे मूछप यडिर सबंधो 




















। # आयुवजसप्रप्रकृतीनापुत्कृटपदे वृद्धवादीनां स्वामित्वप्रदशर्क यन्त्रम # 
हे छ- | ! बसी 
गाथाई: | दान | भोषितः पा न पक । अघातित्रयस्य स्पार्म 








चतुःस्थानिकयवमध्योपरिस्थ: ग्रन्तःकोटिकोटिसाग० |! 
६८ स्थिति बध्ननू, अ्न्तमु हर्त यावद्रसमनन्तगुणवृद्धच्ा वर्धयन्‌ क्रय ते क्षपक 
वृद्धि० उत्कृसकलशेनोत्कृप'दकाय गत, उत्कृष्टस्थितिमुत्कृष्ठरसं व ' पर क गवाह जद 
६७४९ बध्नन्‌ जीव: । ( याथा ६५२ ) 


७ ९» 5 44० छत तट 
। “मसम्परायवरमसमयवरत्यारोहकी-- 

ईशानान्तदेव उत्कृष्ररसं बदध्वा ततःच्युत्वैकेडिद्रग सूक्ष 
है है रे तपो । पशमको मृत्वा देवतयोत्पद्य प्रथमसमप्रे 


ताग भवप्रथमसमये तद्योग्यजधन्यरस बध्नन्‌ जीय । तदोग्यजधन्यरस बध्तन्‌ » गावा ६५३ 


पं ०आउअ 5 ० 20] तत्पायग्यजघन्यरसब- गन्ना का ए- 
उत्कृष्ट रसबन्धास्साका रोपयोगक्षयेरमतद्योग्यजबन्य 
त्कृष्ट रसबन्धा योगद हे बा्पजव नर कब धभोपिनत्त आगे ता वेद मे अत स 
बध्नन्‌ तदनन्तरमवस्थितः सन्‌ पर्यात्सज्िमिध्याहट/िजीव: । | प्रभत्तसंयत | | ६५४ । 











६५० | हानि० 








६४१ अबस्था० 











ध्रादेशत.--सप्ताना मुत्कृष्ठवृ द्विस्ता मी--- 
सर्वासु १७० मार्गणायु तलस्मार्गंणाप्रायोग्योत्कूप्टरसबन्धकों यदा तद्योग्यमन्दतम रस बद्ध्वापनस्तरशमपे 
उत्कृ४'रस बध्नाति तदा स उत्कृष्ठतद्ध ' स्वामी भवति। ( गाथा ६५७ । उत्कष्टहास्यवस्थानयों स्वामी 
यन्त्रकादवसेय: | तत्रादों घातिवत' कस्य लिस्यतै-- 


3082 290%2 2:40: 24222::% 460 40727 लग 5:27: 2 727#अअ अल की करा मिट कल फल मील कान बदन लीड ज 3 टद आजक अत जे 
रे || ९ हा र न्‍ ् हि की हा 
गाबाहः |... । मामणा: [सत्र ॥ घातिकम सस्कोन्कृएहा। नसव्रामा घातसत्कोतकषाबम्धानस्तामी 


चतुर्ज्ञान/ ४, संयम७ सामा० | । 
छेदों० परि0 देश० प्रयधिद० | 








33 +-3न.+ मन प-+क ०९ सका क फेक माकनकक-» पर न+-.. 


| सविस्वानान्कृप्टरसबश्बानु साकार- | 3० हान्यनस्तरसगत स्थित! 
७ ॥| 
| क्षयेग तद्योग्यजपस्यरस वध्नसू । सन्‌ 


ध् ४८ ५ ५ 
६५६ | सम्य0 उप०9 वेदक ० मिश्न० 





६६० | अपगतवेद 9 सूक्ष्मसम्पराय० | * 





 उपशमलगिभाराहनु मार्गणाद्वि- ' 
तीयमसमयसयर्ती हे 





काययोग० कपाय< ४, इघज्ञान,२ जोपघबत उन्कूप्टस्सबन्धब, गेकारक्षयंगा 
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६६३ | योग० पुरुष० कषाय०४, तिज्ञा 

रायचरमसमये मार्गण 
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सज्ञि० प्राहारि० 5 तद्योग्यजधन्य रस बध्नन्‌ ॥ 
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| अ्रप्ट ह्योग्गजपरत्यरस बब्लनू-। 
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([ ६७*-६५४ ' बानिचतुप्कस्य 




















(६७३-६७७ ) गांत्रस्य 


_अममरा-> अपक, 














जज जन न लनन3 ८५०५० ८ 4+५+ * अपन जगत ०००० ७ 


लिपलसत घमत सूध्मंस«परायस्यथ मोहनीपस्स सप्तमएथ्वानारक प्रभभ्यप्राय ग्योत्क 'टविशुद्ध रन- 
पुनरसियस्गिकिरणस्य द्ि्तीयसमय । £ न्‍्तरसथाने पतित्वा प्रनन्तभाग रस वर्धयन्‌ । 


किता++तत+++55+555++++ ) कजनज + “तु 


0 चमक ' प्रयाममिथ्याहष्टिसप्तमना रक: सम्यकत्वामिमखत्वस्य 
बधातिनीना सूक्ष्मसमस्गरायरय माहनीपस्थ पुनरनितृ- 

हि कटा 3 ट् चरमसमये तदथ्योग्यमन्दरस बद॒ध्वा चरमसमये 

लिकररार ये स्मसमये क्षपकीं अलन्यरस बल्ननू । , जपन्यरस बध्बन्‌ 
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है त्रिवेद बृद्धिः | श्रेणितों निपतस्नुपशमकों मार्गेण'द्वितोपसभये 
० है, त्रिकधाय० ३, सामायिक० न है 0 कक मीट कली कु 
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नल ते 


ग्रधातित्रयस्य उत्काटावस्थानग्य रस. सवल्पि', तत उ० हानेरबन्तगुण: तत, उ० बृ3 रन-तगण | 
झायुष --उ० वद्ध रस सर्वाल्प;, उ० हा यवस्थ ने पिशेधाधिके, परम्परतुल्ये, एवं मर्वासु १६३ मार्गणापु । 


आदेशत --सप्ताना यम्त्रकाद ज्यस्‌ । 








( गा“3८०-७५८ ! 
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(रु प्रजानद्विकाउसयममिथ्यत्ग्ख्पचतुर्मायंणास्वोधवत्‌, नवरमधातित्रयस्यो्कष्टाह्ानि. स्वयं झेया | ( गाथा ७०४ ) 
हु भवेदे-सप्ताना सूक्ष्मसम्पराये षण्णामुत्कृष्टहाने रस स्तोक , वुद्धेरनन्तगुण | ( गाथा ०८ ) 
क उपशममारगणायामधातित्रयस्पोत्कष्टावस्थानस्य रस, स्तोक:, उ०्वृद्धेरतन्तगुण', उ० हनेविशेषाबिक: (गा०७१०-७१ १) 
# वेदकसम्यकत्वे उघातित्रयस्योत्कुष्ट/वस्थानरससस्याल्पबहुत्व॑ं स्वयं ज्ञेयम्‌ू | ( गाथा ७१२) 
+ प्रभग्यमार्गणाया घातिनीनामोघवत्‌ (गा० ७१४) क् विभज्भाज्ञानेउघातित्रयस्थात्कूहानि: स्वयं ज्ञ या। 


# मूलाष्टक्मणां जघन्यपदे इद्धयादीनामव्पषहुत्वप्रदरशेक यब्वम््‌ # 


धोघत -घातिचतुष्कस्य जघन्यहाने रस स्तोकः, ज० वृद्धरनन्‍्तगुग , ज० म्रवस्थानग्यानन्तगृुण (गा ७१८। सोन्रम्य- 
3." रसः स्तोक', जघन्यवद्यवस्थात4  रनन्सगृण , पर#परतुत्य । वेदनीयनाआा53डगुपां-तिप दाना रस तुल्य । 
पभ्रादेशत---आयुप: सर्वासु १६३ मार्गंणास्वाघवद अवम्‌, वेदनोयनास्लोर पि अ्रवदयुद्मसम्परायवर्ज १८ मार्गे- 
णासु ध्रोधवत्‌, ( ७४१९-७२० ) शेष्घातिगोत्राणा उद्धग्रादीनामल्पबहुत्व यर््रक्ादः सेयम्‌ । 
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जै अवेदे सप्ानां सुक््मसम्पराये च्‌ पण्णां कर्मंणां जबन्यहान रस: स्तोक., ज० वृद्धेरनन्‍्तगुण:। (गाथा ७२६) 
फ निरक्तमार्गणाद्वय घतिनीता जधन्य रसबन्धस्वामी भविष्यत्कृतकरण इनि मतेन तु घातिकर्मसत्काल्पवहुत्व स्वय शेयस्‌ । 


॥ # ही * मह नमः ॥ 
घुज्ल या आिका)र; 
गतस्तृतीयः पदनिक्षपाउ5रूपाधिकार: । अथ “बड़ी” हत्यनेन ग्रन्थासम्मे उप्देए्ग्य इड्ध था- 
ख्यचतुथांविकारस्थ ध््याख्याना-5प्वसर: । तत्रा55दों गाथादिकेन द्वाराणि वकतुमुपक्रमते-- 
णेयाणि वड्हिवन्धे अहिगारम्मि तुरिअम्मि दाराइ । 
तेरस 'संतपयं तह मामी कालं-तराइ' च ॥७२९॥ 
“मंगविचयों य भागों परिमाणं खेत- फोसणाउ तहां । 
''कालो ''अंतर-' भावा ' अप्याबहुगं जहाकममो ॥७३०॥ 
(प्रे०) 'णेयाणि' इत्यादि, मूलग्रकृतिरसवन्धमाश्रित्य- 
'.ुलपयडिरसब्ंते अहिगारा पंच पढमभूगारा। परणक्खेयों बड़॒ढी अज्पवसाण समुदाद्रारों ॥ २॥” 
ह्यनेनोदिश्टानां पश्चाविकाराणामन्तःप्रविष्ट 'तुग्यिः-चतुर्थ बद्धिवन्वाधिकारे अवोदश द्राराणि 
क्रमशो जेयानीति क्रियासम्बन्धः । तानि येन क्रमेण ज्ञातव्यानि सन्ति तेनेव क्रमेण नामग्राहमाह- 
'संतपर्य' इत्यादि (१) प्रथम सत्पदद्वास्म , (२) डितीय॑ स्वामित्वद्वास्म , (३) तृतीय 
कालदारम , (४) चतुथमन्तरद्वार्म्‌ , (५) पश्चमं मद्भविचयद्वारमू , (६) पष्ठं मागदारम , (७) 
सप्तम॑ परिमाणदरारम्‌ ,(८)अप्टमं क्षेत्रद्वारम ,(९)नवमं स्पनाद्वारम्‌ ,(१०)दशम कालद्वारम्‌ ,(११) 
एकादशमन्तरद्ारम , (१२) दाद भावद्वास्मू , (१३) तयोदर्श पुमरल्पबहुत्वद्वारम्‌ | अश्राषपि 
भूयस्काराधिकारबद्‌ भद्भविचयप्रभृतीनि ह्राणि नानाजीवानाशित्य विज्ञेयानि । व्याख्यापप्ये- 
तेषां द्वागणां प्रागवदवसेया । केवर्ल तत्र सा भूयम्कारादिरसबन्धमधिकृत्य द्शिता, अत्र स्वनन्ता- 
उसंख्यात-संख्याव-भागादिहान्यादिकम धिकृत्या-5भमिधातब्येति ॥७२९॥७३०॥। 


॥ अथ प्रथम सत्पदद्वारम ॥ 

अथ “यथोदेशं निर्देश! इति न्‍्यायात्‌ प्रथम सत्पदद्वारं निरूपयितुकाम आदो तावत प्रस्तुता- 

5पिका रगतस्वामित्वा दिद्वाराणि ये; पे: चिन्तयिष्यन्ते तेषां पदानामोधतः सत्तामाह-- 
अट्॒ण्ह अत्यि संख-असंख-अगंत-गुणभागभेएहिं । 
वड॒ढीउ छ हाणीउ छ अवष्टिओ तह अवत्तब्वो ॥७३१॥ 

(प्रे०) 'अड्ठण्ह' इत्यादि, अष्टकमणां बन्धाः सन्ति, ते के इत्याह-'संख-असंखब' इत्यादि 
गुणशब्दस्य संख्य5संख्याउनन्तशब्देभ्यः परतो योजनात्‌ संख्यगरुणा5संख्यागुणा-5नन्‍्तमुणरुपत्रि- 
मेदाः ,एवं भागशब्दस्य संख्या-उसंख्या-5नन्तशब्देम्यः परतः सम्बन्धात्‌ संख्यभागा-5संख्यभागा- 
5नन्तभागरुपत्रिभेदाः, इत्पेव पडभेदे: पड़ बृद्ध यः पड हानयथ। तदथ्था-(१) अनन्तभागइृद्धि! (२) 


४८८ ) बंधविद्दाणे मूलपयडिरसबंधों [ भोघादेशतो वृद्धघादिचतुदेश 


असंख्यभागबृद्धि! (३) संख्यातभागबृद्धिः(४) संख्यातगुणपृद्धिः (५) असंख्यगुणबृद्धिः (६) अन 
न्तगुणवद्धि श्रेति पडविधवद्धयः । अनेनेव क्रमेण पड़विधहानयो5पि द्रष्टव्या हति द्वादशविधवन्धा- 
स्तथा-5वस्थानमवक्तव्यञ्चेति चतुदेश पदान्यभ्वन्‌ । अब्राउयं॑ भावाथेः-यदा यः कशथ्िद्‌ जीवों 
इनन्तभागवद्धं संक्लेशस्थानं गच्छति तदा-उशुमप्रकृतीनां रमउन्धस्थानन्त भागव्द्धि भेत्रति । 
शुभप्रकृतीनां रसबन्धस्यानन्तभागहानिरभवति | एवमसंख्यभागबुद्धं, संख्यातभागवद्धं,संख्यातमुण- 
बृद्धमसंख्यातगुणवद्धमनन्तगुणबवृद्धं वा संक्लेशस्थानं गच्छती जीवस्या-5शुभप्रकृतीनां रसबन्धस्य 
क्रमशो5संख्य भागबृद्धि: संख्यातभागवद्धिः संख्यातगुणय द्वि, असं रूयातगु णवद्धि :, अनन्तगुणवद्धि- 
भवति, शुभप्रकृतीनां रसबन्धस्य पुनरेबमेव क्रमेण हानिभबति, यदा प्रागुक्तक्रमेण विशुद्धिबरध्ते 
तदा शुभप्रकृतीनां रसबन्धस्य तेनव क्रमण वद्धिमेत्रति, अशुभप्रकृतीनां रसबन्धस्थ तु हानि- 
भंबति । अवस्थाना-पवकक्‍्तव्यों तु भूयस्कारांधिकारोक्ता-प्वस्थिता-"वक्‍तव्यतुल्यों एवं, तयोः 
स्वरूपं तु सप्रपञ्चं तत्र प्रदर्शितम्‌ , जिज्ञासुना ततोष्वगन्तव्यम्‌ ॥७३१॥ 

तदेवं मूलकर्माइ्ट कस्य तत्तदूवुद्धधादिचतुदंशपदानामोधतः सत्ताममिवाय साम्प्रतमादेश- 
तस्तामेब व्याजिहीषु रादो तावदू यासु गागणासु सप्तप्रक्रतीनां चतुदशयदानां सत्ता जियते तास 
मार्गणासु तथैव प्राह-- 

सत्तण्ह5त्यि छ वड़ढ़ी हाणी छ अवड्ठिओ अवत्तों ! 
तिमणुसदुपर्णिदियतसपणमणवयकायउरलेसु ॥७३२॥ 
चउणाणसंयमेस णयणेयरओहिसुकभवियेसु । 
सम्मत्तववसमेसु खड़ए मण्णिम्मि आहारे ॥७३३॥ 

(प्रे०) 'सत्तण्ह5त्थि! हत्यादि, त्रिमनुष्य-पज्चेन्द्रियाघ-पर्याप्रपच्चे निद्रिय-त्रस काया घ-पय त- 
श्रसकाय-पश्चमनो योग--पश्ववचनयोग--काय यो गौदारिकका य यो ग- चतुर्ज्ञान-सं य मो घ-- चक्षुरचध्षुर- 
वधिदर्शन-शुक्ललेश्या भव्य-सम्यक्त्वाघोपशम--क्षापिकसम्यक्स्व-संस्ष्याद्वारि लक्षणासु चतु्खिशद्‌- 
मा्गणामु सप्ततरक्ृतीनां रसबन्धस्थ पड़वृद्धयः पड़ हानयोज्वम्थितो5वक्तव्यश्रेत चतुदश बन्धाः 
सन्ति । कुतः १ इति चेत्‌ , उच्यते-उक्तमार्गणासु सत्र सप्तानामबनन्धतः पुनर्ब॑न्धस्थ प्राप्यमाण- 
त्वादवक्तव्यरसबन्धस्य सत्ता, अवस्थितरसबन्धकारणीभूतयोखस्थितविशुद्धिसंक्लेशयो: सद्भावात्‌ 
अवस्थितरसबन्धस्य सत्ता, विशुद्धिसंक्लेशयो: प्रत्येक पड्विधवुद्धिहान्यों: संभवात्‌ पड्विधरस- 
वृद्धीनां पदपिधदानीनां च सत्ता प्रतिपादिता । एवं प्रक्ष्मसम्पराया5वेदमागंणाद्रयं व्जेयित्वा 
रसबन्धावस्थानस्य, पड़विधरसबन्धव॒द्धि हान्योरापि सत्ता सत्र ज्ञावव्या ||७३२।॥७३३॥ 

हदानीमवेदकम्क्ष्मसम्पराय मार्गंणयो राह--- 


पदानां सत्रदनिरूपणम ) वृद्धय घिकारे सत्पदद्वारम [ ४६९ 


सत्तण्ह5त्यि अवेए अणंतगुणवडि्हाण-धवत्तव्वा । 
सुहमम्मि अत्थि छण्हं अपुंतगुणवडिह्हाणी ओ ॥७३४॥ 

(प्र०) सत्तण्ह५स्थि! इत्यादि, अवेदे-अपगतवेदमार्गणायां सप्तानां प्रकृतीनां रसबन्ध- 
स्ानन्तगुणवद्धि रनन्‍्तगु णहानिरवक्तव्यरसबन्ध्े ति, पदत्रयं सदेव | कृतः ? अवन्धतः प्रुनेन्ध- 
सडद्भावेनावक्तव्यर सबन्धस्य भातत्‌ तथा श्रेणेररोहकाणां यथोत्तरमनन्तगुणव॒द्धथा विशुद्धत्वेनावरोह 
काणां च यथोत्तरमनन्तगुणसंक्लिष्ट न्वेन रसबन्धस्यानन्तगुणबृद्धिहान्योरेत्र सद्भावात्‌ शेषपश्चव॒रद्धि 
हानीनामभावाच्च | सूक्ष्ममम्परायमार्गंणायां मोहनीयायुष्कप्रकृ तिदयस्य बन्धाभावेन तत्र शेपपटप्रकृ- 
तीनां नित क्ति-'सुहमस्मि' इत्यादि,सक्ष्मसम्परायमागंणायां पण्णां प्रकृतीनामनन्तगुणवद्धि रनन्‍्त 
गुणहानिरिति द्वावेव बन्धो भवतः हेतुस्व्वनन्तरोक्त एवं । अत्र मागणायामबन्धाभावादवक्ततव्यपर्द 
नाम्त |(9७३४॥ सम्प्रति शंपमागंणासु सापवादमाह-- 

समासु सत्तण्हं छवडिडिहाणी अवद्विओ अत्थि। 
मोहस्स अवत्तव्वों लोहे ओषव्व सब्वहि वि आऊ ॥७३७॥ ितिः] 

(प्र०) 'सेसासु” इत्यादि, शेपासु-त्रिमनुष्यादिचतुर्खिशद्मागंणाः प्रक्ष्मसम्परायाउपगत 
वेदमार्गणाद्रयं च बर्जयित्वा शेषचतुस्िशद्त्तरशतमार्गगास्वित्यथेः । सप्तानां कर्णां पड़ बद्धयः 
पड़हानयो ववम्थितश्वे ति त्रयोदशबन्धाः सन्ति | एतासु लोभवर्जसवांसु सार्गणासु सप्तानामबन्धतः 
पुनेन्धम्याभावादवक्तव्यबन्धो न भवति । अतस्त्रयोदशबन्धा: प्रोक्ताः, लोभकषायमार्गंणायां 
मोहनीयकमंणी5बन्धतः पुनब॑न्धो भव॒ति ततस्तत्र मोहनीयस्या-उ्वक्तव्यबन्धो5पि प्राप्यते इति 
तदप्याह-'मोहस्स अवक्तव्वों लोहे! इति | सुगमम । लोभमार्गणायां मोहनीयस्य चतुद श- 
बन्धाः पण्णाश्व ब्रयोदश इति भावः । 

तदेवमादेशतः सप्तकर्मणां सत्पदप्ररूपणा कृता। साम्प्रतमायुष्कस्प तामेव विदधन्नोघवदति 
दिशति-“ओघच्व सव्वहि वि आऊः*-सवांसु मार्गणासु आयुष्कस्य वृद्ध थादिवन्धसत्पदप्ररूपणा 
ओघबद्‌ भवति । तथथा-त्रिपष्टय चरशतमार्गणास्वायुष्केस्प पड १द्धयः पड हानयो5वस्थितो «वक्त 
व्यश्रेति चतुदंशबन्धा: सन्‍्तीति ॥७३५॥ 

तदेव॑ समथितमष्ट प्रकृतीनामोघा-55देशाभ्यां वृद्धधादिवन्धानां सत्पद्निरूपणम्‌ । तत्सम- 
थेने च गतम्‌ “संत” हत्यनेनोहिष्ट चतु्थाधिकारा-उन्तगत प्रथमं सत्पदद्वारम्‌ ॥ 


॥ इति प्रेमप्रभाटीकासमलइइते श्रीवन्धविधानमूलप्रकृतिरसबन्धे चतुथ वृद्धधधिकारे प्रथम सत्पदद्वारं समाप्तम्‌ ॥ 





श्र 


४९० ] बंधविद्दाणे मुठ पयडिरसबंधो [ स्थामित्यादि 


॥ अथ स्वामिल्वास्यद्वितीयद्वारतः भावाख्यद्वादशद्गारपय॑न्तानि 
एकादश द्वाराणि ॥ 
गत॑ सत्पदद्धारम्‌ । साम्प्रतं स्वामित्वादिभावद्वा रपयेन्तेषु स्वामित्वेकजीवाशितकाला-5न्तरनाना- 
जीवाशरितभद्भविचय-भाग-परिमाण शक्षेत्र-स्पशना-काला-उन्तरभावलक्षणेष्वेकाद शद्दा रेषु मूलकर्मा5ष्ट- 
कस्यावस्थिता5वक्‍्तव्ययोब॑न्धकानां निरूपणं भूयस्काराधिकारोक्ता<वास्थताइवक्‍्तव्यवत्‌ , अनन्त- 
गुणवृद्धिवन्धकानां भूयस्कारवत्‌ , तथा शेषपश्चवृद्धिपश्चदानीनां सापवादमव॒स्थितवदतिदिशश्नाह-- 
सामित्ताईसु तहा सब्वाण अवद्रिओ अवत्तव्वो । 
विण्णेयो जहविहिअं भूओगाराहिगारम्मि ॥७३६॥ 
भूओगारप्पयरव्व कमा5णंतगुणवडिढ्हाणीओ । 
अत्थि पणवडिह्हाणी सेसाउ अवष्विअब5त्यि ॥७३७॥ 
णवरोधाएसेहिं अट्टुप्हं पंचवडिह्हाणीणं । 
तइए काले जेट्रो आवलिआए अमंखंसो ॥॥७३८॥ 
तत्थ वि सोउत्यि दुसमया सत्तण्हं पंचचड्डहाणीणं । 
कम्माणाहारेसु तेसिं चिअ अंतर णत्यि ॥७३९॥ 
दसमे कालदुआरे सत्तण्हं पंचवडिह्हाणीणं । 
आवलिआ>मंखंसो गुरू तहि जहत्थि मंखबखणा ॥७४ ० 
(प्रे०) 'सामित्ताइस उत्यादि, 'स्वामित्वादिष'-अनन्तरोक्त सन्पदद्वार वक्ष्यमाणमल्पवहु- 
त्वद्वारं च व्जयित्वा एकादशसु स्वामित्यादिद्वारेप सर्वासां-सर्वमूलप्रकृतीनाम्रस्थितोंउवक्तव्यश्र 
तथा विज्ञेयः यथा भूयस्काराउधिकारे विहित), अवस्थिता-5क्तव्यबन्धयोरधिकारद्ये5प्यविशेषात्‌ । 
साम्प्रतमनन्‍्तगुणबृद्धिहान्योरतिदेश॑ विदधाति-/लूओगारप्पयरव्व” इत्यादि, भूय- 
स्कारा-उल्‍पतरयोः स्वामित्वादिनिरूपणवद स्ति कयो!? हत्याइ-'कमा5णंतगुणवड्धिदहाणीओ' 
क्रमात्‌ू-यथाक्रमम्‌ , अनन्तगुणपृद्धि हान्यो: स्वामित्वादिनिरूपणमिति शेषः । इृदप्ुक्‍्तं भवति-अन- 
न्तगुणवद्धिवन्धस्य निव्तकानां स्वामित्वाधेकादशद्धारेषु स्वामित्वादिनिरूपणं भूयस्कारबन्धकानां 
स्वामित्वादिनिरूपणवद्‌ विज्येयम्‌ , एवमनन्तगुणहानिबन्धकानां स्वामित्वादिनिरूपणमल्पतरबन्ध- 
वदू वेद्तिन्यम । 
अथ शेषपश्चवुद्धीनां शेषपअहानीनां व स्वामित्वादिनिरूपणं भूयस्काराधिकारगता-5ब- 
स्थितबन्धवत्‌ सापवादमतिदिशति-'प्णवश्धिहहाणो' इत्यादि, शेषाः पश्च द्विद्दानय:-अन- 


द्राशाणि ) वृद्धयभिकारे स्वामिस्वफालद्वारे हक 


न्तभागा-5संख्यभागसंख्यातभागपंख्यातगुणा-5संख्यगुणरूपा: पश्च उृद्धय; पश्च च हानयः, अब- 
स्थितवद्‌-अवस्थितबन्धकानां स्वामिलादिवदस्ति,तत्रेकजीवाश्रितका उद्वारे उपवाद दरशयति- 'णबरों 
घाएसेहिं' इत्यादि, नवरमोघादेशाभ्यामश्प्रकृतीनां पश्चदृद्धीनां पश्चदानीनां च बन्‍्धकानामेक- 
जीवश्चितो ज्येष्ट-उत्कृष्टो बन्धकाल आवलिकाया अमंख्यांश:-एका5मंख्यातमाग:, 'लल्थ वि! 
इत्यादि तत्रापि-एकजीवाशितकालद्ारे का्ंणा-उनाहारकमार्गगाउ्ये सप्तप्रक्ृतीनां पश्चवृद्धीनां 
पश्चदानीनां चोन्क्ृश्ो बन्धकालो दो समयो अस्ति, तथा एकजीवाश्रिताउन्तरद्वारे एतद्मागंणादये 
तामां सप्तप्रक्ृतीनां रसबन्धस्य पश्चव॒ड्डीनां पश्चहानीनां चान्तां नास्ति | 

'दसमे कालदुआरे' इत्यादि, दशमे कलद्वारे-नानाजीवाश्रितकालदारे यत्राउष्टानामव- 
स्थितवन्धकानां नानाजीवाश्ितकाल! संख्यातसमयाः प्रद्शितो-उस्ति, नत्र तासां प्रकृतीनां 
पश्चवृद्धीनां पश्चहानीनां व बन्‍्धकानां नानाजीवश्चितों गुरु:उत्कृष्टाल आवलिकाया एका- 
5मंख्यातभागोडभिधातव्य इति । कुतः ! निरुक्तमार्गणासु पश्चवृद्धिहानीनामेकजीवाश्रितकाल- 
स्पोन्कृष्टत आवलिकामंग्व्येयभागत्वेन नानाजीवाशि तनिरुक्तो कृष्टकालस्य ततो हीनस्या5संभवात्‌ | 

अन्न स॒ुवोधार्थ रसबन्धस्थ पडविधवृद्धिपड॒हानीनां स्थामिस्त्रादिद्वारेण क्रमशों घटना क्रियते- 
तत्रादो ओघतो5शप्रकृतीनां पड़बृद्धीनां पड़्हानोनां च स्वामी चतुर्गतिकान्यतमजीबो विधते,आदेशतः 
पुनः प्रक्ष्मसम्परायाउपगतवेदम।गंणाह यवजेशेषाउश्पष्य्यत्तरशत मागंणासु आयुपश्च त्रिषष्ठयुत्तरशत- 
मार्गणासु तत्स्वामितया तत्तदूमार्गगावस्थेन्यतमों जीवो5स्ति | अपगतवेद-श्रक्ष्मसम्परायमार्गणाठये 
घातिप्रकृतिसत्का-5नन्‍्तगुणहानीनां तथा-5घातिकमपत्का-उनन्तगुणवद्धी नां स्वामित्वेन श्रेणेरारों- 
हकाः क्षपका उपशमका वा सन्ति, धातिप्रकृतीनामनन्तगुणबृद्धीनां तथा-डघातिकमंणामनन्तगुण- 
हानीनां बन्धकत्वेबोपडम्रणितः पतन्‍्त उपशमका भवन्तीति स्वामित्वद्वारम्‌ । 

अधथेकजीवाशितः काल: प्रदश्यते-अष्टप्रकृतीनामनन्तगुणहानेरनन्तगुणवृद्धेरेकजीवभितो 

बन्धकालो जघन्यतः समय:, उत्कृश्तस्ववन्तमु हतंम्‌ , एवमेव कार्मणा-5नाहारकमार्गणाद्ययवजेशेषा- 
इष्फ्यत्तरशतमार्गणाम्वपि प्रस्तुतकालो वेदितव्यः। कामंणा-उनाहारकमार्गणाठये जघन्यकालः 
समय, उत्कृष्टकालो द्वों समयो । अष्टप्रकृतीनां शेषपश्चवृद्धीनां शेषपश्चद्नीनां च बन्‍्धकाना- 
मोघत एकजीवाश्रितों जधन्यकालः समय, उत्कृष्टतस्तवावलिकाया एक्राउसंख्यातमागः | अच्र 
पश्चवृद्धिहनीनाइत्कृश्काल आबलिका-5संख्येयमाग इति तुल्यनिर्देशेषपि तासां कालस्प पर- 
स्परं न तुल्यत्वम् किन्तु न्यूनाधिकत्वम्‌ , तख्वध्यवसायसमुदादाराष्षिकारे स्फुटीमविष्यति । 
एवमेब कामंणा-5नाहारकब्बहटमसम्पराया-पपगतवेदमारगणाचतुष्कबजेशेष पट पष्ट्युत्तर शतमा गे णास्वपि 
प्रकृतकालो द्रष्टव्यः । प्रक्ष्मसम्पराया-5पगतवेदमार्ग गादये शेषपथ्चद्वानिवृद्धयों न सन्ति । कामणा- 
इनाहारकमार्गणादये तासां जघन्यकाल एकसमय उत्कृष्टकालो दो समयो । इल्येकजीवाओित- 
कालदारम । 


४९२ ] बंधविद्दाणे मूलपयडिरसबंधो [ अन्तरद्वारम 


अधान्तरद्ारघ-ओपतः सप्तप्रकृतीनामनन्तगुणहानि-बृद्धथो रेकजीय श्रितं जघन्यतो बन्धान्तर- 
मेकसमयः, उत्कृष्टतस्तवन्तमृह॒तेम्‌ | आयुष्कस्प पुनस्तयोजेघन्यान्तरं समयः, उत्क्ृष्टान्तरं साथिकत्रय- 
खिंशत्सागरोपमप्रमाणम्‌ । अष्टप्रक्तीनां शेषपञ्चहानिद्ठद्धीनां जधन्यान्तरं समय:, उत्कृष्टान्तरं पुनर- 
संख्येयलोकप्रमितम्‌। अथ आदेशतः कार्मणा-5नाहारकमार्गणादये-पड्वृद्धिहानीनामपगतवेदसह््म- 
सम्परायमार्गणादये चानन्तगुणहानिर्शाद्धदरथस्यान्तरं नास्ति | शेषपटपष्व्यत्तरशतमार्गणासु सप्त 
कमंणामनन्तमुणदानिवृद्धथोरन्तरं जघन्यतः समयः, उस्कृष्टतस्ववन्तमु हृतम्‌ । शेषपश्चबृद्धिहानीनां 
जघन्यान्तरं समयः उत्कृष्टान्तरं पुनस्तियंगोपेकेन्द्रियोघ-प्ृथ्वयादिचतुरोघ-यनम्पतिकाय।घ-साधारण- 
वनस्पतिकायौघ-बट ब्रक्ष्मोघ-काययोगसामान्य-नपुंसकवेद-मत्यज्ञानश्रुताज्ञाना उसं पमा-- 5 च्तद शैन 
भव्याउमव्य-मिथ्याला5सं झिलक्षणासु॒ चतुतिशतिमार्गणास्वसंख्येयलो कप्रमितम्‌ । द्वाचलारिंश- 
दुत्तशतमार्गणाम्ल्कृशटन्तरं देशोनस्वस्वोत्कृटकायस्थितिप्रमाणम्‌ । 

सर्वासु मार्गणास्वायुष्कस्य पड़व द्विपडहानीनां जघन्यान्तरं समय: | आयुष्कृप-कपड़- 

बृद्धिहानीनामृत्कृशन्तर पश्रमनोयोगपञ्चवचनयोगादा रिकमि भ्र- बै क्रिया- 5 5हरकतन्मि श्रयो गकपाय- 
चतुष्क-सास्वादनलक्षणास्वेको न विंशतिम। गंगास्वन्तमु हू तमात्रप । नरकोघ-प्रथमादिसप्रनरक-सबे- 
देवभेद-पडलेश्यारूपचतु अत्वारिंशद्मागेण स्वायुप्कसत्क पड व द्धिहानी न! मुर्कृ श 5न्तर॑ देशीनपण्मास 
प्रमितम । विभड्नज्ञानमार्गंणायां देशोनकायम्थितिप्रमाणं, मतान्तरेण पुनर्देशानपण्मासप्रमितम्‌ । 
ओदारिककाययोगमार्गणायां प्रथ्वीकायसत्कोस्कृष्टभवस्थितेदेंशोनत्रिभागमितम्‌ | मनःपयवन्नानसंय- 
मोघ-सामायिक-छेदोपस्थापनी य-परिहार विशुद्धिक-देशविरतिलक्षणासु पण्मागंणासु देशोनपू्वेकोटि- 
व्रिभागप्रमितम्‌ । एवमेकसप्ततिमागंणास्वापुष्फमत्कपड्व ड्वि पडहानी न प्र॒त्कृष्टान्तरं प्रदर्शित 
द्वानवतिमार्ग णातु केवलमनन्तगुणदानिवृद्धथोरन्तरं प्रथम दश्य ते-तत्र-सवतियग्गतिभेद-संवमनु 
प्यभेद-दिपञ्चेन्द्रियवजेसप्रदशे निद्रय भेद-दित्रसकायवज चला रिंशत्का य भेद क्षणासु॒ पटपरश्टिमागंणा 
स्वायुष्कसत्कानन्तगुणहानिवुद्धथोरुत्कूष्टान्तं साधिकस्वस्वभवस्थितिप्रमाणमू । काययोगमागे 
णायां ब्रिभागास्यधिकपृथ्वीकायभवस्थितिप्रमितम । ख्लीवेदमा्गंणायां साथिकपञ्चपञ्चाशत्‌- 
पल्योपममितम्‌ । असंज्ञिमार्गगायां साधिकपूर्वकोटिप्रमाणम्‌ । द्विपच्चेन्द्रिय-द्वि्रस-पुरुष-नपुंस- 
कबेदमत्यज्ञानश्रताउज्ञान-त्रिज्ञाना-5संयम-त्रिदशन भव्या5मव्य-सम्पक्त्वौध--क्षाविक-वेदक-मि थ्या- 
त्वसंत््याहारिलक्षणासु त्रयोविंशतिमागंणासु प्रस्तुता-उन्तरं साधिकत्रयस्रिशत्सागरोपमप्रमाणं 
भवति । अथाओथ्युष्कसत्कशेषपथद्ानिवद्धीनायुन्कृष्टाउन्तरं द्वानवतिमागंणासु निगधते-तत्र तिये- 
गोषेकेन्द्रियोध-प्रथ्व्यादिपश्षकायोघसाधारणवनस्पतिकायोघ-पट वृक्ष्मौघ- का य यो गसा मान्य - नपुंसक 
वेदाउब्लानद्विकाउसंयमा5चक्षुदशनभब्या 5 भव्य मिथ्यात्वाःसंज्षिलक्षणासु चतुर्विशतिमागंणास्वायुष्क 
स्य पश्चद्वानिपश्चवृद्धीनां प्रत्येकसुत्कृश5न्तरमसंख्येयलोकप्र मितम्‌ । शेषाष्टपष्टिमार्गणासु पुनः 
देशोनस्वस्वकायस्थितिग्र माणम्‌ । शेपाष्टपष्टिमागेणास्त्विमा:--सवेपस्चेन्द्रियतियंग्गतिभेद-सर्ब मनु 


वृद्धपविकारे भज्गविचयभागदारे [ ४९३ 


प्यग॒तिभेदेकेन्द्रियोघ-सक्ष्मेकेन्द्रिय मेदद यवजेसप्द शेन्द्रिय मेद-प्रागुक्त प्रथ्व्यादि पश्चका री घतरपश्च- 
सक्ष्मोघसाधारणवनस्पतिकायौघरूपेकादशभेदवरजशेपैकत्रिंशत्का य भेद खी पुरुष वेद त्रिज्ञान--चक्षुररधि 
दर्शन-सम्यक्तोध क्षायिक-वेदकसंस्या-55हारिलक्षणा अश्पश्मार्गणा: । गतमन्तरदारम । 
अथ भद्गविधयद्वारे-कर्माष्टकस्य पड॒वृद्धिपडद्ानीनां ध्रवा5प्रवपदानि कथ्यन्ते-मद्भास्तु 
प्रायुक्तकरणेन स्वयमेवा-उनेतव्या: । तत्रोधतो5कर्मणां पड़ वृद्धपः पड़ हानयश्र नियमाद भव- 
न्ति। अथा5डदेशतः प्रदश्यते-तत्र अपयाप्तमनुष्य-वैक्रियमिश्रा-55हरकतन्मिश्राउपगतवेद -छेदो प स्था- 
पनीय-परिहार विश्व द्धिक-सक्ष्मस म्परायोपशमस म्यकत्व-मि श्र-पास्वाद नल क्षणा स्वेका द शमा गं णासु सप्- 
प्रकतिनामनन्तगुणद्ानिवृद्धी भजनीये । शेषकोनपष्य्यत्तरशतमार्गगासु सप्तप्रकृतिनामनन्तगुणहानि- 
बृद्धी नियमाद्‌ भवतः | 
यासु मार्गणासु जीवा असंख्येयलोका अनन्ता था सन्ति तासु तियंगोघादिचतुःपश्टिमागे- 
णासु सप्तकमंणां शेषपश्चहानिवृद्धयों नियमात्‌ सन्ति, तन्‍्मागंणासडग्रहगाथास्त्विमाः-- 
“तिरिये सब्वेगिदियणिगोअसे झुहमेसु वणकाये | पृहबाइचउसु तेसिं बायरबायरअपज्जेसु ॥ 
पत्तेअबणे तम्स अपज्जत्त काथुरालियदुगेसु । कम्मण णपुसगेसु कमायचडंगे अणाणदुगे॥ 
अयताचकर्खू सु तहा अपसत्थतिलेसभवियेसु । अभवियमिच्छत्तेसु' असण्णिआहारगियरेसु ' ॥इति॥ 
अपगतवेदसृक्ष्मसम्परायमागंणाहये शेपरसबन्धस्य पज्चहानिवृद्धीनामभावात्‌ तन्मागगंणा- 
दुयं वजेयित्वा शेपचतुरधिकशतमार्गणासु शेषपश्चहानिवृद्धयों भजनीया: । प्रागुक्ततियंगोधादि 
चतुपश्टिमागंणाभ्यः कामणा 5नाहारकमार्मणायं व्जयित्वा शेपद्रापष्टिमागंणास्वायुष्कस्य पड़ - 
हानिवृद्धि पदानि भ्रवाणि विद्यन्ते, शेपकोत्तरशतमार्गणासु पुनरधवाणीति भद्गविचयद्वारम्‌ | 
अथ मभागद्ारं निरूप्य ते-ओघतो 5/कमणामनन्तगुणवद्धिबन्धका: किखिदधिका-5घभाग- 
प्रमाणाः, अनन्तगुणहानितन्धकाः पुनर्देशोनाउघेभागप्रमिताः, शेषपश्चवहानित्रन्धक्रास्तथा शेपपश्च 
वृद्धिबन्धकास्त्वेका5सं ख्यातभागमात्रा: सन्‍्ति । आदेशतः तावत्भथमं सप्तानामनन्तगुणदवानि- 
वृद्धिबन्धकानां भागनिरूपणं क्रियते तब्यथा-अपगतवेदबक्ष्मसम्परायमार्गणाह्यये धातिप्रकृतीना- 
मनन्तगुणद्वानिभन्धकाः अधातिप्रकृतीनां पुनग्नन्तगुणवद्धिबन्धका: संख्यातबहुभागप्रमाणा: सन्ति, 
श्रणेरारोहकाणां तन्मागेणावर्तिशेषचन्धकजीवापेक्षया संख्येयगुणत्वात्‌ | तथा घातिग्रकृतीनामन 
गुणवद्धिबन्धकाः, अधातिनीनां पुनरनन्तगुणहानिबन्धका एकसंख्यातभागप्रमिताः सन्ति । 
शेपाष्टप्टथ क्तरशतमागेणासु सप्कमंणामनन्तगुणबवृद्धिबन्धका किड्चिदधिकाउधभागप्रमाणाः, अन 
न्तगुणदानिबन्धकास्तु देशोनाउघेमागप्रमाणा; सन्ति । अन्रा-5पवादों भण्यते-केवलसम्यगरंश्टिमि 
भ्रदृश्मागंणासु नीचेगोंत्रस्य बन्धाभावेन मात्रोचैगोंश्रमाश्रित्य गोत्रस्या-उनन्तगुणवद्धि बन्धो विशु 
द्रथा जायते, अनन्तगुणहानिषन्धस्तु संक्लेशेन निवेर्य॑ते, संक्लेशकालस्य चाधिक्यात्‌ तासु मार्गणासु 
ग्रोत्रस्थाउनन्तगुणदानिवन्धकाः किख्विद्धिकाउर्धमागप्रमाणा:, अनन्तगुणवद्धिवन्धकाः पुनर्देशोना- 


४९४ ] बंधविद्दाणे मूलपयदिरसबधो [ परिमाणद्वारब्‌ 


5धभागप्रमिताः प्राप्यन्ते, केवलेच्ैगोत्रबन्धाहाः सम्परद्यादिमार्गणा: पुनरिमाः-पश्चा5नुत्तराइ5- 
हारका55हारकमि श्रयोग-चतुज्ञान-संयमो घध-सा मा यिक- छेदो पस्थाप नी य--प रिहार- दे शविर त्पव धिद शैन- 
सम्यक्लोघक्षायिकोपशम-क्षायोपशमिकमि श्रलक्षणा द्वाविशतिमांगेणा: । सप्तप्रकरतीनां शेपपश्चहानि- 
वृद्धिवन्धकानां सागनिरूप्ं विधीयते-पर्याप्मनुष्य-मानुषी सवाथेसिद्धसुरा55द्दारकाउ5्हारकमि श्र- 
मनःपयवज्ञान-संयमौध-सामायिक-छेदोपस्थापनीय-परिहारविशुद्धिकलक्षणासु दशमार्ग गासु सप्तप्रक- 
तीनां शेषपश्चदानिबन्धकाः शेषपश्चवृद्धिवन्धकाश्नैकसंख्यातभागप्रमाणा: । शेषा-उष्टपश्चाशद थिक- 
शतमार्गणासु पुनरेका-उसंख्यातभागप्रमिता; । 


सर्वातु मार्गणासु आयुष्कस्पा-5नन्‍्तगुणवृद्धिवन्धकाः क्रिख्लिदधिकाउ्धभागप्र माणा:, अनन्त- 
गुणद्वानिबन्धकास्तु देशोना-5धंभागप्रमिता: । शेपपञबुद्धिन्वका: शेपउश्चद्ानिबन्धकाश्र पर्याध- 
मनुष्यादेफोनत्रिशद्मागंणास्वेकसं ख्यातमागमत्राट, शपचतुल्धिंशदृत्तरश तमागणसु पुनरेका-उ5सं- 
ख्यातमागमिता: । पर्याक्मनुष्याय्रेक्रोनरतिंशद्मागंणाः पुनरेतमर-पर्याप्रमनुप्य-मानुष्याउप्नताथश- 
दशसुरभेदा55हारका55हारकमि श्रयो ग-- मन: पर्यवज्ञान-संयमा घ- सामा यिक- छेदो १स्‍थापनी ए- परिहार - 
विशुद्धि-शुक्ललेश्या-धायिकसम्पक्तरूपा; । इति भागारम | 


अथ परिमाणदारम-ओपतो5ष्टकमणां पडवृद्धिवन्धका: पड़टानितनन्धकाशा-5नन्‍्ता: । 
आदेशतः सप्कर्मणां पड़वृद्धिबन्धका: पड़हानिबन्धकाश्र तियंग्गस्योघायशात्रिंश दमार्गगास्वनन्ताः । 
ताश्ाश्टात्रिशद्‌मागंणा इमा;-तियंर्गत्योघ-संवेकेन्द्रिय भेद -वनस्पतिकायोघ-संसा वारणबनस्पति काय- 
मेद-काययोगसामान्यौदारिकोदारिकमि श्र-का्मंण--नपुंसकवेद चतुप्कपाया ज्ञान 3 का 5सं व मा5 चध्षु- 
शेना5प्रशस्तत्रिलेश्या-भव्याउमव्यमिथ्यात्वा5संज्षादह्रका5नाहारकमार्गणा इति | पर्याप्रमनुष्य-- 
मानुषी-सर्वार्थसिद्धदेवा55हारका 55हारकमि अ्यो ग- मन: पर्यवश्ञान- सं व मो घ- सा मा यिकछेदो पस्था- 
पनीय-परिहारविशुद्धि करुक्षणासु दशमागगासु सणानां पहुद्धिनन्धकाः पड़द्ानितन्धकाश 
संख्याता:, अपगतवेदब्ह्मसम्परायमार्गणाहये खनन्तगुगवद्धिउन्धका अनन्तगुण-दानिबन्धकाश् 
संख्याताः, शेषपश्चद्ानिवृद्धीनां तु बन्‍्धाभावः । शेपनरकगत्यादिविंशस्युत्तरशत-मार्गणासु 
सप्तकमंणां पड़वृद्धिवन्धकाः पड़हानिवन्धकाश्राउसंख्याताः । प्रागुकृततियंग्गत्पोधाद्य5शत्रिशद्मा- 
गंणाम्यः कामंणा-उनाहारकमार्गणाद्यय॑ वर्जयिस्व। शेपपटजिशद्‌मार्गणास्वायुष्फस्य पहपृद्िबन्धका: 
पड्हानिपन्धकाशा-5नन्ताः, भागद्वारोक्तपयपरमनुष्याधेकोनत्रिंशदूमागंणासु पुनः संख्याता एव, 
शेषाउष्टानवतिमागेणासु तु पड॒द्ानिवृद्धिनन्धका असंख्याताः सन्ति । इृति परि-माणदारम्‌ । 


अथ क्षेत्रद्धारम-ओपतो 5श्प्रकृतीनां पडवृद्धिवन्ध का नां पहहानिबन्धकानां क्षेत्रं सर्बदोकः । 
प्रागुक्ततियंगोधादिचतु!पष्टिमागंणासु सप्तकर्मणां पड़वृद्धिबन्धकाः पह॒ह्ानिवन्धकाश्व॒सर्बलोके 


वृद्ध घिकारे क्षेत्रस्पद्ध ताद्वा रे [ ४९५ 


विधन्ते | बादरपर्याप्तबायुकायमार्गणायां पंश्चवद्धिपश्चहानीनां प्रत्येक बन्‍्धकानां क्षेत्र भूयस्का- 
राधिकारोक्तावस्थानक्षेत्रवद्‌ , अनन्तगुणवद्धिहान्योस्तु देशोनलोकप्रमितम्‌ , शेपपश्चोत्तरश तमागे 
णासु पदवद्धिहानिबन्धका लोकस्पेकासंख्यातभागक्षेत्र सन्ति। किन्लत्रापपगतवेदसक्ष्मसम्प- 
रायमार्गणादये केवला-उनन्‍्तगुणवद्धि हानित्रन्धकानां क्षेत्रमभिधातज्यम्‌ , शपपश्चवृद्धिहानीनां 
बन्धाभावात्‌ तथा वक्ष्मसम्पराये पण्णां क्रमंणां, न तु सप्तानां, मोहनीयस्यथ बन्धाभावात्‌ | 

आयुर्बन्धकानां क्षेत्र मागंणासु प्रदर्यते-तियंगोपै-केन्द्रि यौघ-पृथ्वयादिपश्चकायौध-साधारण- 
बनस्पतिकाय।धाष्टादश मेदात्मकसव बक्ष्ममेद काययोगादारिकतन्मिश्रयोग-नपूु सकवेदकपाय चतुष्का- 
ज्ञानद्विकाइसंयमा5चक्षुदंशना5शुभलेश्यात्रिक-भव्या 5 भव्य -मिथ्य स्वापसंस्याहार्िलक्षणासु पटचत्वा 
रिंशद्मागेणास्वायुष्कस्प पड़व॒द्धिउन्ध का: पड़हानिबन्धकाश्व स्ेलोक्रमिते क्षेत्र विश्वन्ते । 

बाद केन्द्रियमत्कद्ि भेद --बादरवायुकाय मत्क दि मेदरूपासु चतुर्मागंणाउु पुनः पड़ विधरृद्धि- 
हानीनां प्रत्येक॑ बन्‍न्धका देशोनलोके वर्तन्ते । बादरपयपिकेन्द्रिय-बादरपर्याप्वायुकायमेदद्ये 

भूयस्काराधिकारेक्तायुरवस्थानश्षेत्रवदायुष: पश्चवृद्धिहानिबन्धकानां क्षेत्रमू, अनन्तगुणबृद्धि- 

हान्यो: प्रत्येक बन्धकानां क्षेत्र भूवस्कारक्षेत्रददभिपरातव्यम्‌ | शेषनरकोघाधेकादशा5पघिकशत- 
मार्गणास आयुवेन्धका लोकम्यैका-उसंख्यातभागमिते क्षेत्र भवन्तीति क्षेत्रदारं गतपम्‌ | 

अथ स्पद्दानाडारसभिधों यले ओघतो5ष्टानां कर्मणां पड़वृद्धिवन्धकेः पड़दानिवन्धर्के 
स्वेलोकः स्पृष्टो5स्ति । आदेशतो नरकोघसप्रमनारकरमार्गणाठये सप्तकमंणां पड़वृद्धिवन्ध के: पड्हानि- 
बनन्‍्धरके! पट्चतुदशभागाः म्प्रष्ठा', पष्टनरक्रमागंणायां पद्ञ, पश्चमनरकमागेणाथां चत्वारः, चतुर्थ- 
नरकमागेणायां च ब्रवः, तृतीयनरकमार्गंणाथां पुन हैं भाग, द्वितीयनरक्रमार्गगायां त्वेकः भागः, 
प्रथमनरकपमागंगायां व लोकरस्पेका5संख्यातमागः स्पृष्टः । देवोध-भवनपरति-व्यन्तर-ज्योतिष्क-सोध- 
मेशानसुरमागंणासु नव भागा), शेषसहसखारान्तदेवमार्गणास्वष्टों, तथा-55नतादिचतुर्देवमागंणासु 
पड़ भागाः, नत्रग्नवेयक-पश्चा-5लुत्तरमार्गणासु च छोकस्पेका-उसंख्यातभागः । वैंक्रियकाययोगमार्ग- 
णायां पुनस्रयोदशभागाः, तथा वेक्रियमिश्रा55हारका--55हारकमिश्रापपगतवेद--मनःपयेवज्ञान- 
संयमोध-सामायिक-छेदोपस्थापनीय-परिहार विशुद्धि-प्रद्ष्म सम्परायलक्षणासु दशमार्गणायु लोकस्पका- 
5संख्यातभागः, मति-भ्रताउवथिज्ञाना ध्वधिद श॑न-पद्नलेश्या-सम्यक्त्वाघ-क्षायिक-वेद को पश पमि श्र- 
लक्षणासु दशमागेणास्वष्टो भागाः, तेजोलेश्यायां नवभागाः, शुक्ललेइ्यायां पड़मभागाः, देश- 
विरतिमागेणायां पश्चमागा:, साखादने दादशभागाः स्पृष्टाः सन्ति। 

शेषासु सवेतियंग्गतिभेद-सब मनुष्यगतिभेद--सर्वेन्द्रिय भेद सर्वकायमागंणामेद पश्चमनोयोग- 
पश्चवचनयोग-काययोगौदा रिकोदारिकमि श्रयोग- काम ग-त्रिवेद - चतु: कषाय-5यज्ञाना 5 संय म चधुर चक्षु- 
देशन-उयशुभलेश्या-भव्याभव्य--मिथ्यात्व-संस्यसंश्याहरका -5नाहारकलक्षणातु सप्ताधिकशतमार्ग- 
णासु सप्कर्मणां पड़बृद्धिबन्धकैः पड़हानिबन्धकेः सर्वलोकः स्पृष्टोउस्ति । 


४९६ ] बंधविद्याणे मूलपयडिरसबंधो [ नानाजीवाशितकारूद्वार्म 


अथाउ ध्युप्कस्प द्वानिवृद्धिबन्धकानां स्पशना दश्येते-अनन्तरोक्तक्षेत्रद्वारे यासु मार्गणा- 
स्वायूष्फस्य पडवृद्धिबन्धकानां पड़हानिबन्धकानां च क्षेत्रं सवेलोकप्रमितमुक्तम , तासु तियंगों 
घादिषट्चत्वारिंशद्मागणास्वायुष्कस्प पड़बृद्धिबन्धकानां पड्हानिबन्धकानां स्पर्शनाईपि तावत्प- 
माणा एवं । तथा देवौघ-सहस्रारान्तसुरद्रिपञ्चेन्द्रिय-टित्रपकाय-पञश्चमनोयो ग--पश्ववचन यो ग-बै क्रिय- 
काययोग-स्री-पु वेद-वरिज्ञान विभज्ञ चशुरवधिद्शन ते वः पद्मलेश पा-स म्य को घ-क्षायिक- वेद क- पा सवा - 
दन-संज्विलक्षणासु द्वाचल्वारिशद्मागणास्वायुष्कस्थ पड़बृद्धिवन्वकार्ता पड़हानिव्न्धकानां स्पशेना 
अश्टभागप्रमाणा । आनतादिचतुर्देवभेदशुक्ललेश्यारूपासु पश्चमार्गणासु पड़ भागअमाणा । बरादरैके- 
न्द्रियत्रिमेद-बादरवायुकायत्रिभेदल तणासु॒ पण्मागणासु देशोनलोकप्रमाणा । शेपासु स्वेबरक- 
स्वेमनुष्य-सर्वपल्चेन्द्रियतियंग-नवग्रेबेयक-पञ्ञा-5नुत्तर-नव विकला- पर्यामपज्चे निद्रयवादर प्ृथ्वी- 
कायत्िमेद-बादरा-5प्कायत्रिभेदबादरतेजःकाय तिभेद-बादरनिगोद त्रि भेद-प्रत्येकव न स्पतिकाय त्रि भेदा - 
5पर्याप्तसकाया-55हारका-55हारकमि श्रयोग मनःपर्यव-संयमोघ-सामायिक-छेदोप स्थापनी य-प रिहार - 
विशुद्धि-देशविरतिलक्षणासु चतुःपष्टिमागंणासु पड़वृद्धिहानितन्धकार्ना म्पशना पुनलेकिस्पैका- 
उसंख्यातभाग प्रमाणा । इति स्पशेनाइारम । 

अथ नानाजोबाशितकालद्वारं-प्रतिपाधते-ओघवो 5षकर्म गां पडहानिवन्धकानां नानाजीबा- 

शभ्रितकालः स्वाद्धा भवति | आदेशतः सप्तकर्मणामनन्तगुणशद्धिबन्धकानाम्‌ अनन्तगुणहानितन्धकानां 
चा-5पर्याप्तमनुष्यवेक्रियमि भ्रोपशमसम्यक्त्व-मि भ्रद एि-सास्वाद नलक्षणासु पश्चमा गंणासु नानाजीवा- 
थ्रितों जघन्यकालः समय, उत्कृष्टकालस्तु पल्योपमस्यका-5संख्व्यातमाग।। आहारका-55द्दार- 
कमिश्रा-पपगतवेद-स्क्ष्मसम्परायलक्षणासु चतुर्मांगंणासु पुनर्नानाजीवाअतो जघन्यकाल: समय:, 
उत्कृष्टकालस्तवन्तमु हत॑ध्‌ । छेदोपस्थानीय-परिहारविशुद्धि मार्गणादये प्रस्तुतकालः सप्तानामजुस्कृश 
नुभागकालवद्‌ वेद्ति०्य: । शेपैकोनपष्टथ त्तरशतमार्गणांसु सप्तानामनन्तमुणबृद्धिरसचर न्धकानाम नन्‍्त- 
गुणहानिरसबन्धकानां वे नानाजीवाशितकालः सवांद्धा भत्रति । 

सप्तकमेणां शेषपश्चवृद्धिरसवन्धकानां शेपपशअहानिरसब्न्धकानां च प्रागुक्ततियेगोधादि- 
चतुःपष्टिमागंणासु नानाजीवाश्रितकालः स्वाद्वाईस्ति । अपमतवेद-म्रक्ष्मसम्परायमा्गेणादय- 
बर्जशेषचतुरधिकशतमारगंणासु सर्वत्र निरुक्तनन्धकानां जधन्यकालः समय, उत्कृष्टकाल: पुनराबलि- 
काया एका5संख्यातभागः । 

प्रागुक्ततियंगोघादिचतुःपश्टिमा्गणान्तगंत कामंणा-5नाहारकमार्गणाद्य॑ बर्जयित्वा शेष- 
दापष्टिमा्गंणास्वायुष्कस्य पडवृद्धिबन्धकाः पड़हानिबन्धकाश स्दा लम्यन्ते, शेषैकोत्तरशतमार्ग 
णासु पुनरायुष्कस्य पड़वृद्धिवन्धकानां प़हानिबन्धकानां चे नानाजीवाश्रीती अधन्यकालः 
समय:, अनन्तगुणदानिवृद्धि वजंशेषपश्चद्ानिवृद्धि बन्धकाना मुत्कृष्काल आवलिकाया एका-5संख्यात- 
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भाग: । अनन्तगुणवृद्धिवन्धकानामनन्तगुणदानिबन्धकानां च॑ परयाप्रमनुष्य-मानुष्यानताथष्टादश- 
देवमेदा-55द्दारका-55हारकमि श्रयो ग- मन! पय॑वज्ञान- संयमौघ-सामायिक-छे दो पस्थापनी य- परिहार - 
शुक्ललेश्या-क्षापिकलक्षणास्वेको नत्रिंशद्माग गासु नानाजीवाश्रित उत्क्ृष्टकालो-5न्तमुंहृत॑मितो मबति, 
शेषासु नरकोघ-प्रथमादिसप्तनरक-स्वपज्चेन्द्रियतियंग्गतिभेद-मनुष्योधा-5पर्याप्रमनुष्य-सहस्ारान्त- 
द्ादशदेवभेद--नवविकल-त्रिपज्चेन्द्रिय-पर्याप्वादरपृथ्व्यादिचतु मेंदपय प्रप्रत्येकब न स्पतिकाय--त्रित्रस- 
काय-पश्चमनोयोग-पश्चयचनयोग-बैक्रियकाययो ग-ख्री-पुरुषवेद-त्रिज्ञान-विभड्जज्ञान- दे शविर ति- चक्षुर- 
वधिदशन-तेज:-पद्मलेश्या-सम्यक्त्वौघ-वेदक-सास्वादन-सं ज्ञिलक्षणासु द्वासप्रतिमार्गणास्वायुष्कस्पा- 
5नन्तगुणवृद्धिबन्धकानामनन्तगुणहानिबन्धकानां च नानाजीवाश्रित उत्कृष्टकालः पल्योपमस्येका- 
5संख्यातभागः | गत॑ नानाजीवाशितकालद्वारम । 

अथ नानाजीवाश्रितमन्तरसुच्यते-ओघतो मूलकर्माष्टकस्य पड़वृद्धिबन्धकानां पड़्हानिवन्ध- 
कानां नानाजीवाश्रितमन्तरं नास्ति । आदेशतः सप्तकर्मणामनन्तगुणवृद्धिबन्धकानामनन्तगुण- 
हानित्रन्धकानामपर्याप्षमनुष्याथेकादशमार्ग णावर्जश्षेपैको नपष्टथ त्तरशतमार्गणासु नानाजीवा श्रिताइन्तरं 
नाम्ति । अपर्याप्रमनुष्य--वेक्रियमिश्रा-55हारका-55हारक्मिश्रा-5पगतवेद--सक्ष्मसम्परायोपशम- 
सम्यक्त्व-सास्वादन-मिश्रमार्गंणासु जघन्यान्तरं समयः:, छेदोपस्थापनीयमार्गणायां स्वयं ज्ञेयम्‌ , 
परिहारमार्गंणायां पुनरजुत्कृष्टानुभागवत्‌ द्रष्टव्यम्‌ । सप्तानामनन्तमुणहानिदृद्धिबन्धकानामुत्कृश- 
न्तरमपर्याप्रमनुष्यमिश्रसम्यक्त्वसास्वादनरूप त्रिमाग णासु पल्योपमस्येका 5सं ख्यातमाग: । वैक्रिय- 
मिश्रयोगमार्गणायां द्वादश मुहृर्ता), आहारका-55द्वारकमिश्रयोगमार्गणादयये वर्षप्रथकल्वस , अप- 
गतवेद-स्रक्ष्मसम्परायमागंणादये तु घातिनीनां हानेरघातिनीनां बृद्धेः पण्मासप्रमितम्‌ , धातिनीनां 
वृद्धेरघातिनीनां हानेः वर्षप्थक्त्वमन्तरम्‌ । उपशमसम्थक्त्वे सप्तदिनमितम्‌ छेदोपस्थापनीय- 
परिहारविशुद्धिमागंणादयेड्शदशकोटिकोटिसागरोपमप्रमितम्‌ । 

सप्तप्रकृतीनां शेषपश्वह्ानिवृद्धिवन्धकानां प्रागुक्ततियेग्गत्योघादिचतु!पष्टिमार्गगासु नाना- 
जीवाश्रितमन्तरं नास्ति, शेषचतुरधिकशतमा्गंणासु जघन्यतः समयः, उत्कृष्टतस्त्वसंख्येयलोक- 
प्रमितम्‌ । आयुष्कस्य पड़बृद्धिवन्धकानां पड्हानिबन्धकानां च कार्मणा-5नाहारकमार्गणाहयवर्ज- 
प्रामुक्ततिप ग्गत्योघादिद्वाषष्टिमा्गणासु नानाजीवाश्रितमन्तरं नास्ति । शेषेकोत्तरशतमार्गंणासु 
पुनरनन्तगुणहानिवृद्धिबन्‍्धकानामन्तरमनुत्कृष्टनु भागवद्‌ विज्ञेयम , शेषपश्चह्ानिवृद्धिवन्धकानां जघ- 
न्‍्यतः समय३, उत्कृष्टतस्त्वसंख्येयलोकमितम््‌ । इति नानाजीवाश्रिता5न्तरद्वारम । 

ओघा-55देशाम्याम्प्रकृतीनां पड़वृद्धि बन्धकाः पडहानिवन्धकाश्व सर्वे औदयिके एवं भावे 
विधन्त इति भावद्वारम्‌ ॥७३६।७३७।७३८।७३९|७४०॥। 

॥ इति प्रेमप्रभाटीकासमलछडकृते श्रीबन्धविधानमूलप्रकृतिरसबन्धे चतुर्थे वृद्धविकारे 
स्थामित्वाख्यद्वितीयद्वारतो भावाख्यद्वादशद्वारपर्यन्तानि 
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॥ अथ त्रयोदशमल्पवहुलद्वारम्‌ ॥ 

तदेय॑ स्वामित्वद्वारतः प्रारम्य मावद्ारपय॑न्तान्येकादशद्वारण्यतिदिश्य साम्प्रतमल्पबहु त्वठ्रार- 
मभिषित्सुरादो तावदोघतः कमाष्टकस्य पडबृद्धि पड्हान्यवक्तव्या-ध्वस्थितरसवन्धकानामल्पतरहुसव॑ 
गाथापश्चकेन प्राह-- 

सत्तण्ह बंधगा खल अत्थि अवत्तव्वगस्स सब्बप्पा । 

तोअ्वट्टिअस्स णेया अणंतगुणिआ अओ असंखगुणा॥७४ १॥ (गीतिः] 
कमसो हुन्ति अणंतासंखियसंखेजभागहाणीणं । 

तत्तो कमसो संखअसंखाणंतगुणहाणीणं ॥७०२॥ 

आउस्स बंधगा5प्पा अवट्रिअस्स कमसो असंखगरणा । 
एत्तो5णंतासंखियसंखेजदिभागहाणीणं ॥७४३॥ 

तो संखअसंखियगुणहाणीणं बंधगा कमा णेया । 

तोवत्तव्वस्स तओ हुति अणंतगुणहाणीए ॥७०४॥ 

अद्वण्ह वि हाणिसमा वड़ढीणं बंधगा मुणेयव्वा। 

सन्वुर्षि अब्भहिया हुति अगंतगुणवड्ढीए॥७४५०॥ 

(प्रे०) 'ससण्ह” इत्यादि, सप्तानाम-आयुवेजेसप्रकमंणामवक्‍्तव्यस्य बन्धकाः खल-वाक्या- 
लड्ढारे सर्वान्पाः सन्ति उपशमश्रेणेरवरोहका्णा बन्धप्रथमसभये एवं तदूबन्धसद्भावात्‌ । “तो' 
इत्यादि, ततो5वस्थितस्य बन्धका अनन्तगुणा ज्ञेया), अनन्तनिगोदजीवानामपि तदूबन्धसंमवात्‌ । 
अतः-इत आरम्प सर्वपदानां बन्‍्धकाः क्रमशो5संख्यातगुणा भवन्ति | तेपां क्रममाह-अर्णता- 
संखियसंस्ेत़्मागहाणीणं' हति भागद्वानिपदस्य प्रत्येक॑ सम्बन्धात्‌ बन्‍्धकशब्दस्य चाहु- 
बर्तनाव अनन्तमागद्दानेबन्धका असंख्यभागदानेब॑न्धकाः संख्यातमागद्ानेश्व बन्धका हत्यर्थः । 
ततः कः क्रम: ! हत्याइ-लत्तो कमसो संखअसंखाणं॑तग़ुणहाणीणं” हति, अत्रापि 
प्रामबद्‌ योजनात्‌ संख्यातगुणहानेबन्धका असंख्यातगुणहानेब॑न्धका अनन्तगुणद्वानेश्व बन्धकाः 
क्रमशो5संख्येयगुणा भवन्तीत्यनुवतेते, । पड़पृद्धिवन्धकाः कियत्प्रमाणा: ? इत्याह-'अद्वण्ह 
वि हाणिसमा पड़ढोणं' इत्यादि, अष्टानामपि कर्मणां दृद्धीनां वन्‍्धका हानितुल्या ज्ञात- 
व्याः, ततथानन्तभागषृद्धिबन्धका अनन्तभागहानिवन्धकैस्तुल्याः, एवमसंख्यभागवृद्धिकन्धका असं- 
रूयभागदानिवन्धकैस्तुल्या इत्थमग्रेडपि द्रष्टव्यम्‌ , किन्तु “सब्युप्पि! इत्यादि, अनन्तगुणपृद्धि- 
बन्धका अनन्तगुणद्वानितन्धकन तुल्याः, अपि तु तदूबद्धिवन्धका अभ्यधिका भागद्वारेइनन्त- 
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गुणबद्धिबन्धकानां क्रिज्चिदधिकाप्धेभागप्रमाणस्वेन अनन्तगुणहानिग्न्धकानां वे देशोसा्भाग- 
प्रमाणत्वेन कथितत्वात्‌ सर्वोपरिस्थाने मवन्तीति । 

भावाधथ: पुनरेवम--सप्तकमंणामत्रक्तव्यबन्धका: स्वालपा; तेभ्योउनन्‍्तगुणा अवस्थित- 
रसबन्धका;, ततो 5संख्येयगुणा अनन्तभागहानिवन्धका अनन्तभागवृद्धिवन्धका थे, परस्पर तुल्याश्व । 
तेभ्योष्प्यमंख्येयगुणा असंख्येयभागहानितन्धका अमंख्येयभागवृद्धिवन्धकाथ, ते च परस्पर 
तुल्या; । ततोष्प्यसंख्ययगुणा: संख्यातभागहानित्रन्धकाः संख्यातभागवृद्धिनन्धकाथ, ते च 
मिथस्तुल्पा: । तेभ्योष्संख्येयणुणा: संख्यातगुणहानियन्धकाः संख्यातगुणवृद्धिवन्ध काश, ते 
च परम्परं तुल्याः | तता5प्यमंख्येयगुणा असंख्येयगुणहानिबन्धका असंख्येयगुणवृद्धिबन्धकाश्र, 
परस्पर तुल्याश्र । ततोष्प्यसंख्येयगुणा अनन्तमुणहानिबन्धकाः | तेम्योी विशेषाधिका अनन्त- 
गुणवृद्धिबन्धका इति । 

इदानीमायुष्कस्य तदेवाउल्पवहु त्वमाह--'आउस्स” हत्यादि, आयुष्कम्पा-वस्थितस्य 
बन्धका अल्पाः>सर्वस्तोकाः, एतस्पात्‌-इतः प्रारभ्य क्रमशों बन्धका असंग्येप्रगुणा विज्ेयाः, 
क्रममाह-'६णंतासंखियसंग्वेज् दिभाग हाणीणं' इति अनन्तभागहानितन्धका:, असंख्यात- 
भागहानिबन्धकाः संख्यात मागहा निबन्धका श्र यथीत्तरमसंख्येयगुणा विज्ञेया: | “अड्डण्ह वि हाणि- 
समा वड़ढोणं बंधगा' इत्यादिवक्ष्यमाणवचनाद्‌ वृद्धिबन्धकाः स्वस्वह्निवन्धर्कस्तुल्या ज्ञेया: । 

'तो-संस्वअसंग्वियशुणहाणीणं बंधगा” ततः संख्यातगुणहानिबन्धका असंख्यात- 
गुणहानितन्धका यथोत्तरमसंख्येयगुणा: क्रमाद्‌ विज्ञेगा३ ! ततोज्वक्तव्यस्थ बन्‍्धकराः, असंख्येव- 
गुणा इत्यनुबतेते, तवो5नन्तगुणहानिवन्धका असंख्येयगुणाः 'सब्दुष्पि! इत्यादिवचनात्‌ अनन्त- 
गुणबृद्धिबन्धका विशेषाधिक्राः ततश्र सर्वोपरिस्थाने भवन्ति | “अद्डण्ह वि” इत्यादिगाथा 
प्रागेव भातिता | 

ततश्रायूष्कस्याउल्पव हुत्व मिन्थम्‌-आयुष्कम्पाप्वस्थितबन्धका: सवोल्पाः, ततो5संस्येयगुण। 
आयुष्फस्याउनन्तभागहानिबन्ध कास्तथा-5नन्‍्तभागबृद्धिवन्ध का: ते च परस्पर तुल्या: । ततो5संख्येय- 
गुणा आयुष्कस्पासंख्यवभागहानितन्धका असंग्व्येयभागवृद्धिवन्धकाश्, ते च परस्पर तुल्याः 
तेभ्योउसंख्येयगुगा: संख्यातभागहानिवन्धका: संख्यातभागवृद्धिबन्धकाथ, ते च परस्पर तुल्या: 
ततो 5संख्यातगुणा: संख्यातगुणहानिव्न्धका: संख्यातगुणबृद्धिबन्धकाश्र, ते च परस्पर तुल्याः 
तेभ्यो5संग्येयगुणा असंखू्यातगुणहानिवन्धका असंख्यातगुणवृद्धिबन्धक्राश्र, ते च परस्पर तुल्याः । 
तेभ्यो 5संख्येयगुणा आयुष्कस्पाः्वक्तव्यबन्धका:, ततो5संख्येयगुणा अनन्तगुणहानिवन्धकाः, तेभ्यो 
विशेषाधिका अनन्तगुणबृद्धिबन्धका इति ॥७४१।७४२॥७४३।७४४।७४५॥ 

. तदेवमश्प्रकृतीनां पड़वृद्धघादिवन्धकानामल्पबहुत्वमोघतो निगद्य साम्प्रतमादेशतः सप्तकमेणां 

तदेवाल्पबहु त्व॑ बिभणिषुरादी ताबद मनुष्यगत्योघादिमार्गणासु प्राह-- 


2०० ] बंधविद्याणे मूलपयडिरसबंधो [ मार्गणासु सप्रकर्मणां चतु्देश- 


णरदुपरणिदियतसपणमणवयणाणतिगचक्खुओहीस' 
सुककाए सम्मत्ते खहअउवसमेसु सण्णिम्मि ॥७४६॥ 
सत्तण्ह बंधगाउप्पा अत्यि अवत्त्वगस्म वाहितो । 
हुति असंखेजगुणा अवट्रिअस्म पुरमोघत्व ॥७४७॥ 

(प्रे०) 'गरदुपणिंदिय' इत्यादि, मलृप्याघ-पज्चेन्द्रिय-पर्यापपञ्चेन्द्रिय-असकाय-प पित्र स- 
काय-पश्चमनोयोग-पश्चनचनयो ग-ज्ञान त्रिक-चश्षुरख धिद शन- शुक्ट लेशया-- स म्य क्यो घ क्षायि की पश म- 
संज्ञिलक्षणासु पञ्चविंशतिमा्गणासु सप्तप्रकुतीनामव्तेव्यवन्धका अल्पा:-पर्वोल्पा: सन्ति, श्रेणित: 
पतताम्ुपशमकानां तदबन्धसदभात्रात्‌ तेषां व संख्यातमात्रत्वात्‌ । तेभ्यो5्संसू्येयगुणा: सप्ता- 
नामवस्थितस्य बन्धका:, अन्र तत्तन्मागंणावर्त्तिजीवानामसख्यातत्येनोघवद्नन्तगुणा नाभिद्धिता 
शेष तु सबेमोधवद्‌ द्रष्टव्यमू । एतदेवाह-पुरमोधव्व” पुर्स-पुरतः-इत आर्येत्यथं, सब- 
मोषबद्‌ द्रष्टव्यम , तच्च प्रामुक्ता-उल्प्रहुखवतो बसेवम्‌ ॥७४६।७४७॥ 

साम्प्रत॑ यासु मार्गणासु नीचगेत्रिम्य बन्धो न भवति तासु मागणापु उच्चैंगोत्र प्रदोन्‍्य 
गोत्रस्याउनन्तगुणवृर्द्धि बन्धकेस्ये 5नन्‍्तगुणहानिवन्धका विशेषाधिका: संदेश काटस्थापचिकया 
दित्यत्र ओघव्व' इत्यनन क्रतातिदेशनागतामतिप्रसक्ति परिहर्नाह--- 

मम्मत्ती चिज जीवा जहि तहि सब्बहधि बंधगा णेया । 
गोअस्म वच्चयेणं अणंतगुणवडिद्हाणीण॑ ॥७४८॥ 

(प्रे०) 'सम्मत्ती' इन्यादि, यत्र-यास मार्गणास जीजा: सम्पस्दश्य एव उपलक्षणादर 
मिश्रद्टीनां परिग्रहः | तंत्र स्वेत्रापि गोब्रस्या-उनन्‍्तगुणनृद्धिहान्योगन्धका व्यत्पवेन जेबा:, 
हृदमुक्त भवति-अनन्तगुणहानिम्थानेनन्‍्तगुणवृद्धीनां बन्धकानामल्पत्र हस्ब॑ बकट उम्र , ततश्र तत्र 
सत्र सर्वोपरिस्थानेडनन्तगुणहानिषन्धका अनन्तगुणबृद्धिवन्धकेश्यों विश्नवात्रिक्रा: प्राप्यन्से । 

केवलसम्यभ्टष्टिसत्कमा्गणा: पुनरिमाः-फञचा5नुततरा-55हारका5 पहारक्रमिश्र-चतज्ञानसंय- 
मौघ-सामायिक-छेदोपस्थापनीय--परिदार विश्नद्धि-देशविसत्यवविद शन सम्यकल्दो व-क्षायिको- पशम- 
वेदक-मिश्रा इति द्वार्विशतिमागंणा: | तत्रानन्तरगाथोक्तासु ज्ञानत्रिका-उधिदशन-सम्यक्लोब- 
क्षायिकोपशमलक्षणासु सप्तमागंणासु वक्ष्यमाणपञ्चदशमार्गणासु च गोतरस्याउल्परहस्ं प्रागु क्त 
प्रकारेण स्वयभेवाभिधातव्यमिति ॥ ७४८ ॥| अथ पर्याप्तमनुष्य-मानुपी-मनःप्यवज्ञान-संयमौध- 
लक्षणासु चतुर्मांगेणासु प्रस्तुतवन्धकानामल्पव हत्दमाह-- 


पजणरमणुस्सीस मणपजवसंयमेस ओघव्ब । 
णवरं जत्थ असंखाउपमंतगुणा तत्थ ताण संखगुणा ॥७०९॥ 


पदबन्धकानामल्यबहुत्वम] वृद्धयधिकारेउल्पत्रहुन्वद्वारम [ ४०१ 


(प्रे०) पल्ञणर” इत्यादि, पर्याप्रमलुष्य-मानुपी-मनःपरयवज्ञान-संय्मावरुक्षणासु चतु- 
मांगगासु सप्तप्रकृतीनां पड़बृद्धथादिवन्धकानामस्यवदुलभोघवद्‌ मरति । अवोधवद तिदेश कते या 
काचिदतिग्रसक्तिः समापतिता तस्या निराचिकीपया प्राह-णवरं इत्यादि, नवरं यत्र-ओबोक्ता- 
उल्पव हु त्वे पद्यत्म्थानेउसंग्ब्यगुणा अनन्तगुणा बा प्रोकता:, तत्र-तचत्म्थाने5त्र संख्यातगुणा अभि- 
भावव्या:, मार्गणाजीवानां संग्ब्येयलान्त्वात्‌ | ततथ्ाइल्‍पब हु त्यमिस्थम्‌-एतासु मार्गणासु संप्तानास- 
वक्‍्तव्यवनन्धका: सर्वाबल्पाः, ततः संख्यातगुणा अवस्थितर्य बन्वकाई, ततोडपि संस्व्यातशुणा 
अनन्तभागदानितन्धका अनन्तभागवृद्धिवन्धकाश ते च परस्पर तुल्या:। तेभ्य: संख्यातगुणगा अमसं- 
ख्यातमागहानिन्धका: असंख्यातभागवृद्धिवन्धकाश ते चे परस्पर तुल्या। | ततः संग्ब्यातगुणा: 
संख्यातभागहानिबस्धका: संख्यातमागवृद्धिबन्धकाश ते थे परस्पर तुल्या; | ततः संग्ब्यातगुणाः 
संसख््यातगुणहानित्रस्धकाः संरूपातगुणबृद्धिवन्धकाश्व ते वे परस्पर तुल्या: । तेभ्यः संखूयातगुणा 
अमंख्यातगुणदानिबन्धका असंग्ब्यातगुणबृद्धिनन्धकाश ते चे परस्परं तुल्याः। ततो5पि संख्यात- 
गुणा अनन्तगुणहानिवन्धकाः, तेभ्यो विशेषाधिका अनन्तगुणवृद्धिबन्धका। । मनःपर्यवज्ञानसंय- 
मौघमार्गणाठये केवलमम्प्द्टीनां सदूभावेन केवलोच्ैगंत्रिस्प बन्धमद्भावात्‌ “सम्मत्ती चिभ” 
शत्यादिप्रागुक्तगाथया गोत्रस्या-5नन्तगुणवृद्धिवन्धकेम्यो इनन्‍्तगुणहानिवन्धका विशेषाधिका भि- 
तव्याः |७४९। अथ शेषसंगस्व्यातजीवराशिमार्गणासु प्रस्तुतमाइ--- 

मव्वत्थाहारजुगलसमइअछे अपरिहारेसु । 
थोवा होअन्ति अवष्विअस्स तो पञजमणुमव्व ॥७००॥ [उपगीतिः)] 

(प्रे०) 'सब्वत्थाहार' (त्यादि, सर्वाथमिद्धसुरा-55द्ठागका-55हाए कमि श्र-सामायिक-छेदो - 
परथापनीय-परिह।रविशुद्धि कलक्षणासु पण्मार्गगासु सप्ृकमंणामब्रस्थितवन्धकाः स्तोकाः, एतन्मार्ग- 
णासु सप्तानामवक्तव्यबन्धम्प विरहेण स्वतः प्रथममवस्थितबन्धकानां स्थानस्‌ , तत्पश्चात्सवमल्प- 
बहुत्व॑ पयाप्रमनुष्यमार्गणावदद वेदितख्यम , एतदेवा-55ह- “लो पह्लमणसब्व' गताथेम्‌ (७५०) 

हृदानीं यासु मार्गगासु संप्तकमणां बृद्धयादिवन्धकानामल्प्॒दुस्थमोघवदू भवति, ताखु 
तदूबद तिदि शन्नाह--- 

ओघवब्ब हुन्ति काये उरलातक्बुभवियेसु आहारे । 
मोहस्स बंधगा खलु ढोहे ओपषब्ब विण्णेया ॥७५१॥ 

(प्रे०) ओघब्ब! इत्यादि, काययोगसामान्योदारिकियोगा-5चक्षुदेशेनभव्या--5हारक- 
लक्षणासु पश्चमागंणासु सम्तानां वृद्धघादिबन्धकानामल्पव हु तूमोघतद्‌ भवति, एतासु सवेपदानां सदू- 
भावादनन्तजीवानां च सत्वात्‌ । लोभकपायमार्गगायां केवलमोहनीयक्रमंणों इंद्धथादिबन्धका 
ओपघबद विज्येय! ॥७५१॥ अथ लोभमार्गणायां मोहनीयायुवेज्ोनां पण्णामल्प्रहु्ल निगध्वते-- 


2०२ ] बंधविद्ाणे मूलपयडिरसबधो [ मार्गेणाछु सप्तकर्मेणां चतुददश- 


मोहाउगवजाणं अवट्टविअस्स खल बंधगा णेया । 
सब्बत्योवा एत्तो णेया ओंघव्व सेसाणं ॥७५२॥ 

(प्रे०) 'मोहाउगवज्जाणं' इत्यादि, मोहनीया-55युप्कत्र्जानां पष्णां प्रकरृतीनामवस्थित- 
स्प॒बनन्‍्धकाः खलः-निश्रये सर्वेस्तोका विज्ञेयाः, अब्र पदप्रक्नतीनामवरक्ततव्यवन्धस्था-5भावेन 
प्रथममवस्थितबन्धकानां स्थानम्‌ , 'एत्तो' इत्यादि इतः प्रारम्य शेपराणामनन्तभागहान्यादीनां 
बन्धका ओघवद ज्ञेयाः ॥७५२।| इृदानीमपगतवेदमा्गंणायामाह--- 

गयवेए घाईणं हुन्ति अवत्तव्वगस्स सब्बप्पा। 

ताउ कमा संखगुणा अणंतगुणवड्डिहाणीणं ॥७५३॥ 
होअन्ति अधाईणं तिण्ह अवत्तव्गगस्स सब्व्धा । 
ताउ कमा संखगुणा अणंतगुणहाणिवड्ढीणं ॥७५४॥ 

(प्रे०) “गयचेए! इत्यादि, अपगतवेदमागंणायां घातिप्रकृतीनामवक्‍तव्यस्थ बन्धकाः 
सर्वान्पा; ततः क्रमात्‌ संख्यातगुणाः अनन्तगुणबद्धिहान्योर॑न्थका:, अय॑ भावः-घातिप्रकृतीनाम- 
पक्‍्तव्यबन्धकाः स्वाल्पाः ततः संख्यातगुणा अनन्तगुणबृद्धिबन्धकाः तेम्यो5पि संख्यातगुणा अनन्त- 
गुणदानिबन्धकाः, श्रेणितः पतदूजीवापेक्षया श्रेणेरारोइकाणां संख्येयगुणत्वात्‌ | अथाउघातिनामाह- 
'होअन्ति! इत्यादि, त्रयाणामघातिनां कमेणामत्रक्तव्यस्थ बन्धका: सर्वान्पा3, ततः क्रमात्‌ 
संख्यातमुणा अनन्तगुणहानिवृद्धथोतरन्धका भवन्ति ॥७५३।७५४॥ 

अधुना स्क्ष्मसम्परायमार्गणायामल्पबहु तव॑ निर्दिशति--- 

सुहमम्मि तिधाईणं थोवा वड़ढीअ बंधगा तत्तो । 
संखगुणा हाणीए तिअघाईण उण वचासा ॥७५५॥ 

(प्रे०) 'छुहमम्मि' इत्यादि, सरक्ष्मसम्परायमार्गणायां त्रिधातिनां मोहनीयवजानां बद्धेः- 
अनन्तगुणबद्ध: शेषबृद्धीनां बन्धाभावात्‌ , बन्धकाः स्तोका3, ततः संख्यातगुणा हान्याः-अनन्तगुण- 
दान्या: शेपहानीनां बन्धामाव्रात्‌, बन्धका विज्ञेयाः | व्यपातिनामाह-'तिअधघाईणं” इत्यादि, 
ध्यधातिनां बन्धकाः पुनव्य॑त्यासा:-विपरीताः अर्थात्‌>यघातिनामनन्तगुणहानितन्धका: सर्वस्तोका:, 
तेम्यः संख्यातगुणा अनन्तगुणबद्धिबन्धका विज्ेयाः, श्रेणितः पतदूजीवापेक्षया श्रेणेरारोहकाणां 
संख्येयगुणलात ॥७५५॥ सम्प्रति शेपमागंणासु प्रस्तुता-उल्‍पबहुलमाह--- 

सेसासु बंधगा खलु सत्तण्ह अवद्ठिअस्स विण्णेया । 
सब्वत्थोवा एत्तो सेसाणोघव्व विण्णेया ॥७५६॥ 


पद्वस्थकानामल्पवहुत्थम ] वृद्धपधिकार 5ल्‍्पवहुत्वद्वारम्‌ [ ५०३ 


(प्रे०) 'सेसासखु' हत्यादि, शेषासु-प्रागुक्तोद्धरितासु सप्तविंशत्युत्तशतमार्गणासु सप्तानां 
प्रकृतीनामवस्थितस्य बन्धका: सं्वस्तोकाः । अथ शेषपदानां बन्धकानोघवदतिदिशति 'ए्तो! 
इत्यादि, हत; प्रारभ्य शेपाणाम्‌-अनन्तभागहान्यादीनां बन्‍्धका ओघवद विज्ञेवाः । तथथा-एतासु 
सप्तविंशत्यधिकशतमार्गणास सप्तानामवस्थितबन्धका: सर्वाल्पा:, ततो 5संख्येयगुणा अनन्तभागहानि- 
बन्‍्धका अनन्तभागबृद्धि बन्धकाथ, परस्परं तुल्याश्र। ततो5संग्व्येवगुणा असंख्यमागहानिबन्धका 
असंख्येयभागइद्धि वन्धकाथ, परस्पर तुल्याश् । तेम्यो5संख्येयगुणाः संख्यातभागहानिवन्धकाः 
संख्यातभागवृ द्विवन्धकाथ, ते च परस्पर तुल्या। | ततो5्प्यसंख्यातगुणा; संख्यातमुणहानिवन्धकाः 
संख्यातगुणपृद्धिवन्धकाथ, ते च परस्पर तुल्याः | तेम्यो5संख्येयगरुणा असंख्यातगुणहानिबन्धका 
असंख्यातगुणपृद्धिबन्धकाश्व, ते च परस्पर तुल्याः । तेभ्यो5प्पसंख्यातमुणा अनन्तगुणहानिबन्धकाः, 
ततो विशेषाधिका अनन्तगुणबृद्धिबन्धका इति | न चौथा55देशतः पशञ्चृद्धिपश्चहानीनां बन्‍्धकाल- 
स्था5४वलिकाया असंख्येयभागमात्रत्वेषपि तत्तद्वन्धकानामल्पबहुत्वं कुता यथोत्तरमसंरूयेयगुण- 
प्रिति वाच्यम्‌ , पश्चवृद्धिपशअ्रद्नीनामुत्कृष्टकालस्था55वलिका5संख्येयभागमात्रत्वेषपि तस्य यथो- 
त्तरमसंख्येयगुणत्वात्‌ । एतदपि कुतः १ कुतश्िदपि रसबन्धस्थानतो5नन्तभागवृद्धयादिस्थाना- 
पेक्षया असंख्येयभागादिवृद्धियोग्यस्थानानामुत्तरोत्तरमसंख्येयगुणत्वादि ति । 

सप्तविंशत्युत्तरशतमार्गंगा नामतः पुनरिमाः-गतिमार्गणास्थानस्य सर्वनारकमेद-सर्वृतिय- 
गातिभेदा-्यर्याप्तमनुष्य-सर्वार्थसिद्ध वजंसवेदेवगतिभेदरूपासख्रिचत्वारिंशदूमार्गणा:, इन्द्रियमार्गणा- 
स्थानस्य पञ्चेन्द्रियोघ-पर्यापपस्चेन्द्रियमेदद यवर्ज सप्दशमार्गणा:, कायमा्मणास्थानस्य त्रसकायोघ- 
पर्याप््रसकायभेददयवर्ज चत्वारिंशद्मागंणाः, योगमार्गंणास्थानस्थौदारिकमिश्र-वैक्रिय-वैक्रियमिश्र- 
कामेणरूपाश्रतुर्मागंणाः, त्रिवेदमार्गणाः, छोभवजेत्रिकपायमार्गणा:, व्यज्ञानमार्गणाः, देशविरत्य- 
संयममार्गणे, शुक्ललेश्यावज॑पश्चलेश्यामागंणाः, अभव्यमार्गणा, क्षयोपशम-मिश्र-सास्वादन-मिथ्या- 
त्वरूपचतुमांगंणाः, असंज्ञिमागंणाप्नाहारकमार्मणा चेति । “सम्मत्ती चिअ” इत्यादि, प्रागुक्त- 
गाथया देशविरत-बेदक-मिश्रृष्टिमागणास्‌ गोत्रस्यानन्तगुणपृद्धिबन्धकेश्यो नन्‍्तगुणहानिवन्धका 
विशेषाधिका अभिधातव्या हति ॥७५६॥ 

तदेवमादेशतः सप्तकमणां वृद्ध थादिवन्धकानामल्पवहुत्वमभिधाय, साम्भतमायुष्कस्प इद्धधादि- 
बन्‍्धकानामल्पवहुत्वमादेशतो निरूपयन्नाह--- 


दुणराणताइआहारजुगलमणणाणसंयमेसु तहा । 
सामाइअछेएसु परिहारे सुकखहएसु ॥७५७॥ 
आउस्सोघव्व णवरि असंखियग्रुणाऊत्यि बंधगा जेसिं। 
संखेजगुणा तेसिं पयाण ओघव्व सेसासु ॥७५८॥ 


४०४ ] बंघविद्दाणे मूलपयदिरसबंधो ( मार्गणास्थायुषो इल्‍्पबहुत्यम्‌ 


(प्रे०) दुणराणताइ! इत्यादि, पर्याप्रमनुष्य-मानुष्यानताथशदशदेवमेदा-५5हारका-5 5हारक- 
मिश्र-मनःपर्यवज्ञान-संयमौध-सामायिक-छेदोपस्थापनी य-परिहार विशुद्धि क- शुक्ललेश्या-क्षायिक सम्य- 
क्तलक्षणास्वेकोनत्रिंशद्मागंणास्वायुष्कस्य वृद्ध धादिवन्धकानामल्पब्रहुत्वमोधवद्‌ भवति नवरं यासां 
पदानां बन्धका असंख्येयगुणाः ग्रोक्ताः सन्ति, अब्र तासां पदानां बन्धकाः संख्येयगुणा अभि- 
धातव्या मार्गणावर्तिनिरक्तबन्धकानां संख्येयमात्रत्वात्‌ । 

शेषमार्गणासु किम ? 'ओघव्व सेसाखु” शेपास-प्रागुक्तैकोनबिंशद्मार्गणा बजेयित्वा शेप- 
चतुखिशद्त्तरशतमार्गणास्वित्यथः । आयुष्कस्या-पनन्तगुणवृद्ध थादिचतुद शबन्धकानामल्पप हुन्व मो घ- 
वद्‌ , भवतीति शेष, | नन्‍्वोघे आयुष्कस्याउनन्तभागवृद्धधादिबन्धकजीवा अनन्ताः प्राप्यन्ते, 
नरकौघादिलक्षणास्वसंख्यजीवराशिकमार्गणास प्रस्तुतब्न्धका असंख्याता एव, तत्कथं नरकोघादि- 
मार्गणास्वोघवदल्पबहु त्वमुक्तम्‌ ? हति चेव्‌ , उच्यते-ओघग्ररूपणायामायुष्कस्पेकस्मिन्नपि पदे- 
5नन्तगुणरूपाउल्पबहु त्वस्येवाभावेन शेषासंख्यगुणादिरूपा-उल्‍्पत्रहु लस्य नरकोघाधस रूयजीवरा शिक- 
मार्गणास्वपि घटमानत्वादोघवदल्पब्रहुत्वकथने न कश्निद दोष इति ॥७५७।७५८॥ 

तदेव॑ व्याख्यातं पूव॑ंबद फ्र यन्त्रपूर्वकमल्पब हु त्वद्वारम्‌ । तद्व्यारव्याने च गत॑ पश्चदशमल्प- 
बहुत्वद्वारम्‌ । तस्मिश्र गते निष्ठितः ब्रयोदशद्वारात्मकश्चतुर्थो बृद्धथघिकार) । 


॥ इति प्रेमप्रभाटीकासमलड्कृते श्रीबन्धविधानमूलप्रकृतिरसवन्धे चतुर्थ वृद्धधघिकारे ब्रयोदशमल्पबहुत्वद्वारं समाप्तम॥ 


॥ इति प्रेमप्रभाटीकासमलडःहते श्रोबन्धविधान-मूलप्रकृतिरसबन्धे चतुर्थो वृद्धघधिकारः समाप्त: ॥ 





 यन्त्रकाणि दिदृक्षय: पाठका: पश्यन्तु ४०५तमं ५०६तमं च प्रश्ठम्‌। 


[ डच्थ 


# अ्टमूलप्रकृतीनामनन्तगुणवृद्धथादिचतुदंशवन्धपदानां सत्पदप्रदर्शक यन्त्रम्‌ # 


झोघत:--भ्रष्टमूल प्रकृती नामू-प्रनन्‍्त भा गा $संख्यभाग सख्यभाग-संख्यगुणा5प ड्यगुण[-5ननन्‍्तगुणलक्षणाः पड़ वृद्धय सन्ति 








१) १ है| ११ $क शो है * ३] १5 ११ ह तय: १ 
प्रवस्थितवन्धो उवक्‍्तठ्यवन्धश्व, एवं चतुर्दशपदानि पझ्ायुप् सर्वभागेणास्वपि सन्ति | (गाबा ७३१-७३५) 
भ्रावेशत :-सम्रकर्म णामू-> मार्गणा: | गाथाडु । सत्दानि 


जिमनुष्य० ३, द्विपझ्चे० २, द्वित्रस० २, सर्वमनोवचो० १०, 

काययोगोघ० प्रौदारिक० घतुर्शान० ४, संयमौध०, चक्षुरचक्षु- ७४२२ ओषघबत्‌-पषड़्वृद्धिट, पड्हानि:, 
रवधिदर्शन० ३, शुक्ल० भव्य० सम्प० उपशम0 क्षायिक० ७३३ | भवक्तव्य, भ्रवस्थित0-१ ४ पदानि 
संज्ञि० प्राहारि०-३४ 


प्रवेद० -- सूक्ष्ससम्पराय 9-२ _ [| झबम.. ७. ७३४ 22440 45 440 दे, भवेदे5- 
बह करहन्‍गाा....।फ_| "| पिन पोल प्रवस्थित०> ९ शेपद ० 
शेष १३४ मार्गणासु ७३४५ | लोभे मोहतोयस्थ प्रवक्‍तश्यमपि 
तत:-१४७ पदानि 


न्‍फल्बबसआअन« 


# अष्टमूलप्रकृतीनां स्वामित्वद्ारतो भावद्धारपय॑न्तानामेकादशद्वाराणामरतिदेशप्रदश्क यन्त्रमू # 


स्वामित्वद्वारत: भावद्वारपयेन्तानि एकादशद्वाराणि 
प्रतिदेश --भवस्थिता5बक्तब्यनक्षणे दे पदे +भोघषत प्रादेशतश भूयश्काराधिकारोक्तावस्थिता5वक्‍तव्यवत्‌ 














(गाथा०७३६त.७४०) अनन्तगुणवृद्धि' १ पद्म -+>+ | # भूयस्कारवत्‌ 
अनन्तगुणहानि ,, -+,  ,, प्रत्पतरवत्‌ 
शेप ५व्चबृद्धय:, शेपपब्चह्ानयः १०पदानि-+ अवस्थितवत्‌ 


झपबाद:-- (१) कार्मणानाहारकमार्गणाढ्ये सप्तप्रकृतीना केषण्छचवद्धीना शेषपणबहानीनाउ्चेकजोवाशित उत्कृष्ट- 
बन्धकालो द्रो समयो शोषमार्गणासु घोघतश्व पुतराबलिकाया एका5संरुपभाग. | (गाया० ७३८ »३९) 
(२) तथकजीवाश्रितान्तर कार्मणानाहारकमार्गणाहये नाम्ति । 
(३) यासु मार्गणास्वप्ठकर्मगामबम्धितवन्धकाना नानाजोबाश्ित उत्कू.कालः सख्यातसमया प्रदर्शित , 
तत्र तत्कर्मणा शेषपण्बवृद्धीनी शेषपञ्चहानीनाझ्य तत्काल भावलिकाया एकाउसरूयभाग | 
( गाधा० ७३४५ । 


| 








# आयुःकरमंणो5नन्‍्तगुणवृद्धबादिचतुद शवन्धकानामल्पत्र ६ वतदशर्क यन्त्रमू # 





धोघत -- (१) प्रवस्थितबन्धका: सर्वाल्पा (६) असब्यगुणहानिवन्धका, भ्रसल्यगुणा, 
(२) प्रनन्तभागहानि ,, प्रसं० गुणा (७) ग्रवक्तञ्य श ४९ 
(३) प्रसरव्य ,, ,, « गे (८) प्रनन्तगुणहानि ,, 9 
(४) संल्यत ,, ., $, . ,, (९) प्रतन्तगुणवृद्धि ,, विशेषाधिका: (गाथा ७७३ ७४४) 


(४) सख्यातगुण ,, ,, श। 
टौ०--श्रोषा 5 5देशत सवंत्र प्रनन्तभागादिपञआवृद्धिवन्धका परस्पर स्वस्वहानिबन्धकेस्तुल्या: 








प्रादेदात, - पर्याप्तमनुष्य0 मानुषी० प्रानतादि १८ देव० झ्राहारक० तन्मिश्र० मन पर्यव० सयमोध० सामा0 छेदो « 
परिहार० शुक्ल० क्षायिकरूपा २९ मार्गणासु भ्रोधवत्‌, नवरमू-प्रसख्यगुणस्थाने संख्यातगुरां वक्‍तव्यमर्‌ 
शेषासु १३४ मागणासु >+ ओघबत्‌ 








६४ 


2०६ ] 


- 
# आयुवजसप्रकमंणामनन्तगुणबृद्धय/दिचतुद शबन्त॒कानामल्पवहुलप्रद शक यन्‍्त्रम्‌ू # 


ध्ोघत: -- (१) प्रवक्‍्तव्यबन्धका सर्वाल्पाः (६) मख्यातगुणहानिबन्धका प्रसख्यगुणा: 

(२) प्रवस्थितबन्धका: भनन्तगुणाः (७) अ्रसख्यातगुराहानिबन्धका भसख्यगुणा: 

(३) प्रनन्तभागहानिवन्धकाः भसरूयगुणा: (८) क्‍नन्‍्तगुणहानिबन्धका: प्रसहयगुणाः 

(४) प्रसंसयमागहानिवन्धका: प्रसंख्यगुणा: (९) प्रतन्‍्गुणवृद्धिबः्धका, विशेषाधिका: 

(४५ स्ंख्ुयभागहानिवन्धका. झसख्यगुणा: ( गा5ऊ४रैत ७०४ ) 
ही:--प्रोधा55देशत. सर्वत्र भ्रनन्‍्त भागादिपड्चवृद्धिबन्धका: परस्पर स्वस्वहानिबन्धरकस्तुल्या, | | गाथा ७४५ ) 











गाथाडु' मार्यण: । सर्वा | अन्पत्रहुलम 





॥ 
ँ इंघनो. | 
मसुज० द्विपड्चे० २, द्वित्रस० रे, स्वशन पर्स ३ पंवार 


बचो० १०, तरिज्ञान० ३, चभुखधि० २, | २५ + $+ शेपमोघबत्‌ 
प्रल्प० प्रसं० गुण ० 


। 






४७ 





शुक्ल ० सम्य० क्षायिक० उपशम० सज्ञि० # | 


पर्याप्तमनु0 मानुषी० मनःपर्यंव० संयमौध० # ओघवत नवरमसब्याउनन्तगुए * थाने सख्यातगुण वाच्यमु 





सर्वाथंसिद्ध० भाहा0 तन्मिश्र० सामायिक० झवक्‍तव्यपदं न वाच्य तत: भवस्थितबन्धका: सर्वाल्पा: 











छेदोपस्थापनीय ० परिदह्ार० ७ ६ | दंथ॑ पर्यप्तमनुष्यतत्‌_ _ कक 
काययोग० प्ोदा० भ्रचक्षु० भव्य० प्राहारि०ण | * | भोघवत्‌ 
मोहनीय०->भोघवत्‌ । षण्णाम्‌-+शवकक्‍तब्यवजंशेव- 
भोभ ० र | मोघवत्‌ 
या ि घांत० -++ झ्रधाति-+ 
इ्रपगतवेद ० [१ प्रतन्तगु.वृ | भ.गु.हा ३ भवक्ति. पर.गु हा. प्रि.गु.वृ 
230 7. घ 2 ४ प्रस्प० | स०ग्‌ श्यगुण व धवन | धल एच व 
। श्र्नाति-+ प्रधाति. + 


सूक्ष्मसम्पराय ० १ जी प्रन.गु.हा | 2 22033 
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हानिबन्धका: ( गाथा ७४४८ ) 
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॥ र# ही. बह नमः ॥ 
व्यम्ययासायसमुदाहारः 


गतश्रतुर्धाधिकारः । अधुना 'अज्छ्वसाणसमुदाहारो' हत्यनेन ग्रन्थप्रारम्मे उध््टिस्था- 
5धपि्रवसायसपरुदाहाराख्यस्य चरमाधिकारस्प व्याख्यानावसरः । एतदघिकारों विभागउयेन निरहूप्यते, 
तत्र वावदस्य दो विभागों दर्शयितुकामः प्राइ-- 

अहिगारे अज्ञवसणसमुदाहारम्मि पंचमे णेया । 
दुविहा परूवणा खलु भेआओ ठाणजीग़्णं ॥७५९॥ 

(प्रे०) 'अहिगारे! इत्यादि, मूउप्रकुतिस्सबन्धारूपस्वैतदुग्नन्थस्पालुपूतिकमेण पश्चमे 
चरमलशणे अध्यवमानसमुदादाररूपे अधिकारे द्विविधा प्ररूपणा ज्लेया, द्रित्रिषः सम्मदाद्वारों विद्येय 
इत्यथे: | कयोरमेंद,त्‌ ? इत्याइ-'ठाणजोचाणं' इति म्थानजीवयोरमेंदात्‌-स्थानभेदात्‌-अध्यवसाय- 
स्थानभेदात्‌ , जीवभेदात्‌-जीउसमुदादार भेदात्‌ इति विभागउयेन प्रस्तुताधिकरारः प्ररूप्पते ५ 

अयथम्भावः-अत्राधध्यवमापसमुदादाररूपे चरमे 5घिकारे 5ध्यवसाय स्थान-जीव समुदाहार भेदाद्‌ 
द्रव्रिधा प्ररूपणा हति भणितम । तत्र वक्ष्यमाणाउविभागवर्गगारिरारे रसबन्‍्धा5ध्यवसायस्थानानों 
प्ररपणं सम्रुत्रागणं वा क्रियते सत्र तरध्यवसायस्थानप्ररूपणा तदध्यय्मायस्थानमम्ुदाहारों था 
कथ्यते । एरेढ््र स्थाने प्‌ जीतना वन्‍्धकतया यत्मप्रुदाहरणं भवति तझ्ीयसंम्मृदादागों जिज्नेयः | 
उक्त वे कमप्रकृतिचूणिविशेषटिप्पनके श्रीसुनिचन्द्र सरि पाद :- ही ।नां शुभा पुभाध्यतर- 
सायस्थानेपु समुराहरणमबत,रण क्रियते यव द्वारे उज्तीबसमुदाह्यार ईन” ॥७'९९॥ 

साम्प्रत॑' यथोहंश निर्देश / इति नराग्रेनाउध्यवमायस्थानसमुद्ादारं प्रतिपिषादयिषुरादों 
दाददत्र विनन्‍तयिष्यमाणानि द्वागणि नामग्राइमाद--- 

अञ्‌ ज्झ न 4 ज न 

ज्ञवमाणट्राण चउदस दाराणि हुन्ति जहकमसो । 

हर १ | ऊ ६ ; 4 डे 

अधविभागवग्गणाओ तह फड़गमंतरं ठाणं ॥७६०॥ 
इक आर ७ ५ ७ हि मन 8 १० 

तह कंडगं छठाणं हेट्द्रांण च वडिडसमया य। 
| ् १२ कर ५३ दे १्ड 

जवमज्ञमा जजुम्म पेञ्रवबमाण तहाउप्पबहू ॥७६१॥ 

(7१०) 'अज्ञझवसाणट्टाणे' इत्यादि, अध्यवसायस्थानसमुदाहारे चतुदंशद्राराणि यथाक्रम 


भवन्ति। तान्येव नामतो दरश्शयक्नाह-'अविमभाग” इत्यादि, (१) अविभागप्ररूपणा (२) बर्गेणा- 
प्रस्षणा (३) स्पर्धेप्प्रस्षणणा (४) अन्‍न्तरप्रसूपणां (५) स्थानगप्ररूपणा (६) कण्डकग्ररूपणा 


५०८ ] बंधविद्याणे मठपयडिर सबंधो [ द्वारनिर्देश., अविभागप्ररूपणा 


(७) पटस्थानग्ररूणा (८) अधस्तनस्थानप्ररूपणा (९) बृद्धिप्ररूणा (१०) समयप्ररूपणा 
(११) यवमध्यमप्ररूणा (१२) ओजोयुग्मप्ररूपणा (१३) पर्यप्रसानप्ररूपणा (१४) अल्पब्रहु त्व- 
प्ररूपणा चेति | तथा चोक्‍्तं कर्मप्रकृतिचूणों-- 

“इदाणि अणुमागबंधो भण्णइ । तसस कारणं अज्ञवसाणं । 'ठिती ध्रणुभागं कसायप्नो कुणति' त्ति 
बयणातों | भणुभागबंधज्ञवसाणस्स परूषणा कीर ति । तस्स इमे भणुतो ओ)गद्दारा | त॑ं जहा-(१) मविभागपलति- 
उछ्ेदपरूबणा (२) धग्गणपरूवणा (३) फड़गपरूवणा (४) अंतरपरूबणा (५) ठाणपरूबणा (६) कंडगपरूबणा 
(७) छट्ठाणपरूषणा (८) हेद्दद्वाणपरूतवणा (९) वडिठपरूवणा (१०) समयपरूबणा (११) जबमज्ञपरूबणा 
(१२) डयजुम्मगपरूयणा (१३) पज्जवसाणपरूवणा (१४) शअष्पाबहुगपरूबणत्ति ।” 

नन्‍्वविभागवर्गंणास्पधेका दिद्वाराणि रसबन्धस्थान निरूपणे संगच्छन्ते, न त्वध्यवसाय प्ररूपणा- 
याम्र्‌ , तहिं कथमत्राध्यवसायग्ररूपणा प्रतिज्ञाता ? इति चेत्‌ , सत्यम्‌ , अव्राउनुभागबन्धाध्यवसायः कार 
णम्‌ ,तत्तदध्यवसायेन तत्तत्स्थानं निष्पधत इति कृत्वा । तथा कार्यकारणयो: परस्परमात्यन्तिकभेदा- 
भावात्‌ कार्य कारणोपचाराद्वाउत्राउनुभागबन्धाजध्यवसायस्य प्ररूपणा प्रतिज्ञाता । एवं च सति प्रस्तुता- 
धिकारे रसबन्धा5 ध्यवसाय-त भिध्प ब्नरसस्थानयो: क्वचित्‌ प्रधानभावेन क्वविदृषसजनभावेन विव- 
क्षण न कथ्रिदोष: । तथा चोक्त॑ कमंप्रकृतिचूर्णिटिप्पनके श्रीसुनिचन्द्र सूरिपुड़येः--- 

“अर भागबंधज्कवसा रासस्स परूवस्णा कौरइ” त्ति अयमन्नाभिप्रायः -अनुभागबन्धाध्यवसायानां तदू- 
न्थतीयानु भाग बन्धस्थानानां काययेकारणभूतत्वेन नात्यन्तिक' परस्पर भेद: । अतः क्वचिदनुभागबन्धस्थान- 
प्राधान्येत क्वचिझानुभागवबन्धाध्यवसायस्थानप्रधानतया प्रस्तुतप्रज्ञापनायां न कश्निद्दोष इति” ||७६०॥७६ १॥ 

तदेवमध्यवसायस्थानसंज्ञकब्रथम विभागगतदाराण्युदिष्टानि । साम्प्रत॑ श्रीशिवशमंसूरि- 
कूलकमप्रकृति मत्कमूलगाथामिरेव एतदघिकारं समाप्ति यातद्‌ वणयितुकामों ग्रन्थकार आदो 
ताबत्‌ तद्गतामविभागप्रतिपादिकामिसां गाथामाह-- 


गहणसमयंमि जीवो उप्पाएईं गुणे सपच्चयओ 


सव्वजियाणंतगुणे कम्मप एसेस सबन्वेस ॥७६२॥ 

तथा चात्र कर्मप्रकृतिचूर्णि:-' 'अविभागपलिछेदणिरूवणत्थ मण्णइ-अचज्झबसाणाणं अणुभागा- 
विभागपलिच्छेदो जद्दा जोगाविभागपरनिच्छेदो | गहरणसमयंमि जीबो उप्पाएई गुणे सपच्ययतो' त्ति-कम्म 
नोगे पोर्गले गेण्दमाणों जीवो संकिलिट्रों बा गेण्हति, विस्ुद्धो वा गेण्हति । संकिलेसस्स वि असंखेज्जा भेदा, 
बिसोद्दीए असंखेज्जा भेदा, जहा-तिव्वतिव्वतर तिव्वतमाईं ति। जारिसेण अज्ञब्साणेण संजुत्तो कम्मपोग्गले 
गेण्हति तारिसो तम्स अणुभागो भबति | अणुभागोत्ति वा रसोत्ति वा एगट्टू | [दव्बाबिसेिलों] भदहणतुल्ला 
मक्झवमाणा, तंदुलत्थाणीया कम्मपोग्गला | अदृहणे णिद्रिसर्ण दायव्बं, तत्थ अखुभस्स घोसाइतिरसो 
सुभस्स माहिस॑ र्वीरं | एताणि णिदरिसणाणि | तेण गहणसमए कम्मपोरगलेसु उप्पाणति जीवों 'गणे 
नि-अणुभागे 'सपच्चयतो' क्षि-आयपक्षत्तेणं | कि भणियं होति ? भण्णइ-संछिलेसबिसोहदीतो अणुभागों 
भवति, सा य संकिल्ेसबिसोद्दी जीवस्स, 'सब्बजीयाणतगुरे' क्ति सव्बजीवाणंतगुणे, “कम्मपदेसेसु सम्वेसु' 
सव्वेसु कम्मप्पदेसेस एक्किक्के कम्मपएसे सब्वजीवाणं भणंतगुणे रसअविभागपलिच्छेदे उप्पादेति 
भणिनं द्वोति |” . कमअक्ृतिगाथाहू: २९] 


बर्गणाश्रूपणा ] चरमसाधिकारे रसस्थानप्ररूपणा [ २०९ 


(प्रे०) तब्राइविभागप्ररूपणार्थभाइ-'गहण' इत्यादि, अविभागशब्दस्थ को5थः ? इति 
चेदू , उच्यते-क्मपरमाणूनां यो रसः स केवलिप्रज्ञाछझेदनकेन छिय्यते, छिख्वा छिचा च निर्वि- 
भागा भागा! क्रियन्ते, ते च निर्विभागा मांगा गुणपरमाणवों वा भावपरमाणवों वा प्रोच्यन्ते। एपा- 
इविभागप्ररूपणा । तथा चोकतं कर्मप्रक्ूतिचूर्णीं तामप्रत्ययस्पर्धकप्ररूपणायाम्‌-'अविभागपलिच्छेद- 
परूतषणा णाम सरीरपदेसाण गुणग्गं चुण्णितं चुण्णित विभज्जंतं ज॑ विभाग ण देति सो मविभागपलिच्छे भो 
बुश्चति, गुणपरमाणुत्ति वुश्चति, भावपरमाणुत्ति वुश्चति ।” अथवा एकस्मिन्‌ परमाणों यो जघन्येन व्षितो- 
5नुभागः, तस्याइविभागग्रतिच्छेद इति संज्ञा । 

तत्र शुभेनाशुभेन वा एकेन फेनचिदध्यवसायेन “स्वप्रत्ययत' इति स्वस्थात्मनः संबन्धिनो- 5जु- 
भागबन्धं प्रति प्रत्ययेन कारणभूतेन केनचिदेकेन शुभेना-5शुमेन वा-5ध्यवसायेनेत्यथ: । जीवो 'प्रहण- 
समये' ग्रहणयोग्यपुदूगलादानसमये सर्वेषु कमग्रदेशेषु' एकैकस्मिन्‌ कमंपरमाणावित्यर्थ: । 'गुणान? 
रसस्प निर्विभागान्‌ भागानुक्तस्वरूपान्‌ स्ेजीवेम्यो5नन्‍्तशभुणानुत्पादयतीति गाथाक्षरार्थ; । 

भावार्थ: पुनरेवम-पूर्व हि कर्मग्रायोग्यवर्गणाउन्तःपातिनः कर्मपरमाणवों न तथाविध- 
रसोपेता आसीरन्‌ , किन्तु प्रायो निरसा एकस्वरूपाश् | ग्रहणसमय एवं जीवस्थ कापायिकेणा- 
ध्यवतायेन तेपषां सबेजीवेम्पो 5नन्‍्तगुणा रसाविभागा आपथधन्ते , ज्ञानावारक॒त्वादिविचित्रस्यभावता च, 
अचिन्त्यत्वात्‌ जीवानां पुदूगलानां च शकतेः । न चैतदनुपपन्नम्‌ , शुष्कदणादिपरमाणूनामत्य- 
न्तनीरसानामपि गवादिभिग हीतानां क्षीरादिरूपतया सप्तधातुरूपतया च परिणामदशनात्‌ ॥७६२॥ 

अग्राह-नलु तान्‌ रसस्याविभागान्‌ कि सर्वेष्पि कमेपरर एुषु तुल्यानुत्पादयति आहोश्नि' 
द्विपमान्‌ ? उच्यते-विषमान्‌ ! तथाहि-केषुचित्‌ परमाणुषु स्तोकान्‌ तांश्र जधन्यतोडपि सब 
जीवानन्तगुणान , केपुचित्ते भ्यो5प प्रभूतान्‌ केषुचिश् प्रभूततमान्‌ । तत्र न ज्ञायते केपु कियन्त 
हति तम्निरूपणाथ वर्गगादिप्ररूणामाइ-- 

सब्वप्पगुणा ते पढमवग्गणा सेसिया विसेसूणा । 
अविभामुत्तरियाओ सिद्धाणमणंतभागसमा ॥७६३॥ 

तथा चात्र कमंप्रकृतिचूण्णिः-'ते रसअविभागपलिच्छेदा कि सव्वकम्मप्पदेसेसु सरिसा 
उआाहु विसरिसा ? तं णिरूवणत्थं बग्गणपरूबणा भ्रण्णति-- 

'सन्वप्पगणा ते पढ़मवग्गण' त्ति-जेसि कम्मप्पदेसाणं सव्बत्थोवा रसअविभागपलिच्छेदा ते पदम- 
बरगणा भयति ते सब्बबहुगा कम्मप्पदेसा । सेसिगा(या) विसेसुणा' क्ति-पढमबग्गणातो बितितबस्गणाए 
कम्मप्पदेसा विसेसह्वीणा, ततो ततितबग्गणाए कम्मपदेसा बिसेसद्दीणा, एवं जाव उककोसिता बग्गणा 
'गविभागत्तरिग'-पढमवग्गणातो बितियबग्गणा एगेण अधिभागपलिच्छेदेणं अब्भहिगा । एवं एक्के- 

क्केणं अविभागेणं अब्भद्विगातों बग्गणातो, तातो केत्तितों! भण्णइ-'सिद्धाणमणतभागसम' त्ति-तातो 
बग्गणातो अभवसिद्धिएद्वि भणंतगुणातो सिद्धा्ं मणंतभागो” इृति [कमप्रकृतिगाथाडू ३०] 


५६१० | बचांक्‍हाणे मुठपरयांडरसयघ' [ स्पधेकप्ररुषणा 


(7०) 'सव्वष्पगुणा उत्पादि, येपां परमाणुनां समस्तान्यपरमाण्पपेक्षया 'अल्पशुणा! 
स्वोका रसाविभागास्ते सवरोल्पगुणा: परमाणतरः समरुदिता; प्रथमा वर्गणा । तस्याँ च कमपरमाण- 
व।5विशयेन प्रभूताः । शेपाश्व वगणा वरिशेषहीना: कमपरमाण्वपेक्षया । तथाहि-प्रथमवर्गंणा- 
3पेक्षया [द्वतीयवर्गणायां कमेपरपराणवरों विशेषद्दीनाः, ततो5ुपि ठतीयस्थां विशेषहीनाः, एवं ताज 
बाच्यं यावरत्‌ सबोत्कृष्टा बगंणा । एवाश्व कथभूता इत्पाह-'अविसभागुत्तरियाओ” त्ति-अबि- 
भागोत्तरा:-एकरेकस्नेहाविभागाषिका इत्यथः । तथाहि-प्रथमवर्गगापरमाण्यपेक्षया ये परमागव 
एक्रेन रसा5विभागेनाम्यपधिकास्तेषां समुदायों द्विदीया बर्गणा, तेम्यो5प्येकेन रसाविभागेनाधिकानां 
मम्मुदायस्त॒तीया वर्गणा, एवमेकैकाविभागग्रद्धथा बर्गणास्तायदू वक्‍्तव्या याव्दभव्येभ्यो5्नन्तगुणाः 
सिद्धानामनन्तमागकल्पा भवन्‍्तीति ।७६३॥ 

कृता वर्गंगाप्रूपणा । सम्प्रति स्पर्धकप्ररूपणामाह- 

फड़गमणंतगुणिअं सब्वजिएहिं पि अंतरं एवं । 
सेमाणि वर्गणाणं समाणि ठाणं पढममित्तों ॥७६४॥ 

अन्र कर्मप्रकृतिचू पिं:-'तातो वरतणानों कि सतरातों निरंतरातों ? अता फड़्गपरूबणा 
भण्णति-अर्णतातो वर्गणातो अभत्रसिद्धिए्ि अणनतगुणानों एस एगं फडुगे। एज अणना फड़गा अश्षत्र 
सिद्धिएद्विं अणंतगुणा सिद्धाणं अणंतभागों । अतरपरूबणाए एक्केक्कम्स फड़गस्स अंतर क्रि पमाणं ? 
भण्णति-“भरांतगुरितं सच्वजिएहिपि श्रंतरं' ति । पढमफडुगस्स चरिमवग्गणातर अण्णस्स फड्डगस्स एगु- 
त्तरा णत्मि, बिउत्तरा णत्यि जाब असंखेज्ज (अणंत) अविभागुत्तरा णन्थि, सब्बजीबाणं अण॑तगु्ण अंतरं। 
सब्बजीबणंतगुणाणंतरं अण्णस्स आदिवर्गणा[ए] एज सेसाशि वर्गरपाणं सपाशि' त्ति एयसेब सेस- 
गाणि फड़गाणि नेयव्वाणि अंतराणि य, ते य फड्‌गा पढमफडूधबर्गण्प रज्ञा । 'ठाशं पढ+मेत्तो' ति-एवं 
भणताणि फड्गाणि अभवसिद्धिणहि क्षणतगुर्णाण सिद्ध ण अणतमानो ए- अगु भागब वज्झवबसूाणदू'ण बुच्दीि 
एवं असंखेज्जलो त तसपदेसम त्ताण अणुभातत्रधब्य व भाणट्रा गा ण। इति [किर्मश्रक्तिगाथाडु: ३१] 

(प्र०) 'फड्डुग! इत्यादि, अमवब्वेश्यो5वल्तसुछा। गिद्धान.मन-तमागकत्या अनन्ता वर्गणा 
एक स्पर्धेक भत्रति, एक्रोत्तरसाउविमागडुद्धथा परस्पर स्पर्शनन्ते वरगणा यत्र तत्‌ स्पर्धकमिति 
ध्युत्पत्तेर, जन्वत्र प्रथमवर्गणायां या परमाणुपुख्र: तदपेक्षया ठ्िवीयर्गणायां परप्रागुगणिवरिज्ेप- 
हीन इति आ्रककथितम्‌ । एवं ततीयादियर्गणास्वषि, तेन प्रथमवगणागता 5विभागप्रतिच्छेद म मह- 
सकाशाद्‌ द्वितोयवर्गगागता-उविभागप्रतिर छेदराणिग्नन्तैरविभागप्रतिच्छेदेन्यू नो भवति । ततो5पि 
ठतीयबर्गणागतगशिच्िशेषहीनः, एवं चरमवर्गणागता5विभागग्ि यादद्‌ द्रष्टव्यम्‌ , तह कर्थ 
स्पर्धकल्व॑_घटते, एक्रोत्तरसुपेण क्रमइद्धथा क्रमहान्याश्राभावात्‌ , इति चेव्‌, उच्यते-अप्रधा- 
नीकृतसमानघनपर माणुपुष्जेप्नु भागनिरूपणे एकश्रेणिरूपतया<्नुभागबृरद्धि प्रुक्‍त्वा नानाश्रेणिरूप- 
तयाध्लुभागवृद्धिहानिग्रहणाभावात्‌ । तथाहि-इह समानथनपरमाणव एक एवं गध्यन्ते अलुभावस्य 
तन्यलात्‌ , ततः प्रथमादिवर्गगातु समानधना नाना परमाणव: सन्ति तथाप्येकपरमाणुमपेक्ष्यानु- 
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भागों गम्यते, न तु नानापरमाणुगता-5विभागसमूहापेक्षया । अब्र एकपर माणुगतरसा5उविभागा एक- 
अ्रेणिरूपतया तथा नानापरभाणुगतरसा5विभागा नानाभश्रेणिरूपतया व्यवहियन्ते । 

प्रददयते चतदसस्कल्पनपा-कन्प्यतां प्रथमवर्गणायामेकैकक्रोटिरसा5विभागयुक्ताः 
शतपरमाणवः, दितीय्गणाथां पुनरेफ्राओिक्राइविभागपुक्ताः प्रण्णतिपरमाणवः । यदि नाना- 
परमाणुगता-5विमागसमुद्पेक्षया रसो गण्मते, तदा प्रथमवर्गगायों झतक्रोटिरसा-5विभागप्रमाणो 
रसी भत्रति, दितीयबर्गणायां पुनः परण्णबत्यधिकरपण्णयतिकोटिश्रमाण:, ततस्तदपेक्षया स्पर्धकत्व॑ 
न घटते, किन्तु समानधनाः परमाणत्रस्तुल्याःनु भागन्वेन एक 'रव गण्यन्ते, ततो दितीयर्काणाया- 
मेका-5ग्रिभागस्य बृद्धिमाति, एवं जतीयादिवर्गगास्थवि मत्रति, तेने “एड्रोचररसा-5विभागवृद्त्रा 
परस्पर स्पर्धन्ते दत्र? इति व्युस्पत्त: घटमानत्वेन स्पर्धकर्द घटते एवं | 

अन्यथा व्याथात थाठपपत्र ननायां प्रतिमस्य केया छित कर्दलिकानां रसापर्बतनेन रसघातः 
प्रमज्येत, किन्तु तत्र रसघातोडन्तमुंहूर्तेन प्रोक्तः, तेन सत्तायामेकस्मिन्नपि परमाणो तत्स्थान- 
सन्कोत्कृष्टानुभागों न विधते तदा रसघातो भवतीति कथितुमईति, न।न्यथा, एतेन एकश्रेणि- 
माश्रित्याउ्लुभागों गण्यत इति सिद्धमू | एवं योगस्थानप्ररूपणायामपि एकश्रेण्यपेक्षया स्पर्धका- 
दिप्रूपणा घटते, अन्यथा जधन्यवर्गगातः दितीयादिवर्गणास्तात्मप्रदेशानां स्तोकस्तोकवरत्वेन 
नानाश्रेण्यपेक्षया वीर्या5विभागानावन्‍्पतया क्रमबृद्धेरभावात्‌ स्पर्धकत्वं न घटेत । 

तथा वेदनीयनामगोत्रकमंणायुत्कृष्टानुभागपन्‍्धकत्वेन ध्रृक्ष्मसम्परायवरमसमयवर्तिनः सर्वे 
क्षपकाः प्रोक्ताः, तेन एकश्रेण्यपेक्षया-उनुभागों गण्यत हृति सिद्धथति, अन्यथा उत्कृष्टयोगिन एव 
तदूबन्धकत्वेन प्राप्यन्ते, यतो द्वि तेषामेब योगस्पा-55पिक्‍्येन कर्मप्रदेशाः प्रभूताः सन्ति, तेन 
नानापरमाणुगता-5विभागराशिरधिको जायते । न चेवमस्तु इति वाच्यम्‌ , सर्वेषां क्षषकाणामुत्हशनु- 
भागरन्धस्प प्राप्यमाणत्वेनोत्कृष्टतः परण्मासप्रमितस्यैदान्तरस्पोक्तत्वात्‌ , हत्थमेकस्मिन्नुत्कशलु- 
मागसद्विते कमंपरमाणों स्थानं स्पधेक व भवति, । 

कृता स्पर्धकप्ररूपणा, साम्प्रतमन्तरप्ररूपणा क्रियते-'अणंलगुणिआं' इत्यादि, प्रथमस्प- 
घंकसत्कचरमवर्गणागतरसाविभागत ऊध्वेमेकेन रसाविभागेनास्यधिकाः परमाणत्रो न प्राप्यन्ते, 
नापि द्वाम्यां नापि त्रिभिः. नापि संख्येये: नाप्यसंख्येयैः, नाप्यनन्तीः किन्त्वनन्तानन्तरेत 
सर्वजीवेभ्यो5नन्तगुणै रसाविभागैरम्यधिका: ते प्राप्यन्ते । तेषां समुदायों द्वितीयस्प स्पर्धकस्य 
प्रथमा बगेणा | तत एकेन रसाविभागेनाधिकानां परमाणूनां सम्दायों द्वितीया वर्गंणा, द्वाभ्यां 
रमाविभागास्यामधिकानां परमाणूनां समुदायस्ततीया वर्गणा, एवमेकैकरसाविभागएृद्धथा वर्गंणा- 
स्तावदूत्राच्या यावदभव्येम्यो5नन्तगुणा: सिद्धानामनन्तक्कृगकल्पा भवन्ति ! तासां समुदायों 
द्वितीय स्पर्धकम्‌ | ततः पुनरप्यत ऊल्वेमेकेन रसाविभागेनाम्यधिकाः परमाणवों न प्राप्यस्ते, 
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नापि द्वाभ्यां, नाएि त्रिमिः नापि संख्येये), नाप्यसंख्येयेः नाप्यनन्तेः किन्त्वनन्तानन्तेरेव से- 
जीवेभ्यो5नन्तगुणैस्तेषां सम्मुदायरतृतीयस्य स्पर्धकस्य प्रथमा वर्गंणा । ततः पुनरप्यत ऊध्वे यथो- 
तरमेकेकरसाबिभागबृद्धया द्वितीयादिका वर्गणास्तावदू वाज्या यावदभव्येभ्योडनन्तगुणा: सिद्धा- 
नामननन्‍्तभागकल्पा भवन्ति | तासां सम्युदायस्तृतीयं॑ स्पर्धंकम्‌ | एवं स्पर्धकानि तावदू वाच्यानि 
यावदभव्येस्यो5नन्तगुणानि सिद्धानामनन्तभागकल्पानि भवन्ति । तेषां समुदाय एकमलुभागपन्ध- 
स्थानम्‌ । तथा चाह-'अणंतगुणिअं सब्घजिएहिं पि' इत्यादि, । प्रथमस्पधेकचरमवर्गंणाया 
द्वितीयस्पर्धकप्रथमवर्गंणायाआान्तरमपि सबेजीवेभ्यो5नन्तगुणित द्रषटव्यम्‌ । एवा $न्तरगघरूपणा | 

एवं शेपाण्यपि स्पधकान्यन्तराणि च यथोक्तप्रमाणान्यवगन्तव्यानि । तानि च स्प्धेकानि 
एकस्पधेकवर्गणानां समानि, अभव्येभ्योंइनन्तगुणानि सिद्धानामनन्तभागकल्पानीत्यर्थः । हति 
प्रथमं सवंजघन्यानुभागवन्धस्थानं भवति । अनुभागबन्धस्थानं नामैकेन कापायिकेणाध्यवसायेन 
गृहोतानां कमंपरमाणूनां रसम्पर्धकससुदायपरिमाणम्‌ | समयबद्धानुभागस्य एकस्थानकत्वात्‌ यदु- 
क्त॑ “कि स्थानम्‌ ! समयबरद्धोडनुमाग” हति यद्वा चरमस्पर्धकचरमवर्गणागतेकपर माणो स्थितानुभागः 
स्थानम्‌ । एवं स्पर्धेकरचनाकरणेनाञमव्यसिद्धिकेस्योउनन्तगुणानि मिद्धानामनन्तभागकल्पानि 
स्पधेकानि वर्गणाइ्चोन्पन्नानि सन्ति ! ज्ञानावरणदर्शनावरणाउन्तरायप्रकृतिसस्क॑ जघन्यं स्थान 
प्रक्ष्मसम्परायगुणस्थानकस्य चरमसमये क्षपक्राणां भवति । 

अथ जघन्यानुभागबन्धस्थाने विशेषनिरूपणं क्रियते -तच्चा-5त्र रसाविभागं प्रदेशाग्रं चाशित्य 
द्विषा । तत्रा-55धं रसाविभागमाश्रित्य विशेषनिरूपणं त्रिधा | तदब्था-वगेणागताविभागनिरूपणं, 
स्पर्धेकगता5विभागनिरूपणमन्तागता5विभागनिरूपणं च। 

तत्र प्रथम वर्गंगागतरसाविभागनिरूपणं क्रियते-जघन्यवर्गणायां रसाविभागा: सर्वस्तोका: 
उत्कृष्टायां बर्गंणायां रसाविभागा अनन्तगुणा: । को गुणकार: ? अभव्येभ्योउनन्तगुणः मिद्धानाम- 
नन्तभागतुल्यः । कुतः ? चरमसमयवर्तिमक्ष्ममम्परायजघन्यबन्धस्य ग्रहणात्‌ , तत्र चात्रस्थितस्प- 
धंकान्तरोपलम्भात्‌ । ततोःप्यजधन्या-ब्जुन्कृष्वर्गणागतरसाविभागा अनन्तगुुणा: । को गुणकारः ? 
अभव्यसिद्धि केम्यो3नन्तगुण: सिद्धानामनन्तभागमात्र; | एपा प्ररूपणा एकश्रेणिमाश्रित्य कृता । 

अथ स्पर्घंकंगतरसातिभागनिरूपणं . क्रियते-अनन्ताभिवंगंणामि:सर्वत्राउवस्थितसंख्या भि- 
रेक॑ स्पर्धेकं भवति। तानि च स्पर्धकानि जधन्यानुभागषन्धस्थाने 5 भव्येम्यो5नन्‍्तगुणानि सिद्धा- 
नामनन्तभागमात्राणि । जघन्यादिस्पर्धकमत्करसा-5विभागानामल्पतर हुत्वमुच्यते-सव॑स्तोका: जघ- 
न्यस्पर्धंधगतरसाविभागा: | ततो5प्युन्कृ्स्पर्धकगताविभागा अनन्तगुणा: । ततो5जघन्या- पनुत्कृष्ट- 
स्प्धंकानां रसाविभागा अनन्तगुणाः । को गुणकारः ? अभव्यप्तिद्धिकेश्यो5नन्तगुणः सिद्धाना- 
मननन्‍्तभागमात्र: । 

साम्प्रतमन्तरसत्करसा5विभागानां निरूपणं क्रियते-अनेकस्पर्धकप्ररूपणात एवान्तरस्या- 


प्रदेशाभमाश्रित्य विशेषनिरूपणम ] चरमाधिकारे रसस्थान प्ररूपणा [ ९१३ 


स्तिखसिद्धं, न चान्तरेण बिना द्वितीयादिस्पर्धकानां संभवः, विरोधात्‌। सर्वजीवाइनन्तगुण- 
प्रमितैर विभाग रेकक स्पर्धकान्तरं भवति त्चान्तरं प्रथमस्पधंकसल्कर्गंणासंख्यान्यूनजघन्यवर्गणा- 
गता5विभागसंख्याप्रमागम्‌ , कुत एतद्‌ ज्ञायते ? उच्यते-प्रथमस्पधेकप्रथमवर्गगाती ड्वितीयस्पर्धके 
प्रथमत्रगंणागतरसाविभागा 3गुणा विद्यन्त इति कर्मप्रकृत्यादौ प्रोक्‍्तत्वात्‌ । अत्रा-उल्पबहुल 
नास्ति, जघन्थस्थाने सर्वस्पधक्रान्तराणां तुल्यस्वोपलम्भाव । 

सम्प्रत्यत्रेंव जधन्यस्थाने प्रदेशाग्रमाश्रित्य विशेष: पट्मिद्वा रनिरूप्यते | तथ्था-(१) सत्पद- 
प्ररूपणा, (२) प्रमाणप्ररूपणा, (३) श्रेणिप्ररूपणा, (४) अपदारप्ररूपणा (५) भागद्वारप्ररूपणा, 
(६) अन्पप्रहुत्वप्ररूपणा चेति पड़ द्वाराणि । 

तत्रा 55धम-जघन्यवगंणायां निषिक्ताः कर्ंग्रदेशाः सन्ति, द्वितीयवर्गंगायामपि निषिक्ताः 
कमगप्रदेशा: सन्ति | एव्मुस्क्ृ्टं बर्गणां यावद्‌ नेतव्यमिति सत्पदप्ररूपणा गता। 

जघन्यवरगंणायां निषिक्ताः कमंअ्रदेशा अनन्ताः अभव्याउनन्तगुणा: सिद्धानामनन्तमाग- 
कल्पाः, एवं द्वितीयादिवर्गगास्वपि कथनीयमिति प्रमाणप्ररूपणा गता। 

श्रेणिप्ररूपणा द्विविधा-अनन्तरोपनिधा परम्परोपनिधा च्‌ | तत्र उपनिधानम्‌-उपनिषा 
मार्मणमित्यथ: | अनन्तरेणोपनिधा, अर्थादिवक्षितवर्गणातस्तदनन्तरोत्तरवर्गंणायां प्रदेशाग्राणां मार्गे- 
णम-अनन्तरोपनिधा । परम्परया उपनिधा-मार्गणम-परम्परोपनिधा, अथांव्‌ स्पर्धकवर्ग गाप्रदेशानां 
परम्परया मार्गणम्‌-परम्परोपनिधा व्यपदिश्यते । 

अनन्तरोपनिधया प्रथमस्प्ेकस्य प्रथमवर्गणायां सर्वप्रभूत॑ प्रदेशाग्ं भवति, ततो द्वितीयवर्गंणायां 

विशेषदीन प्रदेशाग्रं भवति। एवं क्रमेणोच्तरोत्तरर्गंणायां प्रदेशाग्र पूर्वपूवेवरगेणांतो विशेषहीनं विशेष- 
हीन॑ वक्तव्यम्‌ । विशेषः पुनरभव्येभ्यो5नन्‍्तगुणः सिद्धानामनन्तमागतुल्यः | एतस्प प्रतिभागो5प्य- 
भव्यप्तिद्धिकाउनन्तगुणः सिद्धानामनन्तभागकल्पः । प्रतिभागशब्दस्य को5र्थः ! इति चेदू , उच्यते- 
जघन्यवर्गणागतप्रदेशसं व्या येन राशिना भज्यते, स राशिः प्रतिभागशब्देन व्यपदिश्यते, अथाद्‌ 
मूलराशे: माजनाथे यो भाजकराशिः स प्रतिभाग उच्यते | तथा भागे हते या लब्धिः सा चय- 
शब्देन व्यवद्ियते । जघन्यवर्गणात उत्तरोत्तरवर्गणायामेकेकचयेन हीनाः परमाणवों भवन्तीत्यग्र 
वक्ष्यते | प्रस्तुते च स प्रतिभागः त्रिप्रकारेण प्रतिपाद्ते-तथथा-(१) अवस्थितभागहारः, (२) रूपोन- 
भागदार:, (३) छेदभागहारश्रेति । तत्र प्रथममवस्थितभागहारेणानन्तरोपनिधा प्रदश्यते- 

अवस्थितभागद्वारों नाम प्रत्येकद्विगुणहानिसत्कप्रथमवर्गंणाभतकमंग्रदेशा: येना-उवस्थित- 
राशिना भज्यन्ते, सराशिरवस्थितमागहारत्वेन प्रोच्यते, प्रस्तुते प्रथमद्विगुणहानिसत्कप्रथम- 
बर्गणायां ये कमंग्रदेशा: सन्ति, ते दिगुणहानिगतबर्गंणासंख्यातो द्विमुणराशिना भज्यन्ते, 
व १ द्वितीय:गुणद्वानिसत्कप्रथमवर्गणायां जधन्यत्रंणासत्ककरमंप्रदेशानाम्प्रमाणलादू , ततो 
गे 


श्श्ष्ट ] बंधविष्टाणे मूलपयडि रसबंधो [ भ्रेण्याड्यतृतीयविशषद्वारे 


दिगुणहानिद्यसत्कवर्गणाराशिलक्षणया 5वस्थितभाग हारसंख्यया प्रथमद्धिगुणहानिसत्कप्रथमवर्गणा- 
गतकर्मप्रदेशा विभज्यन्ते तदा प्रथमद्धिगुणहानिमत्कचयः प्राप्यते। तत उत्तरोत्तरवगंणाया- 
मेकेक्चयेन हीना: परमाणवस्तात्रद्‌ वक्तव्या: यात्रद्‌ द्वितीयदिगुणहानिसत्कप्रथमवर्गंगा | एवं 
द्वितीयद्धिगुणहानिसत्कप्रथमबगंणायां ये कमग्रदेशा: सन्ति, ते5पि द्विगुणहानिसत्कवर्गंणासंख्यातों 
दिगुणराशिना भज्यन्ते, तदा तद्द्विगुणहानिगतचयः प्राप्यते | तत उत्तरोत्तरवर्गणायामेकेक्चयेन 
हीना: परमाणवरस्तावद भिधातव्या।, यावत्‌ ठतीयद्विगुण्हानिसत्कप्रथमवगेणा । अत्र चयः प्रथम- 
द्विगुणहानि चयतो-5र्घों भत्रति, दिगुणहानिद्वयलक्षणमाजकस्प समानस्वे सति भाज्यस्था-5्पमा- 
ब्रत्वात्‌ । एम्नुतगेत्तर द्रिगुणहानों प्रथमवरगंगागतकर्मग्रदेशा: डिमुणदानिद्यसत्कवर्गणाराशिलक्ष- 
णेना-प्वस्थितभागहारेण विभज्यन्ते तदा तत्तदद्धिगुणहानिगतचयः प्राप्यते, तत उत्तरोत्तरवर्गणाया- 
मेकचयेन हीना: परमाणत्रों बक्तव्याः, चयस्तृत्त रो्तरद्धिगुणदानों अर्थो्धों भवति । 


प्रददयतले चेंलद्सल्कल्पनया-- 


(१) कन्प्यन्तां प्रथमद्वि गुणहानिप्र थमवर्गणायां पट्पश्शाशदधिकदिशती (२५६) कमंप्रदेशाः । 
तेन द्वितीयद्धिगुणहानिमत्कप्रथमब्गंणायां परमाणबरो-उष्टाविंशत्यधिकशत (१२८) सन्ति । 

(२) दिगुणहानिः पोडशवगंणामात्रा (१६) कन्प्यते । 

(३) नानादिगुणदानयश्वतस्र: (४) | 

(४) तत्रेफेऊद्धियुणहानी स्पर्धकानि चत्वारि (४) । 

(4) एकेकस्मिन्‌ स्प्धेके वर्गणाअ्रतस्रः (४) । 

यद्यप्येकद्धिगुगद्ानिगतस्पधंकत एकस्पधके वगंणा अनन्तगुणा), ततोडपि नानादिगुण- 
हानयो-5नन्‍्तगुणा भवन्ति, किन्तु गणितग्रक्रियाया: सौकयाथ त्रीण्यपि पदानि चतुःसंख्यकानि 
कल्पितानि । 


अथ प्थमद्विगुणदानिगतप्रथमवर्गणासन्कप्रदेशाः पदषश्चाक्षदुच्तद्विशती (२५६) द्विगुण- 
हानिद्यरूपदात्रिंशदात्मकेना-५वस्थितभागद्वारेण विभज्यन्ते, एवं द्वितीयद॒तीयादिद्विगुणहानिसत्क- 
प्रथमवर्गणागतत्रदेशा एतेनेवाउवस्थितभागदारेण यदा विभज्यन्ते, तदोत्तरो्तरद्िगुणदानौ चयो- 
उों5धों भवति, । अवस्थितभागद्वारलक्षणस्य भाजकस्य समानत्वे सति भाज्यस्था-उधंमप्नत्वात्‌ । 


जिजिधप्रतिभागे5ब्म्थितभाग 5 ] चरमाधिकारे रसस्थानप्ररूपणा [ ६१५ 


ततअ्र॒प्रथमद्रिगुणहान्यां चयोषष्टप्रदेशमात्रों भवति, द्ितीयद्विगुणहान्यां चनश्रतुष्प्रदेशकूपः, 
ठतीयदिगुणहानी चयो दिग्रदेशरूपः चतुर्थद्विगुणदानं। थे चय एकप्रदेशरूप: । तत्तद्‌दिगुणदानों 
उत्तगोत्ततर्गणायां स्वस्वचयप्रमाणेन हीनाः परमाणवों वक्‍तज्या; । तत्सुवोधाथे यन्त्र प्रदश्यंते-- 


प्रथम स्पर्धकप्‌ द्वितीय स्पधेकम_ ठृतीय स्पर्थेकम.. चतुर्थ स्पर्धकम्‌ 
ई * + है 
द्विगु0त चयः न न 
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सम्प्रति रूपोनभागहारेणा-5नन्तरोपनिधा निरूप्यते--- 

तद्यथा-द्विगुणहानिद्यलक्षणना5वस्थितभागद्वारेण प्रथमद्विगुणद्वानिगतप्रथमतर्गणासत्कप्रदे- 
शान्‌ विभज्य यद्‌ लब्धं तस्मिन्‌ प्रथमवर्गणासन्कप्रदेशतो5पनीते द्वितीयबगेणाग॒तप्रदेशा भत्रन्ति। 
पुनः पू्वोक्तभागहारतो रूपोनेन भागहारेण द्वितीयवर्गणागतप्रदेशान्‌ विभज्य लब्धे ट्टितीयवर्गंणा- 
सल्कप्रदेशतो5पनीते ठतीयबर्गंणासत्कप्रदेशा भवन्ति | एवं ताबन्नेतव्या यावद्‌ द्वितीयदिगुण- 
हानिसत्कप्रथमवर्गंणा । द्वितीयद्िगुणहानिप्रथमवर्गणागतप्रदेशाः पुनर्दिंगुणहानिद्वयलक्षणेनावस्थित- 
भागहारेणेब विभज्यन्ते, तत्पश्चादुत्तरोत्तरवर्गणागतप्रदेशाः प्रागुक्तक्रमेण एकेकरूपोनभागद्वारेण 
विभज्यन्ते, एवं यावत्‌ तृतीयडिगुणहानिगतप्रथमवर्गंणा । एवं दृतीयादिद्विगुणद्वानिष्वपि घटना कार्या । 

भाव्यते चतदसत्कल्पनथा-दिगुणदानिद्ययलक्षणेन द्वार्तिशद्रपेण (३२) अवस्थित- 
भागद्वारेण पटपश्चाशदधिकद्विशतप्रमाणान्‌ (२५६) प्रथमद्विगुणहानिसत्कप्रथमवर्गणागतप्रदेशान्‌ 
रिभज्या-उ्टात्मकचये (८) लब्धे प्रथमवर्गंगा (२५६) तो5पनीते सति द्वितीयबर्गंगागतप्रदेशा 
थष्टचत्वारिशदुत्तरद्विशतप्रमाणा: (२४८) भत्रन्ति । पुनः पूर्वोक्‍्तद्वा्रिशदात्मकावस्थितभागदार 
रूपोन कृत्वा एकर्त्रिंशदात्मकेन (३२-१८३ १) रूपोनभागहारेण द्वितीयबरगंणागतग्रदेशानष्टचत्वा- 
रिंशदधिकरिशतप्रमाणान्‌ू (२४८) विभज्य रब्धेष्शत्मके चये द्वितीयवर्गणा(२४८)तो5पनीते 


५१६ ] बंधविद्याणे मूलपयब्िर सबंधो [ त्रित्रिधप्रतिभागे रूपो नभाग० 


चत्वारिंशदुत्तरदिशती (२४०) ठतीयबगंणागतग्रदेशा: लभ्यन्ते । पुनः पूर्वोक्तेकरत्रिंशदात्मकं 
भागहारं रूपोनं कृत्वा अ्रिंशदात्मकेन (३१-१८३०) रूपोनभागहारेण चत्वारिंशदुत्त रद्विशत- 
रूपान्‌ (२४०) वतीयवर्गणागतप्रदेशान्‌ विभज्य लब्घेड्टप्रदेशात्मके चये ठृतीयवगेणा(२४०)तो- 
उपनीते द्वात्रिशदधिकद्विशतरूपा:ः (२३२) चतुर्थतगंणागतप्रदेशा भवन्ति । एवं रूपोनभाग- 
हारेण दितीयदिंगुणहानिसत्कप्रथमवर्गंणां यात्रत्‌ स्वस्ववर्गंणागतप्रदेशा आनेतव्या: । 


न्यासअवम्‌-- 








पृर्ववर्गणा---अब् ० | पृ पूर्वबरगेणात:-चय- । उत्तरोत्तरवर्गेणा- 





| ०द्विगु०प्रवस्प०प्र०्बर्गेणाप्रदेशा --| २५६ 
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एवं क्रमेण डितीयदिगुणहानिमत्कप्रथमवर्गंणां यावदमिधातव्यम्‌ । 
अथ द्वितीयदिगुणद्वान्यामसत्कल्पनया घटना क्रियते-- 


अश्विंशत्यधिकशतप्रमाणा: (१२८) ठितीयदिगुणहानिप्रथमबर्गणागतप्रदेशा द्वात्रिशदात्म- 
केन (३२) अवस्थितभागहारेण विभज्यन्ते, मागफल तु चत्वारि, एत्चये प्रथमवर्गणातो5पनीते 
(१२८-४८१२४) चतुर्विशन्युत्त रशतप्रदेशप्रमाणा द्वितीयदिगुणद्वानिद्वितीयवर्गणा भवति । प्रागु- 
क्ता|उवस्थितभागहारं रूपोन कृल्वा (३२--१८३ १) एकर्त्रिशदात्मकेन रूपोनभागहारेण प्रागुक्त- 
दितीयबगंणां विभज्य (१२४-३ १८४) चतुष्प्रदेशरूप भय: प्राप्यते, एतच्चये द्वितीयवर्गणावो5पनीते 
(१२४--४-१२०) विशन्यधिकशतप्रदेशप्रमाणा त्रृतीयवर्गंगा भवति । एवं रूपोनभागद्वारेण 
4225 447 08600 याव्दनन्तरोपनिधा वक्‍तव्या ! हत्थं तृतीयादिद्विगुणदानिष्यपि 
घटना कायो | 


छेदभागहारनिरूपणम ] चरमाधिकारे रसस्थानग्रूपणा [ ५१७ 













































































न्‍्यासअवम्‌-- 
द्वितीयद्धिगुणद्वानिप्रथमस्पधेकप्रथमत्रगंगायां १२८ प्रदेशाः 
जनक |_ 2० लाआग० | पूई दरेणा-चन  |क्ुतवांणा 
द्विदीयहिसु प्र, दि बरी प्रदेशा -- ' 30 < आब2 633 १२८-४८ शर४ 
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एवं क्रमेण तृतीयद्विगुणडानिप्रथमबर्गंणां यावदनन्तरोपनिधा वक्तव्या | हत्थं दृतीथादि- 
द्विगुणहानिष्वपि न्‍्यामः स्वथमेव कार्य: | 

माम्प्रतं छेदभागद्वारेणा-बनन्तरोपनिधा प्रतिपाधते -- 

तथथा -द्विमुणहानिद्रयलक्षणेना उवस्थितभागहारेण प्रथमद्वियुणदानिगतप्र थमवर्गंणागतप्रदे- 
शान्‌ विभज्य रुब्धे प्रथमवर्गंणातो5पनीते द्वितीयवर्गणागतग्रदेशा भवन्ति । ततः पुनः पूर्वोक्ता- 
ब्वस्थितभागहारद्रिभागेन प्रथमवर्गणागतप्रदेशेष्वपहतेषु चयद्वयं प्राप्यते, एतच्चयद्य च प्रथम- 
बर्गंणातोउपनीते त॒तीयवर्गणागतप्रदेशा भवन्ति | प्रुनः पूर्वोक्‍्ता-5वस्थितभागहारत्रिमागेन भागे 
हते चयत्रय॑ लभ्यते | एतश्यत्रये च प्रथमवर्गणातोउपनीते चतुर्थवर्गंणागतप्रदेशा भवन्ति | एवं 
तावद नेतव्या यावद्‌ द्वितीयद्धिगुणद्ानिगतप्र थमबर्गणा । द्वितीयद्विगुणद्वानिप्रथमवर्गणागतप्र देशास्तु 
दिगुणदानिद्वयलक्षणेना-वस्थितभागहरेणेव विभज्यन्ते, लब्धे च ह्वितीयडिगुणहानिप्र थमवर्गंणा- 
तो5पनीते द्वितीयद्िगुणहानिद्वितीयबर्गंणाप्रदेशा भवन्ति । पुनः पूर्वोक्ताउवस्थितभागहार- 
विभागेन प्रस्तुतप्रथमबर्गंणाप्रदेशेष्वपहतेष॒॒प्रस्तुतद्विगुणद्ानिसत्कचयद्वयं प्राप्यते । एतच्चयद्नये 
स प्रथमवर्गणातो5पनीते तृतीयबर्गणागतप्रदेशा भवन्ति | पुनः पूर्वोक्ताउवस्थितभागहारत्रिभागेन 
भागे हते चयत्रयं लम्यते । एतश्यत्रये प्रथमबगंणातो5पनीते चतु्थवर्गणाप्रदेशा भवन्ति, एवं क्रमेण 
वृतीयद्िगुणहानिगतप्रथमवर्गणां यावद्‌ नेतव्यम्र । इत्थं वृतीयादिद्विगुणद्ानिष्वपि घटना कार्या । 


अश्ट ] बंधविद्याणे मूलपयडिरसबंधों [ छेदभागद्वारेणा5नन्तरोपनिधाया: 


प्रदहयले चेलद्सल्कल्पन यो-दिद्िगुणहानिलक्षणों द्वा्त्रिशत्पदेशात्मकोज्वस्थितभाग- 
हारः ३२, तेन पटपश्चाशदुत्त रद्विशतप्रमाणान (२५६) प्रथमठिगुणद्ानिगवप्र थमव॒गेणासत्कप्र देशान्‌ 
विभज्याइशत्मकश्यों लम्बते, प्रथमत्र्गगातस्तच्चयेषपनीते द्वितीयबर्गगागवप्रदेशा अष्टचल्ा- 
रिंशदुत्त रद्विशतप्रमाणा (२४८) भवन्ति । पुनः पूर्वोक्‍ताववस्थितभागहारद्धिमागेन (५) प्रथम- 
वर्गमागत्प्न देशेप्वपहतेषु २५६८ ४४-१६ पोडझात्मक॑ चयदयं प्राप्यते। एतश्वयद्ये च प्रथमवर्गणातो 
5पनीते (२५६-१६-२४०) चत्वारिंशदधिकद्विशतग्र माणास्ततीयवर्गणागतप्रदेशा भवन्ति । पुनः 
पूर्वोक्ताइबम्थितभागहार त्रिमागेन भांगे हते (२५६८४१-२४) चयत्रयं लमभ्यते | एतच्चयत्रये च 
प्रथमवर्गणातो 5पनीते (२५६-२४-२३ २) द्वात्रिशद्त्तररिशतप्रमाणाश्रतुर्थथगंणागतप्रदेशा मवन्ति । 
एवं छेदभागहारेण द्वितीयडिगुणहानिगतप्रथमवर्गणां यावद्‌ निविकतअदेशा आनेतव्याः । 
अड्जुतो न्यासश्रेवम्‌-- 
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एवं ड्ितीयदिगुणहानिगतग्रथमवर्गंणां यावद्‌ न्‍्यासो5वरगन्तव्य: । 

अथ द्वितीयदि गुणहान्पां छेदभागहारेणाउनन्तरोपनि वा-उसत्कल्पनया प्रदर्यते--- 

तध्था-अशबिंशत्यपरिकशतप्रमाणाः (१२८). दितीयदिगुणहानिगतप्रथमवर्गणाप्रदेशा 
द्वार्तिशदात्मकेन (३२) द्विगुणहानिद्वलक्षणभागहारेण विभज्यन्ते, लब्धे च॑ प्रथमवर्गणातो- 
5पनीते (१२८-४८१२४) चतुर्तिशत्युत्तरशतप्रदेशप्र माणा ठित्तीयवर्गणा भवति | पुनः पूर्वोक्तमाग- 
हारदिभागेन प्रथमवर्गगागतप्रदेशेष्वपहतेषु (१२९८-४८! अष्टास्मक द्वितीयदिगुणदानिसत्कचयदय॑ 
प्राप्यते | एतश्व यद्ये च प्रथ मवर्गणातो5पनीते (१२८-८-१२०) विंशत्युत्तरशतप्रदेशप्रमाणा वृतीय- 
वर्गणा भवति । एवं छेदमागद्वारेणा-5नन्‍्तरोपनिधा तृतीयद्विगुणद्वानिगतप्रथमवर्गणां यावदमिधातव्या । 


असत्कल्पतया निरूपणम्‌ ) चरमाधिकारे रसस्थान प्ररूपणा [ ५१९ 


__अडुलो न्‍्यासक्रेवम्-_____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|३॒ऋ॒यखञ_ञ_ञ_ञ़्‌़़़़़्‌़़्‌_ 
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एवं त॒तीयदिगुणहानगनप्र थमबगेणां याबद्‌ न्‍्यासोज्वसातव्यः । हत्यं उतीयादिदिगुण- 
हानिष्वपि न्‍्यामः स्वयमेत्र विधेयः । हु 
हृदमज करणम्‌-तत्तदरिगुणह/नेः यतितमवगेणायां परमाणवो-$भिप्रेता भवेयुड, तदा 
एकोनतदर्गणासंख्यया द्विंगुणहानिद्वयात्मऊमागदारं विभज्य या लब्धिमंवति, तया च तत्तदृद्िंगुण- 
हानिप्रथमवर्गंणाप्रदेशा विभज्यन्ते, विभज्य च यल्लब्धं तस्मिन्‌ तत्तद्द्विगुणदानिप्रथमवर्गंणाप्रदेश- 
तो5पनीते इष्वर्गणागवप्रदेश्ा: प्राप्यन्ते 
न्‍्यास:-- 
हृवर्गणायां प्रदेशा:-अथमवर्णणाप्रदेशा:--[ प्रथमवर्गणापरदेशा:--- रपगरल्म 5 | 
ननन्‍्वनन्तरोक्तकरणेन प्रथमद्विगुणहानिप्रथमस्पर्धकसत्कचतुथथंवर्गणायां कियन्तः परमाणवः १ इति 
चेत्‌ , उच्यते-द्वात्रिशदृत्तरद्वि शती भवति । 
न्यास -चतुथथथबरगंणायां प्रदेशाः--२४६-(२५६+र५- 
न्‍्+ २े४२-(२५६- | ) 
+-२४३६-(-ई *5 ५) 
सत्रे५६-२४ 
स्-्श्श्श्‌ 
गताउनन्तरोपनिधा । साम्प्रतं परम्परोपनिधा भण्यते-- 
तथ्यथा-प्रथमस्पर्धकस्य प्रथमबर्गंणात उत्तरोत्तरवर्गणायां विशेषहीनक्रमेण विधमानाः प्रदेशाः 
कतिपयेष्यनन्तेषु स्पर्धकेषु गतेषु प्राप्यमाणस्पर्धकस्य प्रथमवर्गणायां प्रथमरपर्धकसत्कप्रथमवर्ग- 
णातोउर्घा भवन्ति । ततः पूनस्तावन्माश्रेषु स्पर्धकेषु व्यतिक्रान्तेषु तत्रत्यस्पधंकश्य प्रथमवर्गणाया- 


2२० ? बंघविद्ाणे मूछपयडिर सवंधो [ विशेषनिरूपणे परम्परोपनिधा 


मर्घा: पुदूगला भवन्ति | एउमग्रेडपि वक्तव्यम्‌ । तत्र प्रथमस्पर्धक्रथमवर्गणातो विशेषदीनक्रमेण 
विद्यमाना यावत्यायामे गते प्रथमस्पघेकप्रथमवर्गणातः प्रदेशा अर्घधा भवन्ति | तावान्‌ आयामो 
द्विगुणहानिरिति परिभाष्यते | ताथसर्वा द्िगुणहानयो5भव्याउनन्तगुणा: सिद्धानामनन्तभागमात्रा 
मवन्ति । एकेकस्यां चाउभव्येम्योड्नन्तगुणानि सिद्धानन्तभागप्रमाणानि स्पर्धकानि मवन्ति | 
एकेकस्मिन्‌ स्पधेके वर्गणास्त्वभव्येम्यों-पननन्‍्तगुणा: सिद्धानन्तमागप्रमाणाः प्रागुक्ता एवं । तथा 
चात्र नानादिगुणहानिस्थानानि स्तोकानि, तेभ्य: एकदिगुणहानिस्थानान्तराणि अनन्तगुणानीति। 
चयः-प्रथमद्विगुणहानिगतप्रथमवर्गंणाप्रदेशा द्वाभ्यां दिगुणहानिभ्यां विभज्यन्ते, तदा लब्धिः 
प्रथमद्विगुणहानिचयों भवति | तम्मिन्‌ प्रथमत्रगेणातो५पनीते द्वितीयब्रगंणाप्रमाणं भवति | द्वितीय- 
बर्गणातस्तस्मिन्नपनीते ठ॒तीयवर्गणाप्रमाणं भवति । एवं नेतव्यं यावत्‌ द्ितीणद्विगुणदानिप्रथ मबर्गणा- 
प्रमाणम्‌ । इन्थं द्वितीयादिद्दिगुणहानिष्वपि भावना कार्या, नवरं प्रथमठिगुणहान्यां यश्रयों भवति, 
ततो-*धश्रयों द्वितीयद्रिभुगहानों भव॒ति | ततो5पि अधेम्ततीयद्िगुणहानों भवति, एवं पूज्ेयूतेत 
उत्तरोत्तद्विगुणहान्यां चयो5थोंड्धों भवति, कि कारणम्‌ ? इति चेत्‌, उच्यते-दविगुणद्ानिद्यय- 
लक्षणमाजकस्प समानत्वे सति उत्तरोत्तरभाज्यराशेरधंमात्रत्वात्‌ । 
अधेष्टदिगुणहान्यां चयानयनाथ करणमुच्यले-- 
इृष्टद्िगुणहानिसंख्यातो रूपं विशोध्या-प्वशिष्टसंख्याप्रमाणानि द्विकानि स्थापयितव्यानि । 
ततो द्विकानि परस्परं गुगथ्रितव्यानि, प्राप्तरुूच्या प्रथमद्रिगुणदानिस्त्कचयों विभक्तव्यः, लब्धि- 
स्तु इृष्टद्िगुणदानिमत्कचयों भवतीति | चतु्थद्रिगुणहान्यां कियत्ममाणश्रयः ? प्रस्तुते चतुर्थ- 
दिगुणहानिचतुःसंख्यातो रूप॑ विशोध्याध्वशिष्टत्रिसंख्याप्रमाणानि दिकानि ( २२०८२ ) स्थाप- 
यित्वा मुणयितव्यानि, अश्टसंख्याप्रमाणं गुगनफ़लम (८) तेन प्रथमद्रियुणहानिसत्काषष्टात्मकचयों 
(८--८) विभक्तव्यः । लब्धिस्तु (१) एकः चतुर्थदिंगुणदानिसत्कचयों भत्रति । 


इष्ठट्ििमुणह निसं रूपा- है 
न्यास -इश्टद्िगुणह्यानिसत्कचय -प्रथमद्विगुणद/निसन्क चय - (२) 


प्रस्तुत 5छुतः -- ४ 
चल्थेद्विगुणहानिसत्कच 4. ८“ (२) 
८- २) ३ 
८-(२%२»७२) 
€“८ 
ह 
तदेव समर्थितं परम्परोपनिधानिरूपणम्‌ । तत्समथने च गता श्रेणिप्ररूपणा | 
साम्प्रतसमपहारप्ररूषणा करियते- 


प्रथमबर्गंणायाः कम्रदेशग्रमाणेन प्रतिसमयं हियमाणाः सबंबर्गगाकमप्रदेशा: कियता कालेना- 
ध्पहियन्ते ? इति बेत्‌ , उच्यते-अनन्तेन कालेन, प्रथमवर्गंणानिषेकप्रमाणेन सर्वद्रव्ये क्रियमाणे 


॥ 


॥ ॥ ॥ | 


अपहारप्रूपणा ] चरमाघिकारे र्मस्थान प्ररुषणा [ श्२१ 


साधंदिगुणद्ानिभात्रप्रथमनिषेकाणामुप रम्मात्‌ । कुतों झाथते ? गणितप्रक्रियातः । तथादि-प्रथम- 
निषेकप्रमाणेन सरबंद्रय्ये क्रियमाण साधदिगुणदानिमात्रनिषेका लम्यन्ते | तथथा-प्रथ मनिषेकप्रमाणेन 
क्रियमागायां द्वितोयवर्गगायामेकचयेन हीन॑ दल भवति, प्रथमद्विगुणद्ानिसत्कप्रथमवर्गगातों 
दितीयवर्ग गायामेकचयेन हीनदलिकस्य प्रोक्तल्वात्‌ । एवं प्रथमनिषेकप्रमाणेन क्रियमाणायां वतीय- 
वर्गणायां चयद्येन द्ीन॑ द्ल भव॒ति, दितीयवर्गगावस्तृतीयत्रगंणादलस्य चयेन हीनन्वात्‌ , इत्थ॑ 
चतुर्थव्गंणायां चयत्रयेण हीन॑, पल्चमवर्गणायां चयचतुष्केण हीनम्‌, एवं यावत्‌ प्रथ मद्िगुणडानि- 
चरमवर्गंणायामे कन्यून ठिगुणदा निमात्रचयहींन॑ दर्ल म्रति । तत: प्रथमद्विगुणद्ानिसत्कसबंत्र्गणासु 
प्रथमवर्गणानिषेकप्रमाणेन क्रियमाणासु कियद्धिश्रशहीनं दर्ल भत्रति, इति चेत्‌ , उच्यते-द्वितीय- 
बर्गणातः प्रार्भ्य प्रथमद्रिगुणहानिसत्कचरमत्र्गणापथेन्तं हीनचयानां संकलने स्धनं प्राप्यते । 

संकलनायेदं करणम्‌-ममानाउन्तराणां राशीनां योग इृष्पमाण आदिधनेन सहितमन्त्य- 
धनं गच्छार्धेन गुण्यते, गुणने च कृते सर्वधनं लम्यते | यदक्‍्त॑ श्रीवयवहार भाएये-“भंतिम- 
घणमादिजुय गचछड्धगुणं तु सब्बधनं।” ह॒ह द्वितीयवर्गणासत्कैकचयप्रमितं हीनदलमादिधनम्‌ , 
प्रथमद्विगुणहानिचर मत्रगंणाया एकन्यूनद्विगुणहानिमात्रवयप्रमाणं हीनदलमन्त्यधनम्‌ | एकन्यून- 
दिगुणहानिवर्गणासं ख्याप्रमितों गच्छो भवति, द्वितीयवर्गगात आर्य प्रथमद्विगुणदानिचरमवर्गणां- 
पर्यन्तमुत्तरोत्तर॒गंणायामेकैकाधिकचयेन हीनदलिकस्योपलम्मादिति । अनन्तरोक्तकरणमाश्रित्या- 
दिधनेन सहितमन्त्यधनमेकद्दिगुणहानिप्रमाणं पूर्ण भत्रति, ततश्रेकन्यूनद्विगुणहानिद्विभागलक्षणेन 
गच्छार्घेन गुणयितव्यम्‌ | एवं च गुणने कृते गुणफलत्वेन प्राप्तराशि्द्धितीयवर्गणातश्ररमवर्गणासु 
हीनचयानां सर्वधनं भवति । 


न्यासइचेवम्‌--- 
प्रथमत्रगेणादलिकप्रमाणेन क्रियमाणायां प्रथमहिगु०सत्कद्वितीयवर्गणायाप््‌ एकचरयेन * हन॑ दलूम्‌ 
१ १ १ ॥] 9३ 7 9+ ठतीय 99. 9१ चयद्रयेन २,, ».' 
|] ६] | हक] १) 9॥. #* 7१ चतुर्थ ११ १ चयत्रयेण ३ कह. ह# 
१). $$ ड़ है 3 क्र १३ 9१ पश्चम ११. १? चयचतुधष्कण ४ क॥. ११ 
एवं..० के. ४, ४ गा ४ 5. # चरमसत्रग्रेणायाप्र्‌ एकन्यूनद्विगुणडानिप्रमाण- 


| चये: (द्विगुण०-१).्दीनं दलूम्‌ 
तत्संकेलनायेद्घू-सर्वधनम-भाविधनम्‌ + भन्त्यथनम्‌ 2९ गच्छार्धम्‌ 


जन (१+द्विगुण०-१) »< ((दिगुण०-९ ) 
55 ड्विगुण० 2 द्विगुण०-९ प्रधमनिषेकप्रमाणेन क्रियमाणायां प्रथम- 


दिगुणदवान्यामेताइश यैहौन दल॑ मवति | अथदितावच्चयानां प्रक्षेपे प्रथमद्धिगुणद्ानिसत्करसबंदर्गणाः 


प्रथमवर्गंणाप्रमाणाः संजायन्ते | एतावन्‍्चया दियुणदानेः कृतियों मागो मवन्‍्तीति प्रदृश्यते 
६३ 


१२२ ] ब्धविद्यांणे मूलपयडिरस बंधों [ विशेषमिरूपणे प्रदेशाप्र- 


यदि दिगुणहानिद् यप्रमाणचयानां प्रथमद्रिगुणहानिसत्कप्रथमवर्गणारूप एको निषेको मवेत्‌, तह 
दिगुणहानिगुभितैकन्यूनदिगुणदानिद्रि भागप्रमाणचयानां [दिगुणहानि० >(द्विगुणहानि०-१) ] 
ब्‌ 


कियन्तो निषेका भवेयुः ? अथांद्‌ द्विमुणहानेः कतिथभागों भवेत्‌ ? दति त्रराशिकमवलम्ब्य प्रमाण- 
फूलमिच्छया गुणयित्वा प्रमाणेन विभज्यते, तदेच्छाफलं प्रथमवर्गणानिषेकयतुर्थमागन्यूनचतुर्थ- 
भामदिगुणदानिप्रमाणं २द्विएुणद्वानि:-३ प्रथमनिषेक०) भवति । 


न्याझ |«-- 
प्रमाणम ... प्रभाणफलम । इच्छा 





+ 77 ७३ 
द्विगुणडानिचय.०  प्रथमवर्गेणानिषेक द्विगुणहानि: » द्विगुणहानि:-१ 
्‌ १ जा 


२ 


इज्काफल्म 


द्विगुण० 5 ).८ २ 3 द्विगुण० -) प्र० बर्गे० निषेकः-- 


२ द्विगुण* 
प्रथमद्िगुणहान्यां सरववर्गणासु प्रथमवर्गणानिषेकप्रमाणेन क्रियमाणासु एतम्प्रापराशिहीयते 
अर्थात्मथमबर्म गाचतुर्थ भागन्यूनचतुर्थभागद्विमुणहानिप्रमाणद लप्रक्षेपे. (2द्विगुण०-;निषेकः) प्रथम- 
दिगुणदानि यत्काः सर्वा बर्गणाः प्रथमनिषेकरद्‌ भवन्ति, प्रथमत्रगंणाप्रमाणेन क्रियमाणायाः प्रथम गुण- 
दान्याः स्ेवगेणागतदलेम्य:ः कियन्तो निपेकाः भवन्ति ? उच्यते-प्रथमद्विगुणहान्यां प्रक्षिप्त लिकानां 
यावन्‍्तो नियेकाः प्रोक्ताी, तानन्चिपेकाणां प्रथमद्रिगुगहानितोप्पनयने यल्लब्धं तम्प्रमाणं प्रथम- 
द्विगुणद्वान्या निषेकमानं भव्रति | अत एकड्रिगुणहानिप्रमाणवर्गणाभ्यः प्रथमवर्गणानिषेकचतुर्थ भाग- 
न्यूनचतुर्थभागदिगुणदानिप्रमाणमपनीय प्रथमवर्गणानिपेकचतुर्थ भागाधिकपादोनद्विगुणहानित्रमाणाः 
प्रथमद्विगुणहानेनिषेका भवन्ति | 
न्यास, -- 


द्विगुण०  निषेक० 
शद्विपुण0-- 0॥॥ क+ हर 


प्रथमवर्जशेफ्सबंद्विगुणदानीनामपि द्रव्य प्रागुक्तप्रथमठिंगुणहानिसत्कद्रव्यप्रमाणतः किखिद्‌- 
न्यूनं भत्रति, शेषद्विगुणद्ानीनामुच्तरोत्तरमधां5्ंप्रमाणलात्‌ , उत्तरोत्तरमध्संख्यायाः स्बस्या योग- 
फलस्य प्रथमसंख्यातः किख्िदुन्यूनत्वान्य । न्‍्यूनत्वं चात्र चरमद्विगुणहानिप्रमाणं भवति, कुतः ! 
उच्यते-तत्र प्रथममुदादरणं दश्यंते-तद्यथा-(१६)पोडशसंख्यानामधो5घेप्रमाणमेत्यू ८, ४, २, १, 
तेबां के योभे कृते पश्चदश(१५) योगफ़ल भवति, अत्र चरमराशि! एकः (१) ततः 
प्रथमपोडशात्मक(१ ६)संख्यातः शेषसबंराशीनां योगफल चस्मराशिप्रमाणन न्यूनमवगन्तब्यम , 
तथ्ेव प्रस्तुतेडपि ब्रतन्यघर । तथथा-प्रथमवर्मणाप्रमराणेन प्रथमदिगुणकझतिः प्रथमवर्गणाचतुर्थमागा- 


( है द्विगुण*०--३ जज) 


माश्रित्याउपहारप्ररूपणा ] चरमाधिफार रसस्थान प्ररूपणा [ 2२३ 


व्रिकपादोनतिगुणरानिप्रमागा भत्रति, ततोषपि शोषसबेद्िगुणहानिप्रमाणं किल्िद्न्यूनं भवति, 
न्यूनत्वं च चरमद्ठि गुणह।निप्र माणमवसातव्यम्‌ , चरमदरि गणहानिश्र प्रथमापेशया एकानन्तभागमात्रा, 
अन्तरालेष्नन्तद्विगुणहानिस्थानानां गमनात्‌ । ततश्र प्रथमद्वियुणहाने: किश्िदधिकपादोनद्विगुण- 
हानिप्रमाणस्प शेषडिगुणहानीनां किश्िन्न्यूनपादोनदिगुणदानिप्रमाणस्य च योगे कृते सर्वेद्रव्य॑ 
साधेद्विगुणहानिमात्रं भवति | अत एवं गणितप्रक्रियातः प्रथमवर्गणाप्रमाणेन सर्वेद्रब्ये क्रियमाण 
साध॑दि गुणहानिप्रमितं मत्रतीत्युक्तम्‌ | तेन प्रतिसमयं प्रथमवर्गणाप्रमाणेनाउपहियमाणे सार्॑द्विगुण- 
दानिगतवर्गगात्रमाणो 5ननन्‍्तकालो लगतीत्युक्तम्‌ । 


अथा5नन्तरोफ्ता सर्वगणितप्रक्रिया एसत्कउपनया प्रदहदर्थ ते-प्रथमद्विगुणदानिस्कप्रथम- 
वर्गणायां पटयश्चाशदुत्तद्िशती (२५६) कर्मप्रदेशाः सन्ति, इति प्रास्कल्पितम्‌ , तत्ममाणेन क्रिय- 
माणायां ठितीयवर्गणायामेकश्र यो हीयते, अर्थात्तावदलानां ग्रक्षेपे अश्चन्वारिंशदधिकरद्धिशतप्रमाणा 
(२४८) दितीयबर्गणा प्रथम्त्रगेणावद्‌ भवति, एवं तृतीयवर्गणायां चयद्वयं, चतुर्थतर्गणायां चयत्रयं 
हीयते, एवमुत्तरोत्तरमेकरैशधिकचयों हीयते यावत्‌ प्रथमद्धिगुणहानिसत्कचरमवर्गणा । अर प्रत्येक 
शिगुणहान्यां पोडश वर्गगाः प्रागेव कल्पिताः, ततः पोडशवर्गणायां पश्चदशचया दीयन्ते, 
प्रथम 4िगुणहान्यां कियन्तश्या द्वीयन्त इत्पानयनाथे संकलना विधेया, तत आदिधनेन सह्दितिमन्त्य- 
धनं (१चय१:+१५ चय;>१६) पोडश चयाः, गच्ठार्धेन ( सम ५ 88, न) पश्चदश- 


दविभागन गुण्यन्ते, गुणने च कृते सबेधन विंशत्यधिकशतचयप्रमाणं(१२०)भवति । अष्टभिगुंण्यते तदा 
पष्टथ तरनवशतप्रमाणा: (९६०) करमप्रदेशा: भवन्ति | अथ तदलिकानां किपन्तों निषेक्राः सन्‍्तीति 
त्रराशिकेन दश्यंते-यदि पटपश्चाशदुत्तरदिशतकमंप्रदेशानां (२५६) प्रथमवर्गगासत्क एकी निषेकों 
भव्रति, तहिं पष्टथ त्तनरशतप्रमाणकर्मप्रदेशानां (९६०) कियन्तो निषेका भवेयुरिति त्रराशिकेन 
पादोनाधिकत्रिनिषेका (३३) लभ्यन्ते । अर्थात्‌ प्रथमनिषेकचतुर्थ भागन्यूनचतुर्थ भागटिगुणहानिप्र माणं 
() हिगुण०-) निबे+:)ैवयं हीयते, इृदसुक्त सवति,-एकनिपेकचतुर्थभागन्यूनचतुथ भागदि गुण- 


हानिप्रभाणस्य दलिकस्य प्रद्ेपे प्रथमटिगुणद्वान्या: सर्बवगेणा: प्रथमवर्गणावद्‌ मवन्ति, अर्थात्‌ प्रथम- 
दिगुणहान्या: सर्वद्रव्ये प्रथमवर्गणाप्रमाणेन क्रियमाणे प्रथमवर्गणाचतुर्थभागाधिकपादोनद्विगुणद्ानि- 


222 ( 3 द्विगुण० +3निषेक० ) भत्रति । 









































न्यासश्रैवम्‌-- 
प्रथमद्विगुणहान्यां बनणा--१ | २ ४ | ४।६(७।८ | ९ | १० ११(१२(१३| १४७। १४ [१६ 
प्रदेशा --२४६/२४८(२४० २२४|२१६(२०८२००/१९२१८४ १७६(१६८। ६०९५ [४४१३६ 
प्रथमबगंणाप्रम!णेन | ४।६।७ |१०। ११ | (२(१३। १४॥ १५ 
फक्रियसाणायां (नचया:-+ 





श्य्ष्ट ] बंधविद्दाणे मूलपयडिरसबंधो [ विशेषनिरूपण प्रदेशाग्र- 


हीनचयानां सकलनमित्थमन्के ( आदिधनम-+-अन्त्यधनम्‌ ) 2८ गच्छाधेम्‌ 
चय'. चया ) ् [7 १४] 
१न+ १५ २६, 2 


० ५:-१२० चया: प्रथमद्विगुणहान्यां हीयन्ते 
ते च अशत्मकेन गुण्यन्ते तदा एनश्चयानां प्रदेशा: मवन्ति । 
१२००८८-९६० प्रदेशा: प्रथमतर्गंणाप्रमाणेन क्रियमाणे हीयन्ते। तेषां कियन्तों निषेकाः 
इति त्रराशिकेन दश्यते- 


प्रमाणप , प्रमाणफठ्म | इच्छा० | इच्छाफलम्‌ 
प्ररशा | निषेक । प्रदेशा निषेका' 
रधश्दू |] घन | ९६० ॥ ३३ 


अमत्कल्पनायां निषेकचतुष्टयेन द्विगुणहानेश्रतुभागों भत्रति अत एवं ३३ निपषेकस्प 
शेडियुण*-रनिषेकप्रमाणं भत॒ति । प्रथमद्रिगुणहान्याः सर्बदरव्ये प्रथमत्रगंणाप्रमाणेन क्रियमाणे 
| द्विगुण० - 3 बगेणात्रमाण होयते । 
«. अथमव्गेणाप्रमाणेन क्रियमाण प्रश्मप्रद्धिगणहानिसत्कद्रव्यं ४ दिगुण> + ४ बर्गेणा० 
प्रमाणं॑ भवति । 
द्विगुण० मे 
 - (रद्दिगु०-उैबगंणा>) 
_ द्विगुण० - (द्विगु०+बरगेणा० 
पर ५ 


+लैद्विगु०+२बरगंणा० 


अथवाउनया रीत्या प्रदश्यंते । तत्रा४ड्वी प्रथमद्रिगुणहानिगत्र॑द्रव्य॑ संकलनया 
प्राप्तव्यमू , ततथा-आदिधनेन सहितमन्त्यथनं गच्छार्थन गुणयितव्यम्‌ , प्रस्तुने प्रथमबर्ग भागत- 
द्रव्येण सहित प्रथमठिगुणदानिसत्कचरमत्रगं गाद्रव्यं प्रथमठिगुणदानिवर्ग णा दि भागलक्षणेन गच्छार्थेन 
गुणयितव्यम्‌ , गुणने च कते परटुत्रिशदबिकेक्शतोंलात्रिमहम्रथ्रमाणं ((२५६+१३६)» १९-३१३६) 
प्रथर्मा;गुणदानिगतसबेद्रव्यं भवति । 
न्यास!)- स्वेवनम ८ ।आदिधनम्‌ + अन्त्यथनम ) » गच्छाधम 

प्रस्तुते प्रथमद्विगुण> सर्वेद्रत्यम्र - 
प्विगुणहानिवर्गणाप्रमाणम 


््ह 
श्र 


(प्रथमवर्गणाद्रव्यम्‌ + प्रथमद्विगुण०चरमत्रगेणाद्रव्यम्‌ ) 





+ २५६ + १३६। » ४६ 
>> ३९२४८ 


। ५५. “5३05६ 
; अथ 0060 %2408 क्रियमाणे प्राप्ृ्‌द्रव्यस्थ करियन्तो निषेका भवेयुरिति तैराशिक- 
विधिनोपलम्यतै। यदि पदपश्लाशदधिकद़िशतप्रदेशानामेक एवं निषेकों भवति, तहिं पटवत्रिश्नदुत्तरै 


मात्रित्याउपद्यारप्ररूणणा | चरमाधिका रे रसस्थानप्ररूपणा [ श्रश 


कशताधिकत्रिमहस्रप्रमाणस्य प्रथमद्रिगुणहानिसत्कद्रव्यस्यथ क्रियन्तो निषेका भवेयुरिति त्रराश्षिकेन 
चतुथमागाधिकद्रादशमिता निषेका लभ्यन्ते । 


न्यास! आयकर 
4859; 2 लि .. इच्छा इच्छाफ उम १ लिषे 
69 ६४. -._.. दा 
२५६ १ |. ३१३६ १२७६४, -“ १२३ निषेका. रूब्घा: 


पुनश्चतृर्थभागाधिकदादशनिषेकाणां (१२१) द्विगुणहाने: कतिथमागों भवरतीति ब्रैशाशिक- 
विधिना लभ्यते । तथथा-अत्र पोडशनिषेकेरेका द्विगुणहानिर्भत्रति । तहिं चतुर्थभागाधिकदादश- 
निपेकेः दिगुणहानेः कतिथमागो भवेदिति त्रेराशिकेन प्रथमनिषेकचतुर्थ भागाधिकपा दोनद्िगुण- 
हानिप्रमाणं (४ द्विगुण० + £ निषेक०) लम्यते । अत एवं प्रथमद्िगुणहान्याः सर्बद्रव्ये प्रथमवर्गणा- 
प्रमागेन क्रियमाणे प्रथमवर्गणाचतुर्थभागाधिकपादोनदिगुणद्वानिप्रमाणं (# द्विगुण० + है निषेक० ) 
प्रोकतम्‌ । 

अथ शेपसबदिगुणहानीनां स्द्र्ये प्रथमवर्गणाप्र माणेन क्रियमाणे द्विगुणहाने: कतिथभागों 
भवतीति दश्यंते-शेपम्र द्रिगुणहानीनामपि द्रव्यस्योत्तरोत्तरमर्धाः्धप्रमाणत्वात्‌ सर्वसंकलने5पि 
प्रथमठिगरुणहानितः किश्विन्न्यूनं भवति । 
तद्था-प्रथमद्विगुणहानिद्रव्यं किब्विदधिकपादोनद्विगुणद्ानिप्रमाणमू- ५॥॥ द्विगु० 

द्वितीयद्विगुणहानिद्रव्य॑ प्रथमद्विगुणद्ानितोडधे भवति, अतः ०॥॥द्विगु० 


श्‌ 
तृतीय ैड $॥ 7 3 द्वितीय ॥2 9॥ १? १! 9) #१ 3॥॥द्विगु० 
है ४ 
चठुथ 49 ११ १॥ ## तृतीय ॥_१ 89 /॥9 १ १5 १३॥। ०॥द्विगु* 


८ 

अन्न चतस्रो द्विगुणहानयः कल्पिताः, ततः शेषत्रिद्विगुणद्ानीनां संकलने किश्विन्न्यूनपादोन- 

दविगुणहानिप्रमाणं भवति, न्यामश्रैव॒मू- + 
द्वि० द्विगु० ठृ० द्विगु० चतुर्थेद्विगु० 


0 ॥ _0॥ , ०॥ _ ४०॥) + २(०॥) + १(०॥) _ ७४(०॥) द्विगु० 
र्‌ ४ ८ ८ ८ 


ततः शेषद्िगुणद्ानीनां द्रव्यं प्रथमवर्गंणाप्र माणेन किख्विन्न्यूनपादोनदिगुणदानिप्रमाणं 
भवति | इत्थं प्रथमद्विगुणहानेः किश्विदधिकपादोनद्विगुणद्ानिनिषेके! सद्दिताः शेषसबेद्धिगुण 
हानीनां किश्विन्स्यूनपादोनदिग्रुणहानिनिषेकाः साधंद्विगुणहानिप्रमाणा भवन्ति । 
अश्रेदं ध्येयम्‌-यद्चप्यसत्कल्पनायां सर्वे कमग्रदेशा अश्ीत्युत्तरा इशशताधिकपथ्वसहस्रा:(५८८ ०) 
भवन्ति, अतस्तदपेक्षया स्वकर्मप्रदेशानामपद्दारकालः किशिन्न्यूनसाधंदिगुणदानिप्रमाणो भव॒ति, 





श्ए६ ) बंधविद्याण मूलपयडिरसबंधों [ विशेषनिरूपणे प्रदेशाम्र- 


तथाप्यत्र गणितसौकय्रांथमेवर सर्वे कमप्रदेशाश्रतुअ्त्वारिंशदृत्तरेकशताधिक्रट्सहखराः (६१४४) 
फल्पिताः । तेनाउसत्कल्पनया5पि प्रतिसमयं पदपश्बाशदधिकद्विशतप्रदेशेषु (२५६) अपहियमाणेषु 
सापदिगुणदानिकालेन चतुश्च॒लारिंशदृत्तरेकशताधिकपटसहस्राः (६१४४) अपहियन्ते । 

अथ द्वितीयदिगुणदानेः प्रारभ्याउन्तिमद्रिगुणहानि यात्रत्‌ स्ेद्धिगुणहानिमध्ये विवक्षि- 
ताया: कस्या अप्येकद्धिगुणहानेः प्रथमत्रगंगागतक्रम॑दलिकः प्रतिममयमपहारे कृते सवेदलिकाउपढ़ार: 
कियत्कालेन भवतीति ज्ञापनाय करण प्रदश्यते-तयथा-यावतिथद्िगुणहान्याः प्रथमवर्गगागतकर्म - 
दलिकेः स्वेदलिक्ानामपद्दारः कु मिप्यते ताबतिथद्रिगृगद्ानि यात्रत्‌ यात्रत्यों द्विमुणहानयों 
भवन्ति एकन्यूनताबद्‌द्धिगुणहानिप्रमाणद्विकानि स्थापवित्वाउन्योन्यं च गुणवित्वा पुनः साधयों 
दिगुणहान्या गुणयितव्यानि । गुणितेषु यावद्‌ गुणनफल प्राप्यत तावद॒थिगुणद्ानिकालेन सर्व्रदेशा- 
नामएहारोी भवति । 

अन्न काणगा ॥-- 
“मुणह भबहारकालो एगूणन्छिभदुगुणिभमद्दाणिसिमा | ठत्भदुसंखा 5ण्णोण्णं गुणिम दिवडढेण गुणिअउ्य)| ? 

तथा चाउत्रोदाहरणं दश्यंते | तद्यथा-प्रतिसमयं दादशहठ्रिगुणहानेः प्रथमवर्गंणागतप्रदेशे: 
सबंप्रदेशानामपढारः कतु मिष्यत, अत एक्राइश ठिक्रानि स्थापथिल्वाउन्योन्यं भुणनयानि 
न्यासश्रेबम्‌-२०८२२८२३८२२८२०८२२८२०८२५८२०८२२८२०२० ४८ गुणनफलम्‌ । एवद्गुणनफर्ल 
साध॑वा हिगुणहान्या गुणनीयं भवति, अतः २०४८७८१॥-३०७२ गुणनफर्ड प्राप्र्‌ । 
अतः प्रतिसमय द्वादशद्विगुणदानिप्रथमत्रगगागवद लिक्रेखपहियमाणेपु. द्वासप्रत्यधिकत्रिसहख- 
(३०७२)दिगुणद्वानिकालेन सर्वकमंप्रदेशानामपहारों भवति । प्रस्तुतेइसत्कल्पनया चतस्रो द्विमुण- 
हानय: कल्पिता, ततों द्वितीयद्रिगुणहानिमत्कप्रथमवर्गगादलिकप्र माणेन स्वेप्रदेशानामपहारः 
कतु मिप्यते, तदा एक दिक स्थापयिला सार्थेन ठिगुणदान्या सुणनीयं॑ भत्रति, अतो 
२०८१॥३ गुणनफ़ल भवति। ग्रतिममय द्वितीयदिगुणद्वानिसत्कप्रथमवर्गणाकमग्रदेशेष्वपहिय- 
माणषु त्रिद्विभुणहानिक्रालेन सवकपप्र देशानामपद्ारों भवति एवं ठृतीयद्धिमुणद्वानिअथमबर्गंगाप्र मा- 
णन पड़्दिगुणद्वानिकालेन, चतु्थद्रिगुणद्ानिप्रथमत्रगंणाप्रमाणेन पुनद्वांदशद़िगरुणद्ञानिकालेन 
सर्वकमप्रदेशानामपद्दारा भवतीति । 

अथ प्रतिसमयं विवजक्षितठिगुणहान्या: प्रथमवर्गणागतकमप्रदेशेष्वपहियमाणपु यावत्कालेन 
स्ेकमंग्रदेशा अपडियन्ते तदपेक्षया तस्या एव दिगुणद्वान्या द्विवीयादिवर्गणागतकर्मप्रदेशः प्रति- 
समयमपहारे क्रियमाणे क्रियता कालेन सर्वप्रदेशा अपहियन्ते हति प्रतिपाधते | तथथा-सतरदिगुण- 
हानिमध्ये विवक्षिताया: कस्पा अप्येकद्िगुणहाने: प्रथमवर्गणागतप्रदेशेः प्रतिसमयमपदारे ऋूते 
यात्रता कालेन सर्वकर्मप्रदेशानामपद्ारों भव्रति, तावत्कालात तस्या एवं द्विगणडनेः द्वितीयादि- 
बर्गणागतप्रदेश: प्रतिसमयमपद्दारे क्रियमाणे क्रमशोउघिकाइघिकरतरकालेन सर्वप्रदेशानामपद्दारो 


माित्याउपहार प्ररूपणा ) चरमाधिकार रसस्थानप्ररूपणा | एश७ 


भवति | अर्थात्‌ प्रथमदिगुणहानेः प्रथमवर्गणागतम्रदेशेः प्रतिसमयमयहारे कृते यावतरा कालेन 
सर्वप्रदेशानामपहारों भवति, तावत्कालात्‌ प्रथमाया एवं दविगुणहान्या द्ितीयवर्गणागतप्रदेश्नैरपहारे 
क्रियमाणेए६घिककालेन सर्वप्रदेशानामपहारों मव॒ति, तृतीयवर्गणाप्रदेशैरपदारे क्रियमाणेउधिकतरकालेर 
भत्रति; एवं चतुथादिवर्गणागतप्रदेशप्रमागापहारमप्याश्रित्य वक्‍तव्यम्‌ । एवं द्वितीयादिद्विंगुण- 
हानिध्वपि ब्लेयम्‌ । | 

अथाउत्र बरह्ष्मगणितप्रक्रियया प्रदरश्यते-प्रथमद्िगुणहाने! प्रथमवर्गणागतकमप्रदेशर- 
पद़ारे क्रियमाणे साथद्रिगुणदानिकालेन सर्वकमप्रदेशानामपहारों मवतीति पूर्ष चिन्तितमिति 
ध्येयम्‌ । प्रथमद्धिगुणदानिसत्कद्वितीयवर्गणागतम्रदेशैरपहारे क्रियमाणे प्रथमवर्गणाउपेक्षया प्रति- 
समयमेकचयो वर्धते, ततः प्रथमवर्गणाप्रमाणेन साधंद्रिगुणहानिकालस्य साधेदिगुणहानिप्रमाणचया 
वर्धन्ते | प्रथमनिषेको द्विगुणहानिद्ययप्रमागचयानां भवति, द्वितीयनिषेकः पुनरेकोनटिगुणहानि- 
द्रयप्रमाणचयानां भवति । तहिं साधद्विगुणहानिचयानां निषेकस्य कतिथमागो भवेदिति ग्रैराशिकेन 
साधिकपादो न निषेको लभ्यते । 
न्‍्यासः-- 

प्रमाणप्‌ 

रद्विगु०- १ प्रमाणचयानां 


प्रमाणफलम्‌ 
निषेक:ः 
८ है रु 
एलदसत्कल्पनया घरदइयते-तथाहि-पूर्व मसत्कल्पनया प्रथमवर्गणायां पटपआशदधिक- 
दिशतप्रदेशाः, द्वितीयवर्गणायां चाउ्टचत्वारिशदधिकद्विशत प्रदेशाः कल्पिताः, अतः प्रथमवर्गणा- 
प्पेष्षयाषष्रचत्वारिंशदधिकद्धिशतरूप(२४८)द्धितीयव्गंणाप्रमाणेन प्रतिसमयमष्टप्रदेशात्मक एक- 
यो न्यूनो-5पहियते ततः प्रतिसमयमश्प्रदेशात्मक एकचयो वर्धते । चतुविशत्पात्मके सा्धदिगुण- 
हानिकाले चतुर्बिशतिप्रमाणचया (२४ ) बधेन्ते पोडशनिषेकाणामेकद्िगुणहानिप्रमाणतया 
कल्पितत्वाव्‌ । ट्वितीयवर्गभाप्रमाणेन एकन्यूनदिगुणदानिद्वपप्रमाणानां ( रढद्िगु०-१ ) 
एकर्त्रिंशच्चयानां (३१) द्वितीयवर्गगारूप एको निषेकों भवति, तहिं चतुर्विशति(२४)चयानां 
निषेकस्प कतिथों भागों भवेदिति श्रेशशिकविधिना चाधिकपादोन (४) निषेकः प्राप्पते-- 
न्यास: 
प्रमाणम्‌ 
२. द्विगुण-१-११ चया: 


इच्छा ० 
द्विगु० 


इच्छाफलप 


... निषेकः 
साधिकपादोननिषेकः <+ ०॥॥ साधिक० 











इच्छाफलम्‌ 


प्रमाणफलप्‌ 
३१ -साधिकपादोन (है) निषेक: 


द्वितीयवगेणानिषेक: 
न्‍! 
एवं प्रथमद्रिमुणजहानिसत्ककतीयवर्मणाप्रदेशैरपह्दरे क्रियमाणे प्रथमवर्गणाउपेक्षया प्रति- 
समय चयद्वयस्य बृद्धिमंतति | ततः साधंद्विगुणद्धानिकालस्प चयद्रयेन गुणनेन द्विगुणदानित्रय- 


इ्ज्छा 
१॥ हिमुण-रछचय० 











प्श्ट ] बंधदिद्ाणे मूलपयडिरसवंधो [ विशेषनिरूपणे प्रदेशात्र- 


प्रमाणचया लम्यन्ते । अब्र चयद्वयन्यूनद्रिगुणदानि्रयचयानां ठतीयतर्गणारूप एको निषेकों भत्रति । 
तह ब्रिद्विगुणदानिचयानां क्रियन्तो निषेफा भवेयूरिति ग्रेशशिकेन साथिकसाथंनिषेकः प्राप्यते । 
न्यास 








अप्रसाणम प्रमाणफ़रम इच्छा अहिर इलछाफलमप 
हि द्विगु० चया:-२ चय० छतीयब पणारूपो हिगु?चय० द्वि०-२ > साधिकसाध! )निषेकः 
|  निषेकः 


कल्पन गे पुनः चत्तारिशदुत्तरद्रिशतरूप(२४०)ततीयबर्गणाप्रमाणेन क्रियमाणे प्रथम- 
बर्गणाउपेक्षया प्रतिसमय पोढशग्रदेशास्मक(१६)चयद्यं वर्धते, ततः चतुर्विशस्यात्मक(२४)सार्घ 
दिगुणदानिकाले चयद्येन गुणनेनाष्टचन्बारिंशद्रप' ७८)त्रिद्रिगुणहानिप्रमाणचया वर्धन्ते, चयद्व य- 
न्यूनद्विगुणहानिद्य (२द्धिगु ०चया-शचय ०)प्रमाणानां. त्रिंशच्चयानां (३०) तृतीयवर्गणारूप 
एको निषेको भवति, तह द्विमुणानित्रयप्रमाणाः्टयल्वारिंशश् यानां कृति निषेका भवेपूरिति 
ग्रशाश्षिकविधिना साधिकमसाध नेषेकः (१३) प्रप्यते । 


न्याखस:--- 
प्रमाणम , प्रमाणफणठम । श्ज्छा | इच्छाफलम 
| शः [[ १८ 9 ८ हर 
! तृतीयबगणारूपः | है द्विगुण०-४८ चया गा १निषेक०८ 
रै० लंबा: | + शनिषेक | साधिकमार्थ (११)निपेको लब्ध' 


एत्रं चतुर्थतर्गंगाप्रमाणेना5पहारे क्रियमाण ततीयबर्गणा5पेक्षया साधिकपादो ननिषेकों वर्धते, 
ततञ प्रथमवर्गंणाउपेक्षया साधिकचतुर्थभागाउपिकनिपेकद्र यस्य बृद्धि्जाता । एबमुत्तरोत्तरव्ग- 
शाप्रमाणेनाउपदारे क्रियमाणे पू्वपूर्वरर्गंणाप्रमाणपेक्षया साथिकपादोननिषेकस्य श्ृद्धिर्भति । 
एवं यावदर्ध्व रूपाधिकाउधद्िगुणहानिसत्कवर्गंणाप्रमाणेनाउपहारे क्रियमाणे प्रत्येकनिपेके5र्ध- 
गुणद्ानिप्रमाण चया वर्धेन्ते प्रथमवर्गणापेक्षया उ तरोत्तरवगंणायामेकोनतत्संख्याचयप्रमाणेन हीन 
त्वात्‌ । वतः प्रथमवर्मणा5पेक्षया प्रत्येकानिषेकेडधंद्विगुणदानिप्रमाण चया हीयन्‍्ते । तेन दिग्रुण- 
हानिःयचयप्रमाणप्रथमबर्गंणातो 5न्तरे ऋृते साधेद्विगुणहानिचयप्रमाणो रूपाधिका-5धघेद्विगुगडानि- 
वर्गमासत्कनिषेकी भवति । ततः प्रथमनिषेकस्य प्रस्तुतवर्गणाप्रमाणेन क्रियमाण त्रिभागाविकेक- 
निषेको भव्रति, तहिं साधेट्िंगुणहानिप्र माणनिषेकार्ण क्रियन्तो निषेका भवेयुरिति श्रेशाशिकेन 
द्विगुणहानिद्वयप्र माणनिषेका लब्घा:, तेषां प्रतिसमयमपद्दारे क्रियमाणे द्विगुणदानिद्वयप्रमाण: 
कालो लगति | 

असत्कल्पनायां पुनः रूपाधिका-उधेगुणदानिसत्कनत्रमवर्गंणाप्रमणेनाउपद्ारे क्रियमाणे 
प्रथमवर्गणाउपेक्षया एकोनतत्संख्याप्रमाणा अष्टो चया वर्धन्ते, अर्थादर्घदिगुणद्वानिप्रमाणचयानां 
इृद्धिमत्रति, एकद्विगुमदाने: पोढशात्मकंत्वात्‌। प्रथमंनिवेकद्रत्ये नवमवर्गंभाप्रमाणेन क्रियमाणे 
जिभागापिकेकनिषेकी (१५) भवति | । 


माजित्याउपद्ार-भागदारप्ररकूपणा | चरमाधिकारे रसस्थानप्रस्ुषणा [ ४२९ 


' भ्यास;--- 


प्रदेक्षा | निषेक: | भप्रदेशा: सिषेकः 
:१९२ १ | २४५६ प्ठ 


साई: 
तहिं साधंदिगुणहानिप्रमाणनिषेकाणां तत्प्रमाणेन क्रियन्तो निषेका पका भवेयुरिति श्रैराशिकेन 
दिगुणहानिद्रयप्रमाणा निषेका लम्यन्ते । 





हा! न 





न्यास 
प्रमाणम माणफऊठम | ह इच्छाफलम 
प्रथमवर्गणाप्रभाणन प्रथमनिषेक: | नवमत्रगेणाप्माणेन अश्रथम्ननिषे- | ई द्विगु० | द्विगु० 
१ कद्रध्ये क्रियमाणे निषेकः १३ । ३०८ ६ २ द्विगु० 





रूपाधिका5घेटिगुणदानिगवबगंणाप्रमाणेन प्रतिसमयमपद्ारे क्रियमाण द्विगुणहानिद्य- 
(२)प्रमागनिषेकरा: तावत्कलेनापहियस्ते अथवा-अस्तुते स्वेद्रव्यं चतुअवत्वारिंश्वदुतरेकशताधिकपट- 
सहम्रप्रमाणं (६१४४) प्राक्कल्पितमेव, द्वानवत्यधिकशतप्रदेशात्मकनवमबगेणाप्रमागेन (१९२) 
प्रतिममयमपदारे क्रियमाणे सर्वद्रव्याणामपढ़ारः क्रियता कालेन भवेदिति त्रेराशिकविधिना द्वात्रिश द- 
न्मरडगुणहानिद्ययकालेन मवतीति लब्धम्‌ । 


न्यास:-- 
रहर | हा | 5३5 | 2 - २ द्विगुण० (द्विगुणदाने: षोडशात्मक स्तात्‌ ) 


एवं यावद्ध्व॑ सकलां प्रथमद्धिगुणहानिं गत्वा दिगुणद्ानित्रयप्रमाणो भागद्वारों मततीति 
प्रागेवा5भिहितम्‌ , प्रथमद्िगुणदानिसत्कप्रथमवर्ग णाकमंग्रदेशतो द्वितीयद्धियुगदह्यनिसत्का्रथमवर्गणा- 
ऋरमप्रदेशानामधेलोपलम्माव । एवं प्राशुक्तविधानेन सबंगणित ज्ञात्वा नेतव्यं यावद्‌ जधन्याजु- 
भागबन्धस्थानस्य चरमवर्गंणति । तदेवमपद्दारप्ररूपणा विस्तरतः कृता । 

अथ भागहारप्ररूषणा क्रियले-प्रथमवर्गणागतद्रब्य॑ स्ववर्गणागतद्रव्याणां कविये 
भागे वतंते ? अनन्ततमे भागे, को भागहारः ! साधंद्विगुणदानि(१२)वर्गंणारा शिप्रमितः, प्रथम- 
बर्गंणाप्रमाणन सर्वेद्रव्ये क्रियमाणे सा्ेद्रिगुणहानिमात्रप्रथमनिषेकाणामुपलम्भात्‌ । एवं सर्वा भाग- 
हारप्ररूपणा अपदारप्ररृपणावद भिधातव्या, यतों हि प्रथमादिवरगगंगाप्रमाणेन यावता कालेना5पद्दारो 
विधवते, ताबानत्र भागद्ारों भवति । गता भागहारप्ररूपणा । 

साम्प्र तमल्पथहुत्वप्रूपणा क्रियते-सर्वेप्तोका उस्कृष्टायां वर्गणायां कर्मप्रदेशाः, 

अमत्कल्पनया “तु सप्तश (१७) | ततो5्नन्तगुणा अघन्यायां वर्गेणायां क्रमंप्रदेशाः २५६, 
अनन्तवारं॑ दिगुणवृद्धिदशनाव । अजघन्याथ्लुत्कृशसु वर्गणासु कमंप्रदेशा अनन्तगुणाः 
५६०७-५८८०-(२५६--१७) को गुणकारः ! किशिन्न्यूनसाथे(१३)द्विगुणदानिमितः ' 
अप्रथमासु वर्गणासु करम्रदेशा विशेषाधिकाः, ५६२४-५८८०-२५६ | कियन्मात्रो विश्वेष: 


उत्कृष्टवगेणामन्नः । अलुस्कृश्टासु वर्गणासु कर्मग्रदेशा विश्वेषाधिका! ५८६३-(५८८०-१७), 
8 


५३० ] बंधविद्दाण मूलपयडिरसबंधो [ कण्डक-षद्स्थानाउघस्तन- 


कियन्मात्रो विशेषः ! उन्कृष्टबर्गणाकर्मप्रदेशन्यू नप्रथमवर्गणाकमप्रदेशमात्र: । सर्वासु बर्गंगासु 
कमंप्रदेशा विशेषाधिका: ५८८०, डियन्मात्रो विशेष: ? उत्कृष्टवर्गणाकमंप्रदेशमात्र इति।७६४॥ 
कृता स्थानप्ररूपणा | अथ कण्डकप्ररूपणार्थ भाह-- 
एत्तो अंतरतुल्लं अंतरमणंतभागुत्तरं बिश्यमेव॑ । 
अंगुलअसंखभागो अणंतभागुत्तरं कंड ॥७६५ ॥ 
एक्क॑ असंखभागेणणंतभागुत्तरं पुणा कंडे ! 
एवं असंखभागुत्तराणि जा पुच्वतुल्लाइं ॥७६६ ॥ 
एक्क संख्ज्जुत्तरमेत्तोतीयाणतिच्छिया बिइयं । 
ताणि वि पढमसमाइं सखेजगुणोत्तरं एक ॥७६७॥ 
एत्तोतीयाणि अइच्छिआण बितियमवि ताणि पढमम्स । 
तुल्लाण5मंखगुणियं एक्क तीयाणइक्क्रम्म ॥७६८ ॥ 
बितियं ताणि ममाड़ं पढमम्माणंनगरुणियमेगं तो । 
तीयाण5तिच्छियाणं ताणि वि पढमस्स तुल्लाण ॥७६९ ॥ 
मव्वजियाणमसंखिजलोगमंखिजगम्स जेटुम्म । 
भागों तिसु गुणणा तिस छट्राणममंखिया छोगा ॥७७० ॥ 

अब्र गायापटकम्य कर्मप्रकृतिचूणि:-- 

'अतर' ति-पड मस्स अज्ञवसाणट्वाणस्सल अतिमफड्गम्स अंतिमजस्गणाते अविभागप्लिन्छेदेदिंता 
विनितस्स अणुभागज्ञवरसाणट्टठाणस्स पढमस्स फड़गस्स पठढमाए बग्गणाते रसअधिभागःलिब्छेदेहि एकेण 
रसअविभागपलिच्छे ८ ण अहिगा ण होति, दोहि ण हं।ति, एय जाब असम्बेज्जहिं ण होंति, सब्वजीवेिं 
अणतगुणण रसञविनातपलिन्छेदरासिणा अब्महिगा जितियम्स बज्ञ्त्रमाणट्वाणम्स पढमा बग्गणा | संस 
पढमज्झत्रसाणं द्वाणं सरिस । एबं ससाणि वि ब#उझ्ञत्रसाण्ठाणाणि नग्रव्वाणि | सब्वेसि अतराणि सौर- 
साणि | पढमज्ञझत्रसाणट्राणाओ वितियज्ञवसाणट्राण अणंतभागव्महियं । एव “प्रगुलश्रसंखभागो प्रणंत- 
भागोत्तर कंडग' ति एबं अगुलमेचाए सेंढीएण असखेज्जतिभागमेत्ताणि अब्झवसाणट्राणाण अणतभा 
गब्भद्दिगाणि द्वेअण कडग होति । एवं एक्कर कडग। इति [किमेप्रक्रतिगाथाइु। ३ २] 

ततो एक्क असखेज्जातभागवडिड्द्वाण उद्टति | 'प्रणतभागुत्तर पुरणों कड़े! ति-ततो पुणा अणत- 
सानब्महिआ बितिभ अज्यवसाणट्वाण ति। एवं अणनभागब्भहिआण अगुलम्स असंखेज्जातभागमेत्ताणि 
गताणि । ततो पुणों एक्कर असखजतिभागवमद्धितं ह्वाण उद्दुति | पुणो क्णतमागब्मद्विगाणि अज्झबसाण- 
द्वाणाणि अगुलम्स असंखेज्तिभागमेत्ताणि | पुणों एकक असंखेज्जातमागं बज्ञवसाणट्राण | एवं णेयव्बं 
जाब जाणि आररतरे उद्दति असखजतिभागब्भद्विगट्राणाणि, ताणि अंगुलस्स असंखेज्नतिभागमेत्ताणि 
झइनताणि जा पुष्वतुन्नारि! भाव पुव्यकडग्तुल्लाणि। इति [ कमंप्रकृतिगाथाहूं: ३३ ] 


द्वाराणि तत्कमेश्रकृतिश्रूणि: ] चरमाधिकारे रसस्थानप्ररूपणा [ ५३११ 


ततो भसंखे जभागुत्तरातो पणो एक्क अण॑तभागुत्तरं कंडगं गंतू्ण एक्क्न संखेज्जतिभागुत्तरं ठाण उट्टेति। 
'एतो5तीयारा5तित्थियाबितित! ति-पुणो मूलतो भाडवेत्त जसियाणि अज्ञबसाणट्टाणाणि गताणि ततिताणि 
भ्रण्णाणि भज्झवसाणट्टाणाणि गंतुण ब्रितियं संखेज्जभागुत्तर द्वाणं उद्द ति। पुणो ततियाणि चेब अज्यश्र- 
साणद्वाणागि गंतूण ततिनं संखेज्जभागुत्तर अज्यबसाणं द्वाणं उट्दु ति। एवं अंतरंतरे जाणि सखेज्जभागुत्त- 
राणि अज्यञबसाणट्टवाणाणि 'तारि वि पमसमाईं! ति-ताणि विमडजिल्लकंडगतुल्लाणि जाब पुण्णाणि । 
ताहे 'संलेज्जगणोत्तरं एक्क! ति-संखेज्जभागुत्तरं कंडगं-गंतूणं णा संखेब्जभागुत्तराइं उद्देतित्ति ! ण 
उट्दू , तम्मि द्वाणे एकक संखेब्जगुणुत्तरं ठाण उद्दृति || इति [ कर्मप्रकतिगाथाइ: ३४ ] 

ततो सखे जगुणुत्तरातो अज्मवसाणद्वाणातों तीताणि अज्ञयमाणद्वाणाणि गंतृणं बितितं संखेजगुणुत्तरं 
भज्यव॒ साणट्वाणं उद्द ति | पताशि पढमस्स तुल्लाशि' त्ति-ताणि संखेज्जगुणुत्तराणि अज्ञत्रमाणद्वाणाणि 
अंतरंतरे उद्धिताणि ताणि मृल्निल्लअणंतमागुत्तरवडिदद्ठ णेहिं तुल्लाणि । 'श्रसलिज्ञगुण्ियं एक्‍्क' ति-सखे ज- 
गुणुत्तराणं अज्ञवसाणट्राणाणं कंडगं गंतृ्ण पुगो सखेउ्जगुगुन्तरं ठाणं उट्टेतिक्ति | ण उद्दति, तंमि द्वाणे 
भमंखेज्जगुणुतरं एक्क ठाणं उद्ध ति। 'तोबाणतिकम्म-हिट्टिल्खाणि सब्वद्वाणाणि अतिहिछऊण पुणो बोयं 
असंखे जगुगुत्तरं अज्ञव्रमाणद्वार्ण उद्ध ति। 'तारिए समारि पढमस्स' त्ति-ताणि मसंखेज्जगुणब्भद्विगद्दाणाणि 
अंतरंतरे उद्रिताणि पढमस्स अणनभागवडिदकंडगस्स तुल्लाणि। 'प्रणंतगुश्ियमेगं तो' क्ति-अमखतेजगुण- 
ब्भद्दितर्ण अज्प्रगरसाणद्वाणाणं कंडग यंतृण पुणो असखेज्नगुणब्भद्वित॑ द्वाणं उद्रेति क्ति ? ण उद्धविज्जति, 
तमि द्वाणे एक्क्र अणंतगुणब्भद्वितं टद्वाणं उट्टेति क्ति । 'तोता्तित्यिताण' ति-सत्वाणि तीताणि ट्राणाणि 
भतिडिछतुण जितितं अणंतगुण4डिढट्टाणं उद्रुति । पुणो तत्तिताणि चेत्र अज्यझत्रसागद्वाणाणि अतिब्छिकण 
तडइये अणतगुणबडिढद्वा्ं उद्गेति | 'तारिण वि पढमस्स तुल्लारिष' ज्षि-ताणि बि अंतरंतरे उद्धिताणि अणंत- 
गुणबद्धिउद्दाणाणि मुलिल्लअण भागवडि ऊंइगतुल्लाणि । ततो अंतिमातो भणंतगुणवडिद्द्धाणातो मूल्लि- 
ल्लाति पचवरि बिदट्वाणाईं गंतू्ण अणंवगुणबडिदद्वाणं उद्द ति क्ति ? न उद्दिय॑ । एतं पढम॑ छट्ठदाणगं । एतंमि 
छद्दाणगे कंडगाणि अत्थि-अणतभागबडिकंडके असंखिज्जभागत्रदिदकंदगं, संखिण्जभागव्रि३र्ंडर्ग, 
संखिज्तगुणवद्धि इकइगं, असंखेस्जगुणवद्धिडकंदग्गं, अणंतगुणबडिटकंडगं | इति किमप्रकृतिगाथाइ 

३५-३६] 

एनम्मि छट्ठाणगे एताणि छत्डिडद्टाणाणि काए परिवददीए वडढतित्ति छट्टाणबडिदपरूत्रणा भण्णति- 

'सव्बजियारा मसखेज्जलोगसंखेज्जगस्स जेट्टम्स भागों तिसु गुराशा तिसु' ज्षि-सब्बजीवेदिं, 
भसंखेज्जलो गेहि, उक्कस्ससंस्वेज्जगेण य भागो भागजडढीलेहिं भागवढढी गुणिए चेत गुणबदढी भवति। 
कि भणियं होति ) भण्णइ-पढ मस्स अज्ञवसाणद्वाणस्स सब्बजीवेहि भागो ह्वीरति तंमि भागे हिते जं 
भागत्रद्धं सो अणंवभागों भण्णति, तेण अब्भदित बितितं अज्झवसाणट्टाणं । बितियस्स वि सज्बजीवेहि 
भागे, ज भा लद्ध ते गत्भद्वियं जितियातो ततिय॑ अज्ञजसाणद्वाणं एवं सब्बजीवे्ि भागहाररूद्धंण भणत- 
रातो अणतरं अज्ञबसाणटु।णं वडठति अणंतभायवडढ़ीते । मसंखज्जभागपरिव्डढीए का परिवददी ? भण्णइ- 
असखेज्जाणं लोगाणं जावनिया भागासपएसा तेटद्टि भागो पढ़मस्स कंदडगस्स चरिमस्स अणंतभागवडिढठाण- 
स्‍्स ज॑ मागछुद्ध सो असंखेज्जतिभागो वुष्चति, तेण अब्भद्वितं पढमकण्डगस्स 'चरिसट्ठाणस्स उबरिमं 
ठाण त॑ पढम॑ धसंखेब्तभागव्डि दठाणं | एबं सेसाण त्रि भसखेज्जभा यत्रडिढ्दठाणाणं बड्ढी भाणियव्या 
सखेड्ज भागत्डिढटठाणस्स का परिवर्डिद  भण्णति-जद्न्नगेणं असखेज्जगेण रूबोणेण भाथो द्वीरइ, संखेजज- 
भागाडिदट्ठाणस्स अणंतरस्स हिद््‌ठससस अज्ञवसाणट्ठाणस्स जं भागलद्ध॑ं सो सखेब्जइभागो वुरचइ, 
तेण भदिगं अज्यवसाणट्ठाणस्प उबरि अज्यवसाणट्ठाणं । एवं सेसाण बि संखेज्जभागव्दिःद्ठाणाणं 
बडढी भाणियव्या । एवं संखेज्जगुणवद्धिद्दठाणस्स थि, णवरि त॑ चेव उक्कोससंखेब्जग गुणगारो, एवं 


४३२ ] बंधविदह्ाणे मुछपयडि (सबंधो [ कण्डक-षटस्थाना5घस्तन- 


भसंखेज्जगुणबडिठ॒टठाणस्स वि, णवरि असंखेज्जलोगा गुणगारों । एवं भणंतगुणवडढीटठाणस्स थि, णबरि 
सठ्बजीवा गुणगारों । पढमस्स छट्ठाणगस्स परिसंमतीते जं उबरिं भरणंतरटठाणं भत्रति त॑ बितियस्स 
छट्‌डाणगस्स आतिटठारणं भवति | एयस्स वि पुव्वक्रम्मेण णिप्पत्ती पारवडढी य भाणियव्या | एवं सेसाण बि 
कछटठाणाण णिप्पत्ती परिवडढी य भाणियव्या । एवं एयाए परिबडिदएण णिष्पण्णाणं छट्ठाणाण कि पमाणं 
भण्णइ- छूट्टारण' मसंखेज्जलोगागासपदे समेत्ताणि ट्रुणाणि सञ्बाणि | इदाणि तेसि चेत्र छण्ह द्राणाणं 
हेटठटठाणस्स परूवणा भण्णइ-पढमस्स असंखेज्जभागवडिढ्टठाणस्स हेटठतो केवइताणि अणंतभागवदिढ- 
ठाणाणि ? म्रण्णइ-कंड गमेत्ताणि | पढमस्स सखेज्जतिभागबंडिढ्टठाणम्स द्वेटठतों केवबतिताणि असंखेज्ज- 
तिभागवददीटठाणाणि ? भण्णइ-कंडग्मेत्ताणि एवं सखेज्जगुणबद्ििट्ठाणहेटठा संखेज्जभागवडिढटठा- 
णाणि कडमेत्ताणि। असंखेज्जगुणबडिढद्वेद्टा सवेज्जगुणबड्डिट्ठाणाणि कढगमेत्ताणि । अरणंतगुणवडिद 
ट्ठाणस्स हेटठा असखिज्जगुणबड्डिट्आणाणि कंडगमेत्ताणि [एव अंतरेपि] 

इणाणशि एगतरं भज्नइ-पढ मस्स मंखिज्जडमा तत्रडिठटठाणम्स हेदठओो केततिताणि अणंतभागब्रडिढ- 
ट्ठाणाणि ? भण्णइ-कंड गव ग्गो कंड्ग च। एवं सम्बेज्नतिगुणवडिट> असखेज्जभागवर्डिड्ट्राणाण कंडग 
बरगो कंडग च | असख्वेज्जर| गवडिढ० सखेज्जभागवड्डट्ठाणाणं कंड्रगवरगों कंड्ग थे । पढमस्स अणत- 
गुणत्रडिड्टठाणम्स द्वेटठतो संखेज्जगुणब्रडिडिटठाणाणं कडगबग्गो कंडग वे । 

इदारिय बितियं..र-पढ़नस्म संख्वेज्जगुणबड्डिट्ठाणस्स हंटठतों केबतियाणि अणतभागबड़िदद्वा- 
णाणि ? भण्णइ-कडगघणो दो कंडगवबर्गा कंडगगं च | पढमस्ल असंखेज्जगुणवडिदद्वेट्ठा केत्रतियाणि 
अस वभागवडिद्टटाणाणि ? भण्णइ-कडगघणों दो कंडगबरगा कड़े च । भ्रणंतगुणबडिढद्वेटठा 
केबतिताणि संखेज्जभागवड्ड्ट्ठाणाणि ? भण्णइ-कंडगधणो, ढो कडगवर्गा कडये व । 

इृवारि तितंतरं-पढमस्स असंखेज्जगुणबदि ढट्ठाणस्स डेड्ढा केबतिताणि अरणंतभागबडिढठाणाणि ! 
भण्णइ-कंडगवरग्गवर्गों तिण्णि कंदगघणा तिण्णि कडगवरगा कंडर्ग च। पढमअणंत्रगुणबडिढ्ट्ठाणस्स 
हेद्द फेबतिताणि असंखभागवर्डिदद्धाणाणि ? भण्णइ-कंडगबग्गबग्गो तिण्णि कंडगघणा तिण्णि कंडग- 
बग्गा कंडर्ग च। 

इवारिंण चतुरंतरं भण्णइ-पढमस्स अणंतगुणम्स बड्डिद्वाणस्स हेट्ुतो केबतिताणि अणंवभागबड्डिट॒ठा- 
णाणि ? भ्रण्णइ-कंडगंप॑चगत॑ कंडग्ंचकस्य परस्पराभ्यासः चत्तारि कंडगवर्गवर्गा (१०२४) छ घणा 
(३८४) चत्तारि कंडगबग्गा (६४) कंड्गं (४) च एवं सेसाण वि ठाणाणं भाणियव्बं । 

एतस्स कारणं भण्णति-पुव्वुत्तरासि पडिरासिऊण द्ेेटिठल्लरासि (१०२४) कंडगेण चत्तारि घेत्त' रासि 
धड्डाविज्जनि कंडर्ग ति काई । अस्यायमथ -एकान्तरचिन्तायां पूर्बक्ताउनन्तभागदवृद्धिस्थानकराशिर्निरन्तर- 
तया प्रवृत्त: कण्डकमात्रं बतेते । ततस्तं पूर्नक्ति राशि प्रतिराइय द्वितीये स्थाने घ्ृत्वा पतू्चहिं था गुणे इति 
हेहद्वाणे परूषणया भणिया॥ इति [कर्मप्रकृतिगाथाडु: ३७] 

(प्रे०) तद्थाख्या क्रियते-'एसो” इत्यादि, इतः प्रथमस्थानादारभ्य द्वितीयस्थानादर्बाक 
अन्तरमन्तरतुल्य॑ प्रागुक्तप्रमाणान्तरतुल्यं द्रष्टव्यम्‌ | इृदमुक्त भवति-यथा प्रथमस्पर्धकचरमवर्ग- 
णाया द्वितीयस्पधेकादिवगंणायाश्रान्तरं स्वजीवेस्यो5नन्तगुणं समुदिष्टमेवमिदापि प्रथमस्थाना- 
उन्तिमस्पर्धकचरमवर्गणाया द्वितीयस्थानाधस्पर्धकप्रथमवर्ग गायाआन्तरं सर्वजीवेस्यो-उनन्‍्तगुणम- 
वगन्तव्थम्‌ । तथ् द्वितीयस्थानं स्पर्धकाउपेक्षयाउनन्तभागोत्तरमू-अनन्त भागवृद्धमिति । यावन्ति 


प्रयमे स्थाने स्पर्धेकरानि तावदस्योउनन्तभागाधिकानि द्वितीय स्थाने स्पर्ेकान्यवसेयानीत्यर्थ: 


द्वाराणि तत्कमंप्रकृतिचुणि: ]. चग्माधिकारे रसस्थानप्ररूपणा [ ४३३ 


एवं यथोत्तरमनन्तभागबृद्धान्युपदशितप्रकारेण स्थानानि ताबदू वाच्यानि याव्रदडमुला5संख्येय- 
भागगताकाश प्रदेशराशिप्रमाणानि भवन्ति | एतेषां च समुदाय एक कण्डकम्‌ | 'अणंतसाशुत्तरं 
हति-अनन्तभागोत्तर'ं अनन्तभागोत्तरस्थानसमुदायरूपलात्‌ कण्डकमप्यनन्तभागोत्तरमुक्तम्‌ । 
एपा कण्डकृप्ररूपणा । 


सम्प्रति घदस्थानप्ररूषणा क्रियते-तम्मात्‌ प्रथमात्‌ कण्डकात्‌ पर॑ यदन्यदनुभाग- 
वन्‍्धस्थानं भवति तत्स्पध॑क्रापेक्षया5संख्येयमागाधिकम्‌ । तस्मात्‌ पराणि तु कण्डकमात्राणि 
स्थानानि यथीत्तरमनन्तभागवृद्धानि | तत३ पर पुनरप्येकमन्यदनुभागवन्धस्थानमसंख्येयभागा- 
घिकम्‌ | ततः पुनरपि कण्डकमात्राणि स्थानानि यथोत्तरमनन्तमागवृद्धानि ततो भूयों5प्येकम- 
संख्येधभागाधिक स्थानम्‌ । एवमनन्तभागाधिकेः कण्डकप्रमाणैः स्थानैव्यंवहितान्यसंख्येममागा- 
धिकानि स्थानानि तावद वकक्‍तव्यानि यात्रत्तान्यपि कण्डकमात्राणि भव्॒न्ति | कण्डक वे समय- 
परिमाषया5उड्गुलमात्रक्षेत्राउसं ख्येयभागगताकाशप्रदेशराशिसंख्याप्रमाणम भिघीयते । ततश्वरमाद- 
संख्येवभागाधिकात्‌ स्थानात्‌ पराणि यथोत्तरमनन्तभागबृद्धानि कण्डकमात्राणि स्थानानि वाच्यानि | 
ततः संख्येयभागाधिकमेक स्थान वक्‍तव्यम्‌ । ततो मूलादारभ्य यावन्ति स्थानानि प्रागतिक्रान्तानि 
तावन्ति पुनरपि त्थवाभिधाय पुनरप्येक॑ संख्येयभागाधिक स्थान वक्‍तव्यम्‌ । अमूनि चेंव॑ संख्येय- 
भागाधिकानि स्थानानि ताव्दू वक्‍तव्यानि यावत्कण्डकमात्राणि भवन्ति । तत उक्तक्रमेण भूयो5पि 
संख्येयभागाधिकस्थानग्रसडु॒ संख्येयगुणाधिकमेक॑ स्थान वक्‍तव्यम््‌ | ततः पुनरपि मूलादारभ्य 
यावन्त्यनुभागवन्धस्थानानि प्रागतिक्रान्तानि ताब्रन्ति तथेव वाच्यानि । ततः पुमरप्येकं संख्येय- 
गुणाधिक स्थान वक्‍्तव्यम | ततो भूयोडपि मूलादारभ्य यावन्ति स्थानानि प्रागतिक्रान्तानि 
तावन्त्यनुभागबन्धस्थानानि तथेत्र वक्‍तव्यानि | ततः पुनरप्येक संख्येयगुणाधि# स्थान बक्त- 
व्यम््‌ । अमृन्यप्येवं संख्येयगुणाधिकानि स्थानानि तावदू वक्‍तव्यानि यावत्कण्डकमात्राणि भवन्ति | 
तत; पूव॑परिषाटथा पुनः संख्येयगुणाधिकस्थानप्रसडगे5संख्येयगुणाधिक स्थान वक्‍तव्यम्‌ । ततः 
पुनरपि मूलादारभ्य यावन्त्यनुभागवन्धस्थानानि प्रागतिक्रान्तानि तावन्ति तथेव पुनरपि वाच्यानि | 
ततः पुनरप्येकमसंख्येयगुणाधिक स्थान वक्‍तव्यम्‌ । 

ततो भूयो5पि मूलादारभ्य तावन्त्यनुभागपन्धस्थानानि वक्‍तव्यानि | ततः पुनरप्येकम- 
संख्येयगुणाधिक स्थान वक्‍तव्यम्‌ । अमूनि चैत्रमसंख्येयगुणाधिकानि स्थानानि तावदू वाच्यानि 
यावत्‌ कण्डकमात्राणि भवन्ति | ततः पूर्बपरिषाटया प्रुनरप्यसंख्येयगुणाधिकस्थानप्रसढगे5ननन्‍्त- 
गुणाषिक स्थान वक्‍तव्यम्‌ | ततः पुनरपि मूलादारभ्य यावन्त्यनुभागबन्धस्थानानि प्रागभिद्दितानि 
तावन्ति पुनरपि तथैत्र वाच्यानि । ततो भूयो5प्येकमनन्तगुणाधिक स्थानं वक्‍तव्यम्‌ | ततो भूयो- 
5पि मूलादारभ्य तावन्ति स्थानानि तथेव वक्‍तव्यानि। ततः पुनरप्येकमनन्तगुणाणिकं स्थान 


५३४ ]) बअवर्णिद्वाणे मूलप पडिरसबंधो [ कण्ड+-पटस्थाना- 


बक्तव्यम्‌ । एवमनन्तगुणाविकानि स्थानानि तावह वक्तव्यानि यावत्कण्डक्मात्राणि भव्न्ति । 
ततः पू्परिपाट्या पश्म झइद्धयनन्तरं पुनरप्यनन्तगुणाधिक स्थानप्ुत्तध्चते कि बा न १ इति चेत्‌ , 
उच्यते-नोत्यधते, पट्म्थानकस्य परिमसमाप्रख्वात्‌ । एतत्प्रथमं परदस्थानकम्‌ । 

अस्मिश्र पटस्थानकेप्न-्तभागषृद्धिः, असंख्येयभागवृद्धिः, संख्येयभागवृद्धिः, संख्येयगण- 
बृद्धि', असंख्येयगुणबराड्धि, अनन्तगुणबृद्धिश्रोक्ता | तत्र क्रियन्मात्रेणानस्तासंख्येयसंख्येयतमेन 
भागेन कियन्मात्रेण वाउनन्तासंग्व्येयसंख्येयगुणकारेण बृद्धिमंबतीति तत्परिज्ञानाथमाह-“सब्बे' 
हति । आधासु त्रिसषु पृद्धिष्वनन्तासंख्येयस ख्येवानां भागो यथाक्रम॑ सबेजीवानामसंख्येपलोकाकाश- 
प्रदेशानामुत्कृष्टप्यच संख्येयस्य द्रष्टव्य: । उत्तरासु च तिसृषु वृद्धिषु गुणना-गुणकारों यथाक्रममनन्‍्ता$- 
संख्येयसंस्येयानां सवजीवानामसंख्येय जोकाकाशपरदेशान[सुत्कृष्स्य संख्येयक्रम्य च द्रष्टव्यः । 


इृदमुक्त॑ सवति-प्रथमरयालुभागयन्ध्रम्थातस्थ सवजीवसंख्याप्रमाणेन राशिना भागे हते 
मति यघ्लम्यते स इहानन्तभागों ग्राह्मः, तेनाधिक द्वितीयमनुभागबन्धस्थानं, तस्थापि स्वजीत्र 
संख्याप्रमाणेन राशिना भागे हते यल्लभ्यते तनाधिक ततीयमलुभागवन्धस्थानम्‌ । एवं यधदनु 
भागबन्धस्थानं यतो यतो5नन्तभागबृद्धमुपलम्पत, तत्तत्तस्प तस्थ सेजीवप्रमाणणशशिना भाग- 
लम्येनानन्ततमेनांशेना9िक द्रष्टव्यम्‌ | तथा5मंख्येयमागाधिक नाम पाश्चात्यस्थानुभागत्न्धस्थान- 
स्थाध्संख्येयटोकाकाशप्रदेशप्रमाणेन राशिना भागे हते यल्‍लभ्यते सो5्संख्येयतमों भागः, तेना- 
घिकम | तथा पंरूयेय भागाधिकं नाम पाश्ात्यानुभागवन्धस्थोत्कृष्टन संख्येयेन भागे हते सति 
यज्ञम्यते स संख्येवतमों भागः, तेनाधिक्रमू | तथा संख्येत्गुणवृद्ध नाम पराष्ात्येउनु भागयन्ध- 
स्थाने उत्कृष्टसंव्येवकप्रमाणन राशिना गुणिते यात्रद्राशिनिष्पत्तिस्तव॒न्प्रमाणम्‌ । तथा5संछयेय- 
गुणवृद्धं नाम पाआान्‍्येउ्नुभागबन्धस्थाने5उसंख्येवाकाकाशग्रदेशप्रमाणन राशिना गुणित यात्रान्‌ 
राक्षिमंत्रति तावसप्रमाणम्‌ । तथाइनन्तगुणवृद्ध नाम पाथ्रात्येपनुआागवन्बस्थाने सबंजीवसंख्या- 
प्रमाणेन रशिना गुणिते यावान राक्षिमतति तावस्पमाणप्र्‌ । प्रथमस्व परटस्थानकृस्प परिसमाप्री 
यदन्यदुनुभागस्थानमृपजायते 5नन्‍्तभागबृद्धं तदद्वितीयस्य पटस्थानकृस्य प्रथमम्‌ । ततः पूर्वक्त- 
क्रमेण संपर्ण द्वितीयं पट्म्थानक वकक्‍तव्पम्‌ । एवमसंख्येयलोकाकाशप्रदेशप्र माणानि पटस्थान- 
कानि भान्ति । तथा चाह “छद्दाणमसंष्वया लॉगा” | 
तदेवमुक्ता पटस्थानकः रूपणा । अथा उधस्तनस्थानप्ररूपणा क्रियते-तत्र पश्च मार्गणा 
आनन्तर्येगेंकायन्तरिता च । तत्र प्रथमादमंख्येगभागवृद्धस्थानादथः कियन्त्यलुमागबन्धस्थानान्प- 
नन्‍्तभागबद्धानि ? उच्यते-कण्डकमात्राण्येव | प्रथमात्संख्येथभागवृद्धस्थानादधो-5संख्येयभाग- 
बृद्धान्यपि तावन्त्येव । प्रथमात्संख्येयमुणवद्धस्थानादथः संख्येयभागबृद्धान्यपि तावन्त्येय । 
+ प्रथमादसंस््येयगुण वृद्ू स्थानादधः संख्येयगुणद्धाधान्यपि तावन्त्येव । तथा प्रथमादनत्तमुणबद्धा- 


इधम्तनद्वाराणि ] चरमाधिकार रसस्थानप्ररूपणा [ ९३५ 


त्स्थानादधो-5संख्येयगुण वृद्धान्यपि तावन्त्येवेत्यवसेयम्‌ । एपोत्तरोत्तरस्थानादघो5ध आनन्तर्येण 
मार्गणा | तदक्तम्‌-सत्बासिं बुढढीणं कंडकमेत्ता भ्रणतरा बडढ़ी ? । 

तथा प्रथमात्संख्येयमागवृद्धात्स्थानादधः कियन्त्यनन्तभागवृद्धानि स्थानानि ! उच्यते- 
कण्डकबर्ग: कण्डक॑ च ( क*++क ) | एवं प्रथमात्संस्वयेयगुणबृद्धात्स्थानादथों5संख्येयभाग- 
वृद्धानि स्थानानि तावन्त्येव । तथा प्रथमादसंख्येयगणबृद्धात्स्थानादधः संख्येयभागबृद्धानि स्था- 
नानि तावन्त्येव । तथा प्रथमादनन्तगुणवृद्धात्स्थानादधः संख्येयगुणवृद्धानि स्थानानि ताव- 
न्त्येव | उक्त च 'एगन्तरा वुडढी बर्गो कण्डस्स कंड' च' | एपा एकान्तरिता मार्गणा । 

विवक्षितप्रथ मस्थानदनन्तराधस्तनस्थानानां कण्ड्कमात्राणां प्रत्येकमधस्तादधम्तनस्था- 
नानि कण्डकमात्राणि प्राप्यन्ते इति कण्डकं कण्डकगुणितं कण्डकवर्गों भवति, उपरि चैक कण्डक- 
मिन्येकान्तरितमागंणायां ऋण्डकवर्ग: कण्डक चेन्यस्य भावना । 

प्रथमान्संग्व्येयगुणवृद्धात्‌ स्थानादधः कियन्त्यनन्तभागवृद्धानि स्थानानि ! उच्यते- 
कण्डकघनो & कण्डकवर्गो कण्डकं च (कर २क*-+क) | एवं प्रथमादसंख्येयगुणबृद्धादभो- 
इसंस्व्येयभागबृद्धानि स्थानानि तावन्त्येव, प्रथ माद नन्‍्तगुणवृद्घस्थानादधः सं ख्येयभागबृद्ध स्थाना- 
न्यपि तावन्त्येवेत्थवसेयम्‌ । काउत्र भावना ? इति चेद्‌ , उच्यते-इह प्रथमात्‌ संख्येयगुणबृद्धा- 
त्म्थानादध एकरेकरय संख्येयभागवृद्धस्थानस्थाधः प्रत्येकमेकेककण्डकाधिकः कण्डकवर्गोडनन्त- 
भागवृद्धानां स्थानानां प्राप्पते । संख्येपभागवृद्धानि च स्थानानि कण्डकमात्राणि ततः कण्डक- 
वर्ग: कण्डकेन गुणितः कण्डकघनों भवति । कण्डक च कण्डकगुणितं कण्डकवर्गः अन्त्यसंख्येय- 
भागवृद्धाधोपरि कण्डकवर्ग एकं च कण्डकं प्राप्यते । ततो द्रथन्तरितमार्गणायामनन्तभागबृद्धानां 
कण्डकपनों दो कण्डकवर्गावेके च कण्डक (क*+२ क*+क) भवति | एवमग्रे5प्यूद्म्‌ । उक्त 
च-'कर्ड कंडस्स घणो वग्यो दुगुणो दुगंवराएभो” | एवा दथन्तरितमागंणा । 

प्रथमादसंख्येयगुणबृद्धात्स्थानाद थः कियन्त्यनन्तभागवृद्धानि स्थानानि ? उच्यते-कण्डक- 
वर्गव३ स्त्रयः कण्डऊधनास्त्रयः कण्डकवर्गा एक च कण्डकमू- (क"+ रेक१+रेक*+क) । 
एवं प्रथमादनन्तगुणबृद्धात्स्थानादधो5संख्येयभागबृद्धानि स्थानान्यप्येतावन्त्येवेत्यवसेयम्‌ | काउच्र 
भावना ! हति चेद्‌ , उच्यते-टह प्रथमादसंख्येयगुणबृद्धात्स्थानादथ एकेकस्य संख्येयगुणबृद्धस्य 
स्थानस्याघः प्रत्येकमनन्तभागबृद्धानां स्थानानां कण्डकघनों द्वो कण्डकबर्गावेके च कण्डकं 
प्राप्यते | संख्येयगुणबृद्धानि च स्थानानि कण्डकमात्राणि। ततः कण्डकघनः कण्डकेन ग़ुणित: 
कण्डकवर्गवर्गों भरत | तथाहि-चतुष्कस्प घनश्रतुःषशप्रमाणः, स चतुष्केण गुण्यते, ततो द्विशती 
पटपञ्वाशदधिका भवति, अयं चतुष्कस्य वर्गवर्ग), चतुष्कस्थानीयं चेह् कण्डक :्रव्यमिति । 
दो कण्डकवर्गों कण्डकेन गरुणितों द्रौ कण्डकघनों भवतः, वर्गेस्य वर्गेमूलेन गुणने धनस्य निष्पत्तेः 


५३६ ] बंधविहाणे मूल्पयडिरसबंधो [ कण्डक-पट्सथाना 


कण्हकं॑ च कष्डफेन गुणितं कण्डकार्गं: । संख्येयगुणबृद्धस्थानस्योपयेंकः कण्डकघनों दो व 
कण्डकर्गावेकं च कण्डक॑ प्राप्यते । तत्पूबंराशो प्रक्षेप्यं, ततरतयन्तरितमामेणायामनन्तभाम- 
हृद्धानां स्थानानां कण्डकवर्गवर्मसत्रयः कण्डकघनास्त्रयः कण्डकवर्गा एक व कण्डकं प्राप्यते | एव- 
मलंख्येयभागबूद्धानामपि भावनीयम्‌ । उक्त च-'कंडगस्स वग्गबग्गो घणवरगा तिगुणियाकंड”” एपा 


अयन्तरिता मार्गणा । े 
प्रथमादनन्तगुणबद्धात्स्थानादधः कियन्त्यनन्तभागबुद्धानि स्थानानि ? उच्यते-अष्टो 


कृण्डकवर्गवर्गा: पद कग्डकघनाअत्वारः कण्डकव्गों एकं च कण्डकम्‌ । कथम्‌ ! इति चेदू , 
उच्यते-हृह ऋण्डकमसत्कल्पनया चतुःसख्यात्मक कल्प्यते । तंत्र प्रथमादनन्तगुणबद्धास्स्थानादधः 
एकेकस्या5संख्येयगुणवृद्धस्थ स्थानस्थाधः प्रत्येकमनन्तभागवृद्धानां स्थानानामेकः कण्डक- 
ब्गवर्ग: त्रय: कण्डकघनाः अ्रयः कण्डकत्र्गा एक चे कण्डकं प्राप्यते । असंख्येयगुणबृद्धानि च 
स्थानानि कण्डकमात्राणि, ततः कण्डकवर्गवर्गा: असंख्येया: कण्डकमात्रा: प्राप्यन्ते तथापि कण्डक- 
मिह चतुःसहम्व्यात्मक कल्पितमिति चत्वारः कण्डकवर्गर्गा लब्धा:, अ्यश्र कण्डकघनाः चतुः- 
सहग8ू्यास्मकेन कण्डकेन गुणिता जाता द्ादश, कण्डकघनशअतुष्केण गरुणितः कण्डकवर्गंवर्गों भवति, 
तता5त्र लब्धास्त्रयः कण्डकवर्गंतर्गा, संवेसंख्यया जाता; सप्त कण्डकर्गवर्गां: कण्डकवर्गाश्न त्रयः 
चतुःसडख्यात्मकेन कण्डकेन गुणिता जाता द्वादश | कण्डकवर्गश्न कण्डकेन गुणितः कण्डकघनों 
भवति यथा चतुप्कवर्गः पोडशात्मा चतुष्केण गुणितश्रतु/पष्य्यास्मकश्चतुष्कपनः ततो लब्धा- 
स्त्रयः कण्डकघना: कण्डकं॑ च कण्डकेन गुणितं कण्डकवर्ग एक: । असडुख्येयगुणइड्धस्थान- 
कण्डकाचोपरि एकः कण्डकव गर्ग: त्रयः कण्डकपनास्त्रय: कण्डकवर्गा एक॑ च कण्डकं प्राप्यते | तच 
पूवेराशौ प्रक्षिप्यते, तत उक्तप्रमाणं संपद्यते उक्त चु-“भड कंडकब्रग्गवग्गा बरगा चत्तारि छम्घण फंड' 
चउभंतरबुडढीए हेदुद्डाण:परूद णया” एतच्चा-उसन्कल्पनयोक्‍्त, वस्तुगत्या तु चतुरूत्तरकण्डकॉमताः 
कण्डकार्गवर्गा: पट कृष्डकघनाअतवारः कण्डकवर्गा एक॑ च कण्डकं ((क+४) (क)*+इकर+४क*+क 
#क+डक+5क३+एक+क) भवति | उकता चतुरन्तरभा्गणा | तदेवं क्ृता पश्चमिर्मागंणा- 
मिग्घस्तनस्थानप्ररूपणा | 

अथैकस्पमिन्‌. पटस्थानेनन्तगुणवृद्धामंख्येयगुणइद्धसंख्यातगु णइड्ध संख्यातमागबपृद्धासं ख्या- 
तमागपृद्धानन्तभागघृद्धस्थानानि क्ति विधन्ते ? इति चेत्‌, उच्यते-हु प्रत्येके पटस्थान- 
के -न्तगू णवृद्धस्थानानि कण्डकमात्राणि विद्यन्ते । प्रत्येकमनन्तगुणवृद्ध स्थानस्या5धस्तादसं- 
स्वेयगुणवृद्ध स्थानानि ऋण्डकमात्राणि सन्ति, हति कण्डक॑ कण्डकेन गुणितं कण्डकवर्गो 
भत्रति अस्त्याउनन्तगुणबृद्धाधीपरि संख्येयगुणपृद्धानि स्थानांनि कण्डकमात्राणि सन्ति, 
ततः कण्डकवर्गं: ऋण्डकं च प्रमाणमसंख्येयगुणबवृद्धस्थानानां मषति । अत एवाउसंख्येयशुण- 
बृद्धादिस्थानानां स्वंधंख्या-5उनयनाथे 'करणभिल्थम्‌-असंख्येपगुणवृद्धादिस्थानमध्ये यदृजूद्ध- 
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स्थानानां प्रमाणमिष्यते, तद॒इृद्ध स्थानत उपरितनषृद्धस्थानराशों रूपाधिककण्डकेन (क+१)गुणिते 
यावद्राशिः प्राप्पते तावप्माणं तत्तदवृद्धानामधो5धस्तनस्थानानां मवति, ०वं च सति अनन्त- 
गुणवद्ध स्थानराशो एकाधिकंकण्डकेन' गृणिते कण्डकवर्गं: कष्डक॑ च कि (क+१)>क*+क) असंख्येय: 
गुणवद्धस्थानानां भत्रति | तथाउसंख्येयगुणबद्ध स्थानराशी रूपाधिककण्डकेन गुणिते कण्डकघनों 
दो कण्डकतरगावेकं च कण्डकं (क*+क) (क+१)-क रक+क संख्येयगुणवद्धानां स्थानानां 
भवति | एबम्लक्तप्रकारेण संख्यातभागबृद्धादिस्थानानामपि प्रमाणं परिभावनीयम्‌ । 
न्थासदइुचवम- 


वृद्धस्थानानां नामानि प्रत्येक घटस्थानके.. परिमाणम्‌ 
5 मम कण्डकमात्रम - क 
असंख्यातगुण ,, $, 2 के (क+१) ८ क+क उत्तरोत्तरम्‌ एकाधिककण्डकेन गुणनात 
संख्यातगुण ५» » है के (क+१) (क+१) अथवा (क+क) (क+१) >क+रक+क 
संख्यातलभाग ,, | 3 के (क+१) (क+१) (क+१) वा [ (कर+र२क *+क) (क+ १) |>क*+शेक ?+ ३क*+क 
असख्यातभाग ,, ,, > के (क+९) (क+१) (क+१) (क+१) वा (क*+इक5+३१क *+क) (क+१)८ 

क +४क+६क ३ -|- ४क*+क 
अनन्तभाग ,, » » “> के(क+१)(क+!) (क+१) (क+१) (क+१) वा (क*+४क*+६क १+४क *+क) (क+१) 


पक +५क *+१०क*+१०क?+५क+क 
सर्वेस्थानानि ++> क(+ई६क*+१५क*+२०क?+१५क*+६क 
तदेव॑ संक्षेपतो5धस्तनस्थानग्ररूपणापय नद्वारै; स्थाननिरूपणं कृतम्‌ । साम्प्रतं विस्तरेण 
क्रियते-- 
विस्तरश्ेत्थम-(१) ज्ञानावरणादीनां जधन्यस्थान पटस्थानबृद्धिक्रमेण च बृद्घधानि रसस्थानानि 
कुतः प्रर्म्यत इति प्रथमम्‌, तथा (२) ज्ञानावरणादिप्रकृतिसत्करसबन्धानामल्पबहुत्वमिति द्विती 
मं , (३) तथा प्रतिरसम्थाने स्पर्धेकविन्यासः कीदशः ? हति ततीयम्‌, तथा (४) स्थानान्तराणि 
क्रियन्प्रमाणानि,परस्परं तुल्यानि न वेति चतुथम्‌ ,तथा (५) पटस्थानकसत्कद्वितीयादिरसस्थानानां 
निरूपणमिति पश्चमप्‌ , तथा (६) सत्तास्थानानि, तेषां च बन्धस्थानतः कुतः प्ृथगुनिरूपणम्‌ , तथा 
तद्मिष्पश्नविधिरित्यादिभिः विविधद्वारीः विस्तरो मतान्तरपूवेक क्रियते-- 
तेत्रादी ताबद ज्ञानावरणादीनां जधन्यस्थानं पट्स्थानकबृद्धि क्रमेण च इृद्धानि स्थानानि निरू- 
प्यन्ते-श्रक्ष्मसम्परायस्य चरमसमये क्षपकाणां ज्ञानावरणस्य जघन्यरसबन्धस्थानं प्रथमं भवति, तच्च 
६८ 
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स्थानमभव्येभ्यो5नन्तगुणकल्पेः सिद्दानामनन्तभागग्रमितेः स्पर्धफेनिष्पन्न' भवतीति प्रागुक्‍्तम्‌ , 
द्वितीयरसस्थान पुनस्तेवामेव क्षपकाणां ध्ृक्ष्ममम्परायसत्कद्तिचरमसमये एवं भवति, तच्च प्रथमा- 
पेक्षपाइनन्तगुणेन बृद्धं भव्रति, न तु पदस्थानक्रवृद्धिक्रमेण, कुतः ! उच्यते--तत्तरसमयवर्ति- 
स्वजीवानां तुल्याउध्यवमायसद्भावात्‌ , पश्ालुपूर्ष्या उत्तगोत्तरमनन्तगुणहीनविशुद्ध त्वाच्च । 
एवं त्रिबरमचतुअरमसमयादिषु उत्तरोत्तरमनन्तगुणेन क्रृद्धानि रसस्थानानि तावद वाच्यानि, 
यावदनिदृत्तिकरणप्रथमसमयवर्तिग्सस्थानम्‌ । ततः परमपूर्वकरणगुणस्थानक्रे यधप्येक्जीबाश्ित- 
रसबन्धस्थानानि चरमद्रिचरमत्रिवरमादिसमयेषृत्त रोत्तरमनन्तगुणानि, तथाप्यनेकजीबानाशित्य 
प्रतिसमयमसंख्येयलोकाकाशप्रदे शतु ल्याउध्यवसाय सद्‌भावेन पटस्थानकबृ द्विक्मेण रसबन्धस्थानानि 
लग्यन्ते । ण्वमुत्तरोत्तरं पटस्थानकृद्धिक्मेण रसस्थानानि ताबद्‌ वाच्यानि यावदुत्कृष्टरसस्थानं 
प्राप्पते | 

सृक्ष्मम म्पराया5 निवृत्ति कर णग॒ णस्थानकठ ये आरोहकावरोहकोपशमकानामपि रसबन्धस्था- 
नानि चरमद्विचरमादिसमयेपृत्तरोत्तरमनन्तगणबद्धानि द्रष्टव्यानि । तानि स्वेजघन्यरसबन्ध- 
स्थानतो यथास्थानं वेदिव्यानि । अपूर्वकरणगुणस्थानतः प्राग्भ्य ज्ञानावरणस्थ रसः परदम्था- 
नककमेण वर्धते इति प्रागेत्र प्रतिपादितम , अथ प्रमड्नयश्ादेतद्गुणस्थानाद;स्पोन्कृष्टरसबन्ध- 
स्थानपयन्त ज्ञानावरणकमंगों रसबन्धस्पाउल्पबहुस्व संज्पादिजीवभेदानव लम्ब्य संज्ञिपु पुनरपृ्रेकर- 
णादिगुणस्थानवर्तिजीवाना श्षित्य प्रदृ्यते-- 


लद्यधथा--क्षपकस्यायूवंकरणगुणस्थानकचर मसमयवर्ती ज्ञानावरणजघन्यर्सत्नन्धः स्तोकः । 
ततस्तत्ममयवस्यु स्कृष्टरसबन्धो नन्‍्तगुणाधिकः । ततस्तस्य द्विचर्म स मयव्र्ती जघन्यरसबन्धो उनन्‍्त- 
मुभाधिकः । ततस्तत्ममयवत्यु न्कृष्टरसबन्धो5नन्‍्तगुणाभ्यधिकः । एवप्लुनरोत्तरमनन्तगुण। धिकस्ता- 
बद्क्तव्यों यावदपू्वेकरणस्थ प्रथमसमयवत्यु स्कृष्टरसबन्ध: । ततोष्नन्तगणाम्यधिकः क्षपकस्य 
यथाप्रवृत्तकरण सत्कचस्मसमयवति > घन्‍्यरसबन्ध: । ततों5स्प ह्विचरमसमयवतिजघन्यरसबन्धो- 
उनन्तगणेनाधिक; । ततस्त्रिचर्मसमयवर्तिजघन्यरसबन्धो5नन्तगुणाधिक: । ततश्रतुअ्रमसमय- 
वतिजघन्यरसनन्धी 5 बन्‍्तगण।स्यधिकः । एवं तावदमिथातव्यं यावद्‌ यथाअवृत्तकरण सत्कप्रथ म- 
समयप्र्तिजघन्यर पब ल्‍्थो 5नन्‍्तगुणाथिकः । ततस्तस्थेबोन्कृष्टरसबन्धों 5नन्‍्तगुणाधिक: । ततः 
प्रपत्तमंवतस्थ.. जघन्यरसबन्धो5्नन्तमुगास्यधिकः. ।  त्तो.. देशबिरतेजंघन्यरसबन्धो- 
इनन्तगुणाविक: । ततो5नन्तमृणाधिको5विरतसम्यरदप्टेजेंघन्यरसबन्ध! । बतः सर्वेषिशुद्ध- 
संपमाभिधुख्य भिध्वाद ध्टिसश्लिपअ्वेन्द्रियस्प ज्ञानाइरणजघन्यरसबन्धो5नन्तगुणाधिकः ॥। तत- 
स्तस्पेत्री त्कृ प्टरसबन्धो5वन्तगुणाधिक: । ततः स्वस्थानोत्कृष्टविशुद्धम्य मिथ्यादष्टिसं जिपक्चे- 
न्द्रियस्प रसब्स्वोउनन्तगुणाविकः | ततः स्वस्थानजघन्यविशुद्धस्थ तस्य रसबन्धो5नन्‍्तगुणा- 
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स्यधिकः । तत उत्कृष्टविशुद्धाइसंज्षिपस्चेन्द्रियस्प रसबन्धो5नन्तगणाधिकः | ततो जघन्य- 
विशुद्धाउसंज्ञिपड्चेन्द्रियस्प रसबन्धो5नन्तगणास्यधिकः । अत्र स्वस्थानजघन्यविशुद्धिः सा ग्राह्या 
या तदुत्तरजीबस्थानसत्कोत्कृष्टविशुद्धिसकाशादनन्तगुणेनाधिका भवति, यथा प्रस्तुते संज्विपस्चे 
न्द्रियमिथ्यास्ष्टेजंघन्यविशुद्धि: तदुत्तरमेदव्यसंज्विपस्चेन्द्रियस्योत्कृष्ट विशुद्धिलकाशादनन्तगुणेना- 
घिका5स्ति | एवमग्रेडपि द्रष्टन्यम्‌ | तत उत्कृष्टविशुद्धचतुरिन्द्रियस्प रसबन्धो5नन्‍्तगुणाधिकः 

ततो जधन्पविशुद्धचतुरिन्द्रियस्य रसबन्धो5नन्तगुणाम्यधिकः । तत उत्कृष्टविशुद्धत्रीन्द्रियस्य 
रसबन्धो5नन्तगुणाधिकः । ततो जघन्यविशुद्धत्रीन्द्रियस्य रसबन्धो5नन्तगुणाम्यधिकः | तत उत्कृष्ट- 
विशुद्ध द्वीन्द्रि यस्य रमबन्धो5नन्तगुणाधिक:ः । ततो जघन्यविशुद्धद्वीन्द्रियस्थ रसबन्धो5नन्तगुणा- 
भ्यधिकः । तत उत्कृष्टविशुद्धबादरेकेन्द्रियस्य रसबन्धो5नन्‍्तगुणाधिकः । तत जधन्यविशुद्धबादरे- 
फेन्द्रियस्थ रसबन्धो5नन्तगुणाधिकः । तत उत्कृश्टविशुद्धवक्ष्मकेन्द्रियस्य रसबन्धो5नन्तगुगाधिकः । 
ततो जघन्यविशुद्धवक्ष्मेकेन्द्रि यस्य रसबन्धो5नन्‍्तगुणाभ्यधिकः । हतः पयेन्तानि सर्वाणि रसस्था- 
नानि केवलबन्धस्थानानि सन्ति, न तु सत्तास्थानानि । कुतः ! उच्यते-श्रेणिवर्तिजीवान वरज- 
यित्त्रा शेषसबंसंसारस्थजीवानामेतस्सवेस्थानरसापेक्षया तथास्वाभाव्येन सत्तायामधिकरसो विधते 


इति कृत्वा | कृत एतदवसीयते ! बचनग्रामाण्यात्‌ , तथा च तद्बचन॑ कमेप्रकूतो संक्रमकरणे 
“ख़बगस्सतरकररो भरकर घाईए सुहमकम्पुर्वारे । “० पगतितिगिनिन ने निनिनिनीिनाना ॥ गाथा ४५५॥ 
तथा व तच्चूर्णि:-“खबगस्स भणुभागो जाव भंतरकरणं न कीरति ताब 'घातोरं' ति-सव्बधातिदेस- 
घातीण सुद्दमएगिंदियस्स अणुभागसतकम्मातो भणंतगुणितों होइ | अंतरकरणे कते सुहुमर्म अगुभागातों 
ट्ेद्ठा भवति ।” चश्चसंग्रहेप पि--- 

“खबगस्संतरकररो प्रकए घाईण जो उ भशणुभागो । तस्स प्रणंतो भागो सुहुमेगिदिय कए थोबो ।” 
तथा च लत्स्वोपज्ञवृत्ति:-- क्षपकस्यान्तरकरणे5कृते सर्वेघातिदेशधातिप्रकृतीनां यो5नुभाग: सम्भ- 


बति तस्मादनम्तभाग: सूक्ष्मफेन्द्रियस्थ भवति, कृते5न्तरकरणे पुनः सूक्ष्मेकेन्द्रियाउनुभागादपि श्तोक- 
तरो भवतीति गाथार्थे: ॥५९॥ 


अयम्भाव:-अकृता न्‍्तरकरणेषु जीवेषु सत्तायां जधन्यरसः वक्ष्मेकेन्द्रियस्थ विद्यते । 
सोडपि रसो जघन्यविशुद्धवरक्ष्मेकेन्द्रिसस्पथ जघन्यरसबन्धादनन्तगुणः । अत एतद्जघन्यरस- 
बन्धस्य तत्पूबंत्रतिसबंरसबन्धस्थानानां च सत्तास्थानत्वेनाइ्लाभः । यघप्येतेषां स्थानानां 
बन्धानन्तरं सत्तायाः सदभावः संभवति तथापि सत्तायामधिकरसस्थ सदुभावेन एतानि 
बन्धस्थानानि सत्तास्थानत्वेन पक्‍तु न शक्यन्ते । अथ प्रस्तुतमुच्यते-जघन्यविशुद्धसक्ष्मे- 
केन्द्रियबन्धस्थानतो जधन्यसत्तास्थानरसो5नन्तगुणाधिकः | कुतः ? जघन्यविशुद्धतक्ष्मेकेन्द्रि य- 
बन्धस्थानतो उसंख्येयलोकप्रदेशप्रमाणपट्स्थानकेषु॒ गतेषु वक्ष्मेकेन्द्रियसत्कजघन्यसत्तास्थानस्प 
प्राप्यमाणत्वात्‌ । ज्ञानावरणसत्कजधन्यसत्तास्थानतः बक्ष्मैकेन्द्रि यस्पोत्कृष्टरसबन्धो 5नन्तगुणाधिक: । 
ततो 5संख्ये पलोकषपटस्थानकेपु गतेषु प्रश्मेकेन्द्रियस्पोत्कृष्टरसबन्धस्थान प्राप्यते इति देतोः । वतों 


2७०: ] बंधधिद्वाणे मूलपयडिश्सबंधो... [ थिस्तरतो निरूपणे रसस्थानप्रारम्मः ' 


कादरैकेन्द्रियस्प ज्ञानावरणोत्कृष्टरसबन्धो5नन्तगुणाधिफः । ततो द्वीन्द्रियस्योत्कृष्टरसबन्धो5नन्त- 
गुणाधिकः | ततस्वीन्द्रियस्थोौत्कृष्टरसभन्धो 5नन्‍्तगणाधिकः । ततश्तुरिन्द्रि यस्पोत्कृष्टस्सबन्धो 5नन्‍्त- 
गुणाधिकः । ततो5संक्षिपब्चेन्द्रियस्योत्कृष्टरसघन्धो5नन्तगुणाघिकः । ततः संज्िपब्चेन्द्रियस्य 
क्नावरणस्पाउन्तःकोटाकोटिस्थितिसत्कवरमस्थि तिवन्धे स्थित उत्कृष्टरसबन्धो्नन्तमुणाधिकः । 
ततस्तस्येषोस्कृष्टस्थितिबन्धे स्थित उत्कृष्टरसबन्धों5नन्‍्तमुणाधिकः | 

अश्रेदं बोध्यम्‌-प्रागुक्ताल्पत्रहुत्वपदानां प्रत्येकमन्तरालेषु यथासंमवमसंख्येयलोकप्रमा- 
णानि पटुस्थानकानि विज्लेपानि। तथा तप्र गुणामिप्ुखावस्थादीनां प्रट्श्थानफानि यथासंभव 
तसचोस्यान्तरालेपु स्ववमेवाबसातव्यानि । तथधथा-संज्विमिथ्यादृष्टि जीवमेदे संपयमाभिम्मखस्य, देश- 
कि्पभिप्मुख॒स्प; सम्यक्त्वाभियुखस्य च पटस्थानकानि, एवं देशविरतो अप्रमत्तत्वाभिमुखस्या5विरत- 
सम्यक्त्वाभिम्र॒खस्य मिथ्यात्वाभिमुखस्थ च पटस्थानकानि यथासंभव तत्तदन्तरालेषु द्रष्टध्यानि । 
अनया दिल्लाउन्यत्रापि मुणानिध्तुसाउस्थादीनां पटम्थानकानि स्वयमेव भावनीयानीति । तथाणत्रा 

नानाजीवनाश्रित्य पटस्थानपतितानि रसबन्धस्थानानि' सनन्‍्तीति प्रागुक्तम | 

तत्रापूवेऋऋणस्य चरमसमये स्थितानि यानि यानि अनन्तगुणवद्धानि रसबन्धस्थानानि सन्‍्ति | 
कानिः सकंणि स्जीवरशिरूपाउनन्तगुणेन बद्धानि ज्ातव्यानि, अधथात्तत्र गणकराशि 
सर्धेजीवसंख्यारूपो ज्ञेयः । किन्त्वपूकरणस्थ चरमसमयवत्यु स्कृष्टरसबन्धात्तस्थ द्विचर्मसमयवर्ति- 
जघन्यरसबन्धो5नन्तगणाधिक इति ग्रागेव प्रोक्तम्‌ । अत्राउनन्तरूपगुणकराशिः पूर्वोक्तशुणक- 
राशितो' विलक्षणों ज्ञेय), कुतः ? अन्न गुणकराशे: सबेजीवराशितो5नन्‍्तगुणाधिकस्य संभवात्‌ | एत- 
दपि. कुतः  अनेकंफ्म॑ पट्स्थानकानामन्तरस्य संभवात्‌ । एवं द्विचरमसमयगतोत्कृष्टर सबन्धस्थानतः 
ब्रिक्स्मसमयबरतिजपन्यस्थानस्पानन्तमुणरूपमु णकरा श्रेरुक्तस्वरूपं विलक्षणन्वं.द्रष्टव्यम | एवसुत्तरो- 
त्तरमपूनंकस्णमुणस्थानकस्प प्रथमसमयं यात्रद्‌ ज्ेयम्‌ । ततोऊपूवंकस्णमुणस्थानकस्य प्रथमसमय- 
गतोन्कृष्टरसबन्धम्धानतो यथाग्रवृत्तकरणसत्कजघन्यरसबन्धस्थानमनन्तगुणइद्धमिति कथितम्‌ । 
अत्रापि अनन्तगुणरूपगुणकराशेविलक्षणत्व॑ प्रामुक्त ज्ेयप्‌ । दशनावरणान्तरायमोहनीयकमंणा- 
मपति रसबन्धस्थानानि एवमेत्र वेदितव्यानि । अल्पत्रहुत्वभषि ज्ञानावरणवद्‌ विज्ञेयम | नवरं 
मोहनीयस्य जघन्यवन्धो5निब्गत्तिकरण गुणस्थानकस्य चरमसमये मवति | ततस्तत्रेव प्रथमं जघ- 
न्यरसस्थानं गवति, दविचरमत्रिचरमसमयादिषृत्तरोत्तरमनन्तगुणं द्रष्टव्यम्‌ , यावदनिषृत्तिकरण- 
गुणस्थानकस्य प्रथमममयः, शेष ज्ञानातरणवद । 

वेदनीयनास्नोजबन्यादिस्थान प्रदश्यते--वेदनीयनार्नो जेघन्यानुमाग: परावरतमानपरिणामेन 
बध्यते, ततस्तत्रत प्रथम. जथन्यस्थानं प्राप्पते, तदकत्तरं व पटस्थानक्थशृद्धिकमेण रसस्थाः 
नानि तावत्‌ प्राप्यन्ते बावदपूवेकरणगणस्थानकस्व चरमसमववर्ति चरमपटस्थानफस्य घरमस्थानम्‌ | 

तक ऊनच्चंमनिषत्तिकरणगुणस्थानकस्प प्रधमद्वितीयादिसभयेषु स्सस्थ|नान्‍्युत्त रोत्तरमनल्ता- 
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5नन्तगुणानि याकत्यक््मसम्परायचरम समयवर्तिस्थानम्‌ , तत्चोत्कृष्टरसस्थानम्‌ । गोत्रकमंणः 
पुनर्जघन्यानुभागवन्धः सम्पकत्ममिछि्खसप्रमन्तरकाणामेव भवति । नानाजीवानाशित्य सम्यकत्या 
भिम्मखचरमाध्वस्थायामप्यसंरूययेयलो का काश प्रदेशप्रमिता अध्यवसाया: सन्ति, ततस्तदवस्थाचरम- 
समयग्रेडपि पटस्थानकबृद्धिक्मेण रसस्थानानि आ्रप्यन्ते | एवं नीचेमोंत्रं अरतीत्य गोत्रकर्म उत्का$- 
संख्यलोकाकाशप्रदेशप्रमाणानि पटस्थानानि तावद्‌ वाच्यानि यात्रत्‌ पराव्र्तेमानभावेन जधन्य- 
रसबन्धस्थान प्राप्पते, ततः पर गोत्रकर्मण: प्रकृतिदयमाशित्याज्संख्येयलोकाकाशप्रदेशप्रमाणानि 
पटस्थानकानि सन्ति | तत ऊध्चे केवल्युच्चेंगोत्रमाश्रिस्याउपूर्वकरणगणस्थानकचरमसभयं यावत्‌ 
पटम्थानकर्वाद्धक्रमेण वर्धेमानेषु रसस्थानेष्वसंख्येयलोकाकाशग्रदेशमितानि पटस्थानकानि सम्मुत्प- 
धन्ते | तत ऊध्येमनिवृत्तिकरणगणस्थानकस्य प्रथमद्वितीयादिसमयेषु रसस्थानान्युत्तरोस्रमन- 
न्ताउनन्तगुणानि यावत्वक्ष्मसम्परायचरमसमयत्र्तिस्थानम्‌ , तच्चोन्कृष्टरसस्थानम्‌ । 

आयुःकरमं णो जघन्यस्थितिबन्धे एवं जपन्यानुभागबन्धः प्राप्यते, तस्मिंश्व स्थितिस्थाने5सं 
ग्व्येयलोकाकाशप्रदेशप्रमाणापध्यवसायानां सदभावेना5संख्येयलोकमितानि पटस्थानानि प्राप्यन्ते । 
ममयाधिकस्थितिबन्धे पूर्वस्थानतो5नन्तगणेन बृद्धं प्रथमं रसस्थानं भद॒ति ; तत्स्थितिबन्धे5प्य- 
संख्येयलोकाकाशग्रदेशप्रमितानि पट्स्थानानि भवन्ति | एवं त्रयस्त्रिशत्सागरोपमस्थितिबन्ध- 
सत्कोन्कृष्टरसबन्धस्थानं यावत्‌ नेतव्यामिति । 

अथ प्रतिरसस्थाने स्पधेकव्िन्यासः क्रीरश इति प्रतिज्ञातत॒तीयद्वारस्यावसरः । तत्र प्रथम 
ताबत्‌ कमप्रकृतिटीकाकृन्मलयगिरिपादेदरशितक्रमेण प्रदश्यते-- 

जधन्यरसबन्धस्थाने 5भव्येभ्यो 5नव्तगुणानि सिद्धानामनन्तभागकल्पान्यनन्तसंख्याप्रमाणानि 
स्पधेकानि विय्न्ते । तत्र प्रथमस्पधके5नन्ता वर्गणास्ततोउन्तरम्‌ , ततो द्वितीयस्पर्धक ततो 
उन्तरम्‌ , अनेनेव क्रमेण तावदूबक्तव्यं यात्रच्चरमस्प्धंकम । तत्रापि प्रथमस्पर्धकस्य प्रथमवर्ग 
णायां रसाविभागाः सर्वस्तोकाः, करमग्रदेशास्तु सर्वाधिकाः। तत एकाधिकरसाविभागयुक्त- 
द्वितीयवर्गणायां कर्मप्रदेशा विशेषद्दीनाः । एवं क्रमेण तावदूबक्तव्यं यात्रत्‌ प्रथमस्प- 
धेकसत्कचरमबर्गगा | तत एकाधिकरसाविभागयुक्ता वर्गणा न प्राप्यते,- दृरथधिकरसाबिभागयुक्‍ता 
बर्गणा न प्राप्पते, नापि त्रिभि रसाविभागेरधिका, नापि चतुर्भिरधिका, नाईपि संख्यातेरधिका 
नाप्यसंख्यातैरधिका, ना5पि अनन्तैरधिका, किन्तु सर्वेजीवेभ्यो5नन्तगुणाउम्यधिक रसाविभागै- 
युक्ता द्वितीयस्पर्धकस्य प्रथमवर्गणा प्राप्पते | तत एकोत्तरसाविभागबइृद्धथा अमव्येम्यो5नन्तगुणाः 
सिद्धानामनन्तमागकल्पा अनन्ता वर्गणाः प्राप्यन्ते | ततः पूवेबत्‌ पुनरन्तरं लम्यते । एवं तावदू 
वाच्यं यावज्जधन्यरसस्थानस्थ भरमस्पर्धकसत्कचरमवर्गगा । एवं प्रथमं जघन्यरतस्थानं समा- 
परम । ततो द्ितीयं स्थानमनन्तभागषृद्धं भवति, अश्रापि वर्गणादिक पूर्वेचत्कायंम्‌ , एवं कण्डक- 
प्रमाणानि रसस्थानानि अनन्तभागडद्धानि वाच्यानि । 
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कि नामानन्तभागवृद्धत्वम्‌ ? केन क्रमेण द्वितीयरसस्थाने स्पर्धकविन्यामः ? इत्यादिप्ररूपणा 
कर्मप्रकृति सत्कबन्धन करणस्य सप्तत्रिंशत मगाथाया सलयग्िरोयटीका क्षरेरेव प्रदश्येते-- 

लथा च लद॒क्षराणि-“ प्रथमस्पानु मागबन्धस्थानस्प स्ेजीवसंख्याप्रमाणेन राशिना भागे 

हते सति यघ्नन्धं सोएनन्तभाग हह ग्राह्मः, तेनाभ्यधिक द्वितीयमनुभागस्थानम्‌ । तस्पापि सर्वजीव- 

संख्याप्रमाणेन राश्चिना भागे हते सति यज्ञब्धं तेनाम्यपरिक ततीयमनुभागवन्धस्थानम्‌ , एवं यथ- 

दनुमागबन्घस्थानमनन्तभागवद्धमुपलम्यते तत्तत्पाश्वात्यस्य पाश्ात्यस्यानुभागबन्धस्थानस्य सबेजीव- 

संख्याप्रमाणेन राशिना भागे हते सति यन्लम्यते तेन तेनानन्तवमेन भागेनास्यधिकमबगन्तव्यम्‌ | 


अन्न कश्रित्प्रश्नपति-ननु प्रथ मानुभागबन्धस्थानस्य स्वजीवप्रमाणेन राशिना भागो5पाहि- 
यंते कि रसाविभागापेक्षया उत परमाण्पपेक्षया यद्धा स्पधकापेक्षया ? तत्र न तात्रद्रसाविभागपेक्षया, 
प्रथमस्थानात्‌ द्वितीयस्थाने5पि रसाविभागानां संख्येयादिगुणनया प्राप्यमाणलातू । तथाहि- 
प्रथमे स्थाने प्रथमे स्पर्धेके प्रथमव्रगेणायामनन्ता अपि रसाविभागा: क्रिलाउसत्कल्पनया सप्त, ततो 
द्वितीयस्यां वर्गणायामष्टों, ठृतीयस्पां नव्र, चतुर्थ्या दश, इदमेक स्पर्धेकम्‌ | इत ऊरध्व॑_त्वेकोत्तर- 
बृद्धया रसाविभागा न प्राप्यन्ते, किन्तु सवेजोबानन्तगुणाधिका: । ते च क्रिाउसत्कल्पनया सप्रदश । 
एते च द्वितीयस्थ स्पर्धकम्य प्रथमवर्गणायाम । ततो द्वितीयस्थां वर्गणायामष्टादश, ततीयस्यामेकोन- 
विंशतिः, चतुर्थ्यां विंशतिः, इदं द्वितीय स्पर्घेकम्‌ । ततः पुनरप्यत ऊध्वमेक्ोत्तरइृद्धथा रसाविभागा 
न॒प्राप्यन्त किन्तु सं्वजीवानन्तगुणाघिका,, ते थे किरामत्कल्पनया सप्तविशतिः । 
एते च तृतीयस्य स्पर्धंकस्य प्रथमवर्गणायाम्‌ । ततो हितीयस्‍्पां बर्गणायामश्टाविंशतिः, ततीय- 
स्पामेकोनत्रिंशत्‌ , चतुथ्याँ त्रशत्‌ , इदं तु ठतीय॑ स्पर्धकम्‌ | ततः पुनरप्यत ऊरध्व॑मेकोत्तरबू द्धथा 
रसाबिभागा न प्राप्यन्ते, किन्तु सवेजीवानन्तगुणाम्यधिका: । ते च करिलासत्कल्पनया सप्त्रिंशत्‌ | 
एते चतुथेस्थ स्पर्धकस्य प्रथमत्रगंणायाम्‌ । ततो द्वितीयस्थां वर्गणायामष्टाजिशत्‌ , ठतीय- 
स्थामेकोनचत्वारिंश्त्‌ , चतुथ्याँ चत्वारिंशत्‌ , इंदं चतु्थे स्प्धेकम्‌ | एतानि च किलाउसत्कल्पनया 
प्रथममनुभागबन्धस्थानम्‌ । अन्न च रसाविभागाः सत्रसंख्यया पट्सप्तत्यधिकानि त्रीणि शतानि । 


हत ऊध्वे स्वेकोचरबृद्धथा रसाविभागा न प्राप्यन्ते किन्तु सबंजीवानन्तगुणाम्यधिका: । ते च 
किलासत्कल्पनया सम्नचत्वारिंशत्‌ । एते च द्वितीयस्थ स्थानस्य प्रथमस्प्धेकस्प प्रथमवर्गणायाम्‌ । 
ततों द्वितीयस्यां बर्गंणायामष्चलारिशत्‌ , ठतीयस्थामेकोनपशञ्चाशत्‌ , चतुर्थ्यां पज्चाश्षत्‌ , हद 
दिवीये स्थाने प्रथम स्पधंकम्‌ | इत ऊध्बे त्वेकोत्तरवृद्धश्ण रसाविभागा न प्राप्यन्ते, किल्तु सबेजीवा- 
नन्‍्तगुणाधिका: । ते च किलासत्कल्पनथा सप्तपश्चाशत्‌ | एते च द्वितीयस्थाने द्वितीयस्पर्धकस्य 
प्रथमवर्गणायाम्‌ । ततों द्वितीयस्थां वर्गणायामष्टपश्चाशत्‌ , तृतीयस्यामेकोनपष्टि,, चतु्थ्यों पष्टि, 
दृदं ड्वितीयस्थाने ट्वितीयं स्पधेकम्‌ । इत ऊध्वेमेकोत्तरदृद्धथा रसाविभागा न प्राप्यन्ते, किन्तु 
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सबेजीवानन्तगुणाधिका: । ते च क्रिलासस्कल्पनया सप्तपष्टि: ! एते च द्वितीये स्थाने तृतीयस्य 
स्पर्धकस्य प्रथमवर्गणायाम्‌ , ततो दितीयस्थां वर्गणायामष्टपरि:, वृतीयस्थामेकोनसप्ततिः, चतुर्थ्या 
सप्ततिः, इदं द्वितीये स्थाने ठ॒तीयं स्पर्धेकम्‌ । तत इत ऊर्ध्व॑ पुनरप्येकोत्तरवृद्धधा रसाविभागा न 
प्राप्यन्ते, किन्तु सवंजीवानन्तगुणाधिका: । ते च किलासत्कल्पनया सप्तमप्ततिः | ततो द्वितीयस्यां 
बगेगायामश्सप्रति:, वृतीयस्यामेकीना गीतिः, चतुथ्यामशीति:, इदं च द्वितीयस्थाने चतुथ स्पर्धकम । 
एतानि च किलासत्कल्पनया द्वितीय॑ स्थानम्‌ | अत्र च रसाविभागा; स्वेसंख्यया पोडशाधिकं सहसम । 
तदेवं प्रथमस्थानगतरसाविभागापेक्षया द्वितीयस्थाने रसाविभागाः संख्येयगुणाः प्राप्यन्ते । उत्तर- 
स्मिन्लुत्तरस्मिस्तु स्थाने पूर्वपूर्वस्थानापेक्षया प्रभूताः प्रभूवतमाः इति न क्रापि रसाविभागापेक्षया 
पूवेस्थानादुत्तरस्य स्थानस्यानन्तमागाधिक॒त प्राप्पते | नापि परमाण्वपेक्षया बनन्‍्तभागाधिकलसंभव :, 
यतो यथा यथा5नुभागो बर्धते तथा तथा पुद्ठ छा: स्तोकाः स्तोकतराः प्राप्यन्ते | ततः प्रथमस्थानगत- 
परमाण्यपेक्षया दि तीये स्थाने परमाणवः किड्िंदूना एवं भवन्ति, नानन्तभागाधिकाः । एज्मुत्तरेष्पपि 
स्थानेषु पूज्रेपूर्वस्थानापेक्षया हीनद्दीनतरपरमाणुत्व द्रष्टव्यम्‌ । नापि स्पर्धकापेक्षया प्रथमस्थानादीनां 
संत्रजीवप्रमाणेन राशिना भागापदारः संभवति, प्रथमस्थानादिगतस्पर्धकानामभव्यानन्तगुणसिद्धा- 
ननन्‍्तभागकल्पतया5तीव स्तोकत्वादिति इति । 

अश्लोच्यते-इयं हि पटस्थानकप्ररूपणा संयमश्रण्यादिगतसकलपट्स्थानकव्यापकलक्षणतया 
प्ररूप्यते | ततो यधप्यनन्तगुणइद्धाव्‌ स्थानादवॉक्तनेषु स्थानेषु सर्वीवप्रमाणेन राशिना स्पधेका- 
पेक्षया भागहारों न संभवति, तथाप्युत्तरेषु स्थानेष्न्येष्वपि च द्वितीयादिषु पट्स्थानेषु तथा 
सर्वेष्वपि संयमश्रेण्यादिगतेषु संभवतीति न कश्निद्विरोध;, बाहुल्येन सर्वत्रापि संभवात्‌ स्वेजीव- 
प्रमाणेन राशिना भागों हियते इति वचनाथ। अनन्तगणवद्धात्‌ स्थानादर्वागपि पूव॑स्थानेभ्य 
उत्तरोत्त रस्थानानां सबस्तोकानन्तभागाधिकत्वमवसेयम्‌ । यधपि च पूर्वपूर्वस्थानापेक्षयोच्तरोत्तर- 
स्थानेप्‌ किड्विद्धीनहीनतराः परमाण4: प्राप्यन्ते तथापि स्तोकस्तोकतरेः परमाणुभिवर्गणादीनां 
संभवादुक्‍्तस्वरूपस्पधंकवाहुल्यं न विरुध्यते'” शांत । 

अथ सतान्तरेण स्पर्धकादिविन्यासः प्रदश्यते-प्रथमानुभागपन्धस्थानापेक्षया तदनन्तरं 
द्वितीयं॑ स्थानमनन्तभागबुद्धं कथितम्‌ । अत्राउनन्तभागवृद्धिः कि परमाण्वपेक्षया उत स्पर्धका 
पेक्षया यद्वा रसाविभागापेक्षया न तावत्‌ परमाग्वपेक्षया, प्रतिसमयमभव्यतो5्नन्तगुणरूपस्य सिद्धा- 
नामनन्तभागमात्रस्य प्रदेशस्य ग्रहणेन सबजीरराशिना मक्‍्तुमशक्यत्वात्‌ | ना$पि स्पधेकापेक्षया 

वृद्धि: संभाव्यते, ग्रहीतपुद्गलानां तावन्मितत्वेन स्पर्धंधानामपि तावन्मितल्वातू । 


ना5पि रसाविभागापेक्षयाउनन्तभागबद्धिः संभाव्यते, पूर्वोक्तदर्श्ितप्रकारेण विवक्षितस्थाना- 
दनन्तररसबन्धस्थाने रसाविभागानां संख्येयगुणादिषृद्धिसंभवात्‌ । 


४४४ ] बंधविद्दाणे मलपयडिरसबंधो [ बिस्तरत: स्थाननिरूषणे 


अन्न प्रतिविधीयते-प्रथमं रसबन्धस्थानस्य ज्ञानमावश्यकम्‌ , यतस्तज्ज्ञानं बिना अनन्तभागा- 
दिवृद्धि ज्ञात न शक्यते। न चात्र रसबन्धस्थानं नाम बध्यमानसबंपरमाणुवर्तिर्सानां योगः । एवं 
च सति यदा उत्कृष्टयोग उन्कृष्टविशुद्धधादि च वर्तेते तदोस्क्ृष्टरसबन्धस्थानस्य प्राप्तिः अन्यथा तदू- 
विरददः । भवत्वेबं का हानिर्भ विष्यति? महती हानिः, तथथा-एवं च सति बेदनीयनामगोत्रसत्को- 
स्कृष्रसबन्धका; सर्वे क्षपक्रा भवितु नाहैन्ति, तथा तेपामेब्रोत्कृष्टरसबन्धकानामुत्कृष्टमन्तरं पण्मास- 
प्रमाणं बक्‍तु' न युज्यते, उन्क्रृष्टयोगेनोस्कृष्टरसबन्धस्पाधिक्रान्तरस्य सदूभावादिति प्रागुक्तम्‌ | 
अतः सकलपरमाणुगतरमस्य योगो न स्थानम्‌ , किन्त्वत्रैशाधिकारे स्पधकप्ररूपणायां दशित- 
प्रकारेणेकस्मिन्नुन्कृष्टानुभागसहि ते कमंपरमाणीं स्थान भवति । यथेव॑ तहिं कि नामानन्तभागवृद्ध- 
स्थानम ? उक्तजघन्यरसबन्धस्थानाद्‌ द्वितीयस्थानसन्कचरमस्पकस्प चरमवर्गणायामेक्रपरमाणु- 
सत्करसो5नन्तभागवृद्धों भवति सः । किम्रक्त भवति-जयन्यस्थानस्थ चरमस्पर्धकस्प चरमवर्गणाया- 
मेकपरमाणसत्करसाविभागानां सबजीवसंख्याप्रमाणेन राशिना भागे हते सति यल्लब्ध॑ तेनाभ्य- 
घिकास्तदनन्तरस्थानस्य चरमस्पधेकस्य चरमवर्गणायामेकपरमाणुसत्करसात्रिभागा भवन्तीति । 

इंदच प्रथममनन्तभागवृद्धस्थानघ््‌ । तस्थापि सवेजीवसंख्याप्रमाणन राशिना भागे हने 
सति यल्लब्धं तेनाभ्यधिकं त॒तीयस्थानं तच्च द्वितीयानन्तभागबृद्ध स्थानम्‌ । एवं ऋण्डकंप्रमाणा- 
न्यनन्तभागबृद्धानि स्थानान्यव्रगन्तव्यानि । 

तदनन्तरं त्वसंख्यभागवृद्धस्थानम्‌ । तच्चेबम--चरमानन्तभागव्रद्धस्थानसन्कचरमस्पधेकस्य 

पघरमबगंणायामेकपर माणुसत्कर साविमागानामर्सं खव्ये यो कन भः प्रदेशसं ख्याप्रमाणन राशिना. भागे 
हते सति यल्लब्ध॑ तेनाभ्यधिकरमिदं स्थान भवति । एवं पूरक्तिविधिना द्शितपटस्थानक- 
क्रमेणाउमंस्येयलोकप्रमाणानि पटस्थानकानि वक्तव्यानि । 

यद्यप्यत्र र्माविभागापेक्षया इृद्धिदेशिता, तथाप्यत्र स्पर्धकादिबृद्धिरिष्पते, अतः केन विधिना 
स्पधेकादीनां वृद्धि जॉयते, स्पर्धकादीनां विन्यासशच कथं भव॒ति तत्प्रदरश्यते । 

जघन्यस्थाने यत्कमेण स्पर्धकादित्रिन्यामों दर्शितः, जघन्यस्थानादनन्तरस्थाने5पि 
जघन्यस्थानसत्कोत्कृष्टरसं यावत्‌ तस्क्रमेणेव स्पर्धेकादिविन्यासों ज्ञेयः। ततः पर ब्रद्धरमाद- 
न्यानि नूतनानि' स्पधकानि भवन्ति | तानि च नृतनस्पर्धकान्यभव्यतो5नन्तगुणानि मिद्धाना- 
मनन्तभागकन्पानी ति ब्लेयम्‌। 

अथ नूतनस्पर्धकरचना प्रदश्यंते--एतदनन्तमागइद्ध स्थानस्थोन्क्ृष्टरसाद जधन्यस्थान- 
सन्कोत्कृष्टरसो5पनेतव्य: । अवशिष्टरसाविभागा नूतनस्पर्धकसंख्यया भक्तव्याः, प्राप्ठआागफर्ल 
जधन्यस्थानसम्कोत्कृष्टरसे प्रक्षेषणीयम्‌ , तच्च नूतनस्पर्धकेषु प्रथमस्पर्धक भवति | 


हृदभ्षत्रा(वगन्तव्यम्‌--अत्र स्पर्धक स्थानमित्यादि यद्‌ भण्यते तत स्वचरमवर्गणा- 
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गतैकपरमाणुसस्कोत्कृष्टरसाविभागयुक्तसमुदायरूप ज्ञेयप्त , ततो नृतनप्रथमस्पधेक नाम नृतन- 
प्रथमस्पर्धधस्थ चरमवर्गणागतेकपरमाणुसन्कोत्कृषटरसाविभागसमुदायः । नूतनप्रथमस्पर्धकमध्ये 
पुनः प्रप्तमागफले प्रक्षिप्ते नूतनद्वितीयस्पर्धक भवति । द्वितीयस्पर्धकमध्ये पुनस्तावन्मात्रस्य प्रक्षेपे 
ततीयस्पर्धकम्‌ ! एवं ताबबू वक्‍तव्यं यावच्चरमस्पर्धकं प्राप्पते | अस्य च चरमस्पर्धकस्य चरम- 
वर्गणागतेकपरमाणुसत्करसाउविभागसमुदायरूप॑ प्रथममनन्तभागवृद्धस्थानं भवति । हृदमन्र 
बोध्यम्‌-अत्र नूतनस्पधेकानामन्तरं परस्पर तुल्यं जघन्यस्थानसत्कस्पर्धकान्तरतश्राउनन्तगणदीनम । 
अथ प्रथमानन्तभागइद्धस्थानस्प वर्गणादीनां रचना प्रदृश्यते--सर्वतः पथर्म 
जधन्यस्थानतो5विफर सयुक्तपरमाणवः प्रथक्स्थापनीयाः , ततः .. शेषप्रमाणुमिजधन्य- 
स्थानवत्‌ जघन्यवर्गंणात उत्कृष्टर्गंणां यावत्‌ स्पर्धधादिरचना कर्तव्या। ततः सर्वजीब- 
तोउनन्तगुणमन्तरम्‌ | ततः प्रथक्स्थापितपरमाणुषु जधन्यरसा5विभागयुक्तपरमाणूनां नूतनस्प्धे- 
कस्य प्रथमवर्गणा, तत एकेन रसाविभागेनाधिका ह्वितीया वर्गणा, तत एकेन रसाविभागेनाधिका 
हतीया वर्गंणा । एवमेकोत्तरवृद्धथा5भव्यतोडनन्तगुणाधिका वर्गणा वक्‍तव्याः, ततः सर्वजीवतों5नन्‍्त- 
गणमन्तरम्‌ , ततो ठितीयस्पर्धेकम्य प्रथमा वर्गणा एकाधिकरसाविभागेन य्रुक्‍्ता। एवमेकोत्तर- 
वृद्धया द्वितीयस्पधरकस्थ चरमव्गेणां याव्रदनन्ता बर्गणा वक्तव्या: । ततोउन्तरम , एवं नृतनानि 
स्प्धंकान्यमव्यतो5नन्तगणानि वक्‍तव्यानि | अन्न चरमस्पर्धके चरमवर्गणासत्कीकपरमाणुगतरस- 
समुदायों द्वितीयरसस्थानम । 
अथ वृवीयरथानम्य रचना प्रदर्यते--अनन्तरोक्तद्वितीयानुभागबन्धस्थानस्य सर्बजीब- 
: गग्रभाणेन राशिना भागे हते सति यल्लब्धं तेनाभ्यधिक तट तृतीयस्थानम्‌, तस्थ रचना- 
पिविरेबम-प्रथमं ताबद दितीयस्थानतो5धिकरसयुकतपरमाणवः पृथक्स्थाप्या,, ततः शेषपरमाणु- 
मिजेबन्यस्थानस्थ जघन्यवगणातो 'ितीयस्थानस्थोस्क्रृष्टवर्गणां यावदनन्तरोक्तद्वितीयस्थानवद्‌ 
रचना कायों, तत एकेन रसाविभागेनाम्यधिकाः परमाणवों न प्राप्यन्ते, ना5पि द्वाभ्यां, नाइपि 
ब्रिभिः, नाउपि संब्ब्येयें:, नाप्यसंख्यातेः, नाप्यनन्तेः, किन्त्वनन्तानन्तरेष सर्वजीवेस्यो5नन्तमुणै- 
रसाविभ/गैर म्यधिका: परमाणनः प्राप्यन्ते, तेषां च तृतीयस्थानसत्कनूतनस्पधेकस्य प्रथमा बर्गणा । 
तत एन रमाविभागेनाम्यपिकानां परमाणूनां द्वितीया वगेणा | ततः पुनरप्यत ऊर्ध्व यथोत्तर- 
मेक माविमागवृद्धथा तृतीयादिका वर्गंणास्तावद्‌ वाच्या यावदभव्येभ्योउनन्तगुणाः सिद्धानाम- 
नन्‍्तभागकल्पा मवन्ति | ततः सबजीवतो5नन्तगुणमन्तरं भवति | तत एकाधिकरसाविभागेन 
युकतानां परमाणूनां समुदायों द्वितीयस्पर्धकस्थ प्रथमवर्गंणा सबति | तत एकेकरसाबिभागषृद्धथा- 
धभव्याप्नन्तगणसिद्धानन्तभागकल्पा वर्गंणा वाच्या: | एवं नूतनानि स्पर्धकान्यप्यभव्येम्योंनन्त- 
गुणानि सिद्धानामनन्तभागकल्पानि वक्तव्यानि । अत्र चरमस्पर्धके धरमवर्गणासर्कीकपरमाणु- 
२ परी स्तन रात | 


श्४६ ] बंधविद्याणे मुलपयडिरसबंधो [ किस्तरतः स्थानान्तर- 


प्रागक्तनीत्या5न्ञ लाउसं ख्येयमागगतनभशभ्रदेशराश्षिलक्षण॑ कण्डके यावदनन्तभागषद्धानि 
रसबन्धस्थानानि कथयितब्यानि | 

प्रथमा5नन्तमागस्थानान्तरतो द्वितीयाउनन्तभागस्थानान्तरमनन्तभागाभ्यधिक॑ भव॒ति । 
कियत्यमाणेन ? सर्वेजीवराशिवगेंग जघन्यस्थानस्य भागे हते यल्लब्ध॑ तावत्ममाणेन | प्रथमानन्तभाग- 

वृद्ध स्थानसत्कप्रश्षेपस्पर्धकान्तरतो द्वितीयाउनन्तभागइद्धस्थानस स्कप्रक्षेपस्पधेकान्तरमपि अनन्तभागे- 
नाउम्यपिकं भवति । कुतः ? उच्यते-पूवेविभज्यमानराशितो द्वितीयाइनन्तभागवद्धस्थानसत्कविभज्य- 
मानराशेरनन्तभागेनाभ्यधिकत्वात्‌ , दयोः स्थानयो! भाजकराशिरूपप्रक्षेपस्पधेकशलाकानां तुल्यत्वा- 
च्च | अथ केषां केषां स्थानानां प्रक्षेपस्पधेकशलाकानां तुल्यत्व॑ तथा विवक्षितप्रक्षेपस्पधकशलाका: स्वपूर्व 
पूर्वस्थानसत्कप्रक्षेपस्पर्धकशलाकातः कति गणा; ? भण्यते-सर्वेषामनन्तभागवद्धस्थानानां प्रक्षेपरपर्धक 
शलाका: परस्पर तुल्याः । सर्वेषामसंख्यमागवद्धस्थानानामपि प्रक्षेपस्पधेकेशलाकाः परस्पर तुल्याः 
अनन्तभागव ड्धस्थानसस्कप्रक्षेपस्पधेकशलाकातो 5संख्येयमागाभ्यधिका: । सर्वेषां धंख्यातभागदृद्ध 
स्थानानामपि प्रक्षेपस्पर्धकशलाका: परस्परं समानाः, असंख्यभागषृद्धस्थानसत्कप्रक्लेपस्पर्धकशला- 
कातः संख्येयभागाधिकाः । एवं संख्यातगणवृद्धाउसंख्यग॒णपृद्धा-उनन्‍्तगणवद्धस्थानसत्कप्रश्षेपस्पर्ध 
कानामपि तुल्यन्व॑ तथा स्वपू्नपूवेस्थानसत्कप्रक्षेपस्पधेकशलाकातः क्रमशः संख्यातगणा5संख्यगण- 
5नन्तगणाघिकर्त्व॑ वक्‍तव्यम्‌, सजातीयप्रक्षेपस्पधेकशलाकानां कुतस्तुल्यत्वम्‌ १ प्रथमा5नन्तभागबृद्ध 

स्थावसत्कप्रश्नेपस्पधेकान्तरतो दवितीया5नन्‍्तभागबृद्ध स्थानसन्कस्प्धंकान्तरमनन्तभागास्यधिकमि 
त्यनेन ज्ञायते यदनन्तभागबंद्ध स्थानसत्कप्रश्षेपस्पधेंकशलाकानां परस्परं तुल्यत्वम्‌ , अन्यथा सजा- 
तीयस्पर्धकशलाकासु एकस्मिन्नपि स्पधेके इद्धे अधस्तनप्रक्षेपस्प्धंकान्तरत उपरितनस्पर्धकान्तरमन- 
न्तभागेना5भ्यधिक न भवेत्‌ , अपि ल्वनन्तभागेन हीन॑ भवेत्‌ । 

अयम्भाव:-अत्र उपरितनरसस्थानाद धस्तनरसस्थानस्प वि पे कृते यो विशेषः प्राप्यते 
तत्स्थानान्तरमुच्यते । एतढिशेषे प्रक्षेपस्पर्धंकेशलाकामिविंभक्ते यल्लभ्यते तत्स्पधंकान्तरं कथ्यते । 
प्रस्तुते पघस्तनस्पर्धकशलाकात उपरितनप्रश्ेपस्पधंकशलाका यथेकेन रूपेणाधिका भवन्ति, तहिं पूबे- 
भागद्ारत उपरितनस्पधेकान्तरभागहारो 5नन्‍त भागेना 5 मय घिकी मत्रति, ततो 5धस्तन स्प्धेकान्तरत उप- 
रितनप्रक्षे परपधकान्तरमनन्तमागहीन भवेत्‌ । न चैत्र भवति, उपरितनप्रश्षेपर्पर्धकान्तरस्या5नन्त- 
भागाधिकत्वेनोपलम्मात्‌ ततः सर्वप्रक्षेपाणां स्पर्धक्शलाकाः सजातीयप्रक्षेपस्पर्धकशलाकाभिन विस- 
दशा इति ग्रहीतव्यम्‌ | सजातीयरपर्धकशलाकासु एकस्मिन्नपि स्पधेके वृद्धे स्पर्धकान्तरमनन्त- 
भागेन हीन॑ भवतीति स्वप्सत्कल्पनयां गणितप्रक्रियया प्रत्यक्षीक्रियते- 
तथथा- जघन्यस्थानम्‌ - अब्जवर्ग >अब्ज *० ( प्रक्षेपस्पधेकराशि: -- १० 


सर्बजीबराशि: -- १ कोटि - असंख्येयलोकनभःप्रदेशराशि: - ४ 
अभज्यतोउनन्तगुणराशि:-१शतम्‌ ५ उत्कृष्टसंख्यातराशि: - २ 


ट्वितीशती, “जम्थानानां निरूपणम्‌ ]. चरमाधिकारे रसस्थानप्ररूपणा | ५४७ 


०. +नन्तभागबृद्धस्थालमू - जघन्यस्थान० +- (जघन्यस्थान०-+र्वेजीवरांशि:) 








उ/पन्‍्यस्थाक्त * जबरन म्गन० 
सर्बजीवराशि० 
से घॉँडठ . वनदठ - खडे "बरा० 
£ कोषटि० 


॥ 


अब्जबगें -|- २०० अब्ज० 


सथानान्तरमू - प्रथमानन्तभागवृद्धस्थानम-जघन्यस्थानम्‌ 

“- (भब्जवगे: +-१००भब्ज०)-(अब्जवगे:) 

बल १०० अब्ज ० 
प्रस्तुतस्पधेकान्तरम -- स्थानान्तरम - प्रक्षेपस्पर्धकशलाका 

5-5 २१०० अब्ज ० - १० 
च्। १० अच्ज० 
द्वितीयानन्तभागवृद्धस्थानप्‌ न्‍- भनन्तराधस्तनस्थान०--. अननन्‍्तराधस्तनस्थान० 
सेजीवराशि 
प्रथमानन्तमागबृद्धस्थान०+- _मानन्तभागदृद्धस्थान० 
सबेजीवराशि 
पक (भब्जवर्ग --१००भ्रब्ज० न 4503, न ्मस्ट) 
१ कोटि 


5 अब्जवर्गं: +- २०० अब्ज० + दशसइस्न० 
स्थानान्तरप -- द्वि तीया5नन्तभागवृद्धस्थानमू---अब्मानन्तभसागबध सरथानम्‌ 
-+ (अब्जबर्ग०--२०० भज्ज० + दशसहस्र०) - (अव्जबग्ग:-[-१०० जब्ज०) 


१०० अठ्ज ० + दशसदह॒सत्र० 
स्पर्धेकान्तरम -- स्थानान्तरम + प्रक्षेपरप धेकशलाका 
(१०० अब्ज०+१ ०सहसत्र०) + १० 
न १०० अज0 + १०सहस्र० 
न्‍ः १०अभब्ज ० + रैसहस० 
सजातीयप्रक्षेपस्पर्धकशलाकानां तुल्यत्वे स्वीकृते एवं प्रथमानन्तभागएंद्धस्थानसत्क 


स्पर्धकान्तरतो द्वितीयानन्तभागबृद्ध स्थानसत्कस्पधेकान्तरमनन्तभागेनाधिक प्राप्तमू-तद्भा-एम्टर 
उसत्कल्पनायां. प्रथमानन्तमागपृद्धस्थानसत्कस्प्कान्तरं १०अब्जप्रमाणम्‌ , द्वितीणनन्तशाग- 
बृद्धस्थानसत्कस्पर्धकान्तरं पुनः सहस्राधिकदशाब्जग्रमाणं प्राप्त, अत एवं स्पधेकशराकानां 
तुल्यत्वे एवोत्तरोत्तरस्पर्धकान्तरमनन्तभागेनास्यधिक घटते | 

सजातीय प्रक्षेपस्पधकानां परस्पर तुल्यत्वभित्यस्वीकारे त्वनन्तभागेनाइधिकं न भव॒ति । 
अपि तु हीन॑ मवतीति प्रागुक्त तदपि असत्कल्पनया प्रदश्यते । तथथा-ह्वितीया&नन्तभागइद्ध- 
स्थानसन्कप्रक्षेपस्पधकशलाका एकेन रूपेणाधिकाः भवन्ति ततश्र प्रस्तुताइसत्कल्पनायां दशस्थाने 
एकादश कल्प्यन्ते । 


| 


2४४८ ] बंधविद्याणे मूलपयडिरसबंधों [ स्पर्धकविन्यास-स्थानान्तरा- 


ततो दितीया$नन्तभागइद्धस्थानसत्कस्पधेकान्तरम-स्थानान्तरम + प्रक्षेप्स्पर्धकशलाकाः 
मे (१०० अब्ज० +- १० सइस्र०) + ११ 

हे पल मजा 

ततो द्वितीयाउनन्तभागवद्धस्थानसत्कस्पर्धकान्तरं १०अब्जतो5पि न्यूनं भवति, प्रथमा- 
ननन्‍्तमागवद्धस्थानसत्कस्पर्धकान्तरं पुन; १०अब्जप्रमाणं प्रागेय कथितम्‌ , ततः प्रथमानन्तभाग- 
बद्धस्थानसत्कस्पर्धकान्तरतो द्वितीयानन्तभागृद्ध स्थानसत्कस्पर्धकान्तरमनन्तभागेन हीन॑ भवति 
अत एवानन्तमागवद्ध स्थानसत्कप्रक्षेपस्पधेकशलाकानां तुल्यत्वम्‌ , एवं चा5संख्येयभागवद्ध स्थाना 
दीनामपि सजातीयप्रक्षेपस्पर्धकशलकानां तुल्यत्वमिति । 

अथा5संख्यभागषृद्धस्थानानि प्रदश्यन्ते-- 

प्रथमानन्तभागवृद्धकण्डकसत्कचरमानन्तभागवृद्धस्थानस्था5संख्येयलो का काश ग्रदेशरा शिना भागे 
हते यन्नन्धं॑ तस्मिन्‌ चरमानन्तभागपृद्धस्थाने प्रक्षिप्ते प्रथमाउसंख्यभागवृद्धस्थानमरुन्प॑द्यते । एपः 
प्रक्षेप एकरसाविभागपलिच्छेदेन न्‍्यूनः स्थानान्तरं मव॒ति । एतत्स्थानान्तरमधस्तनम्थानान्तरतो- 
5नन्‍्तगुणम्‌ । को गुणकारः ? असंख्येयलोकेरपवर्तितों रूपाधिकमबंजीवराशिः । एतत्पस्‍क्षेपे स्प्ेक- 
शलाक्विमक्ते यल्लम्यते तत्स्पधंकान्तरमृच्यते । 
हृदसछ बोध्यम-एत॒त्स्थानादधस्तनसवेस्थानानां स्पर्धकविन्यासो वर्गणाविन्यासश्र यस्क्- 

मेण भवति, प्रस्तुतस्कने तस्क्रमेणेव स्पर्थकविन्यासो वर्गणाविन्यासश्र विध्ते एव, अधिकरस- 
युक्तपरभीर्णनो थे नृतनानिं स्पधेकानि ' प्रागुक्तरीन्या समुत्पधन्ते तानि च नूतनस्पर्धकानि 
अभव्यतो5्नन्तगुणानि सन्ति । एवमग्रेषपि सर्वर्सस्थानेषु स्वस्वाधस्तनसवेरसस्थानानां 
वर्गंणास्प्ेकादीनां विन्यासो द्रष्टन्यग, अधिकरसयुक्तयरमाणूनां च नृतनस्पर्धकानि समुत्पधन्ते । 

एतत्स्पर्धकान्तरमधस्तनस्पर्धकान्तरतो 5नन्तगुणा भ्यधिकम्‌ , तथा5सत्कल्पनया प्रदश्यंते- 
जधन्यस्थानादीनामसत्कल्पना ग्राग्वत्कार्यों, नवरमत्र प्रक्षेपस्पधंकशलाकानां वद्धिर्नाता, ततः प्रक्षेप- 
स्पर्ंकश्षलाका द्वादश (१२) कन्प्यन्ते | 

प्रथमा5संख्यभागइृद्धस्थानसत्कप्रक्षेप:-चरमा5नन्त मागबृद्धस्थान म्‌-:-असं ख्य लो का: 

अत्र चरमानन्तभागवुद्धस्थानम-साथिकजघन्यस्थानतुल्यं मवति 


ततः _ साधिकजघन्यस्थानम 
ह असंख्यलोक: 
प्रस्तुतप्झ्षेपः.._> साधिकाब्जवर्ग: 
रु 
एतत्स्पेकान्तरम उप्रक्षेप:-नूतनस्पर्ध कशछाका: 
ञसाधिकाब्जवर्ग: 


हा हर 


उसंस्यमायदृद्वादिस्थानानां निरूपणप्‌ |] चरमाधिकारे रसस्थानप्ररूपणा [ ४४९ 
चा मानन्तभागदृद्धस्थान सत्करपर्धकान्तरम- [ शक ] १० प्रागेव दर्शितम्‌ 
ततः एतदसंख्यभागवद्धस्थानसत्कस्पधकान्तरं चरमानन्तभागवद्धस्थानसत्कस्पघेकान्तरतो 
5नम्तगुणं सुतरां सिद्धम्‌ । 

एतदसंख्यमागवद्धस्थानस्य उपगितिनकण्डकप्रमितानन्तभागवद्धस्थानानां.प्ररूपणा पूवेव- 
त्कायो । नवरमसंख्येयभागवद्ध स्पर्धकास्तरत उपस्तिनाउनन्तमागवद्ध स्थानानां स्थानान्तरस्पधेका- 
न्तराणि अनन्तगुणहीनानि । अधस्तनकण्डकमात्रानन्तभागबृद्धस्थानानां स्थानान्तरस्प्धेकान्तरतो 
इसंख्यभागस्योपरितनकण्डकमात्रानन्तभागव ड्र स्थानानां स्थानान्‍्तरस्पर्धकान्तराणि असंख्येयभागा- 
भ्यधिकानि कुतः ? भाजकराशीनां समानत्वे सति भाज्यराशीनामसंख्यमागेनाभ्यधिकतात । 
ठपरितनकण्डकमात्रानन्तभागवद्ध स्थानानां स्थानान्तरस्पर्धकान्तराणि पूर्वपूवेत उत्तरोत्तरमनन्तभागा- 

छः 

भ्यधिकानि । द्वितीयकण्डकमात्राउनन्तभागवद्धस्थानानां चरमस्थानस्यथा5संख्येयलौकैमांगे हते 
यल्लब्धं॑_ तद्‌ ठितीयकण्डकमत्कचरमानन्तभागबड़ स्थाने प्रक्षिप्यते, प्रक्षिप्ते च द्वितीयमसंख्येय- 
भागवृद्ध स्थानं समुत्पधते । एतस्मात्‌ प्रक्षेपादेकरसाविभागपलिच्छेदे 5पनीते स्थानान्तरं मवति; एत- 
त्स्थानान्तरमधस्तनाशेषानन्तभागवद्ध स्थानान्तरेभ्यो5नन्तगुणम्‌ । उपरितनप्रथमानन्तगुणवद्ध स्था- 
नस्थाधस्तनाशेपानन्तभागवृद्धस्थानान्तरेस्यो5प्यनन्तगुणमेव | कुतः १ भाज्यराशीनां क्वचचिदनन्त- 
भागाधिकत्वे क्वचिदसंख्यमागाम्यधिकत्ये कुत्रचित्‌ संख्यातमागाधिकत्के क्वचित्‌ संख्यातगुणत्वे 
क्तचिच्चा5मंर्यगुणत्वे5पि निरुक्तस्थानस्व भाजकराशे: अनन्तमागवृद्धस्थांनानां भाजकराशितो5* 
ननन्‍्तमुणहीनत्वात्‌ । अधस्तना5संख्येयभागबृद्धस्थानान्तरत एतंत्स्थानान्तरंमसस्येयभागास्यभिकक्‌ , « 
भात्रकराश्योः समानत्वे5पि भाज्यराशेरसंख्यभागेनाभ्यधिकत्वात्‌ । एवमनन्तमागाधिकेः कण्डक- 
एणाणे: र 7 जैव्यबहिताउन्यसंख्येयमागाधिकानि स्थानानि तावद्‌ वाच्यांनि यावत्तान्यपि कण्डक- 
मात्राणि भवन्ति | प्ररूपणा थे प्राखत्‌ कायों । 

।थ प्रसड्रतोष्संख्येयभागादिवृद्धस्थानस्यथाउधस्तनानामुपरितनानां. थाउनन्तभागादिवृद्ध 
स्थानानां स्पर्धंकान्तराणां स्थानान्तराणां च तारतम्यं प्रदश्येतें-स्वाघस्तनानन्तभागवद्धस्थानान्तरतो 

में यग्भागवृद्धिविषये स्थितानामनन्‍्तमागषृद्धस्थानानां स्थानान्तरस्पर्धकान्तराणि असंख्येयभागा- 

भ्थधिकानि । संख्यातभागबृद्धिविपये म्थितानासनन्तभागबृद्धस्थानानां स्थानान्तरस्पर्धकान्तराणि 
संख्यातभागाभ्यधिकानि | संख्यातगुणबृद्धितिषये स्थितानामनन्तभागदंद्ध स्थानान्तरस्पर्घकान्तराणि 
संख्यातगुणाधिकानि । असंख्यातगुणबृद्धिविषये स्थितानामनन्तभागडइद्ध स्थानानां स्थानान्तरस्पर्ध 
कान्तराणि असंख्यातगणाधिकानि । अनन्तगणपृद्धि विषये स्थितानामनन्तभागइद्धस्थानानां 
स्थानान्तरस्पर्धकान्तराणि अनन्तगुणाम्यधिकानि । अत्र स्वशब्दों यव्वद्धिस्थानविषये स्थितानां 
स्थानानामल्पबहुत्वमुक्त तदृइद्धिस्थानानुकर्षी | एवमग्रेडपि वाच्यम्‌ । 


४१० ] बंधविद्णे मूलपयडिरसबंधो [ स्पधकविन्यास-स्थानान्तर- 


स्वाधस्तनाउसंख्यभागवृद्धिस्थानान्तरतः संख्येयमागवृद्धिविषये स्थितानामसंख्यमागवरद्ध 
स्थानानां स्थानान्तरस्पधकान्तराणि संख्येयभागाभ्यधिकानि । एवं संरवयेपमुणविपये स्थितानां 
संख्यातगुणानि । असंख्येयगुणविषये स्थितानामसंख्येयगुणानि । अनन्तगुणविषये म्थित।नाम- 
नन्तगुणानि । स्वाधस्तनसंख्यातभागवद्ध स्थानान्तरतः संख्यातगुणविषये स्थितानां संख्यातभाग 
वृद्ध स्थानानां स्थानान्तरस्पधेकान्तराणि संख्यातगुणानि | एवमसंख्यातगुणविषये स्थितानामसंख्येय- 
गुणानि | अनन्तगुणविषये स्थितानामनन्तगुणानि । 

स्वाधस्तनसंख्यातगणबृद्धस्थरनान्तरती 5सं रूपेयग णविषये स्थितानां संख्यातगणब द्वस्था- 
नानां स्थानान्तरस्पधेकान्तराणि असंख्येयगणानि । अनन्तगणविषये स्थितानामनन्तगणानि । 

स्वाधस्तना5संख्यगुणबृद्धस्थानान्त 7तो 5नन्‍्तगुणवृद्धि विषये. स्थितानामसंख्यगुणबृद्ध स्थानानां 

स्थानान्तरस्प्धकान्तराणि अनन्तगुणाभ्यधिकानि । अधस्तना5नन्‍्तगणवद्ध स्थानान्‍तरत उपरितन- 
सवानन्तगणव द्व स्थानानां स्थानान्तरस्प्धंकान्तराणि अनन्तगणाभ्यधिकानि । 

अथ संख्यभागवद्ध स्थानानां प्रक्रिया दश्येते-रूपाधिककण्डकेन गणितकण्डकप्रमाणा$नन्त- 
भागवद्धानां के (क+ १)) चरमानन्तभागवृद्धस्थान स्या<र्थात्‌ कण्डकवर्गकण्डकमात्रानन्तभागवद्धानां 
चरमाउनन्तभागबद्ध स्थान स्पाउथात्‌ कण्डकमात्राउसंख्येयमागवद्ध स्थानानि गत्वा पुनरुपरि कण्ड- 
कमात्राष्यनन्तमागवद्भस्थाना नि प्राध्यन्ते, तेषां चरमाउनन्तभागषड़ स्थानस्पोत्कृष्टसं र्यातेन भागे 
हते यज्ञग्घं तत्‌ तस्मिन्मेक्करभा+मन्तभागवद्धस्थाने प्रक्षिप्यते, प्रक्षिप्ते व प्रथमसंख्यातमागवद्ध स्था- 
नपुत्यययते | एतस्मादेकरसाविभागपलिच्छेदे5पनीते स्थानान्तरं भत्रति | एतच्चाधस्तनानन्तभागवृद्ध- 
स्थानान्तरतो 5नन्तगणम्‌ | असंख्येयभागइद्धस्थानान्तरेभ्यो5संख्येयगुणम्‌ । उपरितनप्रथमानन्तगण 
बद्धस्थानस्याउधस्तनानन्तभागधृद्धस्थानान्तरेभ्यो 5 नन्‍्तगुणम्‌ ,-हेतुस्तु पूवेबत्‌ । उपरितनप्रथमा- 
5संख्येयगणबृद्धस्थानर या5धस्तना5संख्येयभागबवृद्धस्थानान्तरेभ्यो 5संख्येयगुणम्‌ । कुतः १ निरुक्‍त- 
स्थानस्य भाजकराशेरम रू गणहीनत्वात्‌ | संख्यातगणस्थानान्तरतो 5मंरूयेय गणहीनम््‌ । संख्यातगण 
बुद्ध स्थानस्याधग्तनसंस्यातभागचद्ध स्थानान्तरे मय! सरझ्यातभागहीन संख्यातगणहीनमसंग्व्यातग॒ण- 
हीन॑ वा। एवं स्पर्धकान्तराणामप्यल्पबहुत्व॑ वक्‍तव्यम्‌ । असंख्येयलोकप्रमाणपटस्थानाभ्यन्तरे 
स्थितसंख्यातभागस्थानान मेवमेतर प्ररूपणा काया । 


साम्प्रत॑ संख्यातगगवृद्धस्थानानां प्रक्रिया प्रदश्यंते-कण्डकमात्रसंख्यातभागबृद्धस्थाना- 
न्यतिक्रम्य पुनरुपरि कण्डक्रमात्राणि असंख्येयभागवृद्धस्थानानि व्यतिक्रम्प तदपरिस्थितेककण्डक- 
मात्रानन्तभागवृद्धस्थानानां चरमानन्तमागढ़द्ध स्थाने उन्कृष्टसंसव्यानेन गुणिते यावान राशिभत्रति 
तावत्ममाणं प्रथमसंगस्व्यातगु गवृद्ध स्थान मवति । मतान्तरेण पुनश्वग्मानन्तभागषृद्धस्थाने उन्क्ृष्टसं- 
रू नेन गणित यल्लब्धं तत्‌ तम्मिन प्रक्षिप्त भ्रथमसंख्यातगुणवद्ध स्थानं भवति । एवं मतद्॒येना- 


संख्यातभागवद्धदिस्थानानां निरूपणणप्‌ ]) चरमाधिकारे रसस्थानप्ररूपणां [ ५५१ 


5संख्यगुणबृद्धानन्तगुणवृद्धस्थानानि ज्ञातव्यानि; नवरं तंत्र गुणकारः क्रमेणाइसंख्यलोका 
सर्वजीवराशिश्र ज्लेय: । अरस्तुतप्रथमसंख्यातगुणइद्ध स्थानादेकरसाबिमागपलिच्छेदे5पनीते स्थानान्तरं 
भवति । एवत्स्थानान्तरमधघस्तनानन्तभागवद्धस्थानान्तरापेक्षया 3नन्तगुणाम्यघिकए्‌। असंरूयेयभाग- 
वृद्धस्थानान्तरापेक्षयाइसंख्यगुणास्यधिकम्‌ ,  संख्येयभागइद्धस्थानान्तरापेक्षया5सं ख्येयगुणास्य- 
घिकमू। नन्त्रत्र संख्येयगुणास्यधिकमलुक्त्वाइसंख्येयगुणास्यधिक कुतो5भिदितम्‌ ! इति चेद्‌ , 
उच्यते-एतस्म्थानान्तरस्थ संख्वेयभागवृद्ध स्थानान्तरापेक्षया उत्कृष्टसंख्यातराशिवर्गप्रमाणेनाधिक- 
त्वात्‌ । तथाहि-चरमसंख्यातभागबृद्ध स्थाने या बृद्धिमंबति सा तु स्वमूलराशौ उत्कृष्टसंख्यातेन 
विभकते प्राप्यते । 


प्थापना चेत्थमू- ऑिराशि 


उत्कृष्टर्ससू्यात0 न्रद्धि न्स्थानान्तरम्‌ 


संख्यातगुणवद्ध स्थाने पुनर्या वृद्धि मंवति सा तु मूलगशौ उत्कृश्टसंख्यातेन गुणिते लम्यते । 
स्थापना चवम-मूलराशिः>८उत्कृश्टमंख्यात ०-बद्धिः-स्थानान्तरम । अथ कियद्गुणेनाधिकमिति 
प्राप्यथ' संख्यातगुणबद्धि सन्कम्थानान्तरं संख्यातभागवद्धिसत्कस्थानान्तरेण विभज्यते तंदा उत्कृ 
ट्रमंख्याववर्गंगुणेनाधिक  प्राप्यते । स्थापना पुनरेवम-- 
संख्यातगुणवृद्धिसत्कत्थानान्तरं-संर्यातभागवृद्धि सत्कस्थानान्तरम्‌ । 


मलराशि. »< उत्कृष्टसंरुयात ० )- मूलराशिः _ 


उत्कूष्टसंस्यात० 
५ 


>मुलराशि , , उत्कृष्टसंस्यात० ,, उत्कृष्टसंख्यात॒० 


२ 4 मलठराशि कत्कटसंस्फतराशियगे० 


', उत्कृष्टसंख्यातवर्गगुणेनाधिक॑ भबति | 
उपरितनप्रथमा5नन्तगुणवुद्धस्थानस्याधस्तनानन्तभागवुद्धस्थानान्तरतः संख्यातगुणवुद्ध- 
स्थानाउन्तरं अनन्तगुणाभ्यधिकम। प्रथमा5संख्यगुणबृद्ध स्थानस्था5धस्तना5संख्यभागवद्घ- 
स्थानान्तरतो5सं रूयगुणाधिकम । द्वितीयसंख्यातगुणवद्धस्थानस्या5घस्तनसंख्यातभागवद्धस्थाना- 
न्तरतः संख्यातगुणवद्धस्थानान्तरं क्वचित्‌ संख्यातगुणम्‌ ,क्वचित्संख्यातभमागाधिकम , क्व- 
चित्संख्यातमागहीनम्‌ , क्‍्वचित्संख्यातगुणहीनम्‌ ,क्वचिदसंखूयेयगुणहीनम्‌ वा | एतत्स्थानसत्कस्प 
धंकान्तरस्या पन्यस्पर्धकान्तरेभ्यः स्तोकत्व॑ बहुत्वं चानया दिशा स्वयमेव ज्ञातव्यम्‌ | एवमसंख्येयलोक- 
प्रमाणपटस्थानकाभ्यन्तरे स्थितसंख्यातगुणवुद्धस्थानानां प्ररूपणा कतेव्या । 
अथाञसंख्येयगुणबृद्धस्थानानां प्ररूपणा क्रियते-कण्डकमात्रसंख्यातगुणइद्धस्थानेषु गतेषु यथा- 
क्रम प्राप्ते संख्यातगुणवृद्धस्थानविषये स्थितचरमानन्तमागषृद्धस्थानेउसंख्यातैलेकिंगु णिते यल्ल- 
भ्यते तत्‌ तच्वरमानन्तभागबृद्धस्थाने प्रक्षिप्पते तदा प्रथमाउसंरूपगुणइद्धस्थानं भबति । एतस्मात्‌ 


८४२ ] बंधविद्दणे भूछपयबिरसबंधो..[ अनन्तगुणबवृद्धस्थान-षडबृद्धिसत्क- 


प्रक्षेपादेका5विभागपलिच्छेदेजपनीते स्थानान्तरं भव॒ति | एतत्स्थानान्तरमधस्तना5्नन्तभागबृद्ध स्था- 
नाउन्तरतो5नन्तगुगप््‌ । अब्रस्तनाउसंख्येयमागबृद्ध -संख्येय भागप्‌ द्धू-संख्यातगुणवद्ध स्थानान्तरतो: 
इसंख्येयगुणम्‌ । उपरितना5नन्तगुणवद्धस्थानस्याधस्तनानन्तमभागधृद्धस्थानान्तरतो5न न्‍्तगुणम्‌ । 
द्वितीयाउसंख्येयगणवृद्धस्थानस्याधस्तना5संख्येयभागबृद्धस्था न न्तरतो 5संख्येययुणम्‌ । तदुपरितन- 
प्रथमसंख्यातगुणवृद्धस्थानस्थाधस्तनसंख्यातभागवृद्धस्थानान्तरतः क्वचित्संख्यातगुणाधिऊं क्वचित्सं- 
ख्यातभागाधिकम्‌ , क्वचित्संख्यातभागहीनं, क्वचित्संख्यातगुणहीनं॑ क्वचिदसंख्यातगुणहीन वा 
भवति | संख्यातगुणबृद्धाउसंख्यावगुणबृद्धस्थानान्तरतो 5सं ख्येयगु णहीनं वा मव॒ति । एतत्स्थानसत्क- 
स्पर्धेकान्तराणामल्पवहु त्वं स्वथमेव वक्‍तव्यम्‌। एवमसंख्येयलोकप्रमाणपटस्थानकाभ्यन्तरे स्थिता- 
उसंख्यातगुणबृद्धस्थानानां प्ररूपणा कार्या । 


अथाउनन्तगुणवृद्धस्थानानां प्ररूपणा क्रियते-तदधस्तनचरमानन्तभागबृद्धस्थाने सबेजीवरा 
शिना गुणिते यल्लम्यते, तत्‌ तदनन्तभागवृद्धस्थाने प्रक्षिप्यने, प्रश्षिप्ते च प्रथमा$नन्‍्तगुणबृद्ध- 
स्‍्थानं भ्रति। एतस्मात्‌ प्रक्षपादेकरसाविभागपलिच्छेदेउपनीते स्थानान्तरं भवति । एतच्च 
स्थानान्तरं सवोधम्तनस्थानान्तरतो5नन्तगुणाम्यधिक भत्रति | एवमसंख्येयलोकप्रमाणपट्स्थानक 
स्थिताइनन्तगुणबद्ध स्थानानां प्ररूपणा कतेत्या । 


अथ जघन्यस्थानमवलम्ब्य पड़बृद्धीनां स्वस्वायामः क्ियन्मात्र इति प्रदश्यते | तथथा- 
अनन्तभागबृद्धधा विषय एककण्डकमात्र: । कुतः ! असंख्येयभागबृद्धस्थानस्थोपरि स्वस्था- 
नानां जघन्यस्थानापेक्षयाउसंख्येयभागवृद्धिदशनात्‌ू । असंख्येयभागवृद्धथा विषयः ऋण्डकसहित- 
कण्डकवर्गप्रमाण:  (कै-+क) | कुतः ? उच्यते-एकस्मिन्नसंस्व्येयभागवृद्ध म्थाने यदि कण्डक- 
मात्राणि अनन्तभागवृद्धस्थाना नि असंग्व्येयभागबृद्ध तया लम्यन्ते , तहिं ऋण्डकमात्रा5संस्व्येव भाग- 
वृद्धस्थानेषु गतेषु अनन्तभागबृद्धस्थानानि असंग्व्येयमागदद्ध तया क्रियन्मात्राणि भवेयुरिति ब्रेरा- 
शिकेन कण्डकवर्गमात्राण्यनन्तभागवृद्धस्थानान्यसंख्येयभाशवृद्ध तया प्राप्यन्ते, तेषु कण्डकमात्राण्य- 
संख्यभागवृद्ध स्थानानि प्रक्षिप्यन्ते, इल्थं कण्डक्सहितकण्डकत्रगमात्रो5संख्येयभागबरद्धिविषयो 
भवरति | एवं चे सति अनन्तभागबृद्धथायामतों5संख्येयभागबृद्धथ्रायामो5संख्येयगुणो भवति । 
ततः संख्यातभागबृद्धधायामः संख्येयगुणो भव॒ति | कुतः १ उच्यते-प्रथमसंख्यातमागब्रद्ध स्थान स्थो 
परितनसर्वानन्ताउसं ख्यमागवद्ध स्थानानि संख्यातभागवद्धिविषयतया भवन्ति | ह्यो: संख्यात- 
भागबृद्ध स्थानयोरन्तराले कण्डकसहितकण्डकवर्गग्रमाणस्थानानि (क*+क) अनन्ता5संख्यभाग- 
वद्धस्थानानि संख्यातमामब्ृद्धितया प्राप्यन्ते । पुनस्तत्र प्रथमसंख्यातभागषद्धस्थाने प्रक्षिप्ते रूपा- 
विक्ण्ड कप्रहितकण्डकत्रगेग्रमाणं भवति । एताबस्प्रमाण! संख्यातभांगवद्धि विषयों यथेकस्सिन 
संख्यातभागवद्धस्थाने लम्येत तहिं स्थूलगणितेनोत्कृश्संख्यातराशिप्रमाणसंख्यातभागवृद्धस्थानेषु 


स्वस्वा पामादीनां निरूपणम | चरमाधिकारे रसस्थानप्ररूपणा [ ४४३ 


मतेषु क्ियत्प्रमाणो विपयो भवेदिति ब्रैराशिकेन यावन्मात्रविषयः प्राप्यते, तावन्मित; [ (क*+को> 
3० संख्यात०] संख्येयभागवृद्धि विषयो भवति । शेषसंख्यातभागदृद्धस्थानविषये स्थितानि तद- 
तरोपरितनस्थानानि संख्यातगुणबृद्ध तया लभ्यन्ते | संख्येयभागवृद्धधायामतः संख्येयगुणवृद्धथा- 
यामः संख्येयगुणः । कुतः १ पूर्वोक्तसंख्येयभागवृद्धिविष्ये जधन्यपरित्ताइसंख्येयस्थ रूपों 
नाधेच्छेदनकैगु णिते यद्॒त्यमाण अयामो भवति, तावन्मितः संख्यातगणवद्धिविषयों 
भवतीति कृत्वा । अब्र जधन्यपरित्ता-उसंख्येयस्य रूपोनाधेच्छेदनके! गणकारः कर्थ गृद्दीतः 
भण्यते--अनन्तरोपनिधायां कथितानि संख्यातभागवद्धस्थानानि उत्कृष्टसंख्यातकतुल्यानि 
गत्वा संख्यातगुणबद्धिविषयस्थ प्रथम स्थान प्राप्पते | एतच्च बधन्यस्थानापेक्षया डिगुण- 
बुद्धं भवति । ततो भूयस्तावन्मात्राण्येब स्थानानि गत्वा चरभस्थानं प्रथमसंख्यातगुणवृद्धथपेक्षया 
दिगुणबुद्धं द्वितीयस्थानं लम्पते, एतच्च जघन्यस्थानापेक्षया चतुशु णम्र्‌ ! एवमेव ठतीय- 
दिगुणवद्धस्थानं नधन्यस्थानापेक्षया5ष्टगु्णं भव॒ति। ०वं तावदू वाच्यं यात्रद प्रथमद्विगुणइद्धितो 
जघन्यपरित्ताःसंख्येयस्था5घेच्छेदनकमात्रासु दिगुणबद्धिषु गतासु प्रथमा5$संख्येयगुणवद्धिरुत्पते 
जघन्यपरित्ताषसंख्यातगशिना जघन्यस्थाने शुणित यावान्‌ राशिभेबति तावत्प्रमाणत्वादेतत्स्थानर 
स्य | याद जघन्यम्थानत उन्कृष्टसंख्यात कतुल्यकानि संख्यातभागवद्धानि स्थानानि जघन्यपरित्ता- 
ध्मंख्येयस्थाधच्छेद नकराशिवारं समतिक्रम्यन्ते, तहांसंख्येयगुणवद्धिः संप्राप्यते किन्तु प्रथमद्रिमुण- 
वृद्धिस्थानतः सैवाष्स र्येयगुणवृद्धिम्तदा ग्राप्यते यदा प्रागुक्तायामों जधन्यपरित्ताअसंख्येयस्य 
एकन्यूनाधच्छेदनकराशिवासरम तिक्रम्यते | अत एवं प्रथमद्विंगुणवृद्धाध्यसत्कसंख्यातभागवृद्धथा- 
'मे जवन्यपरित्ता$संख्येयस्य रूपोनाधेच्छेदनकेगु णिते संख्यातगुणबृद्धधायामो मबतीति कथि- 
पु | न्‍्यास:-(क+क) € 3० सख्यास० )< (परित्ताउसर्येयच्छेदनक०-१) | 
असन्कल्पनया स्थापना त्वेवसू-- 


जधन्यस्थानम < ? लक्षम्‌ संल्यातभागवृद्धाष्या 
जघन्यपरित्ताउस रूये बराशि:-२५६ (क*+क) » 3० संख्यात० 
अधन्यपरित्ताउसख्ये यस्याधेच्छे दूनकशछाका: - ८ 
संख्यातभागाध्वा 
जघन्यस्थनमू. ४रू. ८छं. रै६दल, शश्छठ. इएश्रेठझट, १२८७, २४६ल. 
१लक्षम्‌ ३२ लक्षम्‌ । । । | । | | 
| प्रथमद्विगु १ ३ है ६ 


संख्यातमागबृद्धि विषयः प्रथमदरिगुणवृद्धिपयेन्त॑ भवति अत एवं संख्यातभागषृद्धिविषये 
सप्तात्मकेः जधन्यपरित्ताइसंख्येयस्य रूपोनेरघंच्छेदनके! गुणिते यावात्‌ आयामो भवति ताबन्मितः 
मंख्येयगुणबृद्धि विषयो भवति | 

अथ संख्येयगुणबृद्धि विषयतो$सं रूयेयगुणइद्धयापामो सं रूयेपगुण; । कुव; | संख्येपभाग- 


5] 


22४ ] बंधधिष्ठाणे मूछपयडिरसबंधो [ विस्तरतो निरूपणे5पहद्दार- 


पृद्धस्थानामि अनन्तरोपनिधायामडमुलुस्येकाउसंरूयमागमितानि प्रोक्‍्तानि, एतेषां स्थानानाम- 
'5संख्यातैकमागमात्रे एव संख्येयमागइद्धिसंख्येयगुणबृद्धी समाप्ते | ततः संख्येयभागवृद्धस्थान सत्का- 
ध६घ्चनः शेष असंख्येयवहुमागाः, संख्येयगुणवृद्धाउसंख्येयगुणवृद्ध स्थानानां सम्पूर्णो5घ्वा5- 
संख्येयगुणपृद्धिविषयो भवति, अत एवं संख्येयशुणवृद्धिविषयतो5सं ख्येयगुणएृद्धिविषयो5संख्येय गुण! 


प्रोक्‍्तः । 

असंख्येयगुणबड्धि विषयतो उनन्तगुणबृद्धिविषयोष्संख्येयगुणः । कि कारणम्‌ १ प्रथमा$- 
नन्तगुणइड्स्थानादारभ्य सर्वस्थानानां परिसमा्ति यावदनन्तगुणबृद्धि विषयों भवतीति ऋृत्वा । 

अथ अ्पहारः प्ररूप्पते-भत्रोत्कृष्टरसस्यापहारः प्रत्येकस्थानसत्करसेन कियता कालेन भवतीति 
प्रदश्यते-चरमा5मन्तगुणस्थानस्थाधस्तनवर्तिना केनाप्येफस्थानेन यदि उत्कृष्टरसस्यापहारः प्रतिसमयं 
कियते तदा5नन्तेन कालेन स्ेरसोउपहियते | चश्मानन्तगुणस्थानेन तु असंख्येयलोकप्रमाणकालेन 
सवापहारों सक्षति, चरमानन्तगुणस्थानस्पोपरि कण्डकप्रमाणाउसंख्येयगुणस्थानानां प्राप्यमाणत्वात्‌ । 
चरमप्यंबसानाध्नन्तमागइद्धरूपोत्कृष्रस स्थानेनापहियमाणे एकेनेव वारेणापहियते चरमपर्यवसाना- 
नन्‍्तभागबृद्धस्थासे सवस्थानसत्करसानमुपलम्भात | द्िचरमपयेवसानानन्तभागबृद्ध स्थानप्रमाणेन 
सातिरेकेककरेणेबापहारों मवति । प्रिचरमपर्यवयसानाउनन्तभागवृडस्थानप्रमाणेन तु सातिरेकेकवारे- 
णेक्षपदारों ग्रवति । शव डिगुणहनिस्थानसस्क्रोपरितनस्थानं यावद नेतब्यम्‌। द्विगुणहानिस्थानेन 
पुनरुत्कृष्टर तो वारदयेनायहियंते । शेष॑ स्वथमेव चिन्तनीयमिति । 


८छ>-४5-० 

स्थानप्ररूपणायां तन्त्रान्तरमाश्रित्याउपि बन्धस्थानादीनां विस्तरतः प्ररूपणा क्रृता । सम्प्रति 
प्रसड्रअशात्‌ सत्तास्थानानामपि तन्त्रान्तरमवरुम्छ्य निरूपणं क्रियते- 

प्राकप्ररूपितवन्धस्थानानामेतेषां वक्ष्यमाणसन्कमेस्थानानां चर को विश्वेष: ? भण्यते-यानि 
रसस्थानानि बन्धेन निष्बन्ते, तानि बन्‍्धस्थानानि । अनुभागसत्तायां घातेन यानि रसस्थानानि 
निष्पधन्ते, तान्यपि फ्रामिचिद्‌ वस्धस्थानानि एवं, वध्यमानालुभागस्थानेन समानत्वात्‌ । 
यानि पुनरनुभागस्थानानि घातादेवोत्यद्न्ते, न बन्धात्‌ , तान्यनुमागसत्तास्थानानि कथ्यन्ते । 
तेषामेत्र हतसप्तुत्पतिकस्थानानीति द्वितीयसंज्ा | 

अथ हतसमुत्पततिकस्थानानां रचना प्रदश्यते-सक्ष्मनिगोदा5पर्यापजघन्यबन्धस्थाना- 
दारम्य चरमपयवसानानुभागस्थानं यात्रदेतानि असंख्येयलोकमात्रबन्धसमुत्पत्तिकस्थानानि विनेय- 
प्रतिवोधाथमेकपार्यि एकश्रेण्याकरेण रचयिला पुनरन्‍्यपारओं ४तेपां बन्धस्थानानां घातकारणी- 
भूताइसंख्येयलोकमात्राषध्यवसायस्थानानां जघन्यतिशुद्धिस्थानत उन्कृश्टविशुद्धिस्थानपर्यन्तना: 
मेकश्रण्याक्रारेण रचना कार्यों; तदनन्तरं च बन्धस्थानादू घातस्थानांनि कथप्रुत्पथन्ते तदू दशोये 
तव्यम्‌ । तत्वैवमू-- 


सत्तास्थानप्ररूपणा ] बंधविद्याणे मूलपयडिर्सबंधो [ ५५५ 


अत्रादी अनन्तमागडद्भादिस्थानानां सुवोधार्थ संज्ञा दर्यते | तथथा-अनन्तभागवृद्धस्थानस्य 
शून्याडुसंज्ञा, असंख्येयभागवृद्धस्य एकाइसंज्ञा, संख्व्येयभागवृद्ध स्थ द्विकाडुसंज्ञा, संख्येयगुणबृद्ध- 
स्य॒त्रिकाइसंज्ञा, असंख्येयगणवृद्धस्थ चतुरइूसंज्ञा अनन्तगुणबृद्धस्थ च पज्चाडूसंज्ञा । प्रस्तुते 
एतत्संज्षया अनन्तभागादीनां व्यवहारों विधास्पते | 
प्रकृते एकेन जीवेन सर्वोत्कृष्टधातपरिणामस्थानपरिणतेन सर्वोत्कृष्टचरमशन्याडूबन्ध- 
स्थाने घातिते चरमपञथ्चाइतदघस्पनशन्याहुयोरन्तरालेडन्यं हतसम्रुत्पत्तिकसंज्षकमनुभागस्था- 
नमुत्पधते । तज्च स्थान घरमपञ्चाडूतो5ननन्‍्तगुणहीनम्‌ , तदधस्तनशस्पाहूतो5नन्तगुणाधिकं 
भूत्वा तिष्ठति । एतानि सत्कमंस्थानानि पश्चाड़शून्याक्ुपोरन्तराले एत्र भवन्ति, न स्वेक ठिक- 
त्रिक-चतुरझ्लाणामन्तराले भवन्तीति | कथ्थ ज्ञायते ? कषायप्राभूलचृण्यु पदेशात्‌ | तथथा-- 
“ उक्‍्कसए अणुभागबंधट्वाणे एगं संतकम्म॑ तमेयं संकमद्ठ/णं | दुचरिसे अणुभागबंधठाणे श्बमेव । 
एवं ताब जाव पच्छाणुपुब्बीए पदममणंतगुणद्वीणबंधद्वाणमपत्तों त्ति। पुव्बाणुपुब्बीए गणिज्ञलमाणे ज चरिम- 
मणंतगुणं बंधद्ठाणं वस्स हेट्ठा अणंतरमणंतगुणहीणमेद्म्मि अंतरे असंखेज्जछोगमेत्ताणि घाषट्वाणाणि | ताणि 
संतकम्मट्टाणाणि ताणि चेव संकमद्बाणाणि । 


एतद्‌ू हतसपमुत्पत्तिकस्थानमत्र स्बजघन्यम्‌ , सर्वोत्कृष्टविशुद्धधा घातितत्वात्‌ । एत्स्प च 
प्रदेशविन्यासो यथा बन्धस्थानानां प्ररूपितः, तथैव निरूपयितव्यः विन्यासविपयंय्रेण बिना तदनु- 
भागस्य स्तोकत्वकरणात्‌ । 

पुनरन्येन जीवेन द्विचरमविशुद्धस्थानपरिणतेन तस्मिश्नव चरमशन्याझ्ले घातिते चरमपश्चा- 
इतदघस्तनश॒न्याइ्षयोरन्तराले पूर्वोत्पन्नघातस्थानस्योपरि अनन्तभागाधिक॑ भूत्वा द्वितीय हत- 
समनुत्पत्तिकस्थानमरुत्पद्यते | अन्न जधन्यस्थानस्य केन भांगद्दारेण भागे हते बृद्धिप्रक्षेपः समागच्छति ! 
अभव्यसिद्धि केस्पो5नन्तगुणेन सिद्धानामनन्तभागेन भागहारेण जघन्यस्थानस्य भागे हते प्रक्षेप 
आगच्छति, जघन्यस्थानमध्ये बृद्धिप्रक्षेपे च प्रक्षिप्ते द्वितीयमनन्तभागवृद्धहतसम्ुत्पत्तिकस्थानं 
समुत्पद्यते । 

पुनरन्येन जीवेन ब्रिचरमविशुद्धिस्थानपरिणतेन तस्मिन्नेव चरमशन्याझ घातिते तृतीय- 
मनन्तभागबृद्धघातस्थानपुत्पधते। एकस्मात्‌ चरमशन्याइुबन्धस्थानात्‌ कथमनेकसत्कमेस्थानाना- 
प्रुत्पत्ति: ?उच्यते-एकस्मिन्‌ बन्धम्थाने घातकारणीभूतविशुद्धाध्यवसायानामसंख्येयलोकप्रमाणत्वात्‌ । 

पुनरन्येन चतुश्ररमविशुद्ध स्थानपरिणतेन जन्तुना तस्मिन्नेव चरमशन्याडे घातिते चतुर्थ- 
मनन्तभागबृद्धघातस्थानं समुन्पधते । एवं कण्डकमात्रानन्तभागहीनविशुद्धि स्थानानामधस्तना5- 
संख्येयभागहीनविशुद्धिस्थानपरिणतेन जीवेन तस्मिन्नेव चरमशुन्याझ्ले धातिते घात- 
स्थानेषु कण्डकमात्रानन्तभागपृद्धधा 3परि प्रथममसंख्येयभागइद्धस्थानम्ुत्पद्यते । अब्न बृद्धि- 
भागहारो सं स्येयलोकाः | एवं विोमेन स्थितेनेकेकविशुद्धिस्थानेन तस्मिन्नेव चरमशुन्याड घातिते- 


भ्५६ ] चरमाधिकारे रसस्थानप्ररूपणा [ सत्तास्थाननिरुपणे 


5संख्येयलोकमात्राणि हतसमुत्पत्तिकस्थानानि विवक्षितपश्ाडशन्याइुयोरन्तराले उत्पथन्ते । 
अच्नेदं घोध्यम-घातस्थानेषु वक्ष्यमाणधातधातस्थानेबु च सबे जीवराशिना गुणकारो भागहारश्व 
न वक्‍तव्यः । कुतः १ भण्यते-यदा घातस्थानं सर्बजीवराशिना गुण्यते तदोत्कृष्टरसबन्धस्थानाद 
नन्तगुणं घातस्थानं भवतीति कृत्वा, न च बन्धस्थानतो घातस्थानमनन्तगुणं भबति,विरोधात्‌ | एतेषा- 
मसंख्येयलोकमात्रशन्याझ्क-द्विक-तिकचतुष्पशआ्ााइस्थानानां स्थानान्तरस्प्धंकान्तरादीनां प्ररूपणा 
बन्धस्थानवद्‌ विधेया | एवं चरमशन्‍्याडुबन्धस्थानमाश्रित्य तावन्त्येत्र घातसस्‍्थानानि समुत्पधन्ते 
कुतः ! उच्यते-अनुभागसत्कम स्थानानां कारणानि पडविधवृद्धथा वृद्धा घातयोग्यविशुद्धपरिणामा:, ते 
चा5संख्येयलोकषट्स्थानप्रमाणाः, अत एवं तेः कारणेनिष्पन्नानि हतसमुत्पत्तिकस्थानानि चरम- 
शन्याडूमाशरित्यापि असंख्येयलोकपट्स्थानमात्राणि भवन्तीति प्रथमपरिपादी। 


अथ बिलोयपरिपाटी भण्यते-उत्कृष्टविशुद्धिस्थानेन पर्यवसानद्विचरमशन्याह् घातिते 
पूर्वोक्तहतसमुन्पत्तिकसवजघन्य स्थान स्था5धस्ताद नन्तभागददी नं भूत्वा अन्यदपुनरुक्तस्थानमुत्पधते । 
अपुनरुक्तं नाम विसदशमिति । अत्र हान्‍्या भागहारों रूपाधिकरसबेजीवराशि! । कुतः १ 
एकेन परिणामेन घातिते सत्यपि उस्क्रृष्टशन्याइुतो द्विचरमशून्याइुस्थ रूपाधिकमवेजीवराशिना 
खण्डितेकखण्डपरिहाणिदशनात्‌ । पुनर्दिचरमविशों विस्थानेन तस्मिन्नेव पर्यवसानद्िचरमशुन्याई 
घातिते प्रथमपरिपात्या उत्पन्नहतसमुत्पत्तिकसवेजधन्यस्थानेनाउसदशं भूत्वा द्वितीयपरिपात्य 
द्वितीय॑ घातस्थानसुत्पधते । एतयोद्योः स्थानयोरसरशस्वेन ज्ञायते यत्‌ सत्कमस्थानेपु परिणामेपु 
सर्वेजीवभागहारो न भवतीति । कोउच्र वृद्धिमागहारः ! अभव्यसिद्धिकेस्योइनन्तगुणः सिद्धानामन- 
न्तभागकल्प:, कारणानुरूपकाय सिद्धेन्यांय्यत्वात्‌ । एतत्‌ साम्प्रतिकसमुन्पन्नानु भागधातस्थान प्रथम- 
पड़कत्या जघन्यघातस्थानेन सद्श न भवति, विभज्यमानराशीनामपहाराशीनां च सदशत्वा- 
भावात्‌ | ततश्र घातस्थानानामन्पवहुल्वमेत्रमू-द्वितीयपरिपात्या: प्रथमं जघन्यघातस्थानं सर्वाल्पम, 
नतो5नन्तमागस्यविक प्रथमपरिपास्था: सर्वप्रथम जधन्यधातस्थानम्‌ , अन्राउनन्तगुणकारों5नन्त- 
भगगहारश्वाभव्यसिद्धिकेभ्यो5नन्तगुण:,. सिद्धानामनन्तभागों द्रप्टव्य: | ततो द्वितीयपरिपाट्या 
इतोयस्थानमनन्तभागाभ्यपिकम्‌ , एवमनया दिशा सर्वेपां घातस्थानानामल्पवहुत्वं विसदशत्वं च 
भावनीयम्‌ । एवं त्रिचरमादिविशुद्धिपरिणा पस्थानैस्तस्मिन्नेत्र पयंबसानद्वि चरमशन्याझ घातिते5संख्ये- 
पलोकरिणामस्थानतुल्यानि सन्‍्करमेस्थानानि लब्धानि भवन्तीति द्वितीया परिपाटी | 


मम्प्रति तुतोया परिषादी दश्यंते-तेने्रोत्कृष्टविशुद्धपरिणामेन पर्यवसानत्रिचरमशन्याडे 
धातिते द्वितीयपरिपाव्या उत्पन्नहतसमुत्पत्ति कसरव जघन्यस्थानतो 5धो उन्यपा वे $न न्‍्तभा गही न॑ भूत्वा- 
प्यदपुनरुक्तम्थानमुन्पधते । एवमसंख्येयलोकप्रमाणविशुद्धपरिणामस्थाने स्त्िचरमशन्याई घातिते 
ताबन्मितानि अनुभागसत्कमस्थानानि पूर्व्॑रदुन्पादयितव्यानीति । 


हतसमुत्पत्तिकरथान प्ररूपणा ] बंधविद्दाणे मृलटपयडिरसबंधो [ ५४७ 


सम्प्रति चतुर्थपरिपादा उच्यते-तेनैव चरमपरिणामेन पर्यवसानचतुअरमशन्याई घातिते 
ठतीयपरिपाट्या उत्पन्नहतसमुत्पत्ति कसरव॑जघन्यस्थानस्याधस्तादनन्तभागहीन भूृत्वाउन्यदपुनरुक्त- 
स्थानमुत्पद्यते । ए्वमत्रापि असंख्येयलोकाकाशप्रमाणपरिणामस्थानप्रमाणानि एवं सत्कर्मस्थानानि 
उत्पादयितव्यानीति | 

एवं कण्डकमात्राण्यनन्तभागवृद्धवन्धस्थानानि प्रत्येकमसंख्येयलोकविशुद्धपरिणामैर्घात- 
यित्वा घातयित्वा एकेकनन्धस्थानस्याउसंख्येयलोकप्रमाणसत्कर्मस्थानानि उत्पादयितव्यानि । 
तत्पश्चादेकाडूबन्धस्थानं समागच्छति, | तदपि तावद्रिशुद्धपरिणामैर्धातयित्वा तावन्मात्राणि सत्क- 
मेस्थानानि उत्पादयितव्यानि | पुन: कण्डकमात्रागि शुन्याइुस्थानानि, तान्यपि पूर्वोक्तप्रकारेण घात- 
यित्वा परिणामस्थानमात्राणि समुन्पाद यितव्यानि | एवं प्रकारेण शेषबन्धस्थानानि प्रत्येक चरमादिसव- 
परिणामैर्घातयित्वा घातयित्वा उत्तारयितव्यानि यावच्चरमपस्चाडुस्थानम्‌। एवमुत्तारितेषु सत्कर्म- 
स्थानानामायामों 5सं ख्येयलोक विश द्वि स्थानमात्र ; , विष्कम्मः पुनरनन्तगुणस्थानस्योपरि याबन्ति चतु 
स्त्रिकटिकेकशन्थाडू स्थानानि तावस्पमाणो द्रष्टव्य: । चरमानन्तगुणस्थानं, तस्य चोपरि चतुस्त्रिका- 
डतदिस्थानानि त्वेतावत्ममाणानि-चरसानन्तगुणस्थानस्पोपरि चतुरइ्ुस्थानानि कण्डकमात्राणि (क), 
एतन्म्थानेपु रूपाधिककण्डकेन गुणितेषु कण्डकाधिककण्डकंबर्गमात्राणि त्रिकाइुस्थानानि प्राप्यन्ते 
तथथा-% 2 (क--१)८ क*+क | एतन्स्थानेषु रूपाधिककण्डकेन गुणितेषु कण्डकाधिकद्वि- 
कए्ड कवरगोत्तिरकण्ड कधनमात्राणि द्विकाइस्थानानि लम्यन्ते-तच्चैवम्‌ | क(क+१) 2८ (क+ १) 
का + रेक:+ के | एतत्स्थानेषु रूपाधिककण्डकेन गुणितेषु कण्डकाधिकत्रिकण्डकर्गोत्तर- 
त्रिकण्डकघनाधिककण्डकरगंवर्गप्रमाणानि एक्राइस्थानानि समुपलम्यन्ते, तस्चैबमू-क(क+९१) 
(क+ १) (क +१) ८ क* +३ कौ +रेक* + के | एतत्स्थानेषु रूपाधिककण्डकेन गुणितेषु कण्ड- 
फाधिकचतुष्कण्ड कप्रगे त्तिरपटकण्ड कषनाधिकचतुष्कण्डकव गे व गोत्तरकण्ड कप श्रघातमत्राणि शुन्या- 
इुस्थानानि लम्यन्ते । तथाथ-क (क+१) (क+१) (क+१) (क+१) ८ क*--४क*+हक* +- 
अ४क*+- के । एतेषां स्थानानां योगे कृते यावन्ति स्थानानि तावत्ममाणो विष्कृष्मों जे य! | तथथा- 
शुन्याकुस्थानानि क* + ४ कर --8 क२--४ क* +क :- २५०० 

एकाछकू ,, को +ई की +रे को +क :+ ५०० 


द्विकाड्ु ,, क* + २क +क ८ १०० )क्ृ£ कण्डक० -अज्ञलाउसंख्येयभाग- 
त्रिकाह्ु.,, -- के --क + रे० ॥ मनभ:प्रदेशप्रमाणराशि:। असत्कल्पनया 
चतुरकछ्ू ,, +फक-८ ४ १पु ४ 

पग्चनाडुम्धानप्‌ ने ८? 


क--५ क' -+- १० क३ + १० क' +श्क + १7-३१२५ एताबल्थानप्रमाणो विध्कम्म: 
यदाउसत्कल्पनया कण्ड क॑ चतुःसंख्यात्मकं कल्प्यते तदा-(४)“+५(४)*+१० (४) +१०(४) *+ 
£ (४) +१८ ३१२५ स्थानप्रमाणो विष्कम्भश्ररमपश्चाइतद्घस्तनशुन्पाइयोरन्तराले समुत्पन्षदतसमु 


५४५८ ] चरमाधिकारे रसस्थानप्ररूपणा [ सत्तास्थाननिरूपणे 


पत्तिकस्थानानां द्रष्टव्यः, एतदुन्पन्माशेषस्थानान्यपुनरुकतानि न सदशानीति। चरमपश्चाड़स्यो- 
परितनसर्वबन्धस्थानसत्कसत्कमंस्थानानां प्रथमसमुदायः । 

सम्प्रति द्विचरमपञ्चाडुस्याधस्तात्‌ तदनन्तराधस्तनशुन्याइुस्योपरि दयोरपि बन्धस्थानयो- 
रन्तराले समुत्पधमानसत्तास्थानानां निरूपणं क्रियते-- 

सर्वोत्कृष्टचरमरसस्थानतश्वरमपण्चाह्पयेन्तस्थानन्यूनो त्कृष्टरसस्थानानि अनुभागसत्तायां 
यस्‍्य त्रीवस्य सन्ति, स जीबो यदोत्कृष्टविशुद्धधा परिणतः सन्‌ धरमशन्‍न्याहं घातयति तदा 
दिचरमपज्चाइूस्याधस्तात्‌_तदनन्तराधस्तनशन्याडुस्योपरि अर्थाद्‌ द्योरन्तरालेडन्यं हतसमुत्प- 
त्तिकस्थानपमुत्पचन्ते, तच्य स्थान द्विचरमपञ्चाइूतो5नन्तगुणहीनं तदनन्तराध्स्तनशन्याइतो5- 
नन्तग॒णं भूत्वा तिष्ठति । 

पुनर्दिचरमपरिणामेन तस्मिन्नेव चरमशन्याहु घातिते पूर्वोत्पन्नस्थानस्योपरि अनन्तमागा- 
भ्यधिक॑ भृत्वा द्वितीयं हतसमुत्पत्तिकस्थानपम्ुत्पद्यते, पुनरत्रापि पूर्वोक्षतरीत्या त्रिचरमादिविशुद्धि- 
परिणामस्थानैस्तदेव शन्याईूं घातयित्वा घातयित्वाध्संख्यलोकप्रमाणघातपरिमाणतुल्यानि हतसम्र 
त्पत्तिकस्थानानि सम्मुत्पादयितव्यानीति प्रथमपरिपाटी | 

द्वितीयपरिपात्यां पुनस्तेनेव चरमविशुद्धिपरिणामस्थानेन द्विचरमबन्धस्थाने घातिते पूर्वोक्त- 
जधन्यस्थानादधो5नन्तभागहीन भृत्वाउन्यदपुनरुक्त हतसमुन्पत्तिकस्थानमुत्पथते । पुनर्दिचरम- 
परिणामेन वस्मिन्नेत्र स्थाने घातिते5नन्तभागाभ्य धिक भृत्वाउन्यत्स्थानमुत्पधते । एवमनेन विधा- 
नेन त्रिचरमादिसवंपरिणामस्थान स्तस्मिन्नेव बन्‍्धस्थाने घात्यमाने पूर्वोत्पन्नस्थानानामधः परिणा- 
मस्थानमात्राण्येव घातस्थानानि निष्पचन्ते | 

एवं त्रिचरमादिरसबन्धस्थानानि प्रत्येक घातयित्वा घातयित्वा पश्चाइुशन्याहुयोरन्‍्तराले 
उन्तराले परिणामस्थानप्रमाणदीां! प्रस्तुतचरमशन्याइतः पश्चाडू पयन्तसर्वस्थानसंख्याप्रमाणा 
सत्कमस्थानश्रणय उत्पादयितव्या; । अत्रापि सवस्थानानि अपुनरुक्तानि | एवं दविचरमपशथ्चाडु 
शन्पाहूयोरन्तराले द्विचरमपश्चाइ स्पोपरितनसबंबन्धस्थानसत्कसत्कमंस्थानानां द्वितो यस खुदा य- 
प्ररूपणा कृता । 

सम्प्रति त्रिचरमपश्चाक्ु तदनन्तराधस्तनशन्याइू योरन्तराले उत्पधमानसत्तास्थानानां प्ररूपणा 
क्रियते-द्विचरमानन्तगुणस्थानस्याधस्तनशन्याई प्राखद्‌ धातिते प्रिचरमपशञ्चाडुतदनन्तराधस्तनश्- 
न्याह्रयोरन्तरालेडसं रू्येयलोकग्रमाणपरिणामस्थानतुल्यानि सत्कमंस्थानानि सम्ुत्पथन्ते, एवं 
द्विचरमादिस्थानेषु घात्यमानेषु एकेकस्मिन्ननुभागवन्धस्थाने विश्धिस्थानमात्राण्यसंख्येयलोक- 
प्रमाणानि सत्कप्रस्थायानि प्राप्यन्ते | इति त्रिचरमपश्ञाइुस्योपरितनसबंबन्धस्थानसत्कसस्कर्म 
म्थानानां तूृतीयसम॒दायप्ररूपणा | 


हतहतसभुत्पक्तिकस्थानप्ररूपणा ] बंधविद्दाणे मूलपयबिरसबंधो [ ४५९ 


एवं चतुश्रमपश्चचरमासं ख्येयलोकप्रमाणबन्धसपम्मुत्पत्तिकथाडू शनन्‍्याहू योरन्तरालेपु पूर्वा 
परायतेन दक्षिणोत्तरविष्क मेनासंख्येयलोकमात्राणि सत्तास्थानप्रतराणि समुत्पधन्ते । कि सर्वेषां 
पशञ्चाडुशुन्याह्वानामन्तराले परिणामस्थानमात्रायामेन स्वचरमशन्याहुतः पशञ्चाक्ुपरयन्तस्थानप्रमाण- 
विष्कम्मेन सत्कमस्थानप्रतराणि उत्पधन्ते ? आहोस्विन्न ? उच्यते-सह््मनिगोदापयाप्तजघ- 
न्यस्थानस्थोपरि संख्यातानां पश्चाइशन्याह्ानामन्तरालानि म्ुुक्‍त्वा उपरितना5संख्येयलोकप्रमित- 
पश्चाडुशन्याड्वान्तरालेषु सर्वेपृत्पचन्ते । 


अधघन्यइ्तोत्पत्तिकस्थानं जधन्यसत्तास्थानेन कि सदशम्रत विसदशम ? इति ज्ञापनाथमल्प- 
बहुत्वमनुच्यते-सुविशुद्धस्य वृक्ष्मपर्याप्तजीवस्प जघन्याजुमागबन्धस्थानमल्पम््‌ | ततो बघन्यविशुद्ध- 
स्य तस्येत्र जधन्यानुभागबन्धम्थानमनन्तगुणम्‌ । ततः सुक्शुद्धस्प सक्ष्माउपयप्तीवस्य जघन्यानु- 
भागबन्धस्थानमनन्तगुणम्‌ । ततो जघन्यविशुद्धस्य टस्पेंव जघन्यानुभागपन्धस्थानमनन्तगुणम्‌ । 
ततो5पि सह्ष्पजीवस्य जपन्यातुभागसत्तास्थानमनन्तगुणम्‌ , अनन्तरोक्तस्थानादसंख्यलोक्ग्रदेश- 
प्रभितेषु १टस्थानकेषु गतेषु जधन्ययात्तास्थानम्थ सदभाव इति कृत्वा, एतच्च स्थान बन्धस्थानेन 
तुल्यम्‌ । ततो5पि उधन्पहतीत्पत्तिकम्थानमनन्तगुणम्‌ , जधन्यप्त्ताम्थानात्‌ संख्येयेषु अनन्तगुण- 
बृद्धस्थानेषु व्यतिक्रान्तेपु एवं तस्थोन्पादादिति । 

इति हतसमुल्पत्तिकस्थानप्ररूपणा समाप्ता | 
अथ हतहतसघुल्पत्तिकस्था ननिरूपषणं क्रिपते-- 


हतस्य हतमिति दृतद्वतम्‌ , ततः समुत्पत्तियेषां तानि हृतदृतसम्मुत्पत्तिकानि । अब्र सब्बेतः 
प्रथम विनेयजनसुबोधा् जधन्यविशुद्धिस्थानत उत्कृष्टविशुद्धिस्थानपय्यन्तानां घावकारणीभूतपरि- 
णामस्थानानामेकश्रेण्याकारेण रचना कार्या | ततो दक्षिणपार्शे श्रष्ष्मनिगोदस्य जघन्यबन्धस्थानत 
उत्कृष्टनन्धस्थानपयेन्तानि बन्धसपुन्पत्ति कस्थानानि एकश्रेण्याकारेण विरचनीयानि । तत्र प्रक्ष्मनि- 
गोदा5पर्यापजधन्यसत्ताम्थानस्थोपरि संख्येयानि पश्चाइशन्याहू बन्‍्धस्थाना5न्तरालानि पुक्‍्त्वा तद- 
नम्तरपश्चाह शन्पाइस्थानान्तरालत आरभ्य चरमपंश्ाहु शन्या ह्पयन्तसर्वा उन्तरालेषु पूर्वापरायामे ना - 
उसंख्येयटोकमात्रामां हतसपुत्पत्तिकस्थानप्रतराणां रचना कतेव्या । तत्र बन्धसमुत्पतिकचरम- 
पशञ्चाइ शन्याइुयोरन्तराले5पि प्रत्येके बन्‍्धस्थानादसंख्येयलोकमात्राणि हतसप्ुत्पत्तिकस्थनानि 
सपम्मुत्पक्नानि सन्ति । तत्नापि उत्कृष्टरसबन्धस्थानादसंख्येयलोकायामा या एका हतसमुत्पत्तिकस्थान- 
श्रेणिनिंष्पन्ना, तस्थाः श्रेण्या यचरमशन्याहुघातस्थानम्‌ , वद्घातस्थानस्यथ धातविधिः प्रद- 
इयते | तथथा-उत्कृष्टपरिणामस्थानेन चरमशन्याझ़े घातिते चरमपश्चाहुतदनन्तराधस्तनशन्याडू- 
घातस्थानयोरन्तरालेउन्यद्‌ हतहतसमुत्पतिकस्थानसुत्पधते । तथ घातघातस्थान चरमपश्चाक्षघात- 
स्थानतो 5नन्‍्तगुणद्वीन॑तद्घस्तनशन्याइ घातस्थानती5नन्तगुणण भूत्वा तिष्ठति | पुनरनन्तभाग- 


५६० ] बधा-हीणे मूऊपर्या रर सब था | सतज्ञास्थाननिरूपण 


: हीनद्विचरमविशुद्धिपरिणामेन तभ्मिन स्थान घातिते पूर्वोत्पन्नघातघातस्थानस्योपयेनन्तभाग ४” 
पिक भूत्वा द्वितीयं हृतहतभमुत्पत्तिकस्थानमुपत्पद्यते | कुतः ? अनन्तभागहीनविशुद्धथा धार्ति 
तत्वात्‌ । एवं यया यया हान्‍्या युक्तेन विशुद्धिस्थानेन चरमशन्याहुं घात्यते, तथा तया धृद्धथा 
सद्दितानि घातघातस्थानानि समुत्पध्न्ते | एवं च कृते नानाजीवानाशित्य चरमशन्याडु सबे 
परिणामस्थाने: घातिते चरमपश्ञाइुशन्याइघातस्थानयोरन्तरालेडसंख्येयलोकपरिणामस्थानमात्राणि 
इतदइतस्नुत्पत्तिकस्थानानि समुत्पग्चन्ते | इति हतहतसमुत्पत्तिकस्थानानां प्रथमपद्िक्तः | 

पुन श्ररमपरिणामस्थानेन हतसमुरत्पत्तिवपर्यय्सानद्विचरम शुन्या हू घातिते सबंजघन्यह्तहृत 
सप्ृत्पत्तिकस्थान तो5घो 5न न्‍्तभागहीन भृत्वा वामपार्शवे घातघातस्थानानां ठ्वितीयपढकत्या; प्रथम 
स्थान मुत्पधते । पुन रेतस्माद घातस्थानाद्‌ विशुद्धिपरिणामप्रमाणान्येव हृतहतसमुत्पत्तिकस्थानानि 
प्राखदुत्पादयितव्यौनि । इति द्वितीयपडिक्तः 

पुनस्तेनेबोन्कृष्टपरिणामस्थानेन त्रिचरमशन्याकुघातस्थाने धातिते पूर्वोत्पन्नद्वितीयपडक्त्पा 
नघन्पस्थानतो5घो5ननन्‍्तमागहीन भृत्वा तृर्तीयपडक्त्या; प्रथमधातघातस्थान प्रुन्पद्यते । एचमश्रापि 


परिणामस्थानतुल्यानि इतहतसमुन्पतिकम्थानानि समत्पधन्ते | हति ततीयपडिक्तः । 

एबं चतुश्वरमधातस्थानतः चर्मपश्चाइपयन्तघातस्थानानि क्रमेण घातयित्वा प्रस्येष 
घातस्थानात्‌ परिणामम्थानतुल्णनि घातघातस्थानानि उन्पादय्ितव्यानि, अथांत्‌ प्रत्येक 
घातस्थानात १रिणामस्थानमात्रायामाणकेका श्रेणि: निष्पधते एवं च सति चरमपश्चाइतदधस्ग/ 
गन्पा हू घातस्थानयोरन्तरा चरमशन्याइूते। * र्मपश्चाइ्पर्यन्तण्ष्कि भर्म परिणामस्थानमात्राएएए 
घादवातस्थानप्रसर॑ बय॒ति । 

अनया नीस्या टिचरस जिचस्प-चतखरभादिफ्शादन्यादू सामस्ता लेप हवहतसम्लुत्प्तिय 
स्थानानि तावदत्वादयितब्धानि यावस्प्रथमप>याहुसानस्थानश एवं बन्मम्रमृन्पततिकररमपश्चाडु 
शन्याड्षयोगन्तरालघब्स्थिता 5संख्येयलीकददत बम त्एति ऊस्यानाता| सत्रपश्ाडु शुन्याहुनां प्रत्येक 
मन्तरालेपु विशुद्ध स्थानप्रमागदीधाणि चरमशन्टाह्भुतः पद्भाडू पर्यन्तदिष्कृस्तानि दृतहनसप्मुर््पात्त 
कस्थानानां प्रतराणि समुन्पादयितव्यानि ! 

पुनः पश्मानुपर्व्याजबतीय बन्धसपुत्पत्तिकद्िचरमपश्चाहुशन्याहुयोरन्तरालेडसंख्येयलोकमात्राणि 


हतसमुन्पत्तिकर थानानि प्रागेत समुत्यादितानि तेपां हतसम्मुत्पत्तिकस्थानानां सबंपश्चाड्शन्याहु।- 


नामन्तरालेषु असंख्येयलोकमात्राणि हतहतसमुत्पत्तिकस्थानानि सम्रुत्पादयितवब्यानि । 
एवं बन्धसमुत्पत्तिकत्रिचरमचतुथ्चरमपश्चचरमादिपज्चाडुशन्याड्ञानामन्तरालेषु पश्ानु 


पूर््या तावद नेतव्यं याबदग्रतिषिड्प्रथ्मपञाहुम्‌ | अग्र बन्धसमुत्पत्तिकाप्रतिपिद्धपश्माइुशन्या 
झ्ान्तराले5पि अमंख्येयलोकमात्राणि विशुद्ध।रिगामायामानि हतसप्युत्पत्तिकस्थानप्रतराणि सन्ति | 
अब्रापि स्वपञ्याइ्शन्याह्ानां प्रत्येकमन्तर:लेप्बसंख्येयलोकमात्राणि हतहतसप्मुत्पत्तिकप्रतराणि 
समुन्पधन्ते इति हतहतसमुत्पत्तिकस्थान।नां प्रथमा परिषाटि! । 


पुनरुक्तापुनरुकन प्ररूपणा ) चरमाधिका रे रसस्थानप्ररूपणा [ ५६१ 


घातस्थानयोरन्तराले हतहतसमुत्पत्तिकृस्थानानि धातस्थानापेक्षया स्वाणि नवानि 
उत्पधन्ते तेषु मध्ये कानिवित्स्थानानि परस्परं विसद्शानि कानिचित्पूनः सदशानि 
सन्ति । कुतः ! इति चेदू , उच्यते-धातस्थानेषु धातपातस्थानेषु न अभव्यतो5नन्तगुणः सिद्धा- 
नामनन्तमाग हति अनन्तगुणकराशितया अनन्तभागहारराशितया गृद्यते, विशुद्धिपरिणामरूपभाजक- 
राशि! सबंत्र तुन्यः ततअ् कानिचित्स्थानानि सदशानि कानिचिद्विसदशानि सपुत्यधन्त 
ईत्युक्तम्‌ । 

परस्परं विसदशानि हतहतममुत्पत्तिकस्थानानि सत्तास्थानगणनामध्ये सर्वाणि आयान्ति अत 
एव तानि सर्वाणि अपुनरुक्ततया व्यपदिश्यन्ते । यानि पुनः सदशानि तन्मध्यादेकमेव स्थान गण्यते, 
शेषममानस्थानानि स्वपनीयन्ते, यानि स्थानानि गण्यन्ते तानि स्थानान्यपुनरुक्ततया भण्यन्ते, 
यानि पुनः स्थानान्यपनीयन्ते तानि सर्वाण्पत्र पुनरुक्ततया गण्यन्ते । दयोः सदशस्थानयोम॑ध्ये 
फुनरुक्ता5पुनरक्तगणना हत्थं क्रियते--यत्स्थानम्ुपश्तिनपडिक्तस्थानापेक्षया सद्श भवति 
तत्स्थानं गणनातो5पनीयते, ततस्तत्स्थानं पुनरुक्तमुच्यते । किन्तुपरितनपढ़िक्तगतस्थानं गणना- 
मध्ये आयाति ततस्तत्स्थानमपुनरुक्तं निर्दिश्यते, अर्थाद्‌ यदि प्रथमपश्टिक्तगतस्थानं द्वितीय- 
पढ़िक्तस्थस्थानेन सइशं भरति तदा प्रथमश्रेणिगतस्थानं पुनरुक्ततया गण्यते, द्वितीयश्रेणिसत्क- 
स्थान त्वपुनरुक्ततया व्यवहियते तदपि यदा त॒तीयादिश्रेणिसत्कस्थानैन सदर तदा । 

एपा पुनरुक्ता5पुनरुक्तप्ररूपणा चरमपश्चाकुतदघस्तनशन्पाह्ुबातस्थानयोरन्तराले प्रागन- 
न्तरोत्पादितेषु घातघातस्थानेषु प्रदश्येते । तद्यथा-अत्र प्रथमपडिक्तस्थप्रथमशन्याइृुघातघात- 
स्थानमपुनरुकतमेव, ठितीयश्रेणिगतजघन्यस्थानस्था$नन्तभांगाभ्यविकत्वेन समानत्वाभावात्‌ । 
अब प्रथमपडिक्तनाोम पश्चाह्॒धातस्थानस्य घातेन या पडिक्तरुत्पन्ना सा प्रथमपडिक्ततया 
ग्राह्मा, न तु सर्वोत्कृष्टचरमशुन्याइ्घातस्थानस्य पातेनोत्पन्ना पडिक्तरिति | द्वितीयशन्याइस्थानं 
बुनरुक्तमेब, कुतः £  दितीयश्रेणिस्थअधन्यस्थानरूपप्रथमशन्याइस्थानेन सदशत्वात्‌ । 
एतदपि कुतः ! उच्यते-प्रथमपढ़िक्तस्थजघन्यस्थानापेक्षया द्वितीयपढिक्तस्थजघन्यस्थानम- 
नन्तभागेनाभ्यधिकभूत्वा तिष्ठति प्रथमपडिक्तस्थद्वितीयश्थानमपि स्वप्िक्तस्थप्रथमस्थाना- 
पेक्षयाउनन्तभागेनाम्यधिक भवत्येव, ढयोः स्थानयोः भागहारराशेस्तुल्यत्वेन दे स्थाने 
सदशे भवतः, अतः प्रागुक्तपुनरुक्तव्याख्यातः प्रथमश्रेणिस्थद्वितीयस्थानं पुनरुक्तं भवति। 
एवं प्रथमश्रेणिस्थवतीयशन्याइस्थान द्वितीयश्रेणिस्थद्वितीयस्थानेन सदशत्वात्‌ पुनरुक्त भवति | 
एवं प्रथमपडिक्तस्थचतु्थशन्याइुस्थानं द्वितीयपडिक्तगतद्तीयशन्याज्लेन समानत्वात्‌ पुनरुक्‍्ते 
भवति । एवं ताबत्‌ नेतव्यं यावत्मथमकण्डकस्प चरमशन्याहस्थानम्‌ | 

हत्थं प्रथमपडक्तेः कण्डकमात्रेषु शुन्याइ स्थानेषु समतिक्रान्तेषु एकाइस्थानं समागच्छति। 
छ्रै 


&६२* ] बंधविद्दाणे मूलपयडिरसबंधो [ सत्तास्थाननिरुपणे 


तथापुनरुकत प्वति । कुतः १ उच्यतते-एतत्स्थानं द्वितीयपडिक्तगतेकाइुस्थानेन सदर्श न भवति, 
अनन्तभागहीनत्वात्‌_! द्वितीयश्रेणिगतप्रथमकण्डकसत्कचरमशन्याकड्लेनापि सच्श॑ न भवति, 
असंख्येयमामास्यधिकत्वात्‌ , भत एवं प्रथमश्रेणेरेकाइस्थानमपुनरुक्तं भवति । 

प्रथमपडक्ते रेकाड स्पोपरिं द्वितीयकण्ड कसत्कप्रथमशन्याहृुस्थानं पुनरुकतं भवति, द्वितीय- 
पढ़क्तेरेकाड स्थानेन सद सदशत्वात्‌ । एवं द्वितीयशन्याहुस्थानं द्वितीयपडक्तेद्ितीयकण्डकसत्क- 
प्रथमशन्याकुन सह समानत्वेन पुनरुक्तं भवति । अनया दिशा प्रथमश्रेणेद्धितीयक्रण्डकस्य सर्व 
शून्याहुरथानानि पुनरुक्रतान्यभिधातव्यानि । ततः प्रथमपड़क्तेद्वितीयमेकाइस्थानमागच्छति 
तत्स्थानं प्रथमेकाहुबदपुनरुक्तं कथनीयम्‌ । एवं नीत्या प्रथमपडक्तेः ठृतीयादिकण्डकेषु स्व 
शन्याह्ु स्थानानि पुनरुक्तानि वाच्यानि, ततश्र प्रथमश्रेणेः जघन्यस्थानवर्जेसबंशुन्याइूस्थानानि 
पुनरुक्तानि भवन्ति । स्रांणि एक-दिक-त्रिक-चतुष्पञ्चाडु स्थानानि लपुनरुक्तानि भणितव्यानीति 
प्रथमपडिक्तस्थानानां पुनरुक्तापुनरुक्तप्ररूपणा । 

अथ द्वितीयपडिक्तगतस्थानानां प्रुनरुक्तापुनरुक्तप्रसपणा दश्यते--अत्र स्वेजधन्य॑ 
प्रथमशन्याहुस्थानमपुनरुक्त भवति, तृतीयपडक्त्या अघन्यस्थानस्पाउनन्तभागाधिकत्वेन सद्श- 
त्वाभावात्‌ । न च द्वितीयपडकत्या जपन्यस्थानस्य प्रथमपडिक्तगतद्वितीयशन्याइस्थानेन सदश्ष- 
त्वेन पुनरुक्तस्वमिति वाच्यम्‌ , उपरितनपडिक्तसत्कस्थानापेक्षया सदृशत्वे पुनरुक्तत्वमधस्तन- 
स्थानस्थ भवतीति पुनरुक्तापुनरुक्‍्तव्याख्यानात्‌ | 

अयम्माच:-घातस्थान पेक्षया तवांणि घातघातस्थानानि नवीनानि उत्पद्चन्ते, तथापि 
इयोः सच्शघातघातस्थानयोमेध्ये उपरितन श्रेणिगतमेक॑ स्थान गण्यते, ततश्र तदपुनरुकत॑ कथ्यते, 
अधस्तन श्रेणिगतस्थानं तु सत्तास्थानगणनातो5पनीयते, अत एब तत्स्थानं पुनरुक्‍्तं भण्यते । 
प्रस्तुते द्वितीयपड़िक्तगतजघन्यस्थानं प्रथमपड़िक्तगतद्वितीयस्थानेन सद्श भवति, अतः पुनरु- 
क्ताउपुनरुक्तव्याख्यानतों द्वितीयपडिक्तगतजघन्यस्थान मपुनरुक्तं, प्रथमपडिक्तगतद्वितीयस्थान॑ 
तु पुनरुक्त कथितमिति । एयमग्रेषपि भावनीयम्‌ | 

द्ितीयपडिक्तगतद्वितीयस्थानं पुनरुक्त॑ भत्रति, ठृतीयपडिक्तगतप्रथमस्थानेन समान- 
लात । एवं तृतीयस्थानं ठृतीबपडिक्तगतद्वितीयस्थानेन सह समानत्वेन पुनरुक्तं भवति | इत्थ- 
मत्रापि प्रथमपदिक्तवत्‌ स्बशन्याइस्थानानि पुनरुक्तानि, एकद्विकत्रिकचतुष्पश्ञाडूस्थानानि 
त्वपुनरुक़्तानि वाच्यानीति | 

एवं हतसमुस्पत्तिककण्डकमात्रस्थानतः ग़म्ुत्यितासु कण्डकमात्रपडिक्तपु प्रथमद्वितीय- 
पडिक्तवत्‌ पुनरुक्‍्ताठपुनरूकतप्ररूपणा कार्यो । इत्थं पुनरुक्ताउपुनरुक्तनिरूपणे कृते चरमप्चा- 
इंकन्यूनकण्ड कमात्रशन्याइु घातस्थानत उत्पन्नाः पडक्तय: स्वंसंख्यया कण्डकमात्रा अतिक्रान्ता: 


पुनरुकतापुनरुक्तप्ररूपणा ] अरमाधिकारे रसस्थानप्ररूपणा [ 2६३ 


अथा5्वशिष्टचरमशन्याइुघातस्थानादुत्पश्नघातघातपहक्त्याः तदुपरितनेकाइभातस्थानाव्‌ 
सहुन्पन्नरघातघातपडक्त्या सह पुनरुक्तापुनरुक्तप्ररूपणा क्रियते-एतत्पहक्त्याः प्रथमं जघन्यस्थान- 
मपुनरुक्तं भवति,तदुपरितनपडक्त्याः केनापि स्थानेनाउसमानत्वात्‌ ,एतत्पहक्त्या यह द्वितीयस्थानं 
तदप्यपुनरुक्तम्‌ , कुतः ? उच्यते-एतदुपरितनपडिक्तः एतत्पढ़िक्तसत्कघातस्थानापेक्षया5संख्येय- 
भागाधिकपघातस्थानादुत्पन्ना, तत उपरितनपदक्त्या; कण्डकमात्राणि शन्याइुस्थानानि एतत्पडिक्त- 
गतकण्ड कमात्रशन्याडूपेक्षया5सं ख्येय भागाधिकानि भवन्ति । अत एवं एतत्पढ्िक्तगतकण्डक- 
मात्राणि शन्याह्षघातघातस्थानान्यपुनरुक्तान्येव भवन्ति | तत्पश्रादेतत्श्रेण्या एकाइुस्थानं समा- 
गच्छति,तच स्थान पुनरुक्‍्तं भवति | कुतः १ एतदुपरितनपद़कत्या: प्रथमकण्डकस्प यच्चरम- 
शन्पाहुस्थानं, तेन सह समानमिति कृत्वा | एतस्श्रेण्या एकाइुस्पोपरि द्वितीयकण्डकस्य प्रथमा 
दिसवंशुन्याइस्थानानि स्वप्रथमकण्ड कवदपुनरुक्तानि भवन्ति, उपरितनपडिक्तगतस्थानापेक्षण5- 
संख्येयभागहीनत्वात्‌ । एवं कण्डकमात्रेपु शन्याइस्थानेषु शतेषु एतद्विवक्षितपडक्त्या द्वितीय- 
मेकाइुस्थानं पुनरुक्तं भवति, एतदुपरितनपडक्त्या द्वितीयेकाइुस्याधस्तनशन्याइन सह समार- 
त्वात्‌ । एवमेतद्विवक्षितपढक्त्या एकाइस्थानानि तावत्पुनरुक्तानि भूत्वा गच्छन्ति यावदेतत्श्रेण्या 
द्विकाइ स्थान न प्राप्यते, | अयम्भाव;-एतद्िवक्षितपहक्त्या: प्रथमद्विकाइूस्या5धः कण्डकमात्राण्ये- 
काइस्थानानि एव पुनरुक्तानि, शेषाणि सर्वाणिस्थानानि त्वपुनरुक्तानि। 

एतद्विविक्षितपडक्तेः स्थानानां पुनरुक्‍्ताउपुनरुक्तभावना सुवोधा्मसत्कल्पनया प्रदश्यंत- 
कन्प्यतामत्र कण्डकं चतुरात्ममम , अतः कण्डकमात्रा; पढ़क्‍्तयश्रतश्नों गच्छन्ति, तन्पश्नात्‌ 
पश्चमश्रणिः शेषचरमशन्पाक्षघातस्थाने घातित समुत्पन्ना । पष्ठश्रेणिः पुनः तदनन्तरेकाडू- 
घातस्थानादुत्पन्ना । पश्चमश्रेण्याः कण्डकमात्राणि चत्वारि शुन्याइस्थानान्यपुनरुक्तानि | कुतः १ 
पष्ठश्रेणिगतशन्याइूस्थानानामसंख्येयभागाधिकत्वात्‌ । पश्ममश्रेणिगतपश्थमस्थानमेकाई भवति । 
तथ पुनरुक्त भवति । कुतः १ पष्ठश्रणिगतैकाइुस्थानस्थाधस्ताद्‌ यत्‌ श॒न्याइ्स्थानप्, 
अर्थादसत्कल्पनया चतुर्थस्थानं तेन सह पश्चमश्रेणिसत्कैकां सच्शभिति छृत्वा । पंश्चम- 
श्रेणिसत्कपष्टशन्पाइस्थानमपुनरुक्तं मव॒ति । एवं पुनः कण्डकमात्राणि चत्वारि शुन्याइुस्थाना- 
न्यपुनरुक्तानि भवन्ति । पुनः दशमस्थानमेकाईुं भवति, तल पुनरुक्तं भव॒ति, पष्ठश्रेण्या द्वितीया- 
5संख्येयभागबुद्धस्थानस्पार्थाद्‌ द्वितीयेकाइस्याधस्तात शुन्याकूरूपेण नपमस्थानेन सद्द समानत्वात्‌ । 


एवं पश्चमश्रेण्या एकाइुस्थानानि ताप्रत्पुनरुक्तानि यावद्‌ द्विकाडस्थान॑ न प्राप्यते | तदु- 
पर्तिनसर्व॑स्थानानि लवपुनरुक्तान्येव भवन्ति | हृदखुक्त॑ 'भवति-पश्मओण्याः श्रथमद्विकाइ- 
स्थानस्थाधस्तनकण्ड कमात्राणि असत्कल्पनया पुनः चत्वार्येक्र एकाड्स्थानानि पुनरुक्तानि 
सन्ति, शेषाणि सर्वांणि स्थानानि त्वपुनरुक्तानि मवन्तीति। 


४६४ ] बंधविहाणे मूलपयडिरसबंधो..[ सत्तास्थाननिरूपणे कम प्रकृत्याद्य- 


यथा प्रथमकण्ड कमात्रपडक्तीनां स्थानानां पुनरुक्ता5पुनरुक्तप्ररूपणा कृता तथेव द्वितीयादि- 
सर्वकण्ड फमात्रपढ़ क्तीनां स्थानानां कार्या। नवरं हतसप्तुत्पत्तिकाउस रूयेय भागबृद्धस्थानस्थाधस्तन- 
शन्याइस्थानात्‌ समुत्पन्ना या हतहतसमुत्पत्तिकस्थानश्रेणिः, तस्याः भ्रेणेरसंख्येयभागबवृद्धस्था 
नानि पुनरुकतानि तावद वाच्यानि यत्वत्संख्येयभागवद्धस्थानं न प्राप्पे। अयम्भाव:-अत्र 
कण्ड कमात्राण्येत्राउसंख्येयमागबृद्धस्थानानि पुनरुक्तानि, शेषसर्वाणि स्थानानि त्वपुनरुक्तानि 
सन्‍्तीति । एब्मग्रेडपि भावनीयम्‌ । एवं हतसमुत्पत्तिकसंख्येय भागवृद्धस्थानस्याधस्तनशन्पाडू 
स्थानादुत्यन्ना या हतहतसमुत्पत्तिकस्थान श्रणि), तस्या श्रेणेः केवलसंख्येयभागवद्ध स्थानानि पुन 
रुक्तानि तावद वाच्यानि यात्रत्‌ प्रथमसंख्येयगुणवद्धस्थानं न प्राप्यते । अथांत्‌ कण्डकमात्राण्येव 
मंख्यातभागवद्ध स्थानानि पुनरुक्तानि, शेषसवाणि स्थानानि ल्वपुनरुक्तानीति। अनया दिशा 
संख्येयगुणा5संख्येयगुणघातस्थान स्याधस्त नशन्याइ्घातस्थानव उत्पन्नश्रेणीनां स्थानानां पुन- 
रुक्तापुनरुक्तप्ररूपणा कार्या ! 

इत्थं वविचरमादिसबपश्चाडुशन्याइघातस्थानानामन्तरालेपु प्रथमपरिपाट्या सम्रुन्पन्नघात- 
घातस्थानानां पुनरुक्ता5पुनरुक्तग्ररूपणा कार्या । 

अनेनेत्र प्रकारेण वध्यमाणद्िती यादिपरिपाटि भिरुत्पन्नानां हतहतसमुन्पत्तिकस्थानानां पुन- 
रुकता5पुनरुक्तप्ररूपणा कर्तेव्येति । 

अथ हतहतसम्मुत्पत्तिकस्थानानां द्वितीयपरिवाटिः प्रदश्यते-बन्धसमुन्पत्ति कसवपश्चाडू- 
शन्याडुननां प्रत्येकमन्तरालेष्वसंख्येयलोकमात्राणि हतसमुत्पत्तिकस्थानानि सन्ति । पुनरतेपां 
हतसमुन्पत्तिकमवपश्चाडूशन्याडूनां प्रत्यक्रमन्तरालेप्वसं गव्येयलोकमात्राणि प्रथमपरिपात्या हतहत 
समुन्पत्तिकस्थानानि उत्पन्नानि सन्‍्तीति प्राक्ग्रतिपादितम्‌ । पुनरेतेपां प्रथमपरिपात्या उत्पन्न- 
हतहतसमुत्पत्तिकस्थानानां प्रत्येक पश्चाडूशुन्याड्राउन्तरालेपु द्वितीयपरिपाव्याउसंख्येयलोकमात्राणि 
हतहतसप्मुत्यत्ति कस्थानानि सम्ुत्पादयितव्यानि । 

अथ हतहतसपुन्पत्ति कस्थानानां तुतोयपरिपारिः प्रदश्यते-द्वितीयपरिपात्या समुन्पत्न- 
हतहतसमुत्पत्तिकस्थानानां प्रत्येक पश्चाडूशन्याह्ञानामन्तरालेपु पूर्वोक्‍्तनीत्या-5संख्येयलोकाकाश- 
प्रदेशमात्राणि हतद्वतसमुत्पत्ति कस्थानानि उत्पादयितव्यानि | एवममन्तरोत्पन्नोत्पत्रपञाइूशन्याडा- 
नामन्तरालेपु घातघातस्थानानि तावदुत्पादयितव्यानि यावत्संख्याताः परिपाटयों गताः सन्ति | 

अयम्माव:-तृतीयपरिपाव्या नवोत्पन्नहतहतसमृत्पत्तिकस्थानेवु घातितेषु नरवनानि घात- 
घातस्थानानि उत्पच्चन्ते, तेपां च नूउनस्थानानां चतुथपरिपाटिभेत्रति । एय्ममिनवधातथात 
स्थानानां पुनः पुनवाते हतहतसदब्षुत्पत्तिकस्थानानां संख्याताः परिपाटयों भवन्तीति । 

मूलाए्टक्मणां बन्‍्धसमुत्प चिक हतससुत्पत्ति क-दतदतसमत्पत्तिकर सस्थानाना मल्पब हुत्व॑ दर्श्यते- 


नुसारेण बन्धोत्पत्तिकादल्पत्रहुत्वादि० ] चरमाधिकारे रसस्थानप्ररूपणा [ ५६५ 


ज्ञानावरणीयस्य स्वेस्तोकानि बन्धसमुत्पत्तिकस्थानानि । ततो हतसप्लुत्पत्तिकस्थानान्यसंख्यात- 
गुणानि | गरुगकारो5संख्येया लोकाः | ततो हतहतसमुत्पत्तिकस्थानान्यसंख्यातगुणानि । अन्रापि गुण- 
कारो5संख्येया लोकाः | एवं दर्शनावरणीयादीनामल्पत्रहुत्वं विज्ञेयप्‌ । 
अत्र कमप्रकृति-तच्चूर्णि-टोकामध्ये बन्धोत्पत्तिक-हवोत्पत्तिक-हतह॒तोत्पत्तिकरसस्था- 
नानां स्वरूपमल्पत्रहुत्व॑ चेवम्‌-- 
“बंधहयहयहउप्पत्तिगारिप कमसो श्रसंखगुणियारित । 
उदयोदीरणबज््जारिय होंति भ्रनुभागठाणारित ॥” 
एतद्गाथासत्ककर्म प्रकृतिचू णि.-'जे बंधातो उप्पज्जंति अणुभागद्वाणा ते बंधुप्पतिगा बुच्च॑ति, ते 
असंखेज्जलो वागासपदे समेत्ता । कह ? भण्णइ-भणुभागबंधज्झवसाणट्वाणा भसंखेज्जलोगागामपदे समे त्तात्ति 
काउ । 'हतुप्पत्तिग' त्ति-5ऊ भणियं होति ? उबट्टणातोव्बट्रणाड वुड्डिहाणीतों जे उप्यज्ञति ते हृज्पत्तिगा 
वुच्चंति । बधुप्पत्तीतो इतुप्पत्तीगा अमंखेज्जगुणा, एक्रेक्कंमि बंधुप्पत्तिम्मि असंखेज्जगुणा लब्मंतित्ति। 
'हतहतुप्पत्तिगाणि' ति-ठितिघायरसघायानों जे उप्पज्जंति ते हयहतुप्वत्तिगा, हृतुप्पवीउ हयदतुप्पत्तिगा 
असखज्जगुणा । कहूं ? भण्णति-सकिलेसविसोह्दी जीवस्स समए समए भन्नन्ना भवति, तमेब अणुभाग- 
चघायकारण ति तम्हा असखज्जगुणा । “उदश्लोदीरणावज्जाणि'-उदभोदीरणाडउ य अणुभागधाओ भवति, 
त॑ संनकम ण गणिज्जति । कह ? भण्णति-तंमि समते बंधो बा उठ्बट्टणा वा ओव्वट्टणा वा ट्रितिअणुभागघातो 
वा एगयरा णिब्मा भवति तेण तेघप्त चेव तं॑ गणिज्जति ज्षि काउ' | भरणुभागट्वाणाणि क्ति अणुभागसंतकंम- 
ट्वाणाणि ॥” 
तदूव्॒तिः-' इदानी मनुभागसत्कमेस्था नभेद्प्ररूपणार्थ माइ-'बंध' इत्यादि, इद्ानुभागरथानानि त्रिघा, तद्यथा- 
बन्धोत्पत्तिकानि, हतोत्पत्तिकानि, हृतहतोत्पत्तिकानि च। तत्र बन्धादुत्पत्तियेंषां तानि बन्धोत्पत्तिकानि । 
तानि चासख्येयलोकाऊाशप्रदेशप्रमाणानि, तद्धेतूनामसंख्येयकोकाकाशभप्रदेशप्रमाणत्वात्‌ । तथा उद्बतेनापवतें- 
नाकरणबशतो वृद्धिद्ानिभ्यामन्यथा 5न्यथा यान्यनुभागस्थानानि बेचित्रयभाज्जि भवन्ति तानि इतोत्पत्तिकान्यु- 
च्यन्ते | हतात्‌॒ घातात पृवावस्थाविनाशरूपादुस्पत्तिर्यंषं तानि हतोत्पक्तिकानि । तानि च॒ पूर्व 
भ्योडसख्येयगुणानि, एकेकस्मिन बन्धोत्पत्तिके स्थाने नानाजीवापेक्षया उद्धतेनापवर्त नाभ्यामसंख्ये- 
यभेदकरणात । यात्ति पुन. स्थितिघातेन रसघातेन चान्यथाउन्यथाभवनादनुभागस्थानान जायन्ते 
तानि च हतहतोत्पक्तिकान्युच्यन्ते । हते उद्बतेनापवर्तनाभ्यां घाते सति भूयोडपि हतात स्थितिघातेन 
रसघातेन वा घातादुयपत्तियेषां तानि इतद्दतोत्पत्तिकानि । तानि चोद्ि्तनापवर्तेनाजन्येभ्यो5संख्येयगुणानि । 
सम्प्रत्यक्ष रयोजना क्रियते-यानि उदयत उदीरणातश्र प्रतिसमय॑ क्षयसंभवात्‌ अन्यथान्यथानुभागस्था- 
नानि जायन्ते तानि बर्जेयित्वा शेषाणि बन्धोत्पत्तिकादीनि भनुभागस्थानानि क्रमशो5संख्येयगुणानि बक्त- 
ब्यानि। उदयोदीरणाजन्यानि कस्मादब्येन्त इति चेर्‌, उच्यते-यस्मादुदयोदीरणयोः प्रवतेमानयोर्नियमाद्‌ 
बन्धोद्तंवापवर्ततास्थितिघातरसघातजन्यानामन्यतमान्यतरयं॑ संभबन्ति, तत उदयोदीरणाजन्यानि तत्रेबान्त.- 
प्रबिजन्तीत न प्रूथक्‌ क्रियन्ते ।” 
इति सत्तास्थानप्ररूपणा समांप्ता | 
तदेवमष्टमा5धस्तन प्ररूपणापयन्तद्वाराणां विविधहेतुमिः गणितविभागसन्का5सत्कल्पनामिश्र 
मतान्तरपूक विस्तरतो वितरणं कृतम्‌ । साम्प्रतं वृद्धिप्रूपणा55्यनवमद्गारस्याउवसरः । तत्र 


ताबद तद्द्वारम्मतिपादककर्मशक्ठ तिसत्कमूलगाथा तच्चूणिश्व प्रदश्येते-- 


श्६६ ] बंधविद्दाणे मूलपयडिरसवंधो [ नयम॑ वृद्धिद्र)रम 


वड्ढीहाणीछक्क तम्हा दोण्हं वि अंतमिल्लाणं । 
अंतोमुहत्तमावलिअसंखभागो य सेसाणं ॥७७१॥ 

अत्र कमप्रकृतिचूणि:-'एनेखु अब्सबसाणदट्टाणेस्रु जीवाण केरिसा अव्मवसाणस्स बडदी वा हाणी वा 
फेथिर वा काल ठाणेसु बढढी वा द्ाणी वा तेण कडिठपरूबणा भण्णति-एत्थ जीवा परिणाम पडुच छहिं बढदीहिं 
बड़ढंति। तंजद्दा-मणंतभागवड़ दीए, भसंखेब्जभागबड्जीते, सखेज्ज भागवड ढीए, संखिजगुणवड़ दीए, गसंखेष्ज- 
गुणवड्ढीए, गणंतगुणबड ढीए। एवं हाणी वि भाणितव्या । 'तस्हा दोण्हूं वि झ्रंतमिज्ञास्मं! ति-तेसु 
घड़दीहाणिद्वाणेछु मणंतगुणवडिदअणंतगुणहाणीण 'भ्रंतोमुहुत्त" ति-ंतोमुहुत्त काल बडढी वा द्वाणी वा। 
'झावलिप्रसंखभागों य सेसारग' ति-सेसाणं पंचण्हं वडढीहाणिट्टाणाणं भाबलियाए असंस्तेज्जतिभागमेत्त 
फालं भज्ञवसाणं पडुचच वड़ढी वा हाणी बा। जोबाणं एसो बज्मवसाणाणं उककोसो बड़ दीहाणी कालो | 
जहण्णेण एगो बा दो वा समया बडढी वा हाणी बा” । इति [कमंग्रकृतिगाथाइू ३८] 

(प्रे०) इदानीं इद्धिस्थानप्ररूपणा क्रियते--वुढ! इत्यादि, इृह जीवा) परिणतिविशेषतः 
कमपरमाणुष्वनुभागस्थ पड्विधासुक्तस्वरूपां वृद्धि हानि वा कुत्रेन्ति । तम्माद का वद्धि कियन्त॑ 
काल यावत्‌ कुबेन्तीत्यवश्यं कालप्रमाणमभिधानीयम्‌ । तत्र द्यो:'-बद्धिदान्यों: अन्तिमयो:' 
अनन्तगुणबृद्धधनन्तगुणहानिरूपयोरन्तमु हृतेमवगन्तन्यम्‌ । किमुक्तं भवति ? अन्तमु हते काले 
यावन्निरन्तरं जीवराः परिणामविशेषतः प्रतिसमयमनुभागान्‌ पूव्वेस्मात्‌ पूब्॑स्‍्मादनन्तगुणबुद्धाननन्त- 
गुणहीनान्‌ वा बध्नन्ति | तथा शेषाणां पज्चानामादानां बुद्धीनां हानीनां वा आवलिकाया 
असंख्ययभागमात्र: कालो वेदितव्य; । 


इृदसुक्तं भवति-अनुभागानामादाः पञ्च बृद्धीदानीवाँ आवलिकाया असंख्येयभागमात्र 
काले यावश्निरन्तरं जीता; परिणापविशेषतः कृबन्ति । एपा वे हानिधद्धिकालप्ररूपणोत्कर्षतो5व 
गन्तज्या । जघन्यतस्तु सवां अपि वृद्धयों हानयो वा एकं द्वो वा समयो यावदवगन्तव्याः । 

ननु पण्चबद्धि-पज्चहानीनां प्रत्येक्मुत्कश्काल आवलिकाया असंख्येयभागमात्र उक्तः, से 
कालः परस्पर तुल्य', आदोस्वित्‌ विषमः ! इति थेत्‌ , उच्यते-पश्चबद्धिपष्चहानीनां कालो 
विपमः, तथोत्तरोत्तरमसंख्येयगुणः संभान्यते। तथाहि-योगस्थानप्ररूपणायाम सं ख्यभाग-संख्यातभागा- 
दिवद्धिदानीनामानलिकाया असंख्येयभागस्यो्तरोत्तरमसंख्येयगुणत्वं भवतीति कथपयिष्यते, तेन 
तथंबात्राईपि सम्भावना छृता । 

ननु एतदग्रन्थस्य वद्धयधिकारे (५०श्तमे पृष्ठे) “सेसासु बंधगा” हइत्यादि७५६-तम 
गाथावतों अनन्तभागादिवद्धिहानीनामावलिका5सं र्येयमागरूपकालस्योत्तरोत्तरमसं रूयेयगुणत्वे हेतु 
तया उत्तरोत्तरं तत्तदवृद्धधादीनामायामस्था5संख्येयगुणत्व॑ यदुक्‍्त॑ तदसम्यक्‌ , परम्परोपनि- 
धायां संख्यातभागबृद्धथायामतः संख्यातगुणवृद्ध ब्रायामस्प संख्येयगुणत्वमिति प्रतिपादनाव ? 
इति चेन्न, यद्हेतुतयोक्तथायामस्पाउसंख्येयगुणत्व॑ तन्न परम्परोपनिधायां दर्शितप्रकारेण किन्तव- 


दाम समयद्वारम ] चरमाधिकारे र॒सस्थानप्ररूपणा [ ५६७ 


न्पप्रकारेण इति हेतो! । तथाहि-परम्परोपनिधायामनन्तमागादिवृद्धीनामायामों जबधन्यस्थानस्पै- 
वापक्षेया, अतस्तत्र संख्यातभागवृद्धायामतः संख्येयगुणबृद्धघायामः संख्येयगुणः, अन्न द्ेतुतयोक्त 
आयामस्तु कस्सादपि स्थानाद्‌ यग्रेन केनाउपि प्रकारेणोत्कृष्टतो यावत्यायामे उत्तरोत्तर संख्यात 
भागइद्ध यः कतुं शक्यन्ते, तावानू सर्वोष्पि आयामः संख्यातभागबृद्धथायामतया गण्यते । एवमेव 
संख्यातगुणवृद्ध धायामो 5पि बोध्य: | अनया रीत्या संख्यातभागवृद्ध थायामतः संख्येयगुणबृद्ध थायाम- 
स्याउसंख्येयगुणत्वस्थ प्राप्तो न कापि बाधा अस्सामिः दृश्यते | इदन्तु सर्व संमावनया कथित, 
निर्णेतु' तु स्ववेदसां ज्ञानमेवाउलम्‌ ॥७७१॥ 
इदानीमेतेष्चनुभागपन्धस्थानेषु बन्धमाश्रित्याप्वस्थाने कालमानं चिन्तयन्नाह-- 
चतुराई जाव>ट्रगमेत्तो जाव॑ दुगं ति समयाणं । 
ठाणाणं उक्‍्कोसो जहण्णओ सब्वहिं समओ ॥७७२॥ 


(0 ८. आ 

अत्र कर्मेत्रक्ृति [रणिः-इदाणि एतेखु अज्झवसाणद्वाणेसु अबट्टाणकालो भण्णति तेण समय- 
परूतषणा भण्णति-चत्तारि समया जेसि ठाणाणं आती ते चररादिद्वणा भत्थि | चउसमयति-ताणि 
अणुभागबंधज्ञवसाणद्वाणाणि असंखेज्जलोगागासपदे समेत्ताणि मूलातो भादवेत्तु | ततो उबरि पंचसमति- 
गाणि अणुभागबधज्झबसाणद्वार्णाण असंखेज्जलोगागासपदे समेत्ताणि | एवं छसामयिगाणि असंखज्ज- 
लोगागासपदे समेत्ताण । सत्तसमतिगाणि असंखेब्जलगेगागासपदेसमेत्ताणि । बटुसमतिगाणि असस्ेब्ज- 
लोगागासपदेसमेत्ताणि । 'जाब॑ दुगं॑ ति समयाणं” ति-सत्तसमतिगेहितो भादतं जाब दुममइगाणि, सात 
हायंति जाब अत्थि दुसमतिगाणि अणुभागबंधज्ञबसाणद्वाणाणि असंखज्जकोगा गासपदेसमेत्ताणि 'ठाणाशं 
उकक्‍्कोसो” क्षि-चतुसमतिगादिठाणाणं उकक्‍्कोसो अब्रद्गवाणकालो भणितो। 'जहण्णतो सव्वहि-समतो' 
त्ति-जद्ृण्णण सब्बद्टाणेसु एगो समतो अबद्दाणकालो” हति। [कमप्रकृतिगाथाडु: ३९] 

(प्रे०) वखतुरा्े इत्यादि, चत्वार आदियेस्याः सा चतुरादिः वृद्धि! । सा च 'समया- 
नाम्‌!-अवष्थितकालनियामकानां तावदू द्रष्टन्या यावदष्टो समयाः । इत ऊध्च पुन; समयानां 
हानिबेक्तव्या । सा च तावदू वक्‍तव्या यावद्‌ दिकप् । सा च पृद्धिईानिर्ता चतुरादिका स्थाना- 
नामनुभागपन्धस्थानानमुृत्कपतो द्रषटग्या । जघन्यतस्तु सर्वेषामपि समय! । 

इयमश्न सावना-यानि अनुभागपन्धस्थानानि जीवाः पुनः पुनस्तान्येव चतुरः समयान्‌ 
यात्रद्‌ बध्नन्ति तानि चतुःसामयिकानि, तानि च मूलादारस्पासंख्येयलोकाकाशप्रदेशराशिप्रमाणानि 
तेभ्य उपरितनानि स्थानानि पश्चसामयिकानि, तान्यप्यसंख्येयलोकाकाशप्रदेशराशिप्रमाणानि । 
तेम्य उपरितनानि स्थानानि पट्सामय्िकानि तान्यप्यसंख्येयलोकाकाशग्रदेशराशिप्रमाणानि । 
तेम्य उपरितनानि स्थानानि सप्तमामयिकानि; तान्यप्यसंख्येयलोकाकाशप्रदेशराणि।माणानि | 
तेम्य उपरितनान्यष्रसामयिकानि, तान्यप्यसंख्येयलोकाकाशप्रदेश्वराशिप्रमाणानि | तेभ्य उपरित- 
नानि पुनः स्थानानि सप्तसामय्रिकानि, तान्यप्यसंख्येयलोकाकाशग्रदेशराशिप्माणानर ! तेम्य 
उपरितनानि प्द्सामयिकानि, तान्यप्पसंख्येयलोकाकाशप्रदेशराशिप्रमाणानि । एए तावड्ाच्यं 


४६८ ] बंधविद्दाणे मूलपंयढिरसबंधो [ एकादश यबमध्यद्वारम्‌ 


यावद्द्धिसामयिकानि । एवं समयप्ररूपणा स्थावरप्रायोग्याध्यवसायस्थानेष्वपि संभवति । 
तथा चोक्तं सुनिचन्द्रसूरिभिः कर्मप्रकृतिचूर्णिटिप्पनके- 
“डृह सर्वध्वपि चतु.सामयिकादिषु स्थानकेषु त्रसानां स्थावराणां जीबानामबतार: सम्भबतीति” 
इृदन्स्ववधेयम-जघन्यरसबन्धस्थानस्थाध्वस्थानकालथ्तुःसमयप्रमाणं. तस्प॒ कमणों 
भवति यस्य करमंणो जघन्यरसबन्धः परावतेमानमध्यमपरिणामेन भवति, यथा वेदनीयादिक- 
मंणाम्‌ । ज्ञानावरणीयादीनां पुन्जंघन्यरसबन्धः परावतंमानमध्यमपरिणामेन न निर्ब॑त्यंते ततस्त- 
त्कमंणां जधन्यरसबन्धस्थानस्या5वस्थानं चतुःसमयप्रमाणं न भवति । किन्तु तत्कमंणामभव्य 


प्रायोग्यजधन्यरसबन्ध उत्कृष्टतो द्वौं समयों एवं अवतिष्ठते, तदत्कृष्टरसबन्धकालो5पि द्वो समयो 
एव निर्दिष्ट: ॥७७२॥ 

तदेव॑ कृता समयप्ररूपणा । अथ यान्यनुभागषन्धस्थानान्यष्रसामयिकानि तानि यस्यां 
इद्धी दानों वा प्राप्यन्ते तामाह-- 


दुसु जवमज्झं थोवाणि अट्टडसमयाणि दोसु पासेसु । 


समऊणियाणि कमसो असंखगुणियाणि उर्प्पि च ॥७७३ ॥ 


अन्र कमप्रकृतिचूणि:-इदारणि अट्टसमतिगादीअज्ञबसाणद्वाणा कतरमि वकषिहट्राणे भादत्ता कयरमि 
ट्राणे णिद्ठिता तं णिरूबणत्थ॑ जबमज्ञपरूत्रणा भण्णइ-“दुसु जबसज्क! ति-अणंतगुणबद ढीए भणंतगुणहानीए 
जवमज्झे ठाणाणि वृत्ताणि | कि भणितं होति ! भरणंतगुणवढ़ दोए भाढ त्ताणि असंखेजलो गागासपदेसमे- 
पसाणि ठाणाणि (गंतूण) अणंतगुणह्ाणि्राण णिट्टिगाणि । भणंतगुणहाणित्ति केण कारणेण ? भ्रण्णइ- 
सत्तसमतिगाणं पढमट्ठटाणातो भ्णंतगुणद्वीणं भद्ठसमतिगं णिद्राणट्वाणं । एबं भाइल्लचतुसमइग(चरिम- 
दुसमतिग)बजाणं सब्षद्दाणाणं एस कमो । आदिल्लचतुसमतिगाण' पढमातों अज्यबसाणठाणातो आादत्तं 
(जाब अन्तिम) अणंतगुणद्राणिद्वाणे चेब णिट्टितंं। कि कारणं ? अण्णइ-चतुसमतिगाण पढम द्वाण 
अणंतभागब्भतिगं चरिम॑ च ( भणंतगुणवद्धिदण॑ पंचसमतिगराण पढमद्ठाणातों अणंतगुणहाणिद्वाणे 
चेव णिट्टिअं । दुसमतिगाणि तु सव्याणि तिसमतिगचरिसद्वाणानो दुसमतिगपदमट्टाणस्स अणंतगुणब- 
दिढताभों भणंतगुणवश्िदठाणे चेष णिट्टिगाणि । ) 
इंदाणि एतेसिं चतुसमतिगाइणं ठाणाणं कतराणि कतरेद्वितो अप्पाणि बा बहुताणि वा तुल्लाणि बा ! 
तेणप्याबहुगं भण्णइ-“थोबाणि झ्रदुसमयाणि” त्ति सव्वस्थोबाणि अट्ृसमतियाणि। दोसु पासेसु समयू- 
णगाणि कमसो भसंखगुणियाणि? त्ति-दोसु वि पासेसु सत्तसमइगाणि दो वि तुल्लाणि असंखेब्जगुणाणि । 
ततो दोसु वि पासेसु छसर्मातर्गाण दोवि तुल्लाणि असंखेज्जगुणानि ततो दोसु थि पासेसु पंचसमतिगाणि 
दोबि तुल्लाणि असंखेज्जगुणाणि । ततो दोखु वि पासेसु चतुसमतिगाणि दोषि तुल्लाणि असंखेज्जगुणाणि 
उप्पिज्जत्ति ॥ ततो उर्पि तिसमतिगाणि असंखेज्जगुणाणि | ततो दुसमतिगाणि असंखेज्जगुणाणि ।”॥ 
इति [ कमंप्रक्ृतिगाथाडुः ४० ] 
(प्रे०) 'दुसु जवसज्झं' (स्यादि, द्रयोविकल्पयोरनन्तगुणवृद्धपनन्तगुणहानिरूपयोयवमध्यं 
बतने | यत्रस्थ मध्यमित्र यवमध्यम्‌ू-अष्टसामयिकान्यनुभागवन्धस्थानानीत्यर्थ: तथाहि--पथा पद॒स्य 


चतुःसामयिकादीनामल्यबहु० ] जरमाधिकारे रसस्थान प्ररूपणा [ ५६९ 


मध्यं पथुल्मुभयतः पार्ष च हीने हीनतरे तथाउत्रापि कालतः पृथुलानि अष्टसामयिकानि अनु- 
भगवन्धस्थानानि उभयपाश्चतर्तीनि च सप्सामयिकादीनि कालतो हीनानि हीनतराणि । ततोषष्ट 
सामयिकान यवस्थ मध्यमिव यवमध्यम्‌ | तानि च प्रथमादष्टसामयिकात स्थानादारभ्य 
स्वाण्यप्यसंख्येयलोकाकाशग्रदेशराशिप्रमाणानि अनन्तगुणबृदूधी अनन्तगुणहानों च॒ प्राप्यन्ते । 
सप्सासयिकानां हि चरमादनुभागबन्धस्थानात्‌ प्रथममष्टसामयिर्क स्थानमनन्तगुणवृद्धम्‌ । 
ततः शेपाण्यपि तदपेक्षयानन्तगुणबृद्धान्येत्र भवन्ति । तथा5श्टसामयिकानां चरमादलुभागवन्धस्था- 
नादुपरितनं सप्त्सामयिक स्थानसनन्तगुणबृद्ध म्‌ । ततस्तदपेक्षया पाश्चात्त्यान्यश्टसामयिकान्यनुभाग- 
बन्धस्थानानि सर्वाण्यप्यनन्तगुणहीनान्येव मबन्ति । तदेवमष्टसामयिकान्यनन्तगुणबृद्धो अनन्तगुण- 
हानों च श्राप्यन्ते | अप्टसामयिकान चोपलक्षणम्‌ , तेनाधानि चतुःसामयिकानि सर्वान्तिमानि च 
दिसामयिकानि वर्जयित्वा शेपाणि स्वाण्यपि पश्चसामयिकादीनि प्रत्येकसक्तप्रकारेणा5नन्तगुणबृद्धा- 
बनन्तगुणद्ानी च वेद्तिव्यानि । आधानि पुनः चतुःसामयिकान्यनन्तगुणहानावेव । तथाहि- 
पश्चमामयिकमाद्यमनु भागवन्धस्थानं चतुःसामयिकचरमानुभागबन्धम्थानापेक्षया नन्तगुणवृद्ध म्‌ + 
ततस्तदपेक्षया पाश्चात्यानि चतुःसामयिकानि सर्वाण्यप्यनुभागबन्धस्थानान्यनन्तगुणहानावेव लम्य- 
न्ते | दिसामयिकानि त्वनन्तमुणबृद्धावेव | लथाहि-त्रिसामयिकानां चरमादलुभागबन्धस्थानादाध॑ 
(सामयिकमनुभागबन्धस्थानमनन्तगुणबृद्धम्‌ , ततस्तदपेक्षया स्वोष्यप्यनन्तगुणडइद्धान्येव ! कृता 
यवमध्यप्ररुषणा । 

माम्पतं चतुःसामयिकादीनां स्थानानामल्पबहुत्वमाह-'थोवाणि' इत्यादि, सर्वेस्तोकानि 
यवमध्यभूतानि अश्टसामयिकानि स्थानानि । अतिचिखन्धकालयोग्यानि हि स्थानानि स्तोका- 
न्येब प्राप्यन्ते इति कृत्वा । तेभ्यो5संख्येयगुणानि पूर्वोत्तरलक्षणोभयपाश्य॑बर्तीनि सप्तसामयिकानि, 
अल्पतरबन्धकालबिपयत्वात्‌ , स्वस्थाने तु द्यान्यपि परस्परं तुल्यानि । तेभ्योउ्प्यसंख्येयगुणानि 
उमयपश्वेवर्तीनि पट्सामयिकानि, स्वस्थाने तु द्यान्यपि परस्परं तुल्यानि ! तेम्यो5प्यसंख्येय- 
गुणानि उभयपाश्वर्तीनि पश्बसामयिकानि, स्व॒स्थाने तु द्रयान्यपि परस्पर तुल्यानि | तेभ्यो5- 
प्ययंख्येयगुणानि उभयपाश्व॑वर्तीनि चतुःसामयिकानि, स्वस्थाने तु द्वयान्यपि परस्पर तुल्यानि 
तेभ्यो5प्यसंख्येयगुणानि त्रिसामयिकानि । तेम्यो5्प्यसंख्येयगुणानि द्विसामयिकानि | 'दोखु 
पासेसखु' त्ि-अश्सामयिकेभ्योनन्‍्तरं द्योः पा््ल॑योः क्रमश :-क्रमेण समयोनानि सप्तसाम- 
यिक्रादीनि स्थानानि अमंग्व्येयगुणानि तावदू वकतव्यानि यावच्चतुःसामयिकानि | तेभ्य उपरि 
थे ब्रिसामयिकानि द्िसामयिकानि च क्रमशो5संख्येयगुणानि वक्‍तव्यानीति ग्राथार्थः ||७७३॥ 

अथ सर्वानभागबन्धस्थानसमुदाये विशेषसंख्यां ज्ञापयन्नाह- 

सुहुमगणिपवेसगया अगणिक्काया य तेसि कायठिई । 


४७० ] बंधविद्यण मूलपयडिरसबंधो...[ सूक्ष्मास्न्यादिभि रसस्थानाल्‍्पबहु० 


कमसोी असंखगुणिया य5ज्ञवसाणाणि अणुभागे ॥७७४॥ 


अत्र कमंप्रकृतियूर्णि:-'एवाणि छट्टाणाणि असखेब्जाणि वुत्ताणि; तेसिं संखाणिरूबरणत्थं भण्णति- 
एगंमि समए सुहमगणित्ताए जे उप्पज्जंति जीवा ते असंखेज्मछोगागासपदेशमेत्ताए, ततो अगणिकाइयत्ताए जे 
परिणता जीबा ते असंखेष्जगुणा, ततो तेडकायदट्ठति असंखेज्जगुणा, ततो भणुभागबंधज्सबवसाणदठाणाणि 
असखेज्जगुणाणि। इति [कमग्रक्ृतिगाथाडूः ४१] 

(प्रे०) सुदुम' इत्यादि, हश्ष्माग्नो-स्रक्ष्माग्निकाये प्रवेशनम-उत्पादों येषां ते प्ह्ष्माग्नि- 
प्रवेशनकाः तथा अग्निकाया अग्निकायत्वेनावस्थिताः । तथा तेषामग्निकायानां कायस्थिति- 
काल: एते क्रमशः क्रमेणाइसंख्येयगुणिताः | तथा अनुभागे-अनुभागविषये5ध्यवसानानि, कार्य 
कारणोपचारादध्यवसायनिवेत्यानि यान्यनुभागवन्धस्थानानि, तान्यसंख्येयगुणानि । उक्त च- 
“म्ुहुमगणिपवेसंता चिट्ंता तेसि कायठिइकालो । कमसो असंखगुणिओ तत्तो अणुमागठाणाईं ।” 

इयमन्र भावना-ये एकस्मिन्‌ समये त्ृक्ष्माग्निकायेषु मध्ये प्रविशन्ति उत्पय्न्ते ते 
स्तोकाः, ते चासंख्येयलोकाकाशग्रदेशप्रमाणा: । तेभ्योडपि येडग्निकायत्वेनावतिष्ठन्ते तेड्संख्येय- 
गुणा), तेम्यो5प्यग्निकायकायस्थितिकालो5संख्येयगुण:, ततो5्प्यनुभागवन्धस्थानान्यसंख्येय- 
गुणानि | ललितविस्तरा-शतकचूण्णि-कम प्रकृतिचृण्य धनेक ग्रन्थानां टिप्पनकारे: श्रीसुनिचन्द्रसूरि- 
पूज्यपादे रेतद्राथासत्कचूर्णिरेवम्‌ व्याख्याता--- 

“सुहुमगणिपवेसणयमित्याविगायाज्ूरि:किख़िद्‌ व्याख्यायते-दह प्रवेशनक तदुरूयते यद्विजातीय- 
जीतना जास्यन्तरतयोत्पत्ति:, इत्थमेष भगवत्यां प्रवेशनकशब्दार्थस्य व्याख्यातत्वात्‌ । ततो ये अन्यकाये- 
भयो बादरतेजस्कायेभ्यश्र सूक्ष्मतैजस्कायतयोत्पद्यन्ते जीवास्ते इड्ड सूक्ष्मारिनप्रवेशनकशब्देनोच्यन्ते | न तु 
ये पूर्य॑मुतन्नास्तेजस्कायिका:, पुन त्वा तेनेब पर्यायेणोत्पयम्ते, ते इह विवक्षिता:, पूर्वमेत् प्रविष्टत्वात्तेषाम | 
ततः स्वेस्तोका अमिनवप्रत्रिष्टसूक्ष्मते जस्कायिका: । तेभ्यश्वाउसंख्यातलोकाकाशप्रदे शगुणाः सामान्यतेज- 


स्कायिका: | तेभ्यश्व केऊतै जस्कायिकजीवका यस्थितिरुत्कृष्टा भसंख्यातलोका काशप्र दे शगु णा । ततो 5घिकृ वा- 
उध्यबसायस्थानानीति ।” 


अग्र घवलाकारस्तु वृतीयचतुर्थपदद्यये गुणकारो5संख्येयलोकप्रमितः, द्वितीयपदे तु अन्त- 
प्रंहतेंसमयराशिमात्रः इति प्रतिपादयति ||७७४॥ 
साम्प्रतमोजोयुग्मप्ररूपणां कृर्वन्नाह-- 
कडजुम्मा अविभागा ठाणाणि य कंडगाणि अणुभागे । 
पजवसाणमणंतगुणाओ उप्पि न5णंतगु्ण ॥७७०॥ 
अत्र कमग्रकृतिचर्णि:-इदाणिं एतेसिंठाणण ओयजुम्मपरूबणा भणणइ | ओय जिसम॑, जुम्मं सम॑, 
ओजजुम्नपरूवणा जद्दा पण्णतीए। एयाणि अज्झश्रसाणट्राणाणि कंडग णि अविभागपलिच्छेदा य कि 


कडजुस्मा जाबव कछिउया ? भण्णइ-अज्ञझवसाणट्वाणाणि अविभागपलिन्छेदद्वाणाणि कंडगाणि च सव्बाणि 
कब्जुम्माणि | इदाणि;एतेसि द्वाणार्ण कि प़जवसा ! भण्णइ 'पञजवसाणमणतगणातो उप्पि ण5णंतगुणं' 


द्वादशमोजोयुरमदहारम्‌ ] चरमाधिकारे रसस्थानप्ररूपणा [ ५९७१ 


ति। भणंतगुणबडढीणं कंडग गंतू्णं पुणो सब्बाणि ठाणाणि ग॒वृण्ण अणंक्गुणं भविस्सतित्ति ? णो अणंत 
गुणं भव) । त॑ पज्जवसाणं ।” इति [कर्मप्रकृतिगाथाडुः ४२] 

(औ०) सम्प्रत्योजोयुग्मप्ररूपणाप्वसरः । तत्रोजो विपमम , सम॑ युग्मम्‌ , तत्यरूपणा 

चेतमू-इृह कश्रिशिवक्षितों राशि: स्थाप्यते, तस्थ कलिद्रापरत्रेताकृतयुगसंज्अतु्िभागो हियते 
भागे च हते सति यथेंकः शेपीं भवति तहिं स राशिः पूर्वपुरुपपरिभाषया कल्योज उच्यते, यथा 
श्रवोदश । अथ दा शेष तर्हि द्वापरयुग्गओ, यथा चतुदंश । अथ त्रयः शेपास्ततस्त्रेतोजो, यथा 
पश्चदश । यदा तु न क्रिश्िदवतिष्टने किन्तु सवोत्मना निर्लेप एवं भवति तदा स कृतयुगो, यथा 
पोडश । उक्त च-- 
“चउदस दावरजुम्मा तेरस कछिओज तह य कइजुम्मा । सोछस तेओजो खलु पन्नरसेवं खु विन्नया" || 
तत्राविभागादयों याद्ग्राशिरूपा वर्नन्ते तादग्राशिरूपमाइ-“कडजुम्मे! त्ति | अनुभामे-अनुभाग- 
विपयेडविभागस्थानानि कश्डकानि च कृतयुग्मानि-कृतयुग्मराशिरूपाणि द्रप्टव्यानि | कृतौओो- 
युग्मप्रछपणा । | 

सम्परति पर्यवमानद्वारमाह-'पज्जवसाण' इत्यादि, अनन्तगुणादनन्तगुणबृद्धिकण्डका- 
दुपरि पश्चवृद्धधात्मकानि सर्वाणि स्थानानि मगत्वा पुनरनन्तगशुणबृद्धं स्थान न प्राप्यते, पटस्थान- 
स्य परिसमाप्तन्वात्‌ | ततस्तदेव सर्वान्तिमं स्थान पटस्थानकस्य पर्यवसानमिति । 


धवलाकारादयः परट्म्थानकस्य पर्यवसानं कुत्र मन्यन्ते इत्येतस्पदश्यते-ते महाशयाः 
पटस्थनकस्प पर्यवसान दितीया5नन्तगुणबृद्धस्था नादबगिव स्वीकुपेन्ति, द्वितीयानन्तगुणबृद्धस्थानतः 
पुन्वितीयपटम्थानकस्य प्रारम्भ इति । तेन प्रत्येकस्मिन्‌ पट्स्थानके कण्डकमात्राणि अनन्तगुण- 
बृद्धस्थानानि नेच्छन्‍्ति । एतन्मतमेकपटस्थानमध्ये कियन्ति अनन्तभागब॒द्धादिस्थानानीति 
निरूपणाइवसरे “ एगट्टाएब्भंतरे ... ... ... ... ७. । अरट्रंकमेक्क ।” उत्यादिग्रन्थेनाउन्यत्र व प्रदर्शित 
तच्च सश्ष्मेश्चिकपा चिन्त्यम्‌ू , षट्खण्डकारादीनां वचनेन सह असंवादात्‌ । 

तथाहि--षट्खण्डाग मस्यवेदनामहाधिकारे पेदनाभावविधाने दितीयचूलिकायों 
२०२त१मे पत्र एयम्ुक्तमू-“कदग्रपरूवरादाए प्रत्यि अ्रणंतभागपरिवद्धिकदर्य श्रसंखेज्जमागपरिवड्डि- 
कदय॑ संखेज्जभागपरिवड्डिकदय संखेज्जगुशपरिवद्िकंदयं प्रसंखेजगुरणपरिवड्िकदयं श्रण तगुरापरिव- 
डिकदय ॥ २०२ ॥” अनब्र 'अणंतगुणपरिवड्ढिकंदय मिति वचनेन एकपट्स्थानमध्येड्नन्तगुण- 
वृद्धस्थानानां कण्डक भवदीति सिद्धयति | एकपट्स्थानमध्येपनन्तगुणबृद्धे! कण्डकस्याउस्वीकारे- 
इन्यत्र कण्डकस्यानुत्पस्था खज़ेण सह बिसंवादों भवति । न चेकेकपटस्थानके एकेकानन्तगुणबृद्ध- 
स्थानस्थ सद्भावेनाउज्न लाउसंख्येयभागप्रमाणपट्स्थानकेष गतेषु एकमनन्तगुणपृद्धे! कण्डकं 
भवतीति वाच्यम्‌ , सर्वाउनन्तगुणस्थानानां समानान्तरेषु स्थितत्वेन कण्डकनियामकस्पाभावात्‌ । 
तथाहि-यथा उत्तरोत्तरमनन्तभागबुद्धेरइ्गुलाउसंख्येपभागप्रदेशप्रमाणेषु स्थानेषु व्यतीतेषु असं- 


४७२ ] बंधविहाणे पूलप्रयडिरसबंधो [ त्रयोदर्श पर्यवसानद्वारम्‌ 


ख्येयमागवद्ध! प्रथवस्थानं वियते, ततः समानान्तरेषु स्थितानामनन्तभागवद्ध स्थानानाब- 
संख्येयभागवृद्धरणानस्प नियामकस्वेनानन्तभागबुद्धें: प्रथम कण्डकं भवति, एवं समानान्‍्तरेषु 
स्थितानामसंख्य यमागवृद्धस्थानानां संख्यातभागपृद्धस्थानस्य नियामकत्वेना5संख्येयमागबृद्धरपि 
कण्डक॑ भवतति अनया दिशा संख्यातमाग संख्यातगु णा-5संख्यातभुणवद्धीनामपि कण्डकानि 
भावनीथानि | इत्थं समानान्‍्तरंषु स्थितानामडगुलासंख्येयभागमात्राणामनन्तगुणवद्धस्थानानां 
नियामकस्वेन उितीयप्टस्थानमेव भवति, अनड्रीकारे तु सवां्नन्तगुणवद्धस्थानानां समानान्तरेषु 
स्थितत्वेन कण्डकमेत न भत्रति । अत एवरोत्याइनन्तगुणबृद्धकण्डकं वक्‍्तु' ने युज्यते तेन मूल- 
सत्रेण सहाउसंत्रादों भवतीति | कमप्रकूत्यादिय्रन्थेत्रपि अनन्तगुणबृद्धिकण्डकस्यथ प्रतिपादन 
दृश्यते । कमप्रकृतिग्रन्थ थ्वरम्‌ू- 
“बितियं तारिष समाइ पढमरसाणंत गुरि।यमगंतो | तीयारए$तिन्छियारा तारिए वि पढमस्स तुल्लारिग।” 
प्रगेव व्याख्याता । तान्वयार्थ: पुनरेबम्‌-तानि अनन्तगुणवृद्ध स्थानानि अपि प्रथमस्थाषनन्तभाग 
वृद्टगथानकण्डकस्थ तुल्यानि भवन्तीति । एव्रं कमंप्रकृत्या सहावि विसंबाद! । 

तथा कमप्रकृलिचुणावपि- 

“एवं पढमछटठाणग एतमि छट्गाणगे कडगाणि अत्थि-अणंतभागवडिदक डर्क, अस स्विज्ञभा गवडिढ - 
कडक॑, सविज्जभागबडिटर्क। डक, सर्ंिज्तगुणवडिटकंडगगं, अमंखेब्जगुणवडिढ ऊंडग, अणउरगुणवाड ठकदर्गं 
तथा पयेवसानद्वारोक्तचूणिमध्येषपि एवम्‌-अणनगुणवइढीणं कंडर्ग गंतुण पुणे सव्बाण दृठाणाणि 
गंतुण अणतगुण भविस्सतिन्ति ? णा अणंतगुण (सत्रइ) । त पण्जवसार्ण ।” ह्न्यायनेकप्राचीनग्रन्धे: 
सहाउसंवादादेतन्मतं चिन्त्यमित्युक्तम्‌ । 

किछ्चानन्तरोपनिधया5ल्पबहुत्वप्ररूपणायां “तत्थ भ्रण तरोवशिघधाए सव्बत्थोवारि भरणंत 
गुणब्भहियाणि द्राणारिंग ॥२५६॥” हैति बह््यते तचाउल्पत्रह त्वमेकपटस्थानकापेक्षयापि अस्ति। कुतः९ 
कमप्रकृतिचूर्णिकारें: एकप१टम्थानकमाश्रित्य निरुक्‍्ताल्पवहुलस्पोक्तत्वात्‌ । तथा च तद्ग्रन्थ: 
“अणंतरोबणि हियाए सव्बधोबाणि अणतगुणबडिद्ट्वाणाणि अंगुलम्स असंखेज्जतिभागमेत्ताणित्ति कार्ड | 
यदि एकषटस्थानक्रमध्ये एक्रमेवाउनन्तगुणबृद्ध स्थानमिति स्वीक्रियेत तदाउनन्तगुणबृद्धस्थाना 
नीति बहुवचनं न स्थात्‌, एकवचनान्त पथक्सत्नं स्थादित्यथे), ततो बहुबचनेना$पि सिद्धथति 
प्पत्येकस्मिन्‌ पटस्थानके कण्डक्मात्राणि अनन्तमुणब॒द्ध स्थानानीति, इत्थं च प्रत्येक पटस्थानके 
नन्‍्तगुणवृद्धस्थानानि कण्डकमात्राणीति सिद्ध पटखण्डागमस्थ मलकारोक्तमनन्तशुण-परिवरृद्धि- 
कण्डक्मपि घटठते तथा एतद्ग्रन्थस्य कम्रकृति तचर्णिग्रन्थेन सह संवारोषषि भवतीति ॥'9७५॥ 
सम्पत्यल्यबहत्वमरूपणाथ पाह-- 


अपबहुमणंतरतो अमंखगुणियाणणंतगुणमादि । 
तब्विवरीयमियरओ संखेजक्खेसु संखगुणं ॥७७६॥ 
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अत्र कमंप्रकृतिचूर्णि:-इदाणि अप्पाबहुगं । अणंतभागब्भतिगादी ट्राणा के थोवा के बहुगा ! 
भरण्णइ-अप्पाबहुगं दुविह-अणंतरोबरणिहियाए परंपरोषणिहियाए य। अणंतरोवणिष्टियाए सव्वस्थोबाणि 
अणंतगुणबडिढ्ट्ठाणाणि भंगुलस्स असंखेज्नतिभागमेत्ताणित्ति काउं। अमंखेज्जगुणबडिट्ट्ठाणाणि असंखे- 
ज्जगुणाणि, को गुणगारों ! भण्णइ-कंडगं कंडगेण गुणेऊर्ण कंडगपक्खेबो । कि कारण ९ एक्केक्कस्स अणंत- 
गुणबडिद्द्धाणस्स हेटुठतों असंखिज्जगुणबडिढट्ठाणाणि कडगमेत्ताणि, त्ेण कंडगं गुणगारो उबरिम कंडरं 
च पक्खेबो । कि कारणं ? भण्णइ-पक्खेबकंड गस्स उबरिमणंतगुणं णत्थि दठाणं। ततो संखेज्वगुणब्भति- 
गाणि असंखेज्ञगुणाणि । ततो सखेज्ञभागव्भातगाणि असंखेज्जगुणाणि | ततो असंखेज्जभागब्भतिगाणि 
असखेज्जगुणाणि | ततो अणंतभागब्भतिगाणि असंस्लेज्जगुणाणि । गुणगारो पुव्वुत्तो सब्वेसिं। 

एवं अरणंतरोबणिहिता भणिता । इदार्ि परंपरोचणिहिता-- 

पतव्यिवरोतम्रियरउ' न्ति अणंतरोवणिह्विताए जं भणितं त॑ परंपरोबषणिहद्िियाए बिवरीयं भाणियव्बं। 

सब्वधोवाणि अणंतभागवडिढद्ठाणाणि। एबं विवरीय णेतव्व । णवरि 'संखेज्जक्खेसु सल्लगुणं' ति-संखेज्ज- 
तिभागवडि्संखेज्जगुणबदडिद्सु सखब्जगुणं भाणितव्यं | तस्स विवरणा, त॑ं जद्दा-सव्बत्थोवाणि भणंतभाग- 
ब्मष्टिगटठाणाणि, आादिल्‍्छाता अज्ञवसाणठाणातो उबरिल्ला कंडगे ठाणा सब्वे अणंतभ।गब्भद्ििगा, ते य 
अंगुलभ्स असंधवज्जनि भागमेत्ता । 

असंखेज्जभागवर्डिढ्ट्ठाणाणि असंखिज्जगुणाणि | कि कारणं ? भण्णइ-असंखेज्नमागवडिड्भणंत- 
रातोडिदिठल्लातो ठाणातों असखंजभागब्भ हितं ठाणं जति असखेज्नतिभागेणं भहितं ततो उवरिल्ल ठाणं 
णियमादेव असखज्ञभागाहित भव॒ति, ततों उबरिल्काणि विसेसेण असंखेज्जतिभागेण अब्भद्दिगाणि 
भवरति, एवं जाब संखब्जतिभागब्भष्ठियं ठाणं ति। जम्दा असंखेब्जभागवडिढ़तों आदवेत्तु जाब संखेज्जभाग- 
बडिढ ताब मज्झिल्ला ठाणा सब्बे असखेजभागवर्ड्डिट्वाणा भवति तम्हा अणंतभागबडिढतो असंखेज्नतिभाग- 
वढिढ भअसंखेज्जगुणा । 


ततो संखेज्जभागबडिढ्द्वाणाणि संखेज्ज गुणाणि। कि कारणं ति ? संखेज्नभागबड्ढीए मणतर देट्टल्ल 

ट्वाण॑ भद्दिकिच्च संखेज्जभागवडढी वुच्चति । ततो सखेज्जभागवडिढ्हेट्राणंतरातो ठाणतो उवरिज्ला अणंतभाग- 
5सखिज्जभागवर्डिढट्टाणा सब्वे संखज्जमागवर्डिढ्ट्टाणा लब्भंति । सादिगत्तातो विसेसेण संखेब्जभागबडढी 
भवति, ततो बितियं संखज्जभागबडिढट्राणं सातिरिगई्ड दोहिं भागेहि भव्मद्िितं, ततिय॑ संखेज्जभागवडिढ- 
द्वाणं सानिरेगेहिं तिद्ठिं भागेहि भव्भहियं, एवं जाब उक्‍्कोसगसंखेज्जगतुल्लाणि अंतरंतरे सखेब्जमागवर्डिढ- 
द्राणाणि अतीताणि।। तेसि संखेज्जभागबडिढ्ट्वाणाणं अंतरे जतिता ट्वाणा ते सब्बे संखेब्नभागबंडिड्द्ठाणा 
छब्भंति एगेण ठाणेण ऊणा, उक्कोससंखेज्जतिमं सखेज्जभागव्डिढद्धाणं संखेज्जगुणं भवतीत्ति काउ, तेण 
ऋणट्राणा | संखेज्जभागबडिढदट्राणाणं जाब॒तित एक्क अंतरं तारिसाणि अंतराणि डकक्‍्कोससंखेज्जमतुल्ला- 
्णित्ति काउ असखज्जभागव्डिद्ट्राणाडिता संखेज्जभागवडिःढट्टाणाणि संखिब्जगुणाणि। 

ततो सखेज्जगुणबडि ढद्धाणाणि संखेब्जगुणाणि कि कारण ? भण्णइ-संखेब्जतिभागब्भहिंगस्स 
हिंद्विल्खातो अणंतराता ठाणातो उक्काससंग्े जगतुल्लाणि अंतरंतरे उद्विताणि संखेज्जभागबडिड्ट्टाणाणि गंतृणं 
दुगुण मादवितं दिट्ठ । पुणो ततिताणि चेव हणाणि गतुण सातिरेगतिगुणं भव ति, , एवं चगुणं, एवं उक्कोस- 
संखज्जगतुल्लाणि दुगुणादीणि बडिढ्ट्ठाणार्ण अतराणि लद्धाणि, तस्स अतिमं संखेज्जगुणव्भहिगं ठाण जहू- 
ण्णगसंखेज्जगुण भवति । तम्द्दा संखेजगुणबड््‌डिट्ठाणणि संखंज्जभागबडिढट्‌ठाणेहिंतो संखेज्जगुणाणि 

ततो असंखेडजगुणबडिद्ट्ठाणाणि असंखेब्जगुणाणि | कि कारण १ भण्णति-ततो परतो सब्बाणि 
भणंतसागबडढी असंखेब्जभागबड़ढी संखेज्नभागवड्ढी संखेज्जगुणवड्‌ढी असंखेज्जगुणबडिढ्ट्राणाणि य 


५७४ ] बंधविषाणे मूलपयडिरसबंधो [ चतुदेशमल्पबहुत्वद्वारम 


भसंखेज्जगुणवडिह्ट्ठाणाणि लब्भंति। तम्द्दा संखेज्गुणबडि्दठाणेद्विंतों भसंखेज्जगुणवडिदट्वाणाणि 
भसंखेज्जगुणाणि | 

ततो भणंतगुणवडिड॒ट्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि | कि कारणं १ भण्णइ-पढमिल्छातों अणंतगुणव- 
डिढ्ट्टाणातो आाववेस जघरिल्लछा ट्वाणा सब्वे भणंतगुणबड्डिट्ठाणा लब्भंति । तेण कारणेण भसंखेज्जगुण- 
बडिढ्टठाणगेहितो अणंतगुणबडिढ्टठाणा असंखेज्जगुणा । भप्पबहुगं भणित॑ । अज्ञवसाणदटाणा परूषिता ॥ 


इति किमग्रकृतिगाथाइृः ४३] 

(प्र०) अप्पयहु' हत्यादि, इृह दिधाउल्पबहुत्वप्ररूणा-अनन्तरोपनिधया परम्परोपनिध- 
या च। तत्रेकस्मिन्‌ पटस्थानके5न्तिमस्थानादारभ्य पश्चालुपूर्व्यानन्तरोपनिधया प्ररूपणा क्रियते- 
अनन्तगुणानि अनन्तगुणबृद्धानि स्थानान्यादो कृत्वा शेषाण्यसंख्येयगुणितानि वक्‍्तव्यानि । तथथा- 
स्वस्तोकान्यनन्तगुणवृद्धानि स्थानानि । तेभ्यो5संख्येयगुणबृद्धानि स्थानान्यसंख्येयगुणानि । 
तेभ्यो5पि संख्येयगुणबृद्धानि स्थानानि असंख्येयगुणानि । तेभ्योषपि संख्येथभागाधिकानि स्था- 
नानि असंख्येयगुणानि । तेभ्यो5्प्यसंख्येयमागाधिकानि स्थानान्यसंख्येयगुणानि । तेम्यों5- 
प्यनन्तभागबृद्धानि स्थानान्यसंख्येयगुणानीति । 


तदेव॑ क्ृताउनन्तरोषनिधयाउल्पबहु त्वप्ररूपणा । सम्प्रति परम्परोपनिधया तां कुर्वन्नाह- 
तवब्विवरोयसियरओ' त्ति। इतरतः-इतरस्पां परम्परोपनिधाया तद्रिपरीतं, येन क्रमेणोक्तमन- 
न्तरोपनिधायां तदिपरीतं द्रष्टव्यम , इृहादित आरभ्य वक्‍्तव्यमित्यथ: । तथाहि-सर्वस्तोकानि 
अनन्तभागइद्धानि स्थानानि, यस्मादायानुभागत्न्धस्थानादारस्यानन्तभागवुद्धानि स्थानानि 
कृण्डकमात्राग्येब प्राप्यन्ते, नाधिकानि । तेभ्यो5्प्यसंख्येयभागइद्धानि स्थानानि असंख्येय- 
गुणानि | तेम्यो5पि संख्ययभागवृद्धानि स्थानानि संख्येयगुणानि । तेभ्यो5पि संख्येयगुणपृद्धानि 
स्थानानि संख्येययुणानि | तथा चा55ह-'संस्वेत्नक्खेस संखगुणं” संख्येयारूयेषु-संख्येय- 
भागवृद्धसंख्ययगुणबृद्धरूपेषु स्थानेषु 'संख्येयगुणं' संख्येयगरुणता वक्‍तव्या । तेभ्यो5पि संख्येय- 
गुणाद्धे म्यः स्थानेभ्यो5संख्येयगुणबृद्धानि स्थानानि अमंग्व्येयगुणानि । तेभ्यो5प्यनन्तगुणबृद्धानि 
स्थानान्यसंख्येयगुणानि । प्रागेव मावितलादिह न वितन्यते ॥७७६॥ 

तदेवमभिद्दितमल्पवहु त्वाख्यं चतुदं शद्वारम्‌ तदभिधाने चावसितं प्रथममध्यवसायस्थानसमुदा- 
दागख्यद्वारम । 
॥ इति प्रेमप्रभादीकासमलडलकृते श्रीबन्यविधानमूलप्रकृतिरसबन्धे . पद्चमे 5धय्रसा थसमुदाहाराधिकारे 

प्रथममध्यवसायस्थानसमुदाहाराख्य द्वारं समाप्तम । 


नमन 


॥ अथ जीवसमुदाहारः ॥ 
तदेवमध्यवसायस्थानप्ररूपणा समाप्ता | सम्प्रति प्राक्प्रतिज्ञातस्य जीवसमुदाद्ारस्पावसरः । 
तंत्र तावत्‌ प्राइनरूपितानुभागबन्धस्थानेपु असंख्येयलोकमात्रेषु कियन्तो बीवाः ? कियचिरं काल ! 
करियत्सु स्थानेपु सान्तरा वा निरन्‍्तरा वा इत्याथनेके प्रश्नाः सम्ुत्तिधन्ति तन्निराकरणाथथमेष 


सम्रुदाद्वारो 5शनुयोगदरेविवेचयिष्यते, आदो तान्यश्ा्लुथोगद्वाराणि ग्रन्थकारः स्व॒रचितैकगाथया 
नामग्राहमाह -- 


अड दाराणि पमाणं ठाणा अंतरणिरंतरा समयो। 


र्ध ड् ञ ष्द 
वडिढ जवमज्झफुसणा>प्पबहू जीवसमुदाहारे ॥७७७॥ 

(प्र०) 'अड? इत्यादि, जीवसमुदाहारे प्राग्व्याख्यातलक्षणे अष्टी द्वाराणि सन्‍्तीति शेषः । 
क्रमशो द्वारनामान्याह-(१) एकस्थानप्रमाणानुगमः (२) सान्तरस्थानप्रमाणानुगमः (३) निरन्त- 
रस्थानप्रमाणानुगमः (४७) नानाजीवकालप्रमाणानुगमः (५) वृद्धिप्रसपणा (६) यवमध्यप्ररूपणा 
(७) म्पर्शनाप्ररूपणा (८) अल्पबहुत्वप्ररूपणा । (९) एतदूद्वाराणां व्याख्या पूज्यमुनिचन्द्रसूरो- 
श्वराणामक्षरेः प्रदश्येते-- 

शएगठाणप्पम्राणाणुगम” इत्यादीन्यष्टो द्वाराणि अथैतेषामेब क्रमेण किव्चिद्‌ उ्याख्यायते। तत्र एकत्र स्थाने- 
5ध्यवसायस्थानलक्षण प्रमाणस्य जीवगतस्य अनुगभो व्याख्यानम्‌ + एकस्थानप्रमाणानुगमः (१) । एबमन्यत्रा- 
प्यनुगमशब्दार्थों वाच्यः । सान्तराणामध्यवसानानां स्थानानामन्तरमपेक्ष्य प्रमाणस्यानुगम:, सान्तरस्थान- 
प्रमाणानुगमः (२) । निरन्तरस्थानप्रमाणानुगमः तद्विपरीतः (३) | नानाजीबानामेकसिमिन्नध्यव सायस्थाने 5ब- 
स्थानकालप्रमाणस्यथाउनुगमो नानाजीवकालप्रमाणानुगमः (४) । वृद्धेर्जीवगताया: प्रकृतेष्वेष स्थानेयु प्ररूपणा 
वृद्धिप्ररूपणा केषु स्थानकेपु जीबानां कियती वृद्धिरिति भणनमित्यथे: (५) | यवमध्यप्ररूपणा (६)। स्पशेना- 
प्ररूपणा, (७) अल्पबहुत्वं च (८) सुगभशब्दा्थेमिति।” 

तथा चात्र कर्मप्रकतिचू्णि:-““इदार्णि एण्सु ठाणेसु केत्तिया जीवा ! केच्चिरं बा काऊ 
केत्तिएसु ठाणेसु णिरंतरा संतरा वा ? फेरिसी वा बढढी ? केरिसी फासणा ? कतरंमि वा ट्वाणे अप्पा 
वा बहुगा बा ? त णिरूवणत्थं जीवसमुदाद्यारेत्ति अणुओोगद्वारं | तस्स इमारि[ भ्रद्ठभणुवोगदाराणि | त॑ 
जद्दा-एगद्टाणप्पमाणाणुगमो, संतरद्वाणाणुगमो, णिरं।रट्ठाणपमाणाणुगमो, णाणाजीवकारूपमाणाणुगमो, 
वडिपरूवणा, जबमज्ञपरूवणा, फासणापरूबणा, अप्पाबहुर्गात्त ७७७॥। 

तदेव॑ नीवसम्रुदाहारस्प द्वारनामधेयानि व्याहत्य साम्प्रतमुदिश्क्रमेणेबायद्ारदय बिभणिषुराह-- 


थावरजीवाणंता एक्किक्के तसजिआ असंखिज्जा। 


लोगा समिमसंखेज्जा अंतरमह थावरे णत्यि ॥७७८॥ 


तथा चात्र कर्प्रकृतियूर्णि:--“उत्थ एगद्वाणपमराणाणुगमेणं--एक्केक्कमि थाबरपाउग्गे 
अज्झवसाणद्वाणे अणंता थावरजीबा | एक्किक्के तसपातोर्गे य अज्ञवसाणद्ठाणे जदृण्णेण॑ एक्को था दो 
वा उकक्‍्कोसेणं असंखेज्जा तसा जीवा भावक्तिआए भसंखेज्जतिभागमेत्ता । 


४०६ ] बंधविद्याणे मूलपयडिरसबंधोी..[ जीवप्रमाणा-5न्तरस्थानाख्यं द्वारद्वयं 


सांतरट्राणपममाणाणुगमेणं--“लोगा सिमसंखिज्जा श्रंतरं' ति तसजीवेहिं बिरहिताणि ठाणाणि जह- 
ण्णेणं एक्क बा दो बा, उक्‍्कोसेणं असंखेब्जलोगागासपदे समेत्ताणि, 'प्रह थावरे णत्यि त्ति-थावरपातो ग्गेसु 
ठाणेसु अंतरं णत्थि | कहूँ ? भण्णइ-थावरजीवा अणंता, ठाणाति भसंखेज्जाणित्ति काउं ॥” इति [कर्म- 


प्रकृतिगाथाहू: ४४] 

(प्रे०) 'थावर' इत्यादि, एकरेकस्मिन स्थावराणां बन्ध प्रति प्रायोग्ये इनु भागपन्धस्थाने उन न्‍्ताः 
स्थावरजीवा बन्धकत्वेन प्राप्य्ने । थावरजोवाणंता' इत्यनेन सिद्धथति यद्‌ एकेन्द्रियोधादि- 
मार्गणासु सप्तानामुत्कृष्टर सबन्धका यथा प्ृथ्व्यादयों जीवाः सन्ति, तथेव साधारणवनस्पतिकायिका 
अपि सन्ति । तेनेतदग्रन्थे प्रथ्माधिकारे परिमाणपदे तासु मार्गंणासु सप्तकमेगामुत्कृष्टरसबन्धका 
अनन्ताः प्रोक्‍्ता इति । 'नसजिआ' त्रसप्रायोग्य चेकेकस्मिब्नु भागबन्धस्थाने जधन्येनेको दो वोत्क- 
पेतो5संख्येया आवलिकाया 5: :रूपेयभागमात्रास्त्रसजीवा: प्राप्यन्ते | इति जीवग्रमाणप्ररूपणा गता । 

साम्प्रतमन्तरस्थानप्ररूषणामाह--' लागा सि इत्यादि 'एवां-त्रमजीवानामसंरूपेया 
लोका-असंख्येयलोकाकाश प्रदेशप्रमाणानि अनुभागवन्धर्थानानि अन्तरम्‌ , एतावन्ति बन्ध नाया- 
न्तीत्यर्थ: । इदमुक्‍्तंं भवति-त्रयप्रायोग्याणि यानि स्थानानि त्रसजीबानां बन्धं नायान्ति तानि 
जघन्यपदे एक * -' उन्कपनो5्संख्येयलोकाकाशप्रदेशप्रमाणानि भवन्ति | अथ स्थाावरे'- 
स्थावरप्रायोग्येप्‌ . ४ ज्तर ने विद्यने, सर्वाण्यपि स्थावप्रायीग्याणि स्थानानि स्वदेव स्था- 
बरजीवैबेध्यमाना १ «स्व इत्यथ्ये: । कथमेतद्‌ गम्यते ? इति चेद उच्यने-इह स्थावरा अनन्ताः, 
स्थावराणां व... 'नि ॥प्रोययाणि स्थानानि पुनरसंख्ययानि, ततोउन्तरं न ग्राप्यते | इति अन्त- 
रस्थानप्ररूपणा गता ।।७७८॥ अथ निःन्‍्तरस्थान-नानाजीवकाल प्ररूपणा55खूयं द्वारद्दयं प्रद्श पत्नाह-- 


आवलिअसंखभागो तसा णिरंतरमहेगठाणम्मि । 


नाणा जीवा एवडकालं एगिंदिया णिच्चं ॥७७९॥ 
अत्र कमप्रकृतिचूर्णि:- 'णिरंतरठाणपमाणाणुगमेणं--तसजीवेहिं णिरंतराणि ठाणाणि जहृण्णेणं 


दो वा तिण्णि बा, उक्कोसेणं भाबलियाए असंखेज्जतिभागमेत्ताणि | कि( कारणं) ? भण्णइ-तसजीबा 
थाबा, ठाणाणि अभसंखेज्जगुणाणि त्ति काउं । 


णाणाजीवकालपमाणाणुगमेणं-'शभ्रहेगद्वाणस्मि णाणाजीबा एवतिकालं' ति एक्केक्क द्वाणं णाणा- 
जोबेहिं केवत्तियं काल॑ भविरदित होति ? भमण्णइ-जहण्णेण एक्क॑ समयं, उक्कोसेणं भावलियाते अमंखे- 
ज्ज़तिभागमेत्त काल, परतो विरह्ितं भवति | 'एग्िदिया णिच्च एगिदियपातोराट्टाणा एिंदियाएंि 
णिन्चक़ालं अविरद्दिता। इति [कर्मप्रकतिगाथाडु: ४५] 

०] 

(प्रे०) 'आवलि/ इत्यादि 'लखा' इत्यत्र ततीयाथें प्रथमा, बन्धमाश्रित्य त्रसजीवैनिर- 
न्तराणि, क्रिपुक्तं भवति १ त्रसजीबेनिरन्तरं बध्यमानानि अनुभागबन्धस्थानानि जपन्येन हें त्रीणि 
वा प्राप्यन्ते; उत्कपंत आवलिकाया असंख्येयमागमात्राणि | कथमेतद्वसेयम्‌ १ हति चेदू ; उच्यते- 


निरन्तरस्थान-नानाजीवकालद्वार द् यम] चरमाधिकारे जीवसमुदाहारः [९७७ 


स्तोकास्त्रसजीवाः; स्थानानि पुनम्त्रसप्रायोग्याणि असंख्येयलोकाकाशप्रदेशप्रमाणानि; ततो ने 
सर्वाणि व्रसजीवे : क्रमेण निरन्तर वध्यमानानि प्राप्यन्ते किन्तृत्कषतोडपि यथोकतप्रमाणान्येव । 
सम्प्रति नानाजीवकालप्ररूपणार्थमाह--'अहेगठाणम्मि! इत्यादि, एकैकमनुभागबन्ध- 
स्थान नानाजीयब्रध्यमानं क्रियन्तं काल यावदविरहितं प्राप्यते इति प्रइने सति उत्तरम-त्रस- 
प्रायोग्ये एकेक्स्मित्ननुभागबन्धस्थाने नानारूपास्त्रसा जीवा अधन्येनैकं समयम्‌ , उत्करषतः 
'एवड्काल'-एतावन्त काल पूर्वोक्तस्वरूपमावलिकाया असंख्येयभागकालं यावदित्यथे! निरन्तर 
वन्धकत्वेन प्राप्यन्ते, परतोष्वश्यं तदू बन्धशुन्यं भवतीत्यर्थ: । 
इयमसत्र भावना--एकरक ब्रसप्रायोग्यमनुमागवन्धस्थानमन्यैरन्येश् श्रसजीवैनिरन्तरं 
बध्यमानं जधन्येनक समय दो वा समयों यात्रत्माप्यते, उत्कर्षतस्त्वावलिकाया असंख्येयभाग- 
मात्र काठलम्‌ | 'एगिंदिया णिच्च ति-स्थावरप्रायोग्ये एकेकस्मिन्ननुभागपन्धस्थाने नानाविधा 
एकेन्द्रिया नित्य॑ं-संबंकालमविरहिनं बन्धकल्वेन प्राप्यन्ले, न कदाचनापि तदू बन्धशुन्य भवती- 
त्यथे; । अन्रापीपं भावना-एकेक स्थावरप्रायोग्यमनुभागबन्धस्थानमन्यरन्येश्व स्थावरजीवैर्निरन्तरें 
बध्यमानं सवक्ालमबाप्यते, न तु कदाचनापि बन्धरहितं भवतीति ७७९ 
तदेव॑कृता नानाजीवानश्रित्य कालग्ररूपणा | सम्प्रति वृद्धिप्ररूपणापवसरः । तत्र च द्वे 
अनुयोगढारे । तथथा--अनन्तगीपनिधा परम्परोपनिधा च । इय॑ च वृद्धिप्ररूपणा अनन्तरपरम्परो- 
पनिधाम्यां यवमध्यप्ररूपणया सह प्रदश्येते-- 
थोवा जहण्णट्राणे जा जवमज्झं विसेसतो अहिया । 
एत्तो हीणा उकस्सगंति जीवा अणगंत्रओ ॥७८०॥ 
गंतृणमंखिज्जे लोगे दुगुणाणि जाव जवमज्ञं । 
एत्तोी यः दुशुणहीणा एवं उकोसगगं जाव ॥७८१॥ 
नाणंतराणि आवलिअसंखभागो तसेसु इयरेसु । 
एगंतर अमंखियगुणाइई नाणंतराई तु ॥७८२५॥ 
अत्र कमेप्रकृतिचर्णि)-४ इयाणि वे डटपरूवणाए दुबे अणुओगद्वाराणि अणंतरोवणिद्दा परंपरोषणिहया य | 
पणंतरोबणिहिताते जहण्णगे अणुमागबधज्झवसाणठाणे थोवा जीवा, बितिते अणुभागबंधज्य- 


बसाणटठाणे जीबा विसेसाहिता, एवं तातते विससाहिता एवं जाब जबमज्यं ति विसेसाहिता | एत्तो 
हंणा उक्कस्सगं ति जीया भणरउरथो' क्ति-तेण परं विसेसद्दीणा विसेसद्दीणा ज़ाब उक्कस्सगं अणुभागा- 
बंधज्मवसाणटठाणं ॥ इति [कमप्रक्रतिगाथाडू ४६] 
परपरोवणिहिताए जदृण्णमणुभागबरधज्ञवसाणद्ठाणजीवेद्वितोी  असंखेब्जलोगागासपदेसमे- 
साणि ह्वाणाणि गंतृ्णं जीत्राणं दुगुणबड्ढत ट्वाणं भबति। ततो पुणो तत्तियाणि चेत द्राणाशि गंतूण 
दुगुणबदिदत द्वाणं भवति। एवं जाव जधमच्सं ति। 'एत्तो य दुगुणहोणा एवं उवकस्सगं जाव त्ति- 
७३ 


श्ज्द ] बंधविद्याणे मूलपयडिरसबंधो [ वृद्धि-यवमध्यहारद्रबम्‌ 
जबमज्सतो असंखेज्जलोगागासपदेसमित्ताणि अज्ञवसाणद्वाणाणि गंतू्णं दुगणहीणा जीबा। ततो पुणो 
तत्तियाणि गतृर्ण दुगुणद्दीणा जीवा एवं जाब उक्कस्सभ्णुभागबंधच्छबसाणदट्टाणं । इति किमप्रकृति- 
गाथाह ४७] 

णाणंतराणि झ्रावलिध्रसंखभागो तसेसु' क्ति-एते अंतरंतरे दुगुणद्ञाणिबडिद्द्वाणा आवलियाए 
असंखेज्जत्तिभागमेत्ता तसकातिगाणं । 'इयरेसु एक्कंतरा श्रसंखेज्गुणाति नाणंतरातिं तु! त्षि-इतरेसुत्ति 
थावरजीवेसु तसकातिताणं ज॑ एगं दुगुणं बडिढंतरं तं (तो) जसखेजगुणं (णाणि) थाबरजीबाणं णाणा- 
गुणद्वाणिट्ठाणंतराणि भवति । णाणाजीबगुणद्वाणिट्ठाणंतराणि थोबाणि, एगगुणद्वाणिट्ठाण॑तरं असंखे- 
ज्जगुणं एवं तसाणं, थावराण सव्बथोष॑,एगगुणदह्वाणिट्वाणंत्तरं, णाणागुणहाणिठाणंतराणि असंखेज्जगुणाणि । 

जवमज्कभपरूवणताए ठाणाणं असंखेज्जतिभागो जबमज्मं, जबमज्झस्स हेद्ठतो द्वाणाणि थोवाणि 
उबरिं असंखेज्जगुणाणि | इति [कर्मप्रकृतिगाथाडूः ४८] 

(प्रे०) बृद्धिप्रूपणाया द्वे अनुयोगद्वारे इति आगेव प्रतिपादितम् , तत्रानन्तरोपनिधामाह- 
'थोचा' हत्यादि, जघन्येडनुभागबन्धस्थाने बन्धकत्वेन व्तमाना जीवराः सबस्तोकाः, ततो द्वितीये- 
5नुभागबन्धस्थाने विशेषाधिका), ततो5पि ठतीये5ञतुभागबन्धस्थाने विशेषाधिका:, एवं तावदू वाच्य॑ 
यावद्यवमध्यं-यव्रमध्यान्यष्टसामयिकानीत्यथेः । इत ऊध्वे पुनर्जीवा अनन्तरत आनन्तर्येण करमेणे- 
त्थर्थ: । 'विशेषतों हीना'-विशेषहीना विशेषहीना वक्‍तव्या: । ते च तावधादवरुन्कृष्ट द्विसामयिक 
स्थानमिति इति प्रथमगराथाथे: । 

अथ उ्िवीयगाथा परम्परोपनिधया व्याख्यायते-“गंलुण इत्यादि, जधन्यानुभागबन्ध- 
स्थानबन्धकेम्यों जीवेभ्यो जघन्यानुभागबन्धस्थानादारस्या-5संख्येयलोकाकाशम्रदे शप्रमाणानि स्था- 
नान्यतिक्रम्य १२ यदलुभागबन्धस्थानं तदूबन्धका जीवा द्विगुणा बृद्धा भवन्ति | ततः पुनरपि तावन्ति 
स्थान/न्यतिक्रम्यापरस्थानुभागबन्धस्थानस्य बन्धका दिगुणइद्धा भवन्ति । एवं दिगुणबृद्धिस्तावद्व- 
वतव्या याव्द्यवमध्यम्‌ | ततो5्संख्येयलोकाकाशग्रदेशप्रमाणानि स्थानान्य तिक्रम्यापरस्यानु भागवन्ध- 
स्थानस्य ये बन्धका जीवास्तेः्नन्तरमुक्तेम्यो जीवेम्यः सकाश्षाद्‌ द्विगृपहीना भवन्ति | ततः 
पुनगपि ताबन्ति स्थानान्यतिक्रम्यापरस्थानुभागपन्धस्थानस्थ बन्धका द्विगुणद्दीना भवन्ति । एवं 
दिगुणहानिस्ताबदू वक्‍तव्या यावत्सप्रायोग्यं सर्वोत्कृष्टमनुभागबन्धस्थानमिति । 

अथ वृतीयगाथा व्याख्यायते-नाणंतराणि' इत्यादि, “नान।न्तराणि! नानाप्रकाराणि 
दडिगुणबृद्धिद्विगुणहान्यपान्तरालरूपाणि यानि तानि त्रसेषु-त्सकायेषु आवलिकाया असंख्येयतमे 
भागे यापन्तः समयास्तावत्ममाणानि भवन्ति | ननु आवलिकाया असंख्येयभागमात्राण्येवानुभाग- 
बन्धस्थानानि त्रसजीवेनिरन्तरं बध्यमानानि प्राप्यन्ते, एतब्व प्रागेधोक्तम्‌ , तत्कथं त्रसेषु द्विगुण- 
वृद्धिद्विगुणहान्यन्तराणि यथोक्तप्रमाणानि भवन्वि ? एवं श्रेकापि दिगुणबृद्धिद्धिंगुणद्दानिवां न 
प्रा-यते इति भाव: । नेप दोषः, यतः प्रागावलिकाउसंख्येयमागमात्राणि त्रसजीवैर्निरन्तरं बध्य- 
मानतया प्राप्यमाणान्युक्तानि, हृह तु यध्प्यावलिका5संख्येमागमात्रेम्यः स्थानेभ्य; पराणि स्थानानि 


वृद्धि-यवमध्यद्ाश्दयम ] चश्माणिकारे जीबसमुदाह्यार: [ ४०९ 


बध्यमानानि सम्प्रति न प्राप्यन्ते तथापि कदाचित्याप्यन्ते, तेषु चर जीवा उत्कृष्टपदे क्रमेण विशेषा- 
घिक्रा लम्यन्ते, ततो यथोक्तप्रमाणानि दिशुणष्वद्धिद्विगुण'हानिस्थानानि न विरुष्यन्ते । अब्र 
एतत्शडा तत्परिदरथ् श्रीमलयगिरिपूज्यपादानां बचनेन दर्शितः | 
श्रोमुनिचन्द्रसूरीश्रे: पुनरेतत्शह्ञायाः समाघानमन्यया रीन्पा कृतम। तथा च तदक्षराणि- 
“आह -प्रावलिह्रसंखभागों तसा रिप्रंतर' मित्यादिगाथायूर्णी जघन्येन द्वे श्रीणि बा स्थानानि 
उत्कर्षणाबलिकासंख्येयभा गमात्राणि जस निरनन्‍्तराणि उक्तानि, तत्‌ कथं 'गंतृरामसस्िज्जे लोगे” इत्यादि- 
गाथायां त्रसप्रायोग्ये अध्यवसायस्थाने असंख्यातछोकप्रदेशप्रमाणस्थानोल्ल'घनेन जघन्यस्थानात्‌ परम्परोप- 
निधायाँ दिगुणा बृद्धिः प्रतिपादिता । भन्तरालस्थानकानामतिबहूनां त्रसजीवशस्यत्वेन तेषु कस्याश्रिदपि 
वृद्धेभाषात्‌  सत्यम्‌ , शन्यस्थानानामन्तरालूपातेउपि सति थेषु येघु स्थानकेयु त्रसजीवा उपलुभ्यन्ते । तेषु- 
तेघु विशेषवृद्धी सत्यां द्विगुणबृद्धिर्विवक्षणात्‌ , न कश्निद्दोष: ।”?' 
अग्र घवराकाराभिप्रायस्त्वेवम-अतीतकाले प्रथमरसबन्धस्थानतशथ्वरमस्थानपयन्त॑ प्रति- 
रसस्थाने उत्कृष्ट पदे आवलिकाया एका5संख्यभागमात्रा जीवाः प्राप्यन्ते । तानू जीवानाश्रित्याउनन्त- 
रोपनिधा परम्परोपनिधा च प्रतिपाधते । प्रथमस्थाने उत्कृष्टपद यावन्तो जीवाः सन्ति तेम्यः 
प्रथमस्थानादारभ्याउस ख्येयलोकाकाश प्र देशप्र माणानि स्थानान्यतिक्रम्प परं॑यदसुभागवन्धस्थान॑ 
तदूबन्धका जीवा द्विगुणा बृद्धा भवन्ति। तत्रान्तरालवर्तिषु यावत्स्थानेषु प्रथमस्थानस्प जीवसंख्यया 
तुल्यत्वं तावन्मात्राणि स्थानानि अनन्तरोपनिधायामे रूस्थानत्वेन दोध्यानि । तानि च्‌ लघ्बसंख्येय- 
लोकमात्राणि सन्ति | इृदमुक्तं भवति-अनन्तरोपनिधायां ठितीयस्थाने ज्लीवाः विशेषाधिकाः प्रोक्ताः, 
ते द्वितीयरसस्थानं तत्र भवति यत्र प्रथमरसस्थानतो5संख्येयलोकप्रमाणेषु तुल्यजीवसंख्याक- 
रसस्थानेषु गतेषु जीवा विशेषाधिका भवन्‍्तीति । 


अन्यथा एकस्मिन्‌ रसस्‍्थाने आवलिकाउसंख्यमागमात्रजीवानां सदभावेन उत्तरोत्रं च 
बिशेषाधिकवृद्ध  प्रतिवादनादावलिका5संख्येयमागमा्रस्थानेषु ब्यतीतेषु जीवानां दिगुणवृद्धि- 
रापधेत , तथा च॑ सति असंख्येयलोकमात्राणि दिगुणबृद्धिस्थानानि संपधेरन , तेन चेकस्मिन्‌ 
रसस्थाने असंख्येयलोकमात्रजीबानां सदभावः स्पात्‌ | तच्च नास्ति, छत्रविरोधश्र, अतो द्वितीया- 
जुभागबन्धस्थानेत्यादिपदेन यावन्ति स्थानानि गत्वा यत्र जीववृद्धिभेरति, तत्स्थानं द्वितीया- 
यनुभागवन्धस्थानपदेन ग्राध्म्‌ । 

तथा इतरेषु” स्थावरेषु-एफस्मादन्तराखसकायसत्कादसंख्येयगुणानि नानारूपाण्यन्तराणि 
भवन्ति | किमुक्स भवति ? त्सकापिकानामेकस्मिन्‌ द्योर्टिंगुणवृद्धथोर्िंगुणदान्योवोष्पान्तराले 
यानि स्‍्थानानि तेभ्यो5संख्येयगुणानि स्थावरकायिकानां दिगुणवद्धिद्विगुणदान्यन्तराणि। हद 
श्रसजीवैष॒दिगुणवृद्धिद्िगुणहान्यन्तराणि स्तोकानि, एकस्मिन्‌ दिगुणवद्धिस्थानयोद्विंगुणहानि- 
स्थानयोर् 5पान्तराले यानि स्थानानि तान्यसंख्येयगुणानि, एवं त्रसानाम्‌ । स्पावराणां पुनईयो- 


५८० ] अंधविष्ठाणे मूछूपयडिरसबंधो.. [ यषसध्योपरितनाधस्तनदिगुण- 


दिंगुणवद्धथोद्विंगुणहान्योवां एकस्मिश्रपान्तराले यानि स्थानानि तानि स्तोकानि, दिगुणबद्धि द्वि- 
गुणहान्यन्तराणि पुनरसंखूयेयगुणानि । छंता बृद्धिग्रूपणा । 

सम्प्रति यवमध्यप्ररूपणा क्रियते-यवमध्यस्थानानि अष्टसामयिकानि शेषस्थानापेक्षया5- 
संख्येयभागमात्राणि । तथा यवमध्यस्थाधस्तनानि स्थानानि स्तोकानि, ततो यवमध्यस्योपरितनानि 
असंख्येयगुणानि उक्त च पश्चसंग्रहे--- 

“जब्रमज्झे ठाणाइं असंखभागों उ सेसठाणाण | द्वेट्ठम्मि होंति थोवा उबरिम्मि असंखगुणियाणि ।” 

अश्नायं विशेषः-यवमध्यगतजीवा आवलिकाउसंख्यभागप्रमाणा एव, ते च सर्वाधिकाः । 
ततो जघन्यस्थानगतजीवा असंख्येयगुणहीनाः उत्कृष्टरसबन्धस्थानस्थितजीवा आपि आवलिका5- 
संख्यभागमात्रा असंख्याताः, तेडपि जधन्यस्थानजीवापेक्षया5संख्येयगुणदीना; । तथा च यवम- 
याधस्तनदिगुणहानिस्थानापेक्षया यवमध्योपरितनद्िगुणहानिस्थानानि असंख्येयगुणानि । कृतः १ 
स्थानानामेका5सं रूयभागो यवमध्यम्‌ 'ट्राणारं ध्रसंखेज्नतिभागों जवमज्भं,जवमज्भस्स हेटुतो ठारारिण 
थोबारिए उ्वरि शसंखेज्जगुरारिए”इति वचनाव्‌ । एतेन यवमध्याधस्तनद्िगुणहानिस्थानानि संख्यात- 
तमात्राण्येव तानि पुनजंघन्यपरित्ताउसंख्यातराशेः छेदनकशलाकाभिरपि न्यूनानि एवं,न त्वधिकानि 
सिद्धथन्ति, कुतः ? गणितप्रक्रियाबशात्‌ | 

शणितप्रक्रिया त्वेवम-आवलिका5संख्यभागप्रमाणा यवमध्यगतजीवा हिगुणहीना- 
हिगुणहीनास्तावत्काया:, यावद्‌ जघन्यस्थानगतजीवा:,अर्थाद्‌ जघन्यस्थानस्य नीवग्रमाणं यावद्‌ यव- 
मध्यजीवानामर्धच्छेदनानि क्रियन्ते तत्रोत्पन्नच्छेदनकशलाकाप्रमाणा यवमध्यस्याउघस्तनद्विगुण- 
हानिशलाका भवन्ति | एय्मुत्कृष्टरसस्थानस्य जीवप्रमाणं यावद्‌ यवमध्यजीवानामर्धच्छेदनानि क्रियन्ते 
तत्रोत्पण्नशलाकाप्रमाणा यवमध्यस्थीपरितनद्विगुणहानिशलाकाप्रमाणं भवति, अत एवं यवमध्य- 
गतजीवप्रमाणमत्यावश्यकम्‌ , ततः प्रथमं तदेव प्रदश्यंते-जघन्यपरित्ताउसंख्यातरूपे राशों बिश्वते 
सति यावन्ति रूपाणि तावतामेव जघन्यपरित्ताउसंख्यातराश्षीनां परस्परमम्यासे यावान्‌ राशिः 
सम्पद्यते तदावलिकासमयप्रमाणं भवति | न च यवमध्यमे आवलिकामात्रा जीवाः सन्ति, सर्वेषु 
स्थानेषु आवलिका5संख्येयभागमात्रा जीवा विधन्ते इति प्त्रवचनेन विरोधात्‌ । अत एवा55बलि- 
फा5संख्येयभागो ग्राह्मग, स च भागो महत्तमो तदा भवत्ति यदा जघन्यपरित्ता$संख्यातराशिना 
आवलिका विभज्यते | तेन जघन्यपरित्ताउसंख्यातराशिना आवलिकासमयराशेः भागे हते यदुभाग- 
फ़ल तदपेक्षयाईधिक कदापि यवमध्यगतजीवग्रमाणं न भवति | एतस्मादघिकप्रमाणस्थावलिका5- 
संख्येयभागस्यानुपलम्भाव्‌ । एवं च कृते एतद्राशिरेवमुत्पद्यते-जघन्यपरित्ताउसंख्यातराशिना आब- 
डिड्रा विमज्यत, ततः पूर्वोक्तजधन्यपरित्ताउसंख्यातविरलनराशितों रूप' विशोध्यम्‌ , तेनोत्कृष्ट- 
सख्यातराशिः विरलनराशितया प्राप्यते उत्कृष्टसंख्यातराशौं बिश्ते सति यावन्ति रूपाणि, तावदू- 


हानिस्थानानामल्पबहुत्वसिद्धि: ] चरमाधिकारे जीवसमुदाद्यार: [ ५८१ 


वार॑ जघन्यपरित्ताइसंख्यातराशिः स्थापनीयः, तेषां राशीनां परस्पर संताडने यो राशिमंबति, स 
उत्कृष्ट यवमध्यमजीव्रमाणं संभाव्यते इति फेलितम्‌ | न्‍्योसः- 


आवलिकार (जधन्यपरित्तासंख्यातः) नघ्स्‍यपरित्ताउसस्यातः जज०परितताउसंख्यातराशीनां परस्परम 
भ्यास: यवमध्यस्य जीवा आवेलिकाउसख्यभागमात्रा:, 'ततो महत्तम आवलिकाइसंख्यभागस्तदा 
प्राप्पते यदा जघन्यपरित्ताइसंख्यातराशिना ओवलिका विभज्यते अतः 


सम्भावनात उत्कृष्ट दे यवमध्यमगतजीवा:-(ज,प, असं ०) (ज- प. पल.) _.. (ज,प. असं०) 
आावलिका (जघन्यपरित्ताउसंख्या० )* ”' रित्ताउसस्व० 


जा 
जघ०“परित्ताउसख्य० जघ० परित्ता3सख्य० 


दस (जघन्यपरित्ताउसंख्य०) मे“ वपरित्ताउसंस्य०-१ 
- ( जन्धयपरित्ताउसंल्य० ) ाइसस्वात: उत्कृष्टपदे यवमध्ये जीवाः संभाव्यन्त इति 


फलितम्‌ | यवमध्यजीवानां कियन्ति अर्धच्छेदनकानी ति प्रदश्यंते-प्राक्प्राप्स्यावलिका5संरूपेयभाग- 
मात्रस्य यवमध्यगतजीवप्रमाणस्य यावन्ति अर्धच्छेदनकानि, तावत्प्रमाणतो5घिकानि दिगुणदानि- 
स्थानानि कदापि न संभवस्ति, यदि उत्कृष्टरसस्थाने एक एवं जीबः स्यात्‌ तदापि एतावन्ति एब 
दिगुणहानिस्थानानि प्राप्यन्ते, किन्तृस्कृष्टरसस्थानेषपि आवलिकाउसंख्येयभागमात्र। जीवाः 
प्रोबता:, अत एवं अर्धच्छेदनकशलाकातो न्यूनानि एवं डिगुणद्वानिस्थानानि प्राप्यन्ते इति निष्कर्ष: । 
तानि चार्भच्छेदनकानि जधन्यपरित्ताउसंख्यातस्य अर्धच्छेद न कशलाकाभिगु णितोत्कृष्टसंखूपातराशि- 
मात्राण भवन्ति | कथम्‌ ? उच्यते-कस्या अपि विवक्षितसंख्याया यावन्ति छेदनकानि 
जायन्ते तदपेक्षया तदीयब्र्गस्य तानि द्विगुणानि लम्पन्ते; तदीयघनस्य तु त्रिगुणानि समुत्प- 
धन्ते वर्गगम्य (चतुर्धातस्य) तु चतुगु णानि एवं विवक्षितसंख्याया यातन्तो घाताः, विवक्षित- 
संख्याछेदन हानि तावदगुणानि कर्तश््यानि; प्रस्तुते जधन्यपरित्ताउसंख्यातस्प यावन्ति छेदन- 
कानि, तदोयोत्क्रृप्टमंज्यातधातस्य उत्कृष्टमंख्यातगुणानि । अत एवं यवमध्यनीवप्रमाणस्य अधे- 
च्छेदनकानि जघन्यपरित्ताउसंख्यातस्थाधच्छेदनकशलाकामिः गुणितोत्कृश्टसंख्यातराशिप्रमाणानि 
भगितानि | उदाहरणं चाश्नेबस-- 
(१६) षोडशाहुस्थ चत्वारि छेदनकानि । तयथा--१६-८-४-२-१४-४ । 


तस्य बर्गध्य | १६)९ भ्रष्टों छेद नकानि (४ ०८२८८) । (१६) १ --२४६-१२८-६ ४-३२-१६ शेषाणि पूरवेबतत 
चत्वारि--८ 


तस्य घनस्य (१६)१९२ छेदनकानि (४०८३-१२) । (१६) २८४०९६:२०४८-१०१४-५१२-२५६ शेषाणि 
पूवेबदष्टो-१ २ 


५८२ ] बंधविदाणे मृछपयडिरसघंधों [ यवमध्ये द्विगुणद्ान्यल्पबुत्वसिद्धि: 
तस्य ब्गेबर्गस्य (१६)४ १६ छेदनकानि (४)८४-१६)। (१६)*-६४५३६-३२७६८-१६३८४-८१९२- 
४०९६ शेषाणि पूर्बबद्‌ द्वादश-१६ 
तथैव प्रस्तुते न्थास:---. यबमध्यमजीबा:-- (जघन्यपरित्ताउसंख्यात« 3० संहयात6 
यवमध्यगतजीवराशीनाम वेच्छेदनकानि--जघन्यपरित्ता 5संल्यातच्छेदनकराशि० >< ढ० संख्यात० 
अथ भवदूभिरेत्ं वक्‍्तुमपि न श्क्यते यद्‌ यवमध्यस्याधस्तन नानादिगुणदानिशलाका जघन्यपरित्ता- 
उसंख्यातच्छेदनकमात्रा अपि भबन्तीति। कुतः ? उच्यते-एवं च कथने उपरितन द्विगुणदानिस्थानानां 
संख्येयगुणत्वप्रसड़ न यवमध्योपरितनद्विगुणदहानिस्थानानि असंख्येयगुणानीति वचनविरोधात्‌। 
लथाहि-उत्कृष्टरसस्थाने जीवा यदि उत्टकृष्टपदे अतिस्तोका गृह्मन्ते, तहांपि जधन्य- 
परित्ताउसंख्यातराशितो न्यूना नेष सन्ति, यतो हि आवलिका5संख्यभागो5्संख्यराशितो न्यूनो 
न ॒ग्रहीतव्यः संख्येयत्वप्रसद्भात्‌, संख्येयराशिप्रमाण एतड्भांगोष्स्तु, न चेवम्‌ , सर्वेषु 
स्थानेषु असंख्येयजीवान मभ्युपगमात्‌ । एतेन प्ररृष्टती ईपि उपरितननानादिंगुणदानिशलाका रूपो- 
नोत्कृष्टसंख्यातेन गुणितजधन्यपरित्ताउसंख्यातस्पार्धच्छेदनकमात्राः एवं, न एतत्प्रमाणतो5घिका$ 
कदापि संभवन्ति | यदि अधस्तनद्विगुणदानिशलाकाः परित्ताइसंरूयातच्छेद नकमात्राः स्वीक्रियेरन्‌ ,तर्हि 
तामिः अधस्तनद्विगुणहानिश्वलाकामिः उपरितननानादिगुणद्ञानिशलाकासु विभाजितासु संख्यात- 
रूपाणि आगच्छन्तीति, अथादृपरितननानादिगुणदानिशलाका अधस्तननानादिगुणहानिशलाका- 
भ्यः संख्येयगुणा मवन्ति, न चेवम्‌ , यवमध्याधस्तननानादिगुणहानिशलाकात उपरितनद्विगुण- 
हानिशलाका असंख्येयगुणा हति वचनात्‌ | ततो जघन्यपरित्ताउसंख्यातस्या<र्धच्छेदनकमात्रा अपि 
यबमध्यमाधस्तननानादिगुणहानिशलाका न मवन्तीति अवसीयते। तस्माद्‌ जघन्यपरित्ता5सं खूयातस्या- 
5घच्छेदनकतो न्यूनान्येत्र पप्रमध्यमाधस्तननानादिगुणद्वानिस्थानानीति सिद्धम्‌ ॥७८ ०७८१।७८२॥ 
कृता यवमध्यप्ररूवणा | सम्प्रति स्पशनाप्ररूपणामाह--- 


फासणकालो5तीए थोवो उकोसगे जहन्ने उ । 

होह असंखेज्जगुणो य कंडगे तत्तिओ चेव ॥७८३॥ 
जवमज्ञकंडगोवरि हेट्टा जवमज्ञओ असंखगुणो । 
कमसो जवमज्झुवरिं कंडगहेट्टा य तावइओ ॥७८४॥ 
जवमज्झुवरि विसेसो कंडगहेट्टा य सब्वहिं चेव । 


अब्र कमंप्रकूलिचूर्णि:-“इयाणि फासणताणि परूबषणताए-फासराकालो 5तीए थोवों उकक- 

ससगे' क्ति-अभतीए काले एकजीबस्स “उक्कस्सगे” त्ति-दुसमतिगे उकक्रोसगे अणुभागद्गवाणे फासणकालों 

थोबों 'जहण्णे उ होति श्रसंखेजगणो' त्ति जहण्णगे अणुभागबंधब्झवसाणद्ठाणे कालो 'भ्रसंखेजगुरणो' त्ति 
'जहण्णगे! त्ति-आतिचउसमतिगे। 'कडगे तत्तितो चेव' ज्ि-कंडगत्ति उबरिज्ञा चतुसमतिगा द्वाणा, तेखु 

तत्तिनो चेब फासणाकालो । 'जवभज्ऋ' जि-ततो जबमच्झे फासणाकालो असंखेजगुणो। 'कंडगोपरि' त्ति- 


स्पशेनाकालाल्पबहुत्वम्‌ ] चरमाधिकारे जीवसमुदाहारः [ ४८३ 


ततो कंडगस्म उबरिं 'फासणकालो असंखेज्वगुणो, तिसमतिगेसु' भणितं दोति । हैदा जवमब्कातो प्रसंख- 
शुझो फमसो' त्ति-जवमज्ञस्स हेद्धतो फासणाकालो असंखेज्जगुणो । 'जवमज्मुर्वारे कण्डग हेद्ठा य ताव- 
लितो! क्ति-जवमज्ञझस्म उबरिं कडगस्स हेद्वतो फासणकालो तत्तितो चेव । जश्रमज्झस्स उषरिल्लेसु द्वाणेसु 
फासणकालो बिसेसाहितो 'कडगहेद्धा य' त्ति-कंडगम्स द्ेद्वातो फासणकालो बिसेसादवितो। “सब्य्हिं 
चेव-तेदितों सब्वेसु द्वाणसु फासणाकाछों विसंसादितो । फासणापरूषणा भणिया ।” किमंप्रकृति- 
गाथाडू: ४९ ५०] 


(प्रे०) 'फासण०” इत्यादि, अतीते काले एकस्य जीवस्पोत्कृष्टे द्विसामयिके इत्यर्थः, 
अनुभागबन्धस्थाने स्परशनाकालः स्तोकः । अतीते काले परिभ्रमता जन्‍्तुना द्विसामयिकान्यनु भाग- 
वन्धस्थानानि स्तोकमेव काल स्पृष्टानीत्यथं:। ततो जघन्ये पुनरनुभागबन्धस्थाने-प्राथमिकेशु 
चतुःसामपिकेणित्यथः, अतीते काले स्पर्शनाकालोउसंख्येयगुण: | 'कंडगे तक्तिओ चेवः 
कण्डक नामोपरितनानि चतुःसामयिकानि स्थानानि, तेषु तावन्मात्रः स्पर्शनाकालो यावन्मात्र 
आद्ेषु चतुःसामपिकेषु । ततो यवमध्येषु स्थानेषु-अष्टसामयिकेष्वित्यर्थः स्पर्शनाकालो5संख्येय- 
गुण: । ततः कण्डकस्थोपरिवर्ति-चतुःसामयिकस्थानसंधातरूपस्योपरितनेषु स्थानेषु त्रिसामयि- 
कुष्वित्य्थ:; स्पशनाकालो5संख्येयगुणः । ततो यवमध्यस्याःधस्तात्‌ पश्मपट्सप्रसामयिकेप्व- 
संख्येयगुणः; स्वस्थाने तु परस्पर तुल्यः।ततः क्रमशः '-क्रमेण यच्मध्यस्योपरितनेषु कण्डकाच्चतु!- 
सामयिकस्थानसंघातरूपादधस्तनेषु पश्चषट्सप्तसामयिकेषु स्थानेषु तावन्मात्र एवं स्परशनाकालो 
यावन्मात्रः पाश्माच्येषु पश्चपट्सप्सामयिकंषु । ततो “यवमध्यस्थ'-अश्सामपिकस्थान्संघातरूपस्थो- 
परितनेपु द्विसामयिकपयन्तेषु सर्वेष्वपि स्थानेषु यः स्पशेनाकाल; स विशेषाधिकः | ततो5पि 
कण्डकस्प यवमध्यस्योपरिवर्तिचतु:सामयिकस्थानसंघातरूपस्याधस्तात्‌ सर्वेष्वपि स्थानेषु जघन्य- 
चतुःसामयिकपयेन्तेषु स्पशनाकालः समदितों विशेषाधिकः । ततः सर्वेष्वि स्थानेषु स्पशेनाकालो 


विशेषाधिकः | 
न ज स्थावरप्रायोग्यांउध्यवसायस्थानानां प्रारम्भिकवतुःसमयादिस्थानेषु संभवेन अतीतकाले 


च त्रमकालतः स्थावरकालस्या5नन्तगुणत्वेन प्रस्तुताउल्पबहुल्वमध्ये एकस्पाप्यनन्तगुणस्थानस्य प्स जू 
आपतस्ेतेति वान्यम्‌ , यवमध्यस्याउधस्तनचतुःसमयस्थानतः प्रारम्य उपरितनद्धिसमयपय॑न्तस्थाने- 
प्वपि यथासंभव स्थावरप्रायोग्याध्यवप्तायानां सदृभावेन उक्तापत्तेरनवकाशात्‌ | एतदपि कुतो 
ज्ञायते ? उच्यते-एकेन्द्रियाघादिमागंणासु घात्यादिप्रकृतीनाम्ुत्कृष्र सबन्धक्ालस्प द्विसमयमात्रस्य 
प्रोक्तत्वेन यवमध्यस्पोपरितनद्धिसमयपयंन्तस्थानेष्वपि यथासंभव स्थावरप्रायोग्याध्यवसायानों- 
सद्भाव इति परिच्छियत | 

अथम्माव;-एकेन्द्रियादिनीवभेदेष्वपि यवमध्यस्थाधस्तनचतुःसामयिकादारभ्य उपस्तिन- 
द्विसामयिकपय्तस्थानेपु रसबन्धस्थानानामवस्थान प्राप्पत हति । 


तथा चाम्यधायि आीसन्छुनिचन्द्रसरिभिः फर्मप्रकृतिचूर्णिटिप्पनके-- 


५८४ ] बन्धविद्दाणे मूठपयडिरसबंधो [ स्थानेषु जीवानामल्पबहुत्वम्‌ 


#४हह सर्वेष्यपि चतुःसामयिकादिषु स्थानकेषु त्रसानां स्थावराणां च जीत्वानामबतारः सम्भवति, 
स्पशनाकालस्य सर्वेस्थानकेष्वप्येकजीवस्य असंख्येयगुणस्यैत्राभिधानात्‌ू । यदि पुनश्चतु:सामयिकादिषु 
स्थावरप्रायोग्याणि च नियतान्येब व कानिचित स्युः, तदाउनादावरपि संसारे जीबस्य त्रसकाछापेक्षया 
स्थावरकालोउनन्गुणः शास्त्रे प्रतिपादित इति स्पशेने कालस्याउल्पबहुत्वचिन्तायां असप्रायोग्यस्थानस्पशेन- 
कालात स्थावराणां स्पशनकालो5नन्तगुणो शक्तु युकतः स्यात। न चोक़््तस्ततो ज्ञायते सर्वस्थानेषु त्रसाः 


स्थावराः स्वयोग्यताउनुरूपमवतरन्तीति ।। ॥७८३|७८४ | मम्प्रत्यल्पब हुत्वप्ररूपणा थ माह--- 
जीवप्पाबहुमेव॑ अज्ञवसाणेस जाणेजा ॥७८५॥ 
अत्र कमप्रकृतिचूर्णि:-' इयारि भ्रष्पाबहुग-जीवप्पाबहुमेव॑ ध्रज्मवसारेसु जाणेज्ज' त्ति। उक्क- 
स्सगे अणुभागवबंधज्ञवमाणट्टाणे जीबा थोबा, जहण्णे भणुभागबन्धज्ञझवसाण्ट्राणे जीया असंखेजगुणा,कण्डगे 
जीत तत्तिया, जबमज्झे जीवा असंखेज्गुणा, कण्डगस्स उत्रिं जीवा असखेज्जगुणा, जबमज्स्स हेटुओो 
जीबा असंखेजगुणा, जवमज्झउबरिं कंड गस्स हेट्रओ जीव तत्तिया चेत्र, जबमज्ञम्स उबरि जीबा विसेसाहिया, 
कष्गम्स हेद्धा जीबा विसेसाहिया, सब्वेसु वि द्वाणेसु जीबा विसेसाहिया । जीवसमुदाह्ारों भणिक्षो | अणु- 
भागबंधज्झवसाणट्टाणा भणिया | तेसि इमाणि एगट्टियाणि णामाणि । तंजहा-अणुभागबंधज्झब पसताणद्वा- 
णाणि बा अणुभागबंधद्वाणाणि वा संकिलेसविसोहिद्दाणाणि वा एगद्ठ । हति [कमंप्रक्रतिगाथा ड़! ५१] 
(प्रे०) 'जोवष्पाबहु' इत्यादि, यथा स्पर्शनाक्रालस्थाल्पबहुत्वमुक्तम्‌ एवं जीवानामपि 
अध्यवमसानेषु अनुभागबन्धस्थाननिमित्तभूतेषु वर्तमानानामल्पबहुत्वं जानीयात्‌ | तथाहि-उत्कृष्टे- 
घष्यवसानेषु उिसामयिकानुभागनिबन्धनभूतेषु वर्तमाना जीवाः स्तोकाः, ततो जघन्येपु चतुः- 
सामपिकानुभागबन्ध निवन्ध न भूतेष्वसंख्येयगुणा) , एतावन्त एवोपरिव्तिचतुःसासयिकानुभागबन्ध- 
स्थान निवन्धने घध्यवसानेपू, - ततोषपि यवमध्यकल्पानुभागवन्धस्थाननिबन्धनेष्वसंख्येयगुणा:, 
ततो5पि त्रिसामगिकानुभागबन्धस्थाननिमित्तेष्वसंख्येयगुणाः, ततो5प्याधपश्चपट्सप्तसाम यिकानु- 
भागवन्धस्थानहेतृप्वध्यवसानेषु असंख्येयगुणाः, एतावन्त एवोपरितनपश्चपट्सप्रसाम यिकानुभाग- 
बन्धस्थाननिबन्धनष्वध्यवसानेपु,. ततो यवमध्योपरिवर्तिनिःशेषानुभागबन्धस्थाननिवन्धनभूते- 
प्वध्यवमानेषु वतंमाना जीवा विशेषाधिकाः, ततो5प्युपरिवर्तिपश्लसामयिकपयंव्सानप्राथमिकचतुः- 
सामयिकप्रभृतिसमस्तानुभागवन्धस्थाननिबन्धनेषु विशेषाधिका), ततो5पि सर्वेष्यनुभागबन्धस्थान- 
निब्नन्धनेषु विशेषाधिका हति ॥७८५॥ 
तदेवमभिहित॑ जीवसम्ुदाहारस्था५ष्टममन्पब हुत्वद्वारम्‌ , अमिहिते च तम्मिन गत॑ द्वितीय॑ं जीव- 
समृदहारद्वारप्‌ , गते च तस्मिन्‌ निष्ठितः पश्चमो5ष्यवसायसम्रदाहाराख्यश्ररमाधिकारः, निष्टिते 
च तस्मिन्‌ समाप्ती मूलप्रक्तिरसबन्धः ।॥ 
फा । इति प्रंमप्रभाटीकासमलड्कृते श्री बन्धविधानमूलप्रकृतिरसबन्धे पञचमे5ध्यवसायसमुदाह्राधिकारे कफ 
द्वितीयं जीवसमुदाहाराख्य द्वारं समाप्तम्‌ ॥। पे 
॥ इति प्र मप्रभाटोकासमलड कृते श्रीबन्धविधानसूल प्रकृति रसबन्धे फ् 
फ् 
फ 


फाफ्फफ 


पब्चमो उध्यवसायसमुदाहार: समाप्त: ॥ 
फफफफफफफफ्रफरकफऋ््रफ्ककफफफ्फफ्फ््रफक् ्रफफफफ्रकफमफ्रफफ 


अथ टीकारूतशस्तिः 


है अहन्नभूत्सकलकमरिपृप्रघाता- 
द्योज्वायंविक्रमचमत्कृतशक्रचक्री । 
ज्ञानश्रियं स तनुतां विभुवर्द्धमानो-5 
ले वतेमानजिनशामनसांलमूलः ॥१॥ 
है तस्य प्रणग्रजनतान्तरभक्तिरडगे- 
रक्त सरोजदलसुन्दरमद्धिप्रयुग्मं । 
क्‍न्‍्दे5चितं॑ ह्ममरमानव्मण्डलीमिः 
प्रीव्या 'बसन्ततिलकामलपृष्पमाल्येः ॥२|॥| 
+ प्रणयाइन्दे निखिलविलमलन्नन्धिकां गौतमादि- 
गणभृच्छे णि बिमलममचित्पृष्पपड़्िक्तप्रसन्नाम्‌ । 
प्रमग्ज्छीलाडू तपरिमलां विश्वविश्वेष्पूर्स्य, 
परितों मीलन्प्रणयिसुमनोलक्षमन्द्राटमालाम्‌+* ॥३॥ 
$ चितां जम्बूमुख्येम्रेनिमणिगणैतीरात्करगिरि-(* *)-- 
मितं॑ पट्ट यावदधवलितश्ुतव प्रोत्सप्पियशसा । 
स्फुरज्ज्ञानज्योतिदं लिततिमिरां शीलोज्ज्वलगुणां 
भजे 'ग्रुक्तामालामिव विलसतीं प्राच्यां मुनिततिम्‌ ॥४।। 
/. श्रीमद्रीरजिनान्त्रिसप्रतितमं विज्ञातविश्वाग्म- 
रम्यारामममं मवासममरुभ्रान्ताद्रिविश्रान्तये 
आत्मारामजिदाहयेन विदितं विश्वे कवित्वाशितम्‌ | 
वन्‍्दे लम्पककम्पफारिविजयानन्दाहत्रीश्वरम्‌ ॥५।। 
/. स्फूज्जेद्गजिततर्जितोजितजगदुवादिदन्तिवजो5- 
कुप्ट: ककृशतर्कतीएणनखरेरुत्यूत्रिरक्ताक्षकृत्‌ । 
ब्रह्मार्विमंपचक्षुरीक्षितरजोबैरिप्रधातो 5करोद्‌ 
योषहेच्छासनशैलशुड्बलये 'शादू लबिक्रीडित्म ॥६॥ 


हु * प्राहबंसन्ततिलकां तभजा जगी गः ॥१६९॥ जयकीर्तिच्छन्दोनुशासनम्‌ , भधिकार २ 
फ् २ सतनोयों य. शररसयतिर्भाति मन्दारमाला ॥२२१॥ ,, # » 2 
के ३. घूनोी मुक्ताभाला यमनसनसैद्रंव्यतु बिरति: ॥शेश्ट॥ , >> #. ह# ४ 


& ४. भानूय्यद्यति मात्सजों सततगा शादू लविक्रोडितम्‌ ॥२२८॥,, » हज 
रे 








४८६ ] बंधविष्ाणे मूलपयडिरसबंधो [ भ्रीकमलसूरीश्वरादि-प्रेमसूरीश्वरान्त० 


है तदरुगरिमपट्स्वर्णशेलेशशड्', सुरतरुरिव सौम्यः साधुराडारुरोह । 
कमलबिमलकान्तित्रह्वतेजोमहौजा, विजयकसलसूरिः सरिवन्दारकेन्द्र: ॥७॥ 
है अमरवरसुरूपो बोधितानेकभूपो, मथितकरणवेरी वादिवृन्देभसिंह; । 
अुवनवियति यस्यायापि सत्कीर्तिहंसी ,विचरति विधुरेखाना लि नो * शालिशोमा || ८ || सिग्मग्‌] 
के सुधासरसमाधुरीरुचिरगीतसचातुरी घमत्कृतबुधस्य धीरविजयस्य शिष्पों महान्‌ । 
सुवाचकपदेशितुर्विगयदान सरोश्व रो 5भवद्गणकपुड्यः कसलसूरिपट्ट प्रभुः ॥९॥ 
के बिनीतमुनिनीरधी हिमरुनिप्रभावेस्तरः खरांशुकरनिष्ठुरो5विनयिसाधुवारनिश्रे | 
जिनागमरहस्य विद्‌विपुलशस्यशिष्येब तः सदा जयतु तवशो विमलकान्ति पृथ्वीतले ॥१०॥ 
/ तेषां शिष्यो विनयनिलयस्तन्परप्रीतिपात्र 
भाति श्रीमद्विजयसहितः प्रेससरोहावर्य: । 
वीरेशानां र्ममुनितमे * )पटसोवणेकूटे5 
स्मारक गच्छाधिपतिरधुना55चान्तसिद्धान्तसिन्धुः ॥११॥ 
“ यस्याडडदेश कुशलकमलाकेलिमूलं द्धाति, 
प्रीत्या शीर्ष 5म्बर-शर-करेस्सम्मित: (* * *)साधुसह्: । 
प्रौद्च: कर्मप्रकृतिप्रमुखे कमंशास्त्र च यस्या5- 
>मन्दाक्रान्ता विलसति मतिर्नित्यमन्यन्ततीक्ष्णा ॥१२॥ 
* हृष्टवा पूर्वमुनिप्रणीतकठिनान्‌ यः कमंसमयान्‌ , 
शिष्येदीक्षितशिक्षिते:ः स्वयमथों चारित्रिचतुरे: । 
कमग्रन्थपदार्थमन्यनक्रतावश्रान्तम ति भि:, 
बुद्धेः कारयते पदार्थथटनासारल्यसरणिम्‌ ॥१३॥ 
# एतद्थन्धविधाननामक्रमहाग्रन्थस्प रचनां, 
सम्यक्तकसुपकेतरपितवुधां मन्दापितमुदम्‌ । 
मत्तानड्रकुरड्रभद्गभम टन नित्य विरचयन्‌ , 
साधुस्वान्तसुमरुकुज्ञकुहरे 'धादू लललितम्‌ ||१४॥ | प्रुग्मम्‌ ] 








हुई ५. छूसति बसुविरामा मालिनो नो मयो यः ॥१८३॥ जयकीर्तिच्छन्दो० अधि० २ 
के ६. जसी जसयछा गुरुबंसुयतिश्र पृथ्वी मता ॥२१२॥ ,,  ,  , » 
0 ७. सन्दाक्वान्ता गतिऋतुयतिमांदूमनों तौ च गौ चेत ॥२१०। ,,  , ,, 
# ८. मः सो जः सतसा दिनेशऋतुमि: श्ञादू लललितम्‌ ॥ छन्‍्दोमझ्री पत्र० १०६ 


#भानुत्रिजयादिगुरूणां प्रशस्ति: ] टीकाकृत्परशस्ति: [ ९८७ 


2 गच्छः स्वच्छो. यदीयों विविधविषयनिष्णातनि््रन्थरत्नेः, 
पूर्ण: क्षीराणवश्रीबिलम ति भुवने शीलपद्मालिशाली । 
श्रेतःपीयूपपोपः परमगुरुवरं प्रेमखरीशवये' 
बन्दे त॑ तद्गणं च प्रवरगुगमणि- छूग्धटाबआगण्यपूएायम ॥ १५।॥। 

#ै तेपां शिष्यो जयति हि गदनग्रन्थटीकाविवाता, 
प्रज्ञांशु: श्रीवजयपदपरों भानुनामा गणीन्द्रः । 
चद्चन्पश्चारद घिकसु विने यावली सेठय मान: 
गीतस्फीतस्वर मधुरतयोत्कर्मितश्रोव॒लोकः ॥१६॥॥ 

# विश्वोंसप्पत्पणयमधुमदोज्जम्मितानड्रह् , 
कालेप्धुप्मिन्‌ जडपरमविकासाउले मोतिकेडपि । 
दत्तानक्राधुनिकसकणोको ग्रवैराग्यराग!, 
शेंलप्राये लघुमरूपिपये ब्रह्मवादे सुतीर्थ ॥१७॥ 


हु भव्येग्म्यिश्ररमजिनगृहे यज्निदेशानुपारं, 
श्रीमद्वीरेश्रचरितमया कारिता चित्रशाला | 
कारुश्रेष्टेस्मितमृदुलशिलाट छ्वितानेकवर्ण- 
लीलाखेगल्नलितक़लकलाजिचलेता' * ब्रिचित्रा ॥१८॥ 


# पुंहकण्ठीतारस्वरसुमधुरिमा प्रेम सूरीश्वराणां 
कृपापात्र प्रान्षो मुनिजनहृदयाकर्तिवात्सल्यसब्र । 
गणीन्द्र: श्रोप्ा दिजयमु निवरो यस्य संसारवासे 
लघुभ्राता नम्रः सदवृतविरतिश्रात्र पोरस्त्यशिष्यः ॥१९॥ 


# रुज़ां प्राणप्राशां परमसमतया केन्मराख्यां प्रमद्म 
स्मरन्नई प्राप्तो लघुवबसि दिव॑ पिद्धसम्यक्सपाधि: । 
तथा यस्यायरोचेश्रठति गज-म '*/-संख्योतिका बड्धमाने, 
तरस्याचाम्ले; स प्रमुरूरू +शों ४ भानुनामायता 8 /२०|| पिश्व॒भि. छुछकम्‌ ) 





अनननिननीनन-+ब-न+ तन ना।।++ जग -+ >> अनालडण ४ “४४ “7४ 


6 ६. म्रा म्वी थी ये प्रकृत्पां स॒र-विरि-बितिः खघरा मवृत।॥नरे८। ८ कॉतिजछन्दो० भधि० रे 


१० मन्दाक्रास्दा नपरलघुयुना कीतिता चित्रलेखा । छ दोमझरी पत्र० १९४ 
० १६रसाखाशे. शोभा नयुगगजठरा मेबविस्कूजिता चेत्‌ । छत्रोमब्ज़री पत्र ११८ 


४ट८ | 


बंधविद्यणे मूलपयडिरसबंधोी..[ बाचनाचार्य-स्वगुरुरचनाकालादि- 


प्रशिष्यस्तस्य श्रीजयपदयुतो घोषनामा मुनीन्‍्द्र- 

स्तथा धमोनन्दः श्रमणषृषभः शिष्यरत्नं तदीयः | 
नवीने5स्मिन्कमंग्रथनर चनाकायरूपे विराटे, 

वियत्येतो भातो विधुरविनिभी ज्ञानदीप्त्या लसन्ती |२१॥ 
पदार्थान्‌ सिद्धान्तप्रकरणमुखानेकशास्त्रव्जे भय: 

विशिष्टान्‌ संगृद्य श्रमणत्रिबुधान्‌ मूलकृदूबृत्तिकत न्‌ | 
स्फ्रत्तीक्ष्पप्रज्ञो सरलविरिलीकृत्य संज्ञापयेते 

मुनीन्द्रो तो भव्येषनिशममभिरतो कर्मसाहित्यकार्ये ।२२॥ 
स्थितेबन्धग्रन्थः क्षपकपदतः श्रेणिगुम्फः प्रयुक्तो 
यकाम्यां त्वेषा वें विश्वतिर्नधा यर्निदेशानुसास्म । 

मया क्लप्ा प्रेमा भिपगुरुकृपापात्रमुस्व्य। मुनीन्‍्द्रा 
श्रताभ्यामासक्ता जगति जयतां ता चिट ! भाज्वभाजों ॥२३॥ 
धूर्यें खूथपुरे ऊ्रताग्रवसतेः सज्ञवेरीमरुरूप- 

श्रीमच्चीमन लालनामवणित्रः श्राद्ममाणिक्यस्य | 
होराचन्दसुतस्य मंसृतिविधों यो द्वितीय: पृत्रः 
धर्मानन्दपुुनिः भ मे गुरुपरो5स्ति प्रशस्तोपास्ति: |॥२४॥ 
सोतोकोरवराभिधा छदयिते स्व्गते प्र्नज्य 

माता यस्य सुताचतुष्टययुता श्रीमहानन्दा श्री: । 

नाम्ना सुप्रथितापघुना विहरते हाग्चिरित्रश्रीः 

चोक्षाचावती कठोरतपसाक्रृष्टदेवप्रष्ठा ॥२५॥ 

ग्रन्थो5यं रचितों मया जडधिया प्ररणासातर्य 
वान्मल्यामृतवर्षिणो 5नवरत॑ यस्य हादे प्राप्य । 
स्फूज्जन्मंयमरागमागमरता 5खण्ड शीलश्राजं 

'शादू लग्रखरं प्रभादकरिणे भावतस्तं वनन्‍्दे ॥२६॥ [ त्रिमि: विशेषकम ] 


# प्रव्राजितों जननक्चोमनलालपंत्रेः सुश्रावकरकतदारपरिग्रह: सः । 
संसारवासगुरुसोदर भूतधमो नन्‍्वा नगार गुरुशिष्यतमों विनीतः ॥२७॥। 
# अबन्धुवन्धुरयशःमितरमिन्धुपूरेंशपूरिताम्बरधराधर राजधीर- 
श्रीध मसूरिपदपक्न परागपानालोलालिबालचपलो जयहोसरो5हम्‌ ||२८॥ 


. फ्र. १२ यमौ स्सी रोग रम्भा रसरसयतिर्मेघजिस्फूर्मिता वा ॥२२७॥ जयकीर्तिच्छन्दो० भधि० २ 
2, ?३ ज्ञादूल बढ मासपटकयति मं; सो जसो रो मश्वे त ॥ छन्दोमब्जरीबत्ति: पत्र० १०७ 


संशोधकादिस्तुत्ति: ) टीकाकृत्यशस्ति: [ ४८९ 


#ै तेषां सुधासद्शदृष्टिनिपातबृष्टिपुष्टप्रकृष्टम तिसृश्िविधायितु्टिम्‌ । 
लब्घ्वा जडो5्प्यकरबं शतका दिगुम्फसारे विराटतनुबन्धविधानशास्त्रे |२९॥ 


शैश्रीप्रेमसूरिगुरुकल्पनयात्तरूपेधमुष्मिन्‌ हि मूलप्रकृति रसबन्धपन्धाम्‌ । 
प्रेमप्र माउमिधशुभां रसबन्धटीकां '* “हिंहों द्धतामशुभचिन्तनवाजिनेज्युम्‌ ॥३०॥ (कलापकम्‌] 


“ श्रीमद्वीराच्वरमजिनतो नेत्र-ग्रहाम्भोधि-इक (२४६२) 
संख्ये रम्ये शरदि विजयानाम्न्यां दशम्पां तिथो । 
स्वच्छाश्रतों शरादि ममुदं मासे श॒ुभेषे-भव- 
देषा पूर्णा बिवृतिरमला विदवन्मनोहारियी '* ॥३१॥ 


फ श्री जम्बूसरिवर्यः सत्तखविददिज्ञमुख्यः 
मिश्रानन्दो मुनीन्‍्दुः सेवा-व्यवस्थाविदर्धः । 
प्राज्षो घोषो जयादिस्सिद्वान्तशुद्धान्ताड्री 
धर्मानन्दो गुरुमें द्व्यानुयोगप्रवोष: ॥३२॥ 


फ्र साधपुश्रेष्टो जिलेन्द्रों द्रोहीन्द्रियारिप्रहारी 
ग्रन्थेउस्मिन्‌ मूलगाथाक़द चोरतः छोसरश्र | 
एमिनिपग्रन्थसिंहे; संशोधिता सोपयो गें- 
विदद्धिए:' चन्द्रलेखाशुद्वोौरुमेघानिषाने: ।।३३॥ 


# मयका5पीयमथो प्रदत्तमनसा दृष्टास्तथाप्यत्र थे 
मतिमान्धात्‌ क्षतिसंस्थितेश मम वाष्वश्यं क्वचित्‌ कृत्रचित्‌ । 
क्षतयः स्युबु धमण्डलं सुजनतागेहं प्रपश्येत्तदा । 
कृपया तन्क्षतिवल्लरीषु कुरुतां '*मत्तेंमविक्री डितमू।|३४।| सिम्मय] 


& तेपाप्ुपकारं मन्ये बहुवारं, साहाय्यममन्दं दत्त मुनि्भियें: । 
सौहादंसमुद्रे: स्नेहाद्रहदा मामेनां ग्रथमानं टीकाम णिमालाम" ।३५॥ 





>> +>-म> >»+>+--- न 


औ १४. सिहोद्ितेति गदिता तभजा जगौ ग:ः ॥ स्तोत्रसमुच्चयः पत्र० ११ 
/ १५. वेदत्व॑इवैमेभनमयला गश्न त्तदा हारिणी ॥| छन्‍्दोमजञ्जरीटोका० पत्र० ९८ 
फ १६ म्री मौ यौ चेड्धवेतां सप्राष्टकेश्चन्द्रलेखा ॥ छन्‍्दोमव्जरी-पत्र० ८३, स्तबक० रे 
बे १७, सभरान्मी यलूगास्त्रयोदशर्यातर्मत्ते मविक्रो डितम्‌ ॥२३३॥ जयकीर्तिच्छन्दो० भधि० रे 
४ १८. त्यो त्यो मसिमाला क्वाप्यब्जजिचित्रा ॥१३५॥ 79. ४ | 





५९० ] बंधविद्दणे मूलपयडिरसबधो..[ द्रव्यसद्ायप्रशस्ति:-नबलचन्द्र- 


अथ ग्रन्थमुद्रणे द्रब्यसहाय-प्रशस्तिः 


# वेलाविलोलसलिलोदघिवीचिचूलया लीलाललत्फलदलाकुलसालनीलिते । 
वेलाकुले दमणनाम्नि पुरे पुराउ्भवत्‌ भराद्वाग्रणीनवलचन्द्रवणिषरो5नघः ॥३६॥ 
* & ओदानसरिरप्‌णसुभक्तिशालिनस्तस्थाड्ुजों सुभगचम्पकलालकस्तथा । 
सोमागचन्द इति संसृतिमातुला मम ताम्यां प्रभूततरवित्तवरव्ययेन वे ॥|३७॥। 
» # प्रद्रापितियमनधा रसबन्धशास्त्रसद्ीका सयन्त्रगजज-राज(' सहख्रसम्मि त- 

छोका जिनेशगदिताइश्ुतकमेशास्त्रचित्तलप्रकाशन” मृदछ गनिनादसब्रिभा ॥३८।। 

अभ्ति प्रजागणतन्त्रानुशासिते भसारततर्ष धमंचक्रभतां तीर्थगु णगगणधनात्यमानवरपि 
खबनत्रये विख्यातों गूजरदेश: । तस्य च दक्षिणसीमासीमन्तिनीललछाटे तिलकायमानम्‌ , अरबथो- 
समुद्राव्यस्वपतिमीलनोत्सुकतया तरडतरतरड्रनिकरकरप्रसारणमिपेशा55 लिड्रत्या इब फकदमण- 
गड़़ग 5मिघसरिताया: सद्भमस्थाने संस्थितम्‌ , विविधवर्णर्मणीयमित्ति चित्राशवितेन स्वर्विमानानु- 
कारिणा युगादिदेवजिनमन्दिरेण मण्डितम्‌ , दानद्यादमनोद्रतश्रादेरलडकृत॑ दमणा5भिधानं 
सुललित नगरं चकऋाम्ति । 

तत्र च श्राद्धंपु अग्रणी:, उपधानाथनेकानुष्टान चन्दनलेपेन दिग्घदेह:, सप्रदशदिनोपचासा- 
धनेकविकृष्टतपसा तेजस्वी, अक्षताचारनिरतानां पश्चमहात्रतधराणां श्रीमद्दानसूरीग्वरप्रमु- 
खाणां साधूनां परमभक्तः, नवोदितचन्द्र इबं दशनीयों नवलचन्द्राभिधो दीपचन्द्रतनुजः 
श्रष्ठयामीव | तस्य भृरिगुणमणिनिलया सणिनामधेया भारया अभृत्‌ , सा च क्रमेण दाक्षिण्या- 
दिगुणोज्जलां मोतोकोरा5भियां पूत्री, तथा काध्यवमचरितं चम्पकलाल।55ख्यं सोम्यमुणोपेत॑ 
सोभागचन्दनामान चेति द्व पृत्रस्‍न्ने प्रात । 

धर्माचाररतेः श्रेष्टिचम्पकलालेशतुःपष्टथपिकेकोनविंशतिशततमवैक्रमाब्दस्थ (१९६४) 
माधमापम्थ जुमाय मिकादश्यां तिथी स्वजन्मना नगर स्वकुल चाउलडकृतम्‌ | लघुबयसि एवं धनोपा- 
जनेन पितुश्निन्ता दुरीक्रुता व्यापारवाणिज्येपपि सर्देव न्‍्यायग्रियेण तेन महाशयेन । तस्थ च शील 
विमला विमलाभित्रा पत्नी क्रमेण प्रवोणचन्द्र-रजनीकान्ताभिधे पुत्ररत्ने जसवंतोनाम्नीं 
पत्रीं च प्राखत । सा व योवनावस्थायामेव विनश्वरं पार्थिव बपुस्त्यकत्वा पञुचन्ब॑ प्रपेदे | वातान्दी लित- 


कर १*. त्मी जो रो मृदड़. । देमछन्दो० अध्या० २? | सू० २६१॥ 
पुर अ्धुना कथ्यते, द्वादशाधिकद्रादशशततम(१२१२,वंक्रमवर्य लिखिते प्ृथ्वीचन्द्रचरित्रसत्कताडपत्रीयपुस्तकलेखयितृ- 
प्रशस्तिमध्य 'दमन इंदि ख्याता, तत्पाठ -'संत्रत्‌ १२१२ बर्षे हे 
श + ००० शीत सरि छाटदेशमण्डले मद्दीदमनयोरन्तराले >००००००००७-७ ४०००५००००४०० ।! 
जेनपुस्तकप्रदास्तिस ग्रह- पत्र ० १०५ 








तत्सुतवम्पफलालजीबनचर्या ] टीकाकृत्मशस्ति: [ ५६१ 


दीपकुडमलप्रायः प्रियेः सद्भम इति विचिन्त्य सोडनित्यादिभावनया मावितः संसारप्रदनत्तों साधुरिव 
विरक्तमना धर्मेकरर्मा अभूत्‌ । आचाय॑श्रीमद्विजयप्रेमसूरोश्वर-तच्छिष्या55चारय श्रीमद्विजय- 
रामचन्द्रसूरि-श्रीमद्जम्बूसूरि-भ्रीमदयशोदेवसरिप्युखाणां तपःश्रुवनिवानानां रागादिरिपु- 
मल्लानां साधुपुरुषाणामनवरत सत्समागमेन व्धेमानवैराग्यर डर ज्जितहृद्यस्पास्य भीममवमण्जनैक- 
प्रवणाया; प्रव्ज्याया भावना अत्युत्कटा संजाता । तदवसरे शारीरिकादि'छथता प्रव॒ज्याग्रहणविधों 
विश्नभूता सब्जाता | ततस्तेन पृण्यात्मना संसारसमुद्रोत्तरणे फलक्ायमानानि श्रावक्ोचितानि द्वादश- 
ब्रतानि अग्राहि | सदा संलग्न जिनोक्तशास्त्राणामध्ययने5्ध्यापने, निरन्‍्तरं निरतः नमस्कार- 
महामन्त्रस्मरणे; पठितानि च नमस्कारादिविषयकप्रचुरपुस्तकानि तेन शास्त्रलोचनेन । अतो धर्मा- 
वत्रीधकरणे5पि सुष्ठु कौशल समासादितवान्‌ । साधुविरहकाले दमणनगरे पयु पणादिमहापवावसरे 
अवकश्राविकाणां प्षेदि रुचिरतरया भाववाहिन्या शैल्या धर्मोपदेश कतवानापीत्‌ स महानुभावः । 
विंशविशततमे (२०० ०) वैक्मे वर्षे साक्षात्सरद् मस्येत्र श्रीशाश्नुडुज य महा तीर्ेस्य कपाया55- 
तपा5पहारिण्यां शीतलछायायां मिद्धान्तमहोद धि-गच्छाधिपति- श्री मठ जयप्रे मसू रो श्व र नि श्रावर्ति ना- 
माचायंश्रीमद्विजयक्षम। मद्सू रिपादाना पन्तिके स्वायुपः पट जिंशत्तमबर्पे भरयोवने वयमि स्वमद्भल- 
निलय॑ भव्रविलयं धीरपुरुषाचरितं चतुथे ब्रह्मचयंत्रत॑ यावज्ीमुररीकृतं तेन भाग्यशालिना । 
आचार्यश्रीमद्विजयमक्तिसू रिपादपार्थ पञ्वमज्जलमहा श्र तस्कन्धो प वाररू गीप धान तप: सुतप्त श्रद्धा- 
धनेन तेन महात्मना | कलिकालकल्पद्ुमायमाणस्य वर्धेमानाचाम्लामिधस्य तपसः पिठिकासवरूपाः 
पञ्चौ लिकाः कृत्या तदनन्तरं काश्रिरोलिकाः समाराधितास्तेन मोक्षेक्राडिक्षणा । स्वसन्तानेधवपि 
तत्कृतं धर्मेसंस्कारतीजबपन सफर्ड सञ्जातम्‌ । यत्तस्पावालतह्म चारिण्या 'जसवंली'ति यथाथे- 
नाम्न्या पुत्या प्रथम योवने वयसि ज्ञानगर्मितजैराग्यपूत्रं मोगसु्ख परित्यज्य पञ्वोत्तरदिसहसततम- 
वैक्रमाब्दे पर ममड़लऊमयी आहंती प्रत्नज्या प्रगृहीता | परम गूज्यनां सह्वस्थविगणामाचाय श्रीमद्विजय- 
सिडिसूरोइवराणगामाज्ञाववतिन्याः साध्वीशिरोमण्याअन्द्रो जज उगुणग्रा मधारिण्याश्रन्द्रो दया श्री ना 
म्न्या: साध्य्या। शिष्यात्वं प्रप्माया हेमवद्विनयादियुणफ़ल्पुताया। दहेसलताश्री नाम्न्या 
साध्व्याः सुविनिया हष॑प्रमाश्रीनामघेया साध्वी सज्जाता। विहरति सा स्वगुरुग्या साधंमदधापि 
असिधारातुल्यस्थ जिनोक्तचारित्रस्य सुचारुरपामाराधनां कुब्नेती सती । 
मसप्तोत्तर्िसहख्ततमे (२००७) विक्रमसंवत्सरे असो श्रेष्ठिः स्वीयवयसः त्िचत्वारिंशत्तमे वर्षे 
हृदयरोगेण बाढमाक्रान्तः, तस्क्षणमेवाओीजन प्रणिधानेन स्मृतः पज्वमड्जलनमस्कारः तस्थ स्मृति- 
पथमागतः, सृत्युअ्जयमन्त्रस्मरणपूर्वकमेत् दशप्राणांस्त्यक्ततान स परमाहतः । तस्य समाधिमरण- 
स्थावलोकित भिराकाडिक्षतं तावत्‌ स्वस्पापि ताइ्डप्रहोत्सवरूपं मरणम्‌ | तस्पात्मश्रेयो 5थे बन्धुभगिनी 
पुत्रपुत्यादिकुलपरम्परायाश्र कल्याणाथ मुद्रापितोज्यं ठीकातमलब$तो मूलप्रकृतिरसबन्धारव्यो 
ग्रन्थस्तस्थाउनुजेन पृत्रेणाउनुजपुत्रेथ स्ववित्तव्ययेन परमसम्पक्‍श्रतभक्त्या । 


५९२ ] बंधविद्दाणे मूलपयडिरसबंधो [ सौभाग्यचन्द्र-तत्पस्नीपुत्रादि-सत्कार्याणि 


अनुजस्तस्थ जिनधरमेंकमनाः पूर्षजन्मोपात्तप्रबलधर्मसंस्कारधनः, प्राग्जनितपृण्यसंभारसादा- 
य्येन स्वश्वुजाजितन्यायोपार्जितवित्त:, पापकर्मणि जड़ः, शुभकर्मणि आसक्तः, चेतसि स्वस्थः, वित- 
रणे पढु), चरणे लिप्सु: कि बहुना सोभाग्यनिधिरिव सोभागचन्दामिध; समस्ति । स पश्च- 
पष्ठथ त्तरफोनविंशतिशततम(१९६५)वेक्रमचर्पेंडपाठमासस्य कृष्णचतुथ्यों नवलचन्द्रश्रेष्ठिनः गृहे 
समजनि । जीबवबिचारादिप्रकरणग्रन्थानामध्ययनं बाल्यवयें शव कृत तेन सम्यग्ज्ञानपिपाछुना । 
धार्मिकपुस्तकानां पठनं व्यसनमिव बाल्यत एवासीत्‌ , तदूबलेनाजिता तेन श्रावक्रोचिता तचज्ञता 
धमंश्र द्वायाश्व बहता । समासादिता सुदेवगुरुधर्मोपरि कापि अतिशयवती भक्ति: । सज्चितं सम्ुचि- 
तमोदाय, सुलब्धं भव्यं स्वमावमाधुय, संप्राप्तं लोकप्रियल्वमपि धर्मग्रभावनाहेतुभूतं तेन पृण्यात्मना । 

महत्पापारम्भप्रचुरतरयन्त्रवादद्वारेणार्थोपाजेनबहु ले5स्मिन॒युगे संसारबृद्धिकारणी भृतबह्दा- 
रम्मसमासरम्मत: स्वात्मानं रक्षयितुकामेनाउनेन श्राद्धवर्येण प्रतिज्ञा कृवा यत्‌ दुर्गतिपातहेतून 
पापव्यापारान्‌ स्वप्नेषपि न करिष्येपह जिनदेवसेवकः । अन्यच्च परिग्रहपरिमाणं तथा आश्ापरि- 
माणे भारतभूमि विहाय देशान्तरसश्ररणं प्रत्याख्यातं तेन व्रतलिप्सुना । श्रावकोचिता सम्यक्ल- 
शुद्धिकारिणी जिनपूजा-सुपात्रदान-सामायिक-शीलाभ्यास-तीर्थेयात्रादिकृत्यरूपा समाचारी अद्यापि 
समाचर्यते तेन जिनमतगतशझकेन । 


तस्य श्रेष्ठिनः सौभाग्यचन्द्रस्यास्ति शीलकुसुममालाधारिणी कुसुमनाम्नी सहधमचा- 
रिणी । आस्यां दम्पतीभ्यां सम॑ समाराधितानि अष्टादशभक्तप्रत्याख्यानानि, ज्ञानपश्चमी-वर्धे- 
मानाचाम्लप्रमुखाण्पनेकानि बहुमबसश्ितदुष्कृततिदारकांणि तपांसि | साम्प्रत॑ बुगलमेतत्‌ प्रणि- 
धानपूर्वक॑ प्रजपति सम द्वादशाड़निस्यन्दभूतस्थ स्वेपरापप्रणाशकस्य मन्त्राधिराजपश्चपरमेष्ठि- 
नमस्कारस्य तियेहनरकामिवदुर्गतिविच्छेद्क नवलक्षसंख्यं पृण्यजापम्‌ | रूर्यपुरे (सरत) पूज्य- 
पन्‍न्यासप्रवरश्रीमद्देवेन्द्र सांग रगणिवयोणां संनिधाने उपधानतपः संतप्य मुक्तिमाला परिह्विता 
तया5खण्डमोभाग्यव॒त्या । अद्य तस्या विंशतिस्थानक्तपम ओलिकास्तूर्ण संचलन्ति | श्रेष्ठिनः 
सोभाग्यचन्द्रस्य कुमारपाल-सूर्यकान्त हृषदराय-श्रोपालाख्याश्रत्वारः सागरा इव धम- 
घनरसेन पूर्णाथत्वार; पुत्राः सन्ति, अरुणानामघेया एकाउमलगुणा पुत्री चास्ति । तेम्यो धममेसं- 
स्कारदानमतीब पेशलं कृत पितभ्यां तेनेदंयुगीनपाथ्रास्योच्र॒तमलोक्िकज्ञानपासादितं तैस्तथापि 
कापि विशिष्टा जिनधर्म प्रति श्रद्धा प्रतिभाति तेगां मानसपटे | 


द्वाविशत्युत्तरद्िसहस्नतमे (२०२२) वैक्रमे वर्षे स श्रेष्ठि: विशालगच्छाधिपति-श्रीमद्विजय- 
प्रेमसूरोश्वर-तत्परमविनेयपन्न्यासश्री मानुविजय गणिवर--तदन्तेवासि-मुनिश्री धर्मा नन्द वि- 
जयानां वन्दनाथम्‌ अहसदाबादनगरे समागतः, तत्र कर्मवादविषयकनृतनसाहित्य- 
सजन॑ दृष्वा तथा स्वलघुभागिनेय( मुनिश्रीजयदोस्वरविजय )दब्धस्य मूलप्रकृतिरसबन्ध- 


तत्कुडसत्का ब/णि ] टीकाकृअशरित: [ ५९३ 


टीकाग्रन्थस्य मुद्रापणकार्य समाप्तिक्रोटिं प्रापमिति श्रुत्वा तत्कायें सप्रचुरवित्तव्ययकरणभातना सज्ञावा 
तस्य मदानुभावस्य । सा च कुठुम्बसमछं प्रकटीकृता वर्धापिता चाविटम्बेन संवेरपि व कुदुम्बिजनेः 
धन्यंमन्येः । श्रेष्िनों धमंपत्न्या कुसमनाम्न्या, भावपृत्रप्रवोणचन्द्रेण, तद्धर्मसदचारिण्या 
कोकिलानामघेयया , स्वज्येप्टपुत्रकुसारपालेन ,तजायया प्रवीणासंज्ञकपा हृषदराय-श्रीपाला- 
भिधेन लघुपुत्रठयेन च सहरषमनुमोदनं कृतम्‌ । प्रोत्साहितश्॒ श्रेष्ठी श्रुतमक्तिलाभार्थ ते: सर्वे: । 
एतदेव खचयति कुड़म्पस्थास्य कीदशी जिनराजमक्ति3, सम्यक्‍श्रतभक्तिः धममप्रीतिश्रास्तीति । 


श्रेष्ठिन: सोभाग्यचन्द्रस्थ ज्येष्ठा भगिनी मोलीकोरनामघेया तु महाभागधेया, यया 
वाधेस्येउपि प्रत्रज्याग्रहणेन स्वपृत्रपुत्रीभयः प्रत्ज्यादानेन च मोहादिद्धिपकुम्ममेदनविधों प्रशलपौरुषं 
प्रकटोकृतम्‌ , तथाहि-सा तु परमपूज्य-सद्बस्थविर-श्रीमद्विजपसिडिसरोग्व राणामाज्ञावरतिन्यां 
सुविशालशिष्यापरिवारपरिवृताया गाम्मीयांदिगुणगरिष्ठावा होरश्रोसाध्वीश्रेष्ठायाः प्रशिष्यायाः 
बन्द्रो दया श्री साध्वी शिरो मण्या महानन्दपरदकलक्ष्या महानन्दाश्रीनाम्नी शिष्याउमवत्‌ । तस्या- 
ख्रय; पुत्रा आसन्‌ , तेभ्यो जिनधर्मगगरजितान्तःकरणं सोहनलाला5भिधं ज्येष्टपृत्रं बिना 
ट्रतीयठतीयपूत्रा स्वस्वजन्मत एकरत्रिंशति वर्ष दीक्षितों मुनिश्रीधर्मा नन्दविजय-जयदोखर- 
विजयी जातो । तत्राद्रों द्रव्यायनुगोगनदीष्णों मुनिश्रेष्ठो ध्मोनन्दविजयो5स्य ग्रन्थस्य 
पदाथ मंग्रहकारों मदीयों गुरुअ, ठितीयः पुनरहम्‌ । तथा तस्याश्रतल्रः खतरा आसन्‌ , ता; सर्वा अपि 
कोमायावस्थायामेव प्रतजिता: क्रमेण नयाननन्‍्दाश्रीकोर्निसेनाश्री-जयसेनाश्री-जयानन्दा- 
श्रीमंञ़्का: साध्वोश्रेष्ठा अभूवन्‌ । 

अनन परमश्राद्वन सौभाग्यचन्द्रेण स्वस्थ स्वधमंपत्न्याश्र ज्ञानपश्चमीतपाराधननिमित्तं 
विंशत्युत्त दिसहसमिते वेक्रमे वर्षे दमणनगरे उद्यापनं कृतम्‌ , त्रयोविशत्युत्तरद्तिसहस्तर्षे च 
स्वस्य स्वथमंपत्न्याश् बरधेमानाचाम्लपिडिकादितपो नि्भित्तमुधापन कृत॑ मोहमस्यां सुम्बापुर्यास । 

एकविंशत्युत्तरट्िसदेखतमे (२०२१) वैक्रमसंवत्सरे मुम्बापुरीतः श्रीसिडाचलतीर्थाधिराज- 
स्य श्रीछाड्ड शरपाइ्व ताथमहातीथेस्प च सहखसंख्याश्रावकश्राविकाणां सूथ पुर(बरत)वो शा- 
श्रीमालोज्ञातिसत्कानां सद्ठो5ग्नरथसंज्ञ़केन यान्त्रिकपानेन विपुलतित्तव्ययेन समानीतः अन्य- 
चतुमिरंशदेः सद्ृगधियेः साथे तेन महाशयेन | श्रीक्षत्रुष्जयगि रिराजस्योपरि अन्येः सड्पतिमिः 
सा। तीथमाउापरिधानं कत॑ स्वधमपत्नी-खश्रनातपृत्रप्रवो णचन्द्र-तद्भा पा-स्वज्येष्टपूत्र -पुत्रीयुतेन 
श्रेष्ठना सौमाग्यचन्द्र ण | सहानयनावसरे एवं तेन स्वधमेपत्न्या सह श्रीशत्रुज्जयगिरिराज- 
स्पोपरि कपडइवंजवास्तव्येन निर्मापिते जिनप्रासादे माथमासस्य शुक्लपक्षस्प सप्तम्यां तिथी 
अष्टमजिनेशितुश्चन्द्रप्रमस्वामिनों बिम्बस्थ प्रतिष्ठा कारापिता । स्वगंस्थस्वपिदन वलचनद्वात्म- 
श्रेयोथ दम णजैनोपाश्रयस्य व्याख्यानमण्डपस्तद्धव्ययदानेन स्वपितृन/म्ना समलडकारि तथा 


जर 


४९४ ] बंधविद्दाणे मूलपयडिरसबंधो [ प्रवीणचन्द्रजीवनचर्यां, समाप्ति: 


जिनमन्दिरस्य नित्यसरंक्षणार्थ साधारणद्रव्यस्य विपुलवित्तदानेन प्रचुरइद्धिः कृता तेन दानग्रियेण । 
अस्य सुचारुसंस्कारधनो ज्येष्ठआवब्यों ध्मकार्येषु प्रवीण: प्रवीणचन्द्राभिधः सर्वेस्मिन्नपि सरक- 
मणि प्रबलमहयोगदाता अस्ति । तेन मोक्षार्थिना सुतप्तान्यष्टोपवास-ज्ञानपश्चमी-वर्धमाना- 
5थ्चाम्लादितपांसि, स्थाचरितानि श्रावक्रयोग्य्रतानि, सप्मपाजिता आत्मोन्नतिकारकगरणाः । 
एप च पड़शीत्यधिकसप्रशतमूलगाथाकः प्रेमप्रभाटीकासमलइूतो खूलप्रकूतिरसबंध- 
ग्रन्थ एतत्कुलस्य द्रव्यसाहास्येन प्रकाशयत इति समग्रकुलमन्ये चेतद्ग्रन्थस्थ पठनपाठनस्वाध्याया- 
दिना क्रमेण रसबन्धविरद्ितदशां प्राप्य शाश्रतकालं यावदनन्तसुखदं निःश्रेयसमश्नुव॒तामिति | 
फ नन्धयादियं श्रीरसबन्धटीका, तावद्गधरित्यां बुधवाच्यमाना । 
यावद्रसेदात्मवपुर्विंगोप्याउब्धा  *इन्द्रवज्ाहरितः छुनामः ॥३९॥ 
अन्य थिरच्य मयकेममवबापि पुण्य, 
यत्तेन रातु रसबन्धावियुक्तिदायी। 


सआप्रकर्मजयशेंव्वरबररवटेवों, 
विश्वस्य विघ्नादिघुरं घटचधी टमद्रम (४०॥ 


॥ इति श्रीबन्धविधानमूलप्रकृतिरसबन्धटीकाया प्रशस्ति, ॥ 


॥ तदेब॑ श्रीबन्धविधानमूलप्रकृतिरसबन्धप्रेमप्रभाटोका समाप्त। ॥| 
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सृवीयं आरजसिसणिष्टम्य 


नता शहखेश्वरं पार्थ॑, गच्छेशं स्वगुरुस्तथा । क्षेत्र-स्पशनमंदर्मः स्वोपज्स्तन्‍्यते कियत्‌ ।। 


इंह तावत्स्वपर हितकास्यया यथार्थाभिध क्षेत्र- 
स्पशनप्रकरणमारिप्सुग्रेन्थकृदादी मंगलादिश्रतिपा- 
दिकां गाथामभिधत्ते- 

नमिउं अरिहंताई 

समुरुपसाया सुगाणुसारेणं । 
बेमि गहअहगेसु 
जीवाणं खित्त फृमणाऊ ॥१॥ 

“नमिउं” इत्यादि, इद्द पूर्वायन मद्गल- 
सम्बन्धों साक्षादुक्‍्ती, उत्तराधन त्वमिधेयम , प्रयो- 
जन॑ तु सामथ्येगम्यम। तत्र अरीणां-र|गद्ठे शाब्यान्तर- 
शत्रणां हननात, यहां चतुख्िशतमतिशयान देवेन्द्रा- 
दिक्ृतां पूजां वाउहनन्तीस्थहेन्तस्ते आदी येपामह- 
त्मिद्वा5डचार्येपाध्यायसाधूनां तेउहूँदाद यस्तानहेंदा- 
दीन 'तत्वा' कायवाइ्मनोथोगें प्रणम्य 'स्वगुरूणां' 
भवत्रिरागजनक-सम्यर्दन-जक्षाना दि प्रापफ-पोष क- 
प्रत्रज्याप्रदायकादीनां गच्छाधिपतिश्रीसत्मंमसू रीख्वर- 
तातपादप्रश्चतीनां प्रसादात अ्रुतानुमारेण आगमा- 
थंमनतिकम्य 'बेमि' त्ति ब्रवीमि, किमित्याह-“गइई' 
इत्यादि, गत्यादिषु 'गइ-इंदिए य' इत्यदिना गाथा- 
हयेन वक्ष्यमाणेषु सोत्तरभेर मिन्नपु मार्गेणास्थानेषु 
'ओोबानां' सकपाया-5करषायभेद भिन्नानां क्षेत्रस्पशने 
'सपइकाले स्यादिना वश्यमाणस्वरूपे इति। 

इद क्षेत्रस्य स्पशोनायाश्व सकपाया-5कषाय- 
जीवअभेदेन प्रकृपणं तु त्रक्ष्यमाणसमुद्धातकृतक्षेत्र- 
स्पशनयोर्मारणान्तिकसमुद्घात--केवलिसमुद्घात - 
भेदेन प्रदर्शनाथम्‌ , अन्यथा तत्ममुद्धातद्वयं विहाय 
शेषसमुद्घातकृतक्षत्रस्पशनयो...स्व॒स्थानक्षेत्रस्पश ना- 
पेक्षयाउविशिष्टत्वेषषि विशिष्टस्य मारणसमुद्धात- 
कुतक्षत्रादि दूयस्यसर्वेकोकप्रमाणकेवलिसमुद्घात- 
कृनक्षेत्राद्यन्त:प्रविष्टतया न॒स्यान्मनुष्यगत्योबादि- 
सार्गणास्थानेषु यत्र केवलिसमुद्घातस्यापि सद्भाव- 


स्तत्र माणणसमुद्घातकृतक्षेत्रादेविशेषतो 5वगम इति 
॥१॥ 

अथ 'गत्यादिकेपु' इत्युक्तमू, तत्र गत्यादि- 
कानेवाउधिक्रतस भेद प्रभेदानाइ- 


गइ-इंदिए य काये, 

जोए वेण कमाय-नाणे ये । 
संजम-दंसण-लेपा, 

भत्र-सम्मे सन्नि-आहारे |२॥ 
सगचत्तें-गुणवीस-दू- 

चत्ता-5ड्वार-चउ-पंच-अद्ठ-द्वा । 
चउ-छ-दु-सत्त-दुग दुगं, 

चउसयरिसय कमा णेया ॥।३॥ 


“गइ इ दिए य” इस्यादि, इहोत्तरगाथाप्रान्त- 
भमणितेन 'कभा शेया' इति वचनेन गतीरिद्रयेत्या- 
दीनां 'सगचत्ते-ग्णवीसे' त्यादिभियेथासंख्यप्न्बय:, 
तथा च सप्रचस्वारिशद्गतिभेदा. | तथश्या-नरक- 
गत्योथः, रत्नप्रभादिपण्वी भेदभिन्ना:ः सपनरकगत्यु- 
त्तरभेदाः, तियरग्गत्योघः, पव्चेन्द्रियतियेगोघ.,पर्या- 
प्ता-उपर्याप-तिरश्वीभेदात त्रय पड्चेरिद्रयतियेंगुत्त र- 
भेदा', मनुष्यगस्योघः, पर्याप्रा-उपर्याप्त-मानुषीभेदत- 
खयो मनुष्यगस्युत्तर मेदा:, देवगत्योघः, भवनपति- 
व्यन्तर ज्योतिष्क-द्वादशकल्पोपपन्न-नतमेवेयक -पत्चा- 
नुत्तरवैमानिकमेर भिन्ना एकोनरत्रिशद वर्गत्युत्तरभेदा 
इति । 'इंदिए' क्ति एफ्ोनर्निशतिरिव्द्रियभेदा: । 
तख वा-सके निद्र यीघ:,.. ओव-पर्यात्षा-उपर्याध्भेदात्‌ 
श्रयः सूक्ष्मेकेन्द्रियमेदास्तथैव त्रयो बादरेंकेन्द्रिय- 
भेदा इति समस्ताः सप्तेकेन्द्रियभे दा; ओदघ-पर्याधा- 
पर्याप्भे दमिन्नास्त्रयों द्वीनिद्रियभेदास्तथेत त्यस्तरी- 
र्ट्रियभेदाखयश्नुरिस्द्रियमेदाखयः पब्चेन्द्रियमेदा- 
इचेति । “कार्य? त्ति द्विचत्वारिंशत्कायमागेणा- 


8०० ] 
भेदा: । तशथा--मनन्‍्वरोक्तेकेन्द्रियमार्गणासेद 


बल्सप्त पैथित्रीकाय् दा., सप्ताउप्का य भेदाः, सप्त तेज- 
स्कायभेदा:, सप्त वायुकायसेदा:, बनस्पतिकायोघ 
प्रागिव सप्र साघारणबनस्पतिका यभेदाः, ओघ-पर्या- 
प्ता-5पर्याप्रभेदात्‌ त्रयः प्रत्येकवनस्पतिकायभेदा:, 
तथैत्र त्रयश्नतकायभेदा2चेति । “जोए” त्ति अष्टरा- 
दश योगमार्गणामेदा: । तद्यथा-काययोगीघः, औदा- 
रिक-तर्िमिश्र-वै क्रिय-तन्मिश्रा -ह्वारक-तन्मिश्र-का्से ण- 
काययोगभेदमिनज्ना: सप्त काययोगोत्तरभेदा ,मनो- 
योगसामान्य:, सत्या 5सस्य-मिश्र-उयवद्दारम नो योग- 
भेदाश्वत्वारों मनोयोगोत्त रभेदा:, बचोयोगसामान्य:, 
सत्या-5सत्या दिभेदान्म नो योग बरूचत्वारों बचोयोगो- 
त्तरमेदाश्येति । “बेए” त्ति ख्री-पुरुप-नपु सक- 
भेदान्‌ त्रयोडप्गतवेदश्थ ति चत्बारें वेदमार्गणा- 
भदा: | ' कसाय” त्ति क्रोध-सान-साया-लोभमेदा- 
शत्यार:, भ्रतिपक्षस्थापि प्रहणात्पञअचमों 5कषायमेंद- 
्रति। “नाणे'' त्ति मतिज्ञान श्रतज्ञाना-5वधिज्ञान- 
मन:पयवश्लञान-के वलक्षाना नि, प्रतिपक्षभुताज्ञानभेदा 
नामपि ग्रहणात्‌ मत्यक्लान-पश्रत्ताज्ञान विभड़ज्ञानानि 
चेति अष्टी ल्ञानमार्गणाभेदा. । “संजम” त्ति प्रागित 
सप्रतिपक्षा अष्ट संयममागेणाभदा: । तद्यथा सयमोघ- 
सामायिक छेदोपस्थापनीय परिहारविशुद्धिक-सू रुम - 
सम्परा -यथाख्यानसंयम-दे शसंयमा-5सं यमा इति । 
“बंसण"'नि चन्नुरें शेता 5चश्लुदेशना-5बधिदर्शन-के - 
बलदशनभंदाघत्वारों दशनमागणाभेदा.। “ लेसा ” त्ति 
कृष्ण-नील कापोत-तेजः-पद्म-शुक्लभदान षड लेद या- 
भेदा' । * भव” स्ति भव्यस्तत्पर्तिपक्षमूता भव्यश्व ति 
हो भेदाविति। ' सम्भे ' त्ति सम्यक्त्वोाघ , क्षायिऋ- 
क्षायोपशमिकों-पशमिकसम्यक्त्र-सम्यगिमिथ्यात्त - 
सासाद न--मिथ्यात्वानीति सप्रतियक्षा सप्नेति । 
“सन्नि” न्तिप्रतिपक्षसहितस्वास्संस्यसंज्ी चेति दी । 
तथैत्र “प्राहारे” त्ति भाइरका-उनाह्वारकातिति प्रो 
भदाविति | “चउसयरिसयं” ति तदेते नरकरगस्यो- 
घाद्या' मर्बेसंब्यया चतु:सप्रत्युत्तरशतं ज्ेया इति 
#॥२-३॥) 
इक्ता नरकगत्योघाद्या अधिकृतमार्गणा भेदा:। 
एन यदुक्तम 'क्षेत्रपपशने अबीमि लत क्षेत्र-स्पशन- 


योविदोष क्षेत्रभे दां ँ्राह--- 
संपइकाले खेत, 
फुसणा पृण होह अश्गये काले । 
खेत्तं तिहोबवाय-स- 
ठाण-समुग्धायभेयाओं ॥ ४ ॥ 


“सपइ'” इत्यादि, संप्रतिकाले'-बर्तमानकाले 
जीबानां यत्रावस्थानं तस्क्षेत्रमुर्यते, स्पशेना पुनरति- 
गते काले जीजानां यत्रावस्थानमित्येतल्लक्षणा । तत्र 
वतेमानकाल: समयमात्र:. अतिगतस्त्वनन्तपुद्‌गल- 
परावतेमान इत्थेव कारूविशधाक्षिप्रः क्षेत्र-स्पशैन यो - 
विशेष: । तत्र क्षेत्र जिधा भवत्ति, कथमित्याह- 
“उत्रवाये त्यादि, उपपातो नाम भ्रवप्रथमसमय:, 
तत उपपाताल , उपपानापेक्षया क्षेत्रमू, लरकगत्यों- 
घादितत्तन्मागंणानुरूपना रकत्वादितत्तत्पर्या यापन्न भ- 
बप्रथमसमयवर्तिजीवराशिसमवगाढाकाबमप्रदे शा इति 
यात्रत । स्कस्थानं नाम उत्पत्त्युत्तरं तेन तेन नारक- 
स्वादिभावेन यत्र जीवानां साइजिकमजस्था नम , तद- 
पक्षया क्षेत्र स्वस्थानक्षेत्रम | समुद्घातस्तु 'बेयण 
कसाय मरणे वेउब्विय-तेयए य आभाहारे | केबलि य 
समुग्वाया' इति वचनात्सप्रविध:, तस्मात्‌ समुद्घा- 
तात , समुद्घातापेक्षयेल्यथ: ) 

इह समप्रविधसमुद्घातमण्ये बक्ष्यमाणक्षेत्र- 
विशेष: स्मशनाविशेषश्च मारणान्तिकसमु दघातापेक्ष या 
कवलिसमुद्धातापेक्षया वा विज्ञेय:, न पुनः शप- 
पद्मविधसमुद्धातापेक्षया, कथम्‌ ? पम्‌चविधसमुद्‌- 
घातेन स्स्थानादिक्षेत्रतो 5घिकक्षेत्रस्यावगाह भावे- 
3पि तथा विधक्षे वम्य स्वस्थाना दिक्ष त्रतो 5 संख्ये यभा ग- 
लक्षणस्तोकमात्रांशनाधिकतया भेदेनानुपलक्ष्यमाण- 
खात्‌ , तत्रे मारणसमुद्घातसम्भवे तु तस्य मारण- 
समुद्धाताक्षिप्तक्षत्रान्त:प्रविष्टल्यानज्च । अत एवं यत्र 
समुद्धातकृतस्पशनाप्र। तपेध: करिष्यते तत्नासी मार 
णान्तिकसमुद्धाताभावेन विशेषप्ररूपणा5इविषयत्वा- 
द्विज्ञातव्यः, न पुनः सबेधा समुद्घाताभावान्‌ । 


ननु शेषपत्चविघसमुद्घातकृतक्षेत्रविशेषस्य 
मारणसमुद्धातकृतक्षेत्रान्त:प्रविष्नया तत्‌ पञन- 
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विधसमुद्घातकूतक्षेत्र यदि नाधिक्रियेत तदा तेनैव 
न्‍्यायेन. केब्रर्ि समुद्घातऋतक्षेत्रा उन्तःप्रविष्ठतया 
मारणसमुद्घातकृतक्षत्रप्रध्पणसपि निरचकाशतामा- 
स्कन्देत ? इति चेद्‌ , सत्यम ,पर नसेत्र मार्गणास्था- 
नेषु केबलिसमुद्घातो लभ्यते,अपि तु केषुचिन्मनुष्य- 
गल्योघादिष्वेब्राउसी प्राप्पते, तथा च मनुष्यात्यो- 
घादिमार्गणास्थानानि विद्याय साथकाश मारणससुद्‌- 
घातकृतक्षेत्रप्ररपणम्‌ , किझूच सनुष्यात्योव। दिस ग- 
णास्थाने प्बवि सकपाया-5ऋषायजीबभदेन क्षेत्रस्य 
प्ररूप णीयस्वात्‌ दत्राउपि तत्‌ सावकाशमेवेति सर्वे- 
मनवद्यमिति । क्षेत्रप्ररपणावदेव समुद्घातकृतस्प- 
शोनाप्ररूपणाडपि मारणसमुद्घातकृतस्पशनां केबलि- 
समुद्घातकृतस्पशैनां बाधिकृत्य बोद्धव्येति। तदेव॑ 
क्षत्रत्रेविध्यमुपदशितम्‌ ॥ ४ ४ 
अथ यथोक्तोपपातारिभेद भिन्नत्रिविधक्षेत्रे 
प्रोक्तमार्गण/भदेषु प्रतिपिपादयिषुरादी तावत्‌ सक- 
पायजीवानधिरत्य प्राह-- 
तिरिये हृमगिंदिप-भू- 
दग-अगणि प्रण-णिगोअओहेसु' । 


तेसिं सुहुमोहेसु 
तेसि च अपज-पजञ्जतु ॥५॥ 
बणओद-का यजो गो - 
रालिय तम्मीम कम्मजोगेसु । 


कीवे कसायचउगे 
दुअगाणा 5यत-अणयणेसु' ॥६॥ 
अपसत्थलेस-भवि-पर- 
मिच्छत्तेसु अमणम्मि आहारे | 
हद _ तह अणाहारे 
खितं तित्रिहंपि सब्बजगं ॥७॥ 
“वतिरियें” इत्यादि, तियेग्गत्योषः, एकेन्द्रि 
योघ:, पुथिवीकायोघः, भप्कायौघ:, तेजस्कायोघ:, 
वायुकायोघः, साघारणबनस्थतिकाग्रोध:, “तेसि सुहु- 
मोहेसु” ति एतेपामे केन्द्रियोधादी नां षण्णां ये सूक्ष्म- 
पिशेषणविशिष्टा: षद सूक्ष्मैकेन्द्रियोधादिलक्षणा: 
७३६ 
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सूक्ष्मी घमेदास्तथा “तेसि च श्रपल्नपज्जेसु ” ति तेषां 

सूक्ष्मे केन्द्रियोचादोनां पण्णां ये पढपयप्रिसूक्ष्मैके- 

न्द्रियादिलक्षणा: पट पर्याप्रवुक्षमे के रिद्रियारिलक्षणाश्र 

मार्गेणामेदास्तेषु पञ्चव्रिशतिमार्ग णाभेदेषु, तथा व तस्प- 
तिकायोथ-का ययो भौघी दारिको-दारिकमिश्र-कामेण - 

काययोग-नपु सकते द्‌ -क्रोधा दिकषषा यचतुष्टय-मत्य- 

ज्ञान श्रताज्ञाना 5 संयमा-5चश्नुरेशनानि कृष्णाशप्रश- 
स्तलर या त्रिक-सज्या-5भव्य -मिथ्यात्वा इसझया-55 हा - 
ये उनाहारिमार्गणास्विस्येत सर्वेसंख्यया5ष्चत्वारिंश- 
न्मागंणासु प्रत्येक' खेत्त तिविहंप सब्वजगं”” ति उप- 

पातादिसेद भिन्न यथोक्त तजिविधघर्मा व क्षेत्र 'सर्वजगत' 

अठपो छो 4 भवति, तद्धि प्रतिसमय सबक्ोकव्या- 

पिन सूझ्मस्य पर्यात्रस्या5पर्याप्तस्थ वा पुथिब्रोकाया- 

दयत्यतमजीवराशो: प्रत्येक प्रवेशात्तथा जे यप्‌ । तदुद्सं 

श्रोप्रज्ञापनागमे द्वितीये स्थान पदे--- 

'कहि ण॑ भंते ! सुहमपुढबीकाइयाणं पञजत्त- 
गाण अपज्जत्तगाणं य ठाणा पन्नत्ता ? गोयमा ! 
सुहुमपुढ्वीकाइया जे पह्नत्तमा जे अपजत्तगा ते 
सब्वे एगविहा अविसे सा अणाणत्ता सठ्बलो गपरि या- 
बन्नता प० समणाउसो !! इत्यादि । इत्येबमन्यो 5पि 
बचनसवादो द्रएव्य इति ॥५-६-७॥ 

दुविह इगिंदियतिगे, 

थूले पत्रणे अपज्ञपवणे ये । 

सद्बाणा हीणज |, 

“दुविहं” इत्यादि, 'सब्बज्ग” इत्यनन्तर- 
गाथात इद्दापि सम्बध्यते, तथा 'च “स्थूले' बादरे 
एकेर्द्रियत्रिके एकेन्द्रियोघ-तत्यर्याप्ता-उपर्याप्तभेदेत्र- 
या55त्मके, तथा “पवरो ' हत्यादि, 'थूले' इत्यस्या- 
5नन्‍्तरोक्तस्थेहापि सम्बन्धाद्‌ आदरबायुकापोथे5प- 
यप्रिवादरबायुकराये च 'द्विविधम्‌' उपपातसमुद्घात- 
भेदमिन्न तानाजीवसम्बन्धि यथा क्तरक्षणं क्षेत्र सबे- 
लछोको भवति, न पुनः स्वस्थानादवि स्बेलोकः । 
“सट्टाणा”" त्ति सस्थानात्त द्वीनमसंख्येयभाग- 
लक्षणेनैक्देशेन “जगत्‌"-छोको भवति । एतद्धि 
तत्तन्मागैणास्थपर्याप्ता- 5पर्योप्रान्यतरबादरवायुकाय- 
जीवाक्षिप्त जिज्ञेयम्‌ , न तु वायुकायेतरबादरजीबा- 
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पेक्षया, तेषा बादरपृथिव्यादीनां स्वस्थानती लोका- 
संख्येयमागगतत्वात्‌ | बादरवायुकायिकानां तु देशो- 
नलोकवर्तित्वाश्ष । तटुक्तं भीप्रज्ञापनोपाड़े - 

'कट्टि णं भंते ! अपज्यवादरवायुकायियाणं 
ठाणा पन्नसा ? गोयमा ! जत्थेष बादरवायुकायियाणं 
पजञ्जत्तगाणं ठाणा पन्नत्ता तत्थेव बादरबायुकायियाणं 
अपज्जत्तगाणं ठाणा पन्नत्ता, उववराएणं सब्बलोए, 
समुग्घाएणं सब्बलोए, सद्ठाणेणं छोयस्स भसखे- 
ज्जेसु भागेसु' इति ॥ 

तिहावि पजञत्तवाउम्मि ॥८॥। 

“तिहा” इत्यादि, 'थूल” इत्यम्यानन्तरोक्त- 
स्येह्डापि सम्बन्धाद्‌ बादरपयांप्तवायुकाये त्रिधाउपि, 
न पुनरनन्तरोक्तनीत्या फेवर स्थथानात्‌; त्रिघा 
कियत्‌ ? देशोनछोकः, तश 'होराजग' भित्यस्येद्यापि 
सम्बन्धादवसातव्यम्‌ । तबुक्तम्‌ू-- 

कह णं भंते | «««०९००९००००००* एव्थर्ण बादर- 
बायुकायियाणं पज्जत्तगाणं ठाणा पन्नत्ता, उबवाएणं 
लोयस्स असंखेज्जेसु भागेसु. समुस्घाएण॑ लोयस्स 
भसंखेज्जेसु भाग्रेखु, सद्वाणेणं छोयस्स भसंखेज्जेसु 
भागेसु ' इति ॥ ८ ॥ 

लोओ बायरभू-दग- 

5णल-पश्तेपतरुभेसु सिमपज्ेसु । 
घूले य णिगोअतिगे 

दृद्ा सठाणा भवे जगअसंखंसो।।९॥। 


“लोगो”? इत्यादि, 'लोक.' इत्यस्य “द्विधा' 
इति परेणान्वय:, तथा सति बादरेघु पर्याप्ता 5पर्या- 
प्रविशेषणबिर हितेष्यो घिकेषु पृथिव्यप्ते जस्कायोघ- 
लक्षणेषु मार्गणास्थानेषु, प्रत्येकवनस्पतिकायीघे, 
तथा “सिभ्रपज्जेसु” ति तेषां बादरप्रथित्री- 
कायादिश्रत्येकबनस्पतिका यान्तानां चतुर्णाम्‌ “अपर्या- 


| 
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प्तेयु' । अपर्याप्तवादर प्ृथ्वीकाया-5पकाय-ते जस्काया- 
उपयाप्रप्रत्येकब्ननस्पतिकायलक्षणमा गेणाचमुष्टये हृति 
भांवः। तथा “यूले य” स्ति स्थूले-बादरे निगो- 
दत्रिके, ओघ-पर्याप्ा-उपर्याप्रभेदभिश्नशादरसाधा- 
रणवनस्पतिकायमार्गेणाभेदत्रय इत्यथ: । इत्येब॑ 
समुदितासु सबेसंस्ययैकादशमागेंणासु प्रत्येकमुप- 
पात-समुद्घातभेदाद्‌ 'द्विधा' द्विविध क्षेत्र सबेलोको 
भवति। एतास्वेवैकादशमागंणासु जीवानां सश्थान- 
क्षेत्र तु “जगप्नसंखंसो  क्ति लोऊासंख्ये यभागमात्र- 
मेब भत्रति । तत्र द्विधा सर्बलोकः प्रत्येक मार्गणासु 
असंख्यकोकपरिमितानां तदघधिकानां बा जोवानां 
प्रषिष्टत्थात्‌ , लोका5संख्येयभाग:ः पुनर्वादिरपर्याप्ता- 
5पर्याप्तप्रथित्रीकायादितया रत्नप्रभादिभूमिषिण्डा- 
दावेबा5वस्थानात्‌ । यत उक्तम्‌- 


'कद्दि णं भते ! बादरपुढवीकाइयाणं पवज- 
त्तगाणं ठाणा पन्नत्ता ? गोयमा। सद्ठटाणेण झट्ट्सु 
पुदत्रीसु, तं जद्दा- रयगणप्यभाए-सक्षरप्पभाए-वाद्ुय- 
प्रआए-पंकप्पभाए-घूमप्पभाए--तमप्यभाए-तमसतस- 
प्पभाए ईसीप्पब्भाराए, अद्दोजो ए-पायालेसु भवणेसु 
भवणपत्थडेसु निरणसु निरयावलियासु निरयपत्थ- 
डेसु, उड़ढलोए-कप्पेसु पिमाणेसु विमाणावलियासु 
विमाणपत्थडेसखु, तिरियलोए-टकेसु कूडेसु सेलेसु 
मिदरीसु पब्भारेसु बिजयेस्ु वक्‍्खारेसु बासेसु बास- 
हरपत्यएसु वेछास वेश्यासु दारेसु तोरणेसु दीवेसु 
समुई सु, एत्थ ण॑ बायरपुठबीकाइयाणं पण्जत्तगाणं 
ठाणा पन्ना, उववाएणं लो यस्स भसंखेज्जभागे समु- 
स्घाएणं छोयस्स भसंखेज्जभागे सद्ठाणेणं छोयस्स 
असंखेज्जभागे | कट्ठि णं भंते । बादरपुदबीकाश्याणं 
अपव्जत्तगा्णं ठाणा पन्नतचा । गोयसा ! जत्येव 


बादरपुढबीकाइयाणं पत्जत्तगाण ठाणा पन्नत्ता तत्थेत्र 
बादरपुदबीकाइयाणं भपञ्जरगाणं ठाणा पन्मत्ता, 


"सटीक क्षेत्रस्पशोनाप्रकरणम ] 


डक्वाएणं सव्यकोए, समुग्घाएणं सब्बछोए, सद्दा- 
णेणं छोयरस भसंखेड्ज इभागे ।' इति। इत्थमे व बाद- 
राष्कायादिक्षेत्रविषये5पि सूत्रसंवादो द्रष्टल्य इति । 


ननु भवस्वेबमपरयाप्रबादरते जस्कायमार्गणां 
विद्ाय बादरप्र्थिबीकायोघादिमागेणास्थानेषु द्विया 
लोकस्तथा स्वस्थानतो छोकाउसंख्येयभाग: क्षेत्रम्‌ , 
क्षपर्याप्रबादरते जस्क्रायमागेणायां तु केबल॑ समुद्‌- 
घातत एब तत्सवेलोको भणितं सूत्रे, न पुनः शेष- 
द्विविधमपि। तथा च श्रीप्रज्ञापनाप्रन्थ:-“कट्दि ण॑ 
भन्ते ! बायरतेउकाइयाणं अपज्जत्तगाणं ठार्ण प०, 
गोयमा ! जत्थेब बायरते उकाइयाणं पज्जत्तगाणं ठाणा 
तत्थेत्र बायरतेउकाइ्याणं अपज्जत्तगाण॑ ठाणा प०, 
बउबाएण॑ छोयरमस दोसु उडढकत्राडेसु तिरियछ्ोयतट्रे 
य, समुस्धाएणं सठ्बलोए, सद्ठाणेणं छोयधस्स भसं- 
खेज्जइभागे” ? इति चेत्‌, सत्यम्‌ , परं तत्र उपपाततः 
“उत्रजाएणं लछोयरस दोखु उडढ़कबाडेसु तिरिय- 
लोयतट्टे य" इत्यनेन यत्‌ लोकासंख्येयभागमात्र- 
क्षेत्र भणित॑ तद्बधषह्दारनयं समाश्रित्य श्षेयम्‌ , 
तद्ग,त्तो तथा व्याख्यातत्वात्‌ । वथाचोक्त' तद॒बृत्तौ- 
५हदेवसिदं सूत्र व्यवद्दारनयप्रदशनेन व्याख्यातम्‌ 
तथा सम्प्रदायात , युक्त चेदू। “विचित्रा सूत्राणां 
गति.” ईति बचनात्‌ ? इति | भत्र तु तदन्यक्षेत्रव- 
दिदमपि क्षेत्र ऋजुसूत्रनयानुसारेण अतिपादितं 
ज्ेयम , ऋजुसूत्रनय उददितबादरा5पर्याप्रते जस्कायि- 
कायुनामगोत्राणां बादरापर्याप्तते जस्कायिकत्वेन व्य- 
पदेशस्येष्टत्वान , तथाविधानां तृक्तोध्बेकपाटद्वय- 
तिथेग्लोकतो बद्धिरपि सवेत्र छामात्‌ । 

एतढ़ुक्त॑ भवति-समप्रलोकवर्तिसूश्म जीब- 
राशितइच्युल्वाउपि अपर्याधबादरतेजस्कायिकत्वेन 
एक-द्वि -अ्यादिवक्रेणोत््यमाना जीवा लब्यन्ते 
सर्वेस्मिन्नपि छो कै, तेषु च स्वस्थानप्राप्ट्यभिमुखी- 
भूतेयु जीवेषु ये जीवा अधेढतीयद्वीपसमुद्रलक्षणात्‌ 
मनुष्यलोकाशिसते बाहल्यतो5प्य्ठतीयद्वीउसमु- 
ट्रमाने पूर्बाररदक्षिणोत्तरस्वयम्भूरमणसमुद्रपयन्ते 
अ्वैप्रधोडपि व लोकान्तं स्पृष्टे ये. कपाटे, तथा 
कपाटद्वयाउप्रविध्े यस्तियेग्लोकशेषभाग: 


[ ६०३ 
स्थापना- 


( दोसु उद्डकवडेसु तिरियलोयतट्टेय' इति व्यव- 
हारनयप्रधानसूत्रानुसारेणाउपयांप्तते जस्का यजी बना 
क्षेत्रअनदशेक चित्रमू--) 





(१) वियेग्लोकतट्ृम , (तिरियलोयतट्टें य' इति 
पाठाधिकारे छु एताबत्‌ कपाटबद्दिबति तियें- 
सलोकक्षेत्रं न प्राह्मम्‌ | 


(२) पूर्बा-5परदिग्द्वयविस्तृत॑ बाहल्यतो 5 धैतृती य- 
द्वीपसमुद्रमानं पड़ दिक्षु छोकान्तरइ्क कपाठम्‌ । 


(३) उत्तर-इक्षिणदिग्द्रयविम्दृत बाहल्यतो 5धैठ्तीय- 
द्वीपसमुद्रमानं पडदिक्षु लोकान्तस्प्रक कपाटम्‌ 


इ०४ | 


इत्येतावति क्षेत्रे बिद्यन्ते ते एप 5यवह्ाारनयदरोने 

वादरापयास्‍प्रतेजस्कायिका इति व्यवद्दारमाजो भवन्ति, 
नतु दोषाः कपाटद्याद्रहिव्येबस्थिता:; स्वस्थान- 
समभ्रेणिकपाटद् याव्यवस्थितस्वेन तेयां विषमस्थान- 
बर्तित्वात्‌ । भर्थाद्‌ येददधापि कपाटद्यं न प्रविष्टा 
नापि तियेग्लोक॑ प्रविष्टास्ते पूथ भवस्था एब गण्यन्ते 
व्यत्रद्दारनये । यथोक्तकपाठद्वय-तियेग्लोफाउबगाढ- 
क्षेत्र' तु लोकाउसंख्ये यभागमात्रमेबेति व्यवहार नय- 
मताभ्युपग मात सूत्रे सबेलोको न भणितमुपपाद- 
क्षेत्रम | ऋजुसुत्रनय तु यथो कक राटक्कय-तियंग्लोकतो 
बरहि:स्थिता अपि अपयापिबादरतेजम्क'यिका55- 
युनामगोत्रोरयादपर्शाप्तवाररते जस्कायिकत्वेन ठय- 
पदिदयन्त एवं, तथा च तन्मतास्युपगमादिद्द तेषा- 
मपर्याप्रबादर ते जस्कायिकानां क्षेत्र सवेछोको मणित- 
सिस्येव॑ सर्व सुस्थमेवेति ॥॥९॥। 

उक्तशेषमागंणाभेदे षु भ्रस्तुतत्रिविषक्षेत्रमाह- 

तिविहंपि य सेसेसु स- 

कसायजीवे पडुच इह भणियं | 

“तिबिह” मिस्यादि, 'जगभसखंसो' इत्येतद- 
ब्रापि संब्रध्यते, तथा चर शेयेपु नरकगत्योघादिपष्चो - 
त्तशतमागणाभे देषूपपात -समुद्घात--स्वस्थानभ द- 
मिन्न जिविधमपि नानाजीवाश्रयं क्षेत्र लोकासंख्य- 
भागप्रमार्ण भवति । नरक गत्यो घा दिशेषमा गे णा भे दा - 
स्त्विमे-सर्वे +नरकगरतिओेदा:, सर्वे 'पञ्चेन्द्रियतियंग- 
भेदा:,सर्व “मनुध्यगतिशेदा:, सर्वे ? ' देवगतिभेदा:, 
सर्वे **विकलेन्द्रिय-पच्चेरिद्रयभेदा:, *बादरपर्याप्त 
पथिव्य-प्ते जस्काया:, 'पर्यातप्रत्येकब्रनस्व॒तिकाय 
सर्व 3त्रसकायभेदाः. * पंच मनोयोगभेदा ,पत्च 'बचोयो 
गमेदा:, 'वैक्रिय * बैक्रियमिश्रा-"55हारका- "5 5ह्ार- 
कमिश्रका ययोगसेदाः, "सी *पुरुषवेदी,'अपगतवेद:, 
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अम्तति श्रता-5वधि-मन:पर्यवज्ञानानि, ' विभड्गज्ञानम , : 


पभसंयमोघ-सा मा यिक-छे दो पस्थापन-परि हार विशुद्धि 


क-सूक्ष्मसम्परायसंयम देशसंयमा:,* चक्ष-रधविदर्शन, | 


3ते जःपद्मशुक्कलेर या:, *सम्यक्त्वी घ-क्षायिक-सक्षायो - 
पशमिको- पशमिकसम्यक्लानि,  "सम्यस्सिथ्यात्य॑ 
'सास्वादन 'संज्ञी चेति। एताधु जिविधमपि क्षेत्र लो का- 


| 


[ हतीय॑ परिशिष्टम्‌ 


उसंख्येयभागमात्र॑ तु प्रत्येक॑ सृक््माणामपर्याप्तबाद- 
राणां पथिवीकायिकादीनां परयांप्तबादरबायुकायानां 
बा5प्रवेशात्‌ , शेषाणां प्रविष्टानां पर्याप्तबादर पथिदी 
कायिकादीनां तु तथास्वाभाव्यादेव रत्नप्रभादि- 
पृथ्वीपिण्डतया स्थितिमतां परिमाणतो5पि असंख्ये 
यलोकपग्रदेशरा शितो उत्यन्त॑ हीनानामेकस्मिन्‌ समये 
स्वस्थानबदुपपाततः समुद्घाततो था लोकासंख्येय- 
भागादधिकक्षेत्रस्यानबगाहनात | 

ननु भवतु नरकगत्योधादिषु यथोक्तनीत्या स्व- 
स्थानादित्रिविषक्षत्रस्य मनुष्यगत्योघादी उपपातक्षत्र- 
स्‍्य स्तरम्थानक्षेत्रस्य च छोकासंख्येयभा गमानता, न 
पुनमनुष्यात्योघादी समुद्धातक्षेत्रस्यापि सा घटा- 
माकलयति, केबलिसमुद्घातगने नैकेनापि केबलि- 
भगवता एकस्सिन्‌ समये उत्करषतः समग्रलोकस्य 
स्वात्मप्रदेशेः पूरणाद्‌ इति चेदू , सत्यम , परं यदे- 
तदभिद्दितं क्षेत्र तत्सकपायजीवानधिकृत्य, न पुन- 
रकषायजीवानधिकृत्य, तथा चाहइ-''सकथायजो वे”? 
इत्यादि; सकषायजीबानधिकृत्य 'इति! एपंप्रकारेण 
भणितं क्षेत्रम , न च सकषयजीवानामसौ केवलि- 
समुद्घातों जायते,केवलिसमुद्धातं विहाय शेष समु- 
दूघाताक्षिप्त क्षेत्र तु नरकगत्योघादिमागेणासु छोका 
इसेग्येयभागमात्रमे वेत्येव सकषायजीवाधिकारान्‌ 
न दोपलेजो5पि । अत एवेह शेपमागेणाभदेषु अक- 
पाय-केवलज्ञान-केबलदशेन- यथारूयातस यम रक्षणा - 
खत्वारों मार्गणामरा न समृद्दीता इत्यप्यन्ससातव्य- 
मिति ॥ 

ननु भकषायजीवानधिकृत्य तह प्रस्तुत- 
त्रिविधक्षेत्रविचारे तत्‌ कुत्र कियद्धवेदित्याह- 

अकमाये अहिक्िश्च उ, 


ते जत्थअत्थि तहि सब्बत्थ ॥१०॥ 
लोगस्स असंखंसो, 

सट्टागाओ तहा समुस्धाया । 
पणमणरपुरालियदुग- 

णाणचउग-दंसणततिगेसु' 
उबसम-सण्णीसु तद्दा, 


॥६११॥ 


सटी 5 क्षेत्रस्पर्शनाप्रकरणम ] 


आहारे5णत्थ होइ पृष्णजगं । 
ण हृवइ उप्पाया खलु, 
खित्त कस्थवि गय॑ खित्त ॥१२॥ 
“झकसाये' इत्यादि, अक्रशायजीवानधिकृत्य 

तु ते3फ्पायजीवा यत्र मनुष्यगत्योबादिद्विचत्यारिं- 
शन्मागेणामेदेषु 'सस्ति-लभ्यस्ते तत्र सर्वत्र लोक- 
स्पाउसख्यभाग' स्स्थानाड्रबति। “तहा समुस्धाया ! 
त्ति “तथा'-तट् देव लोकासंख्यमाग: समुद्घातादपि 
भवति, केत्रलं न सर्वषु चत्वारिंशत्यपि मार्गेणास्था- 
नेपु किन्तु पच्चमनोयोग-पश्चत्रचोयोगोदारिको- 
दारिकमिश्रकाययोग मति श्रता-4धि मनःपर्यवज्ञान- 
लक्षणज्ञानचतुप्क चक्षु रचश्षु-रवधिदशनलक्षणद शेन- 
ब्रिको-यशमिकमसम्यक्त्य-सस्याउ5हारका इत्यव॑ द्वाति- 
शजिसा्गणाभेदेषु, न पुनर्मनुष्यगत्योधा दि-शेषतरिश- 
तिमार्गणाभेदेष्वपीत्यथ: | तह तत्न तत्समुद्घाता- 
ल्ियत्स्थादित्याह-''5खत्यथ होइ पुण्णजगं" ति 
धअन्यत्र -उक्तान्यत्र मनुष्य तत्योघादिशेषविशतिमागे- 
णाभदेपु श्रत्येक॑ असस्‍्तुतल्ात्ममुद्घाताबाप्त॑ क्षेत्र 
पूर्ण जगदू भत्रति । ्रयमस्भाव:-समुदूघातं प्रव्िष्टा 
अफऊपा यजोबा उत्कर्ष नो 5पि एकस्मिन्‌ समये सख्येया 
एब्र प्राप्यन्ते, उपशास्तमोद्दादिगुणस्थानगतानाम क- 
चायजीवातामंत तद्भाबात, ते चाउकपायजीता 
ब्रिद्दाय केवलिसमु दूधातं लोकासंग्व्येयभागप्रमाणा- 
त्सस्थानक्षेत्रादसख्ये यग्ुण क्षेत्र मारणान्तिकसमु- 
दूघातेन पृरयन्तोईडषप लोका5संख्यभागमात्रक्षेत्र 

मेत्र व्याप्नुबस्ति, न पुनस्तदधिकम्‌ | संख्येयानामक- 
पायमनुष्याणां मरणसमुद्घातेन मनुष्यलोकादूर्ध्व॑- 
मनुत्तरबिसानं यात्रत्‌ सप्तरण्जुदीधस्यथ बाहल्यतः 
स्त्रशरीर प्रमाणस्य च स्वात्मप्रदेशदण्डस्य प्रसारण- 
5 छोकासंख्येयभागमात्रावगाहनात्‌ , वेदना दिशेष- 
समुद्घात'पेक्ञया तु ख्वस्थानक्षेत्रतः सख्येयभाग- 
सात्राधिकक्षेत्र/्यै 25बरगाइनाश्। केवजिसमुद्घातेन 
तु एकेनाउपि जीवेनोस्कृषतत: परिपूर्णा छोक. पूर्येते, 
तथा चाउक्रषायजीबोपेतमनुष्यगत्योघादिद्विचत्वा- 
रिंशस्मा )णा्े दमध्ये मनोयोगपण्वकादिषु केव्रक्षि- 
समुद्घाव गबजीयप्रवेशाभावेन मा णसमुद्घाताओा- 


[६०५ 


क्षिप्त सत्‌ समुद्घातक्षेत्रं छोकाउसंख्येयभागमात्र- 
ममिहितम्‌, मलुष्यगत्योघ--पर्याप्रमनुष्य-मानुवी- 
पड्चेन्द्रियोध पर्याप्रर्म वेन्द्रिय-त्र सफायौघ पर्याप्रत्र- 
सकाय-काययो गीघ-का्णकाययोगा-5पगतवेद[- 5 क- 
षाय केवलज्लान-संयमौघ-यथ।रूयातसंयप्त-केवलद- 
शेन-शुक्ललेद या-भव्य-सम्यक्त्वोघ-क्षा यिकमम्यकत्या- 
उनाहारकलक्षणेषु '5ण्णत्थः इत्यनेन संग्रद्दीतेषु 
जिंशतिसंख्याकेषु मार्मणाभदेषु तु प्रत्येक लभ्यते 
केवलिसमुद्घातगतजीवप्रवेशात्तद क्षिप्त प्रस्तुतं समु- 
दूघानकृतक्षेत्रं परिपूर्णो लोक इति तथा भणितमिति। 
यह्पीह फार्म णकाययोगग दौदारिकौदा रिकसि श्र- 
काययोग -? के वलिसमुद्घातगतजीबानां छाभस्तथा- 
प्यष्रसामयिकम्य केवल्िसमुद्घातस्य चतुर्थसम ये एव 
के+लिसमुद्घातगतजीवात्मप्रदेशानां छोकव्याप्तेस्त्‌- 
तीय चतुर्थ पद्चमसमयेघ्ु काम णकाययोगस्यैत्र प्रथ- 
तंनाश्ष न भत्रत्योदारिक तन्मिश्रयोगयो: केबलसमु- 
दूधातपेक्षया5पि स्वेलोकक्षेत्रम , किन्तु यथोक्त- 
लोकारूख्येयभागमात्रमेव तत्सम्पण्यते | तथा हि-भयु- 
ध्कस्थितितोडघिकास्थतिकानां वेदनीयाद्रघातिश्रकृ- 
तीनां क्षपणहेतोः केवली भ ।बान समुद्यात॑ ऋरोति/स 
घ सम्दूधातो5एसामायिक:, तस्मिन्‌ केबलिसमुद्‌- 
घाते प्रथमसमये बाहल्यतः स्वशरीरप्रमाणमुरध्बा- 
उधश्रतुदे शरज्जूछितं स्वात्मप्रदे शदण्ड कुबंनू लोका- 
सख्येयभागे तिएति, द्वितीयसमये तस्मादेवात्मप्रदे- 
शदण्डान बहूनात्मप्रदेशान पू्े-पश्चिमदिशोरुत्तर- 
दक्षिणदिशोर्बा पाश्वेद्रये छोकान्तं यातरत्‌ प्रसारयन्नू- 
घ्वाधिश्वतुदेशरज्जूच्छितदिग्द्वयछाकान्तगामिकपा टा- 
कारेणउथबस्थापयन लाकासंख्येयभागे व्याप्तो भब॒ति, 
लाकाउसंख्येयबहुभागेपु तु न। तृतीयसमय तु तस्मा- 
देव यथोक्तमानात्कपाटान शेषदिग्द्वये छोकान्त याव- 
दात्मप्रदेशान विम्तारयन छोकप्रास्तवर्तिनिष्कुटादि- 
छक्षणरय्रोममात्रक्षेत्र विद्वायाउशेषप्रायलोक॑व्या- 
प्तोति, अभय हि मथिकरणकाल' प्रतरकरणकालो वा 
भण्यते | चतुर्थे ममये तु शेषभागमपि पूर यित्या पद्न- 
मादिचतु समयेषु प्रातिलोम्येन यथासंख्य छोक-मथि- 
कपाट दण्डान्‌ संदरन्नष्टमे समये शरीरस्थो लभ्ग्ते, 
तत्र मध्यादि संहरता षष्ठ-सप्तमा-उष्टमसमयबर्तिना 


६०३ ] 


तैन छोकासंख्येयभार: व्याप्यते | तथा चोक्‍्त॑ 
ब्याख्य|प्रशपिवततो श्रोमदभयदेवसूरिपादे:- 

'असखेज्जइभागे दहोज्ज' त्ति शरीरस्थो दण्ड- 
कपाटकरणकाले च्‌ लोकासंख्येयभागवृत्तिः, फेब- 
लिशरीरादीनां तावन्मात्रत्वात्‌ 'अभसंखेज्जेसु भागेसु 
होज्ज” प्ति मथिकरणकाले बद्दोलुकिस्य व्याप्तत्वेन 
स्तोकस्य चाव्याप्ततयोक्तत्ाल्लोकस्यासंख्येयेषु भागेष 
स्‍्नातको बत्तेते, छोका55पूरणे च सबेल्ोके बतंते” 
इति। 


तत्र च दण्डकरणलक्षणे प्रथमे समये दण्ड- 
संदरणलक्षणे5४मे समये च तस्योदारिक एब योग., 
द्वितीय-पष्ठ-सप्तम समयेषपु भीदारिकमिश्रों योग:, 
तृतीय-चतुर्थ-प&चमसमयत्रये तु कार्मणो योग: प्रब- 
तेते तसय | तदुकतं प्रशमरतिप्रकरणे उमास्वाति- 
घरर.- 
“ओोदारिकप्रयोक्ता प्रथमा-उपष्रमसमययोरसाविष्ट: । 
मिश्रौदारिकयोक्ता सप्तम-पष्ठ-द्वितीयेषु ॥ १ ॥ 
का्मणशरीरयोगश्चवतुर्थंके पब्चमे तठृतवीये च॑ । 
अम्रयंत्रयेषपि तस्सिन भ्वन्त्यनाहारवो नियमात्‌ 

॥२॥ इति । 

तदैवमीदारिक-सन्मिश्रका ययो गयो: केवलिस- 
मुद्घातगतजीवलाशे 5पि प्रस्तुतक्षेत्र लछोकासंख्येय- 
भागमान्र प्रदर्शित्मिति । 


“रग हवइ” इत्यादि, अकपायजीवानधिकृत्य 
मण्यमान क्षत्रम “उपपादाद” उ१पातापेक्षया कुत्रा- 
5पि सार्यणा से दे।न भर्नाति, भवप्रथमसमयवतिनां 
जीवानामकषायत्वाभावादिति भाव । 

प्षेत्रमरूपण मुपसंहर ति--“गयं बित्त'मिति 
क्षेत्रप्ररपण समाप्रमित्यर्थ: ॥१०-११-१२॥ 


तदेब भणित नरकगत्योघा दिच्च घिक्ृतमारग णा- 
भदेषु सकपायजीवानबिक्ृत्याउकपायजीआानधिकृत्य 
चोपपात-स्वस्थान-समुद्घातभेद भिन्न त्रिविध क्षेत्रम ! 
पण्तह्ि यथोक्तकृक्षणा नानाजीबाश्रितां. स्पशेनां 
निजिगर्दिषु:. क्षेत्रतवदुषपादादिभेदात्स्पशेनाप्रभेदान्‌ 
अ्रदरशेयन प्राग्यदादों सकपायजीवान घिकृत्य तामाइ- 


[ तृतीय परिक्िष्टम्‌ 


अद्द फुसभा अबि तिविहा, 

तुरियावि गमागमेण देवाणं । 
सहाणा सब्वत्थवि, 

खित्तसमाणा हवह सा उ ॥१३॥ 


“झह” इत्यादि, अथा55नन्तर्ये, क्षेत्रभरूपणा - 
उनन्तरं रपशेनाप्ररूपण प्रस्ताव इति तदथे: । “फुसरणा 
झवि तिविहा”' त्ति क्षेत्रवत्‌ स्प्शनाउपि उपपात- 
स्पस्थानसमुद्धातभेदात त्रित्रिधा भब्ति, “तुरिया- 
5बवि” त्ति न केवल क्षेत्रवत्‌ त्रिधा, किन्तर्हि ? 
'ठुरिग्ग'-चतुर्थी अपि भवति, कथं केपामित्याइ- 
'गसागमेरण वेबारण” ति, केषाओिचद्धवन- 
पत्याद्यचच्युतकल्पास्तानां देवानां जिनजन्मादिमह- 
क्रीडा--कुतू हुूल-पुवेसांग तिकमी लनादिप्रयोजने न ग- 
मनागमनादुत्कषेतो 5धस्तृतीयमूमिमूप्येमल्‍्युतकल्पं 
तियंक्‌ स्वयम्भूरमणसमुद्रवेदिकान्त यात्रद्‌ु यथा- 
सम्भवमिति। तत्र “सट्टाणा” त्ति नरकगत्योधा- 
दियु स्वेत्र मार्गणास्थानेषु सा स्पशना 'स्वस्था- 
नात स्वस्थानापेक्षया 'क्षेत्रसमाना'-स्तस्थानक्षेत्रण 
यथोक्तमानेन समाना भवति | अन्न स्वस्थानम्परे- 
नाया: स्वश्थानक्षत्रेण तुल्यत्व॑ छोक-लोकासंर्येय- 
भागादिना प्रकारेण, न पुनः सर्वेथा तुल्याकाश- 
प्रदेशादिना । कथम्‌ ? यअत्र स्वस्थानतो छोका- 
संख्येयभागमात्रे क्षेत्र तत्र स्तस्थानस्पशेनाया लोका- 
संख्येभागमात्रत्वे उपि क्षेत्रस्य सामथिकत्वेन स्पशे- 
नायाम्तु उ्यतीतानन्तसामयिकत्वेन. कुत्रचित्‌ 
पगचेन्द्रियतियंगोघादी तयोम॑ध्ये5संख्यगुणादिता- 
रतस्यस्थापि भावात,, क्षेत्रापेक्षया स्पशेना संख्येय- 
गुणादिनाउघिका भवतीत्यथ: । एप्मेबरान्यत्राउपि 
लोकासख्येयभागादिना क्षेत्रस्पशेनयोस्तुल्यत्वे 5पि 
क्षेत्रात््पोदोनाया विशेषता ज्ञातव्या | इति।,१३॥ 

तदेवमभिद्दिता तुल्यवक्तव्यस्थादतिदेशेनैव 
सर्वमार्गणा भेदेषु जीवआानां स्वस्थानस्पशेना । साम्प्रतं 
शषत्रिविधां यथासम्मबमाह- 


णिरये सत्त मणिरये, 
मामा छ दृद्दा गमागमा णत्यि। 


सटीक क्षेत्रस्पशेनाप्रकरणम्‌ ] 


भागा हह प्चेय॑, 
तसनाडिगपधणरजुर्वा ॥१४॥ 


_“शिरये” इत्यादि, नरकगत्ग्रोघे सप्तमभुभि- 
नरकभेदे च “भागा छ दुह्मा” क्ति 'गमागमा णत्यि! 
इत्यनेना5नुपदं गमनागमनऊकृतस्पड्ा नाया: प्रतिषेत्स्य- 
मानत्यान स्वस्थानस्पदा ताया अनन्तरमेवातिदिष्टत्याथ 
'द्विधा'-उपपादसमुद्घातलक्षणप्रकारद्यापन्ना स्प- 
शंता पड भागा भयतीत्यर्थ: । पमधामगा खत्यि” त्ति 
देवाना मिहाप्रवेशेन स्वस्थानक्षेत्रा द्वि शिष्टा का चिदू गम- 
नागमनकृता स्पर्शाना नारित, न पुनः सबेथा नास्ती- 
त्थथें:। इत्थमेबोत्तरत्रापि गमनागम नकृतस्पर नाप्रति- 
षेथे सा स्वस्थानादिशिश्श नास्टीस्येव॑रूपेण प्रतिषेधो 
शेय:, न पुनः सबेथेति । 


नन कियन्माना इसमे प्रत्येक भागा इत्याह- 
"भागा? इत्यादि, इह स्पशेनाप्रस्तावेउनन्तरोक्ता 
बक्ष्यमाणाश्थ॒ भागा: प्रत्येकमेकरज्जुवृत्तविस्तृत- 
चतुर्देशरज्जून्छि तत्रसनाडिगतघनरज्जुरूपा. ज्ञात- 
व्या: । प्रत्येक मागखसनाञ्या एकचतुर्दशांशमानो 
भव्रतीति भाव: । तथा च नरकोघ-सप्तमपृथित्री नर- 
कभेद यो रुपपातत: समुद्घाततश्च॒ पट चतुदेशांशाख- 
सनाडे स्पशेना | तथाहि-फ्अर्धतूतीयद्विपसमुद्रा- 
न्तवेतिनि आकारो सत्रेव्याप्त्या सिद्धा' इत्यादि- 
वबचनात्‌ पर्चचत्वारिंशल्नक्षयो जनवृत्तविस्तृतमनु- 
्यक्षेत्रे एकमप्याकाशप्रदे $मविद्दाय सबेतो यथा5न- 
न्‍्ता: सिद्धिमवाप्नुबन्नदीताउनन्तकाले तथा ततः 
सर्बेतो5नन्ता म्रत्युभवाप्य गत्यन्तरमपि प्राप्ता 
एब, अतीतकालस्यानन्तत्वेन योग्यतासद्धावे प्रत्येक॑ 
भावानामतीतकाले 5नन्तशो भूतत्वात्‌ू, भस्ति हि 
मनुष्यक्षेत्र गतप्रत्येकाकाशप्रदेशा मनुष्याणां मृत्य- 
घिकरणयोग्या: । यथा द्वि मनुष्याणां परिपूर्ण 
मनुष्यक्षेत्र सृत्यधिकरणयोग्यम्‌ , इत्वा च ततः 
सर्वेश्माइनन्ता मनुष्या मृति गस्यन्तरमबाप्तास्तथा 
परिपृण्णेस्थ तियंबज्षेत्रज्य तिरहचां मृत्यधिकरण- 
योग्यत्वेन तदेकरज्जुब्ृत्ततिस्ट्तात्परिपू्णेतियेकश्ले- 


[ ६०७७ 


श्रातू मृत्युमवाप्याउनन्तास्तियेष्मृचो5तीतकाले स्व- 
प्रायोग्यगल्यन्तरे 5बद्यमिता:, तस्मध्ये5नन्ता: सप्त- 
मसभूमो नारकतयाप्युत्यज्ा: सर्वस्मात्‌ तियेगेकर- 
ज्जुवृततविस्तृतान तियेक्क्षेत्रात्‌ । तत्रो दितनरकायुषा- 
सु्बाध: षड़रज्जूच्छिता: परिपूणे तियेकअतरप्रा- 
रब्चा ये अनन्ता आत्मदण्डास्तैस्तियेगे करब्जुब- 
त्तबिस्तृतमूरध्यां वस्तियंग्टोक्रात्‌ सप्तभूमि र्यन्त घढ- 
रज्जुमानं घन॑ त्रसनाइभन्तगेतं सघनषढ रज्ज्यात्मऊं 
क्षेत्रमापूरितं, नानाउतीतका छापे क्या प्प 2मे बेत्यथे: । 
तदेबोपपातमधिऋृत्य सप्तमन एकमार्गणाभे दे तदेव 
चे नरकगत्योय्रे त्रसनाडे: पटचतुदशेभागात्मिका 
मूलोक्तरपशेना विज्ञेया | यद्यवीह स्वयम्भूरमण- 
समुद्रश्य बहिजेतते: परभागवर्तिनि घनबातवरू- 
यादिप्रान्तभागलक्षणे क्षेत्र पबचेन्द्रियतिरश्वाम- 
सम्भवेन तत. क्षेत्रात्‌ नारकतया न लम्यते केषा-_ 
मिचत्तिरश्वामुत्त्ति, तत एबं तत्तियेग्लोकप्रा- 
न्तभागस्पृक्तदात्मप्रदेशदण्डा नामप्यप्राप्तेने लम्यते 
ताबस्क्षेत्रस्पशेता5पि, तथा च नान्थुनषड रज्जुस्पशैना, 
किन्तु देशो नषडरग्जय एव तथापि एकदेशन्यून- 
तामवित्रक्ष्य सामान्येनेत्र परिपृू्णों: पदरज्जबो- 
$भिद्विता। एबमेव्ान्यत्राउ5पि सामान्यत एक-द्रधघा- 
दिरज्जुस्पदीना5भिधाने 5पि यथासम्मवम ऊदे शारिना 
न्यूनाउधिका बा सा ख्वयमेव्राबसातठयेति । यथ्थ- 
बोत्पादात्‌ तथैव समुद्घातादपि, केवर्ल तियेक्तयो- 
लिसल्सु भिमु मुषु भि: सप्तमभूमिनारके: सप्तमनरकात्‌ 
भारणससुद्घातेन प्रथमतस्तियेक तत ऊध्य मित्येबम- 
ऋजुनिक्षिप्तस्वात्म प्रदेशदण्डे: स्पुर्ए क्षेत्रमवीतान्त- 
काछापेक्षया यथोक्तः घनरज्बुपटकमानं भत्रतीति। 
भत्र यद्यप्युक्तान्यनारकादितयोलिपत्सुजीबकृतस्प- 
शेना अवत्येब, नब॒रं सा गीणी, उक्तस्पशेना3न्त:- 


प्रविष्लादिति न योजिता, न पुनः सा सवेथा न 
भबति, न वाउथिकतेति बिज्ेयम्‌ | अनेनैतर प्रकारेण 
बक्ष्यमाणेकादिभागस्पशेना त्रसनाडिगतघनरखज्जु- 
रूपेणोपपादनी येति ॥१४॥ 





० सिद्धप्राभृतविशतितमगाथाइत्तो । 


६०८ ] 


पटठमणरय-णवगेविज- 
पंचणुत्तरत्रिमाणमेर्सु' । 

ण्‌ हवेद गमागमओ, 
दुषिद्द पुण जगअसंखंसो ॥१५॥ 


“पढ़मे" त्यादि, प्रथमप्‌ ध्वीनरकभेदे, नवसु 
| 

प्रेवेयकदेव मार्गणास्थानेषु पतद्चसु भनुत्तरदेवभदेषु 
चेत्येब॑ सर्वंसंख्यया पोडशमार्गेणास्थानेषु गमना- 
गमनइझतस्पशेना न भवति । “दुविहा” त्ति उपपात- 
समुद्घातभेदभिन्ना शेषद्विविधस्पर्शाना तु लछोका- 
5संख्येयभागमात्रा भवति। तत्र प्रथमनरके उत्प- 
त्स्यमानानां तिरश्रामतीताउ नन्‍्तकालापेक्षया सम- 
प्रतियंक्प्रतरव्यापित्वेडपि तियेग्लो#-प्रथमनरकयो- 
रन्तरारुस्य रज्ज्वसंख्ययभागमाजतया तियेगेकर ज्जु- 
प्रमाणसमस्तप्रतरस्प झनामप्या मप्रदे शदण्डा ना भ ध्वा- 
धो रज्ज्वमख्येयभा गमात्रो। चछ तत्वे न दि जिधस्तदशना- 
या अपि लोकासख्येयभागमात्रस्वमत्र भवति । एब- 
मेव शेषग्रै बे यकादिशेदेष्वपि तत्रोर्पिस्सून्यं मनुष्य- 
तया मनुष्यक्षेत्रादेव तत्रोत्पत्तेड, तेषां च तियंक प्रत- 
रासख्येयभागमात्रगतस्वस्थानानां ग्रेवेयकदेवानाम- 
प्यनन्तरभवे मनुष्यतयेबोत्पत्तरूध्या व: पढ़ ज्जून्छि- 
ता55त्मदण्डानां भावेडपि मनुष्यक्षेत्रस्य तेपां देवानां 
स्वस्थानक्षत्रस्य च॒ तिर्यक॒प्रतराउसंख्येयभागमा त्र- 
गतत्वेन यथोक्‍तानामुर्ध्वाघः षड़रज्जुमानात्मदण्डानां 
तियेग्रज्ज्वसंख्येयप्रागमात्रवाहल्‍्यभावादुपपातसमुद्‌ - 
घातकृता द्विविधा5पि स्पशना छोकाउसख्येयभाग- 
मात्रा एव समबतीति। इंदसत्र हृदयस्‌-विर्वाक्षतमु- 
मुपु जीबानां यत्रावस्थानं सम्भवति तत्क्षत्रं यत्र च॑ 
ते॑ उत्पत्म्यन्ते तत्क्षेत्रमित्येब द्विबिविमपि क्षेत्र 
प्रव्यक॑ यज्ञ तियेकप्रतरासस्ययभागमात्रतव॒ति भवति 
तत्र तयोरूध्वाधोडन्तरालस्य रज्जु-द्विरब्ज्यादि- 
प्रमाणत्वेडपि तज्जीबक्तात्मप्रदेशद ण्डानां तियंक 
प्रतराइसंख्ययभागमात्र वतत्वन स्पद्नाउपि छोका- 
5सख्येयभागसात्रा भवति, उसक्षेत्रद् यमध्यादे क विध - 
क्षेत्रस्याउपि तियेक्प्रतरव्याजित्वे तु स्पशना सान्त- 
राजोध्वाध क्षेत्रमानानुसारेणकद्॒थादि वनर ज्जुमा ना 
छम्यते, ऊर्ष्याचोवत्यु क्तद्विविधक्षेत्रान्तरालस्य रब्ज्व- 


ल्‍ 


[ दतीय॑ परिशिष्टम्‌ 


संख्येयभागमात्रत्वे तु तस्य द्विविधक्षेत्रस्य परिपूर्ण 
तियक्प्रतरव्यापित्व5पि न भवति छोकासंढ्येयभागा- 
दधिका स्पशेनेति सर्वत्र यथासम्भब्रमभ्यूहझेति ॥१४॥ 
एमेवा55हारदुगे, 
अवेअ-मणणाण-संयमोहेसु । 
परिदार-छेअ-समइअ- 
सुहमेसु परं ण उप्पाया ॥१६॥ 

“एमेबाहारदुगे” इत्यादि, 'एबमेब'-यातरती 
प्रथमनरकादिमार णाभेदपरूचदशके 5 नुपदम भिट्टिता 
ताबती एवा-55हा रका 55हारकसिश्रकाययोगा-5पग- 
तवेद-मनः:पर्यबल्ञानसंयमोघ-सामायिक-छे दोपस्था - 
पन--परिहार विशुद्धिक-सूक्ष्मसम्परायसंय मक् क्षण घु 
नवमार्गणाभेदेघु भवति; 'प-म-केवलमिह मार्गणा- 
भोदनबके उत्पादात स्त॒रशता नास्ति, आद्वारकल्तादि- 
भावानामष्टवर्षा तिक्रान्ता 5 5युष्कजी वानामेव॒ सम्भ- 
वेज भवाद्यसमयवर्तिना तत्राउनिवेशात , तदेवमिह 
स्वस्थानतः समुद्घाततश्व त्येव द्विविधा स्पशना 
लोकासंख्ये यभागमात्रा प्राप्यत इंति ॥१६॥ 

दुइआइणिरयपणगे, 
कमा हृग-दु-ति-चउ-पंच भागात्थि । 
दुषिहा ० गमागमओ, 

“दुइध्राइ” इत्यादि, द्वितीयांदिषु प्रचस्ु 
नरकप्रथ्वीमार्गणास्थानेपु क्रमात्‌ त्रसनाडे: एक-द्वि- 
त्रि-चतु -प्न चभागा. स्पशना भवति, कथम्भूते- 
त्याह-' दुविहा” त्ति उत्पादतः समुद्घातनश्व त्यर्थ: । 
'ए' क्ति गमनागमनतस्तु प्रागिव न भव्त्येच काचि- 
स्वस्थानापेक्षया विशिष्टेत्यरथ:, । तत्रे कादिभागमाना 
द्विविधस्पशना सप्तमनरकप्रथिव्यां द्शितपडरब्जु- 
स्पशनाबद्धि भावदीया, तियेग्लोकाद्‌ द्वितीयादिपृ- 
थित्रीनास्कस्थानानामेकादिरज्ज्वन्तरेण व्यवस्थित- 
तस्वात्‌ । तदुक्त छोकप्रकाशे-- 


“सर्वांधस्तनलोकादार भ्योपरिगं तलूम्‌ | 
यात्रत्सप्तममे दिया एका रज्जुरियं भवेत्र ॥९॥ 
प्रत्येकमेव॑ सप्तानां भूवामुपरियर्तिषु | 
तलेषु रज्जुरेकैका स्थुरेबं सप्त रज्जब: ॥१०॥” इति । 


सटीक क्षेत्रश्पशनाप्रकरणम ] 


समस्तात्‌ वियेग्लोकात्‌ तत्र द्वितीयादिपृथिवीषु 
नारकतया, ततश्थ॒ द्वितीयादिनरकप्रथिवीतस्तिये- 
क्त्वेन समस्ततियेग्लोके उत्पत्तेरघिरोधादिति ॥ 
सव्यतिरि-गर-हग-विगलेसु: ॥१७॥ 
पणकायसब्बमेया- 


5पजपर्णिदितस-कम्मु-रठमीसे . । 
णपुम-अमण-5णाहारे 

गमागमा ण दुविद्दा लोगो ॥१८॥ 

“सब्य” इत्यादि, सर्वेषु प्मूचसंख्याकेषु तियेग्ग- 
तिभेदेषु, सर्वपु चतुःसंख्याकेषु मनुष्यगतिशदेषु, 
सर्व्येषु सप्तसंख्याकेषु एकेन्द्रियभेदेषु, सर्वेषु नब- 
संख्याकेषु विकलेन्द्रियभेदेषु, तथा प्॒रथिव्यादि- 
प्म्‌चकायसंबन्धिषु स्वेसंख्ययेकोनचत्व्ारिंशदू- 
भेदेषु, भपयांप्तपममचेन्द्रिये,भपर्याप्तत्रसे, कामेणका- 
ययोगे, भौदारिकमिश्रका ययोगे, नपु सकव दा - 5संक्ष्य- 
5नाहारकेष्वित्येब॑ स्वेसंख्यया एकसप्रतिमार्गणा- 
स्थानेषु गमागमात स्पशेना न भवति। करणत: 
पर्याप्तानां देवानाम प्रवेशेन स्वस्थानस्पशेनातो नाति- 
रिच्यत इति भाव: । “दुविह्ा लोगो” त्ति शेषा 
उत्पाद-समुद्घातभेदभिन्ना द्विविधा परिपूर्णलोक- 
माना भवति, प्रत्येकमागेणागतजीबानां ततदइच्युत्वा 
सबेलोकव्यापिपृक्ष्मेकेन्द्रियतया सूक्ष्माणां तत्तन्मार्ग- 
णा्चु मनुष्यादितया उत्पत्तेविं द्वितत्वाब्वेति ॥१८॥ 


एमेव दुहा5द्ठ सा, 
गमागमेण य पर्णिदियतसेसु । 
सिं पजञुसु तहा पण- 
मणवय-कायोदजोगेतु ॥१९॥ 


ओराल-थी-पृमेसुं, 
कसायचउगे य तिविदअण्णाणे । 
अयते णयणा-5णयणे, 
कुलेस-मव्यि-पर-मिच्छेसु ॥२०॥ 
सण्णिम्मि य आहारे, 


दवेश फूसणा पर॑ ण उप्याया | 


[ ३०७९ 


पणमणवयजोगेतुं, 
गमागमा वि ण उरालेषत्यि ॥२१॥ 


“एमेव बुह्मा” इत्यादि, द्विबिया उत्पाद -समु- 
दूघातभेदभिन्ना 'एयसेव'-यथा3उनुपदमुक्ता तथैय 
स्वेलोकप्रमाणेत स्पशेना भवति,'घटुंसा गमागमेरस 
ये! क्ति त्सनाडेरश्चचतुरदेशभागलक्षणा भष्टो घन- 
रज्जबों गसनागमनेन लव स्पशेना भवति, कुत्र 
इत्याइ-“ पर्शिंदिय” इत्यादि, परचेन्द्रियोध-त्रस- 
कायोघयो:, तयो: पर्या प्रभेदयोस्तथा पब्चमनोयोग- 
पव्चबचोयोग-काययोगौघेषु, भौदारिककाययोग- 
खीवेद-पुरुषवेदेणु, कपायचतुष्के, त्रित्रिषेडज्ञाने, 
असंयमे, चक्षु-रचक्षुरंशेनयो:, कृष्णादिकुलश्या- 
त्रय-भव्य-तदितिरा5भव्य-भिश्यास्वेषु, सक्षिमागेणा- 
स्थाने भाहारकमा्गंणास्‍्थाने च “हवेइ फुसणा”' 
त्ति स्पशना भवतीति प्राग्यो जितम्‌। भत्रे बापबदतिन 
“ण” इत्यादि, पथ्मुचसु मनोयोगेषु प्मचसु वचो- 
योगेएु चोत्पादतः स्पशोना न भत्रति, केषाबिपिचदपि 
जीवआलनां भवप्रथमसमये मनोबचोयोगयोरप्रवर्त नात्‌। 
तथा 'गमागसमायि रा उरले5र्थि'” त्ति भपिशब्द- 
स्य समुश्चायकतया गमागमाद्‌ उत्पादाच्चेत्येवं द्विवि- 
घाईइपि स्पशेना भऔौदारिककाययोगे न भव॒ति | तथा 
च मनोवचोयोगभेदेषु गसनागमनतोप्टरज्जुस्पशना 
समुद्घाततश्व सबेलोकस्पशेना भवति,तत्राष्टी रज्जधो 
देवकृता5धस्तृतीयनरकाब धिकोपरि अभ्युतकल्पपये- 
बसाना इति कृत्वा । स्वठोकस्तु प्रागिव मनोबचो- 
योगिनां तियस्मनुष्याणां सृत्वा सर्वत्रोत्पत्ते: सम्भ- 
बात । ओदारिरूकाययोगे तु फेबला समुद्घात- 
प्रयुक्ता स्वेलोकस्पशेना5नन्तरोक्तनीत्या बिश्वेया, 
शेषासुपंचेन्द्रियोघधादिषु._ पभचविशतिमागेणासु 
द्विविधा तु मनोयोगादिवदेव, उतीयोत्पादतस्तु 
तियेग्गस्योधादिभेद्वत्सबेलो कब तिसूछमे के न्द्रि या- 
दीनां पश्चेन्द्रियतयोत्पत्तेज्लातव्येति ॥१९-२०-२१॥ 

देवेडद्व पण नव कमा, 


गमागमु-प्पायओ समुभ्घाया । 
“देवे 5ट” इत्यादि, देवगत्योघे त्रसनाडिसम्ब- 
न्धिनों यथो क्तर्वरूपा घना अष्टी पद्व तब च भागा: 


88१० ) 


फमाद'-यथासंख्य गमनागमनादू उत्पादतः समु- 
दूधाताश्व स्पशेना भत्रति, तत्नाष्टो रब्जबों देवानाम- 
घोलोके तृतीयप्रथियीं यावद्‌ रण्जुद्रयमुपरि चान्युत- 
करपं यावद्‌ रज्जुषटं गमनात । उत्यादतः पदञ्मच 
रज्जवस्तु एकरज्जुशृत्तजिस्तृतात्‌ तियेगूलोकान तिये- 
गायुःक्षयेण सहस्नारकल्पे देवतयोत्पश्यमानजीता- 
पेक्षया प्रागू यथा पष्ठप्रथित्रीनरकभे दे उत्पादतो दर्शि- 
ता तथा शेया। समुद्घातकृता नव रब्जबः स्पशेना पुन- 
विद्दारयत्क्षेत्रतया ठृतीयनरकस्प॒शितियेक्प्रतरेषु सबेत्र 
गतानामनन्तरभवे ईपत्प्राग्भाराप्रथिव्यां प्रथिवीका- 
यरवेनोत्पित्सूनाम तन्‍्तमतीतकालमधि ऋृत्यानन्तानां 
भवनपत्यादीषानानतदेवानां तत्रैव प्राप्रमुमुषु भावानां 
मारण पमुद्घाते नो त्पत्तिस्थकाव धि फप्रसद त्म प्रदे- 
शदण्डानपेक्ष्य विज्ञेया, सा च रज्जुदयमधघो ठो सं ब- 
घिनी रज्जुमप्रक॑ तृथ्येलोकसम्बन्धिनी । इद॒मध्य- 
बर्तित्वात्तियेग्लोकस्य स्पशेनाप्यस्ति एड, परं सा5प्र- 
घाना प्रोक्ताघो टोकोर्ष्वलो कसं बन्धिद्रि जिधरपर तयै ब 
गताथां विज्ञेया | एक्मन्यत्राउपि रज्जु- द्वि रज्ज्वा दि- 
स्पशेतायामेकदेशर्य ग्रहणाउम्रदणे गोणभात्र एव 
विज्ञातव्य:, यत्र केबललो क्राउस ह्ये यभा गमात्रा रत 
शेना तजैव तस्य मुख्यवृ त्या5घिकृतत्वादिति ॥ 

एमेवर मवण-वंतर- 

जोइसदेवेसु णवरं. खु ॥२२॥ 

लोगस्स असंखंसो, उप्पाया 

“फसेव भवरते त्यादि, यथाउनन्तरं देवौचे 
उक्ता तथैव मवनपति-उयन्तर-अ्यो तिष्कदे व भे दे पु स्प- 
शेना मत्रति,' णवरं'-केवल मुत्पादान्‌ लोका5स ख्ये य- 
भागमात्रा भत्रति, न पुनर्देवोबबत्‌ प्मूच भागाः । 
कथम ? तत्र तियेग्कोकात्पञ् चरब्ज्वन्तरेणोत्पथ- 
मानाना सहद्नारएवेवानां प्रवेशादिदद तु तियेग्लोका- 
दद्रेण शत-सहस्तादिसंख्येययोजनमात्रान्तरेणोत्य - 
धमालनातां भवनपत्यादिदेवानामेत प्रवेशादिति । 
शेषद्वि विधा तु तत्राउपिे अवनपत्यादिदेवाक्षिप्तेती- 
हापि संघटत इति ॥ 

एवमेव तेऊए | 


सोहम्मीसाणेसु ये 


. -“ प उतीय करिशिशत्‌ 


परमुप्पायेग सडढ सो ॥२३॥ 

“एकमेव' इृत्यारि, सबनयत्यादिदेवभेदव- 
देव तेजोजलेड्यायां सोधमेशानदेवमेद्रयोश्व, 'परं' 
केवलमुत्ादेत “सड्ड तो” त्ति त्सनाडे सार्था घन- 
रज्जुभंबति, तियग्लोकात्‌ साध्ंरब्ज्वन्तरेण सोधर्मे- 
शानकल्पयोव्यबस्थानात्‌ । तदुक्तः जीवसमासे- 
“ईमाणम्मि दिवइढा अड्ढाइज्जा य रज्जु माहिदे। 
गे सहस्सारे छ अच्चुएण सत्त लछोगंते ॥१९१॥" 
इति। 





(चित्रपरिचय:-लोका ६धस्तादार मय (१) (२)/३) 
इत्यादिना5ड्ितेषु स्थानेष्वेकादिरज्जुनां समाप्तिशेया, 
शेबम्‌-प्रघालोके नरकभूम्यादोँ नारक भवनपति व्यन्तर- 
पूथिवीकायादीनां स्थानानि, तिर्यग्लोके मनुष्य-पड्चेन्द्रिय - 
तियंग-विकलेन्द्रियादिस्था नानि,ऊध्वंलोके यथोत्तर द्वादद- 
फल्पोउपन्न नवग्रेवेयक पऊच।नुत्तरे पत्मार्भारापृथिण्यादि- 
स्थानानीत्यादि सुशेयमिति ।) 


सटीक क्षेत्रस्पदोंनाप्रकरणम ] 


.  शोषद्वित्रिधा तु भग्ननपत्या दिवस्लौधर्मादि- 
देवानामप्ये केनिद्र यतये पतआग्मारापृथिव्या मुत्तत्त रु 
येच्युतकल्वान्तमघस्तूती यप्र थत्री यावधव पूर्व सांग- 


तिकानयनादिदेतुकगमनागमनसम्भवाद्‌ विज्ञेया 
॥२३॥ 


तेइआईठु दु-इंग-इग- 
इग-इगकप्पेपु होह सा कपसो । 
सडढ॒दू-मड़॒ढ ति-चउ-स- 
डहचउपणंसाउद्ठ छसु त्रि दुह्ा ॥२४॥ 
'तइश्राईसु” इत्यादि, तृतीये सनत्कुमारकल्पे 
चतुर्थ माहेन्द्रकल्प इति हयो' सा उत्पादापेक्षा स्पशना 
सड़ढदु'त्ति साथद्वि भागी पद्म त्रह्मकल्पे सा 'सडढ॒ति 
तज्िसाधव्यंशा , पप्ठे छान्‍्तककल्पे सा 'जचउ' त्ति चतु- 
रंशा , सप्तमे शुक्रकल्पे सा “'सडढचउ त्ति साध चतु- 
रशा , अष्टम सहस्रारकन्पे सा ' परांसा" त्ति पच्चांशा 
भवति, युक्तिस्वत्र तत्तस्कल्पानां तियेग्लोकान साथधे- 
ट्रयादिरज्ज्यन्तरेण ठयवस्थितत्यात। उक्त च प्राग्‌ 
'ईसाणम्मि दिवडढ़ा' इत्यादि, अन्यदपीदम-सोह- 
मम्मि दिव्ड़दा अडढाइक्ज़ा य रज्जु माहिदे। 
पंचेत्र सहस्सारे छ अच्चुए सत्त लछोगते' ॥इति। 
“ट्वु? जि अऐो अंशा -त्रमताडथन्तःप्रविएघन- 
रज्जव: “छुपुवि दुह्ा' त्ति सनत्कुमारादिपु सह- 
स्रारान्तेषु पटप्वपि कल्पेपु शेया समुद्घात-गमना- 
गमनभेदसिन्ना द्विधा सपना भवरति | तत्र गमना- 
गमनकृता देवीघादियदेश, समुद्घातकृता पुनर- 
देवातामेकेन्द्रियतयाउनुल्त्तर रुयुतकल्पस्यो- 
परितनी नवमरज्जुविपयिणी या एकेन्द्रियतयोत्प- 
घमानानां भवनपत्यादीनां प्राप्यते सेह न लस्‍्यते, 
तथा च शोेषा तूृतीयप्रधित्रीगतेस्तत्रैव मुसुपु भाव 
प्राष्य समुद्‌बातेन कृता तियग्लोकपरयन्ता रज्जुद़य- 
माना तथाउच्युतकल्प प्राप्तैस्तजैव मुमुषु सात 
प्राप्य समुद्घातेन कृता तिय्ेग्लाकययेन्ता पड़ज्जु- 
माना समस्ता सती अऐ्डी रज्जब इति ||२४॥ 
चउआशणय सुकासु, 
उप्पाया जगअसंखभागों उ । 


छेसा5+्थि सेसदुविदा, 


[ ६११ 


“बउआ्राणये'त्यादि,  कानत-प्राणता-55- 
रणा-5च्युतकल्परूपपु.चतुर्ष्बानतादिदेबमेदेषु 
शुक्कलेश्यायां चोत्पादाब्जगत:-छोकस्याउसंख्याश्ष: 
स्पशेना भवति। “छुंसाउत्यि” 'ति शषा समुद्धात- 
गमनागमनभेदसिन्ना द्विविधा स्पशेना तु त्रसनाढे: 
पट्चतुदेशांशा भबति ! तत्र छोकासंख्यभाग 
आनतादिदेवतयोत्त्सूनां मनुष्याणा यत्स्वस्थानक्षेत्र 
यच्चानतादिदेवानां स्वस्थानक्षेत्र_तयोहंयोस्तिये 
ग्लोकोध्वेछोकस्थितयोरन्तरालस्य साधपद्लादिरज्जु 
प्रमाणस्वेडपि तयोद्वेयो(पि तियकप्रतरा5सख्येय- 
भागमात्रावगाहनास्पयुक्‍तनीत्या झेया । शेष- 
द्विविधा तु सनत्कृतारादिदेवानामष्टर ज्जु पशेनावन, 
केबलममीपाधानतादिदेवानां शकीराप्रभादिनरकपरृ- 
थिवीपु गम्ननागमन नास्तीति अधोलाकसम्बन्धिर- 
ज्जुद्वयेन न्यूनेति पडमिहितेति ॥ 


विउव्बजोगे ण उप्पाया ॥२७॥ 
भागा गमागमाओ, 
अट्ट समुग्धघायओ हवह तेर | 


“विउच्बे'त्यादि, बेक्रियकाययोगे जीवाना 
मुल्ादकृतस्पशना न भवतीत्यर्थ- | गमनागमनऊृता तु 
भयनपत्यादिदेवानामित्राष्टी 'भागा:- रज्जबः सघना- 
ख्सनाड्यन्तःप्रविष: । समुद्घाततः पुनस्ताइशा- 
स्रथोदशांगाः स्शेना भसत्रति | कथ॑ त्रयोदश ! 
सप्त भागा ईषत्पास्भाराप्थिव्यामुत्पित्सुभिभेवन- 
पत्यादिदेवे: कृतोध्वकोकसम्धन्धीनी षड्‌ भागास्तु 
तियेक्तय्ोलिन्सुसप्तमभूमिनारककृता, यद्दवा प्रका- 
रात्तरेण सेंत्र भवनपत्यादिदेवकृतोध्बेलोक्सम्ब- 
न्धिनी सप्तभागसर्यशेना, भधोछोकसम्बन्धिनी रज्जु- 
इयस्पशना देवनारकान्यतरकृता, शेषा ल्घोलोक- 
सम्बन्धिनी पद्न रज्जब: स्पर्शना नारकक्तेवेति 
समः्ता त्रयोदश । सप्तमभुभागाद घस्तनी लोकान्त- 
पर्यन्ता एकरज्जुमाना तु न सम्भवत्येब, अधोलोके 
प्रथिव्यादितया अवनपत्यादिदेवा नामनुक्‍्पत्तेरिति ॥ 


मीसविउव्बे ण दुहा, 
सट्टाणा जगअसंखंसो ॥२६॥ 


8१२ ] 


“प्रीसबिउब्जे शा बुहा” त्ति वेक्रियमिभकाय- 
योगे डउपपात-समुद्धातकऋृता द्विविधा स्पर्शना न 
भबति, अ्परयाप्तावस्थदेवानामुत्पक्तिश्षय्यातों उन्‍्यत्र 
गमनाभाबादू मरणस्येब मारणसमुद्घातस्याप्य- 
सम्भवाच्च ! “सट्ठाया” त्ति वस्थानातु 'जगवः' 
लोकस्या5संख्यांश: स्पर्शना भवति, कुत: ! भधि- 
कृतानां भवप्रत्ययवैकियमिभशरीरिदेवानामपर्याप्रा- 
बस्थतया उत्पादशय्यागतत्वादेव, उत्पादशय्याश्व 
तेषां छोंको5संख्येयभागगता इति तु सुगमभिति 
॥२६॥ 

मह्सुयणाण-अवहिदुग- 
सम्म-पउम-बेयगेसु उप्पाया । 
पण भागा दुविद्दा पृण, 
मांगा अटडव विण्णेया ॥२७॥ 

“मडइ' इत्यादि, ऋतिज्ञान-अ्रतज्ञाना-5बधि- 
द्विक -सम्यक्सवोघ - क्षायोपशमिकसम्यक्त्य - पद्म - 
लेश्यालक्षणेषु सप्तमागेणाभे देषृत्पादात्‌ त्रसनाड्या: 
पथ्चचतुर्द शभागा: स्पशना भवति, समस्ततियंकप्रत- 
रव्यापिनां. सम्यग्दष्टितिरश्रामुत्कृशतो उष्टमकल्प 
एयोत्पादातू , अड्मकल्पस्य तिपेग्लोकात्पब्म चरउज्य- 
न्तरेण व्यवस्थिते: प्राग्दशितत्वाच्च | “दुविहा- 
पुरा” त्ति समुद्घात-गमननागमनकृता रोषद्विविध- 
स्पर्शना पुनः सनसकुमारादिदेवश्रत्‌ त्रसनाड्या भष्टी 
भागा विजश्ञेयेति।२०५। 

एमेव खद्य-उवसम- 

मीसेसु णवरि जगअसंखंसो । 
उष्पाया दुसु मीसे 

ण सम्रग्धाया वि णेत्र भवे ॥२८॥ 

“एमेब खड़प” इत्यादि, 'एबमेब) मतिज्ञाना- 
दिमागणास्थानवर्देत्र क्षायिकमम्यकत्यो-पशसिक- 
सम्यक्त्थ-सम्यग्मिथ्यात्वेषु ८पश्ञना भर्बात, 'णबरि/ 
केबल" दुसु 'त्ति झ्ञायिकों-परशमिकमम्यक्त्थयोद यो- 
मातिणयोरूता रकृतस्यद्दना जगदसंख्येयभागमात्रा 
भत्रति, सा च क्षायकसम्यक्त्वे सनुष्ियलछोंकतर्दी 
क्ायिकसम्यग्टडियुग्मितियंगपे क्या मनुध्यापेक्षया 


ऑल .-+ चीज कल न कल ले +++.+.-...०"तह ० ० -+>त- 
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[ एतीयं परिशिष्टम्‌ 


वा स्यात्‌ । एबमेबीयशसिकूसम्वक्टवे८पि विभावनी या, 
श्रेगो भवान्तप्राप्रानामेब देवभवप्रथमससये ओप- 
शमिकसम्पक्‍लसम्भवात्‌ , नान्येबामसिति। शेवसमु- 
दूवात-गमना यमन कृताशरमागस्यर्शना तु प्रागसित्र 
बविज्ञेया। अन्यर तादपरमाइ- 'मीते छा लि सम्य- 
ग्मिथ्यात्वे उत्पादात्पपशना न भत्रति, न केवलसुत्पा- 
दात्‌ , किस्तहिं ? “सपमुग्धाया वि खेव भवे” त्ति 
समुद्घातारपि नैब् भवति स्पशेना । कथम्‌ ! 
मिश्ररष्टिभावे जन्मनो मरणस्य मरणाभावेन मारण- 
समुद्घातस्य चाभाषादिति ॥२८॥ 

देसे उ समुर्धाया, 

पणत्र भागेयरा ण साथागे | 
कमो5टि-गार बारस 
गमागमुष्पायओ समुस्धाया ॥२९॥ 

“देसे” इत्यादि, देशसंगम समुद्धातान्‌ 
पवेब भागास्त्रमनाइथा. स्शेना भवति, देशबि- 
रततियेगजीबापेक्षया तल्लाभात | “इयरा रण” स्ति 
देशसंयमे प्रोक्‍्तेतरोत्याद-गमना7 मनकृता द्विविधा 
स्पशना न भत्रति | “सासाएो” त्ति सासादनमागेणा- 
स्थाने क्रमता: 'पट्ट' इत्यादि, गमनागम तादड्टी भागाः, 
डपपातत एकादश भागाः, समुद्धाताजव द्वादश 
भागास्यस ताडेघंतरज्जुछपा: सता भवति । तत्राष्टी 
प्रागिव दे बकृता, एकाड श तु पष्ठनिर यत स्तियेक्तयो - 
त्द्यममाननारककृता 5घोलोक सम्ब न्थिती पद्म रज्जब 
ऊअध्व को कसम्बन्धिनी च शेषा तियेक्तयरोत्पद्य माना- 
उश्चपुतकल्प पतसहल्लारान्तदेवकृतेति । समुद्घात- 
कृता द्वादश भागास्तु अनन्‍्तरोक्तनीत्या तियेक्तयों- 
ल्पल्सुषएनार ककृता पत्मूव भागा ईपत्पास्माराषुवि- 
ब्यामेकेन्द्रियतयो त्पित्सुभिभंबनपत्यादिदे बै: कृता 
सप्रभागा चेति कृत्वेति ॥२९॥ 

अथ वेमानिकदेवादिजीवानां स्थानादिजिषय - 
हे तजिविधरयर्दानां सं(जपृक्षुरेकामा- 
याभाहू- 


समोदम्मआइग-जुगन- 
प्रम्मिय-ठागाइयणमेआओ । 


सटीक क्षेत्रस्पशेनाप्रकरणम ] 


सयमेवोण्णेया खलु 
तिहाबि फूसणा इयरहा उ ॥३०॥ 


'सोहम्मप्राइगे” त्यादि, आदिपदादीशञान-सन- 
त्कुमारकल्पादीनां प्रहणम , “हारवाइ'” इत्यत: 
स्थानपदमिहापि सम्बध्यते, तथा च सौधमकल्त्रा- 
दिस्थान-युगलधम्मिकस्थानानि, “ठाणाइ” इत्य- 
ब्रा55दिपदात्सोधमेप्रतरेषु देवानां जघन्यस्थिति- 
रि्येत्तिपादकानि यानि बचनानि तेषां 'मेदत:' 
विष यसेदान, विषयभेद॑ समाश्रित्येत्यथ: । “हय- 
शहा 3” त्ति 'इतरथा'-उक्त तरप्रकारेण तु स्वयमेत्र 
“उन्नेया' अभ्यूह्या उत्पादादिभेदभिन्ना त्रिजिधस्पशेना। 


झ्रयम्भाव -भनन्‍्तर 'सोहम म्मि दिवददा' 'सत्यत्थ 
जदृण्णभो पलिय/'मित्यादिक संदभेमनसूत्य देव- 
गत्योबादिमागेणास्थानेषु ''देवेडटु-पण-नवे' त्या- 
दिना गमनागमनादिकृता स्पशेताउशरज्ज्वादिमात्रा- 
5मिद्दिता, यानि पुनः 'रयणप्यभाए उबरिमतकाओो 
आर्द्ध जाब सोहम्मोी एस पढमो भागो, सोहम्म- 
गाणं विमाणाण उतरिं आरद्धं जाब सणकुमारमा- 
दिंदा एस विद्ओ! इत्यादीनि तियेग्लोकाद्रस्जु -द्विर- 
ज्ज्वाधन्तरेण सौधर्मादिकल्पवरिमानस्थानानां प्रति- 
पादनपराणि झायद्यकत्ूर्ण्या दिव्चनानि, छानि च॑ 
“अष्ब झोक एकोनविंशतिखण्डी कृतस्ततस्तस्य सं बन्धि- 
न्येग्रेनविंशभागे समधिके इडुबिमान बतेते तियेरलो- 
कात्‌' इति तियेग्लोक्राद्रज्जुमंख्येयभागमात्रान्तरेण 
सोधमेकन्पप्रारम्भप्रतिपादनपराणि, तथा “जघन्या 
त्वथस्तनानन्तर प्रस्तट गतोत्कृष्टा स्थिति: सबेत्र बाच्या 
इति सोधर्मादिकल्पद्ये5नन्तराधस्तन प्रस्तटोस्कृष्ट- 
स्थिनिप्रभाणा हि. तदुपरितनप्रतरजघन्या स्थितिः, 
न पुनः सर्वेषु प्रतरेषु जघन्या समेति प्रतिपादन- 
पराण बेवेन्नरकेन्द्रस्तव प्रकरणाविवृतिवचांसि, 
तथा “बाह्मपु'-मनुष्यक्षेत्राद व द्वियें बतेन्‍्ते द्विपा: समु- 
द्राश्व तेषु तियेस्योनिजा असंख्येयत्र्षायुषों भवन्ति! 
इति मनुष्यक्षेत्राद्‌ बह्वि रपि असंख्ये यतरषो यु्षां युग्मि- 
तिरश्नां सद्भाव संगिरन्ति तस्वार्थाघितपसूत्रवृत्ति- 
बचतानि तान्यविकृत्यों क्तान्यथा लभ्यमाना उत्पादा- 
दिमेद्भिन्ना स्पदोना स्व॒यमेवाभ्मूझा । तथा -उक्ता- 


[ ६१३ 


बश्यकचूणए्यादिवचनतश्िियेग्लोकारपण चरथ्थन्तरेणा- 
ऋुयुतकल्प:, तथा च प्रागू यत्र गमनागमलत ऊब्चे- 
छो ऊसम्बन्धिषड रवजुस्पशना कथिता तश्र सा55ब- 
इयकचूण्यादिवचनानुसारेण पर्मुचरण्जुमाना ट्शठला, 
अधोलोकसम्बन्धिनी तु प्रागिव रख्जुदयमेवेस्येय 
चूप्यादिवचनेन देवगस्योघ-भवनपति-उयन्तर-ब्यो- 
तिध्कादिदेवभेदेयु प्मबेन्द्रियोघादिमागेणासु ल यत्र 
गमना।मननो 5ष्टरग्जुस्पशेना भणिता, तत्र सा सप्त 
रज्जवों भत्रति। अनेन बचनेन सौधर्मादिकल्पा 
एकरादिरज्ञ्वाघः स्थिताः, तथा च तेपूत्पाद ऋृतस्पशेना 
पूर्वोक्तर्पशनापेक्षया यथासम्भवमघरज्ज्वा रज्ज्वा 
न्यूना द्रषव्या । तद्यथा-सो धर्म शानकल्पयो रेका रज्बु:, 
सनस्कुप्रार-माहे न्द्रयो रज्जुद यम्‌ , अद्धाऊल्पे साधेर- 
ब्जुद्रयम्‌ , लान्तऋकल्पे रब्जुत्रयम , शुक्रकल्पे सा्थ- 
रज्जुवयम, सहस्नारकल्पदेवोधयों रज्जुचतुष्टयब, 
तेजोलेदयायामेका रण्जु, मति-भतज्ञाना उत्रधिद्विक- 
पद्मलेद या-सम्यक्त्वोघ--क्षा योपशमिकसम्यक्त्वे घु 

चतस्नो रब्जबः। इत्थमेवस्यत्राप्यभ्यूझा । इत्थमेद 
तस्वायथंबृत्यादिवचनान्तराण्यधिकृत्याएपि प्रोक्त- 
विलक्षणा स्पशेना स्वयमेवोदूभातनीया, अस्माभि- 
स्तु एकत्र मार्यणाश्थाने दिगित कृत्वा नानाविकल्पा- 
पन्ना संक्षेपत. प्रदरयते, नान्यत्र, तदब्यथा-क्षाय्िक- 
सम्यक्त्व मागे गास्थाने यत्र पू्ेमुत्यादतों लो कासंख्य- 
भागमात्रा, गमायमनतः समुद्धाततश्रष्टो रज्जबः 
सशैना दर्शिता, तत्र आवश्यकचृण्योदिबिचनाधिकारे 
गमनागमनतः समुद्घाततश्व सप्त रब्जबः स्थात्‌ 
उत्पादतर्तु लोकाउसख्येयभागमाञंब, आवश्यकचू 
पर्यादिवचनादुध्वेलोकप्रथमरव्जो सौधमांदिकल्या- 
विकरण तत्त्ताथांघिगमसूत्रास्मनुध्यक्षेत्राइहविरिपि 
अपंख्ययवर्याथुषां तिरश्वां सद॒भावाधिकारे चोत्पदतों 
न लोकासखूये यभागमात्रा, भपि तु एकरज्जुपाना 
स्थात्‌, मनुष्यलोकत्रहिस्तादपि क्षायिकसम्यग्हशां 
प्रथमकल्पच मप्रतरं यावदुत्पादस्य लाभात्‌ , यदि 
चाउत्रैत 'जधन्या ट्यधस्तनानन्तरप्रस्तटगतोत्कृष्टाँ 
इत्पादि-देवे स्वनरके न्द्रस्तववृत्तिव चनात्सोधमे प्रथम- 
प्रस्वट एव देवानां जधन्या स्थितिरविक्रियेत, न पुनः 
“सज्बत्य जदज्नभो पलि य'मित्यादि, एवम 'ऊष्वेछोक 


३९४ ] 


एकोनबिंशतिसण्डीकृतस्तत्तस्तस्य सम्बन्धिन्ये कविंश- 
भागे समधिके उदुुविमानं बतेते तियेग्छोकात्‌' इति 
चाधिकरियेत तदा क्षायिकसम्यग्दर्शनमार्गणाया- 
मुपपातकृता स्पशेता रज्जुसंस्येयभागमात्रा सम्पद्यत 
द्विधा तु पृबेबदेवेति दिगू। इति ॥३०॥ 


भय सकषायजीबकूतां स्पर्शनामुपसंदरभक- 
वायजीवकतां च तामतिदिशन्नाइ-- 


इह१ सकसाये जीवे, 
पहुच्च फुसणाउकसायजीवे5त्थि | 


खित्तव्व समुग्धाया, 
सट्ठाणाउवि गण हवह इयरा ॥३१॥ 


“डुइ', इत्यादि, “इति'-स्वमुक्तप्रफारेण सक- 
पायजीवान्‌ प्रतीत्य स्पशनाउस्वि, न पुनरकपाय- 
जीवानाधिकृत्यापीत्यथेः । तह अक्रषायजीवानधि- 
कृत्य सा कियती भवेदित्याइ-“5कस।यजोबे'! 
इत्यादि, 'पडुच्च फुसणा' इनीहापि सम्प्रध्यते, 
तथा चाकपायजीबान प्रतीत्य स्पशना “खित्तव्व” 
त्तिक्षेत्रमद्भवति, यथा 'भकसाये अ्रहिक्रिच्च उ ते 
जत्थउत्यथि तद्दि सब्वत्थ ॥१०॥ छोगस्स अस- 
खंसो सद्दाणाओ” इत्यादिना साधगाथाइयेना5उक- 
पायजीवानां स्त्रस्थानत: संमुद्घाततश्व॒लोकाउ- 
संख्येयभायादिमान क्षेत्र मणितम्‌ , अन्यत्तु निषि- 
द्धध, तथाउकप्रायायजीवानधिकृत्य स्वस्थानत: 
समुद्वाततश्व छोकासंख्येयभागादिमाना क्षेत्रतुल्या 
स्पशता बक्तत्या, अन्यथा-उपपाता दितस्तु प्रतिपेध्ये 
त्यथे: । एतदेव स्पश्यत्राइ-“समुर्धघाया'' इत्यादि 
गताथंप । 


इडे यद्यत्रि मनोयोगाडिमा रे गार्त्॒कषा यजी वासना 
समुद्घातकृतक्षत्रापेक्षया.. समुद्घातकृतस्पर्राना 
सख्ययगुणा भवर्ति, तथाइपि सा छोकासंख्य यभाग- 
मात्रा एच परिपृणत्नुष्यक्ोकादनुत्तरविमानेपु 
निश्षिप्तान्मण्डाना मपि छोकासंख्येयभागमात्राव 
गाहनतात . तथा थे तिरफवादातिदेशोउजिरुद्ध एव, 
क्षत्रन्पर्रानानातास्वेडपि' छोकासख्ये यभाग' इत्येबं- 
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[ वृत्ीय परिशिष्टम्‌ 


रूपाया वक्तत्यताया उभयत्र तुल्यत्थादिति। शोष॑ 
तु खुगममिति ॥३ १॥ 


अथोपसंदरन्नाहू-- 
इइ रहयं सिद्धंतमहोद॒हि सुण्णायक्रम्मसत्थाणं | 
तबगच्छखे रवीणं रे सिरिपेमश्रीणं ॥३२॥ 
ताण पसीसाण पठमविजयगर्णिदाण सीसलेसेण । 
खित्त फुमणापगरणं नन्दउ जा वीरजिणतित्थं | 


“हुदू रहय'मित्यादि, अस्य चान्त्रयोत्तर- 
गाथोत्तगर्घे 'खित्तफुसणापगरणं' इत्यादिना, तथा 
च “इति”-तदेव चतुःसप्तत्युत्तरशतमार्गणास्थाने पु 
नानाजीवाश्रयक्षेत्र-स्पर्शनाकथनद्वारेण.. श्रीमतः 
सकलागरमहस्थवे दिन: परमज्योतितिंदः स्वगुरो- 
बविंजयदानसू रिप्रभो सकाशान्‌ समवाप्त-'सिद्धास्त- 
मद्दोदधी ति उपायीनां 'सुण्णायकम्मसत्यारां 
ति सुष्ठुनपूर्वाररसमाछोंचना-55गुणन-पर प्र- 
पाउनादिना प्रकारेण ज्ञातानि-अबगतान्यथै त: कर्म 
शाल्याणि-कर्मप्रकृति--शतक--प्मच संप्रह्प्रश्षती नि 
येम्ते सुश्नातकम शाब्नारतेपा सुज्ञातकर्म शाख्राणां ' तब- 
गरुछुले रवीरण'' ति तपो गरछ: प्रतीत: स एवं खम- 
अम्बर मित्राउम्बरम , भवति हि. तपोगर्छ: 
खोयमः; तंत्र सूरये-चन्द्र-प्रद-नक्षत्रादिकल्पानां 
जानादियुत्या स्व पर॑ चाज्ञानतमोभरे बम्श्रममार्ण 
भव्यगण प्रत्ाशयतां नेकानामाचार्यपाणध्याय-वृष भ - 
गणावच्छेदकप्रमुखाणां सतते स्त्रचर्यों चरतामुपल- 
म्थात्‌ तस्मिन तपा गच्छखे रत्रय -भास्करा:, तेघाप 
एयस्मूतानां 'रज्जे लिरिपेमसुरीणं? ति श्रीमतां 
प्रेमसू रोणां राज्य' साम्राज्य-शासने प्रशनतेमाने तार !' 
जि तपा पृज्यपाद नां “पस्सीसाण” त्ति प्रशिष्याणां- 
शिष्यणशिष्याण।म , तत्र प्रेमसूरीख्रपृज्यपादानां 
स्वठिष्या: छुविख्यातनामधे या: स्वात्मसाथनाडउवि- 
कलभव्यजन्तुद्दितकरानेकबिधकुशलानुप्तानपरायणा 
जिपुलबिनेय ।णपरिवृता न्‍्यायश्ञास्त्रनिपृणा: पनन्‍्यास- 
श्री 4दूभानुविजयगणीन्द्राट, तन्छिष्यास्तु स्वभाव- 
सरला:ः प्रशान्तप्रकृतय: खोम्यवदना समाकृष्टान्तेवा- 


सटीक क्षेत्रत्पशेनाप्रकरणम्‌ ] 


सिचित्तचकोरा: श्रीमन्तः पंत्यासा: पद्मविजयगणी- 
न्द्रा:। एतदेवाह-'पठमविजय' इत्यादि, तेषां पद्म त्रि- 
जयगणीन्द्राणां 'सोसलेसेरप' क्ति समयोक्तशिष्यगु- 


णानां यथाव र भाजनतया नामशिष्ट: प्रायण जग्चन्द्र - 


विजयन मुनिना रचितनिद क्षेत्र-स्पशेनाभकरणं 
यात्ररछो गरस्वामिनस्तीथ तावन्नन्दतु, भव्यज्न- 
नग्रन-वदन-मा नसादद न्‍्यनवद्याम्याघाराण्यवाप्येति 


शे ।ः ॥३०-३३॥ 


[ ६१४५ 


बीराब्दे हयनारद-नदीशनयनाहिते | 
प्रणीत प्रेमसूरीश-गरुडे शकृपया लिदम ॥१॥ 
सशोधितं तु तैः पृज्यैः, पृ्यैः प्रज्ञाबरैस्तथा | 
जयघोष मु निप्रष्ठै-घेमानन्दादिसाधुमि: ॥२॥ 

आदौ मध्ये5न्त्ये वा, कुत्राप्यत्र सबित्रेचने ग्रन्थे 
यज्जिनवचनातीतं क्रिमपि स्थाद्भूवतु तन्मिथ्या॥।३॥ 
॥ इति स्वोपज्षटीका विभुधित क्षेत्रस्पशेनाप्रकरणं 

समाप्तम्‌ ॥ 


॥ शुभ भूयात्सवेंषास्‌ ॥ 
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